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नई सज्ज नया रूपरुग नई ताजगी 


À महिला जगत की प्रसिद्द अंग्रेजी पत्रिका \ जळ, ' फेमिना ' ' की कुशल संपादक 


| विमला पाटिल 
के अनुभवी संपादन में ' ' वामा '' की चौथी वर्षगांठ (फरवरी, १९८८) पर एक 
i अनूठा उपहार. 


घरेलू उपकरण विशेषांक 


इस विशेषांक के लिए विशेष रूप से लिखी गई सामग्री में पढ़िए : 
७ फ्रिज, मिक्सी, सिलाई मशीन आदि घरेलू उपकरणों की वैज्ञानिक देखभाल पारिवारिक 

महिलाओं के लिए आधुनिकतम किंतु सरल जानकारी. 
® ' मेरा होनहार बच्चा' के अंतर्गत पढ़िए अमृता प्रीतम की मार्मिक कलम से निकली बिलकुल 
Eh निजी किंतु अनूठी सचाई. 
त्त ® विवाह की दहलीज पर खड़ी कु आरी लड़की के भय और सपने क्या होते हैं? गहराई में पैठ कर 
i कुंआरी लड़कियों के gaa में भी तो झांकिए. | 
| ` परिचय ' के अंतर्गत मिलिए संसदीय मामलों की राज्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित से. र | 
एक चिट्ठी बिटिया के नाम : धारावाहिक रूप में हर अंक में पढ़िए एक मां की ममता भरी कुछ. | 
सलाहें, कुछ हिदायतें. 
खूबसूरती केवल कुदरती देन नहीं. आप अपने चेहरे की जरूरतों को समझें और फिर हम बताते 
हें कि आप सुंदर कैसे बनें. | 
रसाई में अपने हाथों बनाइए बंबई की खास पाव भाजी और तरह-तरह की स्वादिष्ट चटपटी 
कढ़ियां. 
aha री सजाओ घर-द्रार : गृहसज्जा में नए प्रयोग . 
फेशन के अंतर्गत सजीली साड़ियों में सुप्रिया पाठक आप का मन मोह लेंगी . | 
डिंपल का नया प्रेमी? रति अग्निहोत्री अब कहां हे, कैसी हे? फिल्म जगत की अंदरूनी 
सचाह्यां. i > 
घर में हरे-भरे पोधों के गमले सजाहए ओर व्यस्त जीवन की नीरसता व उदासी दूर भ 
इन के अतिरिक्‍त भावपूर्ण कहानियां, सभी स्थायी स्तंभ व १०० पृष्ठों में फैली साम 


केवल ८ रूपए. | 
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m ल सब को नव वर्ष 
की शुभकामनाएं 


अवधनारायण मुदगल राधेश्याम ''कमल'' 


फेशन वहां से यहां तक र घूमधाम शाष्ठी विवाह की 
प्रबंघ संपादक श्रीश श्रीशचंद मिश्र 


आर. एल. शर्मा आकर्षक नई पोशाकें गर्मपरीक्षण का औचित्य 
फेशन फिल्मी सितारों का आशारानी जोशी 

श्रोशचंद्र मिश्र गर्भनिरोधक गोलियां 
मनमोहन वशिष्ठ 
गगन गिल Es चमड़े के सिले वस्त्रों के फेशन. . . . २१ अंजू भारद्वाज 


सुप्रिया राय मुसलिम काल में फेशन सावधान दूघ की बोतलों से... ..७८ | 
रंजन जैदी i डा. अरविंद दुबे 


R कथा साहित्य 
लोकेश भार्गव x 
pama 5 ` मनमोहन वशिष्ठ कन्यादान में करूंगा 
सज्जाकार अंतर्राष्ट्रीय फैशन गोपाल शेखरन 
सुधीर गुप्ता इंदु शैलेंद्र समस्या कन्या विवाह की. , . 
`` आमागुप्ता 


प्रोडक्शन > 
हरेंद्रसिंह नेगी नीरा सिंह : दीवानी पश्चिमी एक खामोश ओरत का कहानी 


लहर की: ५५. ..३. 6) वता १८ 
सुनील चोहान E 


संपादकीय कार्यालय : युवकों की छेड़खानी 

१७, दरियागंज, . डा. विद्या श्रीवास्तव 

नई दिल्ली-११७ ००२. ए 

दुरमाष : २७१९११ चंद्रकांता 

oN विज अकेली रहने वाली लड़कियां . . . . . २८ 

SEET विज्ञापन तथा सरस्वती राजू | “Sy 
` ७, बहादुरशाह जफर मार्ग ' एरोबिक डांस : मोटापे का दुश्मन . . ३० 

नई दिल्ली-११७ ००२. बलवीर = 

Ee | : ३३१२२७७ | ‘| | सुखी वेवाष्टिक जीवन . . . . . . . . . 3s o 

हरपाल कोर कर a 

पीनाज मसानी 
बलवीर सिंह _ 


उपसंपादक 


आवरण छाया 


फ़ाल एस. गिरोटा. 
आशा कोचर 


वामा के बदलते 
नए रूप 


के लोगों ने अपनी अपनी पसंद के 
नमूने मी चुन लिए. 
गीता पुष्प का व्यंग्य ' "एक पुरुष 
की cad...” बड़ा ही मजेदार 
लगा. उन्होंने महिला होकर हम 
पुरुषों की व्यथा को सही चित्रित 
. |कियाहे. आशा हे भविष्य में मी ऐसी 
` ॥ही रुचिप्रद रचना छापेगे. 
| कार्तिक पोद्ार, पटना. 


पुरस्कृत पत्र 

प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 

, | नारी की लाचारी 

| का हिंसक प्रयोग 


H वामा के नवंबर 


a FETE SPIED pene ee 
Ss s wt 


उचित होगा. बचपन में कई 
पढ़ी 


यों को भूखे शेरों के आगे 
हाथी के पांव के नीचे 
ते. यह कांड खुले आम होते 
के मनोरंजन के साधन होते 
al केसे क्रूर राजा 
बर्बर प्रजा जो गुलामी 
मजबूरी से उत्पन्न हुए ऐसे 
कांड को मनोरंजन का साघन 


à, 


eS... ण आप का पत्र मिला, धन्यवाद 


थीं जिन में राजा गुलामों . 


. स्वतंत्रता के 
४० ag और नारी 


देखने में आया है कि वर्तमान में. 
स्त्री जगत को पल-पल पर जहर का 
de पीना पड़ रहा है. यह कितने शर्म 
व धिक्कार की बात है कि राष्ट्र की 
स्वतंत्रता प्राप्ति के ४० वर्ष पश्चात 
मी वह हेय दृष्टि से देखी जाती है. 
सरे-राह फिकरेबाजी से ले कर 
विज्ञापनों-अश्लील साहित्य व अन्य 
प्रचार व प्रसार माध्यमों में नारी को 
ही केंद्रित बनाकर अपमानित किया 
जाता रहा है. चलचित्रों के पोस्टरों 
पर स्त्री को नग्न प्रदर्शित कर 
भारतीय समाज-नारी स्वतंत्रता की 
बात करता है. 


युधिष्ठर जैसे महान सम्राट हुए 


' जिन्होंने स्वयं भगवान के मुख से 


कर्मयोग का उपदेश पा युद्ध किया 
परंतु तब भी उस का पश्चाताप 
किया. 

पृथ्वीराज के समान वीरों की 
जन्ममूमि क्या रंग दिखा रही हे. 
हिंदू सिख निरपराधी-निंहत्यों की 
हत्या कर रहे हें और जिंदा जला रहे 
हें. ओर अब घर्म और प्रथा के नाम 
पर एक मासूम कन्या को सती की 
संज्ञा दे अग्नि की भेंट,यदि प्राचीन 
परंपराओं का इतना मोह है तो 
आधुनिक सुविधाओं बिजली-नल- 
आवागमन के साधन हजारों ऐसी 
वस्तुएं हैं जिन का प्रयोग और लाभ 
सब पा रहे हें उन को भी तिलांजली 
दे दें. परंपरा केवल अबला नारी को 
डा कर ही कायम रखी जा सकती 

9 


इशा दास, विजयवाड़ा 
द्वितीय पुरस्कार : 
४० रुपए 
एक अकेला बच्चा 


> बंबई का पत्र 
Mog, ये विचार 
उन के ही नहीं, आज अधिकांश 
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न्यवाट aa क 


वास्तविकता में एक नारी का 
जीवन जितना दुविधाओं से मरा हुआ 

है उतना शायद किसी का नहीं. 
मनोज कुमार, मेरठ. 


दंडनीय अपराध है 
दूसरा विवाह 


''वामा'' के नवंबर अंक में श्री 
देवदत्त शर्मा का लेख ''कब वर्जित है 
दूसरा विवाह'' पढ़ा. लेख में बताया 
गया है कि विवाह विच्छेदन की 
डिक्री प्राप्त किए बिना कोई हिंदू 

के दूसरा विवाह नहीं कर सकता 

यदि वह इस का उल्लंघन करता 
है और दूसरा विवाह करता है तो वह 
भारतीय दंड संहिता की घारा ३९४ 


| 
| 


ल 
| 


व ३९५ के अंतर्गत दंडनीय है. "का 


। हे 

जबकि इस अपराध के लिए ॥/! 7 
भारतीय दंड संहिता की घारा ४९४ | ग्र 
के अंतर्गत दंड का प्रावधान हे और | रू 
सात साल के दंड कारावास का भी | z 
प्रावधान है. यही दंड पुरुषों के = 


समान स्त्रियों पर भी समान रूप से +, हो 
लागू होता है. | 


= & 

गीता गुप्ता एडवोकेट, मथुरा, | छो 

आ 

क्यों नहीं से 
क्यों नही । जत 
ख्तीकारला पुरूष | एव 
SCM GST | ऐू 
स्त्रियों के गुण ? |F 


यह प्राय : देखा जाता है कि यदि | T 
स्त्री पुरुष की उपेक्षा अधिक शिक्षित स्ट 
अथवा अधिक बुद्धिमान एवं योग्य |! दा 

TCO 


ज्र 
> 
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दपतियों के ऐसे ही विचार हैं. और 
ma यही परिवार नियोजन 
कार्यक्रम की विडंबना है. ऐसे 
सुशिक्षित, संपन्न और स्वस्थ दंपति 
एक ही बच्चा चाहते हैं. और जिन के 
पास बच्चों के लिए अमाव, 
दरिद्रता, रोग, असुरक्षा मात्र है वे 
कई-कई बच्चे बढ़ाए चले जाते हैं. 
जबकि राष्ट्र, समाज सभी के हित के 
लिए होना ठीक उलटा चाहिए. मधु 
जी लिखती हें ''हमारा यह निर्णय 
समाज को स्वीकार नहीं'' यहां उन 
का आशय ''समाज'' से इष्टमित्र, 
संबंधी तथा परिवार से होगा क्योंकि 
सलाह भी वही देगा जिसे आप से 
कुछ “ama होगा जैसा कि 
संपादक जी ने राय प्रगट की हे कि 
''यह सवाल पूरी तरह माता-पिता 
द्वारा ही Suita होना चाहिए" 
निश्चय ही यह नितांत व्यक्तिगत 
प्रश्‍न हे, किंतु हल ढूंढने या 
निकालने के लिए दूसरों के 
अनुभवों, दुष्टांतों, सुझावों पर भी 
विचार कर लेने में क्या बुराई हे? 
अकेला बच्चा, चाहे लड़का हो 
या लड़की "'प्राब्लम चाइल्ड'' 


. होता हे. उस में सहनशक्ति, मिल 


कर खेलने, बांट कर खाने की 
भावना का अभाव या कमी होती हे. 
उस के स्वभाव में ईर्ष्या का अधिक 
आना स्वाभाविक हे. ''जंगल में 
अकेले शेर की भांति वह बड़ा 


''पोजेसिव'' हो जाता है. आप उस | 
सब तरह की सुख सुविधा प्यार दें, | निव 
किंतु भाई-बहन का प्यार-दुलार, | = 
लड़ना-झगड़ना, रूठना-मनाना, | 
खीझना, खिझाना, दुख-सुख का | a, 
बांटना इन सब से वह वंचित रहेगा. | 
व्यक्तित्व के पूरे निखार के लिए ये | 
सब भी आवश्यक ही नहीं महत्वपूर्ण कई 
हे इस में कोई संदेह नहीं. आगे मी | को. 
जीवन-संग्राम में जूझने के लिए दुख 
और सुख दोनों ही परिस्थितियों में Sa 
एक से दो भले. आप अपने अकेले ' दिया 
बच्चे को प्यार दे रही हैं फिर इस | योग्य 
अनोखे सुख, सहारे, साथ से उसे 


क्यों बंचित रखना चाहती हैं? | ES 
' पुष्पावली शुक्ला, नाईजीरिया. | पलो 
स् 
तृतीय पुरस्कार : कार्य 
30 रुपए | os 
लड़कियों का नोकरी ति 
करना मनोरंजन a 
मनोरं 
है? | a 
if 

एक पढ़ी लिखी | नौकर 
लड़की आर्थिक / त 
स्वतंत्रता पाने कें | महत्व 
लिए और | उस : 


2 AA | मानसिक रूप से | 
आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 


= Digitized by Arya Samraj-Fe 
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।, हे, तो ऐसी स्थिति में पुरुष है कि इस विकासशील युग में 
hi अनायास ही एक हीन भावना से समाज के सुचारू संचालन के लिए 
| ग्रस्त हो जाता हे. स्त्री के गुणों को क्या, अपने आप को प्रगतिशील 
| स्वीकारना पुरुष के लिए अत्यंत कहलाने वाला पुरुष स्त्री के गुणों को 
| | कठिन होता है. योग्य स्त्री भले ही उतनी ही उदारता से नहीं स्वीकार 
` | इस बात का बिलकुल अहसास न सकता, जितनी खुशी एवं खुलेमन से 
से > होने दे कि वह श्रेष्ठ हे, परंतु पुरुष स्त्री पुरुष की योग्यता को युगो से 

स्वयं ही हीन भावना को अपने ऊपर स्वीकारती आई है ? 

T, ओढ़ लेता है तथा अपने दबे हए मधुमिता, भोपाल 


आक्रोश एवं खीझ को, गलत तरीकों 
से ही क्यों न हो, प्रकट कर यह 
जताना चाहता है है कि वह पुरुष है 
एवं श्रेष्ठ होने का ठेका उसी का है. 
ऐसी स्थिति में स्त्री या तो घर की 
सुख-शांति के लिए अपनी प्रतिभा 
को खामोशी से दफन कर देती है 
दि | अथवा विद्रोह कर स्वयं को स्वतंत्र 
q / केर लेती है. जाहिर है दोनों ही 
य" स्थितियां कोई उपर्युक्त समाधान 
नहीं है. अत : मन में प्रश्‍न उभरता 


J | जब नौकरी करने घर से बाहर 
' | निकलती है तो कई सवालिया नजरे 
१, । उस की तरफ उठती हैं. 

y | घर में जैसे-तैसे सामंजस्य 


| बिठा, तमाम परेशानियों से मुक्‍त हो 

' ) जब वह अपने नौकरी से संबंधित 
र कायो से जूझ रही होती है तब उसे 
भी कई अनुचित प्रसंग मात्र नारी होने 
की वजह से सहन करने होते हैं. 

यहां तक कि उस की सफलता का 
A श्रेय उस की ''नारी'' जाति को ही दे 
S| दिया जाता हे. उस की प्रतिभा, 
| योग्यता का ''उन'' पुरुषों की नजर 
से | में कोई मान नहीं. वह समझते हें 
| नारी सजह प्राप्य वस्तु है, जिसे 
प्रलोभनवश फुसलाया जा सकता हे. 
सवाल उठता है जब पुरुष वही 
कार्य करता है तब ''वह कार्य'' 
महत्वपूर्ण हो जाता है और जब वही 
। कार्य एक स्त्री करती है.तो उस के 
लिए ''वह'' मात्र मनोरंजन और 
समय बिताने का साधन माना जाता 
. ऐसा क्यों? क्या नारी वाकई 
मनोरंजन के लिए. नौकरी करती है. 
और घर व नौकरी की बोहरी भूमिका 
पिसती “at! ` क्या PENI च्‌ 

' नोकरी के दौरान मनोरंजन करती है. 

| तब स्त्री का नोकरी करना क्यीं 
| महत्वपूर्ण नहीं माना जाता? क्यों 
से | स की ''आय'' को जरूरी नहीं 


ग. 


र 


भमझा जाता? जबकि ससे पूर्ण 
d अधिकार के साथ घर खर्च में 


सिर्फ पुरूष ही दोषी 
क्यों 9 


9 


कुछ दिन पहले एक दैनिक पत्र 
में एक खबर छपी थी कि a 
कोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि 
पत्नी के दसरे पुरुष से अवैध रिश्ते 


` 


रखने में वह पुरुष ही दोषी 
उपयोग किया जाता है. 
सुनीता अग्रवाल, ग्वालियर 
सांत्वना पुरस्कार : 
20 रुपए 


क्यूं नहीं डरते देवी 
के प्रकोप से ये नर- 
पिशाच ? 


पुरुष ने देवत्व, 
शील, संयम, 
सतीत्व के नाम 
पर धर्म की दुहाई 
दे, घुटन व कुंठा 
की रस्सियो से बांध,सृष्टि के प्रारंभ 
से ही नारी को मरने को जीने को 
विवश किया है. नीतिज्ञों, धर्मज्ञों, 
निष्पक्ष महर्षियों, विज्ञ पंडितों ने भी 
जन्म से मृत्यु तक का आचार- 
विघान नारी के लिए तैयार कर देवी 
स्वरूपा बनाया हे, सुरक्षा से रहने के 
लिए आदर्श मर्यादा के तटबंध 
निर्मित किए हॅ. 
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है...पढ़कर लगा औरत at सदा से 
ही नाजायज रिश्ते के लिए दंडित 
होती रही हे. आज ये बदलाव क्या 
इस बात का सूचक है कि हमारे 
पुरुष प्रधान समाज में स्त्री के प्रति 
भाव बदल रहे हैं या संविधान में 
उन्हें मी अधिकार ह॑ कि वे पुरुष को 
चुनौती दे सकें...उस के अधिकारों 
को ललकार सके. पूरी खबर ने मन 
को उद्वेलित कर दिया. अदालत यह 
मानती हे कि ऐसे मामलों में पुरुष 
ही दोषी होता है यदि उस का संबंध 
विवाहित औरत से है, कुंआरी या 
अकेली महिला के साथ के रिश्तों के 
लिए नहीं. 

इस से अधिक विडंबना 
और क्या होगी. संविधान की धारा 
४९७ के द्वारा परस्त्री गमन के लिए 
पुरुष दंडनीय हे. इस घारा को 
चुनौती देने वाली श्रीमती सौमित्री 


नहीं डरता? जब तक बलात्कार जैसे 
कुकर्म भी पुरुष द्वारा किए जाते हैं 
तदापि दोषी, कुलच्छिनी स्त्री को 
घोषित कर बहिष्कृत किया जाता है. 

समझ नहीं आता इस दोहरी मार देने 
के पृष्ठ में घर्मज्ञों का क्या मंतव्य 
रहा होगा? शास्त्रों में देवी के प्रकोप 
से भयभीत रहने का कोई प्रावधान: 
क्यूं नहीं है? 

नीलम जैन, देवबंद. 


सांत्वना पुरस्कार : 
१० रूपए 


हम ने कितनी . 
प्रगति की है ? 


"सती कांड'' 
पर ''वामा 
? नवंबर'' में छपी 
रिपोर्ट पढ़ी. हृदय 


® | में बड़ा क्षोभ 
हुआ. दिवराला के सतीकांड की जो 
प्रतिक्रिया हो रही हे वह अत्यंत 


में पूछना चाहती हूँ नारी जब दुर्भाग्यपूर्ण तथा खतरनाक हे. विशे, 
जन्म से ही देवी है और देवी बने रूप से राजस्थान में. महिलाओं के 
रहने के ही उपक्रम में समस्त उत्थान के लिए हमारे यहां आज तक 
वर्जनाओं का विष पीती है फिर उस॒ जो कुछ प्रयत्न हुए हैं यद्यपि वे कम 


देवी के प्रकोप से जीते जी पुरुष क्यों तो नहीं हे फिर भी आज नारी जिंदा 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Har 


, जिंदा जलाई जाती है.” 


Ne Se HE 
विष्णु का कहना हे कि इस धारा के | 
द्वारा पति को यह अधिकार दिया गया | 
है कि वह उस की पत्नी के साथ 
व्यभिचार करने वाले पुरुष पर | 
मुकदमा चलाए पर पत्नी को यह 
अधिकार नहीं है कि वह उस स्त्री | 
पर मुकदमा चला सके. जिस के, | 
उस के पति के साथ संबंध हें. यह | 
मेदमाव क्यों? विवाहिता स्त्री तो 
अपने अच्छे बुरे कायो के लिए स्वयं 
उत्तरदायी है. 


यह परपुरुष संबंध | 
उस की अपनी निजी समस्या हे | 
जबकि Gant लड़की के संबंध में | | 
यह भी परखा जा सकता है कि पुरुष | 
ने उसे बरगलाया होगा. अज्ञानता का | 
लाभ उठाया होगा तब उस में पुरुष | | 
क्यों दंडनीय नहीं? स्त्री के प्रति यह 
दोहरे मापदंड कब खत्म होंगे? 
चित्रा pS ४ ही देषी ast नई दिल्ली. 


जलने को मजबूर की जाती हे. विशेष 
रूप से शिक्षित समाज द्वारा इस 
तरह का कृत्य हेवानियत से कम 
नहीं कहा जा सकता हे. इंसान 
कितना क्रूर हो सकता हे इस की 
कोई सीमा नहीं हे. पा; 

“ate रे नारी, तेरी भी 
विडंबना है? 


यद्यपि आज की नारी हर = - 
में पहले से बहुत बदल गई हे. ह 
क्षेत्र में पुरुष के समान ही कार्य कर 
रही हे परंतु नहीं बदली हे तो पुरुष 
को मानसिकता. आज पुरुष इतना 
पढ़ लिख कर भी अपने संस्कारों को 
इतना परिष्कृत नहीं कर 
वह नारी के अस्तित्व को 
सके. यही कारण है कि 
करुणा, ममता, प्रेम तथा 
जैसे शब्द जो कभी नारी 
वरदान माने जाते थे आज 
बन कर रह गए हें. हम 
बाद इक्कीसवीं सदी में 


अपनी बराबरी का दम ' 
भारत जैसे देश 
किसी ओर देश 
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शन मनुष्य की बुनियादी और आदिम 

जरूरतों और इच्छाओं का एक महत्वपूर्ण | 
हिस्सा है, इसीलिए इसे किसी इतिहासकालीन । 
दायरे में कैद नहीं किया जा सरकता. आदम-हव्वा | 
के उस शुरुआती दौर को छोड़ दिया जाए जब तक 
उन्होंने ईश्वर के निर्देश की उपेक्षा कर वर्जित 
फल को नहीं खाया था और उन्हें अपने नंगेपनका | £ 
अहसास नहीं हुआ था तो यह निश्चित रूप से 
कहा जा सकता है कि मनुष्यता के साथ-साथ | 
फैशन जन्मा और मानवता के विकास के साथ ही 
फैशन भी विकसित हुआ. 


फैशन किसी एक काल या क्षेत्र का चमत्कार । 
नहीं है इसलिए कोई दावे सें नहीं कह सकता कि | 
फैशन का सिलसिला कब और कहां शुरू हुआ. | |, 
यह जरूर माना जा सकता है कि प्रागैतिहासिक 
काल में फैशन नहीं रहा होगा या होगा तो बहुत ही 
सीमित. हालांकि प्रागैतिहासिक काल के जो 
अवशेष मिले हें खास तोर से रोम और फारस में 
हुई खुदाई के बाद, उन से पता चलता हे कि तब 
के लोगों में भी फेशन प्रचलित था. यह अलग बात 
है कि बाद में सभ्यता के क्रमशः विकसित होने 
पर फैशन के जो रूप बदले, उस से तब का फैशन 
भिन्न रहा होगा. 


मनोवैज्ञानिकों का मानना हे कि खुद को सुंदर 
दिखाने और किसी सुंदर व्यक्ति की नकल करने 
की प्रवृत्ति व्यक्ति के मूलभूत चरित्र का हिस्सा है 
और किसी भी काल या देश का व्यक्ति इस प्रवृत्ति 
से अलग नहीं हो सकता. 


फैशन की परिभाषा पर हमेशा विवाद होता रहा 
है. आम तौर पर पोशाक को फैशन का पर्याय माना १ 
जाता है जबकि सच यह नहीं है. फैशन पोशाक के | -_ 
अलावा गहनों, चाल-ढाल और अंदाज का भी हो स॒ 
सकता हे. किं 
जि 


लेकिन परिधान प्रहने व्यक्ति की ही | वा 
सामान्यतः नकल होती है और इसी से फैशन का | रह 
सिलसिला शुरू होता है. एक बार फिर पाषाण | था 
युग की तरफ ce तो लगेगा कि जिस दौर में पत्तों | थे 
और चर्म से लोग शरीर ढकते थे तब भी फैशन | व्य 
प्रचलन में आ गया था. पुरातत्ववेत्ताओं और उस थी 
काल की कल्पना करने वाले इतिहासकारों का | पोष 
मानना है कि तब के लोगों की पोशाक में कापी | 


साम्य था. यह साम्यता फेशन का प्रचलन हुए » 
बिना आही नहीं सकती. me 


- फैशन का व्यवस्थित दौर शुरू हुआ यूनात | 
और रोम की सभ्यताओं में लेकिन सिंघु वा की 


बं 
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१८ वीं सदी में आइसलैंड मे फेशन 


सभ्यता में भी इस की कोई कमी नहीं थी. ग्रीक 
' किंवद॑तियों में एक सनकी राजा का जिक्र आता है 
जिस का आदेश था कि उस के दरबार में आने 
वाला हर स्त्री-पुरुष नग्न रहे, राजा खुद भी नग्न 
रहता था लेकिन कभी-कभी परिधान भी पहनता 
था जो उस के लिए विशेष कारीगर तैयार करते 
थे. इन कारीगरों के लिए महल में ही रहने की 
व्यवस्था को गई थी. उन की कैदियों जैसी स्थिति 
थी. राजा नहीं चाहता था कि कोई उस से बढ़िया 
पोशाक पहने. इसीलिए वह दरबारियों को नग्न 
रहने पर बाध्य करता था. दरबारी कपड़े पहन तो 


४ सकते थे लेकिन वही जो राजा पहले पहन के 
QU चुका हो. जिस पोशाक से वह ऊब जाता 
था, उन्हें हजारों की तादाद में बनवा कर लोगों में 


amn simian mn re 
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Seat देता था. लोग भी राजा की पोशाक की नकल 


का रूप. पत्नी की कमर में चाबियां और पति की अनोस्त्री वेषभूषा 
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राज परिवारों के फैशन 


रोम और यूनान में राज परिवार ही फैशन के 
प्रणेता बने. यह स्वाभाविक भी था. गाऊन का 
प्रचलन रोम में शुरू हुआ. पहले यह केवल 
राजसी पोशाक मानी जाती थी. कुलीनता की 


:निशानी बन गया था गाउन. बाद में इस का आम 


लोगों में भी प्रचलन बढ़ा. लेकिन इस के लिए 
लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ा. राजसी प्रोशाक 
पहनना आम लोगों के लिए वर्जित था. लोग 


चोरी-छिपे राजसी पोशाको की नकल करते थे 
ओर पकड़े जाने पर सजा के भागी होते थे. यूनान | 
में पहले-पहल इस रिवाज के खिलाफ आवाज | 
उठाई EHS नाम के गुलाम ने. उस ने दासता 


के खिलाफ जो संघर्ष किया वह 


हो गया पर शाही फेशन को आम लोगों तक 
पहुंचाने में मी उस का कम योगदान नहीं रहा. | 
उन दिनों जैतून के पत्तों का मुकुट केवल राज 
परिवार के लोग ही पहन सकते थे या फिर वे जिन | 
पर राजा का अनुग्रह होता था. कुलीन वर्ग का यह | 
सब से प्रचलित फेशन था. स्पार्टॅकस ने दास 
के बावजुद जैतून के पत्तों का मुकुट पहना और 
दुसरे लोगों को इस के लिए प्रेरित किया. 
दास विद्रोह को तो बुरी तरह कुचल दिया 
लेकिन यूनानी शासकों को लगा कि पोशाक 
सुविधाओं के मामले में बे ज्यादा समय तक 
पास विशेषाधिकार सुरक्षित नहीं रख सकेंगे. 


आम लोगों में फैशन | 


आम लोगों में फेशन के लिए दिलचस्पी 
जागरूकता पैदा करने का काम यूनान 
मिस्र में नहीं, भारत में शुरू हुआ. मे 
और हडप्पा की खुदाई से इस बात के प्र 
हैं. हडप्पा की खुदाई में एक भित्ति-चित्र 
जिस में अलग-अलग पोशाक पहने 
फेशन परेड की मुद्रा मे खड़ी हैं. _ 


२ 
र 


ही इस में माग लेती थीं. काफी 
गया कि सुंदर दिखना महिलाओं व गही 
कार हे. इस नाते फेशन और रूप स 
का एकाधिकार रहना चाहिए. लेकिन 
हजार साल पहले यह मान्यता बदली : an 
किया गया कि पुरुष भी फैशन की घा 
सकते हैं. पुरुषों के लिए फैशन 
शुरुआत उन्हीं दिनों हुई. बिना 
कमीज का प्रचलन भी उन्हीं दिनों 
चमड़े और जंगली जानवरों 
“पहनने की शुरूआत के बारे में कहा जा 
इस का श्रेय फारस को है. लेकिन अगः 
पौराणिक आख्यानों को माना जाए तो इर 
शुरुआत भारत में हुई थी. : 
शुरू से फैशन नकल का पर्याय 
~ फैशन का मतलब है भी यही, कोई 
पोशाक जब प्रचलन में आ जाती हे 
बन. जाती हे. फेशन की शुरुआत ! 
आम तौर पर राज परिवार से हुः 
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भारत में फेशन 


भारत में फैशन का ढर्रा राज्य सत्ता बदलने के 
साथ-साथ बदला. साड़ी भारत का मुख्य पहनावा 
था लेकिन श्री लंका में एक किंवदंती हे जिस के 
मुताबिक साड़ी की शुरुआत वहां से हुई. कहा 
जाता है कि भगवान शिव ने जब राक्षसराज रावण 
की तपस्या से प्रसन्न हो कर उसे वरदान दिया 
तभी पार्वती ने रावण की पत्नी मंदोदरी को साड़ी 
भेंट की थी. 

राजा, महाराजाओं और सम्राटों के दरबार से 
गुजरता हुआ फैशन का सफर मुगलों के आने पर 
उन की बेगमों के महल तक पहुंच गया. साड़ी की 
जगह घाघरे और चूड़ीदार पायजामे ने ली. करीब 
दो हजार साल पहले सिंघ में कमीज सलवार का 
रिवाज शुरू हुआ जो धीरे-धीरे पूरे उत्तरी भारत 
का फैशन बन गया. 

मुगलों के आने से केवल महिलाओं की ही 
पोशाक नहीं बदली. पुरुषों की पोशाक में भी 
क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ. अचकन, अंगरखा और 
छोटी टोपी का फैशन बढ़ गया. 

अमेरिकी क्रांति और ब्रिटेन के उद्भव के बाद 
पूरे विश्व में फैशन का स्वरूप बदला. फ्रांस के 
नवजागरण के बाद फेशन काफी फला फूला. 
फेशन डिजायनर की आधुनिक व्यवस्था फ्रांस में 
ही जन्मी. लीनी areata नाम की फैशन 
डिजाइनर उन दिनों व्यावसायिक तौर पर सब से 
ज्यादा सफल व चर्चित थी. व्यावसायिक 
प्रतिस्पर्धा की वजह से उस की हत्या कर दी गई 
पर १७ साल के करियर में ही उस ने अकूत 
संपत्ति हथिया ली थी. 

यूरोप में फेशन का आधुनिकीकरण हुआ, और” 
इस की नकल बाकी देशों में हुई. भारत में अंग्रेजों 
के आने के बाद यूरोपीय पद्धति का फैशन यहां भी 
प्रचलित हुआ. गोरी मेमों और लाल मुंह वाले 
साहबों की पोशाकें शुरू-शुरू में जुगुप्सा, घृणा 
और ईर्ष्या का विषय जरूर रहीं पर जल्दी ही 
भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन गई. 

फेशन के प्रणेता राज परिवार के लोग ही ज्यादा 
रहे और ऐसा इसलिए हुआ कि दो सौ साल पहले 
तक पूरे विश्व में राज परंपरा थी. यह परंपरा अब 
मी कई देशों में है लेकिन अधिकांश देशों में 
अलग-अलग तरह की शासन प्रणालियां आ गई 
हैं. लिहाजा पिछले काफी समय से फेशन के 
बदलाव और फैलाव में शाही परिवार का कोई 
योगदान नहीं रहा लेकिन उन की जगह 
राजनेताओं ने ले ली. 


at ee ees eee 
मिस्री सभ्यता में प्रचलित नारी वस्त्रों की 


एक झलक (बाएं), मोहनजोदड़ो के समय 
'के आभूषण (दा) 


गांधी टोपी भले ही स्वाधीनता संग्राम क , 
प्रतीक रही हो पर है तो वह भी फैशन में शामित्र / 
अब्राहम लिंकन का कोट और टोपी करीब ५0 
साल तक अमेरिका में फैशन बनी रही. नेहरू g | 
की अचकन ने कई राजनेताओं को भी अचका) 
पहनने पर बाध्य किया. माओ सूट साम्यवाद के | 


नाम पर चीन में शुरू में भले ही लोगों पर aq) 


गया हो लेकिन बाद में उस ने फैशन का रूप ते! 
लिया. जुल्फिकार अली खां की पैंट और फहिनेंह| 
मारकोस की कमीज ने फैशन की दुनिया में कोई 
बहुत बड़ी क्रांति नहीं की पर उन का फैशन wl 
कुछ समय तक प्रचलित रहा. | 

केवल राजनेताओं की ही नहीं, खिलाहियें| 
और फिल्म अभिनेताओं की भी फैशन के विस्ता| 
में महत्वपूर्ण भूमिका रही हे. १८७७ में इंग्लंड पे 
लॉन टेनिस की सब से बड़ी प्रतियोगिता विंबलहम। 
शुरू हुई. Ge में महिलाओं के लिए इस पे 
मुकाबला नहीं होता था. जब यह सिलसिला ye 
हुआ तो नियम बना दिया गया कि महिलाएं ae 
लबादे जैसी पोशाक पहन कर ही खेल सकेंगी। 
फैशन के दौर में यह नियम कहां ज्यादा समय | 
चलने वाला था. इस के बाद तो विंबलडन क| 
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म का, मानसिक या शारीरिक आघात न 
शामिल. पहुँचाये. पर छेड़छाड़ के नाम पर 
My लड़कियों के दुपट्टे खींचना या अन्य 
wə कोई निकृष्ट हरकत करना 
ay, निश्‍चित रूप से अशोभनीय व 
वाद के | निंदनीय है. इस प्रकार की निम्न 
र थो” टरकतें, देखने में. आई है, 
रूपे | अधिकतर संस्कार-विहीन युवक 
piste) ही करते हैं और उन लोगों के मुंह 
ya लगना भी युवती पसंद नहीं 
"कई करती 

शन भ es 

| vy 
लाड़ियें| छेड़खानी तो 
विरत स्वाभाविक प्रक्रिया 
हमें 


बल 
इस "| 
ला शुरू, 
एं लंबे! 
सकेगी] 
मय तइ 
डन क| 


"पप 


कु. सुनीता अग्रवाल . 


| हां, पहले की बात अलग है 
। जब देवर-भाभी, साली-जीजा. 
जैसे रिश्तों में एक अनोखी 
| छेड़छाड़ का समावेश होता था. 
। भावनात्मक संबंध होता था, रिश्तों 
| और छेड़छाड़ में. और लोगों का 
| भी इस छेड़छाड़ में आवश्यक 
विश्वास होता था. इसलिए वह 
| उसे सहज भाव से लेते थे, पर अब 
| तो विकृत हो गये हें सारे संबंध, 
पहले तो मां अपने बेटे से बातों- 
| बातों में कह देती थी--''क्यों 
छेड़ता रहता हे अपनी छोटी बहिन 
को'' लेकिन अब तो छेड़छाड़ शब्द 
सिमट गया है अपने आप में, सिर्फ 
` अपराधिक और गंदी हरकतों तक 
सीमित रह गया हे छेडछाड 
"शब्द का अर्थ. 
| किशोर युवा जब अपनी मित्र- 
'संडलो में खडे होते हैं तो अवश्य 
ही पास से गुजरती बाला पर 


फिर सामूहिक ठहाका गूंज उठता 
à 
ए. 


' छेड़खानी में 
मधुर-प्रेम हो ' ' 


सुरभि पांडेय 
कया कहूं. छेड़छाड़ के संबंध 
में? जिस छेड़खानी में मधुर-प्रेम 
की अत्यंत-मावना छुपी होती है. 
निसंदेह वह मन को गुदगुदा देती 
है, किंतु अपराधिक-दुष्टि से की 
गई छेड़छाड़ कभी भी अच्छी नहीं 
लगती अपितु तकलीफ-देय होती 
हैं क्योंकि आज के संघर्षपूर्ण- 
जीवन में जब महिलायें घर के 
अतिरिक्त बाहर की भी 
जिम्मेदारियां संभाल रही हैं, 
अत्यंत व्यस्त क्षणों में वे सड़क पर 
चलती हुयी कभी दफ्तर के लिए 
जा रही होती हें तो कभी किसी 
कंपनी-फैक्टरी या अन्य संस्थानों 
में. ऐसे में जब वे शारीरिक-तोर 
Ut ही नहीं, मानसिक तौर मी 
'बिजी' हैं उन्हें कोई छिछोरेपन से 
छेड जाये तो क्या भला लगेगा? 
अनेकों बार तो निहायत 
घटिया तरीके से छेड़छाड़ की गई 
है मेरे साथ, मसलन पिन अप 
किया हुआ दुपट्टा खींचने का 
असफल प्रयास या साइकिल से 
बगल से गुजरते हुए कंघे पर हाथ 
देने जैसा विकृत बचपना. 
वास्तव में छेडछाड एक 
मनोवैज्ञानिक gor है पुरुष मन 
की. असफल प्रेमी या घोखा खाये 
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सरसराता शब्द फेंक देते हें और 


हुए a प्रायः महिला वर्ग को 
मावनात्मक-स्तर पर अपना शत्रु 
समझने लगते हैं, और उनका 
प्रयास अपनी प्रेमिका मात्र से नहीं 
अपितु संपूर्ण नारी समुदाय से 
प्रतिशोध लेने का रहता है बस 
इसी कूंठा के तहत वे छेड़खानी 
करते हैं और इसलिए ९० 
प्रतिशत युवक तो दया और स्नेह 
के पात्र होते हें. अनेक गुंडे किस्म 
के लोग उस महिला या लड़की 
द्वारा समझाने पर सुघरते पाये गए 
हैं जिनके पीछे वे लगातार चला 
करते थे या उन्हें छेड़ा करते थे. 


''युवको की 
छेड़खानी : 

मात्र उनका 
मनोरंजन" ' 


eT 


कु. विनीता श्रीवास्तव 
जहां तक युवकों की छेड़छाड़ का. 
प्रश्‍न है. मेरे विचार से. इसमें 
काफी कुछ हाथ लड़कियों का 
स्वयं का रहता है. यदि लड़कियां 
चाहती हें तब ही लड़के उनसे 
छेड़खानी करते हैं. सीघी-साधी व 
किसी अन्य से मतलब न रखने 
वाली लड़कियों के साथ लड़के 
छेड़खानी नहीं करते. इसे हम इस 
प्रकार कह सकते हैं जो लड़कियां 
लड़कों को ''लिफ्ट'' नहीं देती 
उनके साथ लड़के कभी छेड़छाड़ 
नहीं करते. ० 

वैसे आजकल जहां तक हमारी 


नजर जाती है हम देखते हे कि. 


लड़के किसी न बहाने 
लड़कियों से छेड़खानी करने से 
बाज नहीं आते. लड़की अकेले 
कहीं जा रही हो या अपनी 
सहेलियों के साथ लड़के किसी 
फिल्मी गीत की पंक्ति गाकर या 
कोई अपशब्द, व्यंग्य करके छेड़ते 
जरूर हैं, कॉलेज परिसर, सिनेमा 
पान की दुकानों पर ही ऐसे युवक 
ह छेड़खानी किया करते 


` मैं समझती कि युवकों की 
छेड़खानी के मात्र उनका 
मनोरंजन है. 


' छेड़खानी : 
बुरी भी, भली भी 


g 
E 
A 


बन्दना श्रीवास्तव 

आज की यांत्रिक-जिंदगी में | 
हंसी-मजाक भी अत्यंत आवश्यक 
है, और छेड़खानी मर्यादित सीमा | | 
में हो. फालतू, गंदी हरकतों वाली | 
छेड़खानी से तो मानसिक तकलीफ | | l 
ही पहुंचती हे. छेड़खानी में एक | 
स्वस्थ-विचारघारा का भाव हो | | 
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फैशन/रंजन जेदी 


भार में अरब से मुस्लिम-ओरतें बहुत 
कम आई थीं. जो आई थीं वे सिए हुए 
ठोले अर्ज के पांयचो वाले पाजामे पहनती थीं. जो 
टखनों पर चुन्नट देकर बांध दिए जाते थे. उन 
दिनों अरब के कबीलों में इस तरह का पहनावा 
फैशन माना जाता था किंतु मारत में रच-बस जाने 
के बाद यही दीले अर्ज के पाजामे तंग मुहरी के 
घुटनों में परिवर्तित हो गए जिन का घेराव ऊपर 
से ठीला-ढाला होता था. रफ्ता-रफ्ता फेशन ने 
फिर पलटा मारा और घुटनों का घेर तंग हो गया. 
मुहरियां तो इतनी तंग हो गई कि पहनने के बाद 
उन्हें सी लिया जाता और उतारते समय उस के 
aa तोड़े जाते. 
भारतीय मौसम और स्वमाव की कोमलता के 
कारण मुस्ल्मि स्त्रियों के बीच महरम, कुरती और 
दुपट्टे कमी अर्जदार हो जाते तो कमी बेहद तंग. 
लाही की अगिया और क्रोब के दुपट्टे रईस घरानों 
की युवतियों का फेशन बन गए थे. 
| बादशाह नसीरुद्दीन हैदर के समय में घुटनों 
| का फैशन बढ़ गया और उन के स्थान पर खींची 
tk चोरकली वाले बड़े घेरावदार पाजामों का 
| आ गया, जो कि कलीदार होते थे और कमर 
4 के पास बेहद तंग. बड़े पांयचे जब फर्श, मिट्टी या 
कीचड़ से लुथड़ने लगे तो पांयचो को सलीके से 
उठाकर तोंदी के सीघ में उन के घुरसने का फेशन 
चल गया ताकि पांयचे मेले और गंदे न हो. यह 
| फैशन बाद में महलों, हवेलियों और पुख्ता 
| मकानों की दीवारें फ्लांग कर पूरे देश के मुस्लिम 
घरानो तक में फैल गया. 
सन १८५७ के विद्रोह से पूर्व या अतिम मुगल 
शासन के आखिरी दिनों में महीन कपड़ों और तंग 
शलूको का काफी प्रचलन था. ये शलूके कुर्ती के 
स्थान पर मरहम के ऊपर पहने जाते थे किंतु बाद 
| में p CAER पहनने का प्रचलन समाप्त हो गया 
| और तंग-बारीक शलूकों को पहनने का फैशन चल 
पड़ा. इस से जिस्म की खूबसूरती छनने लगी और 
' न॑गापन प्रकट होने लगा. 
| अपने बदन की खूबसूरती को चुराने और 
नंगेपन को छुपाने के लिए युवतियों ने शलूके की 
| जगह दीले-ढाले कुरते पहनना शुरू किया. कुछ 
दिनों में dict पहनने का फैशन चल गया. 
«| लेकिन अंग्रेजों के संपर्क से शलूके ने जाकिट का 
| स्वांग मरा ओर लोकप्रिय नहीं हो सका, 
“"नीशापुरी'' ओर ''सालारजंगी'' खानदान 
5 पूर्णरूप से सत्ताच्युत कर दिए गए तो इन 
खानदानों के पुरुष आम-जन से कटकर स्त्रियों के 
| में अपना समय व्यतीत करने लगे, जिस . 
Rma यह हुआ कि उन के स्वमावों में 
पैदा हो गया. स्त्रियों की भाषा बोलने लगे 
-श्षगार भी स्त्रियों की ही भांति करने 
| बीच की मांग निकालना, कानों तक 
पट्टियां जमाना, सिर पर 


भारतीय मौसम और स्वभाव की 
कोमलता के कारण मुस्लिम स्त्रियों के बीच 
महरम, कुरती और दुपट्टे कभी अर्जदार हो 
जाते तो कमी बेहद तंग. लाही की अंगिया 
ओर MI के. दुपट्टे रईस घरानों की 
युवतियों का फैशन बन गए थे. 


Be: SR 


कामदार टोपियां पहनना, होठों पर लाखा लगाना, 
पिंडे पर तीन-तीन कमरतोइयों का चुस्त अंगरखा 
पहनना, उस को नीचे गुलबदन का रेशमी खिंचा 
हुआ घुटन्ना पहनना, हाथों में मेहंदी लगाना, 
पांवों में टाटबाफी (कामदार जूते) पहनना, जाड़ों 
में अंगरखे की जगह रंगीन अतलस या गरंट का 
रुईदार ''दंगला'' पहनना आदि. 
चूँकि ये खानदान शाही थे, इसलिए रईसों ने 
मी देखा-देखी इसे फेशन के रूप में स्वीकार कर 
लिया जिस का प्रभाव यह हुआ कि बड़े घरानों को 
अपना आदर्श समझने वाले आम-जन भी इस 
प्रकार के साज-सिंगार का शिकार बन गए. 
फेशन कोई भी हो, वह महलों से महलदारों, 
मुगलानियों और कहारियों के द्वारा जनता तक 
पहुंचता था क्योकि बेगमों की उतरने ये दासियां 
बटोर लेती और जब झमकती हुई महल से बाहर 


erena and eGangotri 
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dL 
निकलतीं तो स्त्रियों के आकर्षण का वे केंद्र बन |. 
जातीं और वैसा ही फैशन चल पड़ता. | 

अवघ में देहातों तक भारी-भरकम गहने || 
पहनने का प्रचलन था. नवाब सफदर जंग और || 
नवाब शुजाद्दोला के समय में महल की बेगमात | 
भारी-मरकम जेवरात पहनती थीं. उन का पूर 
जिस्म बहुमूल्य गहनों से सजा रहता था किंतु || 
नवाब आसिफुद्दौला के गद्दीनशीन होने के बाद से || 
महल के भीतर भारी गहनों का प्रचलन रफ्ता- | 
रफ्ता कम होने लगा. चार-चार तोले सोने की नथ || 
ने अपने स्थान पर ''कील'' को जन्म दिया. नाक || 
की कील के टॉप पर हीरा जड़ा जाने लगा. | 
''कील'' का फैशन इतनी तेजी से लोकप्रिय हुआ | 
कि नथें विवाह की एक रस्म के रूप में ही सिमट | 
कर रह गई. रोजमर्रा के जीवन में ''नाक की | 
कील'' ने अपना स्थान बना लिया. सुनारो ने नाक || 
की कीलों में तरह-तरह के परिवर्तन किए जो कि | | 'प 
नए-नए फैशन का प्रतीक बन गई. कभी कील में | 
मोतियों की लड़ी पिरोई गई, तो कभी बहुमूल्य | 
पत्थरों के छल्ले पिरोये गए. सादी कीलों का| 
फैशन चला तो उस में कभी पेंचदार कीलें आई तो | 
कमी स्प्रिंगदार. | 
''नथ'' मूलतः भारतीय स्वर्णकारों का आविष | 
कार है जिसे मुस्लिम बेगमों ने अपनाकर उसे||| का 
सम्मान दिया, लेकिन ''नाक की कील'' मुस्लिम|| 
बेगमों की कल्पना थी जिसे भारतीय स्वर्णकारों ने|| Te 
साकार किया. जब ''कीलों'' का फेशन पुराना 
लगा तो ''बुलाक'' का फैशन आया. इसे नयुनों||' 
के बीच में छेद किया जाता और सोने का तार डाल 
कर ''बुलाक'' फंसा दी जाती. छेद करने की 
रसम को ''नाक छिदाई'" कहा जाता. उस RA) कर 
मिठाई बंटती, मिलनसार wis ''नाक| इतः 
छिदाई'' के अवसर पर मिठाई खाने के रूप में॥ से 
लड़की को उपहार देतीं. नाक में डोरा डालने वाली| ऐक 
""नाइन'' इनाम लेती और जिस दिन डोरा सूर्ख 
जाता, उस दिन मीलादखानी होती और उसी Fea] शिप 
डोरे की जगह बुलाक पहना दी जाती. ue 
''बुलाक'' का फैशन इतनी तेजी से फैला कि| TS) 
गांव-गांव तक स्त्रियों की नाक में बुलाक नज(| SE 
आने लगी. कमी यह सोने की बूंद की शक्ल मे| आप 
होती तो कमी मोतियों की लड़ के रूप में. क| त. 
सोने की पटरियों के रूप में तो कभी तार में HE 
एक बड़े मोती के रूप मे. T का प्रचलन आ 
भी देहातों में विद्यमान है. इस के अतिरिर्व| 
"Se" का भी कुछ दिनों तक फैशन चला वि 
बाद में यह देहाती स्त्रियों तक ही सीमित © 
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| [0] स्याह हाशिए/आशा पटेल 


| बन |” 


गहने | 

ओर || 

मात || 

पूर 

कितु || WRT IEE न 

द से E 
el | ¬ सुमन की हाईकोर्ट से अपील E 
नाक || - 
5 | (ll 

हुआ || 

सेमट | rs मन अपने छोटे से संसार के लिए 'सुखी 

क की | ot परिवार' का स्वप्न संजोकर सेठिया 

[नाक || SO राजकीय चिकित्सालय, सरदार शहर में 


रो कि|| | 'परिवार नियोजन' का आपरेशन कराने गई थी, 
ल में|'| तब उसे कहां मालूम था कि वह अपना परिवार 
मूल्य | | 'सुखी' नहीं, 'तबाह' करने जा रही है. 

if का|| उस के हंसते-खेलते जीवन को विकलांगता 


देने वाला मनहूस दिन दो साल पहले एक अगस्त 
|| १९८५ को आया था. तब डस ने अपने दो बच्चों 
|| के सीमित परिवार को सुखी एवं खुशहाल रखने 
|| का फैसला किया और अपनी नौ दिन की नन्ही सी 
|| बच्ची को घर छोड़ अपनी सास के साथ सरदार 
|| शहर के राजकीय अस्पताल में नसबंदी कराने जा 
पहुंची. 'बस, दो मिनट के काम' ने उसे जिंदगी 
नथुनों|| ` भर के लिए अपंग बना दिया. 

सुमनलता सेठिया का पति सुशील सेठिया 
गोहाटी (आसाम) में बिजली के सामान सप्लाई 
करने का काम करता है. और वहां से बार-बार 
इतनी दुर आना संभव नहीं है. लिहाजा दो सालों 
से बूढ़े ससुर श्री चंदनमल सेठिया कलकत्ता में 
दुकान पर काम बंद कर बहू की सेवा में लगे हॅ. 

२४ वर्षीय सुमनलता आज से २ साल पहले 
सिर्फ २२ साल की जवान मां थी और मात्र नो दिन की 
Wea थी. वह सरदार शहर में नसबंदी करवाने 
पहुँची. १ अगस्त १९८५ को सेठिया राजकीय 
अस्पताल में भर्ती हुई थी. तब बताया जाता हे 
क्ल में|. आपरेशन से पूर्व उसे पेथेनोल सोडियम का vo 

कभी सी.सी. में इंजेक्शन देना था परंतु उस की जगह 

yaa) उसे १० सी.सी. में निपटा दिया गया. 
न आई| परिणामस्वरूप सुमन पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई और 
रिव उस के हृदय ने काम करना बंद कर दिया. पता 
ग | चला है कि सुमन सेठिया को आपरेशन से पूर्व 
[त ह| पेथेनोल सोडियम का जो इंजेक्शन दिया गया था 
आपरेशन के तुरंत बाद सरकारी रिकाडों से 
ane!) गायब कर दिया गया हे. ताकि अपराधी डाक्टर 
ठे की जान बचाई जा सके. जबकि १ अगस्त १९८५ 
` उ को नवभारत मेडिकोज से खरीदी गई दवाओं के 
AA "केर क्रय पत्र सं. १०६११ दि. १.८.८५ में 
[| उक्त दवा का हवाला मोजूद है. 
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रे कै डं 

डा. एस. के. कोशिक और नर्स केसर पारीक 
की देखरेख में इस आपरेशन में लापरवाही इस 
हद तक हुई कि आपरेशन के बाद घुसत लगभग 
५ मिनट तक मुर्दावस्था में पडी रही और वहां खड़े 
डाक्टर और नर्स आदि किसी को होश नहीं आया 

जब डाक्टरों को पता लगा, तब सुमन को 
M-A À दबा कर कृत्रिम श्वास दिया. किसी 


सोचा तो उसने यही था कि दो बच्चों 
के बाद वह अपने परिवार को 'सुखी' 
बना लेगी, लेकिन उसे क्या मालूम था 
कि इस 'दो मिनट के काम' यानी 
नसबंदी से वह जीवन मर के लिए 
अपंग हो जाएगी. और अब वह 
अदालत से मौत की भीख मांग 

रही है-- 


तरह सांस तो फिर लौट आई लेकिन चेतना नहीं 
लौटी 


पांच दिन तक डा. एस.के. कौशिक सुमन के 
सास-ससुर को झूठे आश्वासन देते रहे. सुमन के 
ससुर ने बताया कि ''५ दिन बाद डा. कोशिक ने 
मुझे कहा कि आप बीकानेर से डा. घनपत धनकड़ 
को बुला लाओ. में १५०० रु. खर्च करके 
टैक्सी लेकर डा. घनकड़ को बुलाकर लिया. 
उन्होने भी कहा कि २४ घंटे में इसे होश आ 
जाएगा. पर तब मी होश नहीं आया. अंत में 
रतनगढ़ से चुरू जिले का सी.एम.एच.ओ. 
geet की टीम एंबुलेंस में लेकर आया, तब 
जाकर छः अगस्त ८५ को यहां सवाई मानसिंह 
अस्पताल में जयपुर लेकर आने का तय हुआ. '' 

पूरे तीन.माह बाद सुमन की बेहोशी टूटी, पर 
तब तक उस के दोनों हाथ-पांव और जबान अपंग 
हो चुके थे. ब्युरो सर्जन ने घोषित कर दिया कि 


=U. Public Domain. Gurukul Kangri conector, 


इस के हाथ-पांव एवं जबान को लकवा हो गया हे. 
तब से लेकर अब तक सुमनलता न तो पलंग से 
उठ सकी हे और न ही अपने हाथ पैर हिला सकी | 
है. यूं अब भी उस का इलाज चल रहा हे. उसे हर 
रोज अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर पर व्यायाम 
के लिए ले जाया जाता हे. 

यहीं एक दिन निराश सुमनलता को आशा की 
किरण बनकर एक सहारा मिला, यानी राज्य के 
भूतपूर्व विधि मंत्री एवं वरिष्ठ एडवोकेट 
सूर्यनारायण चौधरी. उन्होंने इस मामले को 
अदालत में ले जाने की पेशकश की. पिछले वर्ष ८ 
सितंबर ८६ को यह मामला राजस्थान उच्च 
न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 
गुमानमल लोढा के सामने रखा, जिसे उन्होने 
स्वीकार कर लिया. एक साल बाद द सितंबर को 
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने फैसला सुनाया. 
और राज्य सरकार को उसे पचास हजार रुपए का 
मुआवजा देने का आदेश दिया. उच्च न्यायालय | 
महेंद्रभूषण और फारुख हसन की खंडपीठ ने इस 
मामले की सुनवाई की. न्यायाधीशों ने माना कि | 
'परिवार नियोजन' एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, 
इसलिए यह जनहित की याचिका बनती हे. 

किंतु पचास हजार के फैसले पर रोष जाहिर | | 
करते हुए श्री सूर्यनारायण चोघरी ने इसे फिर से | 
गुमानमल लोढ़ा को २६ अक्तूबर ८७ को| | 
विचारार्थ मेजा हे. इस याचिका में उन्होंने मांग की | 
है कि खंडपीठ ने बिना पूरी सुनवाई किए पचास | 
हजार रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया 
सूर्यनारायण चौधरी का तर्क है कि अदालत ने 
सुमन की शेष आयु पचास साल ओर मानी है. इस 
का मतलब हे कि हर महीने ८४ रुपये का गुजारा | 
क चौघरी ने कहा हे कि पूरी तरह विकलांग 


की वजह से भी नहीं कर पाती | 


और अगर ऐसा संभव नहीं हे तो अदालत | 
उसे दर्दरहित मौत दिलाने का आदेश दे ताकि व 
इस नारकीय जिंदगी से मुक्ति पासके. [] i 


“जप 


NE Torrens यण 


Ya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


LPT es 


द लिए बच्चे कितने अपने कितने पराए 

होते हैं ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता 

हे. दरअसल बच्चे तो बच्चे ही होते हें, निरीह 

और मासूम. पर हम बड़े लोग ही उन की छोटी- 

छोटी भावनाओं को तूल देकर बड़ा बना देते हैं. 

उन के अपने छोटे-छोटे सुख, नन्ही-मुन्नी 

खुशियों को जाने किस की नजर लग जाती हे जो 

थोड़ी समझ आने पर एक ग्रंथि सी उन के मन में 

बेठ जाती है. गोद लिया बच्चा चाहे कितने ही 

सुख-वैमव से रह रहा हो यह शक भावना उस के 

मन में हमेशा दबी रहती हे कि आखिर क्यों उस 

f र के मां-बाप ने उसे गोद दे दिया? क्यों उसे अपनी 
| 
| 
f 
| 


| 
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ममता से वंचित रखा? ऐसा अन्याय उस के मां- 
बाप ने उस के साथ क्यों किया? ऐसे कितने ही 
j सवालों से उस का मन परेशान रहता हे, बेचारा 
i बच्चा ऐसे सवाल न तो किसी से दिन 
| 'ही अपना दुख किसी से कह पाता हे. मन ही मन 
2 अजीब ग्रंथियां बना लेता है वो. 


मजबूरी माता-पिता की: 


मीना जिसे बचपन में ही मजबूरी में गोद दे 
दिया गया था. परिवार में बच्चे ज्यादा आमदनी 
| कम थी. अपनी सुंदर गोरी चिट्टी गुड़िया मां-बाप 
ने दिल पर पत्थर रखकर पड़ोस के नि:संतान 
मगर संपन्न दंपति को सौंप दिया. उस दंपति ने 
मीना के लाड़-प्यार, सुख-वेभव में किसी चीज की 

| कमी नहीं रखी. दोनों पक्षों ने मीना को कभी कुछ 
बताया. मगर गली मोहल्लो में बातें कब 
, बढ़ी होने पर मीना को पता चल ही गया 
बेटी हे. मीना अपने मां-बाप से 


mA 


| 


रिश्तेदारी में गोद लिएं 
बच्चे, बड़े होने पर 
अपनी सही स्थिति 
जान कर जीवन भर 
दुखी रहते हैं, बच्चे की 
बटी जिंदगी से दोनों 
पक्ष परेशान हो सकते 


मिलने-जुलने लगा. वे बेचारे ममता के मारे न 
उसे रोक पाए न खर्च को. मीना जब भी अपने मां- 
बाप से मिलती उस की आंखें भर आती. 

अपने मां-बाप से अनेकों बार मिलने के 
बावजूद मीना उन से यह पूछ पाई कि उन्होंने 
मीना को अपने ही पास क्यों नहीं रहने दिया. बात 
कब तक छुपती. मीना के अभिभावकों को मीना 
की-हरकतों का पता चला तो उन्होने अपना मकान 
बेच दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए. उस 
वक्त उस मासूम बच्ची की क्या हालत हुई होगी? 
उस का मासूम बचपन तड़प कर रह गया होगा. 
कितना मानसिक कष्ट हुआ होगा उसे? मगर उस 
का दुख उस का अपना था. वह किसी से कह भी 
तो नहीं सकती थी. 

आज शादी के बाद मी मीना अपने मां-बाप से 
मिलती हे. उन की भरपूर मदद करती हे. पर सब 
कुछ वह चोरी से करती हे. दोनों ही परिवारों से 
उसे निभाना पड़ता हे और मानसिक यंत्रणा भी 
मोगनी पड़ती हे. अवश्य ही उस ने मां-बाप की 
मजबूरियों को समझा हे मगर अपने गोद दे दिए 
जाने का संताप आज भी उस के मन में हे. 


परेशानियां रिश्लेदारी में 
गोद लेने से: 


मजबूरियां तो जिंदगी में चलती ही रहती हैं. 
आजकल के मां-बाप वैसे भी सीमित संतान के 
हॅ. अक्सर उहां संतान ज्यादा होती हे वहां 

ही बच्चे को गोद देने का सवाल भी उठता हे. मगर 
निस्संतान स्त्री की समस्या ज्यों की त्यो रह जाती 


भी भागीदार होंगे. का अ 
हे. हर स्त्री अपने ने जीवन काल में मां बनना चाहती होगा. सिर्फ आप a Te मने. 
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कितने अपने कितने 


, लगा रहेगा सो अलग. 


ollection, Haridwar 


है ऐसी स्थिति में बच्चे को गोद लेकर | अपन! 
मातृत्व सार्थक करती डे . रिश्तेदारी में बच्चा गोर 
लेने -देने से बढ़ी परेशानियां सामने आती हैं. बच्च 
बेचारा पिस कर रह जाता है. न वह अपना 
पराया कुछ ऐसा सा ही हो जाता हे. कभी-कर्म 
बच्चों के मन में अभिभावक मां-बाप के प्रति 
नफरत भी भर देते हैं ताकि बच्चा उन का अपन 
ही बना रहे. सारी जिंदगी अपने पराए का खटका 


इन सब समस्याओं का तो एक ही हल है फि 
बच्चा रिश्तेदारी या जान-पहचान वालों से गोद 
लेकर अस्पताल, अनाथालय या ऐसी ही किप 
संस्था से लेना चाहिए. क्योंकि संस्थानों में वेगं 
पक्षों का नाम पता एक दूसरे को नहीं बता 
जाता. इस तरह बच्चा भी दो भागों में बंट का| om 
नहीं जिएगा. बड़े होने पर उसे कोई मानसि] G 
कष्ट, वेदना या संताप नहीं होगा. वह सिर्फ अप सदी 
पोषक मां-बाप की ही संतान बनकर रहेगा. दूस|बड़ी 
पक्ष सामने न रहने पर वह मानसिक पीड़ाओं त किट 
व्यर्थ के कई सवालों से दुर रहेगा. मां-बाप लिए 
इतनी मुसीबतो और दुखों से ऐसे बच्चे को पाती ६ 
हैं वे जरूर चाहेंगे कि वह बच्चा तन मन ऑयह द 
विचारों से उन का अपना हो, । कीक 

बच्चे की बटी हुई जिंदगी से न सिर्फ बच्चों उपाय 
बल्कि मां-बाप और पोषकों को भी त्रासदी Tae. ब 
पड़ती है. कभी-कभी बड़ा होने पर बच्चा ag माता 
के पास वापस भी चला जाता है. कभी-कभी की हा 
एक पक्ष से नफरत भी करने लगता है. इन एहि 
परेशानियों से छुटकारा तभी मिल सकता है ५ 
He सी विचार, जात-पांत और ae a 
ख्याल छोड़कर अनाथालय अस्पतालों या न प 
होम से बच्चा गोद लिया जाए. दकियानूसी विर 
मन को भ्रमित जरूर कर सकते हैं मगर रुकी 
बच्चे को दुनिया के किसी पाप-पुण्य, अच्छे ji 
और सुख-दुख से कुछ नहीं लेना होता T: | 


डात 


सिर्फ प्यार चाहिए ममता चाहिए. ऐसा बची हो! 
जिसे आप गोद लेने जा रहे हें वह तो मात्र & 3५ 
बच्चा ह. बच्चा भगवान का रूप होता है nity 

भगवान कभी गंदा नहीं होता. शापित नहीं ह" प 
इस तरह के बच्चे को गोद लेकर आप AS 

मातृत्व और पितृत्व को ही सार्थक नहीं क. शप 
बल्कि अपने समाज और अपने देश के कल्याण (झरत 


E []आप के बच्चे/सुमन के बच्चे / भारती 


CAT TER 
इ अपन| € Al f 
च्चा गद SS SKU L 
बच्च सरिया ड | 
mal Tica आ गई हैं अपने 


के | नन्हें मुन्नो के प्रति 


ram] सावधानियां बरतिए. ऐसा ना 


| खटका कि आप की जरा सी 
न हेह असावधानी से आप का बच्चा 
णो सर्दी की चपेट में आकर बीमार 
में पड़ जाए. 

` बता 


ate का जाः के दिन शुरू हो चुके हैं. लेकिन इस से 
TRA जा पहले की कपकपाती ठंड से बच्चों को 
फ अप) सर्दी, जुकाम, ज्वर और निमोनिया जैसी छोटी- 
[. दुस बड़ी बीमारियां घेर लें. बच्चों की मारे ठंड के दांत 
ओं तष किटकिटाने लगें. उन्हें डाक्टरों के पास इलाज के 
बाप ५लिए ले जाने के सिवा कोई उपाय न सूझे. 
पाती घर-परिवार की प्रत्येक मां का अर्थात स्त्री का 
गन a यह दायित्य बनता है कि वह छोटे बच्चों को जाड़े 
l की कड़कड़ाती ठंडक से बचाने के लिए कुछ ठोस 
मुग उपाय करें. क्योंकि एक तो ठंडक का मौसम तिस 
मुः रार बच्चों की अधिक कपड़े न पहनने की जिद का 
E व पाएं खासतौर से ध्यान न रखें, तो बच्चे बीमारी 
OF सात हालत में न सिर्फ स्वयं मुसीबत में फंस जाएंगे 
ich माता-पिता को भी चिंता और कठिनाइयों 
Pe कमे डाल देंगे. बड़े बच्चो को किसी बात के महत्व 
| नहि समझना उतना कठिन नहीं होता जितना कि 
+ विशि बच्चों की जिद को दृष्टिगत रखते हुए अपनी 
बात को मनवाने के लिए उन्हें राजी करना. 
च्छे- a ये बच्चे अपनी शरारत और हरकत के 
zai में परिचित नहीं होते. मां के लाख मना 
7 बने पर भी कुछ सुनना नहीं चाहते. 
त्र q उदाहरणस्वरूप श्रीमती सुरेखा के बच्चे को ही 
है at. में जब भी उन के घर जाती हूँ, उन का ढाई 
है aT पुत्र सोनू पानी के टब के पास ही मौजूद 
प AEST हे. कमी पानी सिर पर डालता तो कभी 
y कर पर गिराता हे. सोनू की इस हरकत पर कभी 
त्या Sect तो कमी झुंझलाती श्रीमती सुरेखा डांटती- 
[ ॐ ती ओर मारती दसरे कमरे में खिलौने के 
| "गे बिठा आती, किंतु दोबारा फिर वह पानी से 
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भरे टब के सामने जा खड़ा होता. विशेषकर पानी 
से खेलना बच्चों को काफी प्रिय होता है. बारबार 
कपड़ों का मीगना उन्हें अच्छा लगता हे, मगर 
we के दिनों में बच्चों की यह आदत काफी 
परेशानियों को जन्म दे सकती हैं. 


बच्चों को गर्म कपड़े 
Weare : 


इस स्थिति से ठंडक के दिनों में निबटने का 
एकमात्र और सुरक्षित उपाय यही है कि बच्चों को 
गर्म कपड़े के रूप में सिर और कानों को ढकने 
वाला ''विंड चिटर'' स्वेटर, दस्ताने और मौजे 
पहनाई जाए. जिन कपड़ों को बराबर पहनने की 
आदत नहीं होने के कारण अक्सर बच्चे पहनने से 
बचना चाहते हैं या उन्हें किसी प्रकार गर्म कपड़े 
पहना मी दिए जाएँ, तो किसी बहाने उतार फेंकने 
के लिए रोने-धोने और चिल्लाने लगते हे. 

फिर मां की कोशिश यही होनी चाहिए कि 
बच्चा शरीर के ऊपर से गर्म कपड़े न उतारे. बच्चे 
को ठंड नहीं लगे, उसे सर्दी, खांसी और जुकाम न 
हो, इस स्थिति से बचने के लिए जाड़े के दिनों में 
बच्चे को ठंडी चीजें, मूले से भी न खाने दें. जिन 
बच्चों की माताएं अपना दघ पिलाती हैं अर्थात 
बच्चे को स्तनपान कराती हैं. उन्हें मी चाहिए कि 
स्वयं मी ठंडी चीजें खाने से खासतौर से परहेज 


करें. 
जाडे के मोसम में स्वयं भी केला , बेंगन और | 


कहू की सब्जी नहीं खाएं . क्योंकि उपरोवत्त चीजें 
तासीर की दृष्टि से ठंडी मानी गई हैं. यदि ये चीजें 
या दूसरी ठंडी चीजें मां स्वयं उपयोग करेगी तो 
इस का सीधा प्रभाव मां के दूध पर भी पड़ेगा. 
जिसे पीने पर बच्चे को मी ठंडक लग सकती है. 

बच्चा ठंडक के दिनों में भी प्रसन्नचित्त और 
हंसता-खेलता रहे. इस के लिए यह भी जरूरी हे 
कि माताएं बच्चे को प्रतिदिन स्नान न कराएं. यदि 
किसी कारण स्नान कराना आवश्यक हो, तो बच्चे 
को दोपहर के समय तेज धूप में नहलाएं. बड़ों की 
तरह बच्चों को मी बंद बाथरूम में गुनगुने पानी से 
नहला सकती हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों को न ठंड 
लगेगी और न कोई बीमारी पकड़ेगी. 

स्नान से पूर्व बच्चों के शरीर में सरसों के तेल 
की मालिश करेंगी तो बच्चा सदी-जुकाम से 
सुरक्षित रहेगा. लेकिन बच्चे के शरीर को अधिक 
देर तक चाहे स्नान की तैयारी क्यों न हो, बिना 
कपड़े के नहीं रहने देना चाहिए. क्योकि कपड़ा 
उतार देने की स्थिति में बच्चों को ठंड लगने की 
अधिक संभावना रहती हे. बच्चों को नहलाते 
समय ठंडी हवाओं से मी बचाना चाहिए. इस 
दिशा में तनिक मी लापरवाही बच्चों के स्वास्थ्य 
के लिए हानिकारक साबित हो सकती हे. 


: सदी-जुकाम सूखने का डर रहता हे ,बच्चे केस 


ऊनी कपड़ों के अलावा 


ठंड से बचाव के लिए बच्चों को गर्म कपड़े के 
तौर पर ऊनी जैकेट, स्वेटर, मोजे, विंडचीटर 
और दस्ताने पहनाना सुरक्षा की दृष्टि से सवोत्तम 
उपाय माना जाता है. इन कपड़ों को बच्चे को 
पहनाने से पूर्व अदर शर्ट, गंजी और जांघिया सूती 
वस्त्र के रहें. इस का भी खासतौर से घ्यान रखें. 
क्योंकि सूती वस्त्र ठंडी हवाओं को शरीर के अदर 
प्रवेश से रोकती हैं. कुछ माताएं अज्ञानतावश जाड़े 
में भी बच्चे को पोलीएस्टर घागों से बने कपड़े 
पहनाती हैं, जो शरीर को और ठंडा करता है. ऊनी | 
कपड़े पहनने के बावजूद बच्चों को को सदी लगती हे. | | 
जबकि वास्तविकता तो यह हे कि जाडे के मोसम । 
| 

} 

| 
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में ऊनी कपड़ों के नीचे वस्त्र पहने बिना मरपूर 
गरमाहट आ ही नहीं सकती. क्योंकि केवल ऊनी 
कपड़े पहनने से ठंडक को शरीर तक पहुँचने से 
रोकना संभव नहीं हे. 
इसी प्रकार बच्चे को ठंडक से बचाने के लिए 
मां को इस बात का मी विशेष ध्यान रखना | | | 
चाहिए . बच्चा फर्श पर नंगे पेर न घूमे फिरे. | | | 
क्योंकि पांव के तलवे के माध्यम से मी सदी शरीर 
में प्रवेश कर सकती हे. इसलिए बच्चे को हमेशा 
मोजे और जूते पहनाए रखें. बच्चे जब सो जाएं | 
तभी उतारे. ' हक | 
इतने सारे सदी से बचाव के उपाय के बावजूद | 
बच्चों को सदी, खांसी या जुकाम हो जाए. बच्चा | 
बार बार छींकने लगे .उस के नाक से पानी aA 
लगे, तो शीघ्र नाक, पीठ, गर्दन और पेट पर सदी | 
नाशक मलहम लगाएं. और बच्चे को । 
कंबल या शाल से लपेटकर सुला दें देशी 
घी बच्चों के उपरोक्त अंगों पर न 


में कफ जकड़ सकता हे. | 
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पर्वसुलभ 


नहीं होतीं 


पना परिचय दे दे. एक पढ़ी लिखी, 

© pi पद पर काम करने वाली, देखने 

में ठीक-ठाक (विशिष्ट कुछ नहीं, पर बदसूरत भी 

नहीं) युवती हूँ. उम्र के जिस पड़ाव पर शादी हो 
ही चाहिए, वहां हूं. पर हूँ अविवाहित. क्यों? 

यकीन जानिए इस के पीछे कोई पारिवारिक 


दायित्व या असफल प्रेम प्रसंग नहीं है. आम तौर 
पर युवा वर्ग उच्छृंखलता या तथाकथित 'नई लहर' 
के अतर्गत विवाह का विरोध करते हैं, उन में से भी 
नहीं हूं. कुल मिलाकर उंगली रख कर बताने जैसा 
कुछ नहीं है. शादी नहीं हुई, बस इसलिए कि नहीं 
हुई. चलिए दिल बहलाने के लिए मान लेते हैं कि 


कहीं आप भी अकेली रहने वाली | 


लड़की को एक दुखी, रहस्यमय प्राणी | : 


तो नहीं समझते, जिस का 'उद्घार | 
सिर्फ आप (एक पुरुष) कर सकते ' 
हैं? यदि ऐसा हे, तो सावधान! आप | 
एक गंभीर गलतफहमी में हैं. | 


अभी ईश्वर की मर्जी नहीं है. पर मुख्य मुद्दा यह 
नहीं है. क्या है, जान जाएंगे आप. | | 

एक बार की बात है. ऑफिस के नोटिस बोई प] 
लगे किसी नोटिस पर मेरा हस्ताक्षर देख किसी ने 
विश्वविद्यालय प्रवेश के नियमों को जानने के लिए| 
मुझे खत लिखा. मैं ने, जैसा कि मेरी आदत हे, फा 


TE 


का उत्तर दिया, जिस के जवाब में एक और पत्र 
आया कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए. मैं ने 
जवाब दिया क्योंकि जैसे मुझे मेरे पत्रों का अकारण 


` अनुत्तरित रहना खलता है, मुझे लगा दूसरों को भी 


खलता होगा. खासतौर पर अगर इस तरह के खत 
औपचारिक हों और बदतमीजी के ख्याल से न लिखे 
गए हों. खैर 

उक्त व्यक्ति ने मुझ से ऑफिस में मिलना 
चाहा क्योंकि उसे कोर्स से संबंधित अध्यापकों से 
मिलना था और जानकारी'हासिल करनी थी. इस में 
अनुचित कुछ नहीं था. मैं ने उन्हें समय दिया. वे 
सज्जन जब मुझ से मिलने आए तो यहां-वहां की 
बातें करने के बाद कहने लगे, ''आप बहुत पढ़ी- 
लिखी हैं, हम सैनिक अफसरों को आप जैसी 
युवतियों से, जो अध्यापन व शोध से जुड़ी हों, 
मिलने का अवसर कम ही मिलता है. में चाहूंगा 
आप से दोस्ती हो.'' 

मैं ने उन्हें बताया, न तो मेरी इच्छा है और न ही 
समय कि मैं अपने मित्रों का दायरा और बढ़ाऊं, 
क्योंकि जिनसे मित्रता है, उन्हीं के प्रति अपने 
दायित्वों को मैं समय की कमी के कारण निभा नहीं 
पाती. उन के काफी जोर देने पर मैं ने कहा, ठीक है, 
कभी आप मेरे ऑफिस की ओर आएं तो साथ 
बैठकर कॉफी- पी जा सकती है. परंतु यह बात उन्हे 


भाई नहीं. कहने लगे, ''मेरे पास स्कूटर हे. हम 
लोग सायं फिल्में देख सकते हें. कभी कमार कैंटीन 
में जा कर डिनर ले सकते a इत्यादि. 
"र इढ़ नकारात्मक उत्तर में उन्होंने पूछा, 
कयी, एक युवक ओर युवती के बीच मित्रता में 
गलत क्या हे?'' मैं ने उन्हें बताया, गलत कुछ 
नहीं है. मेरे कई पुरुष मित्र हे पर वह मित्रता समय 
के साथ परिपक्व हुई हे और अब तों व्यक्तिगत 
मित्र पारिवारिक मित्र हे. इस के अलावा यह कि मैं 
अनजान व्यक्तियों के साथ मित्रता बढ़ाने में 
विश्वास नहीं रखती, उन का कहना था, में 
परंपरावादी हूँ और वे इस बात पर उड़े रहे कि पुरुष 
व स्त्री के मध्य मित्रता में गलत कुछ नहीं हे. मुझे 
बातों ही बातों में यह पता चल गया था कि उक्त 
सज्जन विवाहित हैं. मैं ने सीघे जानना चाहा कि 
क्या मेरी और अपनी मित्रता, फिल्म देखने व डिनर 
पर जाने के बारे में वे अपनी पत्नी को बताएंगे? इस 
बात पर उत्तर था, ''इस की क्या जरूरत है? '' 
में ने जानना चाहा कि एक युवक एवं एक युवती 
के बीच जिस तरह की मित्रता की ओर वे अभी अभी 
संकेत कर रहे थे, अगर उस में गलत कुछ नहीं हे, 


` तो उसे अपनी पत्नी से छुपाने की वजह? क्या 


छुपाया जाता हे, कब छुपाया जाता हे. बहरहाल बात 
वहीं खत्म हो गई. 


= 
अनब्याही स्त्रियां 


al ज भारत में २० वर्ष से अधिक उम्र 


की शहरी स्त्रियों में से ६.२३% 
अनब्याही हैं. डा. रेहाना गदियाली तथा. प्रमोद. 
कुमार द्वारा कुछ शहरी कामकाजी महिलाओं पर 
किए शोध के अनुसार उन की दशा के बारे में 
निम्न बातें सामने आई- 


O ५६% अनब्याही महिलाएं अपने परिवारों 
के.साथ रहती हैं. 


O मात्र ६% कामकाजी स्त्रियों के हॉस्टल में 
रहती हे. 


O २८% अकेले फ्लैट लेकर रहती हॅ. 


[ ३० वर्ष की उम्र तक तो स्त्रियों का 
शादीशुदा न होना समाज में खासा बुरा माना 
जाता हे पर इस के बाद अधिकतर मामलों में 
लोग उनका कूंवारापन स्वीकार कर लेते हैं. 


६८% “स्त्रियों ने स्वीकार किया कि वें 
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अपनी दशा को लेकर हीनभावना से पीड़ित हें. 
हीनभावना की मात्रा के व्यक्तित्व, नौकरी के 
ओहदे और शैक्षिक योग्यता पर निर्भर पाई गई. 


O ४३5 स्त्रियों की शादी न होने की वजह 
पारिवारिक परिस्थितियां थीं. मात्र २४% | 
मामलों में यह निर्णय उन्होंने अपनी इच्छा से 
लिया था. 


O अनब्याही स्त्रियां कह अपनी इस स्थिति 
को लेकर प्रमुख दो दिक्कतें हे-पहली यह, कि 
प्रायः लोगों का रुख उन के प्रति सही नहीं 
होता, दूसरी यह कि हमारे समाज में अकेली 
स्त्री के लिए मित्र बनाना आसान नहीं, अतः 
उसे अकेलेपन से लगातार जूझना पड़ता 
है-स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता तथा कहीं आ 
जा सकने और अपना जीवन अपनी सुविधा से 
अने की स्वतंत्रता. 


(सोशल वेलफेयर जुलाई अंक 86 से 
साभार) 


. साथ ही यह जानती हूँ, 


सैनिक अधिकारियों के चरित्र के प्रति अ 
आप कोई पूर्वाग्रह पालने जा रहे हें तो जरा ठहरिए, 
एक और घटना सुनिए. 

मेरे ही विश्वविद्यालय में काम करने वाले एक 
बुजुर्ग से शिक्षक है. कहीं मिलने व परिचय होने प 
संस्कारवश शालीनता से पेश आती रही. मेरे होस्ट 
के पड़ोस में दिखाई देने पर शायद एक बार चाय भी 
पिलाई. बस इस से ज्यादा कमी कुछ नहीं, संबंध 
औपचारिक ही रहे. एक बार मेरे कमरे में आए, 
बताने लगे कि वे एक सेमिनार में दिल्ली से बाह 
जा रहे हें और चाहते हें कि में मी साथ चलू) । 
यकायक उन के इस निमंत्रण का औचित्य मेरी 
समझ में आया नहीं, क्योंकि उन का और मे 
अध्ययन-अध्यापन का विषय क्षेत्र एकदम अलग है. 
मेरी असमंजस की स्थिति शायद वे भांप गए, कह 
लगे, ''जहां जा रहा हूँ, वह जगह बहुत अच्छी है. 
आप अकेली हें, चलिए घूमना हो जाएगा. '" 

में ने उन्हें बताया कि मुझे घूमना होगा तो मे 
अकेली जा सकती हूं. मेरे स्वर की रूक्षता व 
उन्होने अनसुना कर दिया. बिना किसी प्रतिक्रिय 
के आगे बोले, '' आप को खर्च आदि की व्यवस्था परा. 
सोचने की आवश्यकता नहीं हे, सारा खर्च मे 
होगा.'' मेरे लिए यह आत्मसात कर पाना कि मैं ने ! 
जो सुना वह वास्तव में कहा गया हे, मुश्किल हो| | 
गया. ऐसे तो रिश्ते नहीं थे हम में कि इस तरह व 
प्रस्ताव वे रख पाएं. इस के बाद सामान्य शिष्टाच 
की अवहेलना कर में ने उन्हें लगभग अपमानित] । 
करके ही कमरे से निकाला. à aa | 

शायद आप सोच रहे हों कि मेरे अपने व्यवहार / 
में ऐसा कुछ हो रहा हो जिससे बढ़ावा पाकर उक्त| ! 
व्यक्तियों ने यह रुख अपनाया. में किसी से चरित्र] |' 
संबंधी प्रमाण-पत्र पाने में कोई रुचि नहीं रखती 
अगर में ने ऐसा कुछ किया होता जो उक्त घटनाओं| | 
में किसी गलतफहमी को जन्म देता तो यकीन| | 
जानिए, बिना किसी लाग-लपेट के उसे बता देने की / 
कूवत मुझ में है. कह सकती हूँ, मेरे व्यवहार में। | 
ऐसा कुछ नहीं था, जो सामान्य शिष्टाचार की सीमा 
के बाहर किसी लाग-लपेट के तहत आए. 
एक MRT प्रश्‍न मेरी मानसिकताएं हें. क्या 
इसलिए कि में एक लड़की हू, अविवाहित हुँ और 
अकेली रहती हूँ, में एक सर्वसुलभ 'कमोडिटी' हू? 
क्या ऐसी लड़कियां पलक-पावड़े बिछाए E हती हे 
पुरुष मात्र के लिए? क्या अविवाहित कामकार 
अकेली रहने वाली लड़कियां बतर्ज 'गरीब 
सबकी भाभी? होती हैं? E 
एक अच्छी बात हे कि मैं एक ऐसे परिवार 
हूँ जहां ऐसी घटनाएं pe se तो, ` 
लड़कियां हैं जो इससे भी कठिन 
बार-बार जीती हें. एक शाश्वत 
मानसिकता में हे. i 
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न अवश्य ही मोटापा कम होता है. 
ai ae SSA ay at ` एरोबिक डांस ऐसा ही एक व्यायाम 3 
a मोटापे का दुश्मन अक्सर महिलाओं को यह है जिसे नियमित रूप से करने पर | पर 
j ; गलतफहमी होती है कि इकहरा अप देखेंगी कि कुछ ही.दिनो में E कर 
` बदन कमजोरी की निशानी हे. आप का मोटापा घटने लगा है. नी Gi 
लेकिन ऐसा नहीं है. इकहरा बदन हम इस व्यायाम के प्रमुख नियमों ही 


© डांस जिन्हें 
यदि स्वस्थ है तो वह अपेक्षाकृत का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें अपना HE 
एरोबिक अधिक चुस्त व दुरुस्त होता है. कर आप आसानी से अपने शरीर के À 
| अनावश्यक मोटापे को कम कर i 


ऐसा शरीर एक आदर्श शरीर माना 


जाता है. इसलिए अपने शरीर के. सकती हॅ-- ५ x | x 
प्रति हमेशा जागरूक रहिए. यदि १. एक पर के हारा. a 
$ टापा जहां एक ओर आप देखें कि आप के शरीर में इस व्यायाम को करने से पहले आप = 
सुंदरता को बिगाढ़ता है, अनावश्यक रूप से चरबी बढ़ रही हे अपने दोनों पैरों को चौड़ा कर चित्र हैं 
> मोः शारीरिक समस्याओं तो तुरंत उस का उपचार की भांति खड़ी हो जाइए. आप के . 
॥ | ओर बीमारियों को मी जन्म देता हे. अत्यावश्यक है क्योंकि शरीर में दोनों पैरों के बीच की दुरी लगभग 
| सामान्य जीवन में मोटी महिलाओं - अनावश्यक चर्बी के बढ़ने से ही द्वा 
' | को उठने-बैठने, चलने-फिरने में मोटापा बढ़ता है. 
तो कठिनाई होती ही है. अनेक योग और व्यायाम की कुछ 
छोटी-बड़ी बीमारियां मी उन्हें जल्दी) / क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें करने से 


ही आ घेरती हे. इसलिए यह अति r 


१. एक पोर के द्वारा 

२. दोनों पैरों के द्वारा 

३. पोनी स्टेप्स 

४. आर्म्स विंग्स रोल स्टाइल 
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३ फुट होनी चाहिए. अब जाएं पैर 
पर अपने शरीर का पूरा वजन डाल 
कर दाएं पैर को खुकाए और उसे 
ढीला छोड़ें. बाएं पेर को जमीन पर 
ही टिका रहने दें. चित्र में दिखाई 
गई स्थिति में अपने दोनों हाथों को 
भी लाएं. एक बार ऐसा करने के 
बाद इस क्रिया को उल्टी स्थिति में 
दोहराएं. इस क्रिया को बारी-बारी 
से तेजी के साथ करते रहने से 
लगेगा कि आप जमीन पर खडी रह 
कर भी नृत्य करते हुए थिरक रहीं 


२. दोनों पेरों के 
द्वारा : इस व्यायाम को करने के 
लिए भी पहले की भांति खड़े हों 
अपने दोनों हाथों को चित्र की भांति 
मोड़ कर हथेलियों को खोलें और 
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बारी-बारी से पहले दाएं फिर बाएं 
m सा झुक कर यह व्यायाम 
करें, 


8. पोनी स्टेप्स : इस 
स्थिति में आप के कंघे ढीली 
अवस्था में होने चाहिए. जेसे कि 
चित्र में दिखाए गए हैं. दोनों 
कोहनियां कमर के स्तर से मुड़ी हुई 
हों. हाथों को ढीला ही रहने दे. अब 
सब से पहले सीधे पैर पर जंप 
कीजिए और अपनी बाई कोहनी को 
थोड़ा-सा ऊपर कीजिए. उसी स्थान 
पर खड़े-खड़े आप दाएं-बाएं बारी- 
बारी से जंप कीजिए. इस क्रिया को 
तेजी से करने से आप एक ही जगह 
पर खड़ी-खड़ी दोड़ने-सी लगेंगी. 
पैरों के साथ-साथ हाथों की स्थिति 
भी उतनी ही तेजी से बदलती रहनी 
चाहिए. 


A S 


A 
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४. ared fara रोल 
स्टाइल : इस व्यायाम के लिए 
दोनों पेरों को चौड़ा करके चित्र की 
भांति तिरछी खड़ी हो जाएं, सीघे 
हाथ को कोहनी से मोड़ें और बाएं 
पैर को मोड़ कर पंजे पर खडी हो 
जाएं. दायां पैर पूरी तरह से जमीन 
को स्पर्श करते रहना चाहिए. अब 
बाएं हाथ को ऊपर उठाकर चित्र 
जैसी पोजीशन में ले आएं. यह 
क्रिया दाएं-बाएं, बारी-बारी से 
दोहराएं, 

५. क्रॉस-स्टेप क्रॉस 
किक : सब से पहले अपने शरीर 
का सारा वजन बाए.पेर पर डाल दें 
अब बाएं पैर की ओर से सीधे पैर 
को क्रॉस करिए. फिर सीधी खड़ी 
हो जाइए. इसी प्रकार दुसरी बार. 
यह क्रिया दाई से बाई ओर करिए, 
इसी क्रिया को बारी-बारी से दोहराते 
रहिए. 
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५. क्रॉस स्टेप क्रॉस किक 
&. टॉम जोन्स 
७. डॉनी डिग l 


a. टॉम जोन्स : बाएं 
पेर पर शरीर का वजन डाल कर 
चित्र की भांति हाथो को ऊपर 
उठाएं. दायां पैर कुछ मोड़ कर रखें. 
बारी-बारी से दाएं-बाएं इस क्रिया 
को दोहराएं. 

७. डॉनी डिग : इस के 
लिए दोनों पैरों को एक साथ रखें, 
दोनों हाथ दीले छोड़ दें. दाएं पैर को 
सीघा-तिरछा रखिए और बाएँ पैर 
को चित्र के अनुसार स्थिति में 
लाइए. इस प्रक्रिया को दोहराने के 
लिए शरीर का वजन बाएं पैर पर 
टिका दीजिए. फिर हल्का सा उछल 
कर दोनों पैरों को पूर्व की स्थिति में 
ले आइए. oO 
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छोटी छोटी बीमारियों का 
आप घर में ही उपलब्ध 
चस्तुओं से तुरंत इलाज 
कर सकतीं हैं. तो आहए 
आप भी इन नुस्खों को 
आजमाइए... 


हद!!! इस नाम से ही मुंह में 

पानी भर आता है. कितनी 
मिठास हे इस नाम में. लोग 
अक्सर तुलना करने के लिए भी 
शहद जैसा मीठा कहते हैं. प्राचीन 
काल में शहद यानी मधु जन्मोपरांत 
बच्चों क मुंह में डाला जाता था. 
यह एक विशवास था कि बच्चे 
मविष्य जीवन में मीठा-मीठा ही 
बोलें. 

शहद को शक्ति का स्रोत माना 

जाता या. हमारे प्राचीन साहित्य में 
ऐसा कहा गया हे. 'सघ शक्तिकरा 
मधु. ' इस तथ्य को 'आयुर्वेद' बहुत 


' पहले से ही जानता था. आयुर्वेद की 


अधिकतर दवाइयां मधु के अनुपान 
के साथ दी जाती थीं 
आधुनिक खोजों से इस बात का 
पता चला है कि शहद में विटामिन 
ए' और 'बी' पाए जाते हें. तथा 


. शहद में विभिन्न घातु भी प्रचुर 


मात्रा में मौजूद रहते हैं. कीटाणुओं 
को नष्ट करने की क्षमता भी हे 
विभिन्न रोगों को दर करने के 

लिए शहद का प्रयोग किया जाता है. 
जैसे 

@ , शरीर बहुत मोटा हो जाय तो 
मोटापन को कम करने के लिए एक 
कप गर्म पानी में एक चम्मच शहद 
मिलाकर पीने से शरीर का बेढंगा 
मोटापन दूर होता हे. 

® बिच्छू के काटने पर शहद को 
बिच्छू के डंक पर मसलने से व 
शहद खाने से आराम मिलता हे. 
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® अगर दांत में अचानक दर्द हो 
जाए तो जिस दांत में दर्द है, उस 
स्थान में रुई का फाहा शहद में 
भिगोकर रखने से दर्द दर होता हे. 
@ कान में अगर कभी दर्द हो तो 
थोड़े से पानी में शहद मिलाकर कान 
में डालने से कान का दर्द दूर होता 
2. 

© मुंह की झाई भी शहद के 

प्रयोग से ठीक होती हैं, शहद को 
नमक और सिरके में मिलाकर मुंह 
पर मलने से झाई दर होती है 

@ मस्तिष्क व स्नायु पर भी 
शहद का अच्छा प्रभाव पड़ता है. 
कुछ दिनों तक लगातार शहद का 
सेवन करने से मस्तिष्क की दुर्बलता 
मिटती है और इनसान की विचार 
शक्ति, स्मरणशक्ति व 
घारणाशक्ति में वृद्धि होती है. 


& हृदय के रोगियों के लिए भी 
शहद लाभकारी होती है. शहद का 
सेवन करने से हृदय मजबूत होता हे, 


® शहद पाचनकारी भी है. पाचन | 
की कोई गड़बड़ी हो, अर्जीण हो जाए 


या पेट में गैस हो जाए तो शहद एक 
या दो चम्मच दिन में दो-तीन बार 
लेने से आराम मिलता है और गह- 
बड़ी दूर हो जाती है. मघु (शहद) के 
सेवन से बच्चों का कब्ज भी दूर हो 
जाता हे. 

© afta, खांसी आदि में भी 
शहद का प्रयोग करने से लाभ होता 


है. जुकाम और कफ के कारण यदि | 


टांसिल बढ़ जाए तो शहद को जल 
में मिलाकर कुल्ला करने से आराम 
मिलता हे. दिन में तीन-चार बार 
शहद चाटने से खांसी दर होती है 


® शहद का प्रयोग आंख के रोग | 
|| होते 


में भी किया जाता हे. आंखों में 
काजल की भाति रोजमर्रा यदि शहद 
को लगाया जाए तो आंसुओं के रूप 
में आंखों का विकार बाहर निकल 
आता है. यहां एक बात उल्लेखनीय 
हे कि नेत्र में हमेशा 'पदम' मधु का 
उपयोग करें अन्य D का उपयोग 
आंख में नहीं करना चाहिए. 


ढं 


रूप 


CG घर मे सुविधापूर्ण ढंग से 
और कम समय में अच्छे ढंग 


|| तरह के छोटे-बड़े मशीनी उपकरण 
|| उपलब्ध हें. जो अब ऐशोआराम की 
|| वस्तुएं न होकर आवश्यक हो गई हैं, 
|| इन उपकरणों में फल व सब्जियां, 
|| छीलने, काटने, चिप्स बनाने, पीसने 
|| और thet आदि क्रियाओं के 
|| उपकरण बहुत प्रचलित हैं. इन 
|| उपकरणों का उचित रखरखाव इन्हें 
॥ ज्यादा देर तक टिकाऊ बनाता हे. 


| || MITC 


|| क्रशर छोटे और बड़े कई तरह के 
|| होते हैं, इन में ब्लेड के साथ तरह- 
तरह की जालीदार छलनी लगी रहती 
है, जिस से मुलायम खाद्य वस्तुएं 
|| जैसे उबले आलू, शकरकंद, अरबी, 
मीगी मुलायम दाल, मुलायम फलों 
का गूदा तथा रस आदि आसानी से 
तैयार किया जा सकता है. छोटे 
क्रशर को हाथ में पकड़ कर थोड़ी 
सामग्री पीसी जा सकती हे जैसे-- 
हरी मिर्च, अदरक, प्याज, लहसुन 
आदि. इन्हें खरीदते व प्रयोग करते 
समय कुछ बातों का ध्यान रखें. 
® अच्छी कंपनी के उपकरण 
खरीदें जिस से खराब होने की 
. संभावना कम हो. 
® जहां तक संभव हो स्टील 
या एल्यूमिनियम के उपकरण 
खरीदें, जिस से जंग न लगे और 
आसानी से साफ हो जाएं. 
® प्रयोग के बाद साबुन पानी 
से धो कर बिल्कुल साफ कर दे. धूप . 
सुखाएं या मुलायम कपड़े से पोंछ 
केर रखें. ध्यान रहे कि खाद्य 
वस्तुओं के रेशे उस में फंसे न रह 


। आए. इस से एक तो फफूंद लगने 


' का डर रहता हे दुसरे, उपकरण भी 
| जाम हो सकता हे. 
| एग बीटर (अंडे फेटने की 


| शोन) से आमलेट, केक आदि 


|| से काम करने के लिए बाजार में कई, 


. जाता हे. कोकोनट 


He जा सकते हॅ. इस के अलावा 
एग बौटर दही मथने और मिल्क 
शेक तैयार करने में भी प्रयोग किया 
जा सकता हे. प्रयोग के बाद इसे 
साबुन व साफ पानी से घो कर रखें 
जिस से अंडे की महक या अन्य 
किसी चीज की महक न रह जाए. 
साथ ही ध्यान रखें एग हमेशा स्टील 
के तारों वाला ही खरीदें जिस से जंग 
न लगे. 


कोकोनटं स्क्रैपर 

कोकोनट ie Sas 
में प्र 

व्यंजनों में बता be 

प्रकार का तेज ब्लेड लगा रहता हेजो 

इस को बहुत बारीक कतर देता हे. 

प्रयोग के बाद साबुन पानी से धो कर 

तथा पोंछ कर रखें. bE 
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पीलर 


सब्जियों, फलों आदि.के पतले 
छिलके उतारने के लिए इस का 
प्रयोग किया जाता हे साथ ही इस की 
तेज नॉक से सब्जियों के बीच का 
गूदा भी निकाला जा सकता हे जिस 
से भरवां व्यंजन बनाने में आसानी 
रहती है. पीलर हमेशा स्टील का 
खरीदें जिस से काटी हुई सब्जियां- 
फल काले न पड़ें और इस में जंग न 
लगे. प्रयोग के बाद इसे साबुन पानी 
से धो कर रखें, ताकि वस्तु की 
खुशबू न रह जाए. 


. स्कूप 


-आइसक्रीम, फलों के गूदे अथवा 
मिठाई आदि के आकर्षक गोले बनाने 
के लिए इस का प्रयोग किया जाता 
हे. यह स्टील और एल्यूमिनियम का 
मिलता है. प्रयोग के बाद साबुन- 


पॉछ कर रख दें. ज्यादा रगड़ कर. 
पॉछने से ब्लेड खराब होने तया हाय 
कट जाने का डर रहता है. 


कैन-ओपनर 

आजकल डब्बे अधिकतर टिन 
के होते हें, जिन्हें काटना पड़ता है. 
इस के लिए कैन ओपनर एक अच्छा 
उपकरण है. अच्छा केन ओपनर वह 
है जो टिन को काटते समय, जोर 
पड़ने से मुड़ न जाए. बिना जोर 
लगाए आसानी से टिन कट जाए. 
इस का ब्लेड तेज घार वाला और 
आसानी से घूमने वाला हो. ये मी 
स्टील के ही उत्तम होते हें. मजबूत 
होने के साथ-साथ इस में जंग भी 
नहीं लगता. प्रयोग के बाद साबुन- 
पानी से घो पोंछ कर रखें. 


मेजरिंग कप्स 


_ और स्पून्स 


कुछ विशेष बातें: 

® नापने तोलने के कप और 
चम्मच, सरकार द्वारा निर्धारित सही 
नाप की हों. र 

®. ये जिस धातु के बने हों वह 
मजबूत हो, जिस से नापते समय इन 
का आकार न बिगड़े. हल्की घातु के 
कप और चम्मचें मुड़ जाते हैं. 
प्लास्टिक के कप आदि आंच से 


` पिघल जाते हैं और उन से सही नाप 


नहीं हो पाता. 
® तरल पदार्थ जेसे-- दुघ, 
पानी आदि नापने के लिए जग और 


कप आदि पारदर्शी हों जैसे कांच या > 
साफ प्लास्टिक के. इन पर नाप के | | 


जो निशान हों वे लाल या काले रंग 

से दर्शाए गए हों तो अच्छा हू. : 
७ नापने वाले जग और कप : 

आदि के नीचे का भाग चौड़ा समतल: 

हो जिस से आसानी से टिके रहें तथा 

ये गोलाकार बिना जोड़ के हो जिस | 

से प्रयोग के बाद खाद्य सामग्री 


E ट 
l | ल्ह व्यवहार/हरपाल कौर 


एः बहुत पुरानी कहावत है कि यदि आप 
अपना समय सुखदायक बिताना चाहते हैं, 
तो उसके लिए आप को अपने घर की चहारदीवारी 
मे प्रेम का एक उद्यान लगाना होगा, जिस का बीज 
शादी की रस्मों से डाला जाता हे और अपने 
र जीवनसाथी की भावनाओं एवं अनुभूतियों को 
समझने की योग्यता ही वास्तव में इन उद्यान की 
$ सिंचाई का दूसरा नाम है. : 
प्रत्येक प्रश्न के साथ तीन उत्तर दिये गये हैं. 
' | आप अपनी परिस्थितियों एवं वातावरण के 
i अनुरूप क, ख, ग में से केवल एक उत्तर चुन लें 
; जब आप अपने तौर पर उत्तर चुन लें, तो 
; परिणामो के चार्ट को देखें और विशिष्ट टिप्पणी 
| अवश्य पढ़ें. ताकि आप को अपनी त्रुटियो और 
| गुणों का अनुमान हो सके कि आप का पारिवारिक 
॥ न कहुता एवं उपेक्षा के पतझड़ से सुरक्षित 
ao | रहे. 
| Oe आप के पति पर आप के 
eo व्यक्तित्व का प्रभाव किस सीमा तक हे 
f | ओर वेतन एवं स्थिति के बारे में आपके 
| जीवन-साथी को कितना पता है? 
0 (क) मैं सामान्यतः उस समय क्रोध 
प्रकट करती हूं/करता हूं, जब मेरी बात स्वीकार 
| | नहीं की जाती, और आज के युग में वेतन एवं 
| स्थिति जीवन-साथी से छुपाना शांति एवं संतोष 
की पहली दहलीज को पार करने के समान हे. 
(ख) हम घर की चहारदीवारी और बाहर के 
हा केवल अपनी खूबियों को उज़ागर करते 
और एक दुसरे से सम्मान के इच्छुक रहते है. 
और वेतन जीवन-साथी से कभी नहीं छुपाना 
| चहिए, ताकि विश्वास और प्रेम में खाई बाधक न 


श्र see 


(ग) हम जीवन के प्रत्येक मामले को बराबरी 
की दृष्टि से देखते हैं, चाहे मेरी खूबियां मेरे 
| जीवन-साथी पर हावी हो, लेकिन मैं फिर भी 
उसकी राय को पचास प्रतिशत के स्तर से महत्व 
janet. इसके अतिरिक्त वेतन, पद और 
स्थिति, यहां तक कि बैंक-बैंलेस तक बता देना 
होता है, क्योंकि जिस के साथ जीवन 
हो, उस से झूठ बोलना पाप ही नहीं, 
नोतिक अपराध भी हे. 
२ जब आप को ऐसा समय 
, कि दुख और हर प्रकार की 
हो, तो आने वाले जीवन के 
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क्या आप gad 
पारिवारिक जीवन । 


लिए किस प्रकार का कार्यक्रम बनाते हें 
और एक दूसरे के संबंधियों या माता-पित्रा 
को किस दृष्टि से देखते हैं ? 

O (क) हम जीवन के विषय पर बहस 
करने के लिए किसी खास समय की तलाश में 
नहीं रहते. साथ ही मेरा प्रयत्न भी रहता है कि में 
अपने जीवन-साथी के माता-पिता को वही महत्व 
दे, जितना कि वह अपने रवैये और व्यवहार से 
मेरी दृष्टि में पैदा करेंगे. 

(ख) हम उन AT पर बहस करने के बजाय 
केवल आनंद लेना बेहतर GAS और रहा प्रश्‍न 
यह कि माता-पिता या संबंधियों के लिए रवैया 


S 


रहे हों, तो आप क्या सोचते हैं? 
O (क) केवल ऐसे दैनिक कार्यो के महत्व 
का एहसास करेगे. | हि 
O (ख) हम ऐसे दैनिक कार्यो पर संतोष कि 
करने के बजाय एक दूसरे पर अपनी राय प्रकर 
कर के दिनचर्या की अच्छाइयों में वृद्धि करेंगे, aM 


O (ग) मेरा समय ऐसी सोच में बीतेगा कि 
उन दैनिक कार्यों के लिए मुझे कितना कठोर 
परिश्रम करना पड़ा है. 

[] ४ यदि सारे दैनिक कार्य 
गलतियों का पिटारा हों, सो आप वया | 
सोचते हैं 9 | 


“आओ चले कहीं बहुत दूर' 


केसा होना चाहिए, तो इस संबंध में निवेदन है कि 
हर रिश्ता अपनी जगह स्वयं एक सम्मान रखता 
हे, इसलिए मैं अपने जीवन-साथी के संबंधियों 
और माता-पिता से वहीं रवैया रखूंगा/रखूंगी, जो 
उनका अधिकार है. 

(ग) जहां अच्छा समय बिताने के लिए सुविधा 
की हर चीज धन और बच्चे हों, ऐसे में जीवन- 
साथी से सप्ताह तक बात करने का अवसर नहीं 
मिलता और उसंके माता-पिता या संबंधियो' की 
जहां तक बात है, तो इस व्यस्त यंत्रिक युग में यदि 
उन्हे मुझ से रुखेपन की शिकायत भी हो जाये, तो 


` कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. 


O ३ यदि सभी घटनाएं और 


. नित्यक्रम अविशवसनीय रूप में अच्छे जा 
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कभी आरोप नहीं लगाऊंगा/लगाऊंगी. यदि मुझे 
यह एहसास हो कि इन हालात का मैं जिम्मेदार 


0 (ख) मैं सारे आरोप अपने जीवन-साथी 
के नाम लगाने में अपनी कुशलता 
oa [गा/ समझूंगी. 

Be Wk हम दोनों यह जानने का प्रयत 
करेंगे कि ऐसे हालात के कारण क्या हैं, ताकि 
a समाप्त कर के गलतियों का सुधार किया 
जाये. मिय सर 

O ५ जब आप को किसी महत्वपूर्ण © 
विषय पर विशिष्ट बहस करनी हो, Th 7 
आप क्या करते हैः? D 


गज 
न 
O (क) हम खाने की मेज पर एकसाथ 


बेठेंगे, तो इस बहस को शुरू करेंगे. 

O (ख) खाने की मेज हो या ड्राइंग-रूम का 
मौन वातावरण. हम अन्य विषयों से बात शुरू कर 
| दे मनोवांछित विषय पर एक दूसरे से राय मांगने 
का प्रयास करेंगे. 

(_] (ग) हम ऐसे विषय को उस समय तक 
पीछे डाले रखेंगे, जब तक कि फिर कभी वह 
विषय अपने आप हल न हो कर सामने न आ 
जाये. 

O ६ जब आप को यह अनुभव हो 
। कि आपका जीवन-साथी पूरी तरह जोर 


में हैं, तो आप उसके साथ केसा 
रखेंगे ? 
[कि O (क) मैं ऐसे अवसर पर उसे अकेला 
OR) छोड़ना उचित समझूंगा/समझुंगी. 
O (ख) में यह प्रयत्न करुंगा/करुंगी कि 
us जीवन-यात्री का मूड किसी प्रकार भी बदला जाये, 


| ताकि वातावरण पर छायी हुई उदासी कम हो. 
यहां तक कि मूड बहाल करने के लिए चुटकुला 
j | सुनाने से ले कर कोई मनोरंजक 


कार्यक्रम भी 


>>] - मानिए हमारे बीच अच्छे मधुर संबंघ हैं' 
(i Sa न्न 


जा सकता हे. 
नेदार Ol (ग) हम जीवन-साथी के कंधे पर धीरे से 
रख कर धीमे स्वर में पूछेंगे कि हे महाराज, 
साथी "सि परेशानी ने आप को उदास कर दिया हे? 
लता ७ यदि आपके पारिवारिक जीवन 
किसी हस्तक्षेप से कटुता पैदा होने की 
यत हो, लो आप क्या करेंगे. चाहे वह 
तार्कि (शेप करने वाला आप के जीवन-साथी 
किया प्रेमी या प्रेमिका ही क्यों न हो? 


` ` (क) मै अपने जीवन-साथी से उस 
पूर्ण पक बात नहीं करुंगा/करुंगी, जब तक वह 
ANT नये प्रेमी/प्रेमिका का खयाल छोड़ नहीं ' 


T (च) में अपने जीवन-साथी को तक 
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समझाऊंगा/समझांऊगी किष्तीसरी आदमी किस 2.3 चार्ट 
प्रकार हम लोगों के जीवन में, tees हमारे. peat 
प्रफुल्लित जीवन की दीवार में दरार डोल'र्हाःहे..........“” (१)-क-३ ख-२ ग-५ 
जा (ग) में मित्रों और रिश्तेदारों से बात (२)-क-३ ख-५ 7-2 
कछगा/ करुंगी कि पह हमारे जीवन में आने वाले (३)-क-२ ख-५ ग-३ 
तीसरे प्राणी से मुझे छुटकारा दिलायें. (3)-क-३ ख-२ ग-५ 
६ ८ आज के वर्तमान युग में हर (५)-क-२ ख-५ ग-३ 
देश और हर प्राणी की समस्या आर्थिकता (६)-क-२ ख-५ ग-३ 
के दायर में उलझी हुई हे, इसलिए यदि (७)-क-२ ख-५ ग-३ 
आप आर्थिक रूप में सम्पन्न नहीं हे: और (८)-क-५ ख-३ ग-२ 
. आय से कहीं अधिक आवश्यकताओं का (९)-क-५ ख-२ ग-३ 
पहाड़ सामने हो, तो आप क्या करेंगे? (१०)-क-५ ख-३ ग-२ 
O (क) हम अपने ae में कमी कर के यदि आप ने उपर्युक्त चार्ट के अनुरूप ४० 


आय के अन्य साधनों पर विचार करेगे. 

O (ख) मैं अपने जीवन-साथी से धेर्यपूर्वक - 
आय और आवश्यकताओं का जिक्र करुंगी/करुंगा 
और ऐसे में संभावित सीमा तक अपनी सेवाएं पेश 
करने की जरूरत हुई, तो संकोच नहीं महसूस 
करूंगा/करुंगी. 

O (ग) में अपने जीवन-साथी से बात 
करुंगी/करुंगा कि आखिर घर के खर्च काबू से 
बाहर क्यों हें? 


O ९ यदि आप के जीवस-साथी की. 
यह इच्छा हो कि वर्तमान स्थिति को नमर- 
कार कर के उन्नति के अवसर ढूंढें जायें, 
तो ऐसे में आपकी इच्छा क्या होगी ? 

O (क) यदि वर्तमान परिस्थितियों के 
परिवर्तन के लिए थोड़े-से त्याग की जरूरत हो, 
और यह अपेक्षा हो कि मामूली-सा आर्थिक 
नुकसान आगे जा कर आर्थिक रूप में संपन्नता ला 
सकता है, तो हम उस से कतई पीछे नहीं हटेगे. 

O (ख) यदि मेरे जीवन-साथी की यह 
दिनचर्या हो कि वह वर्तमान स्थिति से अप्रसन्न हो 
कर बार-बार कोई नया 'रिस्क' लेना चाहे, तो 
उसके किसी मी मामले में सदा अपनी राय 

सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी. 
3 O (ग) में अपनी सोच और समझ के अनु- 
सार उसे समझाऊंगा/समझाऊंगी कि हम जिस 
हाल में इस समय है, वह बेहतर हे. 

O १० पारिवारिक जीवन के बार में 
आपकी विशिष्ट राय क्‍या हैं? . 

O (क) में यह अनुभव कर रहा हूं/रही हूँ 
कि शादी के बाद ही जीने का सही आनंद मिला हे. 

O (ख़) शादी के बाद के आरंभिक जीवन 
बेहद सुखदायक था. मुझे उन्नति के सोपान भी 
प्राप्त हुए, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद ज़ीवन- 
साथी का ध्यान कुछ कम हो गया है और 
जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गयी हैं कि कभी-कभार 
अपने आत्मविश्वास पर संदेह होता है और 
व्यक्तित्व घायल नजर आता है. 

O (ग) में उस समय प्रसन्न था/थी, जब 
शादी नहीं हुई थी. 


अंक या उस से अधिक प्राप्त किये हो, तो 
निम्नलिखित अनुच्छेद (घ) का अध्ययन करें. 
यदि आप ने २० से ले कर ३८ अंक तक प्राप्त 
किये हैं, तो अनुच्छेद (च) का अवलोकन करें. 
किन्तु २० से कम अंक होने की अवस्था में 
अनुच्छेद (छ) का अध्ययन करने के साथ अपने 
व्यक्तित्व का विश्लेषण मी करे. 


(घ) आपका परिवार उस उद्यान की भांति है, 
जिस में प्रत्येक ओर अ लाब के पुष्पों जैसी रंगत 
और सुगंधि रहती है जे उस सुगंधि से आप के 
संबंधियो और मित्रों को भी लाभ होता हे. वह 
आप के स्पर्धनीय जीवन की अच्छाइयां खोज कर | 
उन्हें अपनाने का प्रयत्न करते हें. जीवन स्वयं 
एक परीक्षा हे, किन्तु उसे बिताने के लिए यदि 
आप को कठिन से कठिन परीक्षा से भी गुजरना 
पड़े, तो आप उसे खिले माथे स्वीकार करेगे. प्रेम | 
और त्याग के तराजू में नाप-तोल के समय हर 
आने वाला क्षण आप दोनों को एक दूसरे पर बाजी 
ले जाने के प्रयत्न में रहेगा, 

(च) आपकी पारिवारिक वाटिका में थोड़ी-सी 
हरियाली और रंगों के साथ-साथ सुगंघि की भी 
कमी हे, इसलिए उनका निदान करने के लिए 
थोड़े ध्यान की आवश्यकता है. आप का परिवार 
era न सही, लेकिन फिर भी इतना | ` 
आत्मविश्वासी हे कि यदि आप की सावधानी और ' 
ध्यान का केंद्र बन जाये, तो उसकी भीनी-भीनी 
सुगंधि स्वयं आप को हर क्षण प्रफुल्लित रखेगी 
लेकिन क्योंकि जीवन की गाड़ी खींचने के लिए 
भावनाओं और अनुभूतियों का ईंधन चाहिए 
इसलिए इस इंधन का बोझ उठाने के लिए दोनो. नो 
को अपनी सहृदयता की जेब का मुख खोलना 

होगा. मर 

(छ) आप के लिए यह कहना 3 
होगा कि आपके उद्यान को हालात और. 
की तेज-तीखी गर्मी झुलसाने पर : 
आपके लिए बीते हुए दिनों की यातना 
se की बेजारियां 
व्य 
अपेक्षित 
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गजल की दुनिया में 


एक उभरता नाम : | हर 


PR /) ari f 

जिंदगी का दुसरा नाम ही गजल हे 
और इस गजल को जिस खूबसूरती 
और. नफासत से गाया है वह है एक 
नया चर्चित नाम पीनाज मसानी का. 
देखते ही देखते पीनाज के गीत अब 
सब तरफ गूंजने लगे हैं. 


| छले एक दशक में गजल को जो 
अहमियत मिली है, संगीत की दुनिया में 
उतनी शायद किसी भी विघा को नहीं मिली. 
लेकिन जब वह महलों, नवाबों की महफिलों, 
कोठें और मुजरों से निकल कर आम लोगों के 
| बीच आई तो धीरे-धीरे अपने क्लासिकल मिजाज 
की बंदिशो को भी तोड़ती गई. 
गजल को आम जनता तक लाकर उसे 
लोकप्रियता दिलाने में पाकिस्तान के बरकत अली 
(बड़े गुलाम अली के भाई) मेहंदी हसन+गुलाम 
d अली आदि का खास योगदान रहा. उन्होंने गजल 
गायकी को एक नए अंदाज में पेश किया था, जिसे 
| लोगों ने बेहद पसंद किया. हिंदुस्तान भी उन की 
| शोहरत से नावाकिफ नहीं रहा. लोगों की इस 
दीवानगी को देखकर ही धीरे-धीरे हिंदुस्तान में भी 
गजल का एक नया दौर चल निकला. जगजीत- 
चित्रा, राजेंद्र-नीना मेहता, पंकज उधास, पीनाज 
| मसानी, अनूप जलोटा, तलत अजीज, चंदन दास 
| देखते ही देखते बीसियो गजल गायक-गायिकाएं 
` हिंदुस्तानी गजल प्रेमियों के चहेते स्टार बन गए. . 
' इन्हीं स्टार गजल गायकों में पीनाज मसानी 
एक ऐसा नाम हे जो तेजी से उभर कर सामने 
' | आया हे, केवल छ; वर्षे में ही पीनाज के १४ 
| गजल कैसेट रिलीज हो चुके हें. विभिन्न 
| रवि pes तक गिल ; iee 
हैं, और उन के प्रशंसकों ae संख्या करोड़ों आई थी. उसी दौरान उन से यह क की उस्ताद अमानत हुसैन खां साहब के शिर्ष 
जो हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में मी फेले गई, जिस के मुख्य अंश यहा प्रस्तुत हैं : का माहौल तो बचपन से ही संगीतमय ae 
p oi नाज मसानी को इतने कम समय में O गजल गाने की प्रेरणा आप को कब भी यूं ही गुनगुना लेते थे. अक्सर फिल्‍मी 
पिता मिली है वह अपने आप में एक ओर कैसे मिली? जब में करीब दस वर्ष की रही हग, तब गै 
a oe ® यह मुझे मेरे पापा (डाली मसानी) से प्रतियोगिता 'सुर सिंगार' में भाग लिया ६ 
दिनों पीनाज मसानी अपने नए गजल विरासत में मिली हे. मेरे पापा आगरा घराने के में मैं ही सब से कम उम्र की गायिका, ai 
मशहूर गायक, SE फेयाज प्रतियोगिता के जज स्व, जयदेव जी, | 
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नौशाद साहब थे. उस बड़े हाल को भीड़ से 
खचाखच भरा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे. 
| लेकिन जब नाम पुकारा गया तो जाना ही पड़ा. 
| बड़ी मनोती मानकर हिम्मत जुटाई और गाया. 
| खुद मुझ भी यह जान कर सुखद आश्चर्य हुआ कि 
| मुझे उस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला. 
' इस के बाद मेरे पापा ने मुझ में कुछ लियाकत 
| देखकर बाकायदा मुझे रियाज करवाना शुरु कर 
| दिया, उस्ताद अमान हुसैन खां साहब से भी में ने 
| सीखा. में ने तभी से यह निश्‍चय कर लिया था कि 
| मुझे लाइन में पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है 
बेशक आप इस लाइन में आगे बढी हें 


और आज उस मुकाम पर खड़ी हैं जहां 
दौलत और शोहरत आप के कदम चूम रही 
| है. अपकी नजरों में आखिर गजल है 
ait क्या? 
at y असल में जिंदगी का दुसरा नाम ही गजल 
या] है. य | 
| गजल आज जिस मुकास पर आकर . 


खड़ी हे वह लगता है अपने रास्ते से भटक 
गई है क्या आप इसे मानती हैं ? 

® दरअसल, अपने शुरूआती दौर में गजल 
खास लोगों की खास महफिलों के लिए ही रही. 
धीरे-धीरे जब यह आम लोगों तक पहुँची तो वह 
जरूरत के मुताबिक कुछ तब्दील होती गई. पहले 
गजल का समझना कुछ कठिन था लेकिन अब 
उस कुछ आसान बना दिया गया है ताकि आम 
लोग उसे समझ सकें. हां, उब से इसे व्यवसाय 
के स्तर पर अपना लिया गया है, जब से इस का 
स्तर गिरा अवश्य है. आज हर गायक गजल गा 


` रहा हे या गाना चाहता है. लेकिन ऐसा संभव नहीं 


हे और न ही गजल गाना उतना आसान हे. 

O गजल गायकी में शास्त्रीय संगीत का 
कितना महत्व हे ? 

७ बहुत ज्यादा महत्व हे. बल्कि गजल गाने के 
लिए क्लासिकल म्यूजिक जानना बेहद जरूरी है. 
अगर क्लासिकल का ज्ञानी नहीं है तो गाने का. 
मतलब नहीं है. 
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O आप पर एक आरोप लगाया जाता हे 
कि आप केवल उर्दू की गजलें डी गाती हैं. 
® देखिए, संगीत की कोई भाषा नहीं होती. हां 
यह सही है कि मैं ने ज्यादातर उद्‌ गजलें ही गाई 
हैं. में ने मजन भी गाए हैं. मेरा अगला कैसेट 
भक्ति-भजन पर ही होगा. 
O अप ने तो फिल्मों में भी गाया हे. 
क्या फ़िल्मों में गाने का आकर्षण सिर्फ 
पैसा डी रहा ? 
® यह तो सही हे कि पेसा आखिर जिंदगी की 
अहम चीज है. सभी को पैसे की जरूरत होती है. 
जब में पढ़ रही थी तभी लोग गायिका के रूप में 
मुझे जान गए थे. कालेज के कार्यक्रमों में seat की 
महफिलों में गाना ही पड़ता था. बंबई टी.वी. पर 
'आरोही' और 'शामे गजल' कार्यक्रमों में भी में 
गाती थी. वहीं से जयदेव जी से मेरी पहचान हुई. 
उसी दौरान म्यूजिक इंडिया लिमिटेड ने मेरी 
गजलों का पहला रिकाई बनाया था 'आज की 
बज्म में' बाद में अमजद अली खां के साथ एच. 
एम. वी. ने एक एलबम तैयार की. तलत साहब 
के साथ 'ड्रीम कम ट्रयू' बना. इसी तरह से एक के 
बाद एक केसेट आते गए. जयदेव जी ने ही मुझे 
सब से पहले अपनी फिल्म 'त्रिकोण का चौथा 
कोण' 'के लिए गवाया. उस के बाद 'जुंबिश' 
'कथा', 'सलमा', 'हम नोजवान', 'वक्त के 
शहजादे', 'हमारी बहू अल्का', 'आई तेरी याद', 
'आत्मरक्षा, 'आनंद और आनंद', 'अमीर 
आदमी गरीब आदमी' अनेक फिल्मों में गाया. | 
0 हिंदुस्तान के अलावा आप किन-किन 
देशों में अपने प्रोग्राम्स कर चुकी हैं ? | 
७ अमेरिका लंदन, दुबई, मस्कट, बहरीन 
वगैरह भं कई बार जा चुकी हूं. 


O आप को अपने दर्शक कैसे लगे? 

७ (हंसकर) बेहद अच्छे. मुझे उन से हमेशा 
हौसला अफजाई मिली है. के साथ ही | 
अब विदेशों में भी गजल काफी लोकप्रिय हो रही | 
है. वहां ऐसे लोग भी गजल सुनने आते हें जो उद 
या हिंदी में ज्यादा दखल नहीं रखते लेकिन 
प्रोग्राम्स में आकर वे भी पूरा लुत्फ उठाते हॅ. 

O क्या आप को नहीं लगता कि गजल | 
अब भी आम लोगों के लिए नहीं बन सकी 
हे. अक्सर ये प्रोग्राम बड़े-बड़े होटलों में 
और ऊंचे दामों कं टिकट पर होते हें 
में आम दर्शक नहीं जा पाला? 
७ हां अमी कुछ ऐसा ही हे. लेकिन 
जरिए वह आम लोगों तक मी पहुंच. 
लोगों को भी चाहिए कि 
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स्वामी हरिदास जी की साधनास्थली निधिवन में किशोरी अमोनकर का गायन 


oe so 


बृंदावन में स्वामी हरिदास समारोह 


स्वामी हरिदास समारोह वृंदावन 
में शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के 
त्रिदिवसीय कार्यक्रम रमणरेती एवं 
निधिवन में आयोजित किए गए. 
भवित्त रस के राग भोपाली से हरी 
प्रसाद चौरसिया ने स्वामी जी को 
श्रद्व॑जलि दी. 

एक दर्जन से अधिक रागों की 
|निर्मात्री डाक्टर सुनंदा पटनायक ने 
स्वरचित भजन ''मन मए दागी-तन 
'अनुरागी-केसे बनेंगे काम-- 
| खिलोना माटी का" प्रस्तुत किया. 
जयपुर घराने की किशोरी अमोनकर 
ने राग यमन कल्याण में ''म्हारो 
प्रणाम बांके बिहारी'' एवं भजन ''हे 
गोविंद हे गोपाल'' से रस बरसाया. 
 केनकना बनर्जी ने राग जेजवंती 
Aga मोरे पलना जागे मोरा 
ललना '' और भेरवी में 'अरज सुनो 


१९८७-८८ 
त उई लेखिका सुश्री कुरतल- 
की भोपाल में उन की 
हाल में पेश किया a 
न-संस्कृति विभाग ने, 
कलाओं के क्षेत्र में 


मोरी ate बिहारी ''ने उस्ताद अमीर 
खां की शागिदी का परिचय दिया. 


कुमारी उमा शर्मा ने कत्थक एवं 
कोमला वर्धन ने भरत नाट्यम में 
''निसदिन बरसत नेन Za” गा 
कर भाव भंगिमाओं का प्रदर्शन 
किया. 

बिसमिल्ला खां (शहनाई) मुनीर 
खां (सारंगी) उस्ताद फेय्याज खां 
(तबला) महमूद घौलपुरी (हार- 
मोनियम) तथा पंडित 
प्रतापनारायन, मल्लिकार्जुन मंसूर, 
डागर बंधुओं ने रागनी से स्वामी जी 
को श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इस 
कार्यक्रम के संचालक थे रईस मिर्जा 
और आयोजक आचार्य श्री गोपाल 
गोस्वामी. 


प्रस्तुति: महेश अवस्थी हमीरपुर 


उर्दू लेखिका कुर्रतल-एन-हैदर पुरस्कृत 


उत्कृष्टता और सूजनात्मकता को 
सम्मानित करने की अपनी पूर्व 
परंपरा के अनुसार, वष' ८६-८७से 
उई साहित्य में रचनात्मक लेखन के 
लिए इक्यावन हजार रुपए का एक 
वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित 
किया हे. पुरस्कार उई के सुप्रसिद् 


कवि अल्लमा इकबाल के नाम पर - 
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स्थापित किया गया है जिन्होंने 
बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक चार 
दशकों में उर्द कविता को नए आयाम 
दिए . देश के अधिकतर हिस्सों के 
साथ-साथ विदेशों में भी अल्लामा 


भारतीय फिल्मी दुनिया के शो 
मेन राजकपूर को उन की फिल्म 
और कला के प्रति किए गए 
उल्लेखनीय योगदान के लिए हाल 
में दिल्ली के पंजाबी कला संगम ने 
अपना 'कला रत्न' पुरस्कार दे कर 
उन्हें सम्मानित किया हे. दिल्ली का 
पंजाबी कला संगम नामक संस्था 
सन्‌ १९७६ से, साहित्य, संगीत, 
कला, दुरदर्शन, फिल्म गायन, 
वादन और मनोरंजन के क्षेत्र में कार्य 
करने वाले नए पुराने, कलाकारों को 
उन की कला के प्रति की गई सेवाओं 
के बदले पुरस्कार दे कर सम्मानित 


Haridwar 


` पुरस्कार, उई साहित्य में देने की | 


इकबाल की कविता को सम्मान क ' | 
दृष्टि से देखा जाता है. पहला | 
इकबाल सम्मान सुप्रसिद्ध उई कबि | 
श्री अली सरदार जाफरी को दिया || 
गया था. | 
उर्दू साहित्य को क हैदर द्वारा | 
नए आयाम, नई | और || 
नएपन से परिचित कराने के लिए | 
उन्हें इकबाल सम्मान से विभूषित | 
करने का एक शालीन समारोह भारत || 
भवन, भोपाल के अंतरंग में संपन्न || 
हुआ. इस अलंकरण समारोह में | 
संस्कृति सचिव श्री अशोक वाजपेयी | 
ने हाजरीन का स्वागत करते हुए | 
कहा कि पिछले वर्ष इकबाल मैदान | 
में मुख्यमंत्री जी ने एक अ.भा, | 
| 

| 

| 


घोषणा की थी, इस अवधि में यह 
दुसरा सम्मान है. 


[प्रस्तुति पंकज शुक्ल, भोपाल. 


करती रही हे. पंजाबी. कला संगम | | 
तीन प्रकार के कला रत्न, कला |. 
भूषण और कलाश्री पुरस्कार देती है. | 
सन्‌ १९८६-८७ के FA 
पुरस्कृत कलाकारों में शशिकपूर, 
अमरीशपुरी, तनूजा, सुजाता मेहता | 
तथा दो दर्जन अन्य कलाकार थे. | 
स्टेज कार्यक्रम संचालन में M | 
भाटिया तथा कलाकारों का आरद. 
सत्कार करने में अध्यक्ष रवी 
कुमार तथा संगम कें जन्मदाता तर्ष || 
जनरल सेक्रेटरी श्री नरेंद्र हांडा बी || 
उल्लेखनीय योगदान रहा. | 


प्रस्तुति: मनमोहन वशि, 
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जज--क्या तुम सचमुच 
समझते हो...और कहना चाहते हो 
कि अपराधी तुम्हारी आंख बाहर 
निकालना चाहता था? 


वादी--जी नहीं हुजूर, लेकिन' 


यह अवश्य कहता हूं कि उस ने मेरी 
आंख को और ज्यादा अंदर घुसेड़ने 
की कोशिश की थी. 
--नरेशकुमार ''ज्ञान'' भोपाल. 
कालेज की लाइब्रेरी में एक 
अधेड़ महिला ने एक भुलक्कड़ 
प्रोफेसर से कहा, "प्रोफेसर याद हे, 
| आज से पंद्रह af पहले आप ने 
मुझसे शादी करने का प्रस्ताव किया 
m.” 
भुलक्कड प्रोफेसर ने कुछ देर 
सोचने के बाद पूछा, .''अच्छा तो 


फिर क्या हुआ? क्या हमारी शादी ` 


हुई?" 
--नीरू जैन, राजस्थान 


SERSER ee क्त आ आओ 


डॉक्टर साहब, मै अपने पाति की दांतों से 
| नारबून काटने की गंदी आदत a बढ़त 


परेशान हूं. 


TFU 


एक व्यक्ति (दसरे से)--यार 
तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? 
दुसरे व्यक्ति ने अपनी मजबूरी 
बताते हुए कहा--'यार क्या करूं? 
लोग कहते हें, दुल्हन ही दहेज हे 
और मैं दहेज लेना नहीं चाहता. 
"ण्गुलशन राय खत्री, नई दिल्ली. 


* * x 


"तुम ने सुना, दुखनी ने रात 
अपने भले में फांसी का फंदा डाल 
लिया.'' 

''बेचारी दुखनी .'' 

''मगर उस के घरवालों ने वक्‍त 
पर पहुंचकर उसे बचा लिया.'' 

“Sat उस के घरवाले.'' 

* * 


एक लड़की एक चित्रकार a 


अपना चित्र बनवाने उस के घर : 


पहुंची. चित्रकार ने लड़की को बैठाते 
हुए कहा, ''शाम की पोशाक में 
ary?” 
"कोई भी चलेगी.'' लड़की 
मुस्कराती हुई बोली, ''धोती कुर्ता 
ही पहने रहो. '' 


oe * * 


प्रेमी ने प्रेमिका से पूछा--' 'तुम 
मुझसे शादी करोगी? '' ग 

“at. प्रेमिका तपाक से बोली. 

प्रेमी खामोश हो गया. प्रेमिका 
बोली, ''क्यों, क्या हुआ? मेरे हां 
कहते ही तुम खामोश क्यों हो गए. 
कुछ बोलते क्यों नहीं?'' 


''क्या बोलूं? '' प्रेमी बोला, ''में 
पहले ही जरूरत से ज्यादा बोल चुका 


हू. 


--सुबोध सहर, रांची 
* * X 


चौराहे के बीच में गोल न तरा 
बना था. उस पर एक शराबी 
हुआ था. एक राहगीर उस के पास 
आकर बोला. 

राहगीर--ये चारों सड़कें कहां- 
कहां जाती हैं? 

शराबी--हे मानव, ये जाने 
वाली सड़कें नहीं हें. ये सिर्फ आती 
हैं मेरी तरफ. 

-ण्अरुण कुमार, कोटा. 


प्रेमिका--मुझे अंधेरे में डर 
लगता है? 
प्रेमी--घबराओं नहीं, मैं जो 
UIST या 
प्रेमिका--इसीलिए तो घबरा 
रही हूं 
सत्यनारायण गुप्ता हिण्डौन 
सिटी 


''शादी के बारे में तुम्हारी क्या 
राय हे? 

“as, मेरे खयाल से तो शादी 
करना बहुत जरूरी हे. देखो न, 
रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी बातें 
ऐसी होती हें, जिस के लिए सरकार 
को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. 
ऐसे में दूसरे पर आरोप लगा कर 
काम चलाया जा सकता है.'' 

--केमल सोगानी. भवानी मंडी 
मंद * xæ 


एक होस्टल में एक पिता अपने 
बीमार पुत्र को देखने गए. तभी एक 
खूबसूरत लड़की उस के पास से उठ 
कर कमरे के बाहर चली गई. 

पुत्र ने कहा, ''अभी-अभी 
बीमारी से छुट्टी मिली है." 


"हां, मैं ने उसे दरवाजे से बाहर | | 


निकलते देख लिया हे.'' पिता ने | 
जवाब दिया. I 
--नरेश ठक्कर, चित्तौड़गढ़ 
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कन्यादान में करूगा 


विद्यासागर खुशी से दौड़ नहीं रहा था बल्कि छलांगें लगा 
रहा था. वह NS कर नहीं उड़ कर पंडाल तक पहुंच जाना 
चाहता था. तभी अचानक वह गिरा और उस के हाथ से 


में ठीक छः बजे विद्यासागर के यहां पहुंच 
गया. विद्यासागर के क्वार्टर के सामने 
बहुत बड़ा सफेद शामियाना लगा था. जब में 
अदर गया तो चारों और शवेत-शुभ्र रंग चांदी की 
तरह झिलमिला रहा था. फिर उसमें दुधिया 
बल्बों की लाइन ऐसे जगमगा रही थी जैसे दुल्हन 
के हषॉल्लसित शरीर पर सफेद मोतियों की 
माला चमक रही हो. 
बारात आने का समय साढ़े छ: था. पर उस 
` | समय पंडाल में कुछ इने-गिने व्यक्ति ही 
` | उपस्थित थे. जैसे आने वालों को इस बात की 
l | पहले ही जानकारी हो कि साढ़े छः की बारात 
` | साढ़े सात के पहले नहीं पहुंचेगी. मेरी दृष्टि पंडाल 
| में उपस्थित लोगों की ओर घूम गयी, पर मुझे 
| विद्यासागर की आकृति दिखाई नहीं दी. 
| उस समय लाउड स्पीकर पर--में तुलसी 
तेरे आंगन की--नाम का गाना चल रहा था. में 
| | कोने वाली एक कुसी पर बैठ गया. तभी मेरी 
/ | दृष्टि ने विद्यासागर को जैसे ढूंढ़ लिया. मै उठ 
कर विद्यासागर की ओर लपका और दूर से ही 
| चिल्लाकर कहा, ''बघाई हो, विद्यासागर जी-- 
h बधाई हो we 
सारी बधाई आपको हो, आप की कृपा से ही 
यह सब कुछ संपन्न हो रहा हे, विद्यासागर की 
पूरी होने से पहले ही मैंने लिफाफा उन्हें दे 
iS जो उन्होंने एकदम अपनी जेब में डाल 


फिर उसी कुर्सी पर बैठ गया और मैंने 

' फिर इतने बड़े पंडाल को अंतिम कोने तक देखा. 
a! 'लाउडस्पीकर की आवाज अधिक ऊंची लग 

और गाना चल रहा था. उसमें कर्कश 

और शोरशराबा ही अधिक था, 

दृष्टि दर खड़े विद्यासागर पर फिर अटक 

| ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे पर जो खुशी 
बनावटी थी. फिर मेरे सामने वे चित्र 

[ हो गये जब मैंने मनमोहन के बेटे का 

[गर की बेटी से कराया था. 

र विद्यासागर दोनों मेरे मित्र थे. मेरे 

बार-बार घूमने लगा जब मोहन 

सगाई से पहले एक . 


EEA EEEN 


लाख रुपये मांगे थे. फिर यह तय हुआ कि 
विद्यासागर सगाई से पहले पचास हजार देगा 
और शेष पचास बरात के पहुंचने पर दिए जाएंगे. 
मैंने देखा--अब विद्यासागर बिलकुल मेरे 
पास की कुर्सी पर बैठे थे. मैंने उन्हें ध्यान से 
देखा. a फिर लगा कि उनके चेहरे की खुशी 
नकली हे और वे खुशी का नाटक कर रहे हैं-- 
जैसे वे नाक की सांस के साथ बड़ी कठिनाई से 
अपनी खुशी बाहर निकाल रहे हों--जैसे वे 
आगंतुको के खिले चेहरों की प्रतिक्रियास्वरूप 
आनंद-उल्लास की झलकियां दिखा रहे हों. 
मेरी दृष्टि फिर शामियाने की छत पर पहुंच 


गयी और में सोचने लगा--यह सब कुछ 


विद्यासागर ने केसे किया होगा--इतना खर्चा 
कहां से किया होगा. एक नोकरीपेशा व्यक्ति 
इतनी शान से शादी केसे कर सकता है--चाहे 
उसका वेतन कितना बड़ा क्यों न हो. मुझे कुछ 
भनक मिली थी कि विद्यासागर ने एक बहुत बड़ी 


` रकम मविष्यनिधि से निकलवाई हे. मॅ अब 


महसूस कर रहा था कि विद्यासागर ने अपने 
जीवन-स्तर से बहुत उठकर यह सब कुछ किया 
हे. मेरा मन ग्लानि से भरा जा रहा था. कितना 
अन्याय हुआ है बेचारे के साथ. इस अन्याय में में 
भी अपने आप को भागीदार समझ रहा था. 
इसलिए कि यह रिश्ता मैंने हीं करवाया था. में 


` अनुमान लगाने लगा--विद्यासागर का कितना 


खर्च हो गया होगा. फिर में जेसे नीचे आ गया. 
मैंने देखा आगंतुक बघाइयां दे रहे थे--उनकी 


भावनाओं में पवित्रता झलक रही थी. इधर-उधर | 


ठहाके मी लग रहे थे. महिलाओं को हाथ जोड़कर 
नमस्कार किए जा रहे थे. लोग बड़े बूढ़ों के पांव 
छू रहे थे. इसी के साथ मेरे कानों को 
लाउडस्पीकर का गाना कुरेद गया —'जिसकी 
बीवी मोटी जिसकी बीवी. ' 

एकाएक किसी ने मुझे हिलाया. मैंने सिर 
ऊपर किया तो देखा--विद्यासागर हड़बड़ाते दुर 
मुझसे कह रहे थे, “"माई, साढ़े सात बज गये है. 
अभी तक बारात धर्मशाला में मी नहीं ge.’ 

मेने विद्यासागर से पूछा, ''मनमोहन ने शेष 
पचास हजार कहां देनेकोकहाथा.'" 


Public pen 


पचास हजार का थेला दूर जा गिरा... 


विद्यासागर ने दीनता से कहा, ''मनमोहन ने 
स्वयं कहा था कि जब बारात यहां पहुंचेगी, वह 
उसी समय शेष पचास हजार लेगा.'' 

"याद करो--कहीं उसने वह पचास हजार 
बारात चढ़ने से पहले फरीदाबाद में तो नहीं मांगे 
थे.'' मैंने सहज भाव से पूछा. 

विद्यासागर ने शंकित भाव से कहा, ''नहीं, 
मुझे बहुत अच्छी तरह याद है.'' 

मैंने फिर पूछा, ''तो क्या आपने शेष पचास 
हजार का प्रबंध कर लिया है? '' 

ये शब्द न जाने मैंने केसे कह दिये, मुझे स्वयं 
भी वे शब्द बोलकर अपने आप पर शर्म आयी. 

पर विद्यासागर ने अपने कांपते हाथों से अपने 
कंधों पर लटके थेले की ओर संकेत किया और 
बोला, ''पचास हजार तो मैं इस थैले में लिए 
फिरता हू.” 

मैंने देखा--विद्यासागर के चेहरे पर निराशा 
के लक्षण थे और उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ 
था. उसमें छिपे संदेह को मैं भांप ४५ था. मेंने 
कहा, ''चिंता की कोई बात नहीं, ऐसे अवसरों 
पर देर हो ही जाती है. आजकल कौन-सी बारात 
ठीक समय पर आती है....'' 

विद्यासागर अपना-सा मुंह लेकर आगंतुकों 
का स्वागत करने लगा. पर मेरे हुदय को उस का 
निराश और उत्साहहीन चेहरा चीर गया. अब मेरी 
समझ में आया कि विद्यासागर का वास्तविक 
उद्देश्य क्या था. क्यों उसने मुझसे ही यह सब 
बात कही थी. मैंने स्वयं अनुभव किया--इतनी 
देर तो बारात में नहीं होनी चाहिए. फिर मुझे याद 
आया, मनमोहन ने मेरे सामने एक लाख रुपयों 
के बदले अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखकर 
कितना कमीनापन दिखाया था. 

मनमोहन पूरा एक लाख रुपया सगाई से 
पहले लेना चाहता था. विद्यासागर ने कहा था, 
वह अपनी आर्थिक स्थिति के कारण एकमुश्त 
इतना रुपया नहीं दे सकता. अभी वह पचास | 


हजार दे सकता हे, शादी के दिन वह पचास और 
प्रबंध कर लेगा. 


विद्यासागर की बात सुनकर मनमोहन कुछ i Í 


) कुछ नाराज-सा लगता या. फिर अकेले में एक र! जा 
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दिन मनमोहन ने मुझसे पूछा था, ''शेष पचास 
हजार विद्यासागर दे देगा, वह भूल तो नहीं 
जाएगा.'' 

मैंने उसकी शंका दूर करते हुए कहा था, 
''विद्यासागर अपने वचन का पक्का है. वह मर 
जाएगा पर अपना वचन नहीं तोड़ेगा.'' मैं भी 
कितना मूर्ख था कि मैंने मनमोहन की यह शंका 
विद्यासागर को भी बता दी थी. 

मैने उस समय मनमोहन को भला-बुरा भी 
कहा था. 

मैंने उसे सामाजिक कुरीतियों को बढ़ाने 
वाला, रूढ़िवादी और दकियानूसी कह कर 
गालियां भी दी थीं. उसका हर तरह से मजाक भी 
बनाया था. इस प्रकार की बातें सुनकर एक दिन 
उसने मेरे सामने अपना दिल खोल दिया था और 
कहा था, ATS, आज मैं स्पष्ट कर दुंगा कि मैंने 
एक लाख क्यों मांगे. तुम जानते हो कि में भी 
नौकरी पेशा आदमी हूं. मैंने एक लाख रुपये 
दहेज में नहीं लेने हैं. दहेज तो लड़की को मिलता 
है--यह रूपये तो मैंने अपने लिए मागे हैं.'' 
वह एक क्षण रुक गया था और फिर उसने 


कहा था, ''आप इसे कानूनी दृष्टि से मी दहेज 
नहीं कह सकते-क्योंकि इसमें लड़की या 
लड़के को एक पैसा मी मिलने वाला नहीं है.'' 
एक क्षण सोचकर उसने फिर कहा था, 
''माई, तुम से तो मेरी कोई बात छिपी नहीं है, 
तुम जानते हो कि मैंने अपने बड़े बेटे पर हजारों 
रूपये खर्च कर उसे चार्टड USCS बनाया. 
उसकी शादी पर अपनी लगभग सारी भविष्य 
निधि निकलवा दी. फिर तुम यह भी जानते हो 
कि विवाह के केवल एक वर्ष बाद मेरा लड़का 
अलग हो गया--मेरी सब आशाओं पर पानी फेर 
कर. उसने मेरे बुढ़ापे पर भी ध्यान नहीं दिया-- 
हजारों रुपये खर्च करने के बाद मुझे क्या 
मिला- झगड़ा और कहासुनी और गाली-गलौज. 
मेरे बड़े लड़के ने मुझे बड़ी खरी-खोटी सुनाई ओर 
अलग हो गया. तुम जानते हो कि उसका विवाह 
कर मैं बिक गया था. अब यह मेरा एक ही 
लड़का बचा हे. इसके पालन पोषण पर और इस 
की पढ़ाई लिखाई पर मैंने लगभग पचास हजार 
खर्च कर दिए हैं. मैंने इसे मी उच्च-शिक्षा 
दिलवाई. मुझे इस लड़के में मी अफसरी की बू 


आती हे. मुझे तनिक भी 


` मैंने देखा तो पाया कि वे स्वयं विद्यासागर थे 


विश्वास है कि मेरा यह लड़का मी शादी के तुरंत | 
बाद पृथक हो जाएगा. अब आप ही बताओ मैंने 
क्या कमाया, इन शादियों में. यह जो एक लाख . 
मैं मांग रहा हु--अपने लिए मांग रहा हु--मेंने || 
दोनों लड़कों के पालन-पोषण और पढ़ाई-लिखाई | 
में जो खर्च किया हे--अब वह यहीं से | 
निकालुंगा. ड तुम ही बताओ, एक लाख मांग 
कर मैंने कौन-सा बुरा किया हे, कोन-सा गलत 
काम किया हे. आप जानते हैं--में रिटायर होने 
वाला हूं. में रिटायर होने के बाद कहीं का नहीं 
रहूंगा, मेरा बुद्मपा खराब हो जाएगा--में इन 
लड़कों के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहता. अब || 
आप ही बताओ कि एक लाख मांग कर मैंने क्या || 
गलत किया है.'' 
फिर मुझे याद आया--विद्यासागर पचास 
हजार रूपये ले कर मेरे दफ्तर में आया था. | 
उसने मुझसे निवेदन किया था, A पचास हजार | 
ले कर आया हूं. ये पेसे में आपके सामने 
मनमोहन को देना चाहता हूं. ये रूपये में आप के | 
सामने इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि कोई साक्षी | 
होना चाहिए....'" 


मैंने बड़ी कठिनाई से विद्यासागर को मनाया 
मैंने कहा, ''इस बात में मुझे बीच में मत डालो. । 
मनमोहन एक अच्छा आदमी है. में मनमोहन की 
गारंटी लेता हूं, आप निश्चित रहो और स्वयं ये | 
पेसे मनमोहन को दे आओ. ''इस प्रकार मेरी 
गांरटी पर विद्यासगर ने वे रूपये मनमोहन को | 
दिए थे. अगर में बीच में न पड़ता तो विद्यासागर 
इस समय मेरे पास आ कर बारात न आने.का | 
गिला मुझसे न करता. र 

इसी समय मेरे साथ कोई आकर बेठ गया 


उनकी सांस फूल रही थी और उनके मुंह से 
कठिनाई से निकाल रही थी. बड़ी कठिनाई 
यह शब्द बोल पाए, ''साढ़े आठ बज गए है. 
अमी तक बारात धर्मशाला में नहीं पहुंची. ह 
करो, मुझे लगता हे....मनमोहन बेईमान हों गर 
हे.'' फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और 
एक ओर चलने का इशारा किया. मैंने रू 
. देखा, मुझे पकडते हुए, विद्यासागर के 
कांप रहे थे--उनके चेहरे से घोर 
झलक रही-थी. ad 


He PES oa eS 
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कोई बात नहीं, मनमोहन बहुत अच्छा आदमी है. 

` | लगता हे, कोई आकस्मिक दुर्घटना हो गयी है, 

अभी पता चल जाएगा. कुछ देर और ठहर जाओ 

कुछ देर और घीरज घरो. कुछ देर बारात नहीं 

| आयी तो मैं चला जाऊंगा. साथ मैं पचास हजार 
` | रुपये भी ले जाऊगा.'' 

| "आप ये पचास हजार मुझसे अमी ले लो. 

' | यह ater मेरे लिए बड़ा मारी हो गया हे. इसे 

। ` उठाना अब मेरे लिए बड़ा बोझिल हो गया हे. में 

/ | अधिक देर तक यह भार नहीं उठा सकता. आप 

' ` | यह थेला अपने पास रख लीजिए और मनमोहन 

. | को आते ही दे देना.'' 

| मैं देख रहा था कि विद्यासागर के चेहरे पर 

E | निराशा, विषाद और पराजय का सूनापन छाया 

` | हुआ था. उसका चेहरा पीला पड़ गया था. 

` | मैने विद्यासागर की आंतरिक वेदना को 

| | सर्वप्रथम महसूस किया--उसकी शंका में में मी 

| | भयभीत हो गया. उसकी आंतरिक वेदना ने मुझे 

| मी विचलित कर दिया. मैंने कुछ सोचकर कहा, 

"आप निश्‍चित रहो, आप आराम करो, मैं पता 

लगाता हू....'' 

'| यह कहकर में पंडाल से बाहर आ गया. मैंने 

| | बाहर आकर दो युवकों से कहा, ''आप कार ले 

कर फरीदाबाद की सड़क पर चले जाएं और 

अते-जाते वाहनवालों से पूछे कि क्या कोई 

बारात वाली बस रास्ते में खराब तो नहीं हो 

“या दुर्घटनाग्रस्त तो नहीं हो गयी? '' 

यह कहकर में वहीं खड़ा हो गया. मैंने दर 

तक दृष्टि दोड़ाई, सब ओर अंधकार का साम्राज्य 

| छा गया था. फिर मैंने आकाश की ओर देखा. मुझे 
ल के अतिरिक्त कुछ मी दिखाई नहीं 

में वहां खड़े का खड़ा रह गया. न मैं पंडाल के 

'जाने का रहा था. न वहां से भाग जाने का. 

ब मुझे लग रहा था कि मनमोहन ने कितना 

डा धोखा दिया--कितना धूर्त और मक्कार है 

शायद वह बारात उस समय चलाएगा जब 

प्रास पचास हजार पहुँच जाएंगे- मैंने 

खड़े-खड़े मनमोहन को गालियां बकनी 

आरम कर दी. मैंने न केवल मनमोहन को बल्कि 

और व्यवस्था को गालियां देनी शुरू कर 

गालियां देने के बाद मेरा जी रोने को हुआ, 

AA ऊपर आकाश की ओर देखा और मेरी 

इ में मीग गयीं. 

में कितनी देर वहीं खड़ा था, यह मुझे 

| आया जब एक युवक ने, जिसे मैंने 

सड़क पर भेजा था--मुझे झकझोर 

हमने कई वाहन वालों से पूछा, पर 
ई ऐसी बस नहीं दिखाई दी.'' 
विद्यासागर मेरी ओर 


मैं पसीज गया. फिर मैंने कहा, ''घबराने की 


CC-0. In Public Domain. 


एका 7 काता आ 


ed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आ रहा था. जब वह मेरे पास आया तो मैंने देखा 
कि उसके चेहरे.पर इतनी ठंड में पसीने छूटे जा 
रहे थे. जब इस मौसम में उसका माथा पसीने 
पसीने था तो उसकी छाती पर कौन-सा सांप लोट 
रहा होगा--यह मैं ही समझता था. केवल में ही 
जानता था. 
विद्यासागर ने आकर कहा, ''दस बज गये 
हैं." यह कहकर उसने अपना थेला थमाते हुए 
कहा--यह थेला आप सम्भाल लो--मैं अंदर जा 
रहा हूं, मेरी तबीयत ह त खराब लग रही है-- 
बारात आते ही तुम यह बेग मनमोहन को दे देना. 
अपना बेग मुझे थमा कर विद्यासागर अंदर 
चला गया--वह थेला हाथ में लेकर मुझे लगा 
जैसे स्वयं मेरी बेटी का विवाह हो और बारात 
अमी तक न आई हो. फिर न जाने मुझे क्या हुआ 
कि मैने प्रत्येक व्यक्ति से यह पूछना आरंभ कर 
दिया--क्या बारात धर्मशाला में पहुंच गई-- 
क्या फरीदाबाद से कोई समाचार आया--क्या 
बारात फरीदाबाद से चल पड़ी है... 
फिर मेरी नजर अपनी घड़ी पर गयी. साढ़े 
दस बच चुके थे. फिर न जाने मुझे क्या हुआ कि 
में लगभग दौड़ते हुए पंडाल पार कर उस कमरे 
में पहुंच गया जहां विद्यासागर एक खाट पर लेटा 
था. मेने देखा, वहां उपस्थित सभी महिलाओं के 
चेहरों पर मुर्दनी छाई थी. मैंने देखा कि 
विद्यासागर को या तो सिर में दर्द हो रहा था या 
किसी अन्य स्थान पर--क्योकि वह लेटे लेटे 
हाय-हाय कर रंहा था. उसने मुझे बड़ी कष्ट भरी 
दृष्टि से देखा. पर मैंने कुछ नहीं कहा-केवल 
उसे उसका थेला थमा दिया 
इसी समय विद्यासागर का एक भतीजा वहा 
आ कर बोला, चाचा जी बहुत से अतिथिगण . 
बरात की राह Stet जोहते थक कर जा रहे हैं, 
पंडाल में अब आधे लोग नहीं रह गए हे. 
“क्या फरीदाबाद याने में टेलिफोन 
किया''--एक आदमी बोला. 
"फरीदाबाद का टेलिफोन मिलता ही 
नहीं''--एक युवक बोला. 
इस पर विद्यासागर उठ बेठा और वह फिर 
बाहर की ओर मागा. में उसके साथ-साथ था र 
और विद्यासागर से कुछ कहता जा रहा या. 
विद्यासागर कह रहा था--मैंने कितनी गलती 
की, रुपयों का प्रबंध हो गया था. मुझे चाहिए था 
कि आज प्रात: ही फरीदाबाद चला जाता ओर ये 
पचास हजार मनमोहन को दे आता. जरा सी 
सुस्ती कितनी महंगी पड़ी. 
मैंने कहा-- 'मुझे यह आशा नहीं थी कि 
मनमोहन इतना कमीना निकलेगा." 
देखा--विद्यासागर का चेहरा लाल हो 
गया था और वह बहुत उत्तेजित था. मुझे ऐसे 
लगा कि प्रत्येक बस को पास आते हुए बड़ी 


तभी 


उसका चेहरा मुरझा जाता. जो बस उसे'पास आते 
हुए गतिशील लगती थी, वही पास आने पर 
उसके लिए निजीव, रिक्‍त और मृत हो जाती थी. 

इस प्रकार वह आधे-पोने घंटे से वहीं खड़ा 
था. उसका जी बारात की बस ढूंढ़े बिना वापिस 
जाने को नहीं कर रहा था. मैंने देखा--अब वह 
प्रत्येक बस को हाय उठा कर रुकने का इशारा भी 
कर रहा था. पर कोई बस उस के इशारे पर नहीं 
रुकी. ` 

तभी पीछे से किसी ने ऊंची आवाज 
लगाई--विद्यासागर जी, बारात आ गई, बारात 
आ गई. 

विद्यासागर ने पीछे मुड़कर देखा--एक बस 
पंडाल के सामने रुकी थी. 

उस बस को देख कर विद्यासागर चीख 
पड़ा-आ गई आ गई, बारात... .फिर ae 
पंडाल की ओर भागा. रुपयों का थेला उसके हाथ 
में ही था. मैं उसके पीछे-पीछे था. मैंने देखा-- 
विद्यासागर चिल्ला रहा था और कहता जा रहा 
था--मनमोहन में आ रहा हूं, पचास हजार ले 
कर. 

फिर में बहुत पीछे रह गया. अब मैंने 
देखा--विद्यासागर दौड़ नहीं रहा था, बल्कि 
छलागें लगा रहा था. लगता था वह एक क्षण में 
उड़ कर पंडाल के सामने पहुंच जाना चाहता था. 
अमी वह पंडाल से कुछ गजों की दूरी पर था कि 
वहां गिर पड़ा. मैंने देखा--लोग उसे घेर कर 
खड़े थे और उसका थेला, उससे लगभग दस फुट 
दुर गिरा पड़ा था. 

मैंने पहले येला उठाया, फिर विद्यासागर की 
ओर ध्यान दिया. शायद विद्यासागर बेहोश हो 
गया था. मैंने देखा--कुछ युवकों ने विद्यासागर 
को कार में डाल दिया ओर अस्पताल ले गए. 

मैं पंडाल के सामने पहुच गया. मनमोहन को 


, मेने सारी स्थिति से अवगत करा दिया और थैला . 


उसे थमा दिया. मनमोहन ने बारात देर से आने 
का एक मान्य और तर्कसंगत कारण भी बताया. 

वरमाला हो गई, बारात तत्काल खाने पर ट्ट 
पड़ी. तभी किसी ने कान में कहा--विद्यासागर 
को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है-- 

मेने यह समाचार छिपा कर रखने का परामर्श 
दिया. फिर में कांपते-कांपते वेदी के पास पहुंच 
गया और मैंने घोषणा कर दी--''विद्यासागर की 
तबीयत खराब हो गई हे, वे अस्पताल में दाखिल 
हें-कन्यादान में eer" 

फिर में वेदी के पास बैठ गया और सोच में 
इब गया. मेरे मन में संसार की नश्वरता और 
E के कई विचार आए और चले गए. 

देखा--मनमोहन पचास हजार का यैला 
नाच रहा-था. m 
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व्यंग्य/ आभा गुप्ता 


| जब हालात यह हें, कि हाड़-मांस का कोई 
| वर बिना धन के प्राप्त नहीं हो सकता तो 


क्या करें? पेश हैं इस स्थिति से निपटने 
के लिए कुछ सुझाव, 


जाः जब हम इक्कीसवीं शताब्दी की ओर 
बढ़ रहे हें कन्या के विवाह की 
कठिनाइयां भी बढ़ती जा रही हे. ''विवाह दो 
आत्माओं का पवित्र मिलन है.'' ''विवाह जन्म- 
जन्मांतर का बंधन हे.'' आदि बातें अब केवल 
दिखावे के लिए ही कही जाती हें. जोड़ी अब 
नारायण नहीं ''नगद नारायण'' बनाते हें. कन्या 
के लिए एक अच्छा वर प्राप्त करने के लिए एक 
भारी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है. 
एक बात मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि 
आज भी विवाह कर्म में प्राचीन भारतीय संस्कृति 
का पुट उपस्थित हे. कन्या का दान किया जाता है 
और दान के साथ दक्षिणा होना आवश्यक हे. 
कितना भी धन कन्या पक्ष वर पक्ष को दे लेकिन 
वह वर का क्रय मूल्य नहीं होता. इसीलिए तो 
विवाह के बाद वर पक्ष का ही ''अपर हैंड'' 
रहता हे. 
साधारणतया दान की कन्या से दहेज की 
वस्तुओं को अधिक महत्व दिया जाता है और 
कभी-कभी वर पक्ष दक्षिणा के लालच में दूसरा 
कन्यादान...और इस चक्कर में पहली अग्नि की 
भेंट हो जाती हे. 
इस संबंघ में मेरा एक सुझाव हे कि जिस 
प्रकार पंडित जी यदि एक से अधिक यजमानों के 
यहां भोजन कर लेते हैं तो कोई पाप नहीं होता 
उसी प्रकार योग्य और सक्षम वरों को भी एक से 
अधिक कन्यादान लेने की पात्रता होनी चाहिए 
इस से कम से कम एक लाम तो होगा ही कि 
''कन्या-मेध-यज्ञ'' बंद हो पाएंगे. 
ञः मी तक इस यज्ञ को बंद करने के लिए जो 
उपाय किए गए हैं वे कारगर साबित नहीं 
हुए. नारे और उपदेश गैसीय होने के कारण ऊपर 
उड़ गए और धरती के जीवों पर कोई प्रभाव नहीं 
डाल सके. इस क्रिया को रोकने के लिए जो नियम 
बनाए गए हैं वे दिखते तो ठोस हैं लेकिन चतुर 
लोग उनको पार कर जाते हैं. हाँ, नाटकों से 
अवश्य कुछ लाभ हुआ है. नाटक की नायिका को 
विवाह दहेज नहीं देना पड़ता है. आशा है किं 
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भविष्य में नाटकों की संख्या बढ़ जाएगी.और सब 
ठीक हो जाएगा. 

अब कुछ लोग कहेंगे कि इतने सालों में भी 
यह निराशावादी दृष्टिकोण है, हमें आशावादी 
बनना चाहिए. आशा पर संसार टिका हुआ हे. 
जाना उत्तर को है और चल रहे हैं आप दक्षिण की 
ओर. कोई बात नहीं. चलते जाइए चलते जाइए. 
अगर आप आशावादी हैं तो अवश्य ही अपने 
गंतव्य पर पहुंच जाएंगे. समय तो लगेगा ही. 
वर्तमान में स्थिति यह है कि हाड़ मांस का कोई 
वर बिना धन के प्राप्त नहीं हो सकता है. इस 
स्थिति से निपटने के लिए कुछ ठोस सुझाव यहां 
दिए जा रहे हैं. 

समस्या गहरी हे अतएव यह आवश्यक है कि 
कन्याएं शासन, समाज आदि सभी मिल-जुल कर 
इस ओर प्रयास करें. 

कन्याओं को इस दिशा में काफी कुछ करना 
होगा. हेमा मालिनी जैसा रूप-रंग, सावित्री जैसी 
पति भक्ति और मायके वालों की कटु आलोचना 
सुनने की क्षमता तो कन्या में होनी ही चाहिए. 
सास की चरण सेवा (श्वसुर की सेवा की कोई 
आवश्यकता नहीं क्योंकि अधिकतर शवसुरों की 
चाबी सास के पास ही होती है) के साथ-साथ 
कमाऊ भी होना चाहिए (कार्यालय के किसी पुरुष 
से बात न करें). 

आजकल की पत्नी का एक और दायित्व हो 
गया है. पति अगर नशा करता है तो उस की नशे 
की आदत छुड़ाना. पत्नी के दुर्व्यहार के कारण ही 
तो वह बेचारा नशा करता हे. 
. एक और सावधानी रखें. केवल पुत्र ही पैदा 
करें वरना सब किए-धरे पर पानी फिर जाएगा. 
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दहेज की कमी के कारण जिन कन्याओ का 
विवाह नहीं होता,उन का समाज में रहना मुश्किल 
हो जाता है. साहसी समाज-सुघारक नवयुवको को 
ऐसी कन्याओं को विवाह प्रमाणपत्र दना चाहिए. 
वे हर महीने उन को लाल वस्तु [मांग में लगाने 
वाली) देंगे. कन्याएं उन को इस एहसान के बदले 
प्रति माह कुछ धन देंगी. इस प्रकार बेचारी 
कन्याएं समाज में जीवित रह सकेगी. 
वर पक्ष यदि दहेज आसान किस्तों में ले लिया. 
करें तो कन्या पक्ष को काफी राहत मिलेगी. $: 
यदि कन्या कमाती हो तो उस के वेतन का LIE 
प्रतिशत दहेज की वस्तु के रूप में जमा होना 
चाहिए. 
यदि वधू पुत्र को जन्म देती हे तो उस समय की 
चालू दहेज दर का २५ प्रतिशत उस की दहेज 
किरत में क्रेडिट होना चाहिए. ४ | कि 
आप कहेंगे की आखिर दुल्हाराम और उन के 
घर वाले यह सब त्याग और बलिदान वर 
करेगे? करेंगे, यदि समाज ऐसे सुधारवादी: 
को प्रशैसा की दृष्टि से देखेगा तो अवश्य करेंगे 
जैसे आज जो लड़का जितना अधिक दहेज प्राए 
करता हे उतना ही अच्छा समझा जाता हे. | 
शासन को मी ऐसे सुधारवादियों | 


समाचार पत्र भी इस 


. सकते हे. | 


। बेहोश पड़ी हैं. डाक्टर का कहना है 

कि अब मां कभी होश में नहीं आयेंगी 

` | में मां के पलंग के पास बैठी हूं, मेरी आंखें मां के 
चेहरे 


रही हे और में बेठी है मोन, स्तब्ध, निराश! 
-सूनी सी आंखें मां को देख रही हैं, और 
अतीत में मटक रहा है 

बहुत सुंदर हैं, केसी बड़ी-बड़ी 
आंखें हैं, कितनी तीखी-तीखी नाक है 
जन होठ...घुंघराली अलकों में से 
चमक रहे हैं. मुझें याद हे, में हमेशा 
(थी कि ''तुम मुझे प्यार नहीं करतीं. 
न तो मेरे बाल तुम्हारे जैसे मुलायम, 

हैं और न ही मेरी नाक तुम्हारी जैसी 


"पर तुम्हारी आंखें तो मुझसे कहीं बही हे 
भी कितना गोरा हे--पगली, तुम जैसी 
मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें बहुत-बहुत प्यार 
be मां मुझे अपनी बाहों में 


"उन्हें बहुत देर होगी सुम्मी, तुम खाना खा" 


"होने दो देर मां, तुम भी तो बैठी रहती 


अक्सर मां मुझे बहला-फुसला कर खाना 
खिला ही देती थी, पर उस समय उनके चेहरे पर 
जो एक तीखी-तीखी रेखा खिंच जाती थी उसका 
रहस्य में तब नहीं समझ पाती थी. उनका चेहरा 
देखती तो लगता जैसे चंद्रमा काले घने बादलों के 
पीछे जा छुपा हो 

महीनों, वर्षों यह क्रम चलता रहा. मां थाली 
सजाए पापा का इंतजार करती रहती, और में 
नियम से जिद करती, कि खाना तो पापा के आने 
पर ही खाऊंगी...फिर एक दिन सुना, काशी से 
दादी मां आने वाली हैं. अब यहीं रहेंगी. मेरे नन्हे 
से मन ने चिड़िया की तरह उड़ान भरी..आ हा 
जी! दादी मां से कहानियां सुनूंगी--नील परी की 
सोन-परी की, और सुंदर राजकुमार की. में एक 
बेताबी से प्रतीक्षा करने लगी दादी मां की. मां ने 
एक दिन कहा-- 

“SA, देखो बेटा, दादी मां की चीजों को 
हाथ मत लगाना. उनके बिस्तर पर भी नहीं 
बेठना, और उनसे अनाप-शनाप बातें भी नहीं 
करना. मैंने तुम्हारे वाला कमरा उनके लिए 
खाली करा दिया हे. तुम ड्राइंग रूम में ही अपनी 
मेज डालकर वहीं पढ़ना 

यह सुनकर मुझे लगा, घर में दादी मां का 


नादिरशाह 2 आगमन होने वाला है, 


` हमारे कमरे में जम जायेंगी तो हमारी पढ़ने की 


च्च जा | < 


नहीं मां, में अपना कमरा किसी को नहीं 
देगी. वहां मेरी कितनी सारी चीजें हैं--मेरी 
किताबें, मेरे खिलौने, मेरी फुटबाल. ..मेरा 
तानपूरा, मेरा हारमोनियम. ..तबला....नहीं, में 
अपना कमरा किसी को नहीं दुंगी.'' परंतु मां $ 
चेहरे पर एक निर्णय लिखा था जिसे नकारना मेरे | 
बस का रोग नहीं था...अपनी डबडब करती | 
आंखें लिए मैं पापा के पास जा पहुंची. 

"पापा! हम दादी मां को अपना कमरा नहीं 


पापा ने अखबार से सिर उठाया और बोले 
अच्छा. '' और फिर व्यस्त हो गए. मैंने 
फिर कहा-- 
''पापा! आप सुन नहीं रहे. हम दादी मां को 
अपना कमरा नहीं देंगे.'' 


अल दिया, और बोले-''क्यों? वह 
हमारी मां हैं, आपकी दादी मां हैं, आप उन्हें 
कमरा क्यों नहीं देंगी? '' 
"क्योंकि मां कहती हैं--उनकी चीजें नहीं | 
छूना, उनके बिस्तर पर भी नहीं बैठना, उनसे 


अः पापा ने अखबार तह करके एक तरफ 


. आलतू-फालतू बातें भी नहीं करना...इसका 


मतलब तो यह हुआ कि हम उनके पास लेटकर | 
कहानियां भी नहीं सुन सकेंगे, हम उनके ठाकुर | 
जी के साथ खेल भी नहीं पायेंगे...नही पापा. | 
आप उन्हें दसरा कमरा दे दीजिएगा. है न? वह. 


जिसे समय के थपेड़ों ने कभी इधर और कभी उचर धकेला 
था. और अब वह डूबती जा रही थी... 


मेज, हमारे चॉबी वाले खिलौने, हमारे गाने का 
सारा तामझाम और हमारा बिस्तर. ..सब इधर- 
उधर हो जायेगा.'' में रुंआसी हो गई थी. पापा ने 
मेरे कंधे थपथपा कर कहा-- 

“तुम्हारी at ठीक कहते हैं सुम्मी! दादी मां 
बहुत परहेज करती हैं...'' पापा मुझे समझाते 
रहे, पर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी-- 

''ऐसी दादी मां को हमारे घर आने की क्या 
जरूरत हे?''...बहरहाल दादी मां आ पहुंची. 
मुझे घुटने तक फ्राक और जूते-मोजे पहने देखकर 
उन्होंने नाक चढ़ा कर कहा--. 

''क्या रे हरी! इत्ती बड़ी छोरी हो गई और 
अभी फिराक पहने घूमे है? और जे जूते मोजे हाय 
देया! किरस्तान बना रखो है छोरी को." 
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पापा मुस्कराए. में मां के आंचल में जाकर 
छिप गई. मां का आश्वासन भरा हाथ मेरे सिर 
पर आ गया. मैंने आंचल में मुंह छिपा कर दादी 
मां को मुंह चिढ़ा दिया, और संतुष्ट हो गई. और 
इस तरह आरंभ हुआ दादी-पोती महाभारत का 
वह प्रकरण. 


चौंक कर वर्तमान में आ गई. उठंकर 


ह» ने क्या आंखें खोली थीं...सहसा में 
मा नाक में लगे आक्सीजन पाइप को देखा, . 


ग्लूकोज सलाइन की ट्यूब से टप्‌ टप्‌ बूंदें टपक | 


रही थीं...और मां की बड़ी-बड़ी पलकें उसी 
प्रकार बंद थीं. में अपलक मां के उस भावहीन : 


चेहरे को देखती रह गई जिस पर कभी मावनाओ कर रखा 
की भागीरथी बहती रहती थी. वह पतले-पतले . एकमात्र 


होंठ जिन पर मुस्कान की प्रत्यंचा खिंच जाया 
करती थी, इस समय खामोश थे. मेरा मन हुआ, | 
मां को झकझोर दूं और कहूँ, नहीं, तुम इस तरह | 
बिना कुछ कहे-बिना कुछ सुने नहींजा 
सकतीं. किंतु में तो जैसे मोन बैठी आने वाली 
घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी और जैसे मां मी 
हमेशा की तरह चुपचाप इंतजार कर रही थीं, | 
पापा के आने का. i $ 
...कल रात को तीन बजे ही तो पापा को तार 
दिया था, कि मां की हालत नाजुक हे, तुरंत 
आइये. पापा अभी तक नहीं आए थे...न ही अ 
था अभी तक अनुभव या उसकी पत्नी...कोई 
खबर नहीं, कोई समाचार नहीं. ..और इघर 
के जीवन की घड़ियां, उनकी गिनी-चुनी ate 
चुकने को आ रही थीं. में बेठी थी अकेली, 
निश्चल, असहाय और देख रही थी प्रयाण करते 
उन प्राणों को! उस पीपल के मुरझाए पत्ते सी मा 
को जिन्होंने कभी मुझे, अनुभव, वैभव, नीता | 
और गीता को जन्म दिया था. आज भरे: 
पति, नाती-पोते, बेटे, बहुओ ओर बेटी- 
के होते हुए भी मां कितनी एकाकी थी 
रही थी अपनी ही सांसों के उतार-च 
एकाकी...हां, मां एकाकी ही थी 
मां तो सचमुच इन सबके बीच ए 
की नाव जेसी थी जिसे 


ने मेरी निरीह 
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मां का अधिकार था, क्योंकि उन्होंने उसे जन्म 
è दिया था. पाला-पोसा था और वही मां को उनकी 
; पांच बहनों में से चुनकर लाई थीं. 


मुः हे, जब-जब मां नाना जी के घर से 
ated, दादी मां और सोमा बुआ मां का 
खोलकर सारी अच्छी-अच्छी 
साड़ियां और जेवर चुन-चुन कर निकाल लेती. 
मुंह में पान का बीड़ा डालकर दादी मां बड़ी शान 
से कहती-- 
"अरे, मैंने जे साड़ी जेबर ले भी लये तो का 
भयो? अरी बऊ! सोमा बिन्नू और सान्ती तेरी 
नन्दे ना हें का? इनके हाथ मी तो तुझे ई पीले 
करने हैं, ना? जे चली जायें अपने अपने घरें, तो 
तू भी जी भर कर पहिंनियो? मेरी सांस को कोन 
भरोसे आय?...'' 
और मुझे याद है, मां का चेहरा ऐसे मुरझा 
जाता या जैसे खिलती कली पर तुषारापात हो गया 
हो! 
मां को उदास देखती, तो मेरा मन कसमसा 
उठता. में और कुछ नहीं कर पाती थी, तो कभी 
झट से जा कर दादी मां के ठाकुर जी को छू देती, 
i कमी चोके में घुस जाती, कभी उनकी घुली हुई 
| साडीमें हाथ पोळ आती और कभी उनके बिस्तर 
पर जाकर फैल जाती. दादी मां देखतीं और 


$ 


"'जा छोरी ने तो नाक में दम कर रखो है रे 
हरी! तेने इसे बड़ो सिर चढा रखो हे. अब इस 
अबेरी में मोय नहानों पड़ेगो...'' कुछ दादी मां 
का बेपनाह रुआब, कुछ पापा का श्रवणकुमार 
वाला रोल अदा करना, कुछ सोमा बुआ का, जो 

दी मां की कार्बन कॉपी थी ओर फूफा से झगड़ 
कर हमारे घर में आकर बस गई थीं, और 
जनकी जड़ें बरगद की जड़ों के समान पुख्ता हो 
गई थीं, समय-असमय दादी मां के समान 
झडी सा चटखना, कुछ निन्नू बुआ का मां को 
इसलिए तिरस्कार की दृष्टि से देखना कि 


सुंदर लगती थी, और क्योंकि वे शांति बुआ 

पढ़ाई के प्रति बहुत सजग थीं और हमेशा 

| उन्हें स्कूल से मिले होम वर्क में मदद करती 

| ae कांटों के बीच मां गुलाब की एकं 
अघखिली केली सी बन कर रह गई थीं, जो 

सल दिए जाने पर मी अपनी मीनी सुगंध 

वरण में फैला रही थी. 

` हां, मां का जीवन अब केवल दूसरों की 

J से जूझने के लिए ही रह गया था. 

दिन वह भी आया जब दादी मां से मेरे 

का प्रकरण चरम शिखर पर जा पहुंचा. 

'कर चुकी थी और एम.ए. करने के. 


गई ओर मेंने चिढ़कर कहा, ''दादी मां, बुआ ने 
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थी, इसलिए अब मुझे दिल्ली में ही रहना पड़ता 

था. इस स्तर॑ तक पहुंचाने का श्रेय भी मेरी मां को 
ही था. उस बार किसी काम के सिलसिले में मुझे 
लखनऊ जाना पड़ा था. लौटते समय दस दिन का 


. अवकाश लेकर में घर गई थी मां को देखने, 


उनसे मिलने. मुझे देखकर दादी मां को अचानक 
ही फिर जोश आ गया. अब प्राय: रोज ही वे पापा 
से कहती-- 

"'क्यों रे हरी! इस छोरी का बियाह ना करनो 
हे का? इत्ती बड़ी ताड सी लौंडिया छू-छू समनदर 
सी लहरावे है! '' 

दादी मां के हिसाब से तो मैंने हद ही कर दी 
थी. उस दिन.पापा अपने ऑफिस में बैठे फाइलें 
देख रहे थे. में बाजार से शॉपिंग करके लौटी थी, 
ओर मां को साड़ी दिखा रही थी, जो मैं उनके 
लिए लाई थी. दादी मां ने देखा, तो तमक कर 
उठी और वहीं से चिल्ला कर बोलीं-- 

“'अरे हरी! सुने ना है का? जा छोरी तो घास 
जैसी दिन-दिन बढ़ी आवे है और तोरे कानों जूना 
रेंगती दीखे हे. डोलती फिरे है सगरे में अकेली 
निठल्ली सी. छोरो के साथ पढ़े जे, काम करे 
जे...जा मी कहूं शांति कीं तरह नाक कटा बैठी तो 
तू का कर लेगा रे?'' 

यह सुनकर तो मेरे तन-बदन में आग लग 


कोई नाक नहीं कटाई है. एक जाने-माने लेखक 
से शादी की है. सोमा बुआ की तरह फूफा से 
झगड़ कर दूसरों का घर उजाड़ने नहीं आ गई 


यह सुनना था, कि दादी मां का पारा एक सौ 


दस पर आ पहुंचा. बीच आंगन में बैठकर वह 
छाती tea लगीं और मां को कोसने लगी. 


निकम्मी बऊ ने लगाई 


"जे सारी आग इस नि 
SSS ज्ज E200 


हे. इस छोरी की जबान तो देखो--कैसी चल रही 
है. हाय देया! मेरी शांति को जाई ने आग में झोक 
दओ हे. जाई ने उसको दिमाग फेर दओ थो. आप 
स्कूल मास्टर का तो खुद खावैगो और का 
खबयेगो मेरी शांति कोः 


''दादी मां! फूफा स्कूल मास्टर नहीं, प्रोफेसर 
हैं." मैं ने जल कर कहा. 
''अए, देख लए सबरे पोरफेसर. और क्यों 


री छोरी! का तू भी कहूँ फंसी है किसी पोरफेसर 


ओरफेसर से का? ...'' 


यह सुनते ही मां, जो अब तक खड़ी थी, जैसे 
क्रोध से कांपने लगी. उन्होंने जीवन में पहली 
बार हिकारत भरे स्वर में कहा-- 

'' अपने ही घर के बच्चों के लिए इस प्रकार 
की बातें करते आपको लाज नहीं लगती? मेरी 
बेटी के लिए ऐसी माषा आप नहीं बोल सकतीं. 
आपने मुझे तो सारी उम्र सताया ही है, पर मैं 
सुम्मी के बारे में एक शब्द मी नहीं सुनूंगी...'' 


.--और मां का यह कहना ही उनके लिए 
गुनाह हो गया. दादी मां अब धाड़ मार कर रोने 
लगी थीं. आस-पास के घरों की खिड़कियां खुल 
गई थीं और उनमें से चेहरे झांकने लगे थे. अपने 
ही घर में यह नुमायश देखकर में आपे से बाहर 
हो गई और गरजकर कहा-- 
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` मामा te 'यह नाटक बंद करो दादी मां! तुमने तो हद 
कर रखी है. सारे मुहल्ले में तुम हमें बदनाम कर 
रही हो.'' 

''अरी ओ छोरी! जा मेरे बेटो का घर आय. तू 
अपनी जुबान बंद रख मुई नई तो में...'' 

''नहीं तो क्या करोगी? मारोगी? हाथ 
लगाकर तो देखो''. 

गरज ये कि बात बढ़ती गई और जब पापा ने 
देखा कि पानी सिर से गुजर गया है तो तमक कर 
अदर आए और चिल्ला कर बोले-+ 

''क्या तमाशा मचा रखा हे. यह घर है या 
नरक? और क्यों जी, यही सिखाया है तुमने 
लड़की को कि बड़ों का पानी उतार कर रख दे? '' 

में पहले ही जली-भुनी बेठी थी. पापा को 
चिल्लाते देखकर बोली-- 

"पापा! दिस इज द लिमिट. आप अपनी मां 
से क्यों नहीं कहते कि अपनी जुबान को लगाम 
दें? मेरी मां तो हमेशा सहती आई हैं. आप भी 
उन्हें गरम भात की तरह दबाते रहे हैं...'' 

"नहीं सुम्मी! नहीं बेटी! अपने पापा से इस 
तरह नहीं बोलते. ..'' मां की आंखें बरसने लगी 
थीं. मां के आंसुओं ने मेरे क्रोध में जैसे आहुति 
डाल दी थी. मैंने कहा-- 

''नहीं मां! बहुत हो गया. मैं इस घोर नरक 
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में तुम्हें नहीं रहने दुंगी...'' 

---सब स्तब्ध थे. जन्म से भीर एक लड़की 
इस प्रकार ज्वालामुखी के समान आग उगलेगी, 
कोई सोच मी नहीं सकता था. मैने मां का हाथ 
थामा और कहा-- 

“Gal मत, मां! इस प्रकार चुपचाप आंसू 
बहा कर ही तो तुम आज इस नियति का सामना 
कर रही हो. में भी अपने पापा की बेटी हूं, मुझे 
भी अपनी मां उसी तरह प्यारी है जैसे पापा को 
अपनी मां. में तुम्हें इस प्रकार अगरबत्ती की 
तरह जलते अब ओर नहीं देख सकती..." 

अचानक ही मैंने महसूस किया कि मां के 
आंसू थम गए थे. उन्होंने पापा से कहा-- 

''जिंदगी मर एक आदर्श भारतीय नारी की 
घिसी-पिटी भूमिका निभाते-निभाते मैं अब 
सचमुच थक गई हूं...बेहद थक गई हूं. मुझे अब 
कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दो...'' 


र उसी शाम में मां को लेकर दिल्ली 

वापस आ गई. इक्वेरियम की मछली 
की तरह समय हाथ से फिसलता गया. मुझे 
स्कॉलरशिप मिलती गई, पत्रिका की प्रतियां 
हजारों के स्थान पर अब लाखों में छपने लगी 
थीं, और मैं जो कभी ga अंधेरे में राह टटोला 
करती थी, अब स्थिर कदमों से राह बनाती हुई 
आगे बढ़ती जा रही थी. मैंने अपनी मंजिल खोज 
ली थी और अपने पड़ाव तक लगभग आ पहुंची 
थी. मैंने जीवन को अपने ढंग से, अपनी मरजी से 
भरपूर जिया है. मैंने वह सब कुछ पाया है इस 
छोटे से जीवन में, जिसकी किसी भी व्यक्ति को 
कामना हो सकती है. फिर भी इन सब 
व्यस्तताओं के बीच एक बात बार-बार याद आती 


जब कमी मां घर जाती, तो में साथ जाती और 
दीप की जलती हुई उस लौ को अपनी अंजुरी की 
ओट में छिपाए-छिपाए अपने साथ ही वापस ले , 
आती. दादी मां के न रहने की खबर मैंने कुछ ऐसे 
सुनी जैसे अखबार में किसी अनजान व्यक्ति की 
मृत्यु का समाचार पढ़ा हो. अनुभव और वैभव की 
शादी हो चुकी थी. मां इन शादियों में एक मेहमान 
की तरह गई थीं और लौट आई थीं. जब नीता की 
शादी मी हो गई ओर गीता ने मी कोर्ट मैरिज कर 
ली, तब मां ने धीरे से कहा : 

"तूने तो अपना जीवन मेरे लिए होम कर 
fear gan! में नहीं cet तो...'' 

"नहीं at! कोई किसी के लिए कुछ नहीं 
करता. सब अपने ही लिए जीते और मरते हे. 
शायद कोई मी व्यक्ति दुसरे की खुशी के लिए 
अपना जीवन नहीं जी सकता. सब अपनी-अपनी 
राह चलते हैं और अपने संतोष के लिए, अपनी 


खुशी कें लिए ही कुछ करते चलते हैं. मैंने मी 
यदि कुछ किया हे तुम्हारे लिए, तो तुम पर कोई 
एहसान नहीं किया है. जो कुछ मी में करती हूं, 
अपनी खुशी के लिए करती हूँ मां. तुम्हें सुखी 
देखकर मुझे खुशी होती हे, सुख मिलता है, इसी | 
से करती हूं. तुम इस बात को अपने मन से 
निकाल दो मां, कि मैने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा 
किया है तो अनोखा है, और जो शायद मुझे नहीं, 
अनुभव या वैभव करना चाहिए था.'" 

''लेकिन सुम्मी, तू तो निपट अकेली ही रह 
गई बेटी! तेरा संसार नहीं बस..." मां का गला 
रुघ आया था. यही एक ऐसी दुखती रग थी माँ 
की, जिसके दर्द से वह बार-बार तड़प उठती थी. 
में ने मां को अपनी बाहों में मींच कर कहा-- 

“at, यदि शादी करके वही सब भोगा जाता 
है, जो तुमने मोगा हे, तो ऐसी शादी को मैं दूर से 
ही प्रणाम करती हूं. छोड़ो मी, तुम मी क्या पचड़ा 
लेकर बैठ जाती हो मां, मुझे मूख लगी है--आज 
तुम्हारे हाथ की मठरियां खाने को मन कर रहा है. 
चलो, बनाओ न चलकर! '' और आंसू पोंछ कर 
मां मुस्कराई थी. उनके गुलाब की पंखुरियो से 
अघर खिल उठे थे. उन्होंने कहा : 

- "तेरा बचपन नहीं गया सुम्मी! चल छोड़ 
मुझे.'' फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, ''जब 
मैं नहीं toh..." और मैंने उनके होंठों पर 
अपनी हथेली रख दी थी. 

पापा अब अनुभव के साथ रहते थे. जब-जब 
मां घर जाती, वह आंखों में एक आकांक्षा भर कर 
उसकी ओर देखते, किंतु मां संदा ही पलकें 
झुकाकर सामने से हट जाती और जब में वापस 
आने को होती, उनका सूटकेस, उनका बिस्तर 
तैयार होता...जेसे मां अपनी मौन माषा में कह 
रही हों-- 

''अब तो बहुत देर हो चुकी हे. बहुत देर...'' 


सर में चौंक पडी. मुझे लगा अचानक , 
q मेरे प्राणों को खींच कर किसी ने मेरी देह 
को खोखला कर दिया हो. मैंने इबती आंखों से मां 
की ओर देखा--मां बिल्कुल निश्चेष्ट थी. में 
घबरा कर डाक्टर के पास भागी...फिर 
'डाक्टर...नर्स...मां के पलंग के चारों ओर सफेद 
पार्टीशन...में चुपचाप निष्प्राण सी खड़ी रह गई. : 
कुछ देर बाद डाक्टर ने आकर कहा, ''आई एम fee 
सारी सुस्मिता at pe | 

तमी पापा ने कमरे में प्रवेश किया. में ने पापा. 
की ओर उन्मुख होकर कहा, ''आपने तो 
बहुत देर कर दी पापा! "' ht peace 

पापा के दोनों हाथ अनुभव और वैभव के | 
कंघों पर थे, और उनकी बेचेन नज़रे मां के चेहरे |... 
a जीवन का कोई एक चिन्ह ढूंढ, रही 
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साथ अपार धन आया है, और वे पराजित राजाओं 
संसर्ग के सैनिकों 
आया था. लेकिन हर जार वह संसर्ग के सैनिकों का भी एक विशाल समूह अपने साथ 


द Sd क लेकर आए हैं. अब कौरवों की सेना और भी 
छर बार वह दिग्विजय पर निकल गया सशक्त और समर्थ हो गई है...नगर में अनेक 
उत्सव हो रहे थे. 


था, लेकिन इस बार उसकी दोनों पत्नियां 
भी मन ष्टी मन कुछ ठान कर बैठी थीं-- 


सम्राट पितृव्य भीष्म को मिलने गए. माता 
सत्यवती से मिलने गए. अपनी माता से मिलने 
गए. अपने भाइयों--धृतराष्ट्र और विदुर से मी 
मिलने गए. सब को उन्होंने अपार घन और 
अमित प्रसन्नता दी...किंतु न उन्होंने कुंती को 
कहीं बुलाया और न कुंती कहीं गई... 
जाने कुंती को क्या हो गया था. उस के मन में 
एक बार भी नद्दीं आया कि इतनी लंबी अवधि के | 
पश्चात लौट कर आए हुए अपने पति को कहीं | 
C किसी गवाक्ष से देख तो ले, कहीं अपनी एक 
झलक भर उसे दिखा तो दे. लगता था, जैसे वह | 
संवेदन-शून्य हो गई है. उस के साथ जैसा व्यव- 
| 
| 


हार किया गया, उस से उसको कोई विरोघ नहीं 
हे, और भविष्य में जैसा भी व्यवहार किया 
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>< उस का भी कोई प्रतिवाद वह नहीं 
करेगी. * 

कुंती किसी मी स्थिति में जी सकती है, वह 
किसी भी स्थिति में जी लेगी. जो अपने माता-पिता 
से दर, एक स्नेहशील किंतु कठोर अनुशासनप्रिय 
व्यक्ति के घर में, उस की प्रत्येक आज्ञा मानकर 
मी उल्लसित मन से. रही, जिस ने दुर्वासा जैसे 
औघड़ और विक्षिप्त ऋषि को अपनी प्रत्येक इच्छा 
का दमन कर के भी प्रसन्न रखा, जिस ने कुंतीमोज 
की मर्यादा के लिए अपना समस्त वात्सल्य दान 
कर दिया और कष्ट की अभिव्यक्ति के रूप में 
एक लंबा निःश्वास तक नहीं छोड़ा, वह कुंती 
पांडु-पत्नी के रूप में भी जी लेगी--उपेक्षिता 
पत्नी, परित्यक्ता पत्नी, अपमानिता पत्नी... 

शायद विधाता ने कुंती को कुछ ऐसे ही 
परीक्षणों के लिए जन्म दिया हे. वह सरिता की 
सृष्टि करता हे, जो स्वेच्छा से उन्मुक्त रूप में 


कहीं भी उल्लासपूर्वक बहती रहे, तो उन शिलाओं', ॥| ; i 


का मी निर्माण करता है, जो उस घारा के दबाव में 
अनवरत घिसती रहें, पिसती रहें और बालू का कण 
बन कर भी लगातार घारा की इच्छा के अनुकूल 
इघर E उधर मटकती रहें. ..विघाता की मानव- 
सृष्टि में कदाचित, उस शिला का कर्म्य कुंती को 
ही सोंपा गया हे... i 

ओर राजमाता अंबालिका भी तो जाते-जाते 
यही कह गई थीं कि उस का पति कितनी ही 
विजयों से अलंकृत क्यों न हो, कितना ही घन 
जीत कर क्यों न लाए, वह सदा कंगाल ही 


-के:वार्तालाप में कहीं माद्री का नाम आया... 


रहेगी...वे अधिक जानती हैं, अपने पुत्र को. न | | 
जानती होतीं, तो ऐसी बात कहने के लिए, क्यों | | 
आती? कितनी दुखी थीं वे. ...अपने लिए? या कुंती | || 
के लिए?... je 

पर ऐसा बंध्या मन:स्थिति में मी कुंती का | | 
घ्यान माद्री की ओर गया : क्या पांडु उस के कक्ष | | 
में गए हें? वह कुंती से अधिक कमनीय हे, शुल्क | | 
चुका कर लाई गई हे, और वह मानती हे कि वह | . 
कुलीन मी हे. ..क्या इन बातों का प्रभाव पांडु पर | | 
मी हे?... Af 
पर यह प्रश्‍न उस ने किसी से पूछा नहीं...और | | 
न ही दासियों, परिचारिकाओं तथा प्रतिहारिणियो | | 


® 


खः के अंतिम चरण में, जब अमी पूर्ण 
अंघकार नहीं हुआ था, कुछ दासियां 
दौड़ती हुई आई, ''महारानी! महाराज पघार रहे 
हैँ क्र 


कुंती'को विश्वास नहीं हुआ! क्या पांडु के सारे 
कार्य समाप्त हो गए? क्या उसे कुंती का स्मरण हो | || 
आया? क्या सचमुच उसे कुंती से कोई लगाव है? | | 
वह उस से प्रेम करता हे? अपनी दिग्विजय में भी | ' 
कुंती का ध्यान उसे आया होगा? ... 


८ कुंती का मन कहीं द्रवित हो गया... उसे लगा, 
, | इस सूचना मात्र से ही, पांडु के विरुद उस के मन 
| में जन्मा आक्रोश, विरोध, उपाल॑म, 
परिवाद...सब कुछ धुल गया है. वह कदाचित 
जिज्ञासावश भी उस से पूछना नहीं चाहती थी, कि 
| उस ने अब तक कुंती से ऐसा व्यवहार क्यों 
| किया?...होगी उस की कोई बाध्यता...कोन 
`| बाध्य नहीं है? कुंती ही क्या स्वतंत्र रही है अब 
| तक? अपने मन का कर पाई हे? या जो कुछ किया 
| है उस ने, वह सब उसकी अपनी इच्छा थी?... 
2 एक बार पांडु आ जाए. कुंती उसे अपनी खुली 
` | बाहो में स्वीकार करेगी. कुंती के पास बहुत उदार 
हृदय है. वह बहुत कुछ क्षमा कर, नए सिरे से 
संबंधों को आरंभ कर सकती है... 


दासियों ने ठीक सूचना दी थी. पांडु कुंती के 

प्रासाद में आ रहा था. जैसे-जैसे वह निकट आता 

जा रहा था, दास-दासियों का कोलाहल बढ़ता जा 

| रहा था. उन का सम्राट, बहुत दिनों के पश्चात 

| राजघानी में लोटा था. वह विजयी होकर आया था. 

घन-संपत्ति और ऐश्वर्य ही नहीं, नया क्षात्र-तेज 
भी अर्जित करके आया था. 


अंतत: पांडु ने कुंती के कक्ष में प्रवेश किया. 
| कुंती उस के स्वागत में उठकर खड़ी हो गई 
किंतु उस की समझ में तब भी नहीं आया कि उसे 
7 शिष्टाचारवश, देश के राजा और अपने पति की 
वंदना और अम्यर्थना करनी थी, या पत्नी के रूप 
प्रेम, काम, आदर, सम्मान तथा आत्मीयता के 
सहज रूप से अपनी वाणी, भंगिमा, और 
स्पर्श से अपना हर्ष प्रकट करना चाहिए था, या 
विरहिणी प्रिया के रूप में परदेश से लोटे 
(के कंठ में झूल जाना चाहिए था. .वह कुछ 
नहीं पा रही थी. आज तक उसे न किसी ने 
और न उस का अपना मन तय कर 
इस घर में उस का स्थान क्य़ा हे? 


हो कुंती?'' , 
7 दृष्टि झुकी हुई नहीं थी. पहली रात 
ती: छोड़ जाने का अपराध-बोघ भी नहीं 
:लज्जा, ग्लानि, पश्चाताप, संकोच...कुछ 
उस की आंखों में. उस की आंखों से 
! आत्मविश्वास झांक रहा था, और आनन 
तेज और अधिकार दिपदिपा रहे थे... 
को लगा : पांडु सचमुच सुदर्शन हे. सांचे 
'उस का पुष्ट शरीर, तेजस्वी आंखें, 
मुखमुद्रा, पीत होने तक की सीमा का 


,..सब कुछ मिला कर किसी 


राजसी अधिकार तथा वैभव का 
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पश्चात लौटा हूँ न हस्तिनापुर में. सब कुछ बड़ा 
अच्छा और आकर्षक लग रहा है. नए-नए क्षेत्रों, 
देशों में घूमने का अपना सुख तो होता है, किंतु 
अपने देश जैसा आकर्षण कहीं नहीं हो 
सकता... ' 

*'मैं आप के भोजन की व्यवस्था करूं? '' कुंती 
को इन बातों में कोई रुचि नहीं थी. मूगोल की 
जिज्ञासाए नहीं थीं, उस के मन में. न वह देश- 
विदेश के यात्रा-विवरण ही सुनना चाहती थी. उस 
का मन तो जैसे अपना और पांडु का संबंध स्थिर 
करने के लिए तड़प रहा था. पांडु, उस के सामने 
अपना मन खोल कर रख दे. क्या सोचता है वह 
उस के विषय में? क्या अपेक्षाएं हैं उस की? ... 

“all भोजन यहीं करूंगा! तुम्हारे साथ!'' 

कुंती के ताप पर जैसे किसी ने चंदन का लेप 
कर दिया. उसके इतने दिनों की प्रतीक्षा सार्थक 


हुई थी... - 

दासी को कुछ आदेश देकर कुंती ने स्वयं अपने 
हाथों से चौकी पांडु के मंच के सम्मुख रखी. और 
7 छोटा मंच लेकर वह पांडु के सम्मुख बैठ 
गई. 

''कभी मुझे स्मरण कर आप का मन उदास 
हुआ? कभी मुझ से मिलने की इच्छा 
if 2...” कुंती की आंखों में एक चमक ate 
ई. 


"ae में किसे अवकाश होता हे, इन बातों 
का.” पांडु जैसे अपने युदावेश में उठ खड़ा हुआ, 
कोई एक छोटा-मोटा ge नहीं लड़ा है मै ने! युद्ध 
पर युद्र, दिग्विजय इसी का नाम है. सैनिक लड़ते 


हैं, विश्राम करते हैं, थकते हैं, घायल अथवा 


अस्वस्थ होते हैं, किंतु राजा केवल लड़ता ही 
लइता है. न वह थक सकता हे, न अस्वस्थ हो 


`. सकता है. एक बार राजा शिथिल पड़ जाए, तो 


सैनिक तो युद्ध करना ही नहीं चाहते... ह > 

उस ने रुक कर कुंती को देखा, जैसे अपनी 
बात और भी प्रभावशाली ढंग से कहना चाहता हो, 
"मैं ने इन सारे राजाओं को दिखा दिया है कि 
क्षत्रिय किसे कहते हैँ, और युद्ध क्या होता हे. ये 
लोग तो समझते हैँ कि सिर पर किरीट रख लेने 
और कटि में खड्ग ata लेने से ही कोई राजा हो 
जाता है...राजा बाद में होता हे, योद्दा पहले होता. 
तुम समझ सकती हो कि भैया धृतराष्ट्र को राजा 
क्यों नहीं बनाया गया... '' 

दासियां भोजन लेकर आ गई थीं. पांडु को यह 
व्यवधान निश्चित रूप से अच्छा नहीं लगा था. 
भोजन से अधिक रुचि उसे अपनी बातों में 
थी...कुंती समझ रही थी, इन बातों से पांडु का 
अहंकार स्फीत हो रहा था. कुछ लोग अपनी 
जिव्हा से स्वादेंद्रिय का नहीं, वाकेंद्रिय का ही काम 
लेते हैं. पांडु भी शायद उन्हीं में से था...पर कुंती 
को, उस की इन बातों में तनिक भी रूचि नहीं थै. 
वह राजा के अहंकार को पुष्ट करने की नहीं, उस 
से तादात्म्य स्थापित करने की इच्छुक थी. यदि 


पांडु उस से अपने मन की बात करना, अपने राग- ` 


द्वेष को प्रकट करता, उस का सुख-दुख सुनना 
चाहता...तो शायद वह रात भर बातें ही करती 
रहती, एक बार भी उसे भोजन याद न आता... 

कुंती ने अपनी ओर से कोई असुविधा नहीं 
जताई, न ही उस ने दांसिय को वहां से शीघ्र 
हटाने की कोई आतुरता दिखाई. अत्यंत धैर्य से 
उस ने दासियों के हाथों से थाल लेकर, स्वयं 
एक-एक वस्तु पांडु की थाली में परोसी. साथ-ही- 
साथ वह कुछ-न-कुछ पूळती भी रही. पांडु 
"'हां,'' ''न'' में अपना उत्तर भी देता रहा, किंतु 
स्पष्ट था कि उस की उस में तनिक भी रुचि नहीं 
थी, और वह चाहता था कि यह व्यवधान शीघ्र दर 
हो, और वह अपनी बात कहे. 

अंतत: दासियां हटीं. कुंती ने पांडु से भोजन 
करने का अनुरोध किया. ; 

पांडु ने अपना हाथ बढ़ाया अवश्य, किंतु हाथ 
को कोई जल्दी नहीं थी. í 

वह बोला, ''राजा तो भैया धृतराष्ट्र भी बन 
सकते थे तयाचे योदा नहीं बन सकते थे. 
जन्मांध व्यक्ति कसे तो युद्ध-क्षेत्र में जाएगा और 
केसे युद्द करेगा. एक तो वह शस्त्र चला ही नहीं 
पाएगा, और यदि चलाएगा भी तो अपनी ही सेना 
का संहार करेगा.'' पांडु हंसा, ''इसीलिए वे 
हस्तिनापुर में बैठे हुए भी, राज्य की केवल 
देखभाल कर सकते हैं, राजा नहीं हो सकते, और 
में देश-विदेश में योद्दा के रूप में अपनी घाक 

का सम्राट हं... '' 

और परोस 


aridwar 


क तता E 
''हां: बहुत वीर हैं आप!'' कुंती ने थोड़ी खीर | 

दी is | 
पर शायद पांडु की अभी इस चर्चा से संतुष्टि , 


A TT 


नहीं हुई थी. बोला, ''पांचालों का at अब साहस 
ही नहीं होगा, कभी हमारी ओर आंख उठाने का. 
द्रुपद बहुत समझता था अपने-आप को. कह दिया 
उसे, यह मत समझना कि पितुव्य भीष्म वृद्ध हो 
गए हैं, तो अब हस्तिनापुर में कोई योद्धा ही नहीं 
रहा. पांचाल का सारा गोघन हांक लाया हूं. मुझे 
किसी ने कहा कि वे समझते हैं कि इन सारे कायो 
के लिए मुझे पितृव्य उकसा रहे हैं, इसलिए वे 
उन से अपनी शत्रुता बांधे बैठे हैं. समझते हैं कि 
एक वृद्ध भीष्म का वघ कर देंगे तो सारा कौरव 
बल समाप्त हो जाएगा. '' पांडु उच्च स्वर में हंसा, 
"We यह नहीं जानते कि कुरुओं की deat 
योदाओं से बनी हैं. एक पीढ़ी के समाप्त हो जाने 
Ba 

''आप के पुत्र भी वीर ही होंगे.'' कुंती ने उस 
की बात बीच में ही काट दी, ''उन्हें भी आप यही 
सिद्धाएंगे कि वे द्रुपद के पुत्रों से युद्ध करें...'' 


“all पांडु जैसे बिना सोचे-समझे बोल ` 


गया. 
किंतु कुंती स्पष्ट देख रही थी कि पांडु का 


उत्साह वैसे ही बुझ गया, जैसे एक फुंक से दीपक, 


की लौ बुझ जाती हैं. 

कुंती के मन में आवेश-सा उठा. बहुत कुछ था 
उस के कहने को...किंतु जैसे उस ने स्वयं को 
थाम लिया : कुछ कहने का अवसर नहीं था यह. 
रूठा पति एक लंबी अवधि के पश्चात घर लौटा 
हो तो ऐसा कुछ कहना, फिर से रूठने का बहाना 
बन जाता हे. आज वह पति को केवल रिझाएगी, 
मनाएगी, आमंत्रित करेगी...उपाल॑भ फिर कमी 


- 'सही 


पांडु ने थाली परे सरका दी. कुंती ने दासी को 


' बुलाना आवश्यक नहीं समझा. स्वयं ही हाथ घुला 


दिए, 

पांडु उठकर पलंग पर आ बेठा. 

कुंती ने द्वार पर खड़ी दासी को संकेत किया, 
“बर्तन उठा कर ले जा. और देख, हमारे एकांत 
में विघ्न न पड़े.'' 

''तुम नहीं खाओगी?'' पांडु ने पूछा. 

“am के दर्शन ही मेरी भूख मिटाने के लिए 
पर्याप्त हैं." 

पांडु ने विशेष आग्रह नहीं किया. उस ने कुंती 
की इस भावात्मक उक्ति को जैसे तथ्य के रूप में 
ही स्वीकार कर लिया था. 


कुः आकर पलंग पर पांडु के निकट बैठ 
गई. 


पांडु ने उसे देखा, तुम्हारा वर्ण कुछ फीका 
पड़ गया हे. क्या मेरी अनुपस्थिति में बहुत चिंता 
करती रही हो?'' 

कुंती को लगा, पांडु के आने के समय से वह 
इसी वाक्य की प्रतीक्षा करती रही थी. उस का मन 
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कुछ रीझा. tet आंखों से बोली, '' आप युद्ध करने 
जाएंगे, तो चिंता नहीं होगी मुझे? "' 

''योदाओं की पत्नियां चिंता करने लगीं, तो 
पति निश्चिंत होकर लड़ेगा कैसे? '' 

''तो योदा की पत्नी उस से प्रेम भी न करे?'' 
कुंती के नयनों में निमंत्रण था. 

“at पुरुष का जीवन एक बड़ी विकट 
समस्या हे,'' पांडु की आंखों में उत्तेजना का मद 
छलकन लगा, ''एक ओर शत्रु GST का वार 
करते हैं और दूसरी ओर सुंदरियों के कटाक्षों के 
बाण. किस-किस से बचाए कोई अपने-आप 
को.'' 

“कवच पहन कर क्यों नहीं आए?'' कुंती 
ee ''बाणों से रक्षा का तो वही एक साधन 


“कवच पहन कर आऊं तो हृदय कवच को ही 


í 


, कि इन बाणों को मुझ तक आने क्यों नहीं 


कोसेगा 


पांडु के शब्द जैसे आवेश में लड़खड़ाने लगे थे. 
उस का रक्‍त जैसे मस्तिष्क को चढ़ने लगा था. 
चेहरा रक्तिम हो गया था, और आलिंगन इतना 
कस गया है कि कुंती की सांस रुकने लगी थी. 

"ऐसे तो मेरा दम घुट जाएगा वीरवर!'' उस 
ने मुस्कराने का प्रयत्न किया, ''आप अपनी प्रिया 
से प्रेमनिवेदन a रहे हैं या किसी शत्रु का अस्थि- 
भंजन कर रहे हें.'' 

पांडु ने कोई उत्तर नहीं दिया. उस की उत्तेजना 
की यह कौन-सी स्थिति थी, कुंती समझ नहीं पाई 
उस की आंखें जैसे अपने गोलकों से बाहर निकल 
पड़ रही थीं, और उन में काम का मद नहीं था 
यातना के स्पष्ट संकेत थे...और तमी उस का 
आलिंगन एक दम शिथिल पड़ गया. 

''क्या हुआ? '' कुंती के स्वर में चिंता थी. 

पर पांडु कुछ बोला नहीं. उस की उत्तेजना 


walla में परिणत हो गई थी ओर वह सर्वथा | || 
निःशक्त-सा पड़ा हाफ रहा था. i 
“क्या हुआ? '' कुंती ने फिर पूछा, और उसे| | 
अपनी भुजाओं में लेने का प्रयत्न किया. at 
पांडु ने उसके हाथ झटक दिये. कुछ बोला | | 
नहीं. अपने ही हाथों से उस ने अपना वक्ष मींच 
लिया, जैसे हृदय में असहय पीड़ा हो रही हो. 
कुंती अवाक बेठी रही. वह निश्चय ही बहुत 
पीड़ा में था. ऐसी पीड़ा, उसे तब मी हुई थी, जब 
वह पहली बार उस के पास आया था, और फिर | | 
आधी रात के समय, उत्तेजना के बीच ही उसे छोड़ | | 
मागा था...तो क्या कामोत्तेजना से पांडु की यह | | 
दशा हो जाती हे, क्या इसीलिए वह अपनी दो-दो | | 
नवोढ़ाओं को छोड़, दर-दर के देशों में जाकर ater | | 
बनने का प्रयत्न करता हे. शेया पर अपनी पराजय | | 
A वह युद्ध-क्षेत्र की विजय से ढंकना चाहता 
7 l 


l पांडु की श्वास-प्रक्रिया कुछ संतुलित हुई. 
उस ने जैसे अपने प्राणों को और उठ खड़ा 
हुआ. 


"क्या हुआ? कहां जा रहे हौ?'" 

''विदुर का विवाह हे.'' वह जेसे-तेसे बोला, | | 
"मुझे एक काम याद आ गया हे.'" x 
कुंती देखती रह गई, ओर पांडु कक्ष से निकल 


गया. 


जः तक विदुर के विवाह की घूमघाम थी, | ' 
W हस्तिनापुर में उत्सव का सा अवसर था. | | 
विवाह का इतना कोलाहल था कि कोई भी, कही | | 

भी व्यस्त हो सकता था, या छिप सकता था. बहुत | 
पूछने पर कुछ कर्मचारियों ने यह तो बताया कि | 
उन्होंने सम्राट को देखा हे, किंतु वे आपे में नहीं | | 
थे. विवाह के उत्सव में मी, वे न शांत थे न 
प्रसन्न. वे आवेश में थे, क्रोघ में थे, खीझे हुए 
थे...और निरंतर आदेश देते जा रहे थे. 
विवाह का कोलाहल थमा तो दासियां सूचना 
लाई कि सम्राट आखेट के लिए वन की ओर जा 
रहे हैं. रथशाला ओर अश्वशाला में, जैसे युद्ध 
की तैयारी हो रही हे. ame शीघ्रारि 
हस्तिनापुर से निकल जाना चाहते हैं. जाने कैसी | 
त्वरा थी उन को. ४80: ] 
का मन हुआ अपना सिर किसी दी 


दे a8 केसा पति मिला हे उसे. एक बार 


जैसे उस से रूठ गया हो. पर कुंती ने 
हे? कोई उसे, उस का दोष तो बताए. 


जब पहली बार ऐसा 
अनुमान लगाती रही थी. जब माद्री आर 
A मान लिया कि पांडू को उस में रूचि 
कितु वह तो माद्री को मी छोड़ 


करने चला गया था. 


के पास लौटा था...और अब यह आखेट! 
उस की इच्छा हुई, पलंग पर ओंघी जा पड़े 
| और खूब रोए...किंतु अगले ही क्षण उस ने रोने 
' | का विचार स्थगित कर दिया...रोने से कोई लाभ 
| नहीं था. वह पड़ी-पड़ी रोती रहेगी और कोई 
| | झांकने तक नहीं आएगा. पांड अपना रथ सजा कर 
आखेट के लिए चल देगा और निरीह पशुओं 
पर अपने शस्त्रो की धार का परीक्षण करता रहेगा, 
और कुंती यहां कारागार में बंद, बंदिनी-सी पड़ी, 
असहाय रोती रहेगी...कुंती ने जीवन में यह तो 
` | नहीं सीखा हे. वह मी क्षत्राणी हे. जीवन जीने का 
अधिकार उसे भी हे. ..ओर जीवन में ऐसा बहुत 
। है, जो अपने-आप नहीं मिलता, मांगने पर 
| भी नहीं मिलता, उसे उद्यम करके प्राप्त करना 
होता है... 
"महारानी माद्री पघारी È. 
'उस का विचार-प्रवाह भंग हुआ. मस्तक उठा 
कर देखा : सामने दासी खड़ी थी. 
“Se ससम्मान लिवा लाओ.'' कुंती ने 
अपनी डबड़बाई आंखें पोंछीं और मन को साघा : 
| जाने माद्री क्या कहने आई हे. 


ह; 
| 
i 


मानः था, वह भी बहुत रोई है और 
To हे. इस समय वह अत्यंत क्षुब्ध थी 

र्‌ से स्पर्श से ही पुनः रोने को तैयार 
बैठी थी. 


"आओ माद्री!" 

E यहां नहीं हें क्या? '' 

"कोन?'' कुंती ने आश्चर्य से पूछा. 
आर्यपुत्र! व i] oh 


OT: बहुत स्वस्थ मनस्थिति में नहीं थी. 


= 


_ कुंती की मुस्कान में कटुता थी, ''तुम्हारा 
विचार है कि वे आखेट के व्याज से, मेरे पास छिपे 
रहते हे. मैं उन्हें इतनी प्रिय तो नहीं हूं 


“Aisi चुप रही, जैसे उसे कुंती का विश्वास न 
हो, और फिर सहसा ही अपने क्षोभ में फट 
दिग्विजय के एक लंबे अंतराल के पश्चात 
आए थे, वे मेरे पास. वैसे ही पिछली 
समान उत्तेजित कर, बीच में सब छोड़ कर 
“विदुर का विवाह है.'' विदुर के 
का ऐसा कौन सा काम था, जो उन्हें आधी 
करना था, में कहती हुँ, मुझे इस प्रकार 
त करने की क्या आवश्यकता थी? ...नहीं 
उन्हें में, तो न आते मेरे पास! मैं स्वीकार 
ती कि में शुल्क-क्रीता दासी हूं...” 
' कुंती अपनी पीड़ा भूल गई, ''बेठ 
मन को तनिक शांत करो, तुम जानती 
दोनो, समान रूप से वंचित हुई. 


हा नहीं. चुपचाप बैठ गई. 
ने पानी लाकर उस 
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का मुख घुलाया और पोंछने को वस्त्र दिया. 5 

“ae! तुस जानती हो, जिस समाज में 
हमारा पालन-पोषण हुआ है, उस में इस प्रकार 
नारी का अपमान, पुरुष ही कर सकता हे. वह 
हमारा तिरस्कार कर किसी अन्य स्त्री से संबंध 
स्थापित कर सकता है, विवाह कर सकता 
है...पर, हम ने जब एक बार उस के कंठ में 
जयमाला डाल दी, तो अब हमांरे लिए और कोई 
विकल्प नहीं है. उस की प्रिया बन कर रहें, 
तिरस्कृता बन कर रहें, परित्यकता बन कर रहें, 
विघवा बन कर रहें, उस के साथ सती हो जाएं, 
पर हम रहेंगी उसी की. स्वामी, क्षेत्र का वंध्य 
छोड़ सकता है, उसे त्याग सकता है, और क्षेत्र 
अर्जित कर सकता है, किंतु क्षेत्र को अधिकार ही 
नहीं है कि वह स्वामी से उस के व्यवहार का 
कारण पूछे या उस के व्यवहार का प्रतिकार 
करे... हमें, अपनी परिस्थितियों से तो समझोता 
करना सीखना ही पड़ेगा... '' 

माद्री कुछ स्वस्थ हुई तो कुंती बोली, ''सच 
मानोगी, तुम्हारे आने से ठीक पहले, मैं भी तुम्हारे 
ही समान विकल थी और सोच रही थी कि जो 
स्वतः न मिले, उसे प्रयत्न करके प्राप्त करना 
पड़ता हे, उद्यमपूर्वक...'' 

“aa?” माद्री के मन में कुछ आशा जागी. 

"हम या तो स्वयं आर्यपुत्र के पास जाएं, या 
माता अंबालिका के पास, अथवा पितुव्य भीष्म के 
पास... 

“ae! गिड़गिड़ाएं जाकर, कि हम असहाय 
नारियां हैं, हमें इस प्रकार अपमानित मत करो.'' 
माद्री का क्षोभ जैसे पुनः प्रज्ञ्वलित हो उठा, ''मेरे 
नारीत्व का इतना अपमान! "' 

आवेश के मारे उस का कंठ रूद्र हो गया. 

कुंती समझ रही थी, जिस रूप और यौवन की 
देवता भी कृतज्ञतापूर्वक याचना करेंगे, उस का 
पांडू ऐसा तिरस्कार कर रहा था...अपमान और 


तिरस्कार की जिस ज्वाला में वह स्वयं जल रही : 


थी, माद्री को उस की आंच कुंछ और प्रखरता से 
जला रही थी. 

“हम उन से यह तो कह सकती हैं कि हम 
आखेर में अपने पति के साथ जाना चाहती हैं .'' 

"वह स्वयं जाएगा भाग कर-- 
हस्तिनापुर? '' कुंती किंचित मुस्कराई. 

माद्री को कुंती से ईर्ष्या हुई. यह स्त्री इन 
परिस्थितियों में भी मुस्करा सकती हे...उस ने 
स्वयं को संभाला, और बोली, ' 'याचना ही करनी 
है, तो मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगी-- 
अपने पति के ही पास जाऊंगी. '' 

“et वही सही!'' 


पाः को खोज निकालने में उन्हें अधिक श्रम 


नहीं करना पड़ा. वह अश्वशाला में, - 


आखेट के लिए जाने वाले अश्वों का चयन करता 


` हुआ मिल गया. अश्वशाला में अपनी दोनों 


व पता TERS को इस प्रकार आकस्मिक रूप से देखकर 
वह चकित रह गया. 

"क्या है? '' 

"आप से एक अनुरोध है.'' कुंती बोली. 

"बोलो!'' 

"हम लोग चाहती है...'' 

माद्री की बात कुंती ने बीच में ही काट दी, 
"क्या अच्छा नहीं है कि हम एकांत में बात 
करें?'' 

पांडु को लगा, कुंती ने उसे सार्वजनिक रूप से 
अपमानित होने से बचा लिया. उन का इस प्रकार 
अन्य लोगों की उपस्थिति में दिया गया कोई भी 
उपालंभ, उस की अनेक दुर्बलताओं का भ्रम खोल 
देगा. वह तत्काल संहमत हो गया. 

माद्री को भी लगा, अश्वशाला ऐसे अनुरोध के 
लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं था, जहां न आग्रह 
किया जा सके, न अनुरोध और न विरोध... 

पांडु स्वयं अपने रथ का सारथ्य कर, उन्हें 
प्रासाद के अपने खंड में ले आया. 

"हमारे एकांत में.विघ्न न पड़े.'' उस ने वासी 
को आदेश दिया. 
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र | Es Se कुंती 
| बैठो!'' उस ने कुंती और माद्री से एक साथ 
| कहा. 
| उस की घबराहट उस के चेहरे पर परिलक्षित 
| हो रही थी: यह पहला अवसर था कि वह अपनी 
| दोनों पत्नियों का एक साथ सामना कर रहा था, 

और निश्चित रूप से वे बहुत शांत मन से उस के 

, | पास नहीं आई थीं. 
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“Sel.” उस ने अत्यंत प्रयत्न करके कहा. 

माद्री ने कुंती की ओर देखा. q 

कुंती ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, ''हम ने 
सुना हे कि कल आप आखेट-हेतु, वनों की ओर 
Tee,” 

“all” पांडु उपेक्षा भरे स्वर में कुछ कृत्रिम 
उग्रता से बोला, ''आर्य सम्राट अपने विनोद के 
लिए आखेट करने जाया ही करते हैं. वे युद में शत्रु 
और आखेट में हिंस्र पशुओं का वीरतापूर्वक 
सामना करते हें...'' 

"बे कभी अपनी पत्नी का सामना मी करते 
हैं या उस के सामने से सदा ही पीठ दिखा कर, 
भाग जते हॅ. '' माद्री कुछ इतने अकस्मात रूप में 
फट पड़ी थी कि कुंती उसे संभालने का कोई 
प्रयत्न भी नहीं कर पाई, ''बार-बार हमें अपने 
क्षत्रियत्व और वीरता का झांसा मत दो. अपने 
पौरुष की बात करो...कब तक इस प्रकार 
हस्तिनापुर से भागते रहोगे?'' 


क्रोध ओर आवेश से पांडु का आनन रकितिम . 


हो उठा. उस की आंखें. जैसे उबल-उबल कर 
कोटरों से बाहर आने को हो गई... 

"शांत हो जाएं आर्यपुत्र!'' कुंती अत्यंत नम्र 
स्वर में बोली, ''किसी भी प्रकार आप का अनादर 
करना हमारा अभीष्ट नहीं हे. पर हम चाहती हैं 


| / कि हम तीनों अपनी समस्या को समझें और उस 
“ के समाधान का शोध करें. '' 


"क्या समस्या हे?'' पांडु का आवेश पूर्णतः 
शांत नहीं हुआ था. उस की स्थिति ऐसे व्यक्ति 
की थी जो जानता था कि सागर की आती हुई 
लहर से वह टकराएगा, तो उस का अस्तित्व ही 
नहीं रह पाएगा, किंतु फिर भी अपनी शारीरिक 


| और मानसिक जडता के कारण, वह लहर के 


सामने से हट जाने का भी प्रयत्न नहीं कर पा रहा 
था. 

''समस्या है...'' 

किंतु कुंती ने माद्री को फिर बोलने नहीं दिया, 
''समस्या तो एक ही है आर्यपुत्र!'' वह बोली, 


"आप कमी दिग्विजय के लिए चले जाते हैं, कभी 


आखेट के लिए. हमें आप की संगति-लाम का 
अवसर ही नहीं मिलता...और यह क्रम तो इसी 
प्रकार चलेगा. आप कुरुकुल के चक्रवर्ती सम्राट 
हें. आप की व्यस्तताएँ तो कम होंगी नहीं. ऐसे में 
हमारी तृष्णा केसे शांत होगी? युद्ध में तो हम आप 
के साथ जा नहीं सकतीं, किंतु क्या यह संभव नहीं 
हे कि हम आखेट में आप के साथ चलें? '' 

“grade में?'' पांडु उसी प्रकार तुनक कर 
बोला, ''वहां स्त्रियों का क्या काम हे? तुम्हें न 
शस्त्र चलाना आता हे, न तुम में fea पशुओं का 
सामना करने का साहस है. वहां क्या तुम लोग 
मेरा आखेट करोगी?'' 

"संकल्प तो यही हे!'' कुंती अत्यंत मघुर ढंग 
से मुस्कराई. 

माद्री का आवेश मी पर्याप्त रूप से दमित हो 
चुका था. 

पांडु को लगा, वह कुंती के इस रूप का विरोध 
नहीं कर पाएगा. उस से झगड़ नहीं 
पाएगा. .:किंतु आग से बचने के लिए सरोवर में 
कूदने वाला व्यक्ति अग्नि को साथ लेकर क्यों 
कूदेगा. 

"नहीं! मुझे असुविधा होगी.'' पांडु बोला, 
"में आखेट करूंगा, या तुम लोगों का बचाऊंगा. 
सुंदरियों को साथ लेकर आखेट करने की रीति 
मेरी नहीं है--ऐसे अदभुत कर्म, में नहीं. 
करता." af 

''सुंदरियो को शयन-कक्ष में कामोत्तेजना में | 
दे भाग जाने का अदभुत कर्म आप करते | 
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“'ठहरो माद्री!'' कुंती शांत स्वर में बोली, | 
''वीरवर आर्यपुत्र! यदि आप ओर आप के वीर | 
सैनिक कुछ हिंस्र पशुओं से दो युवतियों की रक्षा 
नहीं कर सकते तो आप का आखेट पाखंड है. 
अपने शस्त्रो को आग लगा दीजिए, सैनिकों को | 
शस्त्र-घर्म से मुक्त कीजिए और स्वयं भी | 
ब्रह्मणवेश घारण कीजिएगा. किंतु मैं ने आप से 
कहा न कि हम अपनी समस्याओं का समाघान 
खोजेंगे. वह साथ रहकर ही संभव हे, यदि आप 
प्रासाद में हमारे साथ नहीं रह सकते, तो हम वन | 
में पितृव्य भीष्म से प्रार्थना करने को बाध्य 

भीष्म का नाम, पांडु के कानों से कशा | 
समान टकराया...उसे लगा कि अब विकल्प उर | 
के सामने भी नहीं है. कहीं ये दोनों पितुव्य 
पहुंच गई तो... 

"अच्छा! ठीक है. तुम लोग संग. 
स्मरण रहे, में आखेट के लिए 


सुचित्रा 
गुप्ता 


हिंदी रंगमंच की 
उभरती प्रतिभा 


ह" ठी हाऊस के कमानी हाल में बैठकर हम 
; एक नाटक का आनंद ले रहे थे. एकाएक 
| मंच पर एक सुंदर महिला को एक मर्मस्पर्शी 
॥ भूमिका में देखकर दंग रह गए. वह पागलो की 
तरह उपने प्रियतम को ढूंढ रही थी जो दो साल 
पहले मर चुका था, वह करुण स्वर में शोकाकुल 
हो रही थी. हाल में बेठे सभी लोगों की आंखें उन 
| पर एकटक लगी हुई थीं. 
| इस ह्दयस्पशी दृश्य में यह महिला अचानक 
| | आत्महत्या कर लेती है. यह प्रभावशाली दृश्य 
| सभी दर्शकों की चेतना लुप्त कर देता है. यही 
कारण था कि नाटक के समाप्त होने के बाद ही 
मुझमें सुचित्रा जी से मिलने की जिज्ञासा बलवती 
उठी, उन में चरित्र को सींचने का एक अदभुत 
गुण मुझे नजर आया. 
ae गुप्ता हिंदी नाटक मंच की उन 
अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपनी अदभुत 
| अभिनय प्रतिमा और लहराते स्वर के कारण 
| नाटक, टेलीविजन एवं फिल्मों आदि में भी 
| विशिष्ट पहचान बनाई. कला से जुड़ी यह महिला 
अपने में संपूर्ण हे. वैसे यह दिल्ली विश्वविद्यालय 
गा में इतिहास की प्राध्यापिका हैं. 
चित्रा गुप्ता का जन्म अजमेर में हुआ था. 
की बदली के कारण उन्हें मोपाल में बसना 
zz पड़ा जहां उन की आरंभिक शिक्षा हुई. भोपाल से 
' उन के पिता की बदली दिल्ली में हुई. दिल्ली में 
ह जानकी देवी महाविद्यालय से बी.ए. 
किया एवं एम.ए. विश्वविद्यालय से 
किया. इतिहास में अच्छी श्रेणी में एम.ए. 
साथ ही वह हिंदू कालेज में इतिहास की 
क्र वह रेडियो, टेलीविजन एवं रंगमंच 
हुईं अभिनेत्री के रूप में अपने आप 
थीं लेकिन एक मध्यवर्ग की 
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स्त्री होने के कारण नाटक से यह लगाव कभी 
उभर कर न आ पाया. नाटक उन के लिए सिर्फ 
एक प्रिय विषय बन कर ही रह पाया. 

सुचित्रा जी रंगमंच की दृष्टि से काफी हद तक 
अपने में संपूर्णता ला चुकी हैं. उनसे जन हम ने 
पूछा कि नाटक समाज को किस प्रकार सुधार 
सकता है तो उन्होंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, 
"देखिए! नाटक हमारे देश में प्राचीन काल से 
चला आ रहा हे. जब भारत पराधीन था नाटक ने 
हर जगह लोगों में चेतना जगाई थी. एक नया 
जोश लोगों में उत्पन्न किया था. जिस से 
मारतवासियों में मर-मिटने का भाव उत्पन्न 
हुआ. अब स्वाधीन भारत में मी नाटकों ने बहुत 
प्रभाव डाला हे.'' 

*'आप के ख्याल में नुक्कड़ नाटक कैसे लोगों 
को बदल सकले हेश : 
Ts नाटक सब से सरल विद्या का 
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नाटक है. इस में हमें मंच एवं वस्त्रों इत्यादि वौ : 
जरूरत नहीं पड़ती. हर मोहल्ले के Fae! 

युवतियां एक साथ मिलकर अगर अपनी-अपनी a 

जगह ऐसे नाटक शुरू करें तो मुझे पूरा विशवास है 3 

हम समाज में कई प्रकार से सुधार ला सकते *। | ५ 

में तो समझती हूं कि नाटक एक टूटे हुए समा | 3 

को फिर से जोड़ने में सहायता कर सकता है. | रक 

सुचित्रा गुप्ता को अपने क्षेत्र में क a 
पारितोषिक मी मिल चुके हें. उन्हें साहित्य वर्त 

परिषद द्वारा 'वंश वृक्ष'' में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री | | 3 

पुरस्कार दिया गया था. पंजाबी अकादमी ने र“ शि 

शरण शर्मा के नाटक ''कल कालेज बंद.रहेगा %। | वि 

लिए उन्हें पुरस्कृत किया. इस के अलावा A टा 

टेलीविजन व रेडियो पर सुंदर प्रस्तुतियो के का. | | ग 

प्रशस्तिपत्र प्रदान किए गए. उन के प्रिय निर्देश मा 
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तेंदुलकर, बी.एम. शाह, राजेंद्र नाथ जैसे ०१||. 
व्यक्ति हैं २ 
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१९८४ से पहले दुरदर्शन को कोई 

C) पूछता तक नहीं था. सही मायने में 
१९८७ तक टेलीविजन सेट खरीदना एक 
विलासिता ही माना जाता था, एक शो पीस जो बड़े 
से ड्राइंग रूम के एक काने में रखा रहता था. 
सिर्फ चित्रहार के समग्र और रविवार की फिल्म 
के समय इस पर पड़ा कपड़े का कवर हटा कर 
स्विच ऑन कर दिया जाता था. लेकिन १९८४- 
८५ में हालत यह हो गई कि बच्चे दिनों के नाम 
टेलीविजन सीरियल के हिसाब से याद रखने 
लगे. 

४ मई १९८४ को 'हम लोग' की शुरूआत 
हुई थी, बहुत जल्दी ही मध्यवर्गीय गृहस्थ के लिए 
रात नो बजे टेलीविजन के सामने उपस्थित रहना 
अनिवार्य हो गया. यह दिन यूं ही नहीं आ गया था 
इस के लिए दुरदर्शन तथा सूचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय के उच्च अधिकारियों श्री गिल और श्री 
खन्ना ने दिन रात मेहनत की थी. कई लेखकों को 
आजमाया गया था और अंतत : जब ''हम लोग'' 
प्रसारित भी होने लगा तब भी किसी ने यह नहीं 


दि वी | सोचा था कि एक दिन टेलीविजन इस तरह देश 
वकः की चेतना को अपनी गिरफ्त में ले लेगा. 
अपनी! जब कोई माध्यम इतना ताकतवर हो जाए कि 
rae) | वह देश के कोने-कोने में लोगो के घरों में पहुंच 
a2) | कर उन के सोचने के तरीके को निरंतर दिन 
‘ प्रतिदिन प्रभावित करता रहे. उन्हें बताता रहे कि 
“| | उन्हे कैसे हंसना, रोना, गाना और जीना है तो उस 
gf | की ताकत इतनी ज्यादा हो जाती है, जिस का 
qa) | अनुमान लगाना कठिन है. 
al लेकिन व्यापारियों को एक ही बात समझ में 
र| | आ पाईं. "हम लोग'' और ''ये जो हे जिंदगी'' 
A ai | शुरू होने के छह महीने के भीतर ही कोलगेट और 
A विको वज्रद॑ती ने बिक्री के सभी रिका तोड़ दिए. 
टाटा-बाटा, बिरला-अंबानी सब को अहसास हो 
xf गया कि टेलीविजन सीरियल स्पांसर करना अपने 
aa | ले को विज्ञापित करने का सब से सही तरीका 
(| | हे. और जब तक लोग कुछ समझते, नौकरशाह 
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दूरदर्शन पर 
बंगाली 
लॉबी का 
आधिपत्य 


अपने मुनाफे की पहेली सुलझा चुके थे. तेरह 
धागों के धारावाहिक स्वीकृत करने का सिलसिला 
शुरू हुआ. एक भाग बना कर टेलीविजन पर 
दिखाने पर निर्माता को एक लाख रुपए का शुद्ध 
लाभ होता था. यानी तेरह भागों की लाटरी खुल 
जाने के समान था और धारावाहिक को स्वीकृत का 
अस्वीकृत करने का अधिकार पूरी तरह नोकरशाह 
के हाथ में था. 


दूरदर्शन पर 


बंगाल का जादू : 


तभी परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ. खन्ना 
साहब गए और भास्कर घोष दुरदर्शन कें नए 
महानिदेशक बने. एक अंग्रेजी समीक्षक ने लिखा 
"बन बंगाली इस नॉट मेक एक समर'', इस 
अग्रेजी मुहावरे का अर्थ यह था कि अभी गर्मी पूरी 
तरह से आई नहीं है. अग्रेजी आलोचक अंग्रेजों के 
देश की खुशगवार गर्मी की कल्पना में गुम यह 
भूल ही गया कि भारत में तो बहुत ज्यादा गर्मी 
पड़ती है. अगर दो बंगाली हो गए तो लू के 
सन्नाटेदार झोके बहेंगे. इस परिवर्तन के साथ ही 
एक विशिष्ट समुदाय में खुशी की लहर छा गई. 

Ane कनेक्शन को दूरदर्शन पर छा जाने में 
जरा सी भी देर नहीं लगी. उमा बनर्जी नाम की 
महिला के दो सीरियल “Fat मगर प्यार, a” 
और ' चेहरे'' इतनी जल्दी-जल्दी आए कि लोगों 
को भी यह पहचानते देर न लगी कि दुरदर्शन पर 
बुरे सीरियलों की शुरुआत हो चुकी है. सत्य तो 
यह है कि उमा बनर्जी के सीरियल ''देखो मगर 
प्यार से'' के समाप्त होते न होते उन्हें चेहरे की 
अनुमति जाद्‌ के जोर से मिल गई थी, गुणवत्ता 
वगैरह देखने की Hea ही भला किसे थी. एक 
खबर यह थी कि अपने बंधुओं की सहायता के 
लिए एक पुराने फिल्मी संगीतकार ने बंबई छोड़ 
कर दिल्ली को अपना स्थायी निवास बना लिया 
है, 
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उस के बाद पानी जैसे सर के ऊपर सें गुजरने 
लगा. fafa एस. बनर्जी और निर्देशक एस. 
चक्रवती का सीरियल ''छाटे बाबू”” तो किसी रानू 
मार्का सस्ते उपन्यास की याद दिलाता था. जो लोग 
शरत्‌ चंद्र के उपन्यास ''श्रीकांत'' पर आधारित 
सीरियल भुगत चुके हें वे समझ सकते हें कि किस 
तरह बस शरत्चंद्र नाम देख कर ही सीरियल 
बनाने की अनुमति दे दी गई. 

अब तक हालत यह हो चुकी थी कि दर्शक प्रति 
सप्ताह बारह से अधिक घारावाहिकों के टुकड़े 
और कहानियां आदि अपने संवेदनाओं पर झेलने 
लगे थे. एक लगातार चलती फिल्म इतनी तेजी से 
दर्शकों से हो कर गुजरती जाती हे कि किसी मी 
घटना या दृश्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं 
मिल पाता. कमी कभार एक छोटा सा टुकड़ा 
अपने बिंबो के कारण या कोई घटना अपने नएपन 
के कारण हल्का सा प्रभाव छोड़ जाती हे जिसे 
मिटा = के लिए अगला सीरियल तुरंत हावी हो 
जाता है. 


बंगाली नाम की महिमा : 


इस दौरान जो सीरियल-टेली फिल्में प्रसारित 
हो रही हैं उन में एक ही गुण होना जरूरी है कि 
उन के साथ कोई बंगाली नाम जुड़ा हो. मनोज बसु 
के उपन्यास पर आधारित ' पूर्णिमा'', आशा पूर्णा 
देवी के उपन्यास पर आधारित "'प्रथम प्रतिश्रुति 
और शीर्षेद्र मुखजी के उपन्यास पर आधारित 
''आश्‍चर्य दीपक'' मृणाल सेन द्वारा तेरह बंगाली | 
कहानीकारों की कहानियों पर आधारित ''कभी 
दुर कभी पास'' और संदीप राय क्रा निर्देशित 
तथा सत्यजित राय द्वारा प्रस्तुत "किस्सा 
काठमांडू में A बोरियत. ऐसा लगता हे जेसे 
कोई बंगाली फिल्म महोत्सव आरंभ हो गया हो 
और समाप्त होने में ही न आ रहा हो. 
रवींद्र नाथ ठाकुर के उपन्यासों की पूंछ पकड़ | | 
कर कितने लोग वैतरणी पार कर गए उन कें नाम 
गिनाना कठिन है. इस लंबी सूची में मुख्य हें. 
निर्माता विजय चटर्जी, संपादक gare दत्त ओर. 
छायाकार as राय. अभिनेता-निर्देशकों की. 
सूची में शामिल हें ata चटर्जी, विक्टर 
बनर्जी, उत्पल दत्त, दवि घोष, अपर्णा सेन, शेखर 
चटर्जी, माधवी मुखजी और शीला मजूमदार. 
अगर अब भी आप को संदेह हो कि बंगाली 
लॉबी के छा जाने की बात गलत हे तो 
रविवारों को प्रसारित होने वाली, स्वीकृत 
की सूची पर एक नजर डाल लें. फिल्में 
चटर्जी की चितचोर, बातों बातों में और 
(जो: कहीं नहीं उत E pe 
शक्ति सामंत की पतंग आर = 
अनिल गांगुली की तपस्या और ऋषिकेश 
की आनंद, गुडी और बानी. 
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gy फिल्म चर्चा/प्रमोद के. गुप्ता 


Ti 


फिल्मों में बढती 


धज न्‌ १९८६ के अंत में बंबई बंद तथा 
CS) १५८७ के अंत में उत्तर प्रदेश के 

सिनेमाघर बंद होने के कारण, सन्‌ १९८७ में 
प्रदर्शित हिंदी फिल्मों की संख्या कम रही. सन्‌ 


A 


की afte से चाहे १५८७ वर्ष निरुत्साहित रहा 

लेकिन फिल्मों को मिली सफलता से यह वर्ष 

१९८६ की अपेक्षा अधिक अच्छा रहा. वरना 
पाइरेसी'' के कारण हिंदी फिल्मों का | 


१९८६ में जहां १३७ हिंदी फिल्में प्रदर्शित हुई भविष्य अधकारमय समझा जाने लगा था 
फिल्मों के प्रति पुन: आशा बंधी. छोटे बज | 


वहां १९८७ में यह संख्या ११० ही रही. संख्या 


हो 


| | पर बनी एक जागरुक फिल्म "' प्रतिघात'' से, 
छ ५ फिल्म ''अकुश'' के निर्देशक एन. चंद्रा ने एक 
oN || बार फिर फिल्म में प्रष्ट राजनेता और दोषी 
तहा || व्यवस्था पर करारा प्रहार किया. फिल्म अपने 
र्ष | कथानक और निर्वाह के कारण दर्शकों को 
| अततोगत्वा प्रभावित करने में सफल रही. एक 
`का / गारी हारा एक भ्रष्ट राजनेता से टक्कर लेने का 
| प्रसंग, फिल्म को महिला दर्शकों में लोकप्रिय 
= बनाने में विशेष सहायक रहा. यह फिल्म दर्शकों 
` द्वारा इतनी पसंद की गई कि इस के मुख्य 


“rrr —— Digitized.by y Arya Samaj Foundation C rya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कलाकार सुजाता मेहता, चरन राज और नाना 
पाटेकर रातों रात स्टार बन गए. "'प्रतिघात'' 
का सन्‌ १९८७ की सब से सफल फिल्म कही 
जाए तो कोई अतिश्योक्त्ति नहीं होगी. 

वैसे प्रष्ट राजनेता और व्यवस्था का चित्रण 
कुछ अन्य फिल्मों में भी देखने को मिला और ये 
सभी फिल्में दर्शकों द्वारा सराही गई. ये फिल्में 


: मरते दम तक, इंसाफ, सत्यमेव जयते और 
कुदरत का कानून. 


दर्शकों की प्रतिक्रिया से दो बातें स्पष्ट होती हैं, 
एक तो यह कि आज हर कोई इस व्यवस्था से 
किसी न किसी तरह शोधित हो चुका हे. इसलिए 
ऐसी फिल्मों से वह आत्मसात हो आनंद 

का अनुभव करता है. तमी तो ये फिल्में | 
व्यवसायिक दृष्टि से सफल रही हैं : दुसरा इस 
विषय पर बनी फिल्मों में हिंसा के प्रदर्शन के 
लिए बहुत गुंजाइश होती है. ये सभी फिल्में इस ` 
दृष्टि से भी उल्लेखनीय रहीं. तभी तो ये सभी ए- 
सर्टिफिकेट प्राप्त फिल्में रही. 


हिंसा प्रधान फिल्में : 


सन्‌ १९८७ में ऐसी फिल्मों का प्रदर्शन भी 
देखने को मिला, जिस में एक्शन के नाम पर 
हिंसा का मरसक प्रदर्शन देखने को मिला. इन में 
सब से प्रमुख रही अनिल शर्मा की फिल्म 
''हुकूमत'' वैसे तो इस फिल्म का नायक भी 
कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी हे. लेकिन उस का 
नायक ''ढींशू'' टाइप अधिक रहा, जो किसी 
अपराधी को देखते ही उस पर अकेला ही टूट 
पड़ता हे. फिल्म में हिंसा के व्यापक प्रदर्शन का 
अनुमान इसी से लगाया जा सकता हे, कि फिल्म 
नायक-नायिका की ना होकर नायक खलनायक 
की बन गई. नायक के रूप में धर्मेंद्र और 
खलनायक के रूप में सदाशिव अमरापुरकर का 
प्रभावी अभिनय फिल्म के वातावरण को 
भावोत्पादक बनाने में विशेष सहायक रहा. हिंसा 
और एक्शन से भरपूर एक और सफल फिल्म 
रही ''लोहा'' जिस में तीन नायक और ११ 
कैदियों को लेकर एक हिंसा प्रधान पटकथा लिखी 
थी. इन दो फिल्मों की सफलता ने AE को 
पुन : इतना लोकप्रिय बना दिया कि आज वह 
पहले से अधिक व्यस्त हो गया. धर्मेद्र की 
एक्शन-प्रधान एक और सफल फिल्म रही 
''आग ही आग''. इस फिल्म की सफलता ने 
एक नायक चंकी पांडेय को भी स्थापित किया. 
फिल्म ' 'इसानियत के दुश्मन'' को भी इसी श्रेणी 
की फिल्म कही जा सकती हे, जिस का आधार 
ही रेप-प्रसंग था. 

लेकिन एक तरफ जहां एक्शन और हिंसा ' 
प्रधान इतनी फिल्में सफल रही, वहां दसरी 
तरफ ''मिस्टर इंडिया'' जैसी फिल्म को भी 
असाधारण सफलता मिली, जिस में बच्चे प्रमुख 


भूमिकाओं में थे. E 
सन्‌ १९८७ : श्रीदेवी वर्ष : | 


वैसे भी सन्‌ १९८७ श्रीदेवी का वर्ष कहा जा 
सकता हे. क्योंकि ''मिस्टर इंडिया'' के अलावा 
उस की छः और फिल्में आई और सभी में “ 
श्रीदेवी का अभिनय प्रभावपूर्ण रहा, साथ ही उस 
की भूमिकाएं भी महत्वपूर्ण और भिन्न रहीं. 
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आफिसर की रही, तो ''मजाल'' में वह एक 
वकील बनी. इस फिल्म में श्रीदेवी ने एक बार 
vag टच'' वाली भूमिका की. फिल्म में वह 
एक ऐसी पत्नी बनी हँ, जो अपने ares के लिए 
अपने पति का विरोध करती है. उस के जाने पर 
उसे रोकती नहीं, बल्कि अदालत में डटकर उस 
का मुकाबला करती है. ''नजराना ' और 
*'ओऔलाद'' दोनों में ही उस की भूमिका प्रधान 
रही. दोनों ही फिल्म में उस ने बच्चे के लिए 
तरसती मां की भूमिका की. और अपने मर्मस्पर्शी 
अभिनय का परिचय दिया. मल्टी स्टार फिल्म 
''बतन के रखवाले'' मे श्रीदेवी ने शोपीसं 


-हीरोइन की भूमिका में मी अपना प्रभाव छोड़ा. 


लेकिन फिर "हिम्मत और मेहनत" में उस ने एक 
कर्तव्यनिष्ठ और अपने इरादों की पक्की लड़की 
की भूमिका का सबल चित्रण किया. 

आज श्रीदेवी को अपार लोकप्रियता तो प्राप्त है 
ही साथ ही निर्माता उसे लेकर नायिका-प्रधान 
फिल्म बनाने के लिए भी उत्साहित हें. हो सकता 
है श्रीदेवी फिर से हिंदी फिल्मों में नायिका युग 


_॥ लाने में सफल रहे. 


इस वर्ष नायकों में सब से अधिक मिथुन 
चक्रवर्ती की ८ फिल्में प्रदर्शित हुई. इन में ''मेरा 
यार मेरा दुश्मन'', हिरासत, दीवाना तेरे नाम 
का, हवालात, परमघरम, वतन के रखवाले, 
डांस डांस और परिवार थी. 


पारिवारिक फिल्में भी : 


सन्‌ १९८७ में पारिवारिक फिल्में भी आई 
और दर्शकों द्वारा पसंद की गई. इन में सब से 
प्रमुख रहीं “fee जिस में केंद्रीय भूमिका में 


| जयप्रदा ने बहुत ही प्रबल अभिनय किया. जिसे 


| सुहागन होते र भी मजबूरन अपना सिंदूर 
| पॉछना पड़ता हे, जयाप्रदा का मर्मस्पर्शी अभिनय 


| तथा फिल्म का कर्णप्रिय संगीत फिल्म को 
लोकप्रिय बनाने में विशेष सफल रहे. संगीत की _. 


दृष्टि से ही लोकप्रिय एक और फिल्म रही 


| ''खुदगर्ज'' जिस की कहानी का आघार रहा, दो 
दोस्तों की दोस्ती, जो उन को जान से भी प्यारी 


थी. "घर का सुख'' मी एक सफल पारिवारिक 


` | फिल्म रही, जिस में दो भाईयों में बंटवारे और 


अत में मिलन की पुरानी कहानी को मनोरंजक 


| बनाकर प्रस्तुत किया गया था. 


लेकिन इस संदर्भ में सब से उल्लेखनीय 
फिल्म रही, ए. पूर्णचंद्रराव द्वारा निर्मित. 


| gar’ जिस में एक परिवार माध्यम से अनेक 


बातें व्यक्त की गई थी. 
घई द्वारा प्रस्तुत फिल्म "उत्तर 


चित्रण देखने को मिला. 


RNS by Arya Samaj 
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(जवान हम होंगे में उस की भूमिका एक पुलिस 


में मी एक परिवार में आई उथल-पुथल 


$ 


j 


= ह्म = ' में जैकी श्राफ ओर श्रीदेवी हू 
doue meo म 


शारीरिक संभोग और गर्भावस्था के बारे में कुछ 
ज्ञानवर्धक तथ्यप्रस्तुत किए गए थे. लेकिन 
फिल्म का विज्ञापन इस तरह किया गया था, कि 
मानों यह फिल्म अईनग्न प्रणय दृश्यों से भरपूर 
हो. इस के पोस्टर के प्रति जनता के विरोध करने 
पर दिल्ली के जगत सिनेमा में तो कुछ दिनों बाद 
ही इस का प्रदर्शन रोक दिया गया. ''रात के 
अंधेरे में" ''औरत का इंतकाम'' "कच्ची , 
कली'' ''खूनी महल'' , ''नासमझ'' और 
''काम अग्नि'' कुछ अन्य फिल्में रहीं, जिन की 
सैक्सी होने के कारण चर्चा रही. 


कुछ चर्चित फिल्में : 


सन १९८७ की चर्चित फिल्मों में सब से 


प्रमुख रही मनोज कुमार की फिल्म ''कलयुंग की 


रामायण'' . कथानक में रामायण के उल्लेख के 
कारण फिल्म पहले से ही चर्चित बनी हुई थी. 


फिर जब इस का प्रदर्शन हुआ तो इस के नाम को 


लेकर बहुत विरोध किया गया, और बाद में इसे 
कलयुग और ....'' के नाम से प्रदर्शित किया. 
नसीरुद्दीन शाह द्वारा अभिनीत फिल्म | 


“sea की इसलिए चर्चा रही, कि इस में . 


नसीरुद्दीन शाह ने पहली बार ' a 
User की है ल 


फिल्म "'प्यार की जीत'' की चर्चा का कारण : 
रहा, सैसर कार्यालय से उस के प्रिंट का वीडियो - 


` निर्देशित ''डकेत''. डाकुओं की पृष्ठभूमि पर | 


किया. इन में सब से प्रमुख रही राहुल रवेल ब्र 


बनी, यह एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी. लेव 
इस के बावजूद भी फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं 
आई और बुरी तरह फ्लाप रही. बी.आर. a 
वरा निर्मित-निर्देशित '' अवाम'' से भी दर्शक | 
निराश हुए. | 
शांताराम की फिल्म ''झंझार'' भी i 
की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं रही. प्रकाश मेहर 
द्वारा निर्देशित फिल्म ''मुकद्दर का फैसला ” 
दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही. रै 
के अलवा ''अलांग'', ''बेशक'', ' 'माशूका | 
"मेरा लहू'', ''मनु द ग्रेट'', ''वक्‍्तकी 
पुकार'', ''खजाना'', ''सड़कछाप ', ; 
''विशाल'', ' मेरा करम मेरा घरम'', '' 
कानून'', ''डाक बंगला'' ' 'मान-मर्यादा । a 
"सात साल बाद'', ''ठिकाना'' और ' जाग. 
हुआ सवेरा'' ''कोन जीता कौन हारा'', अर 
RT 
दूसरी तरफ ''मेरा सुहाग'', ' जात है 
Ucar ''मर्द की जुबान'', "पिरया 
` मिलन'', ''दिलजला'', ''सीतापुर की र 
''इसाफ कौन करेगा'', ''नामोनिशान' ae 
“'इतिहास'', ''इमानदार'', ''प्यार करव 


AT को चौकस किया गया. साढ़े तीन टन वजन के 


२५० बल्बों वाले दो झाड़ फानूसों को चमकाया 
गया. ग्वालियर राजघराने की मशहूर चांदी की ट्रेन 
को फिर से चलने का मोका मिला. फिल्म देखने 
वाले लोग ''मयानक'' में इस ट्रेन का कमाल देख 


चुके हैं. ट्रेन में सात डिब्बे हैं जिन में स्काच 


व्हिस्की और सिगार रखने के लिए जगह हे. ९०. 


फीट लंबे और ६० फीट चोड़े गलीचे को साफ 


किया गया. अनुमान है कि इस साज सफाई पर 


॥ ३० लाख रुपए खर्च हुए. 


विवाह का मंडप बनाने का -काम ''अपना 


| उत्सव'' कराने वाले राजीव सेठी ने कोई दस दिन 
| की मेहनत के बाद पूरा किया. 


उषा किरण पैलेस और सर्किट हाउस में 


J बारातियों के ठहरने की व्यवस्था की जानी थी. इन 


दोनों जगहों की भी रंगाई पुताई कर उन में 


॥ आधुनिक सुविघाओं की व्यवस्था की गई. 


११. दिसंबर को साढ़े ग्यारह बजे तक 
एक्सप्रेस से बारात ग्वालियर पहुंची. डा. कर्ण 


| सिंह के देसी विदेशी रिश्तेदारों को मिला कर 
॥ बारात में १२० प्रतिष्ठित लोग थे. बारात की 
| अगवानी के लिए माघवराव सिंधिया और भूतपूर्व 


सिंधिया राजघराने के सरदारों व जागीरदारों के 


ra 


अलावा दस हजार से ज्यादा लोग स्टेशन पर 
मोजूद थे. फूलों और इत्र की वर्षा के बीच बाराती 
स्टेशन से निकले. उन्हें स्टेशन से एक 
किलोमीटर दूर बारात घर ले जाने के लिए सौ से 
ज्यादा देसी विदेशी कारों की व्यवस्था थी. सब से 
पहले मर्सीडीज थी जिस में माघव राव सिंधिया, 
डा. कर्ण सिंह और वर विक्रमादित्य सिंह बैठे. 
पीछे टोयोटा थी जिसमें मेहमान जम्मू कश्मीर के 
मुख्यमंत्री डा. फारुक अब्दुल्ला थे. उन के पीछे 
कारों का लंबा काफिला जो रेंगता हुआ उषा किरण 
पैलेस पहुंचा. रास्ते के दोनों ओर खड़े हजारों 
लोगों ने शाही बारात का स्वागत किया. 

शाम को जयविलास पैलेस में शादी हुई. तब 
तक कुछ विशिष्ट अतिथि विमान से भोपाल 
पहुंचे. कुछ अतिथि आगरा से सीघे हेलीकाप्टर से 
आए. जयविलास पैलेस के मुख्य द्वार पर बारात 
जब पहुंची तो माघवराव सिंधिया और उन के बेटे 
ज्योत्रादित्य सिंधिया शाही पोशाक में थे. कमर में 
तलवार, चमकदार अचकन जिस में हीरे के बटन 
थे और शाही घराने के परंपरागत जूते. २५० से 
ज्यादा पुराने जागीरदार और सरदार भी जो समय 
की मार से सामान्यतः साधारण जिंदगी जी रहे हें, 
उस दिन परंपरागत पोशाक में थे. कई विशिष्ट 


ae 
Rita 
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लोग इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि प्रधानमंत्री 
राजीव गांधी ने ऐन वक्त पर बारात में शामिल 
होने का कार्यक्रम बदल दिया या. वैसे उन के लिए 
एक बुलेट प्रूफ परकोटे का इंतजाम कर दिया गया 
या जहां बैठ कर वह विवाह समारोह देख सकते 
ये, 

खैर, बारात में आगे हाथी था, पीछे घोड़े और 
उस के पीछे चार घोड़ों का रथ. gee विक्रमादित्य 
सिंह की कमर में मोतियों की सात लड़ियां थीं और 
मुकुट में ढेरों हीरे जगमगा रहे थे. चित्रांगदा ने 
सुनहरी जरीदार साड़ी पहन रखी थी. सात सीढ़ियों 
वाला मंडप बनाया गया था जो मंदिर के आकार का 
था और उस पर सुनहरे रंग का कपड़ा ढंका था. नौ 
चबूतरों पर पांच हजार विशिष्ट लोगों के बैठने की 
व्यवस्था थी. नीचे आम लोगों के लिए व्यवस्था की 
गई थी. इस के लिए तोपखाना का गेट काफी 
समय बाद खोला गया. शहनाई वादन और फूलों 
व अक्षत की वर्षा के बीच मंगलाचरण हुआ. 
विवाह कराने के लिए वर पक्ष की तरफ से मूल 
राज शास्त्री व वघु पक्ष की तरफ से त्र्यंबक शेंडे 
मौजूद थे. करीब २० मिनट में उन्होंने विवाह की 
रस्में पूरी कर दीं. 

रात को बारातियों को चांदी के शाही बर्तनों में 
मोज दिया.गया. कुल १२०० चांदी के बर्तन इस 
के लिए इस्तेमाल किए गए. हर बर्तन, कार या 
अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर ग्वालियर के भूतपूर्व 
सिंधिया राजघराने का राजचिन्ह था--उगता 
हुआ सूर्य और दोनों तरफ आशीर्वाद की मुद्रा में 
कोबरा. जयविलास पैलेस पर कई साल बाद शाही 
ध्वज भी फहरा. 

' अगले दिन नवदंपति कुल देवता की पूजा के 
लिए शहर की सड़कों से शोभायात्रा के रूप में 
निकले तो आधा ग्वालियर सड़कों पर जमा हो 
गया. १३ दिसंबर को ग्वालियर की बिटिया की 
विदा हुई. 

इस विवाह को लेकर काफी विवाद उठे. 
आलोचकों का अनुमान है कि विवाह पर २३ से 
२५ करोड़ रुपए के गए. पुराने लोग भी याद 
करते हें तो पाते हें कि सिंधिया परिवार की 
पिछली दो पीढ़ियों में इतना भव्य विवाह कभी 
नहीं हुआ. आलोचना करने वाले कहते हें कि 
निजी तोर पर माघव राव सिंधिया का कम खर्च 
हुआ होगा लेकिन सरकारी खर्च तो काफी हुआ. 
कुछ उदार लोग दलील देते हैं कि शहर के सौंदर्य- 
करण पर हुए खर्च को अपव्यय नहीं माना जा 
सकता क्योंकि अंतत: इस का फायदा तो आम 
लोगों को ही मिलेगा. फिर मी १३ दिसंबर के बाद 
से यह सवाल आम आदमी के दिमाग में घूम रहा 
हे कि जब देश का एक बड़ा हिस्सा अकालग्रस्त हे 
तब क्या किसी विवाह में ऐसी शानो शौकत की 
जानी चाहिए थी? 


जनवरी १९८८ ` 
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| गर्भ परीक्षण का ओचित्य 


सिर्फ इसलिए एक गर्भस्थ भ्रूण की 
हत्या करना कि वह लड़की है, कहां 
तक नेतिक है? 


नया अनैतिक धंधा तेजी से पनप रहा 
है, जो अनैतिक होने के साथ-साथ पापपूर्ण भी है. 
यह है, गर्भस्थ शिशु के लिंग का उस के जन्म से 
पूर्व पता लगाने का घंघा. गर्भस्थ शिशु लड़का हे 
या लड़की, यह जिज्ञासा गर्भधारण के क्षण से ही 
हर भावी मां को रहती है. लेकिन दंपति 
जिज्ञासावश ही यह जांच नहीं कराते. जांच कराने 
का उन का उद्देश्य हमेशा यह होता है कि जो 
बालक जन्म ले, वह लड़का ही हो. उन्हें जब यह 
पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु लड़की हे, तो 
अगला कदम निश्चित ही गर्भपात होना है. अकेले 
बंबई महानगर में हर वर्ष करीब पचास हजार भ्रूण 
लिंग निर्धारण परीक्षण किए जाते हैं. 
हालांकि इस जांच का आरंभ कुछ आनुवंशिक 
रोगों की गर्भकाल में ही जांच के लिए किया गया 
था पर आज इस उद्देश्य से परीक्षण करने वाले 
दंपतियो का प्रतिशत आधे से भी कम हैं. बड़े 
शहरों में व्यावसायिक प्रवृति के कुछ डाक्टरों ने 


आः हमारे देश के महानगरों में एक 


आधुनिक उपकरणों से युक्‍त ऐसे क्लिनिक खोल 
लिए हैं, जहां गर्भधारण करने के ५ सप्ताह बाद 
गर्भाशय से सुई द्वारा निकाले गए पानी की जांच 
करके निश्चित रूप से यह बताया जा सकता है 
कि गर्भस्थ शिशु लड़की हे या लड़का. 

१९७१ में पारित मेडिकल टर्मिनेशन आफ 
प्रेगनेंसी एक्ट (एम.टी.पी.) की आड़ में 
व्यावसायिक डाक्टर धड़ल्ले से लड़की भ्रूण को 
नष्ट कर रहे हैं. इस टेस्ट में एक मोटी रकम 
(८०० से १५०० रुपये तक) वसूल की जाती है. 
टेस्ट से लेकर गर्भपात तक की पूरी कार्यवाही 
अलिखित रूप से होती है. यदि गर्भपात का कारण 
लिखित रूप से भी दिया जाए तो गर्भ निरोधक 
उपायों की असफलता के कारण 'गर्भ का SECA’ 
कारण बता कर मुक्ति पा ली जाती हे. 

यह ठीक है कि हमारे देश में किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों में गर्भपात कराना कानूनी हे, लेकिन 
गर्भस्थ भ्रूण लड़का नहीं, लड़की है, केवल इसी 
कारण एक प्राणी की जन्म से पूर्व हत्या करना, या 
मोटी कमाई के लिए उस में सहायक होना 


कानूनन अपराध भले ही न हो, जघन्य पाप - 


अवश्य है. 

इस नए धंघे के समर्थन में यह कहना कि उस 
को चलाने वाले लोग (व्यावसायिक डाक्टर) पुत्र 
पाने के इच्छुक दंपतियों को मनचाही संतान पाने 
में केवल सहायता करते हैं. ये परीक्षण को उन 


क ‘ | 
महिलाओं के प्रति मानवीय सेवा के रूप में देखे 


है 


` कि लड़का या लड़की पाने के लिए गर्भस्थ 


यह धंधा बहु-प्रचलित होता जा र 


हैं, जो लड़कियां नहीं चाहतीं. उन का कहना | = 
कि इस टेस्ट के लिए प्राय : वे ही दंपति आते॥ C 
जिन के पहले दो या उन से भी अधिक लड़कियाँ | कि 
जन्म ले चुकी हों. इस द्रव्य परीक्षण विधि ह| 8 
निश्चय ही उन परिवारों को राहत की सांस मित्र | पि 
सकी है, जिन परिवारों में लड़के की आशा में का 


जोड़ी आंखें. लगी हों. एक लड़की को जन्म देका a 
उसे पाल पोस कर बड़ा करके उस के लिए दहे त्वं 


जुटाने जैसे दुरूह और दुष्कर कार्य के बदले Gry दिन 
è ni उसे जन्म देने से इनकार कर दे. इस क 
क्षणिक दर्द (सुई चुभोने का) उस पीड़ा से कई गुन र्गो 
कम होगा जो पाली-पोसी लड़की को प्रति क्षा | लि 
झुलसते हुए देखने में होता हे. पर 
निःसंदेह हमारी सामाजिक कुरीतियो (weal | लि 
लड़कियों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानना) | कः 
कारण अधिकांश परिवार पुत्री की कामना क| छा 
हुए भी डरते हैं. 
हमारे देश में यह धंधा यदि बहु-प्रचलित ह॥ | अड 
गया, तो भारतीय समाज को उस के बुरे नती| मिर 
भुगतने होंगे. आगे चलक़र जनसंख्या F प्ले 
स्वाभविक रूप से स्त्री-पुरुष अनुपात ब | ४" 
जाएगा. 
हमारी नारी संस्थाएं और संगठन गर्भस्य शि 
के लिंग का पता लगाने के व्यवसाय पर प्रतिंबंष 
लगाने की मांग उचित ही कर रहे हें. महारा 
विधान सभा में भी मृणाल गोरे, शराफ ठाकुर भ 
श्री श्याम वानखडे ने पूरे राज्य में शिशु लिंग कै 
जांच को पूर्णतया अवैध घोषित किए जाने की म सूक 
की. यह परीक्षण समाज में स्त्रियों के प्रति भारती 
समाज के पूर्वाग्रहों और लैंगिक समानता १ 
Rer के विरुद है. स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह al 
उन के साथ भेदभाव हमारे देश में दुनिया के सी 
देशों से ज्यादा है. | 
अफसोस की बात है कि गर्भस्थ शिशु का fey) 
निर्धारित करने के लिए नित नए तरीके ढूंढे | 


रहे हैं और उन तकनीकों तथा उपकरणों का के x 
में आयात किया जा रहा है. गर्भशय से पानी 
समय सुई गर्भस्थ शिशु को चुभने की आं p 


रहती हे जिस से अनचाहे गर्भपात की सं 


माह बाद अल्ट्रा-साउंड (सोनोग्राफी) स्कॅनिंग 
गर्भस्थ शिशु के लिंग का पता लगाया जाता 
एक निरापद तरीका हे. सरकार ने स्पष्ट किं 


की लैंगिक जांच गैरकानूनी हे, 
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लऽ सभी. नवविवाहिता 
Gl बहनों की चाह यही होती हे, 
कि वे कुछ वर्ष बगैर बच्चों की घरेलू 
उलझनों के अपना संपूर्ण प्यार अपने 
पति को समर्पित करती रहें. 
ओरल पिल्स या गर्भनिरोधक 
गोलियां खाना उन्हें सब से आसान 
तरीका लगता है. ये प्रतिदिन मासिक 
रक्तस्राव के पांचवें दिन से इक्कीस 
दिन तक बगैर भूले रात्रि भोजन. के 
बाद खाई जाती हें. अक्सर ये 
गोलियां गैर चिकित्सक की सलाह 
लिए या शादी, पूजन-पाठ के अवसर 
पर मासिक धर्म की तारीख बढ़ाने के 
लिए मी ले ली जाती हैं, जो कमी- 


ह | कभी शरीर पर लाइलाज बीमारी की 
|| छाप छोड़ जाती हैं. 


बाजार में ये गोलियां इक्कीस या 


अट्ठाइस गोलियों के पैकेट के रूप में | 
मिलती हैं जिस में सात गोलियां | 
प्लेसिबो या रक्‍तवर्धक होती हें. | 
इन्हें तीर द्वारा या सप्ताह के दिनों के ! 
अवसर, दिए गए निर्देशानुसार ही | 


लेना चाहिए. 
कितनी उपयोगी 


इस्ट्रोजेन या प्रोजस्ट्रान हारमोंस 
से बनी ये गोलियां गर्भनिरोधण में 
पूर्णतः सक्षम हें किंतु कभी खाने में 
वूक-हो जाने से गर्भधारण होना 
संभव हो जाता हे. 
गर्भ निरोधण के अलावा इस का 
अन्य लाभदायक उपयोग 
'डिसेमेनोरिया' या-मासिक स्राव के 


® किशोरावस्था में मासिक 


adi षाव के पूर्व होने वाले. मानसिक 
ते| पनाव को भी ये दर करती हे. \) VE 
॥॥ © इन्हें लेकर मासिक स्राव fi 


की तारीख आवश्यकतानुसार बढ़ाई 
जा सकती है. 


i ७ लगातार कई-कई दिनों 
|| तक 


हो रहे रक्त-स्राव या कम 
| रक्त-स्राव की शिकायत इन के 
| नियमित उण्योग से दुर की जा 
सकती हे. 


इन गोलियों के an भी हैं 
कितु वे गंभीर नहीं होते, 


समय होने वाले पेट दर्द को दूर करने . 
हि|| में भी किया जाता हे. 


दध पिलाने वाली माताएं इन्हें न 


> 


गर्भनिरोधण का सबसे आसान तरीका 
गर्भनिरोधक गोलियां 'या ओरल पिल्स खाना 
है. लेकिन क्या आप जानती हैं ये कब कितनी 
उपयोगी या दुष्प्रभावी हैं... 


लें क्योंकि इन से दुघ की कमी होने 
की शिकायत आमतोर से पायी जाती 
है, साथ ही स्तन संकुचित होने की 
संभावना रहती हे या कभी-कभी 
स्तन में दर्द होने लगता हे. 

पच्चीस प्रतिशत महिलाएं अपना 
वजन बढ़ने की शिकायत करती हाँ 
जो शरीर की कोशिकाओं में पानी 
जमा होने से होता हे. 

पांच प्रतिशत महिलाएं जी 
मितलाना या कभी-कभी उल्टियां 
होने की शिकायत करती हैं. 

थ्राम्योफ्लेवाइटिस--सतही 
रक्ताशराओं का अत्यधिक उभरकर 
फूल जाना-ये सब से गंभीर | 
दुष्प्रभाव हैं जिस में मुख्यतः पैर की 
शिराएं हरी-नीली सी उभरी-सूजी 
फूली सी, टेढ़ी होने लगती है. 

उच्च रक्तचाप या हाई 
ब्लेड प्रेशर-- दस प्रतिशत बहनों 
को उच्च रक्‍तचाप की बीमारी इन 


गोलियों के उपयोग के पश्चात हुई | | 


अतैव इन्हें लेने के पूर्व रक्तचाप की 
जांच अत्यावश्यक है. 


गोलियां कब न ले. 

® स्तन एवं गुप्तांग के केसर 
में इन्हें नलें 

७ रक्तचाप से पीड़ित 
महिलाएं इन्हें न लें. 


७ जिन की रक्त शिराएं | 


उभरी फूली हों और जिन्हें 


हो. 
® sam, मिर्गी, दमा, 
एकजीमा, 


लें. 


गोलियां लेने के पूर्व जांच है 


सिर दर्द में इन्हें | 
चिकित्सक की सलाह के बिना न | | 


पिंडलियों में हमेशा दद बना रहता | | 


RR  ™ ™ 


गोलियां लेने के पूर्व रक्तचाप, | | 


वजन की जांच अवश्य ही करवा लें 


अपने स्तन की जांच विशेषज्ञ से | 


| समय-समय पर करवाती रहें. 
गंभीर दुष्प्रभाव होने पर घबराएँ | कर 
चिकित्सक से परामर्श लें. ' हि 
व्यायाम के साथ संतुलित : 
लेते ee ` 
यदि आप के चिकित्सक 


नहीं दवा लेना बंद कर दें और 


न लेने की सलाह दें तब परेशान न |. 
हों कापर-टी या लूप का इस्तेमाल | 
करें K E 
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सावधान! ये दूध की बोतलें | 
जहरीली हैं 


स्तनपान कराना शर्म की नहीं गर्व की बात 
है. यह हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार हे. 
बोतल से दृध पिलाकर बच्चे के जीवन के 


साथ खिलवाड़ न करें ... 


प्र कृति के सारे जीव अपने बच्चों का 
प्र प्रारम्भिक पोषण मां के दूध से ही करते हें. 
लेकिन सभ्य व सुसंस्कृत मानव जाति ही ऐसी 
हे. जो यदा कदा इस परम्परा की अवहेलना 
करती आई है. इसके परिणामतः मानव के बच्चे 
अपने जीवन के प्रारम्मिक दिनो में ही नाना प्रकार 
के रोगों से ग्रसित हो जाते हें और बोतल से दूध 
पिलाने की आदत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका 
निमाती है. 
ये तथ्य सुनने में भले ही विचित्र लगे पर यह 
बात अब पूर्णतया सिद्व हो गई हे कि बोतल द्वारा 
दध पिलाने से बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां 
लगती हैं जिनमें से कुछ पूर्णरूपेण घातक भी हैं 
हाल में ही किये गये सर्वेक्षणों से प्रकाश में आया 
| है कि पाश्चात्त्य देशों में अभिजात्य वर्ग एवं 
अच्छी पढ़ी लिखी, नोकरी पेशा व उच्च वर्ग की 
माताओं में बच्चे को स्तनपान कराने की प्रवृत्ति में 
| लगातार वृद्धि हो रही हे, वहीं भारत में इसी वर्ग 
|| को महिलाओं में स्तनपान की आदत धीरे-धीरे 
| कम होती जा रही हे 
| _ ब्रिटेन की सबसे कम आयु की संसद सदस्या 
| हेलेन हेमेन को एक महत्वपूर्ण राजनैतिक विचार 
विमर्श के बीच, अपने बच्चे को स्तनपान कराते 
| जब लोगों ने देखा और उन पर छींटाकशी करने 
का प्रयास किया तो उनका उत्तर था ''स्तनपान 
कराना शर्म की नहीं गर्व की बात हे और ये हर 
| बच्चे का जन्मसिद्व अधिकार है.'' 
अपनी देहयष्टि के प्रति आवशयकता से 
| अधिक जागरूक महिलायें ये सोचती हे कि 
` स्तनपान से उनके स्तनों का कसाव कम होगा 


ace १ 


बढ़ते स्तनों को दीले ढाले वस्त्रों में उचित सहारा 
न मिल पाये तो अपने भार से लटक जाने के कारण' 
स्तनों में यदि टीलापन आ जाये तो बेचारे बच्चे 
का क्या दोष. 

कस्बो में रहने वाली माताओं की शिकायत £ — on E 
अक्सर यह होती है कि मानसिक तनाव व अधिक दूध निगल न पाने के कारण अतिरिक्त: 
शारीरिक थकान के कारण वे दृध उत्पादन में शात निका Sei हुआ फेफड़ों T ae 
sane क ON 9 घातक निमोनिया हो सकता हे भाते हैं 
र है पर प्रयोगों से पता लगा है कि स्वयं 
स्तनपान मानसिक तनाव व शारीरिक थकान को स्तन छोटे हैं अत: उनमें दध उत्पादन की 
कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आवश्यक क्षमता नहीं हे. पर वैज्ञानिक तथ्य 


कुछ माताओं का विश्वास यह होता हे कि उनके कि साभी माताओं में दूध उत्पादन करने वाले ! Ss 
ब ऊतकों की मात्रा लगभग समान होती है. स्तनों 
बोतल से दूध पिलाते समय सही विधि का प्रयोग हुए द 


के आकार में भिन्नता उनमें उपस्थित वसा की 
मात्रा के कारण होती है 

कुछ अंधविश्वास भी स्तनपान में बाधा 
डालने में पीछे नहीं हैं. अधिकतर गांवों में कु लाया 
माताओं की ये धारणा होती हे कि उनका दूध 
उनके बच्चे को उपयुक्त नहीं पड़ता. कभी 
वे उस बच्चे को बीमारी या मौत का उदाहरण 
हैं जिसे उन्होंने दुध पिलाया होता है. ये तर्क 
बिल्कुल निराधार है. मां का दूध किसी भी 
परिस्थिति में किसी भी बच्चे के लिए 
हो नहीं सकता भले ही मां या बच्चा या दोनों A 
गलत विधि अस्वस्थ हों 

कभी कभी कुछ माताओं, विशेषकर उनके 
'परिवारजनों की ये धारणा बन जाती है कि 
मां शारीरिक रूप से कमजोर है अतः उसका 
भी अपूर्ण होगा और उसमें दुघ के सारे आवर 
तत्व नहीं होगे. ये धारणा सर्वथा निर्मूल है. १ 
दुघ में पोषक तत्वों की कभी कमी नहीं होती 
आवश्यकता पड़ने पर मां के शरीर तक के पॉ. 
तत्त्व द॒ध में चले जाते हैं पर दघ में पोषक १८ 

की कमी नहीं होने देते 
SENT n PUE EPR उपरोक्त भ्रांतियों व पूर्वाग्रहो से ai 
Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar q पूर्वग्रहों सस 


न करने पर बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है. 


~ | 
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जब आशाभरी दृष्टि से समाधान की बात सोचती 
है तो उसको दिखती हे बोतल, जो उसके अनुसार 
' सरलता से उपलब्ध हो जाती हे, बनाने में सरल 
क व दघ पिलाने में आसान होती है. दुर्भाग्य से वह 
यह नहीं जानती कि अपने नन्हे मुन्हे को वह 
प्यार से उंगली पकड करमृत्युकी ओरले जा 
रही होती हे. 
| एक सामान्य व्यक्ति का तर्क होता हे कि 
होता है क्योंकि बोतल से तो बच्चे को आहार 
पहुंचाया जाता हे. यह सही हे कि आदर्श रूप से 
यदि बोतल का प्रयोग किया जाए तो बच्चे के 
मनोविकास व व्यक्तित्व विकास में कुछ 
*अवरोधो के अतिरिक्‍त कोई विशेष फर्क नहीं 
होता, 
|. ये देखा गया है कि बोतल पीने वाले बच्चों में 
So चूसने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती हे. ये 
बच्चे आगे चलकर जिद्दी, तोड़फोड़ करने वाले 
3 के रूप में विकसित होते हें. स्वभाव से ये 
भावुक, निरंकुश व माता पिता के प्रति कम 
वेदनशील होते हैं 
= ४| इस सबसे अतिरिक्त बोतल पान से बाहरी 
रक्त{पांदगी व सूक्ष्म जीवाणु बच्चे में पहुंचते रहते हैं 
पहुंच बफलस्वरूप ये बच्चे दस्तों के रोग से पीड़ित हो 
__ ते हैं. पानी के अभाव में, उचित चिकित्सा न 
हो पाने पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है. 
| बोतल से दूध पिलाते समय बोतल को हर 
ले र साबुन से धोकर फिर पंद्रह मिनट तक 
उबाल कर जीवाणु रहित किया जाना चाहिए. बचे 
हुए दघ को तुरंत ही फेंक दिया जाना चाहिए. पर 
इन सबका पालन पढ़ी लिखी माताये भी नहीं कर 
धातो. अक्सर एक बार बोतल को साफ करके 
¶ दध भर लिया जाता है उसी को बारी-बारी से 
कु पिलाया जाता हे. 


A EN 


यदि बोतल की निपिल का छेद 
अधिक बड़ा हो तो बच्चे द्वारा दबाने 
पर अधिक दूध एक साथ मह में 
भर जाता हे 


दूध जीवाणुओं की वृद्धि के लिए एक अति 
उपयुक्‍त माध्यम होता है, विशेषकर यदि वह 
उपयुक्‍त तापक्रम पर किसी ऐसे बर्तन में (बोतल 
में) रखा रहे जिसमें हवा सुगमता से आ जा सके. 
प्रवत्तिवश कुछ मातायें दूध को पिलाते समय या 
उससे पूर्व निपिल को हाथ से छूती हैं जिससे भी 
बाहर की गंदगी अंदर पहुंच जाती रहती है. कभी- 
कभी कुछ बड़े बच्चों को उसकी मातायें दूध 
बोतल में भरकर उनके हाथों में पकड़ा देती हैं 
जिसे वे बीच बीच में भूमि पर भी गिराते रहते हैँ 
और वही बोतल फिर उनके मुंह में डाल दी जाती 
है. जिसके साथ थोड़ी बहुत गंदगी हर बार अंदर 


मासूम सी दिखने वाली ये खूबसूरत बोतत्तें आपके 
बच्चे के शरीर में जहर घोलती रहती हैं और आप 
जान भी नहीं पाते. 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar art १९८८ 


बड़ा छेद 


\ ` उपयुकत्त छेद 


पहुंचती है और जब दस्त आने लगते हैं तो इसका 
दोष दांत निकलने को दिया जाता है. हालांकि 
दांत निकलने का दस्तों से दर दर का भी संबंध 
नहीं होता है 
यदि बोतल से दूध पिलाते दध के स्तर का 
ध्यान न रखा जाए तो पीते समय बच्चे के पेट में 
आसानी से हवा चली जाती है. फलस्वरूप बच्चे 
का पेट फूल जाता हे. उनके पेट में दर्द होता है 
और वे चीखते चिल्लाते हैं. जब कभी ये वायु वेग 
के साथ पेट से बाहर आती हैं तो अपने साथ बहुत 
सारा दूध लेकर आती हे क्योंकि बच्चों में इस 
क्रिया को रोकने वाला संकुचक (स्फिंक्टर) 
विकसित नहीं हो पाता. इस क्रिया के बाद 
स्वभावत: बच्चा गहरी सांस लेता है और ये सारा 
दूध सीधा फेफड़ों में चला जाता है. जिससे 
भयंकर निमोनिया हो सकता है. जिसमें बच्चे की 
जान भी जा सकती है. 
बोतलों में दुध पिलाने वाली मातायें कभी 

कभी सूखे दूध का प्रयोग भी करती हैं. वस्तुत: 
एक बोतल दध (200 मिली.) बनाते समय कम 
से कम सात चम्मच दूध मिलाया जाना चाहिए पर 
ये मातायें दूध मंहगा होने के कारण एक बोलल में 
एक चम्मच दूध ही मिलाकर संतोष कर लेती हैं 
और ये सफेद पानी पिला-पिला कर अपने बच्चों 
अनचाहे ही कुपोषण के हाथों में सौंपती जाती| 


यदि आप भी अपने बच्चे को बोतल के सहारे 
रखने की सोचते हैं तो सावधान! इनसे shea, 
यदि आपके बच्चे को किसी कारण से ऊपर के | 
दूध की आवश्यकता हे तो उसे साफ चम्मच ' 
कटोरी से पिलायें और इन मासूम सी दिखने | \ 
वाली जहरीली बोतलों से अपने आंख के तारे का | 
बचायें 


:: वामा :: ७० 


जुलाई अगस्त सामान्य रहेंगे 


हि RS | | सितंबर में व्यापारं की नई रूपरेखा 
| av | बनेगी. अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर 
| ठीक हे 
२० मार्च से २० अप्रेल 


| संतान संबंधी शुभ समाचार | | 
| मिलेंगे. जमीन जायदाद और देर से (मिथून 
विवादों का अंत होगा. 
ree” २२ मई से २१ जून 


“Wa उज्ज्वल रहेगा. विवाह 
| संबंधी वार्ता होंगी. सौंदर्य प्रसाधनों बसे तो यह वर्ष मिथुन राशि 
वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. 


' |के व्यापार से लाभ रहँगा. जनवरी 


का पूवाद शुभ रहेगा, उत्तराद थोडा परंतु घरेलू तनाव और संतान संबंधी 
चिंताजनक रहेगा फरवरी चिंता बनी रहेगी. जमीन जायदाद के 
मामले को लेकर विवाद बढ़ सकत 


है. सरकारी कामों में लाभ होगा. 
जनवरी मास शुभ फलदायक हे 
मास का दसरा पक्ष थोड़ा चिंताजनक 
हे. फरवरी मास के शुरू में थोड़ी 
समस्या आएगी. मार्च में अच्छे 
नतीजे निकलने की संभावना है 
अप्रैल मास में कोई शुभ समाचार 
मिल सकता हे. मई जून कारोबार 
की दृष्टि से व शिक्षा के क्षेत्र में लाभ 


है. अप्रेल का पूर्वाई थोड़ा 
क है. उत्तराई अच्छा हे. 


g "स वर्ष का राजा शुक्र हे, अतः 
इस वर्ष कला का विकास 
होगा, विवाह दर बढ़ेगी और 
आत ठीक नहीं है. | लंड़कियों की उत्पत्ति बढ़ेगी. वर्षा 
चंता रहेगी. आय में | अधिक होगी, आतंकवाद में कमी 
ग | आएगी. खून खराबे और हत्याओं में 

कमी आएगी. पंजाब के हालातों में 
सुधार होगा. राजनैतिक क्षेत्र में 
परिवर्तन a उलट-फेर होंगे 
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रहेगा. जुलाई अगस्त मध्यम रहंग 

भ्रमण के अच्छे नतीजे निकल सकते 
हैं. सितंबर मास में सरकारी कामों 
से लाभ होगा. अक्तूबर नवंबर व्या- 
पार के लिए ठीक रहेंगे पर सेहत के 
लिए खराब. दिसंबर मास मध्यम 
रहेगा. 


२२ जून से २३ जुलाई 


देर से चले आ रहे विवादों का 
अत. मुकदमे में जीत के आसार 
रहेंगे. जमीन जायदाद के मामले को 
लेकर समस्या आ सकती है. पत्नी 
की ओर से चिंता रहेगी. शिक्षा के 
क्षेत्र में प्रगति होगी. सरकारी पक्ष से 
लाभ रहेगा. जनवरी मास अच्छा 
रहेगा: फरवरी में किसी खास विषय 
को लेकर दिमागी तनाव बढ़ सकता 
है. मार्च महीना व्यर्थ के कामों में 
बीतेगा. अप्रेल मास काफी लाभ- 


१९८८ का सामूहिक भविष्य 


महत्वपूर्ण व्यक्ति की आयु का 
खतरा रहेगा. पाकिस्तान के हालात 
खराब रहेंगें. 

इस वर्ष का मंत्री बुघ हे. अतः 
धान्य का व्यापार बढ़ेगा. अन्न का 
उत्पादन बढ़ेगा. व्यापार के साथ- 
साथ लेखन-प्रकाशन एवं वक्ताओं 
की वृद्धि होगी. ज्योतिषी के क्षेत्र में 
उन्नति होगी. ज्ञान विज्ञान के कार्यों 
में रूचि बढ़ेगी. इस क्षेत्र में आर्थिक 
लाभ भी होगा,. जौ, चना ee 
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। रहे 
| 


दायक रहेगा. जून में शिक्षा Gay 
शुभ समाचार मिलेंगे. जुलाई औ/ 
अगस्त मध्यम चलेंगे. सितंबर मा! 
आय की दृष्टि से बेहतर रहला 
अक्तूबर में शुभ समाचार फ्रि! 
सकते हैं. नवंबर दिसंबर में गी 
कामों की शुरुआत 


ननु 


२४ जुलाई से २३ अगस्त | 

व्यापार में नया मोड़ SM) दस 
झगड़ों की समाप्ति होगी. पुश जुल 
मित्रों से मुलाकात होगी. किसी छ अपः 
के सहयोग से विदेशी व्यापार | आय 
लाभ की संभावना. संतान संबं अक 
चिंता बनी रहेगी. जनवरी / और 
शारीरिक कष्ट बने रहेंगे. फरवरी" मे र 
किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के सहयोग 
लाभ. मार्च में संघर्षपूर्ण t 
रहेगी. अप्रैल में मंगलमय कार्यों 
खर्चे होंगे. मई जून लाभकारी हह 


में परिवर्तित हुआ हे. अतः ६ जशा 
तारीख के बाद कुछ राशियों से | | 

उतरा है तो कुछ पर सवार हुआ 
ढाई वर्ष के शनि को ढेया और 
सात वर्ष के शनि को साढ़ेसाती १६ 
हें. अतः मेष-सिंह राशि से % चट 
खत्म हुआ हे. कन्या और वृष ' 
पर Sa शुरू हुआ हे. इन 
को कई प्रकार की कठि 
सामना करना पड़ सकता है 
राशि पर साढ़साती खत्म 
वृश्चिक राशि पर साढ़साती 


a 


j । जुलाई अगस्त में रूकावटें आएंगी. 
| चोटादि की भी संभावना है. सितंबर 
मास सरकारी कामों के लिए ठीक 

रहेगा. 


| २४ अगस्त से २३ सितंबर 


आय कम और खर्चे अधिक 
रहेंगे. सेहत नरम रहेगी. जमीन 

| जायदाद संबंधी परेशानी रहेगी. 
| शिक्षा में रुकावटें आएंगी. जनवरी 
| के शुरु में थोडी चिंता रहेगी. फरवरी 
। मास बेहतर रहेगा. पर काम की 
। अधिकता रहेगी. मार्च में मानसिक 
। तनाव और संघर्ष रहेगा. अप्रेल में 
। सेहत नरम रहेगी. मई मास का 


आए > 
दूसरा पक्ष अच्छा है. जून और 
जुलाइ म थकान और धन का 
सी अपव्यय होगा. अगस्त. और सितंबर 
पाए 


| आय की दृष्टि से बेहतर रहेगा 

स अक्तूबर मास बेहतर रहेगा. नवंबर 
वरी ॥ और दिसंबर में कई महत्वपूर्ण कार्यों 
रवी मे रुकावटे भी और लाभ भी 


pra (| 
री रह॥ 


— जनवरी मास 
| के पर्व 


न: a १ जनवरी नव वर्ष का 
से शी शुभारंभ 

zg ३ जनवरी पूर्णिमा 

* | ७ जनवरी सकट चौथ (गणेश 
र a 


A चौथ) व्रत. इस व्रत को स्त्री, पुरूष 
बच्चे सभी कर सकते हैं. रात्रि को 
चंद्र को कच्चे दध से अर्घ्य देकर व्रत 
तोडत हें. इस ब्रत में तिल, गन्ना 
अमरूद, खोआ, गुडादि द्वारा गणेश 
को भोग लगाते हें और उसी प्रसाद 
को खाते. हैं. 

१३ जनवरी को लोहड़ी का 
त्योहार हे. इस का चलन उत्तर 
भारत में बहुत है. विशेष कर पंजाब 
इस पर्व में मक्का, गाजरों 


४ सितंबर से २३ अक्तूबर 


उलझनों क बावजूद महत्वपूर्ण 
काम संपन्न होंगे. कारोबार में सुधार 
हागा. संतान संबंधी चिंता से मुक्ति 
स्त्री पक्ष से लाभ की आशा. जीवन 
जायदाद संबंधी उलझनें आ सकती 
हे. जनवरी मास का आरंभ अच्छा 
रहेगा. फरवरी मास की शुरु में कुछ 
तकलीफे आ सकती हैं. मार्च महीना 
व्यवस्तता में बीतेगा. शत्रु वर्ग 
पराजित होंगे. अप्रेल मास बहुत 
अच्छा हे. मई जून सेहत की दृष्टि से 
अच्छे नहीं हैं. जुलाई आगस्त में 
कारोबार में राज सरकार से लाभ 
होगा. सितंबर अक्तूबर व्यापार के 
लिए अच्छे हें. नवंबर मास में शुभ 
समाचार. दिसंबर मास बहुत अच्छा 
रहेगा. 


२४ अक्तूबर से २२ नवंबर 


१४ जनवरी मकर 
संक्रांति--इस दिन हिंद पद्धति के 
अनुसार नववर्ष और नव-मास की 
शुरुआत होती हे. लोग चावल 
खिचड़ी आदि का दान करते हैं. 

१५ जनवरी षटतिला 
एकादशी-इस व्रत में खोआ, 
तिल, गुड़ आदि का प्रयोग होता हे. 

१९ जनवरी को मोनी 
अमावस. 

२० जनवरी को वसंत पंचमी 
है. इस दिन मौसम में परिवर्तन 
होता हे. सर्दी खत्म होती हे. बहार 
शुरू होती हे. इस अवसर पर लोग 
कई तरह से उत्सव मनाते हैं. पीले 
पदार्थों का सेवन करते हैं. पीले वस्त्र 


होता हे 


पहनते हैं. फूलों का विशेष महत्व | 


यद्यपि वृश्चिक राशि पर शनि 
का कुप्रभाव चल रहा है, फिर भी 
यह वर्ष पहले से बेहतर होगा 
संतान संबंधी चिंता से मुक्ति 
विवाह में थोड़ी बहुत अड़चनें आ 
सकती हैं. यात्रा में कष्ट. व्यापार की 
उपेक्षा नोकरी से लाभ. जनवरी मास 
में मिश्रित फल मिलेंगे. फरवरी की 
शुरु में महत्वपूर्ण काम संपन्न होंगे 
मार्च अप्रल मास चिंताजनक हे 
अप्रेल के दुसरे पक्ष में बिगड़े हुए 
कामों में सुधार. शत्रुवर्ग पराजित 
होंगे. मई मास अच्छा रहेगा. जून 
और जुलाई में कारोबार में ढील पर 
महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मुलाकात 
से लाभ होगा. अगस्त मास लाभ की 
दृष्टि से बेहतर रहेगा. सितंबर 
अक्तूबर अच्छे हें. नवंबर मास 
चिंताजनक है. दिसंबर सामान्य 
रहेगा. 


२३ नवंबर से २२ दिसंबर 


कुटुंब क्लेश. व्यापार में कई 

प्रकार की अडचने, प्रेम के मामले में 
निराशा एवं संतान संबंधी प्रसंगो को 

लेकर वादविवाद हो सकता है. 

जनवरी मास में लाभ की स्थिति 
बनेगी. फरवरी में मानसिक तनाव 
और रुकावटें रहेंगी. मार्च में रुके 
हुए काम संपन्न होंगे. अप्रेल में 
विवाह की बातचीत चल सकती है 

मई जून मध्यम चलेंगे. यात्रा का 
प्रोग्राम बन सकता हे. जुलाई महीना 
ठीक नहीं. ण संबंधी चिंता रहेगी 

अगस्त मास लाभकारी हे. सितंबर 
अक्तूबर में कारोबार में सुधार आ 
सकता हे. नवंबर दिसंबर सामान्य है 


२३ दिसंबर से २० जनवरी 
सेहत खराब रहेगी. मानसिक 
तनाव बना रहेगा घन का व्यय 
झगड़े, बीमारी और ण में होगा. 
वाद विवाद की भी संभावनाएं रहेंगी. 


पारिवारिक परेशानी बढ़ जाएगी. 


यात्रा अधिक होगी. जनवरी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 


विशेष अच्छा नहीं है. फरवरी और 
मार्च व्यस्तता में बीतेंगे. अप्रैल मास 
सेहत की दृष्टि से खराब है. लाम की 
दृष्टि से बेहतर हे. मई जून 
अपेक्षाकृत अच्छे हँ. प्रियजनो की 
मुलाकात का हर्ष. जुलाई अगस्त 
लाभकारी है. अगस्त का दसरा पक्ष 
और सितंबर का पहला पक्ष 
चिंताजनक है. अक्तूबर नवंबर में 
नए कारोबार की पेशकश. दिसंबर 
सामान्य है. 


१.जनवरी से १९ फरवरी 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा 


शुभ Bi और 
को मिलेंगे. 
विदेशों से 
संबंधी 
लाभ. 
फरवरी 


समाचार सुनने 
जायदाद का लाभ. 
बंध होंगे. संतान 
से मुक्ति. स्त्री पक्ष से 
मास साधारण रहेगा. 
मार्च में महत्वपूर्ण 
कामों की पति होगी. अप्रेल ओर मई 
लाभकारी हैं. मई का दूसरा पक्ष और | 
जून मास सेहत की दृष्टि से अच्छे 
नहीं हैं. जुलाई और अगस्त में 
महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी. : 
अचानक किसी मित्र से मुलाकात का 
लाभ भी. सितंबर अक्तूबर बहुत 
लाभकारी हे. नवंबर चिंताजनक 
दिसंबर में अच्छे फैसले. 


| 


Svea 

२० फरवरी से १५ मार्च 

आय पहले से अच्छी होगी 
एवं संतान संबंधी मामलों में 
होगा. विवाह संबंधी चर्चाऐ 
सकती हैं. सरकारी कामों 
रुकावटें आएंगी. जनवरी 


Digitized by Arya Sam: 


कानून/पवने चौधरी मनमोजी[ 


कया इतने ढेर सारे कानून वास्तव में घर- 
गृहस्थियो, विशेषतः महिलाओं के लिए 
केवल कारगर एवं कल्याणकारी ही सिद्ध हो 
रहे हैं, अथवा इन का उन के कल्याण पर कोई 


कुप्रभाव भी पड़ रहा है? 


I, तंत्रता के बाद हमारे समाज के अंदर 
|: स्वे pauls को समानता, सुरक्षा एवं 
| सम्मान की गारंटी प्रदान करने के लिए हमारी 
सरकार ने अनेक नये कानून बनाये हैं. पुराने 
कानूनों की कमियों एवं कमजोरियों को दर करने 
के लिए आवश्यक कदम भी उठाए हें. मसलन, 
बलात्कार संबंधी कानून का शिकंजा और अधिक 
कस दिया हे. वेश्यावृत्ति संबंधी कानून का नाम 
तक पलट दिया हे. महिलाओं की छवि को 
| बिगड़ने से बचाने के लिये, विज्ञापनों में 
| महिलाओं के अशोभनीय प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा 
| | दिया हे. महिलाओं को दहेज के कारण सतायी 
| जाने एवं मौत के घाट उतारने की प्रवृति पर 
| qu लगाते के लिये दहेज संबंधी कानून को और 
| भी अधिक कठोर बना दिया हे. 
| इन परिस्थितियों में, सहसा दिमाग में एक 
प्रश्‍न उठ सकता है--क्या इतने ढेर सारे कानून 
। वास्तव में घर-गह्‌स्थियों, विशेषत: महिलाओं के 
| लिये केवल कारगर एवं कल्याणकारी ही सिद्ध हो 
| रहे हैं, अथवा इनका उनके कल्याण पर कोई 
| कुप्रभाव भी पड रहा है? इस प्रश्‍न पर पुरुषों एवं 
| | महिलाओं के विभिन्न ant के विभिन्न विचार हो 
| सकते हैं. 
| सबसे पहले कहा जा सकता हे कि कानून ने 
| सिवाय एक-आघ किस्म के अपराधों को रोकने में 
सहायक बनने के, महिला कल्याण में कोई खास 
योगदान नहीं दिया हे. इन एक-आघ किस्म के 
अपराधों से उनका अभिप्राय बलात्कार संबंधी 
| अपराधों से है सिर्फ कागज पर कलम से कानून 
| की लकीरें खींचने मात्र से मी भला कमी किसी का 
कल्याण हुआ हे? 
` कानून महिला-कल्याण के संदर्भ में हितकर 
क्रम और हानिकारक अधिक सिद्व होने लगा है. 
वरदान कम और अभिशाप अधिक. कोर्ट के 
, महिलाओं ब्ररा अधिकांश मुकदमो का 
राहत पाने का कम, और बदला लेने का 


अधिक होता दिखायी देता है. कानून द्वारा 
महिलाओं को अधिक अधिकार देने से, उनके 
अंदर अधिकारों की भावनाएं पैदा हो रही- हैं. 
मगर, उन्हें जिम्मेदारियों का आभास कराने की 
दिशा में कहीं कुछ नहीं हो रहा हे. फलस्वरूप, 
पुराने सामाजिक तथा पारिवारिक दांचे में दरार 
पैदा होना और अंतत : Seat स्वाभाविक हे. बिना- 
सामाजिक डोर के, कानून की पतंग उड़ाने की 
सोचना मूर्खता से कम नहीं है. 

इसी प्रकार, दुसरा विचार है कि जिस प्रकार 
आज महिलाओं के अधिकारों का डंका बज रहा है 
उसी प्रकार उनके कर्तव्यों के बारे में भी तो कोई 
बंसरी बजाने वाला होना चाहिए. जहां कर्तव्यों का 
आभास होता हे, वहां अधिकारों का आभास भी 
होना चाहिए. समस्त महिला जगत की कुछ ऐसी 
गलत विचारधारा बन गयी हे कि उन्हें पुरुषों के 
समान अधिकार सुविधा-साधन मिलने चाहिएं, 
जो सही नहीं हैं. 

जहां तक महिला-कल्याण में कानून के 
योगदान का संबंध हे, इस दिशा में कुछ नहीं 
किया गया है. हां, अनेक परेशानियां, कठिनाइयां , 
आशंकाएं, इत्यादि अवश्य पैदा कर दी हैं. एक- 
दुसरे के प्रति अविश्वास का आलम अवश्य पैदा 
A दिया है. और यह सब कुछ राजनीति से प्रेरित 


एक अन्य विचारधारा के am सार, कानून के 
शब्द. स्वय में समर्थ नहीं होते हैं, जब तक कि 
उसके पालन की अनुमति का वातावरण तैयार 
नहीं हो जाता है. यदि कोई अधिकार मिल भी गया 
तो उसका उपयोग उतना ही जरूरी है जितना कि 
अधिकार का मिलना. आज कानून से अनभिज्ञ 
जनता को जजों एवं वकीलों के द्वारा किस प्रकार 
सहयोग-सहायता दिया जा रहा है, यह किसी से 
मी छिपा नहीं है. जब तक महिला वर्ग स्वयं को 
समर्थ सशक्त एवं शक्तिशाली बनाने में सफल 
नहीं होता, तब तक कानून महिलाओं के कल्याण 


Roe HARIAN 
ड. “अह 20५, 9५/७ ए. 


संबंधी यज्ञ में कोई महत्वपूर्ण आहूति नहीं दे 
सकता. कानून तो सिर्फ एक बैसाखी हे , जिसक 
सहारा लिया जा सकता है उस पर निर्भर कर 
किसी खतरनाक खेल खेलने के खतरे से खाती! 
नहीं है. 

उपयुक्‍त विचारधारा के विपरीत, यह भी कहा 
जा सकता हे कि कानून महिला कल्याण के लि 
पूर्णत : वरदान भले ही साबित होने में असफल 
हुआ हो, किंतु इसे अभिशाप की संज्ञा देना सर 
नहीं हे. माना, कानून बिगड़ी हुई घर -गृहस्थी की 
फिर से जोड़ने में असमर्थ है. किंतु , उजड़ी हू 
घर-गृहस्थियों में पत्नियों के अन्य अधिकारों $| 
अनुसार अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध 
कराने में सक्षम है. मसलन, दहेज का कीमत 
सामान की वापसी, पालन -पोषण संबंधी अदायगी, 
नौकरियों में समानता, इत्यादि. यदि इन मामले 
में भी महिलाओं को कुछ राहत नहीं id 
इसके लिए बेचारे कानून को कोसने का Adee 
तो बेचारे कानून के साथ अन्याय करना है. असर 
कसूरवार तो कचहरी है, इसके अदर और ब्द 
की समस्त व्यवस्था है. 

इसके अलावा, यह भी कहा जा सकता है रि 
महिला कल्याण का संबंध सामान्यत: समाज £ 
सभी anf की महिलाओं से जोड़ना गहत 
माना, मध्यम तथा उच्च श्रेणी की महिलाओं 4 
लिये कानून का सहारा लेना सामाजिक दृष्टि 
कठिन हे. मगर, कमजोर वर्ग की महिलाओं 
लिये तो कानून ही एकमात्र सहारा हे. gate ब 
आज आवश्यकता इस बात की है कि कानून 
सरल और कचहरी को सस्ता एवं सुविधाः ही 
बनाया जाए. अगर वह कानून न हो जो आर्ज | 
तो जरा महिलाओं की हालत सोचिये कि वह १ 
हो सकती हे? इसलिये, आज भले ही वी 
महिला कल्याण के लिये पूर्णतः वरदान बनने 
असफल रहा है, लेकिन इसे अभिशाप की ६ 
देना सरासर अन्याय है, i 
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उषा इसलिए खरीदी थी क्योकि वहं भारत की 
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SL का Ee a 


COTA हाल at 
ओर वह आज भी भारत की सब 
_ टिकाऊ सिलाई मशीन है.) 


दिया है, 

तक पलट a = N 

|बिगइने से बचाने 
महिलाओं के आणन 

॥ दिया है, महिलाओं AN 

जाने एवं मौत के co 


पाठक परिवार और भारत की हज़ारों 
महिलाओं के लिये टिकाऊपन बहुत महत्व 
रखता है 


इसीलिए उषा ने भारत की सबसे मज़बूत 
सिलाई मशीनों की एक श्रेखला तैयार की. एक 
पहलुओं वाली, आधुनिक 
श्रृंखला जिससे सिलाई करके आप जितना चाहें 
7 आनन्द पा सकती हैं. 
i उपा, सिलाई मशीनों की ऐसी श्रृंखला जो 
वन भर आपका साथ निभायें - 


po 


सही किस्म का अन्य सामान लगे होने के कारण यह किफ़ायती 


फ़्लोरोसेंट ट्यूब को भरपूर कुशलता से काम करने में 
सहायता देती है ताकि आपको बिजली का खर्च कम 


आए और रोशनी ज़्यादा मिले. 
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शोख रंगों, खुशबुओं, खुशी ओर ga 
का अनूठा मिश्रण 
विमला पाटिल के अतिथि संपादन में 


® एक संपूर्ण परिशिष्ट : अपने बच्चों की 
भविष्य योजना कैसे बनाएं? आप के बच्चों के 
सुरक्षित व सुनहरे भविष्य के लिए बैंकों, 


~ सार्वजनिक संस्थानों, यूनिट ट्रस्ट, भारतीय 


जीवन बीमा निगम की विशेष योजनाओं की 
संपूर्ण जानकारी. 

७ क्या सती कानून सचमुच सती को क्रूर 
प्रथा. रोक पाएगा?--जानिए पाठकों के 
विचार. 

७ फिल्मी दनिया की सब से सफल स्टार- 
पत्नी हें जरीना खान, पेश है विमला पाटिल 
की उन के घर में हुई एक विशेष मुलाकात. 

© आप के मेहमानों को लुभाने के लिए 
खासतौर से तैयार किए गए सलाद. 
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७ होली के अवसर पर साड़ियों पर विशेष 
छूट. बस, कूपन भर कर भेजिए और साड़ी 
लीजिए. 

७ एक खत बिटिया के नाम : दूसरी 
किस्त. 


उतना रंगीन जितना बसंत, 
उतना ताजा जितने नए फूल. 
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मा पाटिल एक आम 
भारतीय औरत है. उस 
का पति रिक्शा चलाता है. 
लेकिन इधर के महीनों में वह 
एक अनूठी मां बन गई हे. 
| कारण? उस ने एक असमय 
पेदा हुए बेटे को जन्म दिया जिस 
का वजन मात्र ६०० ग्राम था. 
'तिस पर चमत्कार यह है कि 
| बह बच गया है. भारत में इतने 
प्र वजन वाला वह पहला 
शिशु हे, जो जिंदगी की लड़ाई 
जीत गया हे. अब वह शिशु 
घर में है ओर उसका वजन 


उम्मीद हे कि दो 

| शाव की उम्र तक पहुंचते 
चते वह अपने हम उम्र 

(की तरह सामान्य 


कया सभी असमय 


हे, कि लगभग १ 
are शिशु असमय पैदा होते हें 
अधिकांश को जिंदगी की 
सांस की मदद दिए बगैर ही 
के लिए छोड़ दिया जाता 
नव-प्रसव विज्ञान 


किलोग्राम से ऊपर हो चुका . 
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उमा पाटिल के बच्चे 
ऐसी खास बात क्या 


॥/ जरी हां, यह बच्चा जिस का नाम अमी रखा जाना है, स्वयं 
| | में अनूठा है. जन्म के समय उस का वजन मुश्किल से 
६०० ग्राम था. लेकिन दवाओं के चमत्कार से वह जिंदा 
बच गया. हर साल भारत में g जैसे १.२ लाख बच्चे 
अर्धविकसित व असमय पैदा होते हैं. क्या हे उन की 
नियति? क्या उन्हें बचाया जा सकता है? उन के इस 
तरह असमय पैदा होने के क्या कारण हैं? 


हे 


उमा पाटिल का शिशु, जन्म के समय वजन ६०० प्राम. अस्पताल में उस का 
१ किलो वजन होने तक रखा गया. फिलहाल वह डाक्टरी देख-रेख में है. 
GOO ग्राम वजन का जिंदा बच रहने वाला वह पहला भारतीय शिशु है. 


बचाने में लगी बेचेन मांओ से 
भरा रहता है. उन के यहां के 
पूर्णतः रोगाणुमुक्त ऊष्मा-वार्ड 
(इनक्यूबेटर) में ये बच्चे अपनी 
जिंदगी और मोत की खामोश 
जंग लड़ते हैं. 

डाक्टर के अनुसार ' ' कोई 
नहीं जानता कि बच्चे असमय 
क्यों पेदा होते हैं लेकिन फिर, 
विज्ञान की तरक्की के बावजूद 
हमें प्रकृति के बहुत सारे रहस्य 
नहीं मालूम. मसलन हमें यह 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं मालूम कि गर्भ कैसे ओर 
क्यों ठरता हे? कि गर्भ के 
भीतर ' परजीवी' बच्चा केसे 
अपना पोषण करता हैं? एक 
अल्परक्त वाली महिला से भी 
y अपनी खुराक ata लेता 


डा.गोंघलेकर के मुताबिक 
संसार के १० से १२ प्रतिशत 
बच्चे समय से पहले पैदा हो 
जाते हैं. हमारे मुल्क में ७० से 
८0 प्रतिशत ऐसे बच्चे 


4 


ता. श्र द्याव द्रा ता पया ज्चा श्र &॥ 5.5 त्व, वादा 


सुविधाओं की कमी के कारण 
मर जाते हैं. इन में से | 

अधिकांश बच्चों को जन्म के | 
समय जानलेवा बीमारियां जेसे | 
सांस की तकलीफ, दिल या गुर्दे 


d A aada æ y d yg y W Aw it waa 


की खराबी या निमोनिया हो 
जाती हैं. लेकिन इन में से 
ज्यादातर केसों में अगर 
बुनियादी सुविधाएं हों तो ये 
बच्चे बचाए जा सकते हैं. सिर्फ 
बंबई में हर साल एक लाख 
बच्चे असमय पेदा होते हें. 
लेकिन जहां हमारे यहां दिल की 
बीमारी या कैंसर पर शोध कें 
लिए महंगी मशीनें आयात की 
जाती हैं, वहां इन बच्चों को 
बचाने के लिए न के बराबर 
राशि ae at जाती है. | 
एक गरीब पानवालेका 
परिवार भी अपना 
सारा पैसा दांव पर लगा कर 


eee a ce co) aa ता H al, दा 


उसे दिल के दौरे से बचाना 
चाहेगा. लेकिन एक नवजात 
बच्चा, जिस की अभी कोई 
अपनी हैसियत ही नहीं बनी, 
मां-बाप की बेचैनी का कारण 
नष्ठीं बनता. कुछ यष्ट भावना 
भी रहती है कि इस शिशु के मर 
जाने के बाद भी उन की और 
Sart तो हो ही सकती हैं तो 
फिर इस पर इतना खर्च क्यो 
किया जाए. लेकिन अगर हमारे 
चिकित्सा के तरीकों ओर 
सामाजिक दृष्टिकोणों को बदला 
जा सके, कि हर दंपति की 
पहली दो संतानें जरूर बचाई 
जाएं, तो परिवार नियोजन 
कार्यक्रम पर काफी दूरगामी 


और बेहतर असर पड़ सकता है. 


असमय जन्मे शिशुओं को 
बचाने में लगे डा. गोंधलेकर के 
जीवन का दिलचस्प पक्ष यह है 
कि इस की शुरूआत बार-खार 
नष्ट हो जाते गर्भ को बचाने से 
हुई. ' ' कई महिलाओं को बार- 
बार गर्भपात का खतरा रहता 
| हे,'' वह कहते हैं, ' 'यह वे 
| महिलाएं हैं जिन का गर्भ 
| अक्सर गिर जाता है या जिन्हें 
| मधुमेह, टी.बी. या अति- 
| तनाव जैसी बीमारियां हैं. ऐसी 
| महिलाओं की गर्भावस्था की 
e शुरू से ही देखभाल करनी 
| प्ऱती है. उन्हें पूर्ण आराम 
| लेना चाहिए और शुरू से ही 
| डाक्टरी देख-रेख में रहना 
| चाहिए. 
| ' जब ऐसे बच्चों का 
| असमय जन्म जरूरी हो जाए, 
तो में एक स्त्री-रोग विशेषज्ञ कें 
साथ सारे प्रसव या सीजेरियन 
आपरेशन के दौरान मोजूद ' 
रहता हूं. अगर बच्चा 
अविकसिल व अल्प भार का है, 
की | पो उस की हालत के मुताबिक 
| उसे तुरंत ऊष्मा-यंत्र 
गे Si ) में डाल दिया 
जाता हे और उस की जान 
_ बचाने की भागदोड शुरू हो 
| जाती है. भारत में हमारे पास 
| पटेल इन्क्यूबेटर नहीं हैं. 
| आजकल में एक चलता-फिरता 
ऊष्मा-यंत्र बनाने की कोशिश 


> 
ऱ्य. j 
3 r. 
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यह शिशु, (जन्म के समय वजन ५३५ प्राम, लंबाई साढे छः इंच) तब तक 
अस्पताल में रष्ठेगा, जब तक उसे डाक्टर खतरे से बाहर घोषित नहीं कर 


देते. 


में हूं, जिस की तांबे की नलियों 
में गर्म पानी हो, जो ऊष्मा-यंत्र 
में बच्चे को तब तक सुरक्षित 
रख सके जब तक कि बच्चा एक 
उपयुक्‍त क्लीनिक में नहीं 
पहुंच जाता. 

' "फिलहाल हम ऐसे बच्चे 
को रूई और पन्नीदार कागज में 
लपेट कर फौरन नाडी द्वारा 
भोजन ओर पोटेबल सिस्टम 
द्वारा आक्सीजन देना शुरू करते 
हें. क्योंकि एक असमय पैदा 
हुए बच्चे के अग, दिमाग 
समेत, पूरी तरह विकसित 
नहीं हुए होते और देह का 


' तापमान दिमाग ही नियंत्रित 
-करता है, इसलिए ऐसे 


अर्धविकसित शिशु के तापमान 
में अचानक गिरावट या तेजी का 
खतरा सब से अधिक रहता है. 
पन्नीदार कागजों में लपेट कर 
हम यह खतरा कम करते हैं. 
जन्म के दो घंटों के भीतर बच्चा 
एक सही ऊष्मा-यंत्र के भीतर 
होता है, खाने और सांस लेने 
की सहूलियतो समेत. लेकिन 
कितने अफसोस की बात है कि 
यह ऊष्मा-यंत्र हमें डेढ़ लाख 
रूपए प्रति यंत्र के हिसाब से 
आयात करने पडते हैं और इन 
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पर सो प्रतिशत कस्टम ड्यूटी 
देनी पड़ती है. ' ' 

महज ६७० ग्रा. वजन ओर 
१५ सें.मी. लंबे बच्चे को आप 
खाना कैसे देते हैं? ' 'पहले 
पंद्रह दिन, हम उसे धातु, 
प्रोटीन, काबोहाइड्रेट व अन्य 
भोजन सत्वों के अणु खिलाते 
हैं. लेकिन इतनी जरूरी 
खुराक. भी हमें बाहर से 
आयात करनी पड़ती हे. यह 
भारत में नहीं बनती. बाद में 
भोजन नली नाक या मुंह में 
लगा दी जाती हे, जहां कंप्यूटर 
नियंत्रित पंपो द्वारा यह भोजन 
आंतों तक पहुंच ता है. 
नियमित माइक्रो-ब्लड टेस्ट 
किए जाते हैं जिस में शिशु का 
सिर्फ एक बूंद लहू लेकर शिशु 
का हीमोग्लोबिन व शर्करा स्तर 
देखा जाता है. इन परीक्षणों के 
जरिए ही लहू में किसी तरह का 
जहरीला माद्दा बनने से रोका 
जाता हे. 

' ' यह बात बहुत अहम हे 
क्योंकि ऐसे शिशुओं में टंडी- 
पेशाब की क्रियाएं अभी 
नहीं हुई होतीं. इस सारे 
इन शिशुओं को विशेष दवाएं 
देकर उन के अंगों को ताकत दी 


- वे खुद मी किसी लायक नहीं. 


जाती है. 
क्या महिलाएं असमय बच्चे 
पैदा करने के. लिए दोषी seas 
जाती हैं ? क्या यह अपराध 
भावना उन में भरी जाती है? 
''हां,'' डा. गोंघलेकर कहते 
हैं, ' ' हमारे यहां माएं हर बात , 
के लिए दोषी ठहराई जाती हैं. 
वह चाहे शिशु की कमजोरी हो a 
या उस की मृत्यु. हमारे मुल्क में | | 
महिलाओं पर जुल्म का एक 
बड़ा कारण यह भी है कि उन्हें 
सिर्फ बच्चे पेदा करने की 
मशीन समझा जाता है. अगर 
उन के Aa में खराबी है, तो 


यह उन के मदो'का, हमारे 
समाज का नजरिया है. लेकिन _ 
में ऐसे परिवारों की भर्त्सना 
करता हूँ. a 
"'अगर मां कामकाजी ओरत | । 
है, तो उस के पत्ति व 
परिवारजनों को कोशिश करनी 
चाहिए कि वह हमेशा खुश रहे, 
उसे किसी तरह की चिंता न 
रहे. वरना अक्सर ऐसे बच्चे 
की मृत्यु के साथ एक मांभी | 
मानसिक व भावनात्मक तोर | 
पर खत्म हो जाती है. मेरे लंबे | 
अनुभव ने सिखाया है कि हमारे | 
पुराने विश्वास सही थे, जब हर | 
पति, हर परिवार एक गर्भवती 
महिला को हमेशा खुश ब 
तनावमुक्त रखता था. ; 
परिवारों को चाहिए कि वे एक 
भावी मां को अच्छा खिलाएं- 
पिलाएं ओर उस के गिर्द का 
माहौल सुखद रखे . तमी उस 
के एक स्वस्थ शिशु को एक सही | | 
सत सुनिश्चित हो सव 


+ 


छा आप के पत्र 

कुंती बनाम नारी- 
प्रसंग 

ii ग नरेद्र कोहली 
य| द्वारा एक नारी 
प्रसंग को लेकर 
कुंती के चरित्र 
का प्रस्तुतीकरण 
एक ऐसी घटना का प्रारंभ करना हे 
जिस का अवसान महाभारत के रूप 


में हुआ था. यदि पांडु स्वयंवर से 
कुंती को ब्याह कर नहीं लाते तो 
महाभारत जैसे महाकाव्य का सृजन 
हीं न होता. लेखक ने नारी के प्रति 
समाज में पनप रही विसंगतियों एवं 
` | कुत्सित भावनाओं का इस आलेख 
के माध्यम से सुंदर प्रस्तुतीकरण 


| किया हे. यदि नारी समय से पूर्व . 


जागरूक होकर पुरुष की दासता को 
._ || अस्वीकार करते हुए स्त्री-पुरुष के 
` |नेतिक संबंधों व अधिकारों के लिए 
2 | संघर्ष करे तो नवनिर्मित समाज को 
सवोत्कर्ष समाज कहा जा सकता है. 
डा. योगेन्द्राचार्य, रामनगर (बरेली) 


देवी या दासी 


| बहुत पहले आयो की नगरी 
| भारतवर्ष में मनु ने उद्घोष किया 
| था- "यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते 
तत्र देवता. '' अर्थात जहां नारियों का 
'सम्मान होता हे वहां देवता निवास 
करते हें. ठीक ही कहा था मनु ने. 
प्रधान समाज शायद नारी को 
ही रूपों में प्रतिष्ठित करना 
जानता हे- देवी या दासी. किंतु वह 

जानता कि इन दोनों स्थितियों 
परे एक रूप और भी है नारी 
'का-मानवी का रूप और अपनी 
छवि को प्राप्त करने के लिए 
युगों युगों से संघर्षरत हे. आज 
हमारे देश में, हमारे समाज में 
कन्या जन्म पर मुंह लटका लेते 
किंतु पुत्र प्राप्ति की प्रसन्नता 
नहीं छिपती. यही नहीं, 
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जन्मते ही पलंग के पाए से उस का 
गला टीप कर मार दिया जाता था. 
आभा खरे, लखनऊ. 


यह समाज पुरुषमय है 


पुरुष प्रधान समाज में पुरूष ये 
बर्दाश्त नहीं कर पाता हे कि स्त्री 
बुलंदियों तक पहुंचे. इधर स्त्री 
प्रगति करती जा रही है तो पुरुष 
समाज उसे बेहयाई आदि उपनामों 
से संबोधित करता है. लड़की चाहे 
सर्वगुणसंपन्न हो किंतु उसे लड़कों 
के बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता 
हे. आखिर क्यूं. ''लेडीज फर्स्ट ' 
का नारा तो एक खूबसूरत धोखा हे 
वास्तव में समाज तो पुरुषप्रधान है 
स्त्रियों को अपनी वास्तविक शक्ति 

को पहचान कर पुरुष के भ्रमजाल से 
मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए. 
अंजु शर्मा ''स्वप्निल'' गंगापुर 
सिटी (राज.) 


जरा सोचिए 


लोगों का यह तरीका ही है कि 
अपने बारे में कम दूसरों के बारे में 


नम $ 


ज्यादा सोचते हैं और बिना बात की 
बात फैला कर अच्छे भले इंसान में 
भी दस ऐब खोज लेते हैं. 

खुद औरों को बिना मांगी राय 
देंगे और इस राय को ''नेक सलाह' 
का नाम देंगे. पर यही राय कोई 
दूसरा देगा तो झट नाक भों सिकोड 
इसे उन की दखलंदाजी मान नाराज 
हो जाएंगे. 

कोई भी यदि दूसरों के संग 
सहनशीलता बरतें, हमदर्दी जतलाए 
तो हम उसे ढोंगी कहते हैं. हम खुद 
वेसा करें तो यह हमारी उदारता, 
बड़ा दिल होगा. 

नवप्रभात, पडाव, ग्वालियर 


नारी का दर्जा पुरूष से 
कम क्‍यों 


स्त्री जाति का समाज में कोई 
मूल्य नहीं है. लड़कियां माता-पिता 
के लिए गर्व क्यों नहीं मानी जातीं. 
स्त्री जीवन का सब कुछ पुरुष ही 
माना जाता है. जन्म से लेकर जीवन 
के हर पल में स्त्री इतनी हीन क्यों 
नारी कितनी भी शिक्षित हो ले नारी 
स्वतंत्रता और नारी अधिकारों की 


टश 


बातें कर ले, समाज की संकोणंता छे | 
आगे सब कुछ बेकार हे. आज को 
सब से बड़ी जरूरत है समाज पे 
जागृति लाने की. 


शशि कांता नामदेव, खजुरहे | 
(म.प्र) 
महान देश की छोले. 


बातें 


कितनी संकीर्ण और घाषित) 
मानसिकता हे. हमारे देश के पुस | 
महिला को मात्र ''फीमेल'' के ey 
में ही देखते हैं चाहे वह किस 
भी क्षेत्र में ही क्यों न हो. वे महित्ताँ* 
को एक दर्शनीय वस्तु, एक साधा | 
और एक सुविधा तो समझ सकते | 
हैं, मगर एक इनसान का दर्जा देन | 
को तैयार नहीं हैं. यूं तो हमारे देश में 
उसे जननी, देवी और न जाने क्या- | 
क्या कहा गया है, जबकि आज की | 
भारतीय नारी न ''देवी'' बनता 
चाहती हे न मात्र ''जननी'' बलिक | 
एक इनसान की भांति जिंदा रहना 
चाहती हे. | 

हमारे देश में ही महिलाओं ai! 
बेइज्जती क्या कम हो रही है, ह| 


= n ज 


प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 


नारी की रक्षा नारी ही 
कर सकती है 


हैं--हम नहीं." 
हम तो वहां निवास करते हें जहां 
नारी पति के दारा जलाई जाती हे 
अथवा पति के साथ जलाई जाती हे, 
जहाँ जली हुई नारी के लिए आंसू 
(मगरमच्छ तो बेकार ही बदनाम है) 
बहाने वाले तो लाखों में हैं किंतु 


Boer "POCO 
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वाला कोई नहीं हे. वास्तव में हम 
वहां की रहने वाली हें जहां 
"महिलाओं. के साथ छेड़खानी 
करना कानूनी अपराध हे'' का 
विज्ञापन बसों में उसी तरह लिखा है 
जिस तरह सिगरेट की डिब्बियों पर 
लिखा होता है--''सिगरेट पीना 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.'' 
इन विज्ञापनों को छपवा देने से ही 
हमांरा कर्तव्य पूरा हो जाता हे. सभी 
जानते हें कि सिगरेट पीने वालों की 
ही तरह नारियों को छेड़ने वालों की 
संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा 
रही हे. में तो सिर्फ इतना ही कहना 
चाहती हूँ कि प्रगतिशीलता के 
तथाकथित लबादों को ओढते हुए 
o ed हो'' के 

¥ केवल 
सिगरेट हो” के युग में आस हें. 


--सुरेन्द्रा लखेड़ा, सरोजिनी नगर, | 
नई दिल्ली, 


द्वितीय पुरस्कार ' 
४0 रूपए 


Ai 
| 
Uy 


सघवा, चाहे कुवारी हो % | 
विघवा--वर्तमान परिदृश्य में N 
की सत्रसे बड़ी बाधक नारी ही “| 
मां, सास, बहन, भाभी, or i 
जिठानी और सोत ये सब रूप 


तोक, क्या हक हे कि दूसरे देश की 
ज महिलाओं को यहां मेहमान के रूप 
वि में बुलाकर उन की 'बेइज्जती' 
करवाएं? यदि वे अतिथि हमारे देश 
W|) के पुरुषों की ऐसी घृणित 
गप) मानसिकता जान पाएं, तो क्या 
धारणा बनाएंगी इस ''महान'' देश 
शेरी. के बारे में? ये सब देखकर वाकई 
| शर्म आती है हमें. 
--आमा गुप्ता, मुरार, ग्वालियर. 
T । नारी संपत्ति है तभी 
फेरा लो! 
कि ee निनटननननानरे 
हिताः केसी त्रासदी है नारी के साथ कि 
साधा, उस का अपना नाम तक उस का खुद 
GH का नहीं हे. बीस-बाइस वर्ष तक वह 
जाके जिस नाम से जानी जाती है, एकाएक 
देशमें ही उस का वही नाम बदल दिया 
क्यः, जाता हे. 
[ज की | नाम के आगे लगने वाले 
बनता. ''सरनेम'' तक तो फिर भी गनीमत 
बल्कि, है किंतु कहीं कहीं तो विवाहोपरांत 


लड़की का नाम ही बदल डाला जाता 


नारी के अस्तित्व पर प्रश्‍नचिह्न 
लगाता हुआ सब से अहम मुद्दा तो 


बस. जब तक नारी समाज, नारी को 
हेय दृष्टि से देखता रहेगा, 
उसके शोषण का लांछन पुरुषों पर 
लगाना कितना और कहां तक 
औचित्यपूर्ण है. पुरुष तो जन्म के नो 
माह पहले से ही नारी का तन-मन- 
जीवन सभी से कैदी रहा है 
फिर...फिर यह विडंबना क्यों? 
है कोई वह नारी जो अपनी 
आत्मा से यह कह सके कि उस ने 
किसी अन्य नारी का प्रत्यक्ष था 
परोक्ष शोषण नहीं किया है? कोई 
यह देवी जो मेरे इस कथ्य की 
परिणति में यह प्रण करे कि आज से 
किसी नारी का शोषण नहीं करेगी? 
हे कोई वह सबला को सबला द्वारा 
अबला के शोषण के विरोध में जेहाद 
छेड़ेगी? 
--सुभाष बाबू जेन, रतलाम 


a 


A A ~ av 


C | 
q 
a| 


a 


ZT 


यह है कि क्या नारी संपत्ति हे 
जिस का पट्टा पहले पिता के नाम था 
इसलिए पिता का उपनाम लिखती है 
बाद में विवाह होते ही पति के नाम 
्रांस्फर'' कर दी जाती हे 
परिणामतः पति का उपनाम धारण 
कर लेती है 
सुरभि पाण्डेय, दतिया (म. प्र.) 


मां लड़की की नहीं 
लड़के की कामना 
करती है 


क्या लड़की की कामना करना 
पाप है? और लड़के की कामना 
करना पुण्य ? एक मां जो कभी 
लड़की थी' वही लड़के की कामना 
करती है, शायद इसलिए कि वह 
अपनी लड़की को उन gat से 
उबारना चाहती है जिसे उस ने भोगा 
$ क्या लड़की होना एक अभिशाप 
? 

शालिनी श्रीवास्तव, ग्वालियर, 


बहु बेटी के समान है 


हमारे भारतीय समाज में विधवा 
होना एक बहुत बड़ा अपशब्द समझा 


तृतीय पुरस्कार : 
30 रूपए 
मावनात्मक संबोधनों 
कादुरूपयोग? ___ 
q — राह चलते किसी 
भी अनजान 
व्यक्ति से बात 
करने या कुछ 
पूछने की गरज 
से उसे भैया, बहन जी या माताजी 
का संबोधन देकर ही बात का सिरा 
पकड़ पाते हैं. रिश्तों की मघुरता 
अपनापन जतलाने वाले संबोधनों 
का कहीं भी प्रयोग न तो वह 
भावनात्मक पक्ष ही उजागर करता है 
न ही हमारा आत्मविश्वास ही प्रकट 
करता है. किसी कबाड़ी को रोकने के 
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जाता है, क्योंकि जीवन मर उस 
नारी को समाज से अलग रहना 
पड़ता है, शायद इस के लिए दोषी 
स्वयं महिला को ही समझा जाता है, 
जो कि एक महिला होते हुए भी 
इतने कठोर नियमों को लागू 
य में पूर्णरूप से सहमत होती 


लेकिन आजकल हम यह देख 
रहे हें, कि जैसे-जैसे महिलाएं पढ़ 
लिख कर आगे आ रही हें वैसे-वैसे 
सामाजिक चेतना का विकास हो 
रहा है, आज कई परिवार ऐसे मिल 
जाएंगे, जहां विधवा बहू को एक 
बेटी की भांति सम्मानपूर्वक रखा जा 
रहा है, इतना ही नहीं कई परिवारों 
में तो विधवा होने पंर भी बहू की न 
तो चूड़ियां तोड़ी जाती हैं और न ही 
उसे सफेद वस्त्र पहनने को मजबूर 
किया जाता है. बील्क एक बेटी की 
भांति उसे नया जीवन जीने के लिए 
प्रेरित किया जाता है. यदि इसी 
प्रकार महिलाएं पढ़ लिखकर आगे 
आती रहेंगी, तो न मालूम कितनी 
ही विघवाएं अपने जीवन की 
यातनाओं से मुक्ति की राह पा 
सकेगी. 
कु. मीना शाह, इंदौर 


AD | 


लिए, ''ऐ कबाड़ी'' नहीं ''अरे भैया 
सुनना...'' बात कही जाती हे. 
मित्र की पत्नी को मले ही वह 
अपने से खासी छोटी उम्र की हो को 
भाभी संबोधन देना जहां अटपटा 


' लगता है कहीं कभी भविष्य में इस 


संबोधन की आड़ में अतिरिक्त 
स्वतंत्रता हासिल करते का दुराग्रह 
भी संभव हे. भाई के मित्र को भाई 
कहकर हॅसने बोलने वे उसे राखी 
बांधने .वाली ये तथाकथित बहनें 
महज संबोधन हेतु ही उसे भाई 
कहती हैं--कब ऐसे भाइयों से मन 
जुड़ जाए और भैया से सैयां बन जाए 
नहीं कहा जा सकता. भावनात्मक 
महत्व रखते संबोधनों का ऐसा 


दुरूपयोग हमारी हीन भावना का 
--मंजु नागोरी, पडाव (ग्वालियर || 


वार्षिक ग्राहक बनिए, २१ रूपए 


बचाइए और घर बैठे वामा के १२ 
अंक एवं विशेषांक पाइए. 


वामा का वार्षिक शुल्क : | 
भारत में 


वास्तविक मूल्य रूपए 


(१२ अंक) 34.00 
वार्षिक ग्राहक बनने पर 
२५४८छूट २४ ७७ 


92.00] | 
डाक व्यय मात्र 300} | 
७५०७| | 
३८..७०७| | 


विदेश में (एशियाई देश) || 


समुद्री डाक हवाई डाक 
से से 
रूपए 


वार्षिक शुल्क 
छमाही 


रुपए 


वार्षिक ९३.०० २४८.०० 
छमाही ४७.०० १२४.०७॥ 
तिमाही २४०० 


६२.०० | | 


रुपए रुपए 


वार्षिक . १२५.०० २६८.००| 
छमाही ˆ ६३.०० १३४ a ; 
तिमाही ३२७०७ ६७.०७ 
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"विवाह करूं! केसा होगा मेरा पति? सुंदर, हसमुख, बड़ा अफसर,बड़ा सा बंगला कार, फ्रिज 
वी.सी आर, , ढेर सारे सुंदर-सुंदर आभूषण, कीमती साड़ियां. कितना मजा आएगा कार में बैठ कर 
घूमने में, इधर-उधर शॉपिंग करने, आइसक्रीम खाने में. लेकिन क्या ऐसा साथी मिलेगा मुझे? गांव 
Re A हो या कस्बा, शहर हो या महानगर--हर जगह की विवाह योग्य लड़कियां अपने साथी-पति के बारे में 
` तरह-तरह के सपने देखती हैं. अपने भावी पति की शिक्षा, चरित्र, व्यक्तित्व, धन-दौलत, पद और 
` घर-परिवार के बारे में क्या सोचती हैं विवाह योग्य लड़कयां-- पढ़िए इस लेख में 
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| एक अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य साधन अब आपके देश में, आपके बिल्कुल करीब क्योंकि ये आपकी त्वचा की परतों में प्राकृतिक नमी-तेल का नाजुक संतुलन | 
| आकर अपना राज खोल रहा है...आपकी त्वचा से कुछ खूबसूरत बातें बोल बनाए रखे. त्वचा के रूखेपन को हटाए, ऐसी ताजगी लाए कि हर छोटी से. | 
| रहा-है. इसकी एक अनमोल बूंद ही काफी कुछ कहे... सुनिए. छोटी सिलवट अपने-आप ही मिट जाए. आपकी त्वचा में वही मुलायर्म एहसास | 
( सकी मुलायम-गुलाबी नमी इतनी सहज कि आपकी त्वचा में आसानी से. लौट आए, कोमल चमक जग जाए... त्वचा में फिर बसंत खिल जाए. आई... 
|| घुल-मिल जाए, रोम-रोम में समाए, हर ढलता दिन आपकी त्वचा से कुछ इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य-साधन के राज में शामिल हो जाइए. ऑइल ऑफ ओले | 


| पुरा ले जाए... उसे ये लौटा: | अपनाइए... प्यारी सी सौंदर्य-रस्म निभाइए! \ 

i TIR पाने का > Y 
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$ टर सफेद कार तेजी से भीड़ भरे बाजार 

q से गुजर रही थी और वह नए डिजाइन 
के कीमती जेवर पहने शान से कार की 

खिड़की से बाहर देख रही थी. कार एक रेस्टोरेंट 
के बाहर रुकी और वह अपने पति के साथ कपडे 
संभालती गाड़ी में से उतरी. रेस्टोरेंट में तेज 
संगीत की आवाजें उभर रही थीं और वे दोनों बड़ी 
मस्ती से रेस्टोरेट में कुछ देर गुजार कर वापिस 
लोट गए. एक सुंदर बड़े बंगले के आगे कार रुकी 
और वे दोनों गुनगुनाते हुए अदर चले गए. 

"अरी ओ कमला'' एक तेज आवाज गूंजी 
और सपने में डूबी कमला अचकचा कर सचेत हो 
कर छत से नीचे उतर गई. सुंदर नैन नकश वाली 
१९ वर्षीय कमला ने हाल में बी.ए. पास किया है 
और एम.ए. करने की सोच रही है. उधर उस के 
मां-बाप घर में अक्सर उस की शादी की बातें 
करते रहते हैं जिसे चोरी छिपे कमला सुनती 
रहती हे. अपनी शादी की बात सुन कर अक्सर 


कमला तरह-तरह के सुंदर सपनों में खो जाती है. 


बचपन के बीतते ही चुपके से आ पहुंचती हे 


| जवानी. बड़ा अजीब होता है उम्र का यह दौर. 


इस उम्र में सपने बहुत आते हैं. युवक हो या 


| युवती हर एक की आंखों में सपनों का एक 


OOTOTION 


सुनहरा संसार होता है. ऐसा संसार जिसमें | 
प्यारा सा घर, सुंदर साथी मुस्कुराते खिलखिलात 
बच्चे दिखाई देते हैं. l 

योवनावस्था के शुरू होते ही एक तरफ जहा 
शरीर में तेजी से विकास होता है वहां दूसरी तरफ 
मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार की जिज्ञासा, 
आशंकाएं, सपने और उलझनें उठती रहती हैं. 
शरीर में कभी-कभी उत्तेजना का अनुभव होता 
है. इस उम्र में सजने, संवरने, सुंदर दिखने और 
अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है. कभी मन 
खुशी से झूमने लगता है और कभी उदास हो जाता 
है. लेकिन इस उम्र में कोमल, सुंदर इंद्रधनुषी 
सपने बहुत आते रहते हैं. रात में चांद सितारों के 
आकाश में दिखाई देने के साथ ही मन कल्पना 
लोक में विचरण करने लगता है. उधर मां-बाप 
जवान होती लड़की को देख कर उस की शादी की 
फिक्र करते रातों जागते रहते हॅ. 

हमारे भारतीय समाज में लड़की जन्म से ही 
मां-बाप पर एक बोझ समझी जाती है. जवान होने 
पर ब्याह शादी की फिक्र,सुंदर सुशील अमीर 
लड़के की तलाश साथ में देने को दहेज. और 
दूसरी तरफ घरों में सूनेपन अकेलेपन से जुड़ी 
लड़कियां सोच में डूबी रहती हैं. ` 


ennai and eGangotri 


mre, | योग्य लड़कियों की एक नहीं ढेरों 
समस्याएं होती हैं. कालेजों में पढ़ते-पढ़ते 
लड़कियों के दिल दिमाग में सुंदर सा राजकुमार, 
आंखों में घूमता रहता है. लड़कियां अक्सर 
आपस में बातें करती हुई अपनी पसंद और 
नापसंद की इतनी बातें करती हैं कि लड़की 
सोचती है उस का जीवन साथी हो तो ऐसा ही हो. 
कालेज के खुले वातावरण में धीरे-धीरे उन की 
chat, इच्छाओं, आदतों और स्वभाव में 
परिवर्तन होता जाता है. और यह परिवर्तन उन 
के पहनावे और बोलचाल में ज्यादा झलकने 
लगता है. 

उम्र के इस दौर में प्रेम की भावना मन में 
सब से अधिक उठती रहती है. मन ही मन किसी 
सुंदर लड़के की तरफ ध्यान खिंचने लगता है 


प्रेम, रोमांस, चोरी छिपे मिलने, प्रेमपत्र लिखने, [^ 


घर से दुर भाग कर शादी करने का अक्सर बातें 
सुनने में आ जाती हैं. 

यही नहीं सुंदर सयानी लड़की पर निगाहों का 
अंकुश लगना शुरू.हो जाता है. घर में मां-बाप 


बड़े भाई का उसे हमेशा इधर-उधर आने-जाने से | 


मना करने. टोकने, रोकने, फटकारने-डांटने का ' 
क्रम शादी होने तक जारी रहता है. 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आदर्श जीवन साथी 9 है जाती हैं. 
x 4 A है . उलझनें 
विवाह योग्य लड़की अक्सर अपने होने वाले ह = समस्याए और उलझनें 
जीवन साथी के बारे में सब से ज्यादा आशंकित . 


अपनी लड़की के लिए रिश्ता तलाश करते 
समय अक्सर मां-बाप की कोशिश यही होती है 
कि लड़का सुंदर, उच्च पद पर यानी राजपत्रित 
अधिकारी, डाक्टर, इंजीनियर, व्यवसायरत हो. 
बिल्कुल इसी तरह ही लड़के के मां-बाप भी 
लड़की के गुणों में सुंदर, आकर्षक, गौरवर्ण, 
मृदुभाषी, कान्वैंट शिक्षित, कार्यरत या घरेलू 
लड़की चाहते हें. इन दोनों स्थितियों का सामना 
लड़की को करना पड़ता है. लड़की अक्सर इस 
सोच में ही रहती है कि पता नहीं पति महोदय 
उसे कितना पसंद कर पाएंगे और घर-परिवार में | 
उस का केसा मान सम्मान और निर्वाह होगा? ; 
अपनी लाडली लड़की के लिए सुंदर वर 


रहती हे. देखने में आया है कि लड़कियां ऐसे 
जीवन साथी को प्राथमिकता देती हैं जो आर्थिक 
दृष्टि से समृद्ध हो और उच्च शिक्षित और विनम्र 
स्वभाव का हो. हाल में किए गए एक सर्वे में 
पति के विशेष गुणों में--समृद्वि, उच्च शिक्षा, 
सुंदर व्यक्तित्व और निजी आवास की बातें 
सामने आई हैं, इस सर्वे में ७७ प्रतिशत 
लडकियों ने पति के पद को सब से अधिक 
प्राथमिकता दी है. पति के अन्य गुणों में उदार, 

यी | शांत, सुशील, मधुरभाषी और हंसमुख होने की 

| बातों का भी सब से अधिक पसंद किया जाता है. 
ह» . विवाह योग्य लड़कियां ऐसे पति से चिढ़ती हैं 


| जा SET, झक्की इर्प्यालू. लालची. कंजूस और तलाशते तलाशते एक सीमा ऐसी भी आती हे कि 
| कठोर स्वभाव का हो. वैवाहिक जीवन में अक्सर जब मां-बाप सोचते हैं कि यदि लड़का अफसर 
का | ऐसा भी देखने में आया है कि पत्नी शांत स्वभाव | of = हः = नहीं हो तो बाबू ही सही. पैसे वाला, अधिक उम्र का | | 
। Aè और पति उग्र स्वभाव का. क डि. र i है तो वह भी चलेगा. कल्पना कीजिए कि ऐसी i 
से. विवाह योग्य लड़कियां पति के बाद जिस के में या तो पत्नियां सुखी वैवाहिक जीवन गुजारती स्थिति में लड़की के मन पर क्या बीतती हे ओर | 


T बारे में सब से अधिक सोचती हैं वह हे सास हैं या नरक जैसे हालात में रह कर आत्महत्याएं वह कितनी कितनी मानसिक उलझनों में फंस 
। यानी पति की मां. शादी के बाद सास की निगरानी. करने और घर छोड़ने को कभी-कभी मजबूर हो जाती हे. 


पति के बारे में क्या 


~ 


''कैसा होगा वह? क्या वह मेरी तरह सीघा-सादा, हसमुख, और खुले विचारों का होगा या फिर | k 
डांटने, फटकारने, गुस्सा करने और गाली गलौज करने वाला होगा! * 

कमला उम्र १७ बी.ए. प्रथम वर्ष न 

*'शादी में तो बहुत पैसा लगता हे. कहां से लाएंगे इतना पेसा पापा! आजकल तो लड़के 

बाप मुंहफाड़ कर दहेज मागंते हैं. पूरा दहेज न मिलने पर जला देते हें. घर से निकाल देते हेः 
बाबा मुझे नहीं करनी शादी बस में तो अकेली रहूंगी ओर नोकरी करूंगी. देखा जाएगा बाद 
का." | 

सरला गुप्ता, बी.ए. उम्र १८ 


"पति के बारे में क्या सोचना? जैसा होगा ठीक है. लेकिन दहेज के पीछे लड़कियों को 
मारना...! क्या शादी करना जरूरी है ? नौकरी कर जिंदगी बिता ली जाएगी. ना कौन पड़े इस रोने 
धोने वाले झंझट में. 


लाल आंखें, मुंह फुलाए चीखेगा--तुम ने यह नहीं किया, वह नहीं किया. तुम बेवकूफहो, गंवार 
हो. ..नहीं नहीं नहीं करनी मुझे शादी. '' 


मंजूलता उम्र २०, एम.ए. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri CO ion i 
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[शपरिचय/सुषमा जगमोहन [6 | | : 
''राजनीति में भी कभी 
ऊब होती है? 


शीला दीक्षित 


कहने वाले कहते हें कि लोकसभा में वह प्रधानमंत्री के 'कान' हैं. 
जब अमिताभ बच्चन की बजाए उन्होंने नेहरू शताब्दी समारोह 
समिति की अध्यक्ष की कुर्सी संभाली तो आम लोगों की ate 
उठीं-कौन हैं यह शीला दीक्षित? जी हां, यह सवाल हम ने भी 
अपने-आप से पूछा. एक महिला मंत्री, जिस की बेटी हे, भरा-पूरा 
परिवार हे. वह केसे इन जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए वकत 
निकालती हैं? पेश हे, श्रीमती शीला दीक्षित, संसदीय मामलों की 
राज्यमंत्री से एक मुलाकात 


सत दिसंबर, १९८७,एक सर्कुलर रोड 
स्थित संसदीय मामलों की राज्यमंत्री 
शीला दीक्षित का आवास. पहली मंजिल पर अपने 
कमरे में शीला जी काफी व्यस्त दिखाई दे रही थीं. 
टेलिफोन कर रही थीं, फाइलें पलट रही थीं. भूरी 
डबलरोटी और चाय का नाश्ता कर रही थीं, और 
साथ-साथ मुझसे बात भी कर रही थीं. 

सिर्फ २५ मिनट पहले वे तीन दिन के थका 
देने वाले दौरे से वापस लौटी थीं. रेल विभाग की 
कृपा से लखनऊ मेल तो ढाई घंटा लेट थी ही, 
पता नहीं किस वजह से सफर में एलर्जी भी हो 
गयी थी. पूरे चेहरे पर लाल लाल चकत्तियां. 
उनके सचिव श्री खन्ना डा. पसरीचा को फोन कर 
रहे थे, पर इस सब से उनके काम में कोई 
रूकावट नहीं आई थी. सिर्फ फोटो न खिंचवाने का 
आग्रह, 

वयोवृद कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व 
राज्यपाल उमाशंकर दीक्षित की बहू शीला दीक्षित 
तीन साल पहले अचानक राजनीति में आई और 
छा गयीं. राजनीति में भी अपने पारिवारिक हक 


पूर्ण है, वह जगह जो उन्होंने इन तीन सालों में 
बनाई है. राज्य मंत्री होने के अलावा सदन में वह 
पार्टी की उप सचेतक हैं. इसीलिए लोगों से 
मिलना जुलना भी कुछ ज्यादा ही है. पर उनकी 
इसी खूनी की वजह से पार्टी के बहुत से लोग उन्हें 
aa कक्ष में प्रधानमंत्री की खुफिया नजर मानते 


जो भी हो, दिल्ली की राजनीति में उनकी 
अपनी खास जगह है. खासतौर से पिछले जून में 
नेहरू शताब्दी समारोह की कार्यान्वयन समिति 
और आजादी की चालीसवीं वर्षगांठ समिति का 
अध्यक्ष पद सौंपे जाने के बाद वे कुछ ज्यादा 
महत्वपूर्ण हो गयी हैं. इसकी दो वजह हैं--एक 
तो समिति का बजट ही चार करोड़ का है, जो काम 
को काफी महत्वपूर्ण बना' देता है. दसरे, यह पद 
प्रधानमंत्री के बालसखा अमिताभ बच्चन के लिए 
सुरक्षित था. उन्हीं के निर्देश पर सिरीफोर्ट 
कॉम्पलेक्स में नेहरू शताब्दी समारोह के दफ्तर 
की साज-सज्जा भी चल रही थी. अमिताभ के बाद 
सीधे शीला जी की झोली में यह पद गिरा, शीला 


को बरकरार रखते हुए. पर इससे ज्यादा महत्व- 


जी को ही यह पद क्यों दिया गया, इसका जवाब 
छ = TA aai 


"गोभी को गुनगुने पानी में नमक डालकर घोना! जी हां 
कहने गयीं शीला जी अपने रसोईघर में! 


लोग नहीं ढूंढ पा रहे हें. समिति में शीला जी के 
अलावा सन्‌ ८७ में सी. ste के लिए प्रसिद हुए 
सैम पिट्रोडा भी हें, और प्रधानमंत्री के.एक अन्य 
बाल सखा रोमी चोपड़ा, जो एक अन्य विवादास्पद 
व्यक्ति है. 

१९६२ में दीक्षित जी के इकलौते बेटे विनोद 
दीक्षित को व्याही शीला दीक्षित ने भी एक समय 
यह न सोचा होगा कि वह खुद एक दिन मंत्रिमंडल 
में होंगी और वह मी इतनी महत्वपूर्ण स्थिति में. 
उनके प्रति आई.ए.एस. अधिकारी थे (गत 
जनवरी में उनकी मृत्यु हुई) और शीला जी का 
काम इस राजनीतिक परिवार में लंबे असे तक 
वही रहा जो आमतौर पर ऐसे परिवारों की 
शिक्षित, सुसंस्कृत बहुओं का होता है. घर आए 
प्रेहमानों का आदर सत्कार, समाजसेवा और देर 
सारे शौकों को पूरा करने का मौका. 

दिल्ली में ही पली-बढी, फौजी अफसर कर्नल 
एस-के:कपूर की तीन बेटियों में सबसे बड़ी बेटी 
शीला के दीक्षित परिवार के इकलौते बेटे विनोद 


दीक्षित से प्रेम विवाह का दोनों ही परिवारों में | 
ज्यादा विरोध तो नहीं हूआ पर सास जरूर कुछ | 
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agt तरह मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है. 
॥ए गए हैं, ताकि बिल्कुल सही ढंग से एक दूसरे को सहे 


१६ वज़न की परवा किए बिना एक जैसा 
'बेहिसाब बदलने वाती सतारं के योग्य है. 

क iai और प्रोसेसर वोन के लिए निचले गियर का 
es गुना पर सुनाई पे. 

इसकी मोल लगातार आधा घंटे से 
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“डतना gI काम, इतनी आशानी घे ” 
इसकी खूबी इस बात में इतनी नहीं है कि ये कितने काम करता है बल्कि इसमें है कि 
इसकी रफ्तार कितनी अच्छी है'और इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है. 
फूड प्रोसेसर वर्क बोल, स्टेनलेस स्टील जार और एक सामान्य का्ट्रोल. इन सबके तालमेल 
से मिनटों में इससे और भी ज्यादा काम ले लेना कितना आसान है. 
आप इससे सूखी पिसाई गीली पिसाई कर सकती हैं, आटा गूंव सकती हैं, मिला सकती है, 
स्लाइस, तरछे या चिफ बना सकती है. 
और तो औए गोश्त का कीमा बनाइए, काटिए, मिलाइए, फेटिए, धिसिए या और भी 
कुछ कोजिए.कुल मिलाक! १६ काम. और इन कामो के साथ कम मात्रा वाला छोटा ग्राइडर और 
नीबू, मोसमी, संतरे वगैरह का रस निकालने के लिए सिट्रस प्रेस R. 
अब हर तरह का भोजन बनाना-आपकी आसान पहुंच के अंदर. 
सुमीत एसपी-१६ लोड या वजन के साथ अपने आप ही ख़ुद को ठीक कर लेता है 
और अगर कही भूल से इस पर वजन ज्यादा हो जाय तो भी इसकी रफ्तार में फर्क नहीं पता, सुमीत 
एसपी-१६ पूरी तरह सुरक्षित भी है, क्योंकि अगर चालू रहते इसे कोई खोल दे तो यह अपने आप 
एकदम बंद हो जाता है, : 
i वास्तव में यह हमेशा ही एक जैसा बड्या बारीक काम करता है. और यहीं 4 बाजी मार 


ते जाता है. अधिक फुलफुली इडतियां और आमलेट, वेफर जितनी बारीक ककी की साइ, खूब 
अच्छी ताह पे मसाले. ; 


ताहत के साज, लेकिन सभी आपकी ही धुन वजा. | 


अगर आपी जाते कम 


CR PR 


लो बीए 


' बस आप काम सोचिए, सुमीत तैय्या है आपको खुश करने के fie, मुमीत एसपी-१६. 


त एी-१६ के sar aa sew: मी आलय हे मे क हो जयो A 
` दुत मित्ाका,८ आम का सकता है ae gi 


र्ट परिचय 
समय तक अपसेट रहीं. बाद में सब ठीक हो 
गया. 

अगस्त ८४ तक शीला दीक्षित चार साल से 
ट्रेड एसोसिएशन में अपने महत्वपूर्ण पद और 
अपने काम से ऊब चुकी थीं. उन्हें लग रहा था. 
कि जितना करना था, कर लिया. अब रहा नहीं 
यहां कुछ और करने को. थोड़े दिन घर में रह कर 
गृहस्थी संभाल लें. आराम करने की भी इच्छा थी, 
| सो अगस्त ८४ में नौकरी छोड़ दी और तमी 
| उनकी जिन्दगी ने यह नाटकीय मोड़ लिया कि २३ 
| नवंबर ८४ को कन्नौज से लोकसभा की सीट के 
| लिए नामांकन पत्र भेज दिया. इसकी एक बड़ी 
वजह तो दीक्षित जी की बहू होना ही माना जा 
सकता है. वे खुद भी स्वीकार करती हैं, कि अगर 
दीक्षित परिवार में न होतीं तो राजनीति में तो नहीं 
आती. बहरहाल राजनीति में आने से आराम करने 
की उनकी इच्छा तो धरी रह गयी, बात. 

इस पर वे हंसने लगीं. बोलीं, ''राजनीति में 
भी कभी ऊब होती है? यहां कोई नहीं ऊबता. हां 
थकान की बात कही जा सकती है.'' जिन दिनों 
संसद का सत्र चल रहा होता है, तब वे दिल्ली में 
जरूर होती हैं. वरना उनका एक पैर दिल्ली में 
होता है, तो दूसरा बाहर. पिछले एक साल में 
उन्होंने ५२ यात्रा कीं. इस सब में सिर्फ एक 
व्यक्ति का एकाकीपन बढ़ गया है, जो है उनकी 
बिटिया लतिका, वह श्रीराम कॉलेज में पढ़ रही 
है. उमाशंकर दीक्षित जी अपनी राजनीतिक जिंदगी 
में आज मी उतने व्यस्त हैं, बेटा संदीप इंस्टीट्यूट 
ऑफ रूरल मैनेजमेंट में पढ़ रहा है. घर में 
अकेली लतिका ही रह जाती है. वह अपनी मंत्राणी 
मां से शिकायत भी करती हे, ''आप को सारी 
दुनिया के लिए टाइम है, सिर्फ मेरे लिए नहीं 
हे.'' पर फिर अपनी मां की मजबूरियों को 
समझती है, और अपना मन मार लेती हे. मंत्राणी 
मां भी इस बात को समझती हैं, 

महीने में एक बार शीला जी अपने चुनाव क्षेत्र 
कन्नौज जरूर जाती हैं. जिस दिन उन्होंने 
नामांकन पत्र भरा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश का १५ 
लाख की आबादी वाला यह: क्षेत्र उनके लिए 
अजनबी था. नामांकन पत्र भरने के बाद कन्नौज 
से, वहां के लोगों से परिचय हुआ. 

वे कन्नौज पहुंचती हैं, एक दिशा तय कर लेती 
हैं. दिन भर में ५०-६० गांवों का दौरा कर लेती 
हें. उन्होंने बिल्ले बनवा रखे हैं. जिनसे मिलती 
हैं, उन्हें अपने बिल्ले तेती जाती हैं. 

"पर में वायदे नहाँ करती,'' वे कहती हैं, 
"आप वायदे करें और भूल जायें, और अचानक 
कभी अपने इलाके में जाएं तो लोग कहें, आपने 
न ` या, कि फलां सड़क बनवाएंगी, पर अभी 
तक नहीं बनी, यह चीज बड़ी खतरनाक हे. 


इसलिए, बिना वायदे किये काम करते रहो.'' 
उनका मंत्रालय मी दसरे मंत्रालयों से थोड़ा 
अलग हे. कम औपचारिक और ज्यादा संपर्क. 
सभी सांसदों का ख्याल रखना होता है. किसी को 
विदेश जाना होता है, किसी को किसी समिति की 
सदस्यता चाहिए, किसी सांसद के चुनाव क्षेत्र की 
समस्या आन खड़ी हुई हे. 
“समस्याएं समी की होती हें, कांग्रेसियों की 
मी और विपक्षियों की भी,'' वे कहती हैं, ''सदन 
'में सरकार की टांग खींचने की कोई कोशिश बेकार 
न जाने देने वाले विपक्षी सांसद संसद के बाहर 
अलग व्यक्ति होते हें. ऐसा नहीं कि वे मेरे लिए 
कोई दिक्कत पैदा करते हों और कभी हमारी 
अपनी पार्टी के ही कोलेन देइवलु ही नाराज हो 
Re है. ae a 7 sÀ 


जाते हे. इसमं क्या हे. काम में यह सब ता चलता 
ही है. विपक्ष की राजनीति से ज्यादा पार्टी के भीतर 
की राजनीति चलती है. पर मुझे अपने काम में 
मजा आ रहा है.'' 

जिस कम्प्यूटर को लेकर आज पूरीकांग्रेस में 


-भी हलचल मची. हुई है, उसके बारे में उनका 


कहना है, कि कम्प्यूटर की कोई लॉबी तो नहीं 
होती. जो सूचनाएं उसमें एक बार दर्ज कर दी 
गया, वे तो आपको मिल जाएंगी. ''आज तो 
हालत यह हे कि क्लकों के पास फाइलें हे, 
सूचनाएं हैं, लेकिन आपके पास वह जानकारी 
पहुंच नहीं पाती. उसकी कोई भी वजह हो सकती 
है. मेरे चुनाव क्षेत्र के बारे में मुझे बहुत सी 
जानकारी चाहिए. कब से मांग रखी हें मैंने, पर 
अभी तक मुझ तक पहुंची ही नहीं. जानकारी सब 
है, उन लोगों के पास, पर कुछ लॉबी का चक्कर 
और कुछ यह आलम कि कोन निकाले दबी हुई 
फाइलें. कम्प्यूटर ऐसा तो नहीं सोचता. '' 

नेहरू समारोह से जुड़ी टीका-टिप्पणियों के 
संबंध में उनका कहना था, ''पता नहीं क्यों इस 
तरह की चर्चा हो रही है. मेंने तो काम संभाला ही 


` “मंत्रालय में आने से पहले अपने जो काम में 


देर से है. इस का बजट चार करोड़ का है. 
इसीलिए एहतियात के तौर पर प्रघानमंत्री ने 
केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक समन्वय समिति बना दी 
है, जो खर्च का हिसाब-किताबं देखती हे. मेरा खुद 
आग्रह रहता है, कि हिसाब-किताब की पूरी जांच 
की जाए. '' 

इसी बात-चीत के बीच फिर फोन बजते हैं, 
उनके अगले कार्यक्रम तय हो रहे हॅ. ''क्या इतनी 
व्यस्तताओं के बीच वह अपने पुराने शोक पूरे कर 
पाती हें?'' नाटक और संगीत वगैरा के कार्यक्रमों 
में जब भी मोका लगता है, वे जाती हैं. 

"सिक्‍योरिटी वालों को चकमा देकर नेशनल 
स्कूल आफ ड्रामा द्वारा आयोजित अपने पसंदीदा 
नाटक देखने के लिए पहुँच ही जाती g, कहने 
लगीं, ''अच्छा है, ज्यादातर लोग मुझे पहचानते 
ही नहीं. इसका कुछ तो .फायदा मिलता ही है. 
बंगाली मार्किट में नाथू के यहां चाट भी खाने 
पहुंच जाती हूं. और यह सोच कर बड़ा मजा आता 
है, कि लोग मुझे पहचानते नहीं. बिटिया लतिका 
और बहन रमा और उसके बच्चों के साथ अक्सर 
अशोका या कहीं भी खाना खाने के लिए निकल 
जाते हैं. अगर यह सब न करूं तो जिंदगी कितनी 
मुश्किल हो जाये. एक तो काम, ऊपर से केद 
सी 


खुद करती थी, अब भी करती हूं, यानि कि घर के 
मसाले और आटा दाल चावल के अलावा सारी 
खरीदारी. साड़ियां पहले भी कॉटेज इंडस्ट्री 
एम्पोरियम से खरीदती थी, अब भी वहीं से 
खरीदती हूं. बस फर्क इतना आ गया हे, कि अब 
पहचानने वाले लोग, बिना बात सलाह देना शुरू 
कर देते हैं. यह बात बड़ी खटकती हे. में तो 
पिछले साल पुरानी दिल्ली में दरीबा कलां भी खूब 
घूमी. कुछ चांदी की चीजें खरीदनी थीं, वहां चाटः 
वाट भी खूब खाई. '' 

संगीत नाटक और खरीदारी की बातों a] 
व्यवधान डालती हे टेलीफोन की घंटी, नीचे 
कार्यालय में कोई प्रतीक्षारत हे. अगले दोरे की | 


. तैयारी भी हो रही हे. संसदीय मामलों की राज्यः | | 


मंत्री अपने शोकों की बात भूल कर गंभीर मसलों || ! 

में एकबारगी फिर व्यस्त हो जाती हे बेहद 

संजीदा. | 
थोड़ी देर पहले ही बातचीत में यह सवाल 

था कि महिला मंत्री पुरुष मंत्रियों 

ज्यादा ही व्यस्त दिखाई देती हें, वजह व 


हमारी' में ने इसलिए लिखा, केवल मैं और 
ही नहीं बल्कि जो भी हमें मिलता है, 
है--हमारी बेटी केसी है? यह बात 

य मुझे पाकिस्तान की मशहूर गायिका 
याद हो आई है जिन्होंने बंबई के ताज 
अपने भाषण की शुरुआत करते हुए 

— ' में तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान 
बेटी हू.'' आजकल के शहरियों को 

कार की यह बात कुछ बेतुकी सी 
बात में कितना सार है, यह 

मी हमारे यहां गांव वाले समझ जाएं 
| की शादी अपने गांव में इसलिए 
गांव के सभी बच्चे माई-बहन 
तीस बरस पहले जब 


Digitized by a का हाय डा ला Samaj Foundation Chennai and el 


E एक चिट्ठी बिटिया के नाम/किस्त-१ ण 


' "अपने प्यार भरे दिल z 
ताकि कोई बुरी नजर न डाल सक 


TN 


मैं ओखला समाज कल्याण केंद्र के मोलड़बंद गांव 
में काम करती थी, तब में ने यह बात पहली बार 


सुनी थी. सुनते ही कुछ अजीब सी लगी लेकिन 


कल इस की गहनता का आमास हुआ. 

कल शाम शांता मौसी हमें मिलने आई थीं. 
साथ में उन की बेटी कमला जो अमरीका में 
डाक्टर हे न, उस की दोनों बेटियां नेहा और 
निशा मी थीं. बड़ी ही प्यारी बुच्चियां हे. पूछने 
पर पता चला कि वे दोनों यहां पढ़ने के लिए आई 
हॅ. अचानक मेरे मुंह से निकल गया--लोग तो 


अपने बच्चों को अमरीका पढ़ने के लिए भेजते हैं . 


ओर कमला ने इन्हें यहाँ कैसे मेज दिया? तब 
मुझे पता चला कि कमला के नसिँग होम में हर 
दुसरे तीसरे महीने छोटी-छोटी गर्भवती लड़कियां 
निरीक्षण के लिए आती हैं. एक तो केवल ग्यारह 
वर्ष की थी जो शांता मौसी के सामने आई ओर 
उन के बहुत समझाने पर भी वह गर्भपात करवाने 


के लिए तैयार न हुई. कहने लगी--यह तो मेरे 


को संजो कर र 
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प्यार की निशानी है.इसे में पालूंगी. ऐसे एक | जम 
नहीं, कई केस उस के असपताल में आते हैं. 
कहने को तो कहा जाता है, आजकल स्कूलों में नेम 
बच्चों को.यौन शिक्षा दी जाती है लेकिन मैं... भो | 
समझती हूँ, यह शिक्षा जन्म से पहले दी जानी | 2 
चाहिए. | बटि 

तुम पूळोगी कि जन्म से पहले कैसे? अब ती. af 
चिकित्सा विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि | 
बच्चे का मानसिक एवं भावनात्मक विकास 
गर्भ में रहते समय ही होने लगता है. तभी है 
यहाँ गर्भवती पत्नी को भी मां की तरह माता जर्त जब 
था लेकिन आज के इस कलयुग में जिंदगी ने | = 
मशीनों की चाल ही नहीं, ढाल भी अपना ली» | फूल 
और किसी को यह सोचने तक का समग्र नही Pee 

लेकिन बात है जरा सोचने की. मुझे अभी | षभ 
वह सुबह अच्छी तरह याद है जब में शिमला. | प्यार 
पढ़ा करती थी. आठवीं कक्षा मे थी. मेरे सार्ष | 
सविता नाम की एक लड़की पढ़ा करती थी. / | 


E 
| 
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संजौली में हमारा स्कूल था. स्वेटर बुनते- 
मैं लक्कड़ बाजार से संजोली की ओर जा रही यी 
| . कि अचानक ऊन का गोला मेरे हाथ से छूट कर 
सड़क की बाई ओर नीचे झाड़ियों में जा गिरा. 
ज्यों ही उसे उठाने के लिए मैं पगढंडी से नीचे 
उतरी तो मैं ने सविता को एक लड़के के साथ 
झाड़ियों के पीछे बेठे देखा. पूछने पर उसने कहा 
कि वह उसका माई हे. देपहर को अचानक उस 
की आया मां उस के खाने का डिब्बा ले आई, जो 
जल्दी में शायद सविता घर भूल आई थी तो उसे 
पता चला कि सविता स्कूल ही नहीं आई. घर से 
तो वह नौ बजे निकली थी--आया मां ने हैरानी 
से कहा. और में ने जब मुख्य अध्यापिका श्रीमती 
' सेठी को बताया कि रास्ते में सविता को उस के 
= माई के साथ में ने देखा था, तो आया मां ने 
कहा--उस का कोई भाई नहीं है. उस की तो दो 
¦ बहने हे. श्रीमती सेठी के चिंतित चेहरे को 
। देखकर भी मुझे स्थिति की गंभीरता समझ न 
आई. 


कालेज में भी जब सलमा किताबों का ढेर 
उठा कर चला करती तो में बार-बार उस से 
पूछती-- आज पीरिउड तो केवल दो हैं और तुम 
| आठ किताबें उठा लाई हो तो वह तुरंत जवाब 
देती-लाइब्ररी में पढ़ने के लिए ली हैं. 
| असलियत का पता तब चला जब वह इम्तिहान 
। न दे पाई क्योंकि उन्हीं दिनों उस का बेटा हुआ 
। था. तब मुझे पता चला कि ढेर सारी किताबें 
। अपने पेट पर परदा डालने के लिए थीं. सभी 
। लड़कियों के चेहरे उदास से थे लेकिन स्थिति की 
। गंभीरता मुझे फिर भी पूरी तरह समझ न आई. मैं 
| कालेज में थी, लेकिन समझती थी, शायद प्यार 
| मरे आलिंगन से ही बच्चे पैदा होते हैं. हमारे 
5 जमाने में स्कूलों व कालेजों में यौन संबंधी कोई : 
, | विशेष शिक्षा नहीं दी जाती थी और घर में तो हम 
'में । ने माता-पिता को कभी एक दूसरे का हाथ थामे 
। मी नहीं देखा था. 
नी | लेकिन आज यह बात नहीं है. ग्यारह-बारह 
| वर्ष की अवस्था में मासिक आरंभ होते ही 
जतो | बच्चियों को बताया जाता है कि अब वे केवल 
किं । बच्चियां ही नहीं बल्कि आने वाले कल की नींव 
भी | रखने वाली, उसे सुदृढ़ बनाने वाली युवतियां भी 
cat | हे. जीवन में वयसंधि का यह दौर, एक ऐसा दौर 
जात | ९, जिस में कली खिल कर फूल बनती है, और 
भे ब फूल बनती है तो भोरो का बिन बुलाए, बिन 
है. 'ताए आना स्वाभाविक ही है, लेकिन फिर भी 
श, ॥ शेल को अपनी रक्षा तो करनी ही होगी क्योंकि 
| ऽस ने एक परिवार की ही नहीं, इस संसार की 
ct | बिगिया में लिखना हे, महकना है, ताकि उस की 
थ | एर भरी हि पह से) उस की हंसी की 
E से संपूर्ण वातावरण चहक उठे, 


बुनते 


महीने सभी लड़कों की सोने की चारपाइयां बदल 
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महक उठे. 


आज बरसों बाद मुझे अंग्रेजी के प्रोफेसर 
एडवई की याद हो आई है, हम लड़कियां जब भी 
सड़कों के कालेज के हाकी के मैदान से गुजरती 
तो एकाघ गेंद उछलती, कूदती हमारी ओर : 
लपकती जरूर आती. शिकायत हम ने जरूर की 
लेकिन जवाब मिला कि यह बड़ी स्वाभाविक बात 
है ''टेक इट इन ए स्ट्राइड'' और कालेज की 
लड़कियों ने प्रिंसिपल साहब से जब यह 
शिकायत की कि बस में कालेज के लड़के उन के 
दुपट्टे खींचते हैं तो जाने छोटे मुंह मुझ से इतनी 
बड़ी बात केसे निकल गई--सर!इन के दुपट्टे 
इसलिए खींचे जाते हैं क्योंकि यह खिंचवाना 
चाहती हैं. मेरा दुपट्टा तो आज तक किसी ने नहीं 
खींचा 


पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण शारीरिक, 
मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर बड़ा 
स्वाभाविक हे लेकिन इस का यह अर्थ नहीं कि - 
उस पर कोई नियंत्रण न हो. नारी को हमारे यहां 
शक्ति माना गया हे. गीता में तो उस के एक नहीं 
सात गुण गिनाए गए हैं--कीर्ति, श्री, वाक, 


nS पर ER 
हर मां अपनी बेटी को कम-अज-कम 
एक मूल-मंत्र, या जीवन-मूल्य, या 
नसीहत जरूर देती हे, जिस की 
रोशनी में वह दुनिया में सुदृढ़ होकर 
जी सके. इस अंक से हम इस नए 

. स्तंभ 'एक चिट्ठी बिटियाके नाम' 

की शुरूआत कर रहे हें. हम अपनी 
पाठिकाओं को इस आयोजन में 
हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित करते - 
हैं, अपने अनुभव व विचार दो हजार- 
शब्दों या इस से कम में लिख कर 
हमें भेजें. लिफाफे पर 'एक चिट्टी 
बिटिया के नाम' स्तंभ जरूर लिखें. 


TT 
स्मृति, मेघा, घृति ओर क्षमा. धति का अर्थ हे 


दृढ़ता--फर्मनेस. इसे हमें हमेशा याद रखना है 


AR आज तो पुरुष का पुरुष के प्रति और स्त्री 


का स्त्री के प्रति आकर्षण केवल मानसिक या 
भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक 
स्तर पर भी बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा हे. 
मैया जब छोटे थे और होस्टल में पढ़ा करते 
थे, तब बताया करते थे कि उन के होस्टल में हर : 


दी जाती थीं और हर तीसरे-चौथे महीने उन के 


ह 


कमरे मी. ओर कहा जाता था कि सब बच्चों के . 
साथ दोस्ती करो. एकाघ के साथ चिपक कर मत 
रहो. लेकिन आज इस बात के सही मायने समझ 
आ रहे हें. उस दिन में सुषमा के यहां गलती से 
कह बेठी--तुम्हारी पार्टी बड़ी 'गे' थी, तो उस 
की बेटी शिखा ह॑सने लगी और कहने लगी _ 
“Sa शब्द का अर्थ अब बदल गया है ऑटी.'' 
उसी पार्टी में यह मी सुनने को मिला कि बढ़ती 
हुई आबादी को रोकने का शायद प्रकृति ने यही 
रास्ता निकाला हे. कितना घिनौना विचार है, 
लेकिन इन 'एड' जैसी जनलेवा बीमारियों के बारे 
में पढ़ सुन कर तो यह बात सच सी लगने लगती 
है. फिर भी मन मस्तिष्क इसे स्वीकारता नहीं. 

आज अचानक न जाने कहां से यह पुरानी 
कहावत भी याद हो आई हे. कहते हैं मदॉका | 
हुस्न उन के दिमाग में और ओरतो का हुस्न उन 
के शबाब में होता हे-लेकिन लगता हे, यह . 
कहावत मर्दों ने ही बनाई होगी क्योंकि हर औरत 
जानती हे कि उस का हुस्न उस के दिमाग और 
शबाब में ही नहीं, बल्कि उस के दिल में है. तमी 
तो सदियों से मदो' की बेरुखी सहने पर मी वह 
लिखती हे : 


' ' अच्छा हुआ, 
जो उम्र भर 


दिलो-दिमाग पर, 

खेरूखी के हल 

चलते रहे, ` 

तभी तो आज 

कतरा शिरते ही 

फूट पड़ता हे, 

पूछ उठता है, 

यह केसा तमाशा हे ? 

किस का करिश्मा हे? 

उन मतला स 
स्प कुदरत { र १ 

जिस की फितरत है, 

वह ख्याल बन, 

यूं ही जन्म लेता है. 


और सभी औरतें इस प्यार भरी बूंद को 
तरह संजो कर रख सकती हे, जिस तरह 
` उपनी पंखुड़ियों में शबनम को संजो 
हे. जिस ने अपने प्यार मरे दिल को 
रखा, उस के दिमाग और शबाब पर 
नजर डाल ही नहीं सकता क्योंकि यह तो वो 
दिल हे जो एक्स-रे लेने पर भी दिखाई नहीं 


Digitized by An 


_ || [घरेलू उपकरण ओर साज संभाल 


आप के घरेलू 
सही रख-रखाव 


और कुछ सावधानियां 


नील एपातद्ाठात 


लू उपकरण 


Se 


के दिन आपने कुछ मेहमानों को 
| अहः घर पर खाने के लिए आमंत्रित कर 
pest डाला, मेहमान आने वाले हैं और आप 
| तैयारी में जुटी हे कि तभी पता लगा फ्रिज ने आप 
| का साथ देने से इंकार कर दिया. इधर छोटी 
बिटिया अपनी प्यारी सहेली के जन्म दिन में जाने के 
| लिए अपनी फ्राक प्रेस करने बैठी तो प्रेस खराब. 
हे न आफत! ये घरेलू उपकरण जहां एक ओर 
हमें सुख-सुविधाएं देते हे, समय की बचत कराते 
हैं, वहीं यदि इन की उचितं देखभाल न की जाए 
तो तकलीफ भी बेहद होती है. उन्हें ठीक कराने 
में पैसों की बःबादी हो, सो अलग. 
' आइए, तो क्यों न हम इन उपकरणों की 
आरंभ से ही उचित देखभाल करें ताकि वक्‍त पर 
| परेशती मी न और साथ ही पैसों की भी बचत 
आप इन सही देखभाल करेगे तो निचित 
ये मी आप को मोके-बेमौके परेशान नहीं 


| सब से पहले तो यह जान लीजिए कि यदि 
फ्रिज, टी.वी., प्रेस या मिक्सी वगैरह 

हो ही गई हे तो उसे आप किसी अनाडी 
5 को हर्गिज न दिखाएं. उन्हें हमेशा 

व मान्यता प्राप्त कारीगरों से ही ठीक 
गएं जहां से आप ने ये उपकरण खरीदें हों यदि 
उन्हें दिखाएं तो सब से अच्छा रहेगा. 

यहां पर हम कुछ घरेलू उपकरणों के 
तेमाल का सही तरीका और उन के रख-रखाव 
'बरती जाने वाली सावधानियों से आप को 
गत करा रहे हें. यदि आप इन पर अमल 


फिर ढक्कन के किनारों पर निशान पड़ जाने से 
होती हे. इसीलिए ढक्‍्कन को जमीन पर गिरने से 
बचाएं. कुकर में मसाला वगैरह भूनते हुए या 
सब्जी चलाते हुए चमचे या करछी को कुकर के 
किनारों पर न मारे. ऐसा करने से किनारे कट 
जाएंगे जिन से ढक्कंन '' एयर टाइट'' नहीं रह 
पाएगा. ढक्कन में लगने वाली गास्केट रबर की 
होती हे. इसे प्रति & माह बाद बदलते रहें तो 
अच्छा हे. कुकर की सफाई के साथ ही गास्केट 
की भी रोजाना सफाई आवश्यक है. ऐसा न करने 
से वह सख्त होकर चटकने लगेगी और अपने 
वास्तविक आकार और सामर्थ्य को खो देगी. इसे 
लगाने में नीचे लिखी कुछ सावधानियां बरतें: 


0] जब कुकर के ढक्कन पर गास्केट 
लगाएं तो ध्यान रहे गास्केट और ढक्कन दोनों ही 


सूखे होने चाहिए. 


O यदि गास्केट सिकुड़ गई है तो उसे 
सावघानी से थोड़ा सा खींच कर saat 
लगाएं. 

O दक्कन को साफ करते समय गास्केट 
को अलग निकाल कर साफ करना चाहिए. 


O इस्तेमाल के बाद हर बार इसे धोना 
चाहिए. 


प्रेशर कुकर में लगा सेफ्टी वालव दुर्घटनाओं - 
को बचाता भी है र कमी-कमी दुर्घटना का 
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स्वयं कारण भी बनता है. सीटी (व्हिसल) की 


` नॉब से निकलने वाली अनावश्यक भाप यदि नाव | 


का छेद.बंद हो जाने से नहीं निकल पाती तो यही | 
सेफ्टी वालव खुल कर दुर्घटना को रोकता है. , 
अगर किसी वजह से यह सेफ्टी वाल्व नहीं सुल | 
पाता तो कुकर फट सकता है. इस से भयंकर 
दुर्घटना हो सकती हे. इस दुर्घटना से बचने के 
लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं: 


[ अपने सेफ्टी aca को नियमित चैक | 
करती रहें. इसे बदलना हो तो डीलर से ही नया । l 
सेफ्टी वाल्व खरीदें. | 


[] सेफ्टी वाल्व सस्ता या लोकल न लें 
क्योंकि वह सुरक्षित नहीं होता. प्रेशर कुकर 
कंपनियां अपने डीलर्स को स्पेयरपाटर्स भी 
सप्लाई करती हैं. 


| 
| 
) 
| 


की नॉब को देख लें. कहीं उस का छेद दाल । 


[7 कुकर इस्तेमाल करते समय व्हिसिल | 
दे 
सब्जी या किसी अन्य वस्तु से बंद तो नहीं हे ie 


O कुकर बंद करते समय उस में आवर 
पानी रहना जरूरी है. - | 


५ 
a | 
O कुकर को ऊपर तक पूरी तरह हीं „| 
भरना चाहिए. उस का एक-चौथाई हिः A a 
छोड़ें. m9 


O ढक्कन को आराम से सही तरीके से a 
करें. ढक्‍्कन के पेचों में कभी-कभी तेल लगते | x 
रहना चाहिए. 


O कुकर के तले को हल्के से रग कै. S 
साफ करे. i से 
मिक्सर त 

मिक्सर में अक्सर प्लास्टिक जार के £ 


या चटकने, ब्लेडों के टूटने, मोटर के ज 
कपलिंग्स के खराब हो जाने की * 


T मेक 


. < ५ ` 


. मिक्सर को इस्तेमाल करने से पहले कुछ 
सावधानियां बरतनी चाहिए जैसे-- 


O रबर कपलिंग्स को सही तरीके से 
लगाएं. 


O मिक्सर को ऊपर तक न भरे. 


O ब्लेड्स को आसानी से घूमने के लिए 
मिक्सर में आवश्यक पानी डालें. अन्यथा ब्लेड्स 


at 
दे नाव 
| यही 
i, 
भी खुण | 
र 
के 
चैक 
[नया 
ले - 
न टूट सकते हैं और मोटर भी जल सकती हे. 
| O ग्राइंडर जब जार से बंद हो जाए तभी 
सित | मशीन को चलाएं. जार में कुछ वस्तु डालने या 
| निकालने से पहले ग्राइंडर को पूरी तरह रूक जाने 
i be दें. चलते ग्राइंडर से आप की उंगलियां भी कट 
" | सकती हैं. 
m O मिक्सर के स्विच को बंद कंरने के बाद 
| ०९0 सैकेंड पहले रुके. तब मशीन में से 
x | ग्राइंडर को निकाले. 
ae 


O इस्तेमाल के बाद तुरंत मिक्सर को 
| साफ करके सुखा लें. 


ral O इसे घोने के लिए गरम पानी का 
GU इस्तेमाल कभी न करें. 


O मशीन को सही सलामत रखने के लिए 
ढक: उसे मध्यम गति से ही चलाएँ. ज्यादा तेज चलाने 
से वह जल्दी ही खराब होगी. 


' 0 भिक्सर को सब से पहले घीमी गति पर 
|` चलाए उस के बाद ही उसे दूसरी और तीसरी तेज 
pC) ति दे, एकदम तेज गति पर चलाने से ब्लेइस 
लते | के हटने का खतरा रहता है. इस का दुष्प्रभाव 
pe | मोटर पर भी पडता हे. 


O ऐलीमेंट बदलते समय,सोल प्लेट और 
प्रेशर प्लेट को अच्छी तरह साफ कर लें. 


O प्रेशर प्लेट को कसने के लिए पेंचों को 
सावघानी से कसें. माइका या ऐसबेस्टस पॅकिंग 
टूटी हो तो उसे बदल दें. 

वाशिंग मशीन 

वाशिंग मशीन का इस्तेमाल करते समय हमें 
बिजली से लगने वाले करंट का खास ध्यान 
रखना चाहिए, क्योंकि पानी और बिजली का 
साथ बहुत खतरनाक होता हे. इस के लिए 
बिजली की अर्थिंग होल बेहद जरूरी हे. हालांकि | 
इस में करंट लगने की संभावनाएं कम ही होती 
हें. फिर भी इस ओर असावघानी नहीं बरतनी 
चाहिए. कपड़े घोते समय कुछ अन्य सावघानियां 
भी आवश्यक हे. जैसे-- 


कपड़ों पर प्रेस करने वाली प्रेस (आयरन) 
अब तीन तरह की आने लगी हैं--- साधारण, 
आटोमेटिक और स्टीम प्रेस. एलीमेंट के जलने, 
बल्व के फ्यूज होने जैसी शिकायतें प्रेस में 
अधिकांश होती हैं. प्रेस के लिए घरेलू बिजली ही 
पर्याप्त होती है. साधारण प्रेस में तो एलीमेंट में 
तब तक विद्युत प्रवाहित होती ही रहेगी जब तक 
स्विच बंद न किया जाए. लेकिन ऑटोमेटिक प्रेस | 
में यह थमॉस्टेट द्वारा कंट्रोल होती है. कपड़ों के 
मुताबिक उस में आवश्यक ताप घटाया या बढ़ाया 
जा सकता है. प्रेस करते समय निम्नलिखित 2 
सावधानियां अवश्य बरतें-- 


O ऑटोमेटिक प्रेस को कपड़ों के मुताबिक 
उचित व आवश्यक ताप पर सेट करें. 


[_] प्रेस को सेट करते ही कपड़ों पर प्रेस 
करना आरंभ न करें. पहले हल्के कपड़ों को प्रेस 
करें. 


O जब बल्व बुझ जाए तो इसका अर्थ हे 
प्रेस उचित तापक्रम तक पहुंच चुकी हे. 


O कम ताप चाहने वाले कपड़ों (जैसे 
सिल्क, पालिएस्टर) को पहले प्रेस करें. सूती 
कपड़े बाद में लें. धीरे-धीरे आवश्यकतानुसार 
तापक्रम बढ़ाते जाएं. 


O इस्तेमाल के बाद प्रेस को हल्के गीले 
कपडे से पोछें. मैटल पालिश का इस्तेमाल न 
करें. ; 


O प्रेस को किसी सख्त सतह पर न रखें न 
ही उसे किनारे से खड़ा करें. क्योंकि इस से प्रेस 
की तली में निशान (स्क्रेच) पड़ने का खतरा रहता 
है. 


O ऑटोमेटिक प्रेस में ऐलीमेंट जल जाने 
की शिकायतें अपेक्षाकृत कम ही होती हैं. 
साधारण प्रेस को काफी लंबे समय तक गर्म करते 
नहीं रहना चाहिए. थोड़ी-थोड़ी देर बाद स्विच बंद 


| चलाएं. इस से एलीमेंट जल जाएगा. 


D मशीन में निर्दिष्ट लेबिल तक पानी . 

| भरे. सर्फ डालने के बाद उस में धोने वाले कपड़े 

| डाले. तब प्लग लगा कर स्विच ऑन करें. उस 
के बाद ही मशीन को चलाएं. 


| कपड़े मशीन से निकालते या डालते 
` | | समय सुरक्षा की दृष्टि से प्लग को हर बार 
| | निकाल ले. द 


OD यदि गरम पानी में कपड़े धोने हों तो 
पहले मशीन में लगा हीटर वाला स्विच दबा कर 
पानी गरम करें. 


DD सब से पहले हल्के और रेशमी, सिल्क 
| या टेरीकॉट के कपड़े धोने चाहिए. सब से बाद में 
| भारी और सूती जैसे Sea, पलंग की चादरे, 

| रजाईयों की खोल आदि घो. 


O एक बार में केवल ढाई तीन किलो 
वजन के ही कपडे घोएं. ज्यादा कपड़े डालने से 
कपडे ठीक से नहीं घुल पाएंगे. 


E मशीन में विभिन्न कपड़ों के लिए ' 
-अलग समय निर्दिष्ट होते हें. उसी के 
अनुसार मशीन चलाएं. मशीन को अधिक देर 
चलाना भी हानिकारक होता हे. 


| इस्तेमाल के बाद मशीन में से सारा 
pm कर उसे पूरी तरह से सुखा कर 


सिलाई मशीन 


| . हर घर म॑ सिलाई मशीन बहुत ही उपयोगी 
आवश्यक उपकरण हे. इस में अक्सर 
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| छुघरेलू उपकरण ओर साज संभाल लळा. eae 


मशीन रुक जाएगी. 


टूटना, कपड़े का ठीक से न पकड़ना आदि 
समस्याएं आती हैं. इन मामूली समस्याओं से 
आप छुटकारा पा सकती हैं यदि आप समय- 
समय पर मशीन की सही देखभाल करती रहें. 
देखभाल से संबंधित कुछ जरूरी बातें- 


[ मशीन को हमेशा साफ रखें और घूल 
मिट्टी से बचाएं. 


O यदि अक्सर मशीन इस्तेमाल करती 
रहती हें तो हर सप्ताह उस में तेल डालती रहें. 
कभी-कभी इस्तेमाल होती हों तो महीने में एक 
बार तेल अवश्य डालें. 


O मशीन की सफाई के लिए ब्रश और 
मिट्टी का तेल इस्तेमाल करें. सफाई के बाद उसे 


` घूप में सुखाएं. उस के बाद आयलिंग करे. 


DO आयलिंग के लिए केवल लुबरीकेटिड 
तेल ही एयोग करें. वेजिटेबिल तेल मशीन को 
जाम कर देते हैं. ; 


` (] मशीन के सभी छेदों में तेल अच्छी तरह 
से अंदर जाने दें. तेल डालते समय मशीन को 
खाली चलाएं जिस से तेल अंदर पुजो' तक चला 
जाए. 


O शटल केस और सुई के आस- 
तेल को साफ कर दें. : Be पासे 


O मशीन को हमेशा ऐ'टीक्लाक वाइज 
चलाए अन्यथा शटल में घागा अटक.जाएगा और 


टी.वी. में साधारणतया सर्विसिंग की जरूरत |. 
नहीं होती. जब इस में कोई खराबी आ जाए तभी 
किसी कुशल मैकेनिक को दिखाएं. विशेष कर 
रंगीन टी.वी. की सुरक्षा और दीर्घायु के लिए 
निम्न सावधानी बरतें 


O टी.वी. की कैबिनेट को हफ्ते में एक 
बार अवश्य साफ करते रहना चाहिए. जिस 
घूल वगैरह के कण अदर न जा पाए. ' 


O जब टी.वी. चलाएँ तो उस के पीछे a 
कपड़ा वगैरह न रहने दे. चलते रहने से टी.वी. | 
के पार्टस गर्म हो जाते हैं. पीछे के ढक्कन में | 
इसीलिए जाली होती है ताकि बाहर से हवा 
मिलती रहे और पार्टस अधिक गर्म न हो. 


O ad स्क्रीन के सामने कोई स्पीक $ 
रखें. यदि रंगीन टी.वी. के सामने स्पीकर S | 

होगा तो स्क्रीन मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा जिस ९ | 
उस के रंग हल्के हो जाएंगे सही रंग a 
के लिए उसे ''डी-मेग्नेटाइज'' कराना TS 


ES TT TT Sao 


| [नीलू काशिव 


or प्रेमियों में स्टीरियो डेक बेहद 
QU लोकप्रिय है, और अब तो प्रायः हर संपन्न 
या मध्यम वगीय परिवार में स्टीरियो डेक 
| एक आवश्यक घरेलू उपकरण बन चुका है. बैसे 
तो स्टीरियो डेक टेप रिकार्डर का ही परिवर्तित 
रूप है. टेपरिकाईर में कुंछ विशिष्ट घ्वनियंत्र 
| लगाकर स्टीरियो डेक का रूप दे दिया गया है. जो 
कि टेपरिकाईर की अपेक्षा अधिक कर्णप्रिय हे. 
अब से कुछ वर्ष पहले तक स्टीरियो डेक हमारे 
यहां (भारत में) नहीं बनते थे. विदेशों से ही इन 
का आयात किया जाता था. लेकिन अब कुछ 
प्रसिद्द इलेक्ट्रोनिक कंपनियां भारत में भी इन का 
निमार्ण करने लगी हैं. क्वालिटी में भी ये डेक्स 
विदेशी डेक्स से कम नहीं होते. लोकप्रिय विदेशी 
कंपनियों के सहयोग से फिलिप्स, कास्मिक, 
सोनी, क्राउन आदि भारतीय कंपनियां इन 
स्टीरियो डेक का निर्माण कर रही हैं. 
विदेशों के कुछ लोकप्रिय स्टीरियो डेक्स में 
प्रमुख हैं जापान के नेशनल, हिताची, सान्यो, 
मेइट्ज, पाइनियर, अकाई तथा शार्प, जर्मनी के 
ग्रोनेलिक तथा सेमसन आदि. 
भारतीय डेक्स की अपेक्षा विदेशी डेक्स महंगे 
हें. अब भारत में भी उत्तम क्वालिटी के स्टीरियो 
डेक बन.रहे हैं. यदि आप डेक खरदने की योजना 
बना रही हें तो निश्चित होकर हिंदुस्तानी ही 
खरीदें. क्योंकि इस के खराब हो जाने की स्थिति 
में इसे आसानी से कंपनी द्वारा ठीक कराया जा 
सकता है. विदेशी स्टीरियो डेक में प्रायः यह 
समस्या आती हे कि याद खराब हो जाए तो 
आसानी से उस का मेकेनिक नहीं मिल पाता. 
स्टीरियो डेक का प्रयोग यदि हम सावधानी से 
व उचित तरीके से करें तो वह आसानी से खराब 
नहीं होगा, सब से पहले तो हमें उसे प्रयोग में 
लाने की विधि की सावधानी पूर्वक जानकारी प्राप्त 
कर लेनी चाहिए. स्टीरियो खरीदते समय कंपनी: 
से एक 'बुकलेट' भी मिलती हे जिसमें संबंधित 
तमाम सावधानियां और प्रयोग विधि निर्दिष्ट होती 
. उस के बाद भी यदि समझ में न आए तो 
| बेझिझक दुकानदार अथवा कंपनी के मैकेनिक से 
इस की संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए. 
| स्टीरियो डेक की देखभाल में वप्रथम तो इस 
की आवाज की बात आती है. इस की आवाज 
(वाल्यूम) कमरे के आकार और आप के मूड पर 
निर्भर करता हे. लेकिन जहां तक संभव हो इसे 
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आप मध्यम आवाज में ही चलाएं. सामान्यतः 
आप्र अपने स्टीरियो वाल्यूम को ४ नंबर पर रखें. 
किसी समारोह या पार्टी में आप वाल्यूम बढ़ा भी 
सकती हैं. यह ध्यान रहे कि ज्यादा तेज आवाज 
स्टीरियो को तो नुकसान पहुँचाएगी ही, वह आप 
के कानों के लिए भी हानिकारक होती है. 

स्टीरियो डेक में सर्वाधिक कोमल और 
संदेवनशील हिस्सा होता है उस का हेड. लापरवाही 
से इस्तेमाल करने पर वह खराब हो सकता है. 
अपने स्टीरियो को अधिक से अधिक आठ घंटे 
तक चलाएं. लगातार ज्यादा देर तक चलने से हैड 
खराब हो सकता हे. केसेटस भी जहां तक संभव 
हो अच्छी कंपनी के ही लें. सस्ते व घटिया 
कैसेट्स से स्टीरियो का हेड जल्दी खराब होता हे. 
क्योंकि सस्ते केसेट्स में कार्बन के कण अधिक 
होते हैं जो हैड पर एकत्रित होकर उसे नुकसान 
पहुँचा सकते हैं. इस के अतिरिक्‍त कुछ अन्य 
सांवधनियां भी बरते जैसेः 
७ सप्ताह में कम से कम एक बार हैड को साफ 
अवश्य कॅरे. साफ करने से उस के ऊपर जमे हुए 
घूल आदि के कण साफ हो जाएंगे. इस से हेड की 
संवेदनशीलता बढ़ेगी. सदेव 'हेड क्लीनिंग' प्रयोग 
करें. 


७ केसेट्स को सदेव Ta गर्मी से बचा कर 


रखें, अधिक तापक्रम से केसेट्स की क्रियाशीलता 


प्रभावित होती है. जिस से अतत: स्टीरियो के हेड 
पर असर पड़ेगा. केसेट को स्पीकर के सामने भी 
कभी न रखें. इस से केसेट में चुंबकत्व पैदा हो 
जाएगा जो हैड को हानि पहुँचाएगा. 

७ अपने स्टीरियो डेक को नमी से बचा कर रखें 
क्योंकि उस के पार्ट्स में जंग लगने का खतरा भी 
बना रहता हे. , 
७ स्टीरियो डेक में कोई भी खराबी आ जाने पर 
उसे अपने दुकानदार को दिखलाए. अथवा जिस 
कंपनी का आप का स्टीरियो हे, उसी से संपर्क 
करें. यदि आप के स्टीरियो डेक का कोई पुर्जा 
खराब हो गया हो तो उस के बदले कंपनी का 
अंसली ओरिजिनल पुर्जा ही डलवाए'. 


बच्चे के जन्म के बाद भी 
अपना Steel बनाए रखिए... 
अपने पति की आँखों में बसी रहिए, 
मैनिक्वीन्स विटामिन ई स्किन ऑयल 
नितम्ब और पेट पे रह गए मातृत्व-पश्चात निशान | 
सहज-सरल तरीके से मिटा देता है. 
मैनिक्वीन्स विटामिन ई स्किन ऑयल से 
नियमित रूप से मालिश करने से आपकी त्वचा 
रेशमसी मुलायम, मखमली बन जाती है और पुनः 
बेदाग-निदेषि दिखने लगती है... स्वाभाविक, नैसर्गिक! 
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घरेलू उपकरण और साज संभालु/ बलवीर सिंह es 


SEE: आप जानती हैं, २४ घंटों से 
अधिक समय तक फ्रिज में रखी 
वस्तुएं खाने से अक्सर खांसी 
: जुकाम जैसी बीमारियां आ घेरती 


आः फ्रिज विलासिता या शानो-शौकत 
की चीज़ नहीं, बल्कि हर घर की 
ठ आवश्यकता बन चुका हे. खासतौर पर 
| गर्मियों में तो हम पूरी तरह से फ्रिज पर ही निर्भर 
रहते हे. लेकिन क्या आप जानती हैं कि फ्रिज के 
| इस्तेमाल s तेमाल का भी एक तरीका होता है, जहां आप ने 
इसे लापरवाही के साथ इस्तेमाल किया नहीं कि 
उस के दिमाग बिगड़े. फ्रिज का लाभ मिलने 
बजाए आप के लिए दर्द बढ़ गया. इस सिरदर्द 
आप ह हें, यदि आप उस के साथ 


| आप को तमी प्रभावित करेंगी जब आप 
र से असावधान रहेंगी. 
पीने की जो वस्तुएं हम लोग फ्रिज में 
हमारी- आप की तरह सांस लेती | 
इस प्रक्रिया 222 सुओ के लि | 
का प्रज्वलन होता है. इस से शाक-सब्जियों की अपनी असली महक खो जाती ऐसा प्लास्टिक भी तैयार किया है जिस में लि. 
A पानी और गर्मी उत्पन्न होती हे. वे देखने में ताजा अवश्य लगती हैं लेकिन फल वगैरह ७-८ दिनों तक सुरक्षित रह स्की 
ही वजह से ही चीजें पकती हे. . बैक्टीरिया उन पर पूरी तरह हावी हो जाते हे. हैं 
तीत र से हो अत इसलिए खासतोर से फलों आदि को अधिक दिनों... @ 
a सड़ने i हैं, ठंडक तक न रखें अन्यथा वे नुकसानदायक फ्रिज में कोई भी खाद्य सामग्री रखते | 
को एक हद तक रोकती हे. साबित हो सकते हैं, क्योकि ज्यों-ज्यों-उन मे उन्हे खुला न छोड़ें UR समि |) 
प्रक्रिया = बढ़ती हे उन में माइक्रोव बढ़ते जाते हॅ. चटनी, टमाटर कैचअप, सास की बोतलें d 
ee eat को प्लास्टिक में खुली हुई स्थिति में ही फ्रिज में रख देती हैं 
eee EE ey दिते से यह काफी खतरनाक आदत हे. खुली < 
दशं में तो वैज्ञानिकों ने जल्दी ही बैक्टीरिया पैदा होने लगते है. 


| 
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२४ घंटों से अधिक समय तक फ्रिज में रखी 
वस्तुएं खाने से अक्सर खांसी-जुकाम जैसी 
बीमारियां आ घेरती हैं. हम अक्सर यह सोच भी 
नहीं पाते जबकि यह फ्रिज की ही मेहरबानी से 
होता है. समझदारी इसी में है कि खाद्य वस्तुओं 
को २४ घंटे से अधिक फ्रिज में न रखें. चाकलेट 
या आइसक्रीम जैसी चीजें आप को ५० घंटे फ्रिज 
में रखने के बाद भी तरोताज ही दिखलाई देंगी 
लेकिन प्रायः २० घंटे के बाद से ही इन में 
बैक्टीरिया एवं अन्य जोवाणु उत्पन्न होना शुरू 
कर देते हैं. इसलिए जहां तक संभव हो इन्हें 
जल्दी से जल्दी फ्रिज में से निकाल कर इस्तेमाल 
में ले आएं, 

हरी सब्जियों आदि को भी प्लास्टिक की 
थैलियों में बंद करके रखें. थैलियों में बंद सब्जियां 
३० से ४० घंटों तक भी शुद्ध बनी रहती हैं. 
ब्रिटिश वैज्ञानिक सर स्टीवन सांसी ने प्रयोगों के 
बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि २४ घंटे फ्रिज में 
रहने के बाद कोई भी चीज देखने व स्वाद में भले 
ही ताजा लगे उस में हानिकारक बैक्टीरिया पैदा 
हो ही जाते हैं. उन्होंने प्लास्टिक की थेलियों का 
इस्तेमाल अति आवश्यक बताया है. परंतु एक 
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बार इस्तेमाल की गई प्लास्टिक थैलियों को 
दोबारा इस्तेमाल न करें. कुछ अन्य निम्नलिखित 
सावधानियां भी अवश्य बरतें-- 


® सब्जियों तथा फलों को फ्रिज में रखने से 
पहले उन्हें गरम पानी से अच्छी तरह धो कर 
साफ कपड़े से पोंछ लें. उस के बाद ही फ्रिज में 
रखें. जब उन्हें फ्रिज से निकालें तो भी धोकर 
इस्तेमाल करें. 


® दाल-सब्जियों को १२ घंटे से पहले- 
पहले फ्रिज से निकाल लें. इन्हें गर्म करके ही 
खाएं. 


® १० घंटे से अधिक समय तक फ्रिज में 
रखा हुआ दही केवल कढ़ी के मतलब का ही रह 
जाता है. सर्दी-जुकाम, जोड़ों के दर्द, पेट रोग से 
पीड़ित लोगों को फ्रिज के दही का इस्तेमाल नहीं 
करना चाहिए. इस से ये बीमारियां और भी बढ़ 
सकती हैं. 


इन सावधानियां के बाद आप फ्रिज का 
इस्तेमाल शौक से कर सकती हें. यह आप के 
लिए अवश्य उपयोगी साबित होगा. 


ay ह क: 
इस प्रकार से तो हुई बीमारियों से बचने के 


- इस्तेमाल में भी अगर हम सावधानियों का ख्याल 


लिए बरती जाने वाली कुछ सावघानियां. फ्रिज के 


न रखें तो फ्रिज स्वयं बीमार पड़ जाएगा. इसलिए 
पहले ही सावघानी बरतें तो बेहतर है. बाद में उस 
की तीमारदारी में जो जेब ढीली होगी वह ज्यादा 
'तकलीफदेह होगी. फ्रिज में अक्सर कुछ 
शिकायतें होती हैं जैसे=मोटर की आवाज, पानी 
का रिसना, थमॉस्टेट की समस्या, दरवाजे का 
ठीक से बंद न होना, बल्व का जल्दी-जल्दी फ्यूज 
होना आदि. 
मोटर की आवाज तो तकनीकी खराबी के 
कारण होती है. मोटर की सही फिटिंग न हो पाने के 
कारण यह समस्या सामने आती है. यदि आप के 
फ्रिज की मोटर भी आवाज कर रही हे तो शीघ्र ही | 
कुशल मेकेनिक को दिखाएं. जिस कंपनी से आप 
ने फ्रिज लिया है, उसी से ठीक कराएं. पानी का 
टपकना भी तकनीकी खराबी के कारण होता है. 
यमॉस्टेट में अधिक बर्फ के जमने, फ्रीजर कें | ' 
अंदर अधिक तापमान, दरवाजे पूरी तरह बंद न | 
होने, चिल ट्रे में ऊपर तक पानी मरे रहने आदि से | | 
यह समस्या हो जाती है. फ्रिज की गलत वायरिंग | 
से उस का बल्व अक्सर फ्यूज होता रहता है. यदि 
आप के फ्रिज में भी यह समस्या हे तो उसे तुरंत 
मेकेनिक से चेक कराएं. अपने फ्रिज की लंबी उप्र | 
के लिए कुछ सावधानियां बरतें- 


® फ्रिज को बीच-वीच में बंद करना | 
आवश्यक है. फ्रीजर में जमी बर्फ को स्वयं ही 
पिघलने दें. उसे चाकू या किसी अन्य चीज से न | | i 
खुरचें. इस से आप का फ्रीजर खराब हो जाएगा. 


७ यमॉस्टेट को एक विशेष तापमान पर 


७ फ्रिज में रखी जाने वाली ट्रे के न 
टेबिल-मैट्स लगाएं इस से फ्रिज में खरोंचे 
पड़ेंगे कज 

७ कुळ भी खराबी आने पर केवल कंपनी 
मेकेनिक को ही दिखाएं. क 

® अपने फ्रिज में गर्म दुघ या 
गर्म वस्तु न रखें. 


आघा मिनट से अधिक खुला 


७ एक बार फ्रिज बंद करते 
पांच मिनट से पहले हर्गिज न चलाए: 
की सुरक्षा के लिए आवश्यक है 


Rie oundation 


आपको मंजिल तक पहुंचा' 
आपकी कार 


यः की कार आप की एक बहुमूल्य संपत्ति र पिस्टन हरकत में आते हैं. पिस्टनों की हरकत.से | 
है. पुराने समय में कार को अमीरी की इजन यूनिट खाऊ 3 ही पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण इंजन में खिंच ?> 
. निशानी समझा जाता था. लेकिन आज 2 आता है. प्रज्वलन प्रणाली (इग्नीशन सिस्टम) 

रोज की जरूरत बन चुकी है. इस की पेट्रोल तथा हवा के इस मिश्रण को प्रज्वलित 
मी ही आप का बहुत नुकसान येर करती हे और इंजन चालू हो जाताह. . | 


कार की चाबी घुमाते ही इन दोनों क्रियाओं 
का होना आवश्यक हे. इसलिए कार की बैटरी का 
पूरा पूरा ध्यान रखें. बैटरी के संपर्क पूरी तरह से । 


कार की कार्यप्रणाली से जुड़ी बुनियादी बातों 
[जानना अत्यंत आवश्यक हे ताकि मोका पड़ने 
स्वयं कार की खराबी को जान कर 


पानी का प्य 


कसे हुए तथा साफ होने चाहिए तथा बैटरी में” | 

समय पर मेकेनिक को उचित निर्देश दे | i 
इससे आप के कार की बेहतर सुरक्षा उचित मात्रा में पानी भी होना चाहिए. = 
' इस लिए केवल कार में पेट्रोल मर कर ® कार का फ्यूल पंप पेट्रोल को टंकीसे | 


को ही अपने ज्ञान की इतिश्री न समझें. ईधन नली के जरिए इंजन तक पहुंचाता है. | 
पेट्रोल फिल्टर से होकर गुजरता है. फिल्टर मिट्टी 
अथवा जंग आदि के कण रोक लेता है. फिल्टर में 


रुकावट होने से इंजन चालू होने में दिक्कत 
TN NERE E आती है. कार की नियमावली में दिए गए 
मे EN के अनुसार फिल्टर को यथासमय बदल 
्टाटर से ही मोटर इंजन में 


a 
t 


® इंजन में यदि पेट्रोल आवश्यकता से 
; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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विभिन्न आकार और साइजों में उपलब्ध. 
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` अधिक चला जाए तो इंजन 'ओवर' हो जाता हे. 
ऐसी स्थिति में पेडल पर पांव का दबाव कम कर 
दीजिए. गाड़ी चालू हो जाएगी. 

७ कार की रफ्तार तेज करते समय आप 
को घातु के खनकने जैसी आवाज सुनाई दे तो हो 
सकता हे कि स्पार्क प्लग जल्दी-जल्दी चिनगारी 
उत्पन्न कर रहा हो. तब फौरन स्पार्क प्लग की 


स्यार्क 


ल्ग w S 
आयल fou स्टिक <. 


स्टाठेर €. 


आचल 
फिल्टर 


। लिफॉनिया के ''द अल्ट्रा लिमोशान 
दारा तैयार की गयी विश्व की सबसे 
आजकल विश्व के सबसे ल॑ने गेराज 


फे चार चक्कों पर ही टिकी 


होटल के समान सुविधाएं लिए 
लोग आराम से एक साथ बैठ 
स्थित शानदार बार से मदिरापान 
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_गैराज में ऊंघती एक अजगरी कार 
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जांच करवाएं. : 

@ जेनरेटर से बैटरी को ऊर्जा की 
आवश्यकता से अधिक मात्रा न मिले, इस पर 
निगरानी रखने के लिए वोल्टेज रेग्यूलेटर लगाए 
जाते हैं जो ऊर्जा को नियमित करते रहते हैं. 
इसलिए अगर कार की ए. एम. पी. बत्ती, गाड़ी 
के चलते समय, एक ही स्थान पर स्थिर हे तो 


आयल फिलर कैप 


टिपिकल इंजन थूनिट, दायी ओर 


हें. इतना ही नहीं मछली प्रेमियों के लिए 
बाकायदा इस में अलग से एक मछलीघर मी है. 


इस कार की लंबाई और चोड़ाई को देखते हुए 
अमरीका जैसे उन्नत देश मे मी इस कार को 
सड़क पर लाने से पहले यातायात पुलिस की ओर 
से इजाजत लेनी पड़ती हे. अपने शरीर के हिसाब 
के मुताबिक इस कार की खुराक भी बड़ी हे. मात्र 
दो-ढाई किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 
यह कार पूरा एक गेलन ईंधन हडप लेती है. 
शायद यही कारण हें, कि यह विश्व की सबसे 
लंबी कार आज दर्शकों की उत्सुकता का प्रतीक 
बनकर ही रह गयी है. 


. प्रस्तुति: के. एस. भारद्वाज 
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इस ऊर्जा व्यवस्था में कोई खराबी आ गई हे. |= 


फैन बेल्ट, वोल्टेज रेग्यूलेटर या तारों में खराबी 
हो सकती है. इसे फौरन ठीक करवा लें. बैटरी 
को मरने या ठंडी होने से बचाने के लिए हर १-२ 
महीने में फैन बेल्ट की अवश्य जांच करें. अगर 
यह जरूरत से ज्यादा ढीली हो तो इसे कस दें 
अन्यथा इसे बदल डालें. 


@ पेट्रोल कम खर्च करने तथा इंजन की 
उम्र बढ़ाने के लिए गाड़ी ऊपरी गियरों में रखें, 


@ मोडते समय पहियों का संचालन 
डिफ्रेशल द्वारा किया जाता हे. अगर पहिए 
फिसल रहे हें तो इस का अर्थ है डिफ्रेंशल काम 
नहीं कर रहा हे. ऐसी स्थिति में आप टायरों के 
नीचे कोई चीज रखकर गाड़ी को फिसलन से 
निकाल सकते हैं. 


® अगर ब्रेक लगाने पर पहियों के चीखने 
या अन्य किसी प्रकार की अजीब सी आवाज आए 
तो तुरंत गाड़ी के Far की जांच करवाएं. ब्रेक 
दबाने पर अगर ब्रेक चेतावनी वाली बत्ती जल 
उठती हे तो इस का मतलब है कि ब्रेक प्रणाली में 
कहीं कोई खराबी हे. 


७ गाडी के अगले पहिए को सीधा रखें 
और स्टियरिंग व्हील को हल्के से घुमाएं. अगर 
स्टियरिंग व्हील की यह ढील पांच सें.मी. के 
दायरे से अधिक हे तो पूरी स्टियरिंग प्रणाली की 
जांच करवाएं. 


® अगर सड़क पर कोई छोटा मोटा Teel 
आने पर आप की गाड़ी ज्यादा हिचकोले खाती है 
तो शॉक एन्जार्बर बदलवा लें. 


® कार के लिए तेल और पानी बहुत 
जरूरी हे. तेल पुजो' को घिसने नहीं देता. 
नियमावली पुस्तिका में जिस पुर्जे के लिए जो 
तेल बताया गया है वही डलवाएं व उतनी ही 
मात्रा में डलवाएं. 


इसी प्रकार टंकी का पानी इंजन द्वारा उत्पन्न 
गर्मी को बढ़ने नहीं देता. इंजन अत्यधिक गरम 
होने पर रेडिएटर के जरिए पानी ही इंजन तर्क 
पहुंच कर उसे ठंडा करता है. कार स्टाट करके 
ही रेडिएटर में पानी डालिए. 


® यदि गाड़ी अधिक gat देने | तो st 
ही अपनी कार को ट्यून अप करवाए. 


इस प्रकार अपनी कार के इंजन के समी „| 
हिस्सों और पुजो के कार्य व उन के संबंध में | 
जानकारी प्राप्त करके आप इसे बेहतर तरीके ६. 
पूरी सुरक्षा के साथ चला सकते है. . "j 


y 


SIAN 


Ali 


साझेदारी की 
प्रतिभ्रुति वर्षों के लिए 


' .) होमप्लाइ संग हर दरवाज़ा 


Ss al मेज... आपके घर की हर चीज़ के लिए अनुकूल । | 


"कल तक था सराय जैसा, 
आज वही हे घर अपना 


स्वागत को उत्सुक,  .' 
हर कमरा मुस्काये ” स) 


आपका घर | 

दुनिया में इससे बढ़कर कोई न्यामत नहीं! 

इसके अन्दर की हर क्रीमती चीज़ आपकी 
सूझ-बूझ का जीता-जागता आईना है जे अब 
आपकी जिन्दगी का हिस्सा बन गई है। 

होमप्लाइ भी इनसे कुछ कम नहीं । 

होमप्लाइ अन्दमन द्वीपा के पौराणिक गज॑न 
जंगलों से लाई गई एक प्रतिष्ठित प्लाइवुड है। 
बहुत ही मज़बूत, पानी, दरार और हर मौसम से 
टक्कर लेनेवाली तथा कीड़े और He से सुरक्षित 
रहनेवाली 

और इन सब के बावजूद इतनी टिकाऊ, चिकनी 
साफ-सुथरी कि मुश्किल से विश्वास हो कि इसमें 
इतने सारे चमत्कारी गुण कैसे? 

दरवाज़े, रसोईघर के असबाब, आलमारियाँ, 
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3 सजावट में खिड़कियों ओर दरवाजों 

` के परदो का बहुत महत्व होता है. परदों 
सही रंग, डिजाइनो का चुनाव और उन्हें 

के सही तरीके अपनाने से आप के घर की 

बढ़ती ही है देखने वाला भी आप की 

एए बिना नहीं रह सकता. 

ह सज्जा में परदों का महत्वपूर्ण योगदान हे. 

-चोड़े कमरे में यदि सामान कम भी हो 

दो की सहायता से आप इस कमी को छिपा 

ही हें इसी प्रकार छोटे कमरों को मी आप 

बड़ा दिखने लायक बना सकती हैं. 
लिए कपड़ा काळ आप बाजार 
महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान 

ने आप कमरे की दीवारों के रंग 

नेश्वय कर लें कि आप को 
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कपड़ा किस शेड या रंग का लेना है. दूसरे, आप 
किस प्रकार का व कितनी कीमत का और कहां से 
उसे खरीदेंगी. परदों के नवीनतम शैली की 
जानकारी भी पहले ही हासिल कर लें. परदों के 
साथ ही उन्हें लगाने का प्रबंध भी जरूरी है. इस 
के लिए हुक्स व पैलमेट्स की भी जरूरत होगी. 
पेलमेट्स आप किसी aes से बनवा सकती हेः 
लेकिन अपना काम स्वयं करने में रूचि रखती हों 
तो कहने ही क्या. इस से पैसों की भी बचत होगी 
और आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी. 

स्वयं पैलमेट बनाना बेहद आसान है. इस के 
लिए आप सब से पहले हिसाब लगाइए कि आप 
को कितनी पैलमेट्स बनानी हैं. दरवाजों व 
खिड़्कियों की चौड़ाई से दोनों ओर लगभग चार- 


चार इंच बड़ी पैलमेट होनी चाहिए. पैलमेट की 
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आदर्श चौड़ाई छः इंच होती है. कुल मिला कर 
जितनी लंबाई-चौड़ाई हो बाजार से उतनी 
प्लाईबोई खरीद लें. इस की ६-६ इंच चौड़ी 
पट्टियां आप बढ॒ई से भी कटवा सकती हें. लकड़ी 
के गुटकों और कीलों की सहायता से आपकी 
पैलमेट आसानी से बन जाएगी. 

बाजार में आजकल ऐल्यूमिनियम, स्टेनलेस 
स्टील के साथ ही प्लास्टिक के हुक्स भी मिलते 
हैं. पैलमेट और उस में लगाए पाइप के हिसाब 
से आप निश्चित आकार के हुक्स ले सकते हैं. 

आजकल पैलमेट्स के ऊपर परदे के कपड़े 
की ही डिजाइनदार झालर लगाने का फैशन भी 
काफी प्रचलित है. 

- अपने कमरे की दीवारों के रंग के अनुरूप 
परदे के रंग का चयन करें. कपड़ों की खरीद के 
लिए हैंडलूम की दुकानें सब से अच्छी व सस्ती 
होती हैं. परदों का कपड़ा वैसे तो दस रूपए मीटर 
से लेकर दो सौ रुपए मीटर तक का भी मिलता 
हे. आप अपने बजट के अनुसार इन का चयन 
कर सकती हैं. 

लंबी लाइनिंग वाले परदे जल्दी फेड नहीं 
होते. ये कमरे के अंदर रोशनी को भी नहीं आने 
देते. तथा धूल को भी छिपाते हैं. इनमें लाइनिंग 
या पट्टियां कपड़े पर अलग से नहीं होतीं बल्कि 
कपड़े की बुनावट के साथ ही बनी होती हैं. ऐसी 
पट्टियों वाला कपड़ा हर छोटे-बड़े कमरों के परदों 
के लिए उपयुक्त रहता है. 

आजकल छोटे बूटेदार चटक रंगों वाला कपड़ा 
भी परदों के लिए अधिक लोकप्रिय हे. बड़े-बड़े 
होटलों से लेकर कोठियों तक में ऐसे ही परदों 
का प्रचलन हे. ये परदे कमरे की सुंदरता में चार 
चांद लगाते हैं. 

सादा तरीके के परदे तो आप स्वयं भी घर में 
सिल सकती हैं. लेकिन नए शैली के परदे घर में 

'नहीं सिले जा सकते. आजकल '"भ्री टक स्पेस“ 
'शेली के परदों का प्रचलन है. यह शैली परदों को 
मोटा झोल देती है. जिस से बाहर की रोशनी अदर 
नहीं आ सकती. ऐसे.परदों को विशेष दर्जियों से 
ही सिलवाना बेहतर है 

परदे टांगने के लिए यदि छल्ले या हुक्स का 
इस्तेमाल कर रही हैं तो ऊपर परदों को दोहरा 
मोड़कर सिलें जिस से वह पूरे परदे का भार 
आसानी से सह सके. 

बेडरूम के लिए प्लास्टिक के परदे उपयुक्त 
रहते हैं, ये बेडरूम को आकर्षक बनाते है. / 
बाथरूम के लिए भी प्लास्टिक के परदे ही होने 


on 
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| 


चाहिए. बाथरूम की दीवारों में लगी टाइल्स के 4 | 


रंग r अनुसार ही इन प्लास्टिक परदों का रंग 
. यदि आप के बाथरूम में शावर लगा हुआ 
हो तो यह प्लास्टिक परदे उत्तम साबित होगे. 


ड 


गहिणियो की सुविधा के लिए खंडेरिया 
इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड ने 
'ओजस' ब्रांड के नाम से रसोईघर के 
उपकरण बनाए हैं. 

ओजस के चार विभिन्न किस्मों के लाइटर 
(सुपर, डिलक्स, प्रीमियर, प्रेसिडेंट), ती 


खंडेरिया का गृहिणियों के लिए वरदान 
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वैसे नए फैशन के मुताबिक तो प्लास्टिक की 
लंबी पट्टियां इस तरह से आपस में बंधी होती हें 
कि डोरी खींचते ही वे परदे में बदल जाती हैं. { 
इन्हें आसानी से घोया भी जा सकता है. 4 

आप के कमरे की दीवार में अगर खिड़की है | 

तो वह कमरे के आकार को देखने में छोटा बना 
देती है. इस के लिए पूरी दीवार पर परदा लगाए | | 
तो कमरा अधिक बड़ा और आकर्षक लगेगा. बड़े | । 
ड्राइंग रूप में ही आप ने यदि डाइनिंग टेबिल मी 
लगा रखी हे तो इन के बीच परदा न लगाएँ. यदि 
आप का कमरा काफी बड़ा है तो मुख्य द्वार के 
सामने चटकीला परदा लगाएं. इस से कमरा 
छोटा दिखलाई देगा. चटकीले और गहरे शेड्स 
कमरे को विकसित रूप देते हें. यदि कमरा काफी 
लंबा है तो सामने वाली दीवार के रंग से मैच 
खाता हुआ परदा होना चाहिए. यह गोलाकार 

, दिखाई देगा. 


यदि आप के सोफे के कपडे में गहरे नीले रंग 
के साथ लाल और सफेद रंग की पट्टियां हैं तो 
लाल रंग को उभारने के लिए सफेद परदे लगाए. 

अक्सर महिलाएं परदों का कपड़ा खरीदते | | 
समय गहरे रंग ही पसंद करती हें क्योंकि वे शीघ्र | | 
ही गंदे नहीं दिखते. जहां तक संभव हो परदो के | । 
लिए सेल्फ कलई शेड्स ही लेने चाहिए. विशेष | | 
रूप से छोटे कमरों के लिए प्रिंट्स वाले परदे न 
लें. फर्श से परदों का मेच कमी न करें. वैसे, | 
सफेद रंग परदों के लिए बहुत जंचता हे क्योंकि 

. यह कमरे को कोमल रूप देता है. लेकिन अक्सर | 

महिलाएं सफेद रंग पसंद नहीं करती क्योकि यह 
जल्दी गंदा होता है. गहरे रंग भी यदि फीके पड़ | 
जाएं तो और भी भद्दे लगते हैं. 


परदों के कपड़ों के रंग में लाल और सफेद 
रंग अवश्य होना चाहिए. यह हर रंग और हर 
ब आकार के कमरे में जंचता है. लेकिन यह रंग 
- अधिक गहरा भी नहीं होना चाहिए. लाल की 
4 तरह ही सफेद रंग भी हर रंगों की योजना में 
| फबता है. स्लेटी रंग जहां तक संभव हो न लें तो 
बेहतर होगा. हमारा देश मानसूनी देश हे. ऐसे 
स्लेटी रंग बड़ा ही नीरस लगता देता हे. इस के 
साथ ही कमरे के अन्य रंगों को भी यह रंग 
काटता है. दफ्तरों के लिए आफ व्हाइट रंग 
परदे उपयुक्त रहते है. 


सब्जियां फल, डबलरोटी आदि को सुगमता से 
काटने के लिए चाकू बाजार में उपलब्ध हे. 

इनके नये उपकरण 'ओजस हेल्पमेट 
किचन प्रेस” से आप स्वादिष्ट ah 
eae यानी गठिया, चकली, फफ्दा आदि 
आसानी से तैयार कर सकती है. 


कोशिश कभी न करे. उन्हें लांड्ी में 
डेढ़ से दो महीने में एक बार परदों का घुलवाना 
आवश्यक हे. यदि उन के प्रति आप ज्यादा ही 
'सावघानी रखती हैं तो तीन से चार महीने के बाद 
भी घुलवा सकती हे. 0 


— TiS 90 


स्वादिष्ट ह [ना 
माना! मगर खाना 
लुभावना भी हो तो खाने का मजा 
कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए 
' खाने की मेज की ओर मेज पर 
रखी थालियों-प्लेटों की सजा एक 
हिणी की तरह ही नहीं, बल्कि 
एक कलाकार की तरह कर. 
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'क जमाना था जब खाने की मेज पर केवल 
उजले धुले मेजपोश ही लगाये जाते थे. लेकिन 
आज तरह-तरह से बनी रंग-बिरंगी, छोटी-छोटी 
चटाइयों का चलन बढ़ता जा रहा है. साथ में मैचिंग 
नैपकिन भी. और यदि किसी.ने अपना शौक जी भर 
कर पूरा करना हो तो मेट्स व नैपकिनों पर उन्हीं 


` नमूनों ओर उन्हीं रंगों से कढ़ाई भी की जा सकती है 


जो प्लेटों पर बने हों. मेज को सजाने से पहले उसे 
चमकाना न भूलें, ओर फिर फूलदान में लगे 

भी अपने रंग व खुशबू से बहुत कुछ कह देते 
हैं--रूठों को मना लेते हैं, रोतों को हंसा देते हैं 
और खाने वालों की भूख बढ़ा देते है! 
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प्लेट भी आजकल तरह-तरह के डि] पी 
मिलती हैं और थालियां भी. गिलास जी वी 
कांच के लगाइए या चांदी व स्टील के 
बात का ध्यान रखिए कि वे होठों की ही र 
आंखों की भी प्यास मिटाएं स्‌ 
अब रह गई चम्मच और कांटों की ब | १ 
में तरह-तरह के नमूनों की कटलरी ic 
लेकिन कटलरी कैसी भी हो, उसका सा | ७ 
होना ही नहीं, चमकना भी बहुत जरूरी" T 
खाना बनाना ही नही, परोसना e 
उसे ऐसे ढंग से संजा-संवार कर HA d y 
चार चांद लग जाएं, जब फूल खिलते | स 
भौरेबिन बताये, बिन बुलाये कहीं? || & 
ही जाते हैं. आप के यहां खाने वाले “| ४ 
कला की सराहना करने कहीं न कहीं T 
जायेंगे --बिलकुल ठीक वक्त पर i 


| 
soe 


क्र गृहसञ्जा। 


उडा “याज. लाल व पीला खाने का रंग. 


। से प्याज़ का बाहरी छिलका इस तरह 
] भाग जैसे का तैसा बना रहे 
रेखाचित्र (अ) में दिखाए. गए ढंग से पांच-छह 
Taisen काटिए, धीरे-धीरे पंखुड़ियों को खोल कर 
शेष ऊपरी भाग काट दीजिए. 

© इसी तरह दूसरी परत की पंखुड़ियां काटिए, परंतु 
काटते समय इस बात का ध्यान रखिए कि दूसरी 
परत की पंखुड़ियां पहली परत की पंखुड़ियों के बीच 
में खुलें. 


७ रेखाचित्र (ब) में दिखाए नए ढंग से प्याज के ` 


सिरे का दो तिहाई भाग सावधानी से काटिए, 

७ अब इसे पांच से दस मिनट तक बर्फ के पानी में 
>> डुबोइए, 
| © फूल को पानी में से निकाल कर उसके मध्य में 


fem पीला एवं पंखुडियों के सिरे पर नीला रंग लगाइए; 


जी च| 
ते 
र्न 


ब. 


rad 


चुकदर से बना गुलाब 


| सामग्री 


विधि 


a) ७ रेखाचित्र (क) में दिखाए गए ढंग से जड़ की 


रहै 
(९0. 
सवि 


से| 


तरफ से पकड़ कर कोन जैसा आकार बनाइए. 
७ अब पांच या छह पंखुड़ियां काटिए और अगली 
पंक्ति के लिए पंखुड़ियां काटने के लिए सतह को 
समतल रखिए. देखिए रेखाचित्र (ख) 

७ इसी तरह पूरे चुकंदर को अंदर तक काट कर 
पखुड़ियां बनाइए और उसे कम से कम ३० मिनट 
तेक बर्फ के पानी में डुबो कर रखिए > 
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पीला गुलाब 


ar and eGangotri | 


ककः PERE 


PONE IRS. 


. ऊपर रख कर मजबूती से पकडिए. चम्मच के 


| 'कोन के अंतिम छोर तक परते बनाते जाइए. र 


पीले काशीफल का एक टुकड़ा तराशने के लिए || 
छोटा सा चम्मच. | 


विधि 


९ कशीफल के टुकड़े को कोन जैसा आकारं | 
दीजिए (चित्र 'अ' देखिए) . | 


७ रेखाचित्र 'ब' में दर्शाए गए ढंग के नोक को | | 


| 
| 


पिछले भाग को ऐक कोने से दूसरे कोने की ब 
ले जाते हुए पहली पंखुड़ी बनाइए. उसे जर “| | 
कीजिए, फिर शेष पंखुडिया उसी ढंग से बार 


७ चाकू से फालतू हिस्सों को काट कर सत 
समतल रखिए. अब दूसरी परत बनाइए. ३ 
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टेक वॉशिंग पाउडर से हाथों की 


सुरक्षा और धुलाई बेहतरीन विग पावडर 


NE 
> 
सब कुछ उज्ज्वल करने वाला 

८७०१००७ K-R. JOSHI SOAPS & CHEMICAL INDUSTRIES 
WzZ-06/50 Salt Factory Area, Rajouri Garden. Extension, 
New Delhi-tI0 027 Ph. : 5436279 


" क्षत्रीय Sree are हिस्दीकयूदा अतल्े,के०इकहकलयागरी कषथात्संपर्क करें. "" 
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४ से ९ पंक्तिः एक = ३ पंक्तियों की 
तरह दो बार बुन लें. 
१०वीं पंक्तिः पहले पेटर्न की पंक्ति की 
“a तरह बनाएं. 
- i १५वीं पंक्ति: * दो he बढ़ाइए 
अगले ७ He साथ म॑ बर्न, 
के अनुसार फिर तीन एदे बढ़ाएं, 
अंत तक. 
१९वीं पंक्ति: सी 
१३वीं पंक्ति: 
ळी. तरह. 
4... Sni ९४ पक्तिः ` दो 
Ae १. ५ ६ फंदे साथ में बनाएं, 
aa चढ़ाएं,” अंत तक. 
qual पंक्ति: सीधी. 
DB pa १६वीं पंक्तिः पहले पैटर्न की पंक्ति की 
तरह, | 
१७वीं पंक्ति: २ फंदे चढ़ाएं, ६ सीधे | 
co साथ में GA, पैटर्न की पक्ति की तरह. २ | 
Gin | फंदे चढ़ाएं, अंत तक बनाएं | 
| . १८वीं पंक्तिः सीधी. 


ou 
H 8 
ob 7 
wap 
ap 


; 


to 


रबी पंक्तिः हर फंदे को सीधे बुनने के 
धर ` “पहले सलाइयों पर दो बार धागा लपेट 


२०वीं पंक्तिः * एक फंदा चढ़ाइए, ६ 
“He साथ में बुनें, फिर दो फंदे चढ़ाएं । 
._ इस तरह अंत तक बनाएं. 
२१वीं पंक्ति: सीधी. 
२२वीं पंक्ति: १९वीं पंक्ति की तरह 
> ` २३वी पंक्तिः एक फंदा चढ़ाइए, ४ i 
सांथ में बुनें. फिर एक फंदा चढ़ाएं, ९ 
तरह अंत तक. (३६ फंदे) 

'४वीं पंक्ति: सीधा 


ated या रुसी, बालों का गंजेपन की शुरुआत है। 
(गंजापन Waal हो या नया, एणं रुप से ठीक हो| 
|सकता है। हमारी जड़ी-बूटियों के अदभुत उपचार 
| Fh "द्वारा सफेद बाल भी पुन: जड़ से काले उगत EI 
| पूर्ण जानकारी हेतु मफत परामर्श करें। 


बाल खोने की समस्या का उपचार सम्भव है। 


९.०० से दोपहर १.०० बजे तक, रविवार सहित | 
संध्या- ४.०० से ७.०० बजे तक, रविवार बंद. 


भारतीय चिकित्सा संस्थान 
_ जी-62, प्रीत विहार, नई दिल्ली - ।]0 092. 


फोन : 220749 
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केसा लगता है, जब अपने रचना-संसार 
L | में खोई मां अचानक पाती है कि उस की 
| संतान भी कोई संपना देख रही है, और 

। | उसे हकीकत में उतारना चाहती है? 

| अमृता प्रीतम के सुविख्यात रचनाकार 
| | रूप से सभी परिचित हैं, लेकिन बहुत 

' || कम लोग जानते हैं कि वह एक अच्छे 

। | इमारतकार बेटे की मां भी हैं. खुद अमृता 
| | । जी इस विषय पर अभी तक खामोश रही 
| | हैं, यहां पेश हैं उन के इस अछूते संसार 
| के पहलू, जो उन्होंने हमारे आग्रह पर 

! विशेष तोर पर लिखें हैं. 


छ भी कहने से पहले में एक खत आप 
कूः सामने रखना चाहती हू. यह खत मेरे 
| “OS बेटे ने मुझे १९६८ में लिखा था, जब वह 
' | बड़ौदा युनिवर्सिटी में इमारतकारी की तालीम 

हासिल कर रहा था. 

यह खत था, जब डाक से मिला, तो में उसे 
देखती रह गई थी. खत को एक अखबार की 
सूरत दी गई थी और अखबार का नाम रखा गया 
द टाइम्स आफ सैली 
` | उस का नाम तो नवराज हे, लेकिन मेरी 
ममता ते उसे So का नाम दिया था. उस के 
जन्म से ही. उस का जन्म १९४७ में हुआ था 
जब हमारे देश की तकसीम हुई थी, और हम 
लोगों को लाहौर से उस तरफ आना पड़ा था 
लिए सैली लफूज को सैलानी के अर्था में 
मैं ने उसे यह नाम दिया था..... 
खा-यह अखबार ३१ मार्च १९६८ की 
5 | तारीख का है, लेकिन साथ ही देखा, अखबार जब 


तसदीक सी कर दी, कालम 
पाह नहीं हे, ओर अहसास. 
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अख्मी हो गया है' — नीचे तफसील से लिखा : नीचे तफसौल से लिला छ 
था--मस्तिष्क बौखला रहा है, इसलिए उत्साह | 


नहीं है और अहसास को गहरी चोट आई हैं..... | 
अज्ञात स्कैच के नीचे जो दूसरा कालम था, उसमें | 
a लिखा था--' ' पढ़ाई में तीस दिन की छूट देनेका । 


agai की ओर से आर्डर मिलना चाहिए.'' और 

ब्यौरे से लिखा था कि कमांडर अमता की ओर से 

सख्त आईर मिलना चाहिए कि पूरे तीस दिन 

तक पढ़ाई न की जाए. यह आईर मां और बेटा 

कानून के मुताबिक होगा और इस आर्डर की 

फौरन तामील होगी. 

अखबार के दाईं ओर के कालम में 'सैली- | 

बैंक में सख्त आर्थिक कमी' का शीर्षक था, जिसे । 
के नीचे खबर थी कि बैंक को दूरबीन से देखने पर 
पता चला कि बड़ौदा में सिर्फ एक दिन और 
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गुजारा [कणन के लिए पैसे हे, इस से भिक |e गी के लिए पैसे हैं, इस से अधिक 
नहीं..... 

साथ ही आधे कालम में खबर थी कि दिल्ली 
लायत्रेरी के खाने बड़े होने चाहिए, वहा नीत्शे, 
हेनरी मिलर और आस्कर वाइल्ड की किताबें आ 
रही हैं.... 

बाई तरफ के कालम के नीचे एक और कालम 
था-- ''घर लोटने की सूचना' और खबर थी कि 
प्रेस रिपोर्टर का कहना हे कि सेली मई के पहले 
हफ्ते में घर आ रहा हे. साथ ही उस का मशहूर 
लाल रंग का मोटर-साइकिल होगा.... 

उसी के नीचे एक खबर थी--'दघ की कीमत 
में बढत नहीं हुई' और साथ ही लिखा था-- 
'लेकिन यह खबर गैर जरूरी सी हे' उसी के नीचे 
'अभी-अभी मिली खबर के म॒ताबिक उत्तला है 


कि 'अच्छा गुसल लेने के बाद सैली अपनी 
बनियान तक बदल लेता है....'' 

दाई तरफ और मी कालम थे, जिन में खबरें 
थीं कि बुल्गारिया जाने का प्लान सेली को 
उत्साहित कर रहा हे...ओर 'प्रमोशन' का शीर्षक 
देकर लिखा था 'के २५ हौज खास के छोटे से 
परिवार का एक सदस्य इमारतकारी के तीसरे 
साल से अब प्रमोशन चाहता है....'' 

बीच वाले हिस्से में दो खबरें और थी....एक 
तो यह कि सैली ने अब शतर'ज खेलना छोड़ दिया 
है और दूसरी खबर 'मौसम का हाल' थी 'मन 
मस्तिष्क के न त से हिस्से में ऑप्टेमिजम' के 
बादल छा गए हैँ और उदासी की मिट्टी पर कुछ 
छींटे भी पड़े हैं. और मौसम का हाल जानने वालों 
का कहना हे कि नजदीक भविष्य में इम्तिहान की 
तैयारी जोर शोर से होगी और पास होने की 
उम्मीद की जा सकती हे....'' 

साथ ही एक स्केच था--जिस में वह एक 
पेड़ के पास खड़ा था और शीर्षक था....'' सैली 

— 


“ea 
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संभृता प्रीतम का खेटा नवशज अपने डिजाइन किए घर के बाहर 


हिच हाईकिंग का सपना ले रहा है....'' 

इसी स्कैच के नीचे खबर थी.... बड़ौदा के 
टाइम्स ऑफ सैली का संवाददाता खबर देता है 
कि समाज के किंतु-जनक कानूनों को सैली 
छोड़ना चाहता है.... 


ह मेरे बेटे का खत था, उस के मन 

रै न्त का आइना, जिस में में उस की 
आत्मा को देख पाई थी. 

लगा--उसे मी एक यकीन था कि मैं उसे 
समझ THM, क्योंकि उस अखबार के एक | 
कोने में लिखा या कि इस अखबार की सब से 
ज्यादा बिक्री के २५, होजखास में होती हें. एक 
विश्वास था जो में ने अपने बचपन से पाया था, 
कि जो मी किसी दूसरे को कहना होता हे, चाहे 
अपने बच्चे को ही, वह लफजों से नहीं. अपने 
कर्म से आना चाहिए, एक फूल की सुगंघ की 
तरह, कर्म की अंतर्घ्वनि की तरह. और यह खत 
था, जिस ने मेरे विश्वास को और गहराई दे दी. 
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फिर उस का जन्म दिन आया तो तोहफे की सूरत 


में जो किताब मै ने चुनी, वह आइन-रेड की 
किताब थी-फाउन्टेन हैड. उस किताब का 
किरदार मी एक इमारतकार है, एक लासानी 
शख्सियत का मालिक. मेरी नजर में इस से बड़ा 
कोई और तोहफा.नहीं हो सकता था.... 
लेकिन जब उस की पढ़ाई का आखिरी साल 
बाकी था, तो में हेरान हुई, उस ने एकदम से 
फेसला कर लिया कि वह पढ़ाई छोड़ देगा. उस 
के लफ्जों में--'जो सीखना था, सीख लिया. 
आगे तो अपनी जेहनी ताकत से बढ़ना होता है. 
डिगरियां लेने वाले कई लोग होते हैं जो जिंदगी 
मर सरकारी दफ्तरों में एक ही तरह के नक्शे 
म बनाते-बनाते खत्म हो जाते हैं और में यह मी 
| | सोचता हूं कि डिगरी किस लिए चाहिए? नोकरी 
॥ | के लिए उस की जरूरत होती है, लेकिन में 
' | जानता हू कि में नोकरी पेशा नहीं हो सकता. 
देखिए! रोरक को आप दुनिया का बहुत बड़ा 
| | इमारतकार मानती हैं, इसीलिए आप ने मुझे 
| | आइन-रेड की किताब दी थी और आप यह भी 
जानती हैं कि रोरक के पास डिगरी नहीं थी....' 
; और यह वक्‍त था कि जो उस के नहीं, मेरे 
` | इम्तिहान का वक्‍त था. उस वक्‍त मैं ने तर्क से 
| कहा-' में मानती हूं कि किसी मी कला की 
_ | आत्मा तक पहुंचने के लिए कोई डिगरी मददगार 
| नहीं होती. मेरे खुद के पास कोई डिगरी नहीं हे. 
कहीं पहुँचना तो अपनी साघना से होता है, अपने 
अंतरबल से. लेकिन यह बताओ-- जब तुम 
अपने किसी सपने को कागज पर उतार लोगे तो 
| उसे ईट-पत्थर केसे मिल पाएंगे? वो सपनों का 
| नक्शा कानून की ओर से पास होना होता है, और 
सिर्फ वह दस्तखत कर सकता हे जिस के 
डिगरी होती है. '' 
एकबार तो उस ने तर्क का जवाब तर्क से 
दिया 'महज एक दस्तखत, वो तो किसी से भी 
| करवा लूंगा, जिस के पास डिगरी होगी. लेकिन 
ज पर जो कल्पना उतरेगी, वह तो मेरी 


| 


AA थी, वह बहुत संवेदनशील हे, 
इसलिए कहा ''तुम्हारी कल्पना किसी और के 
'की मोहताज हो गई तो तुम्हें अच्छा 


. आप वायदा कीजिए कि आप मुझे नौकरी 
के लिए कमी नहीं कहेंगी....'' 

वायदा करती हू, तुम यह वायदा न 
, तब भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ में 


आप को दे दूंगा, लेकिन 
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नवराज का डिजाइन किया एक घर, जो बाहर से खंडष्ठर दिखता है, लेकिन भीतर से आधुनिक हे 


एक शर्त पर. में 'हिच हाई किंग' से सारा योरुप 
देखना चाहता हूं. उस के लिए मुझे ग्रीस तक का 
हवाई जहाज का टिकट चाहिए. आप मुझे उस 
दिन एक टिकट ले लेना, जिस दिन मैं डिगरी ला 
कर दुंगा....'' 

यह शर्त तो एक प्यारी सी शर्त थी, जो 


, १९७१ में उस की तरफ से भी पूरी हुई और मेरी 


तरफ से मी. 
ग्रीस से आगे, अपने एक दोस्त अक्षय के साथ 
उस ने हिच हाईकिंग से कैसे वीनस देखा, इटली 
गया, पेरिस गया, लंदन गया, फिर अफ्रीका 
गया और जो जेहनी तालीम पाई, वह सब उस की 
प्राप्ति हे, उस के आत्मबल की, मेरी नहीं. 
इजिप्ट से ग्रीस पहुंचने के दरमियान उस ने 
हवाई जहाज में बेठे हुए जो एक खत मुझे लिखा 
था, वो में कभी नहीं भूल पाई. लिखा था-- 
''इस वक्त हवाई जहाज क्रीट टापू से गुजर रहा 
हे जहां वो कजान जाकिस हुआ था, जिस की 
किताबें आप को अच्छी लगती हैं...'' 
और अभी बहुत से मकान बनाने के बाद वो 
एक ऐसी इमारत बना पाया हे जो बहुत वषो से 
उस के अंतर में तामीर हो रही थी. वो बाहर से 
एक खंडहर की सूरत में हैं और अंदर से 
निहायत मॉडन. इस इमारत की कुछ तस्वीरे 
बंबई के इनसाइड आउट साइड में छपी थी. 
'ख॑डहरात के रोमांस', साथ इंटरव्यू भी था कि. 
इस इमारतकार की नजर में इंमारतकारी क्या है. 
जिंदगी के कितने ही साल उस के लिए बहुत 
बड़ी जद्दोजहद के थे. हम सब जानते हैं कि चारों 
तरफ सब कुछ इतना कसा हुआ हे, इतना 
उलझा हुआ, कि किसी के सपने के पनपने की 
गुंजाइश नहीं है, उस की वो जद्दोजहद कुछ कम 


जरूर हुई 2, लेकिन वो है, और रहेगी. 

जो हो पाया है, वो वही है कि मुश्किल से 
मुश्किल वक्‍त में भी वह न कोई नोकरी करने की 
बात सोच पाया है, न ही कभी एक ख्याल मेरे 
होंठों पर आया है. 

यह सारी तफसील देते हुए--मैं एक पंक्ति 
अपने बेटे के दिए हुए उस इंटरव्यू से दोहराना 
चाहती हूं, जो इनसाइड आउट साइड में छपा 
था--''जिंदगी की तरह इमारतकारी में तजुरबा 
ही एक ऐसा पहलू है जो हमें अज्ञात से ज्ञात की 
ओर ले जाता हैं-- और में कहना चाहती हूं कि 
अगर हम लोग अपने और अपने बच्चों के 
अंतरमन को समझ लें, तो जिंदगी सचमुच हमें 
अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाती है. a 


पाठकों से: 


यदि आप ने अपने बच्चे के भीतर का 
"विशेष व्यक्त्ति' तराशा है, या उसे 
तराशने में लगी हें. यदि आप के बच्चे ने 
कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं या 
वह उन के रास्ते पर है, चाहे उस की उर्म 
दस वर्ष हे या पच्चीस वर्ष, लेकिन उस में 
कुछ है था, जो विशिष्ट था, जिसे सब से 
पहले आपने पहचाना-- तो इस स्तंभ के 
जरिए अन्य माता-पिताओं से अपने i 
अनुभव साझा करें. कृपया ध्यान रखें, 
आलेख एक हजार शब्दों से बढ़ा न हो. 
विषय से संबंधित कोई चित्र हो, तो व्ह 
भी भेजें. ओर हां, लिफाफे के बाहर 
' मेरा होनहार खच्चा' स्तंभ A न 
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in the Bank 


The RIICO-ET & T Colour TV incorporates the latest, tested 
technology which has been perfected by ET & T to suit 
Indian conditions .And in conformity with the Government 
` of India’s efforts to provide high quality colour television sets 
at economical prices, this set is priced well within your budge: 


Trouble free viewing pleasure. excellence in terms of colour, 
picture and sound, easy availability of Spares, standardised 
quality and prompt after-sales-service are sufficient reasons 
for buying the RIICO-ET & T colour TV. The added benefit of a 
price that saves enough to allow you to afford the other littl 


pleasures in life, will compel you to decide in favour of the — 
RIICO-ET & T colour TV. : 
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f नया हाई-पावर 


| एक अनथक मशीन, जिसमें है जगप्रसिद्ध ५०० जार और प्याला दोनों मिलते हे. wet यह, कि चाहें तो आप अलग से सेंटिफ्यूगल जूसर खरीद ! 
i वॉट की मोटर.यह मोटर ४५ मिनट लगातार चल लस्सी या मिल्क शेक में गर्म मसाले की महक सकते हैं. 
सकती है पुरी ताकत के साथ कठिन काम का सवाल ही नहीं। तो साहब यह है रैलीमिकस - अनोखी 
आसानी से निपटाने के लिए इसे विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के काम निपटाने के लिए ४ इंजिनियरिंग वाली चीज़ों की बढ़ती हुई रैली 
बनाया गया है. जैसे कि “उड़द दाल” की गीली अलग-अलग ब्लेडों के साथ एक स्टेनलेस स्टील श्रेणी में नवीनतम. इसे बनाने का उद्देश्य यह है 
पिसाई और रैलीमिक्स सूखी पिसाई करने, कतले जार. और तरल पदार्थ के लिए एक एक्रिलिक कि नारी एक नारी ही रहे, न कि मशीन. 


बनाने, मलाईदार लस्सी विलोने और गाढ़ा मिलक प्याला भी. अधिक सुविधा के लिए जार और इसीलिये रैली हो तो जिन्दगी का मज़ा ही 
शक फेंटने के साज़ोसामान से भी लैस है. प्याले में हँडल. कछ और हे. hia 


रैलीमिक्स के साथ उत्कृष्ट उपकरण के रूप में d 


'' यह हुई न बात ..” 


Creative Unit 6842 Hin. 


प्रल्टी-टेक्नोलॉजी ग्रुप 
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समस्या हे 


से बचा जा सकता है. 


त्रा करते समय शिशु की खुराक तैयार 
यी ननन और रखने के कई तरीके हैं. आप 


के लिए कोन सा सब से अधिक सुविधाजनक 
होगा, यह बहुत कुछ यात्रा के दौरान आप को 
| मिलने वाली सुविधाओं तथा कितने समय तक 
आप को रसोईघर या रेफ्रिजरेटर से दर रहना 
होगा, इस पर निर्भर करता है 
यदि आप अपने शिशु को डिब्बे के दूध पर 
रखे हुई हें और आप को चौबीस घंटे या इस से 
कुछ कम समय तक ही बच्चे को साथ लेकर 
यात्रा करनी है तो आप को जितनी खुराक देने की 
जरूरत हो उतनी बोतलें जिन में हर खुराक के 
लिए जरूरी शक्कर व पानी हो ले लें. इन 
बोलला को आप पहले ही कीटाणुरहित कर डालें 
शिशु की खुराक के लिए जरूरी दूध के डिब्बे ले 
ल, छः ओस वाले दध के डिब्बे मिला करते हें 
बोतल में जितना दध चाहिए उतना उडेल लें 
फिर चूसनी लगा दीजिए 
चौबीस घंटे या उस से कम देर लक यात्रा 
करनी हो तो बच्चे की खुराक तैयार करने व 
सुरक्षित रखने का दुसरा तरीका-- रोजाना शिशु 
को आप जितनी खुराक देती हें वह तैयार करके 
रेफ्रिरेजटर में उसे ठंडी कर लें. जितनी बोतलें 
जरूरी हों उतनी भरी हुई रेफ्रिजरेटर में रखी 
रहन दें, यात्रा करते समय आप इन्हें छोटे बर्फ के 
डिब्बे में या जिन में इन्हें उबालती हैं उस बाल्टी 
में रखकर ठंडी करें, 
यदि आप को कई दिनों तक यात्रा करनी पड़े 
तो यह मामला ज्यादा पेचीदा रहता है. आप इस ' 
बारे में शिशु के डाक्टर से सलाह कर लें कि 
आप की यात्रा किस तरह की हे, और शिशु की 
पाचन क्रिया और खुराक भी कैसी हे. पहले से 
पता चला लीजिए कि रास्ते में आप को कहां- 
कहां किस तरह की सुविधा मिल सकती है 
संभवतः आप को रास्ते में बोतलें व चूसनियां 
उबालने की सुविधा नहीं मिल पाएगी इसलिए : 
आप इन्हें सावधानी से धोया करें जैसे ही आप को 
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लेकिन थोड़ी सी सावधानी से परेशानी 


इन्हें धोने का मोका मिले आप साबुन और ब्रश 
को काम में लेकर इन्हें साफ करें, अच्छी तरह से 
साफ पानी से धोकर सुखा लीजिए. 


ठोस भोजन की चीजें 


शिशु के लिए बहुत सी ठोस भोजन की 
सामग्री ऐसे सीलबंद डिब्बों में मिलती हें जिन्हें 
आसानी से गर्म रख सकती हँ. आप इस 
परेशानी में नहीं पड़ें कि रोजाना जो चीजें वह 
खाता हो वही दी जाएं. आप अपनी ओर से वही 
चीजें लाएं जिन्हें बच्चा सब से अधिक पसंद 
करता हो और बहुत आसानी से हजम कर सकता 
हो. यात्रा करते समय अधिकांश शिशु घर पर 
जितना खाते पीते हों, उस से बहुत कम खुराक 
बाहर लिया करते हैँ. उसे कई बार करके थोड़ी 
थोड़ी मात्रा में दे कर खिलाना होगा. 


बच्चे का भोजन 

छोटे बच्चे को रेल का पानी न पीने दें न उसे 
अटपटी चीजें ही खाने दें. आप थोड़ा पानी बड़ी 
बोतल में ले जाएं. बाहर की दुकानों से खाने की 
चीजें खरीदते समय आप केक, दूध की चीजें, 
ठंडी मछली, मांस, अंडे आदि न लें क्योंकि इन 
को यदि असावधानी से रखा गया है तो इन पर 
जहरीले कीटाणु पैदा हो सकते हँ. जहां तक हो 
सके गर्म खाना ही लें--ऐसे फलों को लीजिए 
जिन्हें आप खुद अपने हाथों छील सकती हैं. इन 
के अलावा पनीर, सख्त उबला हुआ अंडा, फल, 
थर्मस में रखी हुई दूध की बोतल, बंद डिब्बों के 
खाने आदि दे सकती हैं. 


कुछ अन्य बातें 


जब बच्चे के साथ यात्रा करनी हो तो-आप सब 
से सुविधाजनक सवारी चुनें. यदि बच्चा परेशान 
करने वाला हो, साथ ही आप यदि पैसा खर्च कर 
सकती हों तो रेल के पहले दर्जे में ही बच्चे के 


साथ यात्रा करें 
ऐसे पोतड़ों से सफर में मदद मिलती है 
जिन्हें कि आसानी से फेंका जा सके. यदि बच्चा 
छोटा है तो उस के वे खिलौने साथ लेना न भूलें 
जिन्हें लेकर वह सोता हे. यात्रा के दौरान कभी- 
कभी इन से भी बड़ा सहारा मिलता है. उस के 
पुराने खिलौने के अलावा कुछ ऐसे नए खिलौने 
भी ले लीजिए जिन से बच्चा अधिक देर तक 
बहल सकता हो. जैसे मोटर, रेलगाड़ी, ऐसी 
गुड़िया जिसे बार-बार कपड़े पहनाए जा सकें 
नई तस्वीरों की किताब, मकान बनाने के लिए 
काई बोई आदि. तीन साल या इसे बड़ी उम्र का 
बच्चा अपनी ही संदकची में मनपसंद खिलौने 
रखना पसंद करता हे 
प्लास्टिक के मेजपोश (जिस से बिछोना | 
भीगने से बचाया जा सके) साफ, धुले कपडे ब्रश 
आदि जरूरी हैं. इस के अलावा ऐसे मेजपोश | 
होटल में या फर्श पर शिशु के बैठते समय चादर | 
पर बिछाकर काम में लाए जा सकते हैं 
यदि बच्चा छोटा हो तो उन के पाखाने फिरने 
की सीट साथ रखने से सुविधा रहती हे. कार में 
आप सामान का पीछे की ओर इस तरकीब से 
रखें कि कार में शिशु के रेंगने व इधर-उधर 
डुलने की फर्श पर पूरी जगह हो जिस से वह वहां 
आराम से सो सके. यदि बच्चे खडे होना पसंद 
करें तो उन्हें फर्श पर ही खड़ा होने दे, सीट 
कदापि नहीं aa 
रेल या मोटर में शिशु का बिछौना या ठोकर 
जिस में उसे लिटाया जा सके, साथ रखने मे 
आसानी व सुविधा रहती हे. शिशु को बिना जगाए | 
ही आप उसे इधर-उधर घुमा सकती हैं. मां को | 
भी इस से शिशु को चौबीसों घंटे r 
नहीं रहना पडता है. | 
मोटर में सफर करते समय 3 
चार बजे के लगभग ही रुक जाया 
रात को थके बच्चों को लेकर SAC 
उतारने की परेशानी न रहे | 


कील-मुहासे, फाड़े-फुंसियां तथा त्वचा के अन्य 
` रक्‍त में विकार के चिन्ह हैं। रक्‍त के विकार से 


E Biel एक हानि रहित रकाशोधक औषधि और 
; -नाशक है, और यह त्वचा को साफ़ और 

हैं तथा अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करती F 

संदेह, साफ़ी पचास वर्षों से अधिक समय से 


अत्यावश्यक रक्‍तशोधक तत्वों ओर 
का अनोखा मिश्रण 


HTA-5048BH 


भागा 


रक्त को साफ़ करती हे/त्वचा को निखारती हे । 
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[ सोंदर्य/्रषिमोहन श्रीवास्त प वि 


नकली आंखें भी लगती हैं 
बिल्कुल असली जैसी 


mat की उपयोगिता मनुष्य 
के जीवन में कितनी है, 

इस बात का अंदाजा सहज ही 
लगाया जा सकता है. चेहरे पर 
आंखें, आप के व्यक्तित्व की 
परिचायक होती हैं. 

आंखों की उचित देखभाल न 
कर पाने या किसी गंभीर रोग के 
परिणाम स्वरूप कई लोगों की 
आंखें खराब हो जाती हें. आज 


केवल भारतवर्ष में ही लगभग डेढ़ 
करोड़ लोग ऐसे हें, जिन की एक 
आंख खराब हो चुकी है. ऐसे लोगों 
के चेहरे की सुंदरता बिगड़ जाती हे. 
यदि यह एक बिगड़ी आंख ठीक हो 
जाए तो चेहरे का सौंदर्य बखूबी बना 
रह सकता हे 
अलीगढ़ (उ. प्र.) के श्यामनगर 

में स्थित अपने क्लीनिक में श्रीमती 
शन्नोरानी बेकार आंख को ठीक 
करके कृत्रिम नेत्रपदति द्वारा सार्थक 
बना रही हें. कृत्रिम आंख भी 
बिल्कुल प्राकृतिक आंख जैसी 
दिखाई देती हे. चलती-फिरती 
पुतली वाली यह gate काफी 
लोकप्रिय हुई है 

* शन्नो रानी बताती हैं. 'कृत्रिम 


नेत्र केवल उसी स्थिति में ही लगाए 


जाते हैं, जब नेत्रों की ज्योति 
लगभग चली गई हो, या देखने में 


| आंखें बुरी लगती हों. पहले बेकार 
| आंख को शल्य-चिकित्सा द्वारा 


x (विनयिता Terien 


स्थान पर कृत्रिम आंख लगा दी 

जाती थी. लेकिन आज खराब आंख 

को निकालना भी जरूरी नहीं है. 

बस ध्यान यह रखा जाता है कि 

कहीं दूसरी आंख का प्रतिकूल j 

प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है | 
क्या कृत्रिम आंखों को सहज || 

रूप से पहचाना जा सकता है.' * || 
'जी नहीं, कई बार तो यह | 

कृत्रिम आंख लगती ही नहीं है. | 


क्योंकि कृत्रिम नेत्र बनाने में काफी 
सावधानियां रखी जाती हैं. दूसरी 
ठीक आंख के माप से आकार, AE || 
का रेटिना, पुतली आदि का भी 
बराबर ध्यान रखा जाता है. यदि 
इस सब का ध्यान न रखेंगे तो.दोनों || 
आंखों में फर्क नजर आएगा. * 
'जिन व्यक्तियों के केवल एक 
ही आंख है या आंख के स्थान पर 
मात्र गड़ढा है तो क्या ऐसे 
व्यक्तियों के मी आप के कृत्रिम 7 || 
'लगाए जा सकते हैँ? | 
क्यों नहीं. ऐसे व्यक्तियों के || 
विषय में हम लोगों को काफी |. 
सफलता मिली है. कई बार तो ह || 
चश्मों में भी कृत्रिम नेत्र फिट क l 


देते हैं, कि पता ही नहीं चलता, 
पत्थर की आंख तो स्पष्ट रूप सें. | | 
पहचानी जा सकती है किंतु a || 
प्लास्टिक की आंख इस | 
प्रत्यारोपित की जाती है कि असली 
और नकली आंख का मेद ही नहीं... 


पता चलता. 
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DO ''ग्लीमर'' का प्रयोग किस 


| | प्रकार से करे. बताएं. 


th ग्लीमर चेहरे पर रूज के ऊपर लगाया जाता 
` | है इस से चेहरे पर चमक आती है. 


H | | O मेरी पलकों के बाल झड़ रहे हैं. 
| | कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिस से ये 
बाल झड़ने बंद हो जाएं. 


पलकों के बालों को झड़ने से बचाने के लिए 
` | प्रतिदिन जैतून के तेल से मालिश करे. इस से 
|| पलकों के बाल घने भी होंगे. 


0 | D मेंबी.ए.द्वितीय वर्ष की छात्रा हूं. 
मेरा चेहरा लंबा व पतला है. चेहरे के 
| | | आकार के अनुसार मेरे बालों का स्टाइल व 
' | भोहो का आकार क्या होना चाहिए ? 
| 


` आप को ऐसा स्टाइल बनाना चाहिए जिस से 
माथा ठका रहे इस से चेहरा लंबा नहीं लगेगा. 
न लगने के लिए कानों को बालों से टंक 
रखें, चेहरे के अनुसार आई ब्रो बनाने के लिए 
| किसी सौंदर्य विशेषज्ञा से मिलें वही चेहरे के 

अनुरूप आई त्रो को आकार दे देगी. 


O अपना मोटापा कम करने के लिए 
ने कुछ महीने पहले डाइटिंग शुरू की 
डाइटिंग से मेरा मोटापा तो अवश्य 
हुआ है मगर मेरी त्वचा एकदम ढीली 
' वाली हो गई है. ऐसा क्यो हुआ 


रहते समय आप को इस बात का 
कि आप का भोजन संतुलित हो. 


पुरी तरह से भूखे बिल्कुल न रहें. यह नुकसानदेह 
हे. इसी से चेहरे पर झुर्रियां पड़ती हें. आप खाने 
में अधिक से अधिक मात्र में फल व सलाद का 
प्रयोग करें. 


0] में २३ वर्षीया नोकरीपेशा युवती 
हूँ. कोई ऐसा उपाय बताइए जिस से मेरा 
मेकअप दिन भर खराब न हो. 


मेकअप करते समय अच्छे स्किन टोनर का 
इस्तेमाल करें. मेकअप के बाद भी इसे चेहरे पर 
अच्छी तरह से थपथपाएं तो मेकअप काफी देर 
तक टिका रहेगा. 


O में २८ वर्षीया विवाहित महिला 
हूं. कुछ महीनों से मेरे बाल लगातार 
सफेद होते जा रहे हें. में मेहंदी भी लगाती 
हूँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. कृपया 
कोई सलाह दें. 


बालों में सफेदी कई कारणों से आती है. इस 
का आंतरिक कारण हारमोन्स का असंतुलन व 
शरीर में किसी प्रकार की कमी है. बेहतर यही 
होगा कि आप अपने खून, पेशाब आदि की, जांच 
Ca, साथ ही यह ध्यान रखें कि जो मेहंदी 
आप प्रयोग में लाती हें वह असली हो. मेहंदी के 
पाउडर में २ छोटे चम्मच काफी पाउडर और चाय 
पत्ती का उबला हुआ पानी मिलाएं. आप इस पेस्ट 
में आंवला और २ अंडे भी मिला कर बालों में 
लगा सकती हैं. 


O मेरी उम्र १८ वर्ष है. चार साल से 
मेरे मुंह पर सुंहासे निकल रहे हें. में 
फेशियल ट्रीटमेंट भी ले रही हूं किंतु फिर 
भी मुंहासे पूरी तरह खत्म नहीं होते. 
चेहरे पर कहीं न कहीं निकलते रहते हैः. 
क्या मेरा चेहरा कभी साफ नहीं होगा. 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मुंहासे युक्त चेहरे पर फेशियल कराना 
उचित नहीं है. क्योंकि मुंहासे तैलीय त्वचा पर 
होते हैं और फेशियल से त्वचा और चिकनी होती 
है. इससे मुंहासे और बढ़ जाएंगे. मुहासो के लिए 
एक विशेष इलाज है. एक साफ पत्थर पर चंदन 
का टुकड़ा घिसें. घिसने के लिए थोड़ा सा गुलाब 
जल या खीरा का रस ही प्रयोग में लाएं, इस पेस्ट 
को दिन में एक बार लगाएं. तली हुई चीजें, 
चॉकलेट, मीठे और गैस पैदा करने वाले पेय 
पदार्थों से परहेज करें. ब्लड, यूरीन, और स्टूल 
टेस्ट करवा कर पता लगाएं कहीं कोई अंदरूनी 
तकलीफ तो नहीं है. उस का इलाज करवाए. 


O मेरी नाक पर काले कील होने की 
वजह से बहुत गंदी लगती है. क्या में इन्हें 
घर पर ही ठीक कर सकती हूं. 


थोड़े से कच्चे दूध में आटे का चोकर मिलाएं 
और हल्के हाथ से काले कीलो पर रगड़ें. सूखने 
पर धो लें. रोज ऐसा करने से काली कीलें खत्म 
हो जाएंगी. 


[_] मेरे चेहरे की त्वचा एकदम 
कांतिहीन व खिंची खिंची सी रहती है. 


चेहरे पर चमक लाने के लिए कृपया कोई 


घरेलू नुस्खा बताएं. 


आप की त्वचा को पोषण की जरूरत है. आप 
को नियमित फेशियल करना चाहिए. एक चम्मच 
मिल्क पाउउर, १ चम्मच बेसन और १ चम्मच 
गुलाब जल मिलाकर फेस मास्क बनाएं. इस पेस्ट 
को चेहरे पर लगाएं, पंद्रह मिनट बाद धो लें. १० 
बादाम की गिरियों को पीस कर १ चम्मच दही में 
मिला कर चेहरे पर लगाएं. इस से त्वचा मुलायम 
हो जाएगी तथा खुरदरापन नहीं रहेगा. 


O घुंघराले बालों को सीधा करने के 
लिए क्या करना होगा. 


प्राकृतिक घुंघराले बाल अपने आप सीघे नहीं 
हो सकते. जिस तरह से सीधे बालों at dae" 
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कराने के लिए पार्लर जाना पड़ता है उसी प्रकार 
इन बालों को आप प्रत्येक ३ महीने बाद पार्लर में 
जाकर ही सीधे करवा सकती हैं. 


O मैं एक लंबी दुबली पतली लड़की 
हूँ. कोई भी कपड़ा पहनने पर अजीब सा 
लगता है. कृपया बताएं कि मुझे कपड़ों का 
चुनाव कैसे करना होगा. 


यदि आप सूट पहनती हैं तो सिल्क और 
पतले कपड़ों के सूट न पहनें क्योंकि यह शरीर से 
चिपक जाते हैं जिस से दिखने में पतली लगेंगी. 
मोटे कपड़े के ढीले-ढाले सूट पहनें. यदि आप 
स्कर्ट, मिडी वगैरह पहनती हैं तो कमर में अधिक 
चुन्नटें डालें. 


O मैं एक १८ वषीया लड़की हूँ 
फिगरेट करवाना चाहती हूं. कृपया यह 
बताएं कि इस की सुविधा कहां मिलेगी. 


फिगरेट के लिए आप हमारे क्लीनिक बी- 
४०, ग्रेटर कैलाश, पा्ट-१ में आ सकती हैं. 


O में २४ वर्षीया महिला हुं. मेरा 
चेहरा चौरस है, आंखों में काले गडे हैं. 
मेरे बाल ऊपर से बिल्कुल सीधे व नीचे से 
थोडे घुंघराले हें. पाटी आदि के लिए Fer 
बनाना चाहती हूं तो मेरा चेहरा चिपका- 
चिपका सा लगता हे तथा काले गड्ढों की 


दिखाई पड़ते हैं. 
सामान्य 


' बहुत कम लोगों की होती हे. 


हिस्सा (टी जोन) चमकता रहता है. 
नाक के चारों ओर के छिद्र अक्सर 


` यह उत्तम प्रकृति है. यह न तो तैलीय 
होती है और न ही शुष्क. ऐसी त्वचा 


वजह से आई मेकअप भी नहीं कर पाती. 
घर पर ही मेकअप के लिए उपयुक्त 
सुझाव दें. 


जूड़ा बनाने से पहले बालों में आगे की तरफ 
ऐलर लगा लें. इस से बालों में थोड़ा मारीपन आ 
जाएगा. आंखों के मेकअप के लिए आंखों के चारों 
ओर फांडेशन लगाएं. इस से काला घेरा हल्का पड़ 
जाएगा. 


O में २१ वर्षीया युवती हूँ. साबुन 
की जगह इस्तेमाल करने के लिए कोई फेस 
पैक बताएं. 


यदि आप की त्वचा शुष्क हे तो बेसन ओर 
मलाई चेहरे पर लगाएं लेकिन यदि आप की त्वचा 
तेलीय है तो बेसन और दूध का पेस्ट बना क्र 
चेहरा घो. 


O शुष्क त्वचा की देखभाल केसे 
करें. 


शुष्क त्वचा पर आप बेसन में मलाई व चुटकी 
मर हल्दी मिला कर लगाएं सूखने पर चेहरा धो 
लें. 


0] मेरे चेहरे पर बहुत से व्हाइट 
हेड्स हैं. कृपया इन्हें दूर करने का उपाय 
बताएं. 


LSet को पहचानें अपना रूप संवारे [य 


त्वचा की लक्षण देखभाल 
किस्में 
शुष्क ऐसी त्वचा पतली-नाजुक दिखती व मॉइश्चराइजर का हल्का सा प्रयोग करें. 

महसूस होती है. हवा में या चेहरा धोने आंखों के घेरे पर विशेषतः ध्यान दें. जब 
के बाद सूखने पर खिंची-खिंची सी मी त्वचा रूखी या खिंची-खिंची महसूस हो 
महसूस होती है. दोबारा मॉइश्चराइजर लगाएं. 

तैलीय यह त्वचा पीलापन लिए हुए होती है. मेकअप बेस के लिए मॉइश्चराइजर की 
बहुत चिकनी और अक्सर चमकती बहुत पतली परत लगाएं. यह मेकअप को 
रहती है. ; an रखती है तथा तैलीय भी नहीं 

लगती. 
संयुक्त गाल और आंखों के घेरे हमेशा शुष्क पूरे चेहरे पर मॉइश्चराइजर की हल्की सी 
(मिली-जुली) रहते हैं. नाक व माथे के बीच का परत लगाएं. त्वचा का शुष्क हिस्सा 


मॉइश्चराइजर खुद go लेगा और 
चिकनाई भी नहीं रहेगी. 


शुष्क त्वचा की तरह ही देखभाल करें. 


और दूध या नमक और थोड़ा सा मक्खन मि 
चेहरे पर लगाएं. सूखने पर-घो लें. 


O में बालों में मेहंदी लगाती 


जाते हैं और उन में से बदबू आती है. | 
मेहंदी लगाने के बाद शैंपू कर सकती हूँ. 


मेंहदी लगाने के बाद बालों की पूर्ण सफाई 
लिए शैंपू करना आवश्यक है. 


O मेरे चेहरे पर मुंहासे हैं. रू 
मोंको' पर आकर्षक दिखने के लिए 
किस प्रकार का मेकअप करंना चाहिए 


आप को चिकनाई रहित मेकअप 
चाहिए. आप मेकअप के लिए प 
काम्पेक्ट पाउडर, ब्लशआन पाउडर 
शैडो का इस्तेमाल करें. 


O में १९ वर्षीया छात्रा है द 2a 
से मेरे बाल सफेद होते जा रहे हें जिस 
वजह से मुझमें हीन भावना पेदा हो 
कृपया बताएं में क्या करूं? 


मन से हीन भावना निकाल दीजिए. सर 
एक दिन बालों में मेंहदी लगाएं. ३-४. 
किसी अच्छे शैंपू से बालों का घो लें. 


O बालों के लिए घरेलू 
कोन से हैं ? इन का प्रयोग कैसे 


पत्ती उबालें. शैंपू करने के बाद इस पानी 
कर बालों में लगाएं. 


[] प्रसव के बाद शरीर 
बनाने के लिए क्त्या करूं. 


प्रसव के बाद शरीर को सुडौल बनाने 
नियमित मालिश करवाएं. ' 
संतुलित भोजन करें. 


अनुपम रंग, 

डिज़ाइन ओर पेटर्न 
का सुंदर संग. 

जिनसे झलके 

देश की विविधता के रंग 
सूती और 

पॉलीएस्टर ब्लेंड्स. 
मज़बूती लाजवाब. 
बचत बेहिसाब. 

ऐसे उत्कृष्ट कपड़े 

जो दुनिया के बाज़ार 
में तहलका मचा रहे हैं. 


; - | उत्पादन श्रेणी : 


Gurukul K 


el पर पैर नहीं पड़ा | घायल तो नहीं हुए 
अनिल भार्गव, उम्र ४० वर्ष, लेकिन उनके अहंभाव पर बड़ी चोट लगी । 
माया के पति, रंजू और मीन के पिता, इस सप्ताह उन्होंने अपने जीवन में 
जा = स्त्पर्णकेसलाक्ा 7 महत्वपूर्ण फैसला किया | ८ | 
' परिवार का एकमात्र सहारा, वे नेशनल इंश्योरेंस में गये । श्‌ 


पट कर चलने वाला, एक बार में अनिल भार्गव अच्छी तरह समभ गये कि 
दो दो सीढ़ियां चढते हैं, उनके और उनके परिवार को 
चलती बसों पर सवार होने में माहिर, नेशनल इंश्योरेंस हाउस होल्डर पॉलिसी* 


पिछले सप्ताह, पहली बार, बस के फटबोर्ड 


की बीमा-सुरक्षा की आवश्यकता है । 


अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे किसी भी कार्यालय ते सम्पर्क a l 


pE 
नेशनल इंश्योरेस कम्पनी a | 
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फैशन देस का परदेस का 


यह चमचमाता फैशन 


फेशन का यह नया अंदाज शि ae 

ma ast के जत जा es ठे न्ते aa as भारतीय सुंदरता क द्वारा बनाए पीतल, 
ae a चले जाते हैं पर फैशन की पत्थर की बनी वस्तुओं, सोने के आभूषणों और 

दुनिया में हर रोज नए नए प्रयोग होते रहते हे. | वस्त्रों में झलकती रही है. ब्रिटेन के 

फैशन का एक उद्देश्य होता हे नारी को अधिक com क्लेरिसा मिशेल उन फैशन डिजाइनरों में से 


एक हैं जो भारतीय सुंदरता से सब से 
ज्यादा प्रभावित हँ. तमी तो 
उन्होंने राजस्थानी और 
गुजराती परंपरागत वस्त्रों 

और आभूषणों से एक 
नए प्रकार का फैशन 

डिजाइन बना डाला 
जो अपने आप में 
अनोखा, आकर्षक 
फेशन की दुनिया में 
बिल्कुल नया है. 


सुंदरता, सुघडता और नवीनता प्रदान करना. 
पश्चिमी जर्मनी में हाल में चले इस फैशन को 
देखिए और बताइए यह नया फैशन है या कि 
पारंपरिक साड़ी का नया रूप अंदाज या कुछ 


ओर. 


MRR, eper Wholly, 


फैशन फ्राम स्विट्जरलैंड 

कहिए कैसा लगा रोमांटिक स्टाइल का यह फेशन. स्विटजरलेंड के वस्त्र डिजाइनरों 
A ने गर्मियों में पहनने के लिए यह हल्का फुल्का बनाया है. पारदर्शी, इलास्टिक लेस 
| वाले इन वस्त्रों की विशेषता है एम्ब्रायडरी का काम जो 
| ह अपने आप में बिल्कुल नया लगता है. इन वस्त्रों 
i ९ के साथ बालों में लगे साटन रिबन या एम्ब्रायडरी 
रिबन खूबसूरती और बढ़ाते हैं. है ना स्विस वस्त्र 
उद्योग का यह नया सन १९८८ का 
कलात्मक फेशन. _ 


a. 
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आगे का हिस्सा 


३ ग la दे १० नंबर की सलाइयों से क्रीम रंग 
३ गोले हरे रंग का ऊन हत्या (८७ और ९३) फंदे 

३ गोले रॉयल ब्ल्यू ऊन चढ़ाइए, ८ पंत सीधे-उल्टे फंदे की 
२ गोले लाल रंग का ऊन बुनिए. पहली पंक्ति सीधी, फिर उल्टी, 


इस तरह से बनाते जाएं. 
adi पंक्ति : हेम रिज बनाने के लिए 
See He की पंक्ति बुनिए. अब ८ नंबर 


८ और १० नं. की सलाइयौ 
सीने की चौड़ाई: २४ (२६, २८) इंच 


लंबाई :१५,५(१७.५ और१९.५) इंच की सलाइयों R- 

आस्तीन की लंबाई : १०.५ (१३ COT पक्ति : उल्टी, 

और १३.५) इंच ११वीं पंक्ति : ३ सीधे (क्रीम) * ३ 

Soja the (अंबर), ३ फंदे (क्रीम) *--इस 
“CA की सलाइयों से ६ R तरह अंतिम फंदे तक बुनिए. 

चढ़ाइए व ७ पंक्तियां एक इंच को 

लंबाई तक बुनिए, 


iad 


# के के के के के 4 $ २ 
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१९वीं पंक्ति : एक उल्टा (अंबर), 
एक उल्टा (क्रीम), एक उल्टा 
(अंबर) --फिर* ४ उलटे फंदे 


- (अंबर), एक उल्टा (क्रोम), एक 


उल्टा. (अंबर) * अंतिम फंदे तक. 
१३वीं पंक्ति : सीधी पंक्ति (अंबर). 
eval पंक्ति : उल्टी पंक्ति. (अंबर) . 
१५वीं पंक्ति : सीधी पंक्ति (अंबर) . 
१६वीं पंक्ति : ३ उल्टे The (अंबर). 
*एक उल्टा (अंबर), एक उल्टा 
(क्रोम), ४ उल्टे (अंबर) * अंत 
तक. 
१७वीं पंक्ति : ३ उल्टे (अंबर) *,३ 
सीधे (क्रीम), ३ सीधे (अंबर) * अंत 
तक 
१८वीं पंक्ति : १६वीं पंक्ति के अनुसार. 
९वीं पंक्ति : १३वीं पंक्ति के अनुसार. 
२०वीं पंक्ति : १४वीं पंक्ति के अनुसार. 
२१वीं पंक्ति : १५वीं पंक्ति के अनुसार. 


it 
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२९वीं पंक्ति : १२वीं पंक्ति के अनुसार 
२३वीं पंक्ति : ३ सीधे (क्रीम) * 

fe (हरा), ३ सीधे (क्रीम) * 

अंत तक. 

Qual पंक्ति : एक उल्टा (हरा), एक 

उल्टा (क्रीम) *,४ उल्टा (हरा), एक 

उल्टा (क्रीम), एक उल्टा (हरा) 

अंत तक. 

२४बी पंक्ति एक उल्टा (हरा), एक 
उल्टा (क्रीम) * ४ उल्टा (हरा) एक 
उल्टा (क्रीम), एक उल्टा ( हरा )* 
अंत तव | 

अब १३ से २२ पंक्ति की तरह | 

पेटर्न बढ़ाएं, लेकिन अंबर रंग की जगह 
आप हरा रंग पढ़ें 


Ra 


३५वीं पंक्ति :* ३ सीधे (क्रीम), ३ 
सीधे (ब्ल्यू), ३ सीधे (क्रीम) 
अंत तक. 


३६वीं पंक्ति : एक उल्टा (ब्ल्यू, | 
एक उल्टा (क्रीम), एक उल्टा | 
(ब्ल्यू) *४ उल्टा (ब्लयू), > 


mast 


a 
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एक उल्टा (क्रीम), एक उल्टा (ब्लयू)* अंत 
तक 
अब १३वीं से २२वीं पंक्ति की तरह आगे 


बुनिए लेकिन ब्लयू रंग की जगह अंबर रंग पढ़े. ' 


अब और १२ पंकित्त की स्ट्राइप बनाइए, 
फूलों के पैटर्न का ध्यान रखते हुए और पृष्ठभूमि 
में लाल रंग के ऊन का उपयोग करते हुए आप 
पैटर्न बनाएं, अब अगली पंक्ति में अंबर रंग 
जोडते हुए पृष्ठभूमि के रंग का ध्यान रखते हुए 

पैटर्न आगे बढ़ाएं. 

आकार इस प्रकार से दें : अगली दो 
पंक्तियों की शुरूआत में चार फंदे बंद करें. फिर 
दो फंदे साथ में बुनें. बायीं ओर के हर अंतिम 
फदे में जब तक ४१ (४५-४७) न रह जाये. 


दो फंदे साथ में फिर पैटर्न, १० (१२, १२) 
ART. इन्हीं फंदो पर पैटर्न आगे बढाइए और 
हर पंक्ति की शुरुआत में एक फंदा बंद करें. 
अब घागा तोड़ लें तथा बीच के १७ GI (१७, 
१९) अलग सलाइयों पर निकाल लें और दूसरी 
का गला मी इसी तरह बनायें. 


१० नंबर सलाइयों से क्रीम रंग के ऊन से 


ar फंदे की पंक्ति उलटे फंदे की होनी चाहिए. 
“ता 


$8 (४२ , ४६) फदे KEKI और ११ प॑क्तियाँ > 


एक सीधा और एक उल्टा फंदा बनायें. 

दुसरें नंबर के नाप के लिए:- एक फंदा अत 
में बढ़ा लें. 

तीसरे नंबर के नाप के लिए:--एक फंदा 
पहले और अंतिम फदे में बढ़ा लें. फिर १२वीं 
पंक्ति-चार See, अगले He में दो बार उल्टा 
फंदा बुनें. इस तरह अत तक बुनती जायें. फिर 
अंत के ३ Gat में ३ उल्टे फंदे बुनें. ४५ (५१, 
५७) Te. ig 

अब ८ नंबर सलाइयों पर आगे के हिस्से की 
११वीं, पंक्ति से शुरू करते हुए आस्तीन बनाइए. 
और हर cat पंक्ति के अत में एक फंदा बढ़ाइए, 
इस तरह ५७ फंदें (६३, ६९) फंदे बन जायेंगे. 
इस तरह पैटर्न बनाती जायें. यह पैटर्न आपके 
पीछे व आगे के हिस्से के अनुसार बनायें. 

टॉप का शेष इस प्रकार दे:--पेटर्न के अनु- 
सार आगे के हिस्से की शेपिंग जैसे ही आस्तीन 
का मी शेप दे. और He कम करते जाएं सिर्फ ५ 
(७, ९) फंदे ही रखें अंत में यह अलग सलाइयों 
पर डाल लें. 

पोलो कॉलरः--रेगलान की पट्टी को सिल 
ले. फिर पीछे व दायीं आस्तीन की पट्टी को छोड़ 
दें, अब आगे क्री ओर से क्रीम ऊन से १७ नंबर 
की सलाइयों पर दायीं आस्तीन बुनें फिर १७ 


फंदे (१२, १२) उठाकर बायीं ओर से गले का 


Bomam. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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हिस्सा बुन लें. फिर एक पंक्ति See फंदेकी 
बुनिये. अब एक उल्टा एक सीघा फंदा बुनिए 
इस तरह से डेढ़ इच की पट्टी बनायें. अब ८ नंबर 
की सलाइयां बदल लें और दो इंच और बढ़ा लें. । 
अब फंदे को बंद कर दें. 

पीछे का हिस्सा व आस्तीन जोड़ लें. कॉलर 
की पट्टी जोड़ लें. साइड व आस्तीन के किनारे भी 
जोड़ लें और हेम की पट्टी को हल्के हाथ से सिल 
लें. 


टोपी 
१० नंबर की सलाइयां क्रीम ऊन से ९८ 
(१०४, ११७) फंदे चढ़ायें और ९ पंक्तियां एक 
उल्टा और एक सीधा फंदा बुनें. अब ८ नंबर की 
सलाइयों पर एक सीधी पंक्ति बुनें और हर 
पंक्ति के अंत में हेम की पट्टी के लिए एक Het 
बढ़ायें. अब ११ से १६ पंक्तियां आगे के पैटर्न 
के अनुसार बनायें. हा 
अगली पंक्त्ति : ३ हरे ऊन के सीधे फंदे, ३ | 
क्रीम ऊन के सीधे He, ३ सीधा हरा" अंत तक | 
' बनाइये. 
दूसरी पंकित्त : ३ see (हरे), * एक उल्टा | 
Gal (हरा), एक उल्टा (क्रीम), ४ उल्टा 
(हरा)*, इस तरह अत तक बुनें. San 
अब हरे ऊन से एक सीधी पंक्ति, एक उल्टी 
पंक्ति. एक सीधी Gia बनायें. - 
- अगली पंकित्त : एक उल्टा (हरा), एक उल्टा | 
(क्रीम), एक उल्टा (हरा), ४ उल्टा (हरा) एक | 
उल्टा (क्रोम). एक उल्टा (हरा) अत तक. अब | 
ब्लयू रंग का ऊन लीजिए ओर पेटर्न के अनुसार | 
बनाइये. इस तरह ब्लयू और लाल ऊन से इस | 
तरह बनायें. फिर क्रीम ऊन से आगे पैटर्न 
बढ़ायें. पहली पंक्ति से लेकर ४० पंक्तियां होनी 
चाहिए. "ag 


माथे का आकार 


२ सीधे साथ में, ३१ सीघे (३३. ३५) ३ | 
बार. ९६ (१०२. १०८) फंदे, एक पंक्ति 
उल्टी 


दूसरी पंक्त्ति : उल्टी फिर इसी तरह से 

समानांतर पंक्तियां बनायें. 
तीसरी पंक्ति : दो फंदे सीधे साथ में 

सीघे फंदे (११, १२) दो फंदे साथ में 
पीछे से) अंत तक, इस तरह कम करती. 
हर पंक्ति में १२ He कम होंगे. अतः 
(१८, १२ फंदे ही रहने चाहिए. अब 
किनारे जोड़ लें. रीब की पट्टी मोह 
और क्रीम रंग का पोमपोम 


अनुवाद : शहेनाज 
धर्मयुग 
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कूः दिन पहले सुना, मधुर ने शादी के बीस 
साल बाद अपने पति को छोड़ दिया है, 
भाई की शादी पर मेके आई और लौटने से 
इंकार कर दिया. 


aa के इस निर्णय से चारों ओर जैसे तहलका 


[साल बाद एक दिन वह मैके 
| और वापस लौटने से इकार 
दिया. सब ने उसकी 

वना की थी, बुरा भला कहा 


मच गया, रिश्तेदारों, ससुराल वालों और मित्रों 
लेकिन किसी ने भी यह को यकीन नहीं हो रहा था कि वह दब्बू सी 
की कोशिश नहीं की शी लड़की, विस ने कभी किसी के सामने मुंह नहीं 


खाला था, सदा अपना पतित्रत घर्म फर्ज निभाने 
की पूरी कोशिश की थी, अचानक इतनी उद्दंड 
कैसे बन गई. मेके, ससुराल दोनों में ही भरे पूरे 
परिवार थे, उन की शान में ऐसा कदम उठा कर 
उस ने जो गुस्ताखी की थी उस से, उन सब की 
आत्मा तिलमिला उठी थी. सब ने जी खोल कर 
` उस की आलोचना की थी, बुरा भला कहा था. 


टाकावा ection 
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. कि आखिर ऐसी कौन सी वजह हो सकती 2 कि 


इस मोड़ पर आ कर वह अपना घर छोड़ने पर 
मजबूर हो गई? कल तक जिस मधुर के मीठे 
स्वभाव व शराफत के चर्चे थे, वह अचानक ही 
कलंकिनी केसे बन गई? 

उस के शुमचितकों का कहना था, जहां बीस 
साल निभा दिए, वहां आगे भी चला सकती थी, 
इस ढलती उम्र में अपनी और अपने परिवार की 
छीछालेदर कराने से फायदा? आखिर तो 
चिंतामणि पढ़े लिखे आदमी थे, नौकरी करते थे, 
उन के घर उसे खाने पहनने की कमी तो थी 
नहीं. सच पूछो तो राज कर रही थी, जो मन में 
आया, किया. बच्चे भी तो नहीं थे कि उन की 
फिक्र करनी पड़ती और चिंतामणि के मुंह में तो 
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ही नहीं थी. पता नहीं पूरे दिन में एकाघ 
शब्द भी बोलते थे या नहीं. ऐसे में मला मधुर को 
कया सूझी जो इस तरह की ओछी हरकत पर 
| उतर आई? £ 
|. हर किसी ने उसे समझाने की कोशिश की, 
। औरत की शोभा उस के पति के चरणों में ही हे. 
कहां इघर-उघर ठोकरें खाती फिरेगी और जो 
| पति मारपीट नहीं करता, खाने पहनने को देता 
| हे. संतान न होने पर भी जिस ने तलाक लेने की 
धमकी नहीं दी, उस का अपमान करना सर्वथा 
अनुचित ही नहीं, बड़ी अशोभनीय बात है. 
मतलब यह कि जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन 
मधुर ने सब का एक ही उत्तर दिया ''चिरंतन 
मौन''. जिस का जो मन है कहे, कभी तो थकेंगे 
<» कह कह कर. 
मैके वालों ने जब वापस जाने के लिए 
समझाने की कोशिश की, तो उस ने कहा था ''में 
छत से कूद कर जान दे दूँगी पर वापस नहीं 
जाऊंगी, वहां जा कर मुझे पागल नहीं होना हे''. 
इस के बाद उन लोगों ने चुपचाप इस तथ्य 
को स्वीकार कर लिया था कि मधुर अपने पति 
को छोड़ आई हे, फिर से पढ़ना चाहती है क्योंकि 
उसे अपने पैरों पर खड़ा होना है. 


Ñ और मधुर स्कूल में साथ पढ़ते थे, दसवीं 
के बाद ही उस की शादी के चर्चे शुरू हो 
गए थे, इतना रूप विघाता एक साथ किसी- 
किसी को ही देता है. लंबा कद, सुडौल शरीर, 
गोरा रंग ओर तराशे हुए नेन नकश. एक बार 
= क्षमे में पदमिनी का रोल उसे मिला था. सज- 
घज कर ऐसा रूप निखरा था कि देखने वालों की 
आंखें चुंधिया गई. तब किस ने सोचा था, इस 
पद्मिनी को भी जीते जी जलना पड़ेगा तिल-तिल 
करके जीवन भर. तीन वर्ष की आयु में ही मां को 
खो दिया था मधुर ने. as प्यार, आलिंगन चुंबन 
अर्थहीन शब्द थे उस के लिए और बने रहे, 
जीवन भर. होश संभालने के साथ ही वह स्वयं 
मां बन गई. पंद्रह वर्ष में आठ बहिन भाईयों 
को जन्म दिया था उस की सौतेली मां ने. खाना 
बनाने और बच्चे पालने में दक्ष हो गई थी मधुर, 
दौ लिखाई तो बस खाना पूरी थी, सो कर रही 
` अठारह वर्ष की उम्र में इतना रूप, इतना 
| इतनी समझदारी, कितना भाग्यशाली होगा 
मानव जो इस देवी जैसी कन्या को ब्याहेगा. 
फिर एक दिन किसी नजदीकी रिश्तेदार को 
= बना कर वह भाग्यशाली मानव तय 
र दिया गया था. खूब खाता पीता परिवार मिला 
मधुर को, लड़के की बहनें और पिता उसे 
ही उस के रूप और गुणों पर मोहित हो 
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कए “हां” कर गए थे. आठ भाई-बहिनों के बीच 


— 


घिरी मधुर उन का घर किस सुचारू रूप से 
चलाएगी, इस का अनुमान लगाने में उन्हें देर 
नहीं लगी थी. लड़के ने स्वयं आ कर देखने की 
जरूरत नहीं समझी थी, मघुर अपने भावी पति 
को देखना चाहती हे या नहीं, इस बारे में किसी ने 


कुछ कष्ट सा महसूस-हो रहा था, उसे देख कर 
मुंहफट लीला ने कहा था ''यह लड़का कहाँ? यह 
तो आदमी है.'' 

अठारह साल की मघुर के लिए अठाइस साल 
का पति चुन कर किसी ने कोई अपराघ तो नहीं 


उस की राय नहीं ली थी. प्रे परिवार में यही किया था, दस साल का फर्क होना आम बात है 
चर्चा थी कि मधुर के रूप और गुणों के बल पर पर मैं मन ही मन सोच रही थी, मधुर की मां 
ऐसा घर और वर मिला हे जिस की कल्पना मी होती तो कमी अपनी फूल सी बेटी को इस आदमी 
नहीं थी, जीवन भर मोज करेगी, लड़का नाटा, के सुपुर्द नहीं करती. उस की दूसरी मां को अपने 
काला और घुन्ना हे तो क्या हुआ, पढ़ा आठ बच्चे संभालने और पिता को उन के लिए 


रोटी कपड़ा जुटाने से ही फुर्सत नहीं थी, मघुर के 


लिखा कमाऊ है, संपन्न परिवार का इकलोता 
लिए खाता पीता परिवार ओर पढ़ा लिखा लड़का 


बेटा है. फिर लड़कों का रूप नहीं, गुण देखा जाता 


है. पत्नी के रूप और शील का समन्वय जब पति ढूँढ कर उन्होने चैन की सांस ली थी. 

के गुणों और चतुराई से होता है तो गृहस्थी जयमाली. फेरों, पलंग किसी मी अवसर पर 

लहलहा उठती हे हम उस व्यक्ति को हँसाने में असफल रहे जो 
अब मधुर का पति था, चार दिन ससुराल रह कर 
वापस लोटी तो खुद भी हंसना मूल गई थी. 


अभावों में पली मधुर के मुंह पर जिन जेवर और 
कपड़ों को देख कर खुशी की लहर दौड़ गई थी, 
अब अनचाहा बोझ लगने लगे थे. मन ही नहीं 
होता था उन्हें पहन कर सहेलियों के बीच 
फुदकने के लिए. बस गुमसुम पत्यर सी बेठी 
रहती. मां मी तो नहीं थी कि अपने दिल का हाल 
रो रो कर सुना देती, बोझ हल्का कर लेती. 
सहेलियों के सामने अपना Gast रोने में शायद | 

te संकोच महसूस हुआ होगा, बहुत पूछने पर भी 

2229 Se सिर्फ इतना कह कर टाल गई ''सब ठीक तो है, 
क्या Adin? 

_ एक महीने में उस के पति का एक भी पत्र 
नहीं आया इस बात पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ था, 
"कैसी उल्टी बुद्धि का आदमी है जो अपनी चांद 
सी पत्नी को दो लाइनें नहीं लिख सकता'' 

। ''उन्हें चिट्टी लिखने की आदत नहीं हे.'' 

फिर एक दिन रिश्ते का देवर उसे लिवाने आ 
गया था, हम सब मिल कर फिर से उसे विदा 


फूट कर रोई थी, हम भी आंसू पोंछ वापस | 
आए थे. मधुर का रुदन कहीं भीतर तक उतर 

गया पर उस के हृदय की गहन पीड़ा समझने की 
न उप्र थी, न बुद्धि. तब कहां सोचा था अगली 
मुलाकात होने से पहले एक युग बीत जाएगा. 


h AMR ks 

जयमाला पर हम सब ने मिल कर मधुर को 
सजाया था, दमदमाती जरी किनारी और / 
चमचमाते जेवरों में सजी वह दीपशिखा सी दमक 
रही थी, छेड़छाड़ हँसी मजाक के फव्वारे छूट रहे . 
थे, गाजे बाजे का स्वर सुन कर हम सब बाहर 
भागे थे, फिर मालूम नहीं क्या हुआ कि दूल्हे पर 
नजर पड़ते ही हम सब का उत्साह ऐसे.ठंडा पड 
गया. जैसे उफनते दूध पर किसी ने शीतल जल 
के छींटे डाल दिए हों. लग रहा था, जैसे वह शादी 
करने नहीं, मातम मनाने आया हो. मघुर.का 


ए. की पढ़ाई के लिए में इ 
e चली गई. छुट्टियों में घर आई 
मघुर अपनी ससुराल थी. अपने विवाह पर 
उसे निमंत्रण पत्र भेजा था, उत्तर में उस की 
शुभकानाएं मिली थी. स्वयं आना संभ 


दल्हा सुंदर नहीं हे. यह आमास तो हमें था, पर फिर अचानक बीस साल बाद मुलाकात हुई 
जो व्यक्ति हमारे सामने सेहरा बांधे खड़ा था, 'हम दोनों ही बजाए कुछ कहने के एक दूसरे 
उसे उस रूपसी मधुर का पति मानने में मुझे 


टकटकी लगा कर देखते रह गए. मेरे बच्चों 
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कराने गए थे, ब्याह से ज्यादा वह इस बार ne | ह 
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उस ने बड़े प्यार से गले लगाया था ''बड़े प्यारे 
बच्चे हैं और तू भी इतने सालों में बिल्कुल नहीं 
बदली, वैसी ही है.'' 

"और तू...तू कैसी हे?'' 

oe मेरे बारे में तो तू ने पहले ही बहुत कुछ 
सुन लिया erm?’ £ Fo 

''हाँ...पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूं.'' 
मधुर ठीक कह रही थी. उस के बारे में तो में ने 
आते ही बहुत कुछ सुन लिया था. उस छोटे से 
शहर में बड़ी सी चर्चा का विषय थी मधुर. मेके 
ससुराल दोनों के मुंह पर कालिख पोत दी थी, 
उसने. 

"भला इस उम्र में भले घर की लड़कियां 
पति को छोड़ती हैं?'' मां ने घर में कदम रखते 
ही मेरी सहेली की करतूतों का कच्चा चिट्ठा 
खोलते हुए कहा था. 

"ऐसे शरीफ आदमी को छोड़ आई...भला और 
a टिकती, ऐसे रूप को लेकर क्या चाटना 


"तू भी सोच रही होगी, मैं ने कितना गलत 
काम किया हे'' 

"लेकिन मधुर आखिर ऐसा क्या हुआ तो तू 
a घर, अपना पति छोड़ने पर मजबूर हो 
गई?'' 

"हो तो बीस साल पहले ही गया था...मेरी 
जगह कोई और लड़की होती तो शायद लौट कर 
वापस नहीं जाती, पर मैं अपने मन की बात 
किस से कहती? मां भी तो नहीं थी मेरी, दोनों 
ओर इतने बड़े परिवार, मान मर्यादा की शिक्षा, 


भर जहर पीती रही पर वह जंजीरें तोड़ने की 
हिम्मत नहीं जुटा पाई पर. अब कुछ दिन से 
लगने लगा था कि यह पिंजरा तोड़ नहीं भागी तो . 
पागल हो जाऊंगी या आत्महत्या कर लूंगी...पर 
अब दुनिया की बातें सुनती हूं तो लगता है, वही 
बेहत्रहोता.. | 

“दुनिया की बात छोड़ मधुर....तू अपनी 


' कहां से शुरु करूं? सुहागरात को उस 
आदमी ने मुझे हाथ नहीं लगाया था. जब में ने 
अपने जेवर उतार कर रख दिए और एक तरफ 
चुपचाप गठरी बन कर लेट गई तो पलंग के दूसरे 
कोने पर बैठे-बैठे उस ने कहा था ''मुझे इन सब 
a के बारे में कुछ मालूम नहीं हे...तुम जानती 


कालिज, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ वह 
| साल का लड़का, एक छोटे से शहर में 

SSIS साल की दसवीं. पास लड़की से यह 
al पूछ रहा था...मन हुआ था कि वह जेवर 

उस के मां-बाप ने मूझे चढ़ाए थे, खींच कर 


दुख-सुख में पति का साथ देने की सीख...जीवन | 


उस के मुंह पर दे मारूं और भाग जाऊं सब छोड़ 
छाड कर. पर सांस खींचे चुपचाप पडी | 
रही...फिर दिल में एक ज्वार भाटा सा उठा था 
और में फूट-फूट कर रो पड़ी, पता नहीं उस ने 
मेरी सिसकियां सुनीं या नहीं. लेकिन थोड़ी देर 
बाद उस के खर्राटों की आवाज ने मेरा कलेजा 
चाक-चाक कर दिया था. 
यह थी मेरी सुहागरात, जिस की कल्पना के 
खुमार में gal दुल्हन अनजान लोगों के पीछे 
घूंघट काढे स्वेच्छा से चली जाती है. जिस कहानी 
की शुरूआत ही इतनी भव्य थी, उस का 
अंत क्या होगा? आत्महत्या? इसी अंत से बचने 
के लिए छोड़ आई हूं वह सब,जिस ने मुझे अब 
तक बांध रखा था. इन बीस सालों में जितनी बार 
वह घर छोड़ने की इच्छा जागी, उस से चोगुनी 
बार आत्महत्या करने की... 
इसी कशमकश में इतने साल निकल गए. 
शुरू में उस व्यक्ति को बदलने की तमन्ना भी 
बड़े जोर से पनपी थी, पूरी ईमानदारी के साथ 
कोशिश की थी कि उस के मन में अपने लिए 
कुछ लगाव, कुछ प्यार जगा सकूं, उसे मित्रों, 
संबंधियों और दुनियादारी से जोड़ सकूं पर वह तो 
जैसे इंसान नहीं, पत्थर था. हर चीज से परे. उस 
का न कोई दोस्त था, न दुश्मन. बंद कमरे के 
अंधेरे कोने में उस की दुनिया सीमित थी, जिस 
का दरवाजा सिर्फ खाने के लिए खुलता था. कभी 
कोई भूले भटके आ जाता तो ज्यादा देर बैठ नहीं 
पाता था. इतनी घुटन थी उस घर में, वहां के 
वातावरण में... 
कैसे बीस साल तक इतनी घुटन झेल पाईं, 
जिंदा रही बिना पागल हुए, यही क्या कम 
आश्चर्य है? मरने से पहले मेरे ससुर ने आंसू 
बहाते हुए कहा था ' बहू हो सके तो मुझे माफ 
कर देना. मै न तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया 
है. इकलोते बेटे का जीवन सुधारने की लालसा ने 
मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया. अपने बेटे 


* का स्वभाव मुझे अच्छी तरह पता था पर में ने 


सोचा, तुम जैसी सुंदर, सुघड़ पत्नी पाकर वह 
बदल जाएगा. इंसान का मन बड़ा स्वार्थी होता है. 
वहे सिर्फ अपनी सोचता है. में ने भी अपने बेटे 
की भलाई सोची. तुम पर कया गुजरी हे, में खूब 
जानता हूँ. तुम मुझे माफ कर दोगी तो में शांति से 
मर age. 

इस देश में लड़कियों की बलि कोई नई बात 
नहीं है. मैं भी चढ़ा दी गई एक संपन्न परिवार 
का इकलौता चिराग सजाने संवारने के लिए. न 
ही मैं उसे संवार पाई. न ही उस परिवार को एक 


. वारिस दे पाई जिसे उन्होंने अपना दुर्भाग्य समझ 


कर स्वीकार कर लिया. मेरे दुर्भाग्य, दुख और 
संताप की बात सोचने की फूर्सत किसे थी? 
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भगवान ने एक संतान दी होती तो उस कें सहारे 
जिंदगी काटना आसान हो जाता पर उस ने मेरी 
झोली में केवल सौंदर्य डाला था जो मेरे किसी 
काम नहीं आया. 
विस आदमी के मन में सिवाय अपने खाने पीने 
और स्वास्थ्य की चिंता के, कमी भूले से मी दुसरे : 
व्यक्ति का ख्याल न आता हो, उस के लिए पत्नी 
का मूल्य यही था कि वह वकत पर खाना परोसती 
रहे, उस पुराने काठ कबाड़ की झाड़ WS करतीं 
रहे जो दादों परदादों के जमाने से चला आया 
या. उन कपड़ों को इस्त्री करके टांगती रहे जो 
घुल-धुल कर अपना रंगरूप खो बेठे थे. जिस 
मनुष्य को नई और सुंदर चीजों के प्रति कोई 
आकर्षण न हो, जो रोशनी से ज्यादा अंधेरे में 
बैठना पसंद करता हो, जिसे हंसने बोलने, दोस्ती 
करने से नफरत हो, उस की जिंदगी ओर गृहस्थी 
बांटना कितना कठिन था, इस बात का अंदाजा . 
कोई नहीं: लगा सकता... मेरे अपने मी 
नहीं...इसलिए शिकवा व्यर्थ हे. कोई नहीं जान | 
पाएगा मेरी घुटन, तड़पन. अपना घर छोड़ने की 
विवशता... f 
लोगों के लिए वह कम बोलने वाले गंभीर 
व्यक्ति थे... अपनी पत्नी से कमी ऊंची आवाज 
में भी नहीं बोले. मारपीट तो बहुत द्र की बात | 
थी. सच कहती हूँ, कभी-कभी मन होता था उस | , 
इंसान को हिला हिला कर कहूँ ''तुम आदमी नहीं | 
पत्थर हो. तुम्हारा बोझा ढोते-ढोते मेरे कंधे टूट 
गए हैं, मुझे मुक्ति दो वरना में पागल हो, 
जाऊंगी...मुझे मुक्ति दो...'' 
मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था, तभी तो 
बीस साल निकल गए इस ऊहापोह में कि मुक्ति | 
पा कर जाऊंगी कहां? इतने सालों तक पिंजरे में 
बंद रही कि उड़ना ही भूल गई थी, पर जब 
सहनशकिति जवाब दे देती हे, सब्र का पेमाना 
लबालब भर जाता हि, फिर इंसान न आगे देखता 
है न पीछे. ..मेरे आगे कुंआ या और पीछे खाई 
कब तक कगार पर खड़ी रहती? छलांग लगानी. 
थी, सो लगा दी... र 
अब तो बस इस बदनामी और कलंक के 
अंघकूप से उबर कर बाहर आना हे. ..कोशिश्च 
कर रही हूं...जितना ही लोग मुझे इस कालिमा 
- में डुबोने की कोशिश करते हें उतना ही मेरा 
संकल्प दृढ़ होता जाता हे. अंघेरों से निव 
उजाले में आने का... आगे बढ़ने का... कुछ 


E p 


अपने पैरों पर खडी हो सकूँ. कुछ 
का वक्त आ'गया था. में ने मृत्यु 


है... मुझे खुली हवा में सांस लेने दो 
फैला कर उड़ने दो... मुझ जीना हे. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|E कहानी-२/विजयलक्ष्मी सुंदराजन [छ 


बः श, मालती तुम्हारी तरह 
इंटलिजंट et : 


र मी नहीं देखा होता. 
मी मालती का जिक्र होता तो साधारण 
स्त्री की छवि उस के मन में 
जो सौ फीसदी सही पत्नी हे, बच्चों 
दिन मर काम करती है 


>>. 


''नहीं तो, क्यों सोचू उस के बारे में? कमी 
देखा भी नहीं है उसे.'' और एक आकर्षक 
मुस्कराहट के साथ वह उस के गले में बाहें डाल 
देती ` 


लिखी, रूपवती 


ही सारी आंखें और गुलाब की 


मस्ती से इघर- 
जाती होगी, 
बॉस हे 


हां, वह वैसी नहीं हे. उस ने केवल अशोक 
को चाहा हे. चूंकि अशोक विवाहित है, उसे 
अपनी सीमा में रहना होता हे. ठीक है, कभी 
कमार उस के आंगन में भी वसंत की बहार आती 
है और वह उस का खूब चखकर रस लेती है. ke 

आज मन उमगों में झूम रहा था. कई दिनों 
बाद उस का फोन आया था. टूर से वापस आ 


` गया है. उस ने अपने दो कमरों के उस फ्लैट वी 


खूब सजावट की. उस की पंसद के परदे, उस वी 
पसंद की सेंट-श्रंगार, उस की पसंद का खाना. 

एकांत के क्षणो में वंह पूछ बैठती '' ऐसे कब 
तक चलेगा? '' 

“'केसे....?'' वह मोलेपन से पूछता. 

“ऐसे ही संबंध रहेंगे हमारे....?'' 


¥ 


| तो तुम गृहस्थी के झंझटों में पड़ना चाहती 
। दो? अरी पगली, फिर तो ऐसे उल्लासमय क्षण 
नहीं रहेंगे. न ऐसा हल्का वातावरण. '' अशोक 
हर वाक्य पर जो दे रहा था 

बस, समस्याएं और परेशानियां क्या सुख हे 
भला? 


बुरा मान गई? मैं तो तुम्हें समझा रहा था 
ठीक है, किसी न किसी बहाने मालती को तलाक 
दे दंगा. ओ. के. अब उठो और बात आई 
गई हो जाती. 


न महीनों से वह नहीं आया तो व्यथा और 
टे ters से वह टूट गई थी. न दफ्तर में 
जी हैगता, न घर में कुछ काम होता. बावली सी 
घूमती रहती. आलमारी खोलकर 'इंटिमेट' की 
सुगंध को नथुनों में भरकर उस की याद में खो 
in जाती या एलबम के पन्नों को पलटते-पलटते 
| अंगुली उस फोटो पर स्थिर हो जाती. यहीं, इसी 

|  दीवान में दोनों बैठे थे. आटोमेटिक कैमरा 
be TIE करके अशोक ने जल्दी से शोभा का सिर 
“१४० | अपने कंधे पर रखा और उधर 'क्लिक'. 
''कितना नेचुरल है यह चित्र? '" उस दिन 
\ अचानक उस के मुंह से निकला था 'यू लुक 


; वंडरफुल...'' कुछ रुककर फिर बोला. 
iH ''लाइक ए ब्राइड..'' 
3 | ''तो बना लो न!'' 
“काश, संभव होता...'' और वह चुप कर 
जाता 


अरे, चुप हो गए? मालती से डरते हो? 
४7० उसने जानबूझकर उसे छेड़ा था 

मालती से....नहीं....लेकिन डर तो हे ही 
लोग क्या कहेंगे, सोचो तो? 

लोग? वे तो अब भी कह रहे होंगे.'' उस 
ने कटाक्ष किया. तीर निशाने पर लगा था. वह 

तिलमिलाकर रह गया. थोड़ी देर तक खिड़की से 

बाहर देखता रहा, फिर बोला, “तुम मेरी 
गर्लफ्रेंड नहीं, मोर देन देट......यानी कि तुम 


मेरी प्रतिष्ठा की अनुकूल... यह सब चलता है 
और हंस पड़ाथा 
उस का स्वभाव बड़ा विचित्र था. किसी बात 
a असली आशय क्या होता हे, यह तो वही 
नि. अक्सर वंह उसे उलझन में डाल देते 
इधर मूसलाघार बारिश हो रही होगी और 
वह आ टपकता 
चलो, शॉपिंग करेंगे 
इस बारिश में 


a Se हों, दुकानों में भीड़ कम होगी.'' और वह 
_ अण उठता 


ři 
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इम तो मेरी, मेरी आत्मा हो. मार्डर्न सोसाइटी में, 
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कमी किसी पर्व विशेष पर बाजार में, मंदिर 
में हर कहीं भीड़ होती. उसे लेकर वह उस पीड | 
में खो जाना चाहता है, ताकि लोग उन की 
गतिविधियों से अनजान हहे.... और कभी रात 
देर तक सूनी सड़कों में घूमते रहने का आनंद 
कितना विरोघाभास है 

किसी-किसी दिन तो वह आकर घंटों पडा 
रहता दीवान पर. चुपचाप, अपने आप में खोया 
हुआ. वह सोचती, शायद बिजनिस का चक्कर 
हैं. मालती शायद समझ नहीं पाती होगी उस की 
उलझनों को. 


मेरा मन कहता था तुम फोन करोगे. छुट्टी 
अर्जी तैयार रखी थी. टे में डालकर आ गई. ' 


उस ने बड़े विजय गर्व से-कहा. '"तुम्हारी पसंद 
का खाना बनाया हे.'' और फिर बच्चों की तरह 
मचलकर बोली '' आज कोई बहाना नहीं चलेगा. 
यहीं खाओगे'' और उसे वैसे ही छोड़कर 
बाथरूम में घुस गई 
नहा घोकर तरोताजा लग रही यी वह. उस के 
पसंद की आसमानी रंग की पारदर्शी साड़ी और 
बालों को संवारकर खुला ही छोड़ दिया. 
अशोक अनमना सा पत्रिकाएं उलट रहा था. 
सेंट की महक ने उस की समीपता का आमास 
दिलाया तो अशोक ने सर उठाकर उसे देखा फिर 
लपककर उसे बाहों में मर लिया. 
हर अंग तराशा है और आंखों की 
शोस्री....चाल की मस्ती. ..शोमा नाम के अनुरूप 
ही है. मालती बेचारी को फुरसत ही कहां हे? वह 
मेरी व्यस्तता पर अपनी नाराजगी को ऐसे ही 
जताती. महीनों बात नहीं करती. उस को यह 
उपेक्षा उस के हर कार्य में परिलक्षित होती. 
अपनी आदतन घर आते ही स्कूल के बच्चे की 
तरह वह अपनी TA, पेन, चश्मा इघर-उघर 
फेंक देता लेकिन अगले दिन सब व्यवस्थित 
मिलता. अगर वह रूठ गई तो अपनी चीजें 
ढूंदते-दूंढते उस का धीरज टूट जाता. दो रंगो की 
Gos पांवों में डालकर वह हेरानी से इघर-उघर | || 
देखता. छिपे-छिपे मालती सब देखती रहती और | 
फिर आकर सब व्यवस्थित कर देती. आंखो. | 
आंखों में सुलह हो जाती. 
"क्या सोच रहे हो?'' उस के HA पर 
अपना हाथ रखकर शोमा ने पूछा तो मुस्कराकर 
अशोक ने उस की ओर देखा. सपना अमी टटा 
नहीं या. बोला--' तुम्हारे बारे में. कितना कास 
करती हो तुम? नौकरानी रख लो : 
आजकल पढ़ी-लिखी लड़की नोकरी भी 
करती है, घर का काम भी, ऊपर से पति और . 
सास, ननदों की ata भी सहती हें ? 
तभी न तुम ने शादी की बात नहीं सोची. हे 


घर में उस की पत्नी थी, बच्चे 
थे. लेकिन उस से वह कहता 
''तुम मेरी गर्लफ्रेड नहीं 
तुम तो मेरी आत्मा हो.'' लेकिन 
क्या यह सच था? 


और उस ने अपनी जीम काट ली 
घंटी बज उठी. चौंक कर उस ने घड़ी देखी तुम्हारे होते हुए? तुम ने सोचने का मोका 
अमरी और देर है उस के आने में. वह नहा लेगी ही कब Rae” और उस ने उसे अपनी 
लेकिन इस समय कौन आया है? उस ने दरवाजा खींच लिया 
खोला तो अशोक! मालती की याद को वह भूलना चाहता. 
तुम आफिस से जल्दी आ गई? उसे अपने से अलग करके बोला 
गई ही नहीं लगी हे. फिर सिनेमा चलते है." _ 
क्यों बड़े मनोयोग से उस ने कई 
''तुम जो आने वाले थे . अशोक अपनी ही धुन में खाता रहा 
तो पहले से ही पता था तुम्हें?” उस ने. शोमा ने उस के सुख सुविघा की 
आश्चर्य से पूछा जुटा रखी थी ताकि यहाँ आकर वह 


कैसे? ___ की कमी महसूस न करे. खाते हुए उस ने _ 


' पूछा--''सिनेमा चलोगी? '' 
पिक्चर? आज....? महीनों बाद आया हे 
यहां, और वे अपना समय पिक्चर में बरबांद 
करेंगे. वह तो हर पल को संजोए रखना चाहती 
हे. इतनी प्रतीक्षा के बाद आज अवसर मिला हे, 
उसे वह सिनेमाघर में बचकाने प्रेम प्रसंगों को 
देखने में खो देगी. नहीं! ऐसा नहीं होगा. 
"आठ बज गए. इंटरवल मी हो गया होगा. 
उस ने बहाना ZE. 
"'ठीक है, अगला शो देखते हैं.'' और वहीं 
दीवान में पसरकर उस ने सिगरेट जला ली. 
| याली कटोरी सब एक ओर करके उस ने 
टेबल साफ किया और टेप रिकाईर पर उस्ताद 
| f i । | अली अकबर खा की बजाई चंद्रनंदन लगा 
| | दी... सरोद की गहरी तरगे....वातावरण को 
| धीरे-धीरे मोहक बनाने लगीं. यह रेकाईर उस 
| की मेंट है. ट्यूब लाइट ऑफ करके उसने नाइट 
| | | लैंप जला दी. पुराने जमाने की लालटेन की शक्ल 
| | वाली नाइट लैंप, यह भी उसी ने ला दी थी. अब 
| तो हर पुरानी चीज बतोर फेशन के चल निकली 
| हे. उस ने कंघी करके जूड़ा बांध लिया. 
उसे एकटक अपनी ओर देखते देखकर उस ने 
| | पूछा 'अशोक क्या देख रहे हो? '' 
| "तुम्हारे सुंदर, लबे बालों को! क्यों बांघती 
हो इन्हें? खोल दो. खुले अच्छे लगते हें. हर 
सुदर चीज स्वतंत्र रहने से ही उस की सुंदरता 
| | तिखरती हैं, एक रिबन बांध लो, बस.'' 
EE | जुड़े को खोलकर उस ने फिर कंघी की, 
'रिबन बांधा और हल्का सा मेकअप करके साडी 
बदलने चली गई. 
दर्जनों साड़ियां, सब उसी ने खरीद दी थीं. 
बस बहाना भर चाहिए. राह चलती किसी 
पर नजर थम जाती तो पूछ बैठता-- 
चाहिए वैसी साही? 
क्या में उस की साड़ी देख रही थी?'' 
तुनककर कहती. 
और क्या? दुसरी औरत के चेहरे पर तो 
` टिकेगी नहीं तुम्हारी. क्या पता, वह तुम से 
निकल आए. हां, उस की साही की कीमत 
लगाना और बात È,” 
क....., डॉट बी सिली.'' वह प्यार से 
देती उसे. 
जो हो, दसरी बार जब अशोक आता तो 
हाथ में होती वैसी साड़ी. क्यों प्यार करता 
इतना? और उस का मन आनंद से भर 
. हर साड़ी के पीछे ऐसा ही कोई मधुर 
वह सोच में ga गई--कौन सी 


साड़ी ज्यादा जंचती हे अपने 
उस ने कत्यई रंग की साड़ी 


za २. ४ At 


निकाल ली. 

गले में नेकलेस, कान में हीरे के टॉप्स, हाथ 
में मोतियों का कंगन, वह उस के सामने आ खड़ी 
हुई तो उस रूपसी को देख वह क्षण भर स्तब्ध 
रह गया. ! ; 

"अरे, गहनों की नुमाइश है क्या? हम तो 
सिनेमा जा रहे हें, मैटिनी या फस्ट शो होता तो 
जली मुनी महिलाए' ऐसे ही सेट के लिए 
जौहरियों पर. तुरत धावा बोल देती.'' 

"'प्लीज अशोक. कभी कमार तो बाहर 
निकलते हैं. अपनी दी. हुई चीजों को एक बार भी 
नहीं देखोगे, वे कैसी लगती हें मुझ पर? 

ताला बंद कर के दोनों बाहर-आए और धीरे- 
धीरे चलने लगे. सेकंड शो की टिकट आराम से 
मिल जाती है. वैसे भी समय काफी था. वह अपने 
बिजिनस की बातें बताया जा रहा था. असल में 
उस छोटे से फ्लैट में अशोक का दम घुटता था. 
सिनेमा तो बस बहाना था. 

सिनेमा हाल के अंधेरे में अंगुलियां खेलती 
रहीं और कान कान से लगे रहे. दोनों सुखद 
अनुभूतियों में खोए हुए थे. कल्पनाएं झूठी होती 
हैं किंतु सुख का यह पल सच हे. 

इंटरवल हुआ, बत्तियां जल उठीं. दोनो 
अलग हो गए. सेंसर की अनुमति से दिखाए गए 
प्रेम संबंध और हीरो का पराक्रम. किस ने क्या 
कहा, किसे पता? 

दोनों बाहर आए तो पौने बारह बज चुके थे. 
ठंडी-ठंडी हवा और हल्की सी चांदनी. इक्के- 
gam वाहन दौड़ रहे थे. वह आटो से घर पहुंचना 
चाहती थी, अशोक ने मना कर दिया. ''तुम्हे 
छोड़कर में टैक्सी कर लूंगा. आज तुम्हारे साथ 
पैदल चलने को मन कर रहा है. 

बिजली के खंभे पीछे छूटते चले गए बातों का 
जैसे कोई अंत ही न था लेकिन शोभा का घर आ 
गया. गली के मोड़ पर आते ही उस ने कहा-- 


. "में चली जाऊंगी. गुडनाइट.'' 


''वाह, इतनी दुर तो आ गए. दस कदम और 

चलेंगे.'' 
गली में पांव रखते न रखते तीन चार गुंडों ने 

शोभा को घेर लिया. अपने आप को छुड़ाने की 


उस ने बेहद कोशिशं की लेकिन वे चारों उस पर 
लड 


'' अशोक... बचाओ. ...'' 
लेकिन अशोक का कहीं नामो निशान न था. 


सूर आंखो में शोमा सफेद कपडो में घूमती 
नसो को देखती रही. डाक्टर अभी-अभी 
की जांच कर गए थे. नर्स ने बताया, 


उस के किसी पड़ोसी ने यहां लाकर छोड़ा था और 
तीन दिन बाद आज उसे होश आया है. उसे दवा 
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बदनामी का डर हर किसी को रहता है. 
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पिलाकर नर्स चली गई. उस ने बताया कई लोग 
आकर उसे देख गए. आफिस के लोग या पड़ोसी 
होंगे. 

परदा हिला और मुस्कराते हुए अशोक उस ने 
पास आकर बैठ गया. वह निर्विकार भाव से | 
खिड़की पर बैठी उस चिड़िया को देखती रही जो | | , 
बीच-बीच में उड़ जाती थी और फिर वहीं आ | | 
बेठती थी. 

"कैसी हो, शोभा?'' उस का हाथ अपने हाथ 
में लेकर अशोक ने धीरे से पूछा. | 

"बस, जी रही हूं.'' और उस ने आंखें फेर | | | 


लीं. 

''पुलिस में रिपोर्ट दी? कहीं चोट तो नहीं 
आई? '' 

"नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखवाई.'' उस ने 
रुखाई से कहा. F 

'' शोभा डियर, इधर देखो, गहनों के लुटने F 
का दुख हे न? जाने दो, और बन जाएगे.'' | 

"बंद करो ये बकवास. अब मुझे गहनों का | | 
मोह नहीं है. वे तो तुम्हारे दिए हुए थे. जैसे आए | 
वैसे चले गए.'' और वह सुबक पडी. 

''क्या बदन में बहुत दर्द हे? शोमा कहो तो, 
तुम्हें कहां चोट लगी है?'' उस ने प्यार से उसे 
पुचकारा. 

''चोट लगी मेरे दिल में'' और वह रोने | 
लगी. 
"तुम्हें मेरी कसम. प्लीज बताओ न ठीक i 
ल 


''तुम तो इस तरह चले गए थे, जैसे मैं कुछ | || ', 
हूं ही नहीं.'' उस ने शिकायत के लहजे में कहा. | | 
"साँरी, चला गया था.... a 

“St था अपने प्राणों का?....'' 

“it का मोह नहीं....'' 

वह चुप रहा. 

''कहो न, क्या मालती को इस तरह छोड़कर 
भाग जाते? मैं तो किसी तरह पीछा छुडाकर भाग 
निकली. बेचारी मालती होती तो. ...'' 

''मला मैं भाग जाता? प्राण देकर उस की 
रक्षा करता....'' 

''तो उस दिन केसे भाग गए थे? '' 

'' शोभा, तुम नहीं समझोगी इन बातों को. 


बिजनसमेन हूं. समाचार पत्र में नाम आ जाए 
तो, =: और फिर...'' वह रुक गया. 
क्या.....'' 


_ तुम.......मालती....मेरी पत्नी तो नहीं 


हो. तुम.....तुम हो.'' a 
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' ' अच्छे नाटकों 
में काम करना 


| | | ay i चाहती O V 

t i चाह ह नीलम चड्ढा 
fe एः पी. एम. कालेज दिल्ली से हाल में 
बी.ए. पास नीलम चड़ढा उन होनहार 
प्रतिभाशाली युवतियों में से एक है जिन्होंने 
अपनी थोड़ी सी उम्र में ही साहित्य, संगीत और 


कला के क्षेत्र में काफी नाम कमाया हे. ''कालेज 
में पढते समय से ही साहित्यिक गतिविधियों में 


Ror 


[Tn A "' गीत संगीत कार्यक्रम में नीलम भाग 
[रही हे और दर्शकों को मनोरंजन कार्यक्रम 


पुराने दोनों प्रकार के गीत-संगीत दर्शक पसंद 


हाल'' में नीलम ने 'हवेली', 

त कें,' 'पतिं-पत्नी', "तारा रानी 

और 'जहर का पौघा' आदि 
और प्रभावशाली ढंग से 

कों की प्रशंसा पाई है. 


करती रही हे. पूछने पर नीलम ने बताया कि : 
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*'हवेली'' नामक नाटक में ९-१० बार काम 
किया और ''श्रेष्ठ कलाकार'' का पुरस्कार भी 
प्राप्त किया हे. 


सकुचाते हुए नीलम ने बताया कि मुझे थोड़ा 


बहुत लिखने का भी शौक है और 'नवोदित 
लेखक पुरस्कार-८५' में तृतीय पुरस्कार भी 
प्राप्त किया है. 


प्रस्तुति : मनमोहन वशिष्ठ, दिल्ली 


' ' पहचान बनाने 
की कोशिश में ' 


° नीलम गाडेगावलिया 


तक ही सीमित थी लेकिन आज समय के 

साथ-साथ महिलाओं में जागृति आ गई है. 
विश्वविद्यालय स्तर पर अनेक महिला खिलाड़ी 
भारतीय महिला हाकी टीम में प्रवेश पाने के 
भरसक प्रयत्न कर रही हें, ऐसी ही एक छात्रा- 
नीलम गाडेगावलिया है जो दिल्ली विश्वविद्यालय 
में स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष (राजनीति विज्ञान) की 
छात्रा हें और पिछले सात साल से अपनी हाकी के 
स्तर को सुधारने में निरंतर जुटी हुई है. 


एः समय था जब महिला हाकी राष्ट्रीय स्तर 


दिल्ली विश्वविद्यालय और दिल्ली राज्य 
प्रतिनिधित्व करने वाली नीलम ने अपनी 
आरंभिक शिक्षा दिल्ली के सलवान स्कूल से पूरी 
की. लेफ्ट आउट जगह पर खेलते हुए उस ने दो 
वर्ष तक स्कूल टीम और अंतः क्षेत्रीय टीम का 
नेतृत्व किया. अपनी आरंभिक सफलताओं के 
बाद उसे आगे बढ़ने के अनेक सुनहरे अवसर 
मिले. इंद्रप्रस्थ कालेज में प्रबेश लेते ही उसे 
कालेज टीम में शामिल किया गया और उस की 
टीम ने अंतः कालेज प्रतियोगिता में तीसरा स्थान 
प्राप्त किया. इस प्रतियोगिता में जानकी देवी 
महाविद्यालय के विरुद्ध उस ने एक शानदार 


निर्णायक गोल भी किया. इसी वर्ष उस का 
दिल्ली राज्य जूनियर हाकी टीम में चयन हुआ 
मुरादाबाद में हुए sa CASA बिहार जैसी ” 
शक्तिशाली टीम के खिलाफं.वह अपना संतुलन 


नहीं बना पाई जिस के परिणामस्वरूप उसे खेल 
के आधे समय बाद बाहर करना पड़ा. 


१९८४ में राष्ट्रीय हाकी चैंपियनशिप के 
वरिष्ठ वर्ग में उसे अतिरिक्त खिलाडी के रूप में 
ही संतोष करना पड़ा लेकिन १९८६ में 
कपूरंथला में हुई राष्ट्रीय चें पियन' 
ग्यारह खिलाड़ियों में सम्मान 
लिया. अब तक उस में काफी 
आत्मविश्वास आ चुका था. प 


हाफ के स्थान पर खेलते हुए चंडीगढ़ के 

विरुद्ध एक शानदार गोल बनाय के 

परिणामस्वरूप दिल्ली को सफलता प्राप्त हुई. aoe 
>, 


बढ़ते हुए गोल होना लगभग निश्चित था, ऐसे 
नाजुक मोके पर उस ने गोल बचाकर अपनी टीम 
की १-० की बढ़त को कायम रखा. इस मैच को 
वह अपने जीवन का एक यादगार मैच मानती हैं. | | 
इस टूर्नामेंट में दिल्ली ने राजस्थान और मध्य | 
प्रदेश को भारी अंतराल से हराया था. 

१९८५ में कोयम्बटूर में दिल्ली राज्य की 
ओर से लेफ्ट हाफ खेलते हुए केरल और पंजाब 
की एक टीम के खिलाफ नीलम का खेल काफी 
प्रभावशाली रहा था. 

स्कूल स्तर पर बारहवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी | 
लेने वाली नीलम अपनी उच्च स्तर की पढ़ाई के 
प्रति बहुत सजग हैं. 


विरोधी टीम के राइट आउट खिलाडी के आगे | 
| 
|| 


प्रस्तुति : मनोज जोशी 


क्या आप ने कोई 
उल्लेखनीय काम किया है? 


साहित्य, संगीत, कला, खेलकूद तथा अन्य 
क्षेत्रं में उभरती नई प्रतिभाशाली युवतियों के 
लिए यह नया कालम शुरू किया गया है. क्या 
आप ने उपरोक्त किसी भी क्षेत्र में कोई 
उल्लेखनीय काम किया है पुरस्कार या 
प्रतियोगिता जीती हैं? भविष्य में हम ऐसी ही 
हर शहर गांव की नई युवा प्रतिभाओं के बारे में 
ae विवरण इस कालम में प्रकाशित किया 


सभी सचित्र विवरण इस पते पर भेजे : 
संपादक, 

वामा, 

१७ दरियागंज 

नई दिल्ली- ११०७०२. 


के उपकरण ठीक ढंग से 
] क अधिकतर यहीं पर 

शॉक लगने के किस्से सुनाई देते हैं. बाथरूम में 
चूंकि पानी का अत्य 
फर्श पर काई 
कठोर AM की सहाय z 
चाहिए. आजकल क॑ स्नानागारों में मसलन इसको ऑन करके कभी इस में से पानी तेज गर्म होकर शरीर को जला भी सकता है 
संगमरमर के फर्श होते हैं, ये साफ करने में बहुत न निकालें. इस का सुरक्षित तरीका है कि एक दुसरे पानी के टब और फुहारे से बिजली के 
आसान होते हें. बार स्विच ऑन करके इस का पानी खूब गर्म 

नहाने के टबों का घरातल भी फिसलन रहित करके स्विच बंद करना चाहिए.इस में गर्म पानी समय फुहारे का पानी स्विच पर पडने से झटका 
मेटीरियल से बना होना चहिए. बिजली के कई घंटे तक गर्म बना रहता है और पुन स्विच लग सकता है . यहां पर तेज लाइट का होना भी 
स्विचों की ओर भी पूर्ण ध्यान देना आवश्यक है. खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जरूरी है क्योंकि मद्रम रोशनी घातक सिद हो 
कभी गीले हाथों से बिजली का स्विच न जलाएं, गीजर के पाइप का साइज ठीक होना चाहिए, सकती हे हे = 4 
वर्ना झटका लगने की पूर्ण संभावना बन बहुत पतला पाइप ही पानी के गर्म करने के तरीके इस प्रकार कुछ बातों का ध्यान रखें तो रसोई | 
जाएगी.गीजर पूर्ण रूप से चेक किया होना को नियंत्रित रख सकता है. गीजर के ताप के और स्नानागार an को आरामदायक व खूबसूरत | | 
चाहिए, कई स्नानागारों में बॉइलर मी लगे होते नियंत्रण के लिए ''प्रेशर रेगुलेटिंग कंट्रोल बनाया जा सकता है क्योंकि दोनों ही प्रतिदिन के | 
हैं.इन का प्रयोग बहुत सावधानी से होना चाहिए वालव" का होना बहुत आवश्यक है वर्ना पानी जीवन में सर्वाधिक महत्व रखते हैं. 


जवानी के सौंदर्य और _ 
यौवन कि अनुभूति का संगम [ह 


ERI 
सभी जाने माने स्टोर्स में 


उपलब्ध 
एक पर्ण ब्रेसियर 


उत्पादक : मे. न्यलक ब्रेसियर कंपनी 
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| TTÀ के अंतराल के बाद जब डिंपल ने 
í. दुबारा फिल्मों का रुख किया तो शुरू में Mi 
| कुछ निर्माताओं ने उनके इस फैसले पर विश्वास नहीं 4 


किया. क्या पता फिर से फिल्मों से संन्यास ले कर | i 
पति के घर चली जाएं! क्या पता राजेश GAT | 
मान जाए! ओर फिर उस समय डिंपल की सबसे í 


बड़ी प्रतिस्पर्धी थी उन्हीं की बरसों पहले वाली, 

१५ साल की 'बॉबी' इमेज! लोगों ने उनमें उसी १५ 

साल की डिंपल को खोजने की कोशिश की ओर i 

कह दिया कि डिंपल में अब वह बात नहीं रही, कि | 

अब डिंपल नयी स्पर्धा में टिक नहीं सकेंगी | 
इन सब लोगों ने इस बात पर, इस तथ्य पर गोरं | | i 


i ही नहीं किया कि टीन एज में अचानक एक 
रोमांटिक इमेजवाले सुपर स्टार से शादी, और! 
अचानक ही उस रोमांटिक इमेज और 


| 
i फिल्मों में वापसी के बाद डिंपल ने सबसे पहले 
| 'सागर' साइन को थी, लेकिन वह प्रदर्शित बहुत 
बाद म॑ हुई. इस बोच 'अर्जुन', 'पातल भैरवी, 
'जखमी शेर आदि प्रदर्शित हुई, तो लोगों को विश्वास 
हो गया कि बॉबी की नायिका में अब वह बात नहीं 
रही. लेकिन 'सागर' फिर 'एतबार' और फिर 
'काश' के साथ निरंतर यह बात खुलती गयी कि 
डिंपल ने अपने बीच के सालों की यंत्रणा से, 
| Sri से भी कुछ पाया है. वक्त ने उन्हे तराशा 
lik जरूर है, व्यक्ति और अभिनेत्री के रूप में निखारा 
जरूर है. $ 
अपने बीते दिनों, उन बनते-बिगडते संबंधों का 
जायजा ३० साल की उप्र में डिंपल तटस्थ हो कर 
ले सकती हैं. 'बॉबी' वाले दौर में ऋषि कपूर के 
साथ चर्चित हुए अपने संबंध को आज ३० साल 
की डिंपल कच्ची उम्र के मोह-- 'इनफैच्युएशन' 
का नाम देती है. एक सुपर स्टार, रोमांटिक हीरो की 
तरफ से अचानक सागर किनारे, चांदनी रात में, 
उनकी एक पंद्रह वर्षीया 'फैन' के सामने शादी का 
प्रस्ताव आये तो वह लड़की उस सपने-सी | 
असलियत को कैसे ठुकरा सकती है? डिंपल भी 
| नहीं ठुकरा पायी थीं. और फिर असलियत ने अपन 
॥ |सपनेका मुखौटा उतार दिया था. राजेश के प्रस्ताव 
का अर्थ आज डिंपल यही लगाती हैं कि वह एक 
सुपरस्टार का दुनिया को यह दिखा देने का प्रयास 
वह जो चाहे पा सकता है; कि वह उस दौर 


डिंपल : अभिनय के नए अंदाज. 
के सबसे बड़े क्रेज'-- बॉबी को भी बस में कर 
सकता हं. जहां तक डिंपल का अपना सवाल था, 
उसकी तरफ से यह एक फैन ओर सुपरस्टार का ' 
संबंध था. इसीलिए यह पति-पत्नी का रिश्ता बन 
ही नहीं पाया. राजेश का घर छोड़ देने के बाद.उसके 
जीवन में विजयेंद्र घाटगे, 'सागर' के निर्देशक रमेश 
सिप्पी, सनी देओल भी आये. विजयेंद्र आये बस 
एक खाली जगह भरने के लिए ही. रमेश सिप्पी से 
जुड़ना किनारा ढूंढ रहे कैरियर के लिए नाव-सा 


a 


साबित हुआ. इन सार एफयसं का डिंपल अपनी 
तरफ से 'प्यार' नहीं मानतीं क्योंकि इन संबंधों से 
उन्हे कुछ नहीं मिला. जिसे आप प्यार नहीं करते, 
उसका प्यार पाने से कुछ हासिल नहीं होता-- बस 
इतना ही जान पाई वे इन संबंधों से. र 

-और आज डिंपल किसी से प्यार करके खुश हे || 
रही हैं. उनकी राय में आज वे प्यार पा रही हैं और || 
प्यार दे भी रही हैं. इस प्यार ने सारी कड़वाहट मि | 
दी है. (कड़वाहट का यह मिटना फिल्मों में. 
अभिनेत्री की हैसियत से मिल रही सफलता का || 
नतीजा भी हो सकता है!) उनकी टीन एजर बेट | 
भले ही इस संबंध को भीतर ही भीतर पसंद न क| 
मगर डिंपल की राय में वे अपनी मां की इस E 
'इमोशन इनवॉलवमेंट' को समझती हैं. यह संबंध 
डिंपल के अनुसार, उनके जीवन की सबसे सुंदर 
घटना है. , 

डिंपल खुद स्वीकार करती हैं कि उनका यह 
प्रेमी विवाहित है. विवाहित प्रेमी से मिलनेवाली 
खुशी कहां तक टिकाऊ हो सकती है, इसका जव 
उन्होने नहीं दिया है. इस संबंध की चर्चा कते || 
समय डिंपल अपने इस नये प्रेमी के नाम की रि | 
भी नहीं करती. जो खुशी खुलेआम अपनी a K 
नहीं जता सकती, उसे AmA | | | 
कि वह चिरस्थायी होगी? कल को कही खुद 
इसे उन पुरने संबंधों की फेहरिस्त में ही शुभ || 


न रख दें?... | 


| ai Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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भारतीय हथकरघा ५००० वर्ष पुरानी परम्परागत एवं सजीव कला है। इस कला 
| | > babi Si के प्रयास के फलस्वरूप नेशनल हैण्डलूमडेवलपरमेंट कारपोरेशन 
| | लिए १९८३ में हुई ।भारत वर्ष मेंलगसग९करोड़ लोग रोजगार के 
| | ए हथकरघा पर आश्रित हैं। हथकरघा में रोजगार प्रदान करने की 
i | अदभुत व विशाल क्षमता को दृष्टिगत करते हुए एन. एच. डी. सी. 
| | ने इस उद्योग को उन्नतिशील बनाने लिए अनेक नई योजनाएं 
चालू की हैं। बुनकरों के कल्याण के प्रति कृतस॑कल्प एन. 

एच. डी. सी.आज कच्चे माल की आपूर्ति उचित मूल्यों पर सहजता 
से कर रहा है।हथकरघा रंगसाजों के मुफ्त प्रशिक्षण,हथकरघा 
प्रचार- प्रसार कार्य ,राज्य हथकरघा सहकारिताओं तक केन्द्रीय 
| सहायता पहुंचाने आदि का काम भी सफलतापूर्वक किया जा रहा 
| है।बुनकशें को अपने परिश्रम का उचित मुल्य प्राप्तहो सके इसके 

लिए निगम देश मर में हथकरघा विपणन केन्द्रों की स्थापना में 
व्यस्त हैं। सारे विश्‍व में भारतीय हथकरघा को गोरव प्राप्त हे फ्रांस के 
पियरे कार्डिन ब्रिटेन के जेण्डा रोड जापान के आईसी माइक ने इससे 
प्रेरणा लेकर आधुनिक फेशन के अनुरूप परिघान तैयार किए हैं ये अपनी 
शैली और मोलिकता की सुन्दर अभिव्यक्ति हें । अनूठी कला को जीवित 
रखने वाले बुनकरों को पूर्ण संरक्षण देना ही एन. एच.डी. सी. का मुख्य उद्देश्य हे। 
Eh 
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भारत सरकार का उपक्रम ) 
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दक्षिण से एक धमाके के साथ हिंदी फिल्मों में 
, | आने और छा जाने के बाद रति ने एकाएक फिल्में 

छोड़कर घर बसाने का निर्णय क्यों ले लिया? क्या वे. E 
दोबारा फिल्मों में लोटेगी...या श्रीमती arta | | the? 


कर ही संतुष्ट रहेंगी? 


ee 


DF कुछ-कुछ वहीदा रहमान जैसा था--जबड़े की वैसी ही बनावट धि 5 | A 
` T N से हिंदी फिल्मों में आना. ; 4 र. fee 

Wey को खासा ताज्जुब हुआ था कि मातृभाषा केसे फट. ' £ ६ '& ey Es 
से तमिल और तोल वाली रति की पैदाइश और परवरिश उत्तर में हुई 4 8 ga 
थी ओर वे हिंदी ओर भी अच्छी बोलती थीं. और यह उनके चतुर पिता की x 


| व्यावसायिक सूझबूझ ही थी कि वे उन्हें बंबई के बजाय दक्षिण ले गये. ch 
| का माहोल, वहां के स्टूडियो रति के बिलकुल अनुकूल साबित हुए, खुद i 
gi युवती होने के कारण उन्हे दक्षिण का कठोर अनुशासन बहुत 
और दो साल से भी कम की अवधि में उनकी २२ फिल्में प्रदर्शित हो 
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) z 
ar 4 वही हुआ जो होना था. खुद रति की नहीं कि थे तय | ~ 
| | फिर लगी यो एस आओ नहीं कि वे एक दिन फिल्मों की इस सिरफिरी ग्लैमर देख लिया हे. अपनी उम्र की लड़कियों की 
À निगाहें बंबई पर लगी थीं-- ऐसे में बंबइया दुनिया को छोड़ देना चाहती हैं तुलना में मैं कहीं तेजी जी से परिपक्व हुई हूँ. यह 
A में उनसे कब तक दूर रहतीं? और 'एक दजे > PRAY E para में कह तेजी से परिपक्व हुई हू. 
Mi) | फिल्में उनसे ro R लोग यकीन करते भी कैसे? वे तो दिन में सब मैं बिना किसी पछतावे के छोड़ दूंगी. 
|| | करेलिए' ने यह कमाल कर दिखाया. किस्मत के तीन-तीन शिफ्टें कर रही थीं. व्यस्ततम लेकिन फिल्मों को अलविदा कहने से पहले. 
मरे कमल हसन की किस्मत की मारी प्रेयसी के अभिनेत्रियों में उनकी गिनती थी. फिल्मों में रवि के जीवन में एक बहुत गंभीर घटना घटी. 
रूपमें रति NUR खासा प्रभावपूर्ण था प्रवेश करने के लिए उन्होने बिलकुल ठीक समय जिन दिनों वे मेरा सुहाग और कुछ अन्य फिल्मों 
कमलहासन जैसे मंजे हुए और ऊंचाइयां ae चुना था. लोग पूनम, टीना और रंजीता से कुछ- की शूटिंग कर रही थीं, उनके पिता का अचानक 
अभिनेता के सामने रति कहीं भी हल्की नहीं कुछ उकताने लगे थे और उन्हें किसी नये चेहरे ही निधन हो गया. रति की तो मानो दुनिया ही 
पटी. लेकिन परदे से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन की प्रतीक्षा थी. रति ने अपने इस शानदार स्वागत बिखर गयी. सब काम छोड़-छाड़ कर वे अपने 
रति ने असली जिंदगी में दिया. फिल्म ने बॉक्स का लाभ उठाया और भरपूर मेहनत की. मेहनती घरवालों के पास चली गयीं. जब वे वापस लौटीं 
ऑफिस पर धमाका कर दिया तो खबरें आनी लड़की तो वह थी ही. एक वक्‍त ऐसा लगा कि तो प्रोड़यूसरों को डेट्स के चक्कर में चिंतित 
शुरू हुई कि फिल्म में एक-दूसरे पर जान उनके पांव बड़ी मजबूती से जम गये हैं. पाया. पर रति इतनी जल्दी काम शुरू करने के 
छिड़कने वाले प्रेमी युगल में आपस में बातचीत “Ht फिल्मों में हमेशा काम नहीं कर लिए तैयार नहीं थीं. और अब यह सब बहुत 
तक बंद हे. लेकिन इससे फिल्म की सफलता पर सकती'', रति ने कहा था. ''मैं विवाह करके वर फिजूल सा लगने लगा था. ऐसे में रति ने जो 
जरा भी असर नहीं पड़ा. बसाना चाहती हूं. और मैं,उप्र बढ़ने तक विवाह निर्णय लिया, वह उन हालात में बहुत समझदारी 


(^ बड़े बेनर , बड़े हीरो की प्रतीक्षा नहीं करूंगी. मेरे विचार में मेने काफी मराथा. | 
| प gene BS Fs G | 7 अपने मंगेतर अनिल से विवाह कर लिया 
| | दर्शक इस नयी अभिनेत्री की हर बात पर लट्टू गा पति-पत्नी कुछ दिन बंबई-पुणे में रहते हे 


थे और निर्माता भी. पिछले अनुबंध की स्याही 
सूखती नहीं थी कि एक नयी फिल्म का प्रस्ताव 
सामने आ जाता था. २० से भी ऊपर फिल्में 
साइन कीं रति ने, जिनमें से १८ की शूटिंग भी 
शुरू हो गयी. कहना न होगा कि २१ वर्षीय इस 


और कुछ दिन दिल्ली में. दो-दो घर एक 
साथ चलाना और बार-बार सामान 
बांघना-खोलना भी रति के लिए एक आनंददायक 


र्क 


रति अग्निहोत्री अपने पति के साथ. 


व्यस्तता से चर देने के : 
> णिए इतना सब काफी था. और र. ». 
| महत्वपूर्ण बात यह थी कि इनमें से S4 
| आदातर फिल्में बड़े बैनर की थीं, हीरो Xe 
तो और भी बड़े थे. और तो और, अमिताम 
$ | |ऽच्पन तक नहीं बचे थे. रति ने न न सिर्फ अमिताभ के 
| | साथ 'कुली' साइन की, बल्कि उनका रोल भी Rn 3 
| | अच्छा खासा था--अमिताभ की दूसरी हीरोइनों j EAN 


इस बीच रति की कुछ आखिरी फिल्में रिलीज 


जैसा 3 ae : हो रही हैं. जैसे ''मेरा सुहाग'' जो पूरी तरह रति 
as i #, i } की फिल्म है. फिल्म के निर्माता और हीरो पंकज 
: Tame फ्ताप हुई Se धीर तो उनके काम से इतने प्रभावित हैं कि 


का रहा हो, ऐसी बात नहीं--उन्होंने तो aM 
अपना काम पूरी मुस्तैदी से किया--गाना, 
a और यदा-कदा आंसू बहाना. किसी ने भी 


फिल्मफेयर के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार | 
लिए उनका नामांकन करना चाहते हैं. 


ne दोषी लेकिन अगर उन्हें सचमुच सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 
_ नहीं dl की असफलता के लिए दोषी का पुरस्कार मिल गया तो? ''बहुत अच्छा 
' |सी महत्वहीन ae De aS लगेगा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा? बे 
१) एपकासना य eres पूछती हैं. उन्हें दोबारा फिल्मों की चकाचोंध भरी | 
(5 T प हाः चाहिए दुनिया में खींचना मुमकिन नहीं लगता. अपने | | 


| रसात द में रति अपना अभिनय-कौशल भी 

| नहीं आज: उनके उत्साह में कहीं कोई कमी 

i यो. वे तो इतनी खुश दिखती थीं कि 

| | ने उनकी इस बात को गंभीरता से लिया ही 


जीवन की सर्वश्रेष्ठ भूमिका तो वे निभा ही रही 
हैं--रति विरानी की...अपनी खुद की 
भूमिका. . : सत्या सरन 
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YOUR DAUGHTER 
WILL PAY MORE FOR 
ACAN OF KEROSENE 
THAN FOR AGRAM 
OF GOLD! 


Petroleum 
Conservation 
| Research Assocation 


306, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place 
New Delhi-I70 008. 
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ALWAYS COOK ON A 
ENE 


ek 


>> 


Only a clean blue flame gives the maximum heat. When 
your Stove gives off yellow flame, the wicks need uniform 
trimming or replacement. More often charred uneven wicks 
mean consumption of more kerosene. So keep your wicks 
‘clean and uniform. Or there won't be much kerosene left 


Remember that saving kerosene is part of planning your 
child's future. 


Some more cooking tips to save kerosene: 


* Always use pressure cooker for cooking. 
~ Insist on Nutan Stoves to save as much as 25% kerosene. 
* Soak ingredients like dal, gram etc. before cooking, 


* Keep water quantity in the vessel to the minimum for 
cooking. 


* Reduce the flame when a vess 
point. 

* Allow frozen food to r 
heating. 

* Use shallow, 
heat fully, 


* Cover the cooking vessel with 


€| 5 contents reach boiling 
each room temperature before 


wide-bottomed vessels for cooking to utilise 


lid while heating 


| | Would like further i nformation on how can help 


nger in my home, 


Te 


kerosen e/gas last lo 
Name : 


Address : 


en bi 2000907000 
Desired Language: 
a SRT 


Mudra DP! 


| Kangri Collection, Haridwar 
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| खबरदार! पति से 

| a 
उपहार cual 

| TAA 

| कर की बचत के लिए महिलाएं कम सचेत हैं, कर 

| निवन क॑ अतर्गत महिलाएं आसानी से बचत कर सकती हैं 


Land eGangotri 


अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार एक महिला अपने माता-पिता , भाई-बहन, 
ऽवर-ननद आदि से उपहार ले सकती है, जिस से अर्जित राशि उपहारदाता 
की मानी जाएगी. 

महिला अपने पति, बच्चों और बच्चों के बच्चों सहित परिवार के किसी 
भी सदस्य को ऋण दे तो सकती है, लेकिन इस पर उचित व्याज लिया जाना 


इन्हें तीन श्रेणियों में रखा 
। | गया è— कामकाजी 
| | महिलां, स्वरोजगार प्राप्त 
| महिलाएं तथा गृहिणियां, 
| | तीनों श्रेणी की महिलाओं के 
| लिए कर नियोजन महत पूर्ण 

हे. 
| 


संबंधियों और मित्रो से 
“+ AEM उपहार लेने वाली 
महिलाओं को यह पता नहीं 
होता कि वह आय कर लाभ 
का दावा करने के लिए इन 
| का किस तरह सही 
प्रयोग करे. आय कर कानून, 
१९६१ के अनुसार एक 
महिला स्वतंत्र कर दात्री 
मानी जाती हे और इस नाते 
से साधारणतया उस की आय 
कर योग्य होती हे. महिला 
की आय को उस के पति 
और माता-पिता की आय से 
| | गहीं मिलाना चाहिए. 
|| उपहार कर कानून, 
| १९५८ के अनुसार एक वर्ष 
दौरान एक या एक से 
अधिक उपहारदाताओं द्वारा 
२० हजार रुपए तक के 
उपहार पर आय कर नहीं 
लगता, एक वर्ष का अर्थ 
भालू वित्तीय वर्ष से होता है. 
|r महिला द्रारा उपहार में 
ष की गई कोई वस्तु उस 
आय नहीं मानी जाती. 
|| पैकि २७ हजार रुपए से 
; का उपहार 


i 
| 
| 
| 
| 
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लें, भले ही 


EE Eso 


Neg कर-सुक्त क्यों न हो? यदि कोई अपनी पली को उपहार देता है और 
पति S उपहार से कुछ कमाती या बचत करती है, तो वह अर्जित राशि 
क्षे दिए आय के रूप में विचारी जाएगी. किंतु शादी से पूर्व होने वाली पत्नी 

हत उपहार से अर्जित आय शादी के पश्चात पति की आय में 

AX महीं की जाएगी. जबकि आय कर कानून के ६५वें अनुच्छेद के 
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चाहिए. इस के विपरीत अगर महिला वर्णित पारिवारिक सदस्यों से ऋण ले, 


ज्यादा सुरक्षा - 
इसमें लगी अनोखी ३ तरफा नीली 
शील्ड छोर पर सील की गई है ताकि न 
रहे सरकने का डर और न दाग लगने, 
की फिकर. - 
अच्छी पकड़ के साथ 
३ लाइन एडेसिव प्रणाली (सिस्टम) 
ऑलवेज़ अब, पहले से एक अधिक 
यानी ३ एडेसिव लाइन द्वारा विक्रसित 
किया गया है, जिससे कि वो अपनी 
जगह बना रहे, सरके नहीं, 
सोखने की ज्यादा क्षमता - 
यह सूक्ष्म सेल्यूलोज से निर्मित है. 
जिसके कारण इसमें तेजी से सोखने की 
ज्यादा क्षमता है, तभी तो त्वचा के 
नजदीक सतह सूखी और ताजा बनी 
रहती है. 
आप उसी पुरे आत्मविश्वास 
पारे घर-बाहर के अपने काम 
हैं जो आप करती आई हैं. 


२ पैकी में ते बुनाव की हिया: 


0 ० और २० IA ay 


कम्फिट ऑलवेज बेल्टलेस सेनेटरी नैपकिन्स 


दिन भर तरोताजगी के लिए... 


Dazzal/CH/302 


उत्तराधिकारियों को LO प्रतिशत की उच्च आय कर दर की बजाए कम दर | 
पर आय कर चुकाना पड़ता है. a § EE 
एक महिला नए औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त आय पर ८ वर्ष का आंशिक 
कर अवकाश, मुक्त व्यापार क्षेत्र की आय पर ५ वर्ष का शत प्रतिशत 
अवकाश, पाने की अधिकारी किसी पुरुष लाभार्थी कै समान ही होती है. 


तो उसे भी ब्याज चुकाना 
पड़ेगा. साथ ही १७ हजार 
रुपए से अधिक राशि का 
AN क्रास चैक ड्राफ्ट के 
माध्यम से दिया जाना 
चाहिए. 

अगर कोई महिला ऐसी 
फर्म में नौकरी करती है जहां 
उस का पति मालिक या 
हिस्सेदार है तो महिला को 
वेतन पर नियानुसार 
आवश्यक हुआ तो आय कर 
चुकाना पड़ेगा. 

सोने-चांदी के आभूषणों 
में भी कर नियोजन करना 
चाहिए. उपहार लेते समय 
महिला को उपहारदाता से 
रसीद प्राप्त करनी चाहिए. 
महिला को आभूषण खरीदते 
समय आभूषण के लिए 
चुकाई गई राशि के स्रोत के 
सही प्रमाण रखने चाहिए. 
अन्यथा वह उपहार आय कर 
की परिधि में माना जाएगा. 
पारिवारिक मित्र यह साक्ष्य 
प्रस्तुत करने में उपयोगी 
रहते हैं कि विवाह या किसी 
अन्य सुअवसर पर किस ने, 
किस को और क्या उपहार 
दिया? 

महिला द्वारा किया गया 
कर नियोजन आय कर 
विभाग के छापों के 
अतिरिक्त ५७ वर्ष के 
पश्चात भी सुविधाजनक 
होता है, जब वह किसी के 
नाम पर वसीयत लिखती 
ट्रस्टी नियुक्त करती है. 
वसीयत या ट्रस्ट 


बस में अचानक १५ लड़कों का एक दल चढ़ 


अश्लील शब्द बोलने शुरू किए और फिर 
' लड़कियों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया. 


उन ae W न चली. दोनों ने ड्राईवरः और 


ह j महिलाओं से छेड़खानी क्‍ 
/ आप चाहें तो उन्हें गिरफ्तार : 


| शाळू और नीरा कालेज से घर लौटने के 
| श लिए बस स्टाप पर बस की प्रतीक्षा में 
। खड़ा थीं. हर रोज की तरह बस आई और दोनों 
बस में चढ़ गई. उस दिन बस में अन्य दिनों की 
अपेक्षा सवारियां कम थीं. पांच-छह स्टाप बाद 


| गया. दोनों को अकेला देख कर उन्होंने पहले तो 


| शालिनी और नीरा ने बस से उतरने का भरसक 
| वा परंतु इतने सारे लड़कों के सामने 


कंडक्टर दोनों से सहायता मांगी और बस रोकने 

कहा लेकिन वह मी मूक दर्शक बने यह घटना 
रहे. एक चौराहे पर जैसे ही लाल बत्ती हुई 

erat और नीरा किसी तरह बस से कूद पड़ी. 


chermar and eGangotri 


करा सकती 
हें! 


महिलाओं से छेड़खानी कोई नई बात 
नहीं है, लेकिन क्या आप जानती हैं 
कि कानून ने आप को इस मानसिक 
यंत्रणा से बचाने के क्या उपाय 
किए हें? 
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भयभीत और परेशान जब वे अपने-अपने © 
पहुंचीं तो अपने आप पर नियंत्रण रखना उन 
लिए कठिन हो गया. शालिनी का खरोंचा हुए 
चेहरा देखकर उस के माता-पिता चिंतित हुए 
और पूरी घटना सुनने के बाद उस के पितागे 
स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई. A 

अगले दिन कालेज जा कर उन्होंने अपने A 
संघ को भी घटना का विवरण सुनाया. कालेज 
सभी छात्राएं समूह में एकत्रित हुई और अर्क 
चौराहे पर घरना दे दिया. चारों तरफ का wa 
यातायात ठप्प. ''दिर्ल्ल; युलिस शर्म करो ¬ 
''डी. टी. सी. शर्म करो'' के नारों से >| 
गूंज उठा. आखिर में सहायक पुलिस प्रबंध ति 
तथा दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय ठ 
कालेज की प्रिंसीपल से बात की. अपराधी 
को गिरफ्तार करने और ड्राईवर तथा 


DT TW PE” किए ८९] 
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सार्वजनिक 


a निलंबित करने का आश्वासन दिया. क्रोधित 
gaat को समझा-बुझा कर वापस भेजा गया. 


घटना इसलिए प्रकाश में आ गई कि 
हत्राओ ने संगठित रूप से रोष प्रकट किया. 
gA घटनाएं हर रोज होती हॅ. अपने आप को 
gel या असहाय पाकर अक्सर युवतियां व 
पहिलाएं यह सब चुपचाप सहन कर लेती हैं. 
भारतीय दंड संहिता (इंडियन पैनल कोड) की 


ल से बसों में छेड़खानी की यह 


धारा ५०९ के अंतर्गत महिलाओं से अभद्र और * 


ब्रशोभनीय व्यवहार ट (ना दंडनीय अपराध है. 
इस अपराध की A-AA महीने से लेकर एक वर्ष 
तक की साधारण केद हो सकती है. साधारण 
स्थिति में केवल जुर्माना लगा कर अपराधी को 


३ | रिहा कर दिया जाता हे. गंभीर स्थिति में जुर्माना 
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और सजा दोनों हो सकते हे. 

दिल्ली जैसे महानगरों में यह समस्या विषम' 
रूप धारण करती जा रही हे. दिल्ली पुलिस 
मुख्यालय स्थित विशेष महिला सैल की 
सहायक पुलिस आयुक्‍त यामिन हजारिका ने 
बताया कि दिल्ली पुलिस महिलाओं से छेड़खानी 
के मामलों में अब सख्त कार्यवाही करती है. उस 
के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं : 

® महिला कालेजों के आस पास पुलिस भारी 
तादाद में रहती है. 
® बस स्टाप पर सादे वस्त्रो में महिला पुलिस 
रहती हैं. 

७ दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली पुलिस 
हर दो तीन महीने बाद स्थिति से निपटने के लिए 
बैठक आयोजित करती है. 

® दिल्ली परिवहन निगम के चालकों व 


दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के 


महिला छेड़खानी से संबंधित कानून 


दिः पुलिस एक्ट की धारा ९२, ९३ 
और ५९७ के अंतर्गत महिलाओं से 


छेड़छाड़ करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की 
जाती हे. ; 


धारा ९२ 


गली में नागरिकों को चिढ़ाना, रोकना 
ओर तंग करना : कोई भी व्यक्ति जानबूझ 


कर गलियों में, सड़कों पर और सार्वजनिक | 


स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को धक्का देना, 
रोकना और दबाना आदि हरकतें नहीं करेगा. 
अन्य राज्यों के पुलिस कानून 
® केरल पुलिस कानून माग ४६, (१९६०) 
७ कर्नाटक पुलिस कातून भाग ९२ 
(१९६३) | 
® बंबई पुलिस कानून भाग १११ (१९५१) 
ड्राफ्ट पुलिस कानून भाग १०० 
(१९८१) : 


धारा ९३ 


शांति भंग करने की इच्छा से किया 
गया दुर्व्यवहार : कोई भी व्यक्ति गली या 
pa स्यात पर घमकीपूर्ण, गाली गलोज 
^ अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा. 
अन्य राज्यो के पुलिस कानून 


o 
`| मद्रास शहर पुलिस कानून भाग ७५ 


(१८८८) 
७ बंबई पुलिस कानून भाग ११२ (१९५१) 
७ ड्राफ्ट पुलिस बिल माग १७१ (१९८१) 


धारा ५७ 


पुलिस एक्ट की घारा ९७ के अंतर्गत 
धारा co से ९६ तक के अपराधों की सजा दी 
जाती है. ९२ और ९३ भी इसी के अंतर्गत आ 
जाता है. इस में १०० रुपए का जुर्माना और ८ 


- दिन की साधारण कैद होती है. 


विशेष 
दिल्ली पुलिस ने ९२, ९३ और ९७ के 


` अंतर्गत आने वाले अपराधों में 'महिला 


छेडखानी' अपराध को जरा अधिक महत्व दिया 
हि जुर्माना राशि १७७ रुपए से ५७० रुपए 
तक तथा एक महीने से ३ महीने तक की 
साधारण कैद की व्यवस्था की है. 
गंभीर स्थिति में संपर्क करें : 
श्रीमती यामिन हजारिका 
सहायक पुलिस आयुक्‍त | 
स्पेशल सैल, क्राईम अगेन्स्ट वूमेन 
आठवीं मंजिल ; 
दिल्ली पुलिस मुख्यालय 
इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली 
दुरभाष : ३३१९२२७. 
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परिचालकों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि बस 
में छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों से 
बिल्कुल भयभीत न हो. बस को समीपस्थ 
पुलिस स्टेशन ले जाएं. अगर-वे लड़कियों की 
किसी प्रकार से सहायता नहीं करते हैं तो उन्हें 
निलंबित किया जा सकता है. 
७ होली और कालेजों का नया सत्र शुरू होने 
पर विशेष प्रबंध किए जाते हैं और सावधानी 
बरती जाती है. 
७ दिल्ली पुलिस के यातायात दस्ते (जीप और 
मोटरसाईकिल सवार) लगभग हर चौराहे पर 
मौजूद रहते हैं. उन्हें भी पुलिस विभाग की ओर 
से आदेश है कि महिलाओं से छेड़खानी करने 
वाले युवकों व पुरुषों से सख्ती से निपटें. 
श्रीमती यामिन हजारिका कहती हैं कि 
पुलिस के सिपाहियों को तो हमारी ओर से सख्त 
निर्देश रहते ही हैं. दूसरी ओर महिलाओं व 
युवतियों को भी स्थिति से निपटना आना चाहिए. | 
युवतियों और महिलाओं कोउनकी सलाह हैं- 
® बस के चालक और परिचालक से बस 
पुलिस स्टेशन ले जाने को कहें. अगर चालक 
ऐसा नहीं करता है तो बस का रूट नंबर, नंबर 
और समय नोट करके स्यानीय पुलिस स्टेशन में 
रिपोर्ट लिखवाएं. 

७ सीधा १०० नंबर पर या ३३१९२३७ पर 
फोन करें. 

७ अपराधी को पहचान कर पुलिस कार्यवाही 
में सहायक सिद्ध होने की कोशिश करें. केवल 
शिकायत कर देना ही काफी नहीं है. 

७ दिल्ली यातायात पुलिस के दस्ते उस समय 
आसपास हों तो उन से संपर्क करों. 


भारतीय दंड संहिता 
धारा ५०९ 


इ भी व्यक्ति किसी महिला के 
का अपमान करने की इच्छा 
अपशब्द बोलता है, कोई आवाज या संकेत 
करता है, या कोई ऐसी वस्तु दिखाता हे जिस 
का उद्देश्य ऐसे संकेत, शब्द ओर ध्वनि किसी 


महिला की गोपनीयता पर 
आक्रमण करती हैं तो उसे 


:: वामः :: ७५ 
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[को दीजिए 
सेरेलेंक का अनूठा 


ए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


` और चीनी मौजूद है. इसे उनाले . 
हुए गुनगुने पाही में मिलाइए और 
बसहिशको खिलाइए 
पसंद का लाभ: आहार में शिश 
और आनंद आए, इसके लिए 


को हि Nestle, | 

सेरेलेंक के दो-दो स्वाद-शिशु को ` : erelat. 

महीने से दीजिए गए सेरेलेंक व्हीट... ७ Mistant milk cereal N 
Cerelac 
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जिस दिन सांवली का जन्म हुआ, 
उस की माता बहुत रोई थी-- 
हाय, तीसरी भी बेटी आ गई. 
लेकिन सांवली की मासूम आंखें 
थीं--इस में मेरा क्या 


वली रो रही थी और उस की मासूम सी 
आवाज कांप रही थी. आवाज कांप रही 
वह रो रही थी. उस की छोटी-छोटी आंखें | 


काप रहे थे. उस का सावला रंग और भी 


गहरा गया था. सांवली की माता रसोई घर में काम 
कर रहीं थी, इसलिए उसे सांवली की आवाज पूरी 
तरह नहीं सुनाई दे रही थी. 

"इस घर में मेरी ओर कोई भी ध्यान नहीं 
देता.'' सांवली सोचती थी, और इस बात को सोच 
कर फिर रो देती थी. 

"रो ले, तू भी रो ले.'' सांवली की माता उस 
की आवाज़ सुन लेती, तो खीझ कर कहती, ओर 
उसे रोने के लिए छोड़ देती. जैसे उसे सांवली की 
कोई मी परवाह न हो. र 

''मेंकिस-किस की परवाह करूं ?'' वह कहती . 


जिस दिन सांवली का जन्म हुआ, उस दिन उस 
की माता बहुत रोई थी-“हाय, तीसरी भी बेटीही . 
आ गई.'' उस ने दुखी मन से कहा था और वह 
मूर्छित हो गई थी. उस समय लगता था कि या तो 


वह बचेगी, और या सांवली. मगर दोनों ही जी 
रह गई थीं. तब आस-पड़ोस की औरतों ने कहा 
था--''लड़कियां कब मरी हे?...मां-बाप का 

अच्छी तरह खून पी कर जाएंगी.'' औरतों की ये 
बातें सुन कर सांवली की माता मुस्कुरा दी थी. 
मुस्कुराहट जिसे सिर्फ औरत ही मुस्कुरा 
सकती है. मगर सांवली की ओर देख कर व 
सद आह भरे बिना नहीं रह पाई थी. 
उस वक्त सांवली की T 


N SoC 2० aaa, 


सांवली जोर-जोर से कहना चाहती थी--''मां, मुझे 
भूख लगी हे, मुझे दुघ दो, मुझे दुघ दो. '' 
मगर सांवली को पता नहीं चलता था कि वह 
अपने मन की बात केसे कहे? उसे अभी कोई माषा 
नहीं आती थी. 

सांवली की दोनों बड़ी बहनें स्कूल जाती थीं. वे 
जब स्कूल का काम निपटा लेती तो सांवली की ओर 
देखती 


"Yet उठा लो, मुझे ख्रिलाओ.'' सांवली की 
नजर उन्हे कह रही होती, मगर वे सांवली की ओर 
अधिक ध्यान न दे पातीं. क्योंकि उन की माता भी 
तो सांवली की ओर अधिक ध्यान नहीं देती थी. 
ओर फिर वे अभी छोटी भी थीं. उन से स्कूल का 
काम ही नहीं किया जाता था. हां, जब आस-पड़ोस 
के किसी घर में कोई लड़का जन्म लेता तो वे 
लड़कियां सांवली को देख कर कहती थीं--' 'तू 
हमारा भाई बन कर क्यों नहीं आई? '' मगर 
सांवली कोई उत्तर न दे पाती. वह क्या उत्तर देती? 

घर्‌ का काम करने के लिए और सांवली को 
खिलाने के लिए गत दिनों में जो मुण्डू नौकर रखा 
गया या. वह सांवली को कतई पसंद नहीं था. उस 

' केरूखे-सूखे हाथ हर समय उसे चुभते रहते थे. 
| | ' जब सांवली की माता उसे क्रोघ से देखती तो वह 
| सावली को चुप कर जाने के लिए गुस्से से देखता. 
` मगर सावली सहम कर और मी जोर से रोने 
| जगती. उसे अभी तक इतनी समझ नहीं आई थी 
' कि मुण्डु के गुस्से का भाव था--' 'चुप कर जा, 
मर जानिए...'' 


सांवली हर समय रोती रहती है...'' सांवली 
m कहती थीं. वे हर बात को बोल कर कह 
क्यों माता जी, यह क्यों रोती हे?'' 

रो लेने दो इसे.'' सांवली की माता कह कर 
जाती. उसके कहने का भाव था ''यह तो 
रोना बंद कर देगी, मगर मेरे लिए तो उप्र 
रोना पड़ गया है. बेटियों की यहां क्या 


; "यह बोलती क्यों नहीं?'' सांवली की बहने 
मासूमियत से पूछती तो माता कहती, ''अभी 


चाहती हूं, मैं बोलना चाहती 
ली रोती हुई कहती, मगर उस के मन 

ही समझता था, कोई भी नहीं. | 

"' सांवली को रोती देख 
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कर उस की बहनें पूछती, मगर वह कुछ कहने की 
बजाए, रोती जाती, रोती जाती. वैसे, वह बोल पाती 
तो कहती, ''मुझे कोई भी दुख नहीं, मगर में बोल 
क्यों नहीं पाती? मैं बोलती क्यों नहीं?'' 

कोई भी उसे उत्तर न देता. 

किसी वक्‍त सांवली देखती कि उस की माता 
उस की बहनों के साथ बात कर रही होती थी. वह 
खामोशी से ध्यान लगा कर सुनती कि वे क्या बातें 
कर रही हैं, मगर वह कुछ भी समझ न पाती. उस 
का मन होता, कहे, ''मुझे समझाओ, तुम क्या . 
बातें कर रही हो.'' मगर वह रोने के अलावा कुछ 
न करती.उस समय उस की माता कह रही होती, 


''देखो, केसे सयानों की तरह देख रही हे. मरी बेटी 
समझदार होगी.'' . 

फिर पता नहीं क्यों, वह आहे भरने लगती 
और सांवली उदास हो जाती. 

सांवली का पिता दफ्तर जाते हुए या दफ्तर से 
लौटते हुए उसे देख कर सीटी बजाता तो उस के 
मन में भी आता कि वह भी सीटी बजाकर उत्तर दे, 
मगर वह कुछ न कह पाती. 

'...छः महीने की हो गई हे, पता नहीं कब 
बोलने लगेगी? '' सांवली की माता कहती तो वह 
सोचती, A काफी बड़ी हो गई हूँ, बोलती क्यों 


, नहीं?'' और वह बोलने के लिए मुंह खोलती, 


मगर उसे पता न चलता कि क्या कहे. बोल कर 
TA कह पाना उसे बहुत मुश्किल महसूस होता 
था; ; 


"पता नहीं ये लोग 2 
आश्चर्य से सोचती, ee i 
सांवली सुबह-सवेरे ही जाग जाती थो. उस 
समय वह सुनती, खिड़की के बाहर आंगन में लगे 
हुए नीम के पेड़ पर बेठे पंछी ''ची-ची. Fo 
करते हुए आपस में बातें कर रहे होते थे. सांवली 
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'माता ने खीझ कर कहा, ''मेरे लिए और भी बहुत 


का मन होता, कहे...''मेरे पास आओ, मेरे साथ 
बातें करो, मेरे सामने आओ, तुम कौन हो?'' 

मगर पंछी आपस में ही.बतियाते रहते, और 
उस की बात समझ कर उस के पास कभी न आते 
उन्हें तो यह मी मालूम नहीं था कि सांवली कोन 
है? जब वह रोने लगती, तभी पंछियों को उस के 
अस्तित्व का पता चलता, मगर वे इस बात को 
जान न पाते कि एक छोटी बच्ची के रोने की आवाउ 
कहां से आ रही है. 

सांवली भूखी थी और रो रही थी. वह रोती हुई 
अपनी माता से कह रही थी-- '' मुझे दूध पिलाओ, 
मुझे दूध पिलाओ...”” 
''बिलखती रह. में क्या करू? '' सांवली की 


काम हैं. तू बिस्तर पर पड़ी मरी नहीं जाती..." 


"मुझे दुध पीना है, मुझे दूध पीना है.'' सांवली | 


ने अत्यंत'जोर से कहा. मगर उस की माता ने उस 
की ओर तनिक भी ध्यान न दिया, तो वह अचानक 
ही चुप कर गई. 

''सांवली को क्या हुआ? वह चुप क्यों हो 
गई?'' अभी उस की माता सोच भी न पाई थी 
जबकि सांवली ने जोर से बोल कर कहा-- 
oc: |: | 

सांवली की आवाज बहुत ही सुकोमल और 
मधुर थी. लगा जैसे वातावरण में एक नगमा थिरक 
गया हो, आत्मा को किसी ने असीम प्रेम से स्पर्श 
कर लिया हो, और कोई सूक्ष्म भावों वाली कविता 
अपने भावपूर्ण शब्दों के साथ साकार हो गई हो. 

अपनी सांवली बेटी के मुंह से 'मां' शब्द सुन 
कर उस की माता रसोई घर से भागी हुई आई 
''हाय, मैं मर जाऊं, मेरी बेटी क्या कहती है?'' 

सांवली ने अपनी माता की ओर देख कर फिर 
कहा--''मां...मां...'' और उस ने माता की ओर 
बढ़ने के लिए हाथ-पांव हिलाने शुरू कर दिए. उस 
के छोटे-छोटे कमल जैसे हाथ कभी खुलते थे और 
कभी बंद होते थे. 

“A समझ गई...में समझ गई.'' कह कर 
माता ने सांवली को उठा कर दिल से लगा लियो. 
उस समय सांवली की माता का दुघ उतर आयार 
a अमृत की वे बूंदें सांवली के मुंह में झरने लगी 


''में इस मासूम जिन्दड़ी की ओर क्यों ध्यात 
नहीं देती?'' उस ने सोचा और वह सांवली की 
सुकोमल देह को सहलाने लगी, ''बेटियों में व 
जान नहीं होती? '' 
ad उस समय सांवली की माता उस के आंसू 
पॉछती हुई उसे कह रही थी, ''सांवली तू 
रही है?...तू तो मेरी लाडली बेटी हे.'' 
R FN थी और सोच रही 

... मेरी मां कित मां 
a नी अच्छी है, मेरी 
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[] मैं २२ वर्षीय युवक हूं तथा २० 
वर्षीय लड़की से प्यार करता हूं तथा शादी 
करना चाहता हूं, किंतु लड़की के माता- 
पिता जाति भेद भाव के कारण सहमत 
नहीं हो सकते. कृपया मुझे बताएं कि क्या 
कानूनी कार्यवाही करूं, जिस से लड़की के 
माता पिता हमारी शादी में कोई अडचन 
पैदा न कर सकें. में किस विभाग से संपर्क 
स्थापित करूं जो लड़की तथा मुझ पर 
पुलिस कोई कानूनी कार्यवाही न करे. 
कृपया जल्द से जल्द सुझाव प्रकाशित 
करने का कष्ट करें, जिस से मैं मानसिक 
तनाव से सुक्ति पा सक्‌ . 


® कानून के अनुसार यदि लड़की १८ वर्ष की 
है तो वह बालिग है और स्वयं किसी भी प्रकार का 
समझोता कर सकती है अर्थात वह स्वयं की इच्छा 
से विवाह कर सकती है और ऐसा विवाह कानूनी 
रूप से मान्य होता है. यदि लड़की पढ़ी लिखी है 
तो हाई स्कूल के सटीफिकेट के अनुसार लड़की 
की उम्र १८ वर्ष होनी चाहिए और यदि पढ़ी लिखी 
नहीं हे तो कोई अन्य आयु का प्रमाण होना चाहिए. 
शादी भी 'कोर्ट मैरिज' होनी चाहिए. 

यह तो हुआ कानूनी दृष्टिकोण. पर आप को 
अपने प्रस्ताव पर अन्य, पारिवारिक, सामाजिक, 
आर्थिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से भी विचार 
करना चाहिए. कुछ प्रश्न हैं, जिन पर अवश्य 
विचार करें. जैसे क्या आप आर्थिक रूप से इतने 
सक्षम हैं कि एक नए' परिवार का भार उठा 
सकेंगे, क्या आप का अपना परिवार इस विवाह 
को मान्यता देगा, यदि नहीं तो क्या घर से अलग 
एक नया घर आप स्वतंत्र रूप से चला सकते हैं, 
कया स्वयं लड़की माता-पिता की इच्छा के विरुद 
विवाह करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है 
आदि आदि. अच्छा होगा कि आप किसी बड़े को 
या उस व्यक्ति को, जिन का लड़की के मां-बाप 
पर प्रभाव e बीच में डाल कर उन के माता-पिता 
अपनी बात का औचित्य समझाएं और इस 

विवाह के लिए तैयार करें. न 
त मेरी समस्या यह हे कि में अपने आप 
हद नफरत करती हूं, मुझे अपने आप 


t 
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पर बिलकुल आत्मविश्वास नहीं, जबकि 
में एम. ए. बी. एड. हूं, साथ ही कई 
डिप्लोमा सर्टिफिकेट हैं. आत्मविश्वास न 
होने के कारण अपनी शक्ल बिलकल 
अच्छी नहीं लगती. जिस कारण मुझ में 
बेहद हीन भावना आती जा रही है. मेरे 
दिमाग में सदेव ही नेगेटिव बात आती है. 
मेरे चेहरे का रंग भी काफी काला होता जा 
रहा है, कभी-कभी तो आत्महत्या की भी 
सोचती हूं. अब मुझे कुछ भी समझ नहीं 
आता, में क्या करूं, क्या न करूं. आप 
ही मुझे सही रास्ता सुझाइए . 


® आप ने स्वयं ही माना हे कि आत्मविश्वास 
की कमी के कारण आप हीन भावना से ग्रस्त हैं. 
आप की समस्या का कारण आप की कमियां नहीं 
वरन उन का उचित अवलोकन न कर पाने की 
असक्षमता है. कई बार परिवार की उपेक्षा और 
आलोचना के कारण व प्रेम के अभाव में बच्चे में 
असुरक्षा की भावना घर कर जाती है और इस का 
परिणाम होता है आत्मविश्वास की कमी और हीन 
भावना का हावी हो जाना. परंतु आप थोडे से 
आत्मबल. परिश्रम व आत्म वस्तुनिष्ठ निरीक्षण 
से खोया हुआ विश्वास प्राप्त कर सकती हैं. 

हर व्यक्ति में गुण व अवगुणो दोनों का 
सम्मिश्रण होता है. कभी-कभी किन्हीं कारणों से 
गुण पृष्ठभूमि में जाकर छिप से जाते हें और 
कमियां ही कमियां नजर आती हैं. जरूरत हे, उन 


छुपे हुए गुणों को उजागर करने की. आप किसी , 


मी ऐसे व्यक्ति को उदाहरण सामने रखें, जिसे 
आप श्रेष्ठ समझती हों और फिर उन के गुणों का 
विश्लेषण करते हुए यह भी देखने की कोशिश करें 
कि उन में क्या नहीं है. कहीं जिन गुणों का अभाव 
उन में हे, वे आप में तो नहीं है. कहीं ऐसा तो 
नहीं है कि जो उन के व्यक्त गुण हें, वे आप में 


- छुपे हुए हें, और साथ ही यह भी देखिए कि आप 


में ऐसा क्या है जो किसी दृष्टिकोण से प्रशंसनीय 
है.-मेरा विचार हे, यदि आप पूर्वाग्रह: त्याग कर 
आत्म निरीक्षण की आदत डालें तो अवश्य ही आप 
को अपने सुंदर गुणों का पता चल जाएगा और 
फिर आप को अपनी कमियां गोण नजर आएंगी. 
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` विश्लेषण कर समाधान geal चाहिए 


कभी-कभी हमारी ये कमियां वास्तविक न हो 
कर काल्पनिक या सामान्य होती हें. उदाहरण के 
लिए रंग काला होना कोई अवगुण नहीं है. बहुल 
से ऐसे लोग हें जो काले रंग के बावजूद एक 
विशिष्ट व्यक्तित्व रखते हैं और सराहना के पात्र 
होते हें. यदि आप अपने अन्य अविकसित या छुपे 
हुए गुणों को विकसित करें तो वे आप के 
व्यक्तित्व पर इस प्रकार छा जाएंगे कि आप की 
कमियां (वास्तविक या काल्पनिक) गोण हो 
जाएंगी. इस से आप का मनोबल बढ़ेगा और 
आत्मविश्वास जागेगा. फिर देखिएगा आप स्वयं 
पर मोहित हो उठेंगी. 9 

एक बात और हे, बेठे-बेठे केवल सोचने स 
कुछ फायदा नहीं होता. क्रियाशील होइए, नए- 
नए शोक उत्पन्न कीजिए, लोगों से मिले जुले 
प्रसन्न रहने का प्रयत्न करें. आप की समस्या 
स्वयं ही हल हो जाएगी. * 


O मेरे विवाह को दस वर्ष हो चुके हैं. 
इधर कुछ दिनों से मुझे अपने पति में कुछ 
परिवर्तन अनुभव हुआ पर में ने कुछ खास | 
ध्यान नहीं दिया. पर अब मुझे किसी के 
द्वारा उन के एक दूसरी लड़की से साथ ' 
संबंध का पता चला है. मेरे दो बच्चे हें, |. 
मैं पढ़ी लिखी हूं और सामान्य रूप रंग है | || 
मेरा. में यह सोच-सोच कर परेशान हूं कि | | 
आखिर १० वर्ष मेरे पति ने मुझमें व्या 
कमी पाई जो वे बाहर रुचि लेने लगे हैं | _ 
और अब में कया करूं? मेरी आयु ३५ वर्ष | 
और मेरे पति की ४० वर्ष है. 


७ आप की समस्या का कारण आप में : 


समय के साथ-साथ वैवाहिक 
'एकरसता' का भाव सा आ सकता हे और) 
नीवनता खो जाती है, इसलिए भी पुरुष नवीनता 


5» वामा :: ` 


K 


ETEA 


T 


की खोज बाहरी संबंधों में करने लगता है. कई 
बार अपने साथी (पत्नी) से उदासीन व्यवहार या 
पूर्ण प्रतिक्रिया न मिलने से भी व्यक्ति उस में 
रूचि लेने लगता हे.जहां उसे बदले में लगाव, 
रुचि व बराबर की प्रतिक्रिया मिलती है. 
कुछ लोगों के व्यक्तित्व में ऐसा गुण होता है 
कि वे स्वभाववश ही अधिक समय तक एक 
संबंध के प्रति वफादार नहीं रह पाते हैं और नए 
नए संबंधों की खोज में रहते हैं. कभी-कभी 
एडवेंचर या प्रयोग के लिहाज से भी कुछ पुरुष 
नए संबंध बना लेते हे. यदि पत्नी की ओर से पति 
की पूर्ण प्रशंसा, प्रतिक्रिया या सहयोग,न मिले तो 
व्यक्ति स्वभावतः ही उधर faa जाता हे जहां 
उसे प्रशंसा व सहयोग मिलता है. इस से उस के 
अंह को संतुष्टि मिलती हे. 
अब आप को यह देखना है कि इन में से कौन 
| सा कारण आप की समस्या का कारण हो सकता 
` | हे. आप सही समझ से वस्तुनिष्ठ होकर स्वयं का 
` | विश्लेषण कर और जानने का प्रयत्न करें कि आप 
स्वयं में कया परिवर्तन ला सकती हैं, जिस से 
' आप के पति एक बार फिर से आप की और 
| आकर्षित हों. यदि आप को लगता हे कि आप के 
|| संबंधों में नीरसता का माव आ गया हे तो उस में 
| गतीनताएं लाएं, पति के काम, उस के शौक में 
आगे बढ़ कर प्रोत्साहन दें व सहयोग दे. 

' साथ ही साथ सुनी सुनाई बात पर भी पूरी 
` | तरह से विशवास न करें, हो सकता है कि आप के 
| पति तथा अपने काम या कैरियर को बनाने की 
' | व्यस्तता में घर में अधिक रुचि न ले पाते हां. 

| अच्छा होगा. आप स्वयं खोजबीन करे और पति से 
| इस बारे में बातचीत करें. कभी-कभी वार्तालाप 
मी के कारण भी संबंधों में दरार आ जाती है. 
ही या भावुकता में आने से आप का बना 
बनाया परिवार बिगड़ सकता है. आवश्यक लगे, 
मैरिज काउसलर के पास जाकर परामर्श 


| मे २० वर्ष की अविवाहिता हूं ओर 
मे एक लड़के से हे, हमारा २ वर्ष 


यौन संबंधों को स्वीकार नहीं करते 
मेरे मित्र का कहना है कि हम दोनों 
वाह करने का फैसला कर ही लिया है 
फिर यौन संबंध रखने में क्या 
. मैं डरती हूं कि मेरा बार-बार 
कहीं अविश्वास न समझा जाए 
इसी कारण मेरे मित्र से मेरे 
'न हो जाएं. कृपया उचित 


© आप के लिए सब से आवश्यक होगा कि 
आप स्वयं को जानें, आप क्या चाहती हैं. आप के 
परिवार के क्या विचार व मूल्य हैं, यह देखें कि 
आप के प्रेमी की मांग कितनी उचित या अनुचित 
है. पहली ad तो यह पक्का करें कि क्या आप 
हर हालत में यौन संबंध नहीं रखना चाहतीं. यदि 
हां. तो फिर मालूम करें कि यदि आप यौन संबंध 
नहीं रखती तो क्या वास्तव में वह आप से संबंध 
तोड़ लेगा या यह केवल आप की धारणा या भय है. 

अच्छा होगा आप उस से इस बारे में बात करें 

और उस के सामने अपने विचार रखें कि प्रेम का 
अर्थ एक कोमल भावना, सही समझ, एक निश्‍चय 
और एक दूसरे के प्रति वफादारी है, यौन तो इस 
का एक अंग मात्र है. हो सकता है कि यह केवल 
आप को तो जांचने के इरादे से ही यह मांग कर 
रहा हो. यदि वह आप से सच्चे अर्थों में प्रेम करता 
होगा तो वह अवश्य ही दो वर्षो तक इंतजार करना 
पंसद करेगा. यह भी संभव है कि आप का 'न', 
आप को उस की नजरों में ऊपर उठा दे. 


१: अपनी समस्याएं इस पते पर 
भेजें : 

' आप की परेशानियां हमारे सुझाव ' ' 
स्तंभ ` : 


वामा 


१0, दरियागंज, 
नयी दिल्ली- १ १० ७०२ 


यदि यौन संबंध न रखने पर वह. मित्रता तोड़ 
देने की बात करता है तो इस का अर्थ है कि वह 
आप के विचारों, मूल्यों, संस्कारों व पारिवारिक 
प्रतिष्ठा की परवाह नहीं करता. ऐसे व्यक्ति के 
साथ आप वैसे भी बहुत सुखद भविष्य की कल्पना 
नहीं कर सकती हैं. आप को अपने हित का घ्यान 
रखना चाहिए और किसी को खुश रखने के लिए 
अपने स्वार्थ, जिस में आप दोनों का भविष्य निहित 
हे, की तिजांजलि नहीं देनी चाहिए. 


O मेरी आयु २२ वर्ष हे, दो महीने बाद 
मेरा विवाह होने वाला हे , में कम से कम 
एक वर्ष तक गर्भधारण नहीं करना 
चाहती. आजकल टी. वी. पर गर्भ 
निरोधक गोलियों का बहुत प्रचार हो रहा 

पर में ने सुन रखा हे कि यह सब की 
'माफिक नहीं आती है. क्या आप मुझे इस 
मामले में परामर्श दे सकती हें कि यदि में 
इन गोलियों का सेवन करली हूं तो मुझे 
कुछ नुकसान नहीं होगा और भविष्य मे 
भी कोई समस्या नहीं आएगी 


- कर सकती हे. नीचे लिखी बातों पर अमल करें. 
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@ गर्भ निरोधक गोलियां, जिसे माला के नाम 
से जाना जा रहा है, गर्म से सुरक्षा पाने का एक अच्छा 
उपाय है. अभी तक जितने भी अध्ययन हुए है, उन 
में किसी भी नुकसान का पता नहीं चल पाया है 
एक बार जब आप पिल (गोलियां) खाना बंद का 
देगीं तो फिर आप गर्भ धारण कर सकती हे. ये 
गोलियां हारमोन्स की बनी होती है और इस के 
खाने से डिंबमोचन नहीं होता. जिसे से गर्भ नहो | 
ठहरता. | 
गोली खाना छोड़ने के तीन महीने के अंदर 
फिर से हारमोन्स अपनी सामान्य गति व क्रिया में | 
आ जाते हैं और औरत गर्भवती हो सकती हे. इन | | 
गोलियां का सेवन ३५ वर्ष से अधिक आयु की 
स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, उन को भी नहीं 
करना चाहिए जो मोटी हों या जिन में वजन की 
प्रवृत्ति हो. इस के अतिरिक्‍त किसी खास | 
बीमारी जैसे हृदय रोग, शर्करा, रक्तचाप आदि से | 
पीड़ित स्त्रियों को भी इन का सेवन नहीं करना| | 
चाहिए. । 
आप की आयु २२ वर्ष हे और आप एक वर्ष 
तक बच्चा नहीं चाहती, इसलिए यदि उपरोक्त 
कोई बात आप पर लागू न होती हो आप इन 
गोलियों का सेवन कर सकती हैं. पर पहली बार 
जब आप इन का लेना आरभ करें तो डाक्टर.से | | 
चेकअप कराने के बाद ही उन की सलाह से गोली | 
लेना आरंभ करें. डाक्टर के आदेशानुसार समय-' 
समय पर चेकअप कराते रहना चाहिए. | 


® मेरी उम्र १६ वर्ष की है और मेरे 
मुंह पर मुंहासे निकलने लग गए हैं. 
कृपया इन से बचाव का कोई घरेलू ब | (त 
प्राकृतिक उपाय बताएं ? 
` ® किशोरावस्था में प्रायः मुंहासे. निकल आते 


इन से प्राकृतिक तौर पर छुटकारा प्राप्त 


१. चूँकि मुंहासे तैलीय त्वच पर निकलते हैं 
'इसलिए चेहरे की त्वचा को जहां तक हो सके, 
सूखा रखें. अधिक प्रसाधनों का खासकर 
प्रसाधनों का जो त्वचा को अतिरिक्त तेल प्रदान 
करते, उपयोग नहीं करना चाहिए. यदि मेकअप 
किया मी है तो रात को सोने से पहले गुनगुने पाती 
व सांबुन से अवश्य धो लें. 

२. चेहरे को हर समय साफ रखें. 

३. चेहरे को दिन में कम से कम तीत वॉर 
बार साबुन से घोएं, 

` ४. यदि पेट साफ न होगा तो भी मुंह 
अधिक निकलते हैं इसलिए कब्ज से दुर रहिए 

4. तले और गरिष्ठ भोजन से परहेज TH | |. 
खाना सादा, हरी सब्जियों का सेवन कीजिए | | 
5. पानी अधिक मात्रा में पिएं, 


| 
| 
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We can discover 
awonderful world 
together 


A world that we know. 

yet do not recognise. A wonderful 
world of colour and form. 

The world of Bengal handicrafts, 

a legacy which we share. A hidden 

treasure for which we hold the | 

Because the key is within us. 

In our passion for beauty, in our love for life 


Life has changed since these 
works of art were first created. 
In brass or bamboo. In dokra or papier 
mache. In wood and silver. But some 
things never change. Like the taste of 
silver hilsa when it flashes in the sunlight, 
after the first rains. Like the magic 
webs of Bengal handloom in cotton 
and silk. From the Himalayas to the 
Bay of Bengal, ours has been a land of 
art, where nature and culture have 
enriched our people with a sense of 
beauty. All this I bring to you—in 
handicrafts for your beautiful home, 
in handlooms for yourself. 
Its all yours. 


ADCON/WBHDCL/387 


हु West Bengal Handicrafts 
Development Corpn. Ltd. 
(A W.B. Govt. Undertaking) 7l. Park Street, Calcutta 700 0l6. 


M 
Speo dusha Show Rooms at: New Delhi, Jaipur. 
from 240000 upto 45% on Silk & Handlooms 

th February to 3rd March '88 
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f हि घरेलू बातें 
ल पॉलिश को Sst खुल न रही हो तथा जम 
गई हो तो पानी गुनगुना करके शीशी उस में 
डाल दें. दो मिनट बाद निकालें. शीशी भी खुल 
जाएगी और जमी हुई नेल पॉलिश kT हो 
जाएगी. 


कई बार पूरे घर में कीड़े मकोड़ों की लाइन ही 

निकलने लगती है तो फौरन एक गिलास 
पानी उबालें. उस में एक चम्मच नमक डाल कर 
कीडों के बिल में डाल दें. 


आईना साफ करने के बाद झाड़न के निशान 

पड़ जाते हैं. इसे साफ करने के लिए पहले 
गीला मुलायम कपड़ा फेरे फिर अखबार के 
टुकड़ों पर नील रखकर आईने पर फेरे आईना 
बिल्कुल नया लगेगा. 


| चा तल सफेद व खिले-खिले बनें इस के लिए 
चावलों को बनाते समय उसमें एक चम्मच 
घी डालें. 


He फ़ीचर पर कटे का दाग हो तो काफी का 
पतला पेस्ट बना कर उस जगह लगाएं. दाग 
नजर नहीं आएगा. 


ie गर आप भिंडी ताजा रखना चाहती हैं तो उस 
Hel के दोनों सिरे काट लें और प्लास्टिक बेग में 
रख कर फ्रिज में रख दें. 


>. 


d ; 


सूज में अक्सर सुरसुरी आदि हो जाती है 
इसलिए पूजी डिब्बे में रखने से पहले .. 
कड़ाही में हलका सा भून लें 


के लिए इस की कुछ बूंदें पानी 
' डालें. शहद असली होगा तो पानी में 
ह, नकली होगा तो घुल जाएगा. 
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डालें और हिलाएं. इस से काफी समय तक साड़ी 
में सिलवटें नहीं पड़ेंगी. 


लाद के लिए टमाटर अच्छे और खूबसूरत 
ढंग से कटें इस के लिए टमाटरों को फ्रीजर 
में सख्त होने तक रखें फिर सलाद के लिए काटें 


सुं ई में धागा डालने के लिए आप कब से लगी 
हैं फिर भी असफल. सुई के पीछे सफेद 

कागज का टुकड़ा रखें देखिए सुराख कितनी 

आसानी से दिखता हे. 

ब हुत ज्यादा तलने वाली चीजों के लिए पहले 
तेल में आधा चम्मच नमक डालें फिर तलें. 

तेल कम खर्च हागा. í 


दो सा अगर तवे पर चिपक जाता है तो तवे पर 
थोड़ा सा नमक रगड़ें तवा साफ हो जाएगा. 


a 
रा 


7S झि 

ए ल्यूमीनियम का बर्तन अगर जल जाए तो 
बर्तन में एक प्याज काट कर उबालें जली हुए 

परते आसानी से उतर जाएंगी. ड 


। भेजने का पता-- 
घरेलू बातें, वामा, १० दरियागंज, 


इस स्तंभ हेतु आप भी देनिक जीवन में i 
काम आने वाली उपयोगी बातें वामा के । 
अन्य पाठकों के लिए भेजें. प्रथम तीन ' 
: उत्कृष्ट अनुभवों पर ५० रुपए का पुर- । 
स्कार दिया जाएगा. अनुभव के साथ निम्न । 
कूपन अवश्य भेजें. i) 
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लाई में से मक्खन निकालने के लिए मलाई 
और थोड़ी सी बर्फ कूट कर मिकसी में हालते 
फिर मिक्सी चलाएं इस से मक्खन निकालने मे 
न आप के हाथ FAT AC न ही आप का वक्त 

जाया जाएगा. ; 


प्या ज काटने के बाद चुटकी भर नमक हाथ में 
रगड़ें फिर हाथ साफ करें. प्याज की ay 
गायब हो जाएगी. k 


ज॒ ल्दी-जल्दी तैयार होने के चक्कर में अगर 
आप की लिपस्टिक फैल गई हो तो रूई पर 

कोल्ड क्रीम लगाकर पॉछें फिर देखिए जरा भी 

दाग नहीं रहेगा. 

बो तलों वाले दुध के ढक्कन फेंके नहीं. कड़ाही 
या तवा मांजते वक्‍त इस का प्रयोग करें 

देखिए केसे चमकते हैं ये बर्तन. 


चा य बनाने के बाद उस की पत्तियों को फेंके 
नहीं. छलनी में ही पानी डालकर धोएं जिस 


से चीनी का अंश निकल जाएगा इन्हें अपने पौधों 


में डालें. 


at 


गुं धा आटा खराब हो गया हो, बहुत खमीर उ 
गया हो तो उसे फेंके नहीं. चीनी की चाश 
बनाकर आटे में मिलाएं: पकोड़ों से थोड़ा गाढ 
बोल तैयार कर के गुलगुले उतारे. देखिए किंत 
स्वादिष्ट मिष्ठान बनता है. o 
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हे आज व्ही 


ही था कि उन का विवाह हो गया. पति मिलिट्री में 
मेजर थे. अपनी आंखों में सुनहरे जीवन का सपना 


, सच्ची लगन और लिए आशा पति के घर आ गई. लेकिन उन का ये 
कड़ी मेहनत--अगर इंसान सपना शादी के तीसरे दिन ही टूट गया. पति इतना 
अपने जीवन में इन बातों को दंभी, शराबी और क्रूर था कि रोजाना मारपीट 


ऐकर चले तो हर असंभव काम को संभव बनाया करता. इस बुरी तरह से मारता कि उन्हें कभी- 
आ सकता है, कामयाबी अवश्य ही एक न एक कमी कई दिन तक अस्पताल में भी रहना पड़ा. 


दिन आप के कदम चमे," 


_ चार वर्ष तक पिटते और अपमानित होते रहने के 


बड़े लोग अक्सर छोटों को ये सीख देते हैं. बाद अचानक आशा नें अपने जीवन का सब से 


लेकिन ये 


मात्र एक सीख नहीं एक शाश्वत सच हे गंभीर निर्णय लिया. वे हमेशा के लिए अपने पति 


कि जब हम दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम करने को छोड़ कर अपने मां-बाप के पास आ गई. तब 


की ठान लेते है 


तो सफलता स्वयं हमारे पास उनके पास एक बेटा था. घर वाले चाहते थे कि वे 
कि आती है, इसी का जीता-जागता उदाहरण दूसरी शादी कर लें. लेकिन उन का तर्क था कि 


“यदि वह भी सफल न हुई तो क्या तीसरी, फिर 
चौथी करूं? '' सनक ee] समाज किसी की भी परवाह न 
करके उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर अपने बेटे 


ar मेहता का जन्म एक संपन्न परिवार में कें पालन-पोषण की जिम्मेदारी संमालने का निश्‍चय 


| ४७ ग. पिता आई.ए.एस, अधिकारी थे. 
l aig पंजाब में रहकर उन्होने ग्रेजुएशन किया 


be से पहले उन्होंने योग की शिक्षा ली थी. 
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aE Chennai and eGangotri : 


कोशिश करने पर उन्हें दिल्‍ली के ओबेराय होटल 
के eed क्लब में काम मिल गया. उस के बाद 
दिल्ली पौलीटैक्नीक संस्थान में उन्हें जूनियर 
लैक्चरर की पोस्ट मिल गई. वहां वे लड़कियों को 
फिजिकल ट्रेनिंग देती थीं. इसी बीच उन्होंने ब्यूटी 
कल्चर और हेयर ड्रेसिंग का कोर्स मी किया. 
पोलीटेक्नीक की प्रिंसिपल श्रीमती आशिमा चोघरी 
की सहायता से उन्होंने ण लिया और ६ महीने 
के लिए लंदन जाकर ब्यूटी कल्चर व हेयर ड्रेसिंग 
एडवांस कोर्स किया. वापसी में आकर वे 
पौलीटेक्नीक में ही हेड आफ डिपार्टमेंट बन गई. 


नए काम, नए प्लान : 


१९७७ तक आशा वहीं पदाती रहीं. इस 
बीच उन का जीवन जैसे थम सा गया था. वे आगे 
बढ़ना चाहती थीं. अचानक १९७७ में एक दिन 
उन्होंने यह नोकरी छोड़ दी. कारपेट्स, ब्रन्स 
हाईवेयर्स का काम सीखा और विदेशी एजेंसियों में |: 
संपर्क करके उन का निर्यात करने लगीं. फरीदा- 
बाद में जमीन लेकर बैंक की मदद से उन्होंने वहीं 
बाथरूम ऐसेसरीज की फैक्ट्री चालू की. लगभग 
२५० वर्कर उन की फैक्ट्री में थे. फैक्ट्री में बना 
सारा माल वे विदेशों में सप्लाई करतीं. लगभग 
आठ वर्ष तक उन्होंने यह काम किया लेकिन 
विदेशों में १२-१३ लाख रुपए फंस जाने के 
कारण यह बिजनेस फ्लॉप हो गया. फैक्ट्री बंद हो 
गई और आशा मेहता फिर खाली हाय संघर्ष करने 
के लिए सड़कों पर आ गईं. 

इस बार उन्होंने कपड़ों का व्यवसाय चुना. 
लिनन वगैरह पर कढ़ाई का काम करना आरंभ 
किया. तकिए, मेजपोश, रुमाल बना-बना कर 
बेचे. इन्हें बेचने के लिए उन्होंने डी.एस. आई. 
डी.सी. से मदद ली. उन्होंने विभिन्न अवसरों पर 
अपने काउंटर दिए जिन में आशा ने अपने 
वस्त्रों की दकान लगानी आरंभ की. पौलीटेक्सीक 
में पढ़ाने के दौरान ही उन्होंने वहां की प्रिंसिपल से 
डिजाइनिंग का काम भी सीख लिया था यही उन 
के काम आया. अब वे लेडीज सूट और साड़ियों के 
डिजाइन स्वयं तैयार करती हें और उन्हें सिलवा- 
कड़वा कर बेचती हैं. अपने पारंपरिक डिजाइनों 
को वे नया रूप देकर आकर्षक बनाती हैं. 

देश-विदेश में आशा मेहता अब तक सैकड़ों 
बार अपने कपड़ों की प्रदर्शनियां लगा चुकी 
मारत में आयोजित ट्रेड फेयर्स व oe 
होटलों में आशा मेहता अपने वस्त्रों की 
लगाती हें. विदेशों में बसे भारतीय 

इरानी और पर्शियन्स इन वस्त्रों को बेहद पसंद 
करते हैं क्योंकि ये आकर्षक तो होते ही हैं ढीले- | 
ढाले होने के कारण आरामदायक मी होते हें. 
फैशन की दुनिया में आज उन के वस्त्रों का भौ | | 
अपना महत्व है. | D 


१९८८ :: वामा :' 


यदि किसी के शरीर में ट्यूमर 
बन जाए तो इसका अर्थ यह 
नहीं कि उसका जीवन खतरे में 
है. इसी प्रकार ट्यूमर की 
पहचान होने के बाद यह मान 
लेना कि यह हानिरहित है 
भी गलत है. ट्यूमर क्या हे, 
क्यों होते हैं, इसके लक्षा व 
निदान बता रहे हैं डा. ओम 
तिवारी . 


लैटिन भाषा का शब्द एक हे जिस का 
भाः के किसी भाग में उत्पन्न हुई 
असामान्य वृद्धि या सूजन. 
जब ट्यूमर की बात चलती है तो इस सवाल 
का उठना स्वाभाविक हे कि आखिर ट्यूमर क्यों 
बनते हॅ? दुखद स्थिति यह हे कि तमाम वषो की 
खोज के बावजूद चिकित्सा वैज्ञानिक इस सवाल 
का कोई हल नहीं निकाल सके हैं, कहा जाता हे 
कि शरीर में अचानक उत्पन्न हुई रचनात्मक 
| परिवर्तन की प्रवृत्ति ट्यूमर को जन्म दे सकती हे 
ओर यह भी कि शरीर में कुछ रासायनिक 
परिवर्तन ट्यूमर निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी 
| होते हैं, बहरहाल खोज अमी जारी हे. एक सुखद 
स्थिति यह जरूर हे कि ट्यूमर वंशानुगत नहीं 
| होते अर्थात माता-पिता में से किसी को ट्यूमर हो 
| री नहीं कि उन की संतान में भी ट्यूमर 


षा की दृष्टि से देखा जाए तो ट्यूमर 
5 


i यदि किसी के शरीर में ट्यूमर बन जाए तो 
इस का अर्थ यह नहीं कि निश्चित रूप से उस 
FAS खतरे में हे. इसी तरह ट्यूमर की 
पहचान होने के बाद यह मान लेना कि यह पूर्णतः 
हानिरहित हे--मी तर्कसंगत नही! हे. 
चिकित्सा विज्ञान के अब तक के अनुसंघानों 
से यह पता लगा है कि मूल रूप से ट्यूमर दो. 
तरह के होते हैं एक तो वे जो आमतौर पर 
हानिरहित होते हे, जिन्हें बिनाइन ट्यूमर कहते 
| और दुसरे वे जो शरीर की रचना तथा 
| कार्यप्रणाली दोनों यानी कि जीवन के समूचे 
अस्तित्व के लिए ही खतरनाक होते हे, जिन्हें 


*तक फेलते नहीं हैं और यदि इन्हें आपरेशन द्वारा 


निकाल दिया जाए तो दोबारा उत्पन्न नहीं होते. 
जैसा कि पहले बताया गया हे ये ट्यूमर आमतौर 
पर हानिरहित होते हैं. लेकिन दो स्थितियों में 
बिनाइन ट्यूमर हानिकारक बन सकते हैं एक तो 
तब जब इन के आकार की वजह से समीप के 
किसी महत्वपूर्ण अग पर दबाव पडे जैसे कि 
मस्तिष्क के अदर और दूसरे तब जब इन की 
रचना में अचानक परिवर्तन आने लगे और ये 
मैलिगनैंट बनने लगें. 

मेलिगनैंट ट्यूमर जीवन के लिए इसलिए 
खतरनाक होते हें क्योकि बिनाइन ट्यूमर की 
तरह इन के चारों ओर कोई आवरण ओर 
कवच नहीं होता और इसलिए ये आसानी से 
किसी मी ओर फैल सकते हें तथा शरीर की 
रचना ओर कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते 
हें. इन की यह मी विशेषता होती है कि ये 
बहरूपिए होते हैं, इन में वृद्धि बहुत तेजी से होती 
हे और ये लिम्फैटिक चेनेल्स तथा रक्तवाहिनियों 
के माध्यम से शरीर के दूर दराज भागों तक पहुंच 
सकते हैं जिसे ''मेटास्टेसिस'' कहते हे. 

आमतौर पर मेटास्टेसिस का शिकार होते हैं 
फेफड़े, जिगर, हड्डियां तथा मस्तिष्क. मेलिगनैट 
ट्यूमर को इसलिए शरीर में फैलने से पहले 
पहचानना तथा आपरेशन द्वारा निकालना बहुत 
आवश्यक होता हे. मेलिगनैट ट्यूमर को ही 
केसर कहते है. 

महिलाओं और पुरुषों की शारीरिक रचना में 
जहां अतर हे वहीं दोनों में ट्यूमर भी अलग- 
अलग तरह के होते हें. जहां शारीरिक रचना में 
समानता हे वहां ट्यूमर भी समान तरह के हो 
सकते हे. उदाहरण के लिए मस्तिष्क के ट्यूमर, 
फेफड़े तथा आंतों के ट्यूमर पुरुषों तथा 
महिलाओं दोनों में ही होते हैं जबकि 
तथा सहायक ग्रंथियो के ट्यूमर दोनों में अलग- 
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अलग तरह के होते हैं. 

महिलाओं में जो विशेष तरह के ट्यूमर हाते 
हें उन की चर्चा हम यहां कर रहे हैं. ये हैं 
वक्षस्थल के ट्यूमर, गर्भाशय के ट्यूमर तथा 
डिंबाशय (ओवरीज) के ट्यूमर. 


वक्षस्थल (ब्रेस्ट) के ट्यूमर 


स्तन के ट्यूमर बिनाइन भी होते हें और 
मेलिगनेंट मी. 

स्तन में बनने वाले प्रमुख बिनाइन ट्यूमर हैं 
डक्ट पेपीलोमा तथा फाइब्राएडिनोमा. sae 
पैपिलोमा आमतौर पर पच्चीस से पचास वर्ष की | 
उम्र के बीच की महिलाओं में पाए जाते हैं. Te | 
शिकायत रहती हे कि उन के निपिल (स्तनके | 
शीर्ष पर बीचों बीच स्थित उमरी हुई रचना) से । 
रक्‍त मिला हुआ या पानी की तरह का स्राव होता 
रहता है. आपरेशन द्वारा इस ट्यूमर से Gem 
पाया जा सकता है. 

फाइब्रोएडिनोमा चौदह से चलीस वर्ष के 
बीच की उम्र में बनते हैं. स्तन के अंदर कोई 
गठान बन गई है, इस बात का पता मरीज की, | 
तब चलता हे जब वह स्वयं स्तन परीक्षण 
हैं. कभी-कभी एक से ज्यादा मी गठानें हो 
हें. आपरेशन द्वारा इन गठानों को 
निकाला जा सकता है. 


स्तन कैंसर (मैलिगनेंट 
ट्यूमर) 


इंग्लैंड तथा वैल्स की महिलाओं में पाए 

केसर रोगों में स्तन कैंसर सब से a fl ts र 

हैं. एक अनुमान के अनुसार वहां प्रतिवर्ष मिशेल 
80,000 मौतें स्तन केसर से होती है.» | 

भारत में भी काफी महिलाओं में स्त 


aa 


Do 
४. , अभी तक इस बीमारी के सही सही 
| का पता नहीं लगा हे. देखा यह गया है कि 
ठत कैंसर पैंतालीस से पचपन वर्ष की उम्र 
पहिलाओं में ज्यादातर होते हें. उन 
एहिताओ में अन्य महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा 
द्वत कैंसर होते हें जिन के परिवार में पहले इस 
का इतिहास रहा हो. जिन महिलाओं में 
णा की कमी होती है उन में यह बीमारी कम 
| गई हे. यह मी एक ध्यान देने योग्य बात हे 
| हस्तत कैंसर उन महिलाओं में ज्यादा पाया 
| त है जिन के कोई संतान नहीं हो ओर इस 
| दह जिन्होंने बच्चों को स्तनपान न कराया हो. 
प्रमुख रूप से यह बीमारी स्तन के ऊपरी और 
बहरी हिस्से में उत्पन्न होती हे. नहाते समय या 
| कमी आकस्मिक परीक्षण के समय महिलाओं को 
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र गठान का पता लगता हे.इस में दर्द होना 
या es स्तन की त्वचा पर 
is हें और कभी निपिल से रक्‍त 
न निकलता रहता है. स्तन कैंसर में 
बिता इ कार लगातार बढ़ता रहता है. ऐसे 
SREY परीक्षण के स्वयं कोई अनुमान नहीं 


ह - यदि यह प्रारंभिक अवस्थाओं में 
रेशा दारा स्तन केसर को पूर्णतः 
~ जा सकता है. 


गर्भाशय के ट्यूमर 


स्तन की तरह गर्माशय (यूटेरस) में भी दो 
तरह क॑ ट्यूमर हो सकते हैं बिनाइन तथा 
मेलिगनैंट ट्यूमर. 

यहां ट्यूमर गर्भाशय की दीवार से उत्पन्न 
होते हैं. ये ट्यूमर पैंतीस से पैंतालीस वर्ष की उम्र 
के बीच ज्यादा पाए जाते हैं. आंकड़े कहते हैं कि 
साठ प्रतिशत.गर्माशय के ट्यूमर उन महिलाओं 
में होते हैं जिन्हें या तो कभी गर्म नहीं रहा हो या 
फिर जिन के सिर्फ एक संतान हो. 

ये ट्यूमर बेर के आकार से लेकर टेनिस की 
बाल तक के आकार की गोलाकार होते हैं. कई 
बार मरीज को इन से कोई शिकायत नहीं होती 
क्योंकि उसे इन के शरीर में होने की जानकारी ही 
नहीं होती. 

प्रमुख लक्ष्णः-मासिक घर्म के समय अधिक 
रक्तस्राव होना, कभी-कभी,बार-बार मासिक घर्म 
होने लगना या फिर मासिक घर्म के बीच में 
रक्तस्राव का होना, मासिक घर्म के समय दर्द 
होना (ट्यूमर के बड़े आकार की वजह से दर्द 
लगातार मी हो सकता है), सफेद पानी के आने 
की शिकायत मी कभी कमी होती है. 

यदि यह ट्यूमर बड़े साइज का हो तो गर्भ 
नहीं SECA देता. इस ट्यूमर का उपचार यही हे 
कि आपरेशन द्वारा इसे निकाल दिया जाए. 


गर्भाशय का कैंसर (मेलिगनेंट 
ट्यूमर) 


गर्भाशय के कैंसर के निश्चित कारणों का 
अब तक पता नहीं लग सका है. गरीब महिलाओं 
में गर्भाशय का कैंसर ज्यादा होता है. संभव हे 
इस बात का पोषण से कोई संबंध हो. अविवाहित 
महिलाओं में गर्भाशय का कैंसर कम होता हे. 
२० वर्ष से पहले विवाहित हुई या बार-बार 
शादियां की हुई महिलाओं में यह रोग ज्यादा पाया 
जाता हे. यह देखा गया हे कि बहुत ज्यादा बच्चों 
की माताएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हें. 
वेश्याओं में गर्भाशय कैंसर अपेक्षाकृत अधिक . 
होता है. 

गर्भाशय कैंसर के प्रमुख लक्षण : अनियमित 
रक्‍तस्राव, सफेद पानी या रक्तमिश्रित द्रवश्नाव 
जो कि बाद में दुर्गधयुक्त होता जाता है. दर्द इस 
बीमारी की विकसित अवस्था का लक्षण है. जब 
बीमारी बहुत बढ़ जाती हे तब भूख कम हो जाती 
है और शरीर बेहद कमजोर हो जाता है, वजन 
घट जाता है. ; í 

इस बीमारी की पहचान डाक्टरी परीक्षण तथा 


बायोप्सी द्वारा की जाती हे. 
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उपचार : 
गर्भाशय के केसर की कई अवस्थाए होती हें 
जिन के आधार पर उपचार-की-विधि तय की 4 
जाती हे. प्रारंभिक अवस्था में आपरेशन द्वारा रोग a 
ग्रस्त गर्भाशय को निकाल दिया जाता हे. जब रोग 3 
कुछ बढ़ जाता हे तया गर्भाशय के समीपवर्ती a 
अंगों पर प्रभाव डालने लगता हे तब आपरेशन j 
किया जाता है. केंसर जब काफी फेल चुका होता ! 
हे तब सिर्फ दवाओं के प्रयोग से ही अधिक समय 4 
तक जीवित रखने की कोशिश की जाती है. A 
डिंबाशय के ट्यूमर (ओवेरियन 4 
ट्यूमर) ठ 
Hata यानी डिंबाशयों के ट्यूमरो की यह 
विशेषता होती हे कि प्रारंभिक अवस्याओं में या तो 
वे कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करते या फिर उन की. 
वजह से मरीज को जो तकलीफें होती हें, वे किसी 
भी दुसरी बीमारी में भी हो सकती हें. कई बार 
ओवरी के ट्यूमर का पता किसी दूसरे उद्देश्य से 
की जा रही डाक्टरी जांच के दौरान लगता डे. 
प्रमुख लक्षण : पेट के निचले भाग में दर्द, पेट 
के आकार में तेजी से हुई वृद्धि (गर्भ की स्थिति 
को छोड़कर), पेशाब की थैली (ब्लेडर) पर दबाव 
पड़ने के फलस्वरूप पेशाब की रुकावट अथवा 
बार-बार पेशाब आना आदि शिकायतें रोगी को हो 
सकती हैं. i 
कभी-कभी इन ट्यूमरों की वजह से भी 
मासिक धर्म की अनियमितता तथा मीनोपोज 
(लगभग पैंतालीस वर्ष की उप्र में महिलाओं का 
मासिक घर्म बंद होनी वाली अवस्था) के बाद भी 
योनि से रक्‍तस्राव हो सकता हे. 
ओवरी के ट्यूमर भी बिनाइन या मैलिगनेंट 
हो सकते हैं. जब ओवरी का ट्यूमर मैलिगनेंट 
होता है तब उस की वजह से वे सभी लक्षण 
उत्पन्न हो सकते हैं जो किसी भी दूसरे कैंसर में 
होते हैं जेसे-- दर्द, भूख न लगना, वजन में कमी | 
होते जाना तथा शरीर का बेहद दुर्बल होने लगना, 
ये ट्यूमर २७ से ४७ वर्ष की उम्र वाली ; 
महिलाओं में ज्यादातर होते हें. जहां.तक इलाज 
का प्रश्‍न है बिनाइन ट्यूमर को आपरेशन द्वारा 
निकाल देना पर्याप्त होता हे. मैलिगनेंट ट्यूमर 
"का इलाज कैंसर की अवस्था पर निर्भर करता हे 
संक्षेप में ट्यूमर की कई किस्में होती हे. यदि 
शुरू से ही महिलाएं सचेत रहें तो ट्यूमर का 
प्रारंभिक अवस्था में ही इलाज किया जा सकर 
है. अतः ट्यूमर होने पर आतंकित होने दी 
जरूरत नहीं है क्योंकि यह एक किस्म 
ही है जो कि दिखाई नहीं देता यह पूर्णतः ठीक a 
3 सकता हे बशते इसका समय पर इलाज = 
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यही तो बात हे । बाजार में ऐसी बहुत-सी जानी-मानी कम्पनियाँ हैं, जिनका € 
नाम बस, एक लेबल भर है । लेकिन खेतान सिर्फ एक लेबल नहीं, जो किसी भी | \ | 
ऐरी-गैरी कंपनी द्वारा निर्मित सामानों पर ठप्पे की तरह जड़ दिया गया हो । 'खेतान' अंकित | | i 
सामान खेतान के निजी आधुनिक प्लांट में ही बनाये जाते हैं-सुयोग्य विशेषज्ञों की । ' 
देख-रेख में, शुरू से अन्त तक क्वालिटी पर कड़ी नजर रखते हुए। p, t 
खेतान के सभी उत्पादन २३०० से भी अधिक डीलरों के ९ * 
यहाँ उपलब्ध हैं । बिक्री-पश्चात उत्तम सेवा भी सुलभ! 


इसलिए अगली बार जब आप घर के लिए कोई उपकरण खरीदें, 
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£ क्यों करें खेतान ही खरीदें और क्या 


अपने रुपयों की भरपूर क़ीमत वसूल करें। ॐ | 
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गाजर-मटर-प्याज- 
कौ मटर-प्याज विधि: गाजर, आलू, बींस, कहू व 
र टमाटर-- न मटर को छीलकर,काटकर नरम होने 
ताजा मौसम की : तक उबालें और छान लें. गरम मक्खन 
ताजा सब्जियों के में करे हुए E, को लाल होने तक 
कटी हुई अदरक ४ सें.मी लंबा टुकड़ Ti और उसमें अदरक, लहसुन व हरी 
का ः a सामग्री हरी x : se मिर्च डालें. अब कटे हुए टमाटर 
हम मोसम को ओर भी गाजर १०० ग्राम लहसुन २ कलियां पिसी हुई नमक, हल्दी, चीनी व हरा धनिया 
चटपटा, ओर भी करारा फ्रैंचबींस १०० ग्राम पाव-भाजी मसाला ३ बडे चम्मच डाले. जब तक मसाले से मकखन. 
बनाएं! ले हुए मटर १०० ग्राम मक्खन १ चम्मच अलग न हो जाये उसे भूनती रहें. अब 
आलू २०० ग्राम हल्दी १/४ चम्मच सभी सब्जियां व मसाला मिलाएं. भाजी 
a | २०० ग्राम चीनी ३ चम्मच को अच्छी तरह से पकाएं. डबल रोटी 
| टमाटर २०० ग्राम ' हरा धनिया थोडा-सा के टुकड़ों को या पाव रोटी को बीच से 
कहू ५० ग्राम नमक खाद के अनुसार काटकर मक्खन में हल्का सा तले 


ओर गरम-गरम परोसे. छ 
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१ किलो लाल गाजर 
2 किलो लाल पके टमाटर 
२ प्याज 
२ कप दूध 
१ बड़ा चम्मच कार्न फ्लोर 
१ बड़ा चम्मच चीनी 
१ बड़ा चम्मच सिरका 
५० ग्राम मक्खन 
१०० ग्राम क्रीम 
d YA चाय का चम्मच दालचीनी पाडउर 
Á नमक तथा पिसी काली मिर्च स्वादानुसार 
| १२-१६ पाव 
१०० ग्राम मक्खन डाल कर उबालें. 
२५० ग्राम पनीर के छोटे-छोटे टुकड़े पूरे मिश्रण को एक बार फिर छलनी से छान 
लें और उसी कढ़ाई में डाल कर फिर से उबालें. 
विधि अब इस में सिरका और चीनी भी डाल दें 
; ओर करीब १५-२० मिनट धीमी आंच पर 
गाजर ओर टमाटरो को घोकर छोटे-छोटे उबलने दें फिर नमक और काली मिर्च डाल कर 
| टुकड़ों में काट लें और अंदाज से पानी डाल कर एक दो मिनट उबालें और आंच पर से उतार लें. 
| कुकर में मुलायम होने तक उबाल लें. फिर तवा गरम करें, पाव को बीच में से काट कर 
मिक्सी में डालकर महीन पीसें और छलनी से. दो दो स्लाइस बनाएं और मक्खन लगा कर 
| कब करारी सेंक लें. 
` प्याज को बारीक-बारीक काट कर रख लें... परोसत्ते समय एक छोटे बाऊल में गरम- 
कढ़ाई में मक्खन गरम करें इस में दालचीनी गरम गाजर का सूप डालें, self s 
पाउडर तथा कार्न KAT डाल कर १-२, मिनट चम्मच क्रीम डालें ओर करारी सिंकी पाव की 
फिर प्याज डाल कर लाल करे. | _ स्लाइस और तले पनीर के क्यूब्स के साथ बड़ी 
में गुनगुना दूध डाल कर जल्दी- प्लेट में रख कर गरमागरम परोसती जाए. _ 
ओर उबलने दें. इसी में गाजर का. सदियों के मौसम में गरम गरम पाव और मजेदार 


ह लगे तो थोड़ा पानी या दध और | सूप, इसके स्वाद को आप भूल नहीं = 


— 


BEES 2222 4 सामग्री पाव के लिए 


खट्टा-मीठा पाव भाजी | 
[_____ साम आ 


१२-१६ बड़े तथा सख्त लाल टमाटर 
२५०-३०० ग्राम पत्ता गोमी 
२ प्याज 
नमक, लाल मिर्च, मसाला स्वादानुसार 
१ छोटा चम्मच सौंफ 
४ छोटे चम्मच चीनी 
१ बड़ा चम्मच सिरका 
१ बड़ा चम्मच खसखस 
१ बड़ा चम्मच कसा नारियल 
२ बड़े चम्मच घी या तेल 
१ चाय का चम्मच जीरा 
चुटकी भर हींग 
एक बड़ा चम्मच कटा हरा धनिया 


१२-१६ पाव 

१०० ग्राम मक्खन 

२५० ग्राम भुनी मूंगफली के दाने 
नमक, काली मिर्च स्वादानुसार 


विधि . 


टमाटरों को धो कर पोळ लें ओर ऊपर की 
तरफ से बीच में से थोड़ा सा काटे और स्कूप ब्र 
सारा गूदा निकाल कर रख लें. इसी तरह सारे 
टमाटरों का खोल तैयार कर लें. 

अब पत्ता गोमी को बहुत बारीक-बारीक वा || | 
लें. कढ़ाई में तेल या घी गरम करें, उस में सह | | 
जीरा और हींग का छौंक लगाएं फिर सभी 
मसाले, पत्ता गोभी डाल कर ४-५ मिनट भू 
इसमें चीनी, सिरका, टमाटर का गूदा, खसखस 
आदि डाल कर पकाएं. जब मिश्रण थोड़ा सुखते 
लगे तो उतार कर थोड़ा-थोड़ा टमाटर के 
में भर दें, | 

अब फिर से एक साफ कढ़ाई में एक an | 
तेल गरम करें और भरे हुए टमाटर उस में | 
ही डाल दें और धीमी आंच पर पकने दे, इटी 
उलटे-पलटें नहीं, (यदि इन भरे टमाटरो वी 

' ओवन में बेक कर लें तो ज्यादा स्वादिष्ट ब. 

जब टमाटर थोडे मुलायम हो जाएं तो उत! ' | 
कसा नारियल और हरा घनिया बुरक दे. 
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जी बे आन,कुरकुरे मनपसंद नाशते झटपट ननाड्ए 
|| गज़न की आसानी के साथ! 


नया ओजस 

हेल्यमेट किचन प्रेस 
खास  इज़ी-प्रेस' 

|| मेकेनिज़म* के साथ 


बढ़िया ताज़े नाश्ते घर में बनाने हों तो 
पुराने कष्टदायक सांचों से जूझने की 
ज़रूरत नहीं ! नया ओजस हेल्पमेट 

अपनाइए. इसके खास इजी प्रेस” 
E मेकेनिज़म से काम बिल्कुल आसान है 
दबाते ही सेव,गांठिया, फाफडा, चकली 
तैयार! जब जी करे आसानी से बनाइए 
ताज़े नाश्ते खिलाइए. 


[की ऑओज़स Mra Rae rd 
“| BAAC 

| सोप थो 

r i का 


काम आसान बनाए. 
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छा रसोई छल 


टमाटर कां el 
सामग्री - 

४ बड़े टमाटर ३ बड़े चम्मच बेसन 

४ बड़े चम्मच तेल १/२ चम्मच जीरा 
१/२ चम्मच मेथी १/२ चम्मच सरसों 
बड़ा गुच्छा अजवायन के पत्ते 
१/बड़े अदरक के टुकड़े का लच्छा 

१/२ चम्मच हरी मिर्च बड़ी-बड़ी कतरी हुई 
१६ ग्वार को फलियां 

१६भिंडियां ` 

१६ सहजन की फलियां (तीन-तीन के इंच के टुकड़ों 
में कटी हुई) 

३ मझोले आकार के आलू 

२० Hel पत्ते (मीठा नीम) 
पौन चम्मच हल्दी 

आधा चम्मच लाल मिर्च 

नमक स्वाद के अनुसार, ७ कप पानी 


एकता! देश भर के 
रसोईघरों की मिलीजुली 
पेशकश--सिंधी कढी, टमाटर 


.. कढ़ी, लिवर एंड ग्रॉन कढी... और 


ढियां--मगर सारी की सारी 


विविधता में एकता? जी, कढियों विधि 
; CHIN को बड़े आकार में काट लें. एक कप 
पानी डाल कर प्रेशर कुकर में एक सीटी बजने तक 
पकाएं ठंडा होने के बाद उसे चलनी से छान लें 
इससे रस और टमाटर का गूदा अलग-अलग हो 
जायेगा. एक बर्तन में तेल गरम करें और उसमें बेसन 
डाल कर हल्की आंच पर उलट-पुलट 
होने तक Fi. अब इसमें जीरा, मेथी, 
अजवायन मिलाएं, जब ये मसाले चटक जायें तो 
टमाटर का रस इसमें डाल कर छह कप पानी, हल्दी 


मिर्च ओर नमक डाल दें. उबाल आने के बाद । 
धीमी-धीमी आंच पर लगभग पांच मिनट तक | 


तब तक सब्जियां काट लें. भिंडियों का सि 
निचला भाग काट कर एक ओर से भिंडी चत 
(उसके टुकड़े नहीं बनायें). इसी प्रकार खाएकी 
फलियो का सिरा और निचला हिस्सा तोड ले, K 
भी साबुत ही रखें, आलुओं को छील कर वे वै 
टुकड़ों में कार लें. आलू, गवार व सहजन वी 


तथा कढी पत्ता धोकर पकती हुई कढी में डाल 

का लच्छा भी डाल दें, कढी को बिना ढके पका घ 
कढी बल कर बाहर न आ जाए. जब | 
सब्जियां आधी गल जायें तो भिंडियां भी ४0 | इस. 
सब्जियों के पूरी तरह गलने तक कढी की a 


फिर उसे कटे हुए हे धनिये से सजा क खै 
सादा चावलों के साथ परोसें 


] 
v; 


© 


a कप अरहर की दांल 
२ बड़े चम्मच बेसन 
३ बड़े चम्मच तेल 

१/२ चम्मच जीरा (साबुत) 
_ १/२ चम्मच मेथी (साबुत) 
१/२ चम्मच सरसों (साबुत) 
एक बड़ा गुच्छा अजवायन 
२० ग्वार की फलियां 
२० भिडियां 

१६ सहजन की फलियां (तीन-तीन इंच के 
आकार में कटी हुई) ' 

२ मझोले आकार के आलू 

१ ' लंबा अदरक का लच्छा 

२ हरी मिचे (बड़ी-बड़ी कटी हुई) 
२० कढ़ी पत्ते 

Ley कोकम 

,१/४ कप इमली का रस 

१/४ कप कटा हुआ धनिया 

२/४ चम्मच हल्दी (पिसी हुई) 

१/२ चम्मच लाल मिर्च (पिसी हुई) 
, 9 कप पानी 

नेमक स्वाद के अनुसार 


` इमली का रस बनाने के लिए इमली 
मिगोए T से ठंडे पानी में लगभग बीस मिनट | 
ee बाद मे उसे उंगलियों से मसल लें. 
रश निकल a से छान लें, ताकि इमली के 


sO ee जा क त by Arya Samaj Foundation 


पानी म॑ भिगा दें र 


Nine लो 


a 


ae - स्वाद के अनुसार नमक और 
ल्वा डाल कर प्रेशर कुकर में पका लें.' ठंडा होने 
पर पानी और दाल का अच्छी तरह मिला कर 
एक आर रख दें. तल गरम करके उसमें वेसन 
डाल कर हल्की आग पर भून ले. इस आटे को 
तब तक चलाते रहें जब तंक वह भुन कर हल्का 
भूरा न हो जाए. इसमें जीरा, मेथी, सरसों और 
अजवायन डाल दें. बेसन को लगातार हिलात 
रहें ताकि बसन जल न जाए. अब इस भुन हुए 
मसालेदार बेसन में मसली हुई दाल, सात कप 
पानी, हल्दी, मिर्च तथा स्वाद के अनुसार नमक 
डाल दें. इस मिश्रण को उबाल आने तक तेज 
और बाद में हल्की आग पर कुछ देर पकाएं. जब 
तक यह पक कर तैयार हो, सब्जियां काट लें. 

भिंडियों का सिरा ओर पिछला हिस्सा काट 
कर एक आर से चीर कर रखें. उसके टुकड़े न 
करें. इसी प्रकार ग्वार की फलियों के रेश निकाल 
दें. इन्हें भी साबुत ही रखें. आलुओं का धाकर 
दो-दो टुकड़े में काट लें,सहजन की फलियां भी 
तीन-तीन इंच लंबे आकार.में काट af फिर इन्हें 
पकती हुई Hel में डाल कर अदरक का लच्छा 
और हरी मिर्च डाल दें. इस Hel का बिना ढके 
पकाएं, क्योंकि हो सकता है उबाल आने से कदी 
बर्तन से बाहर निकल जाये. सब्जियां आधी पकन 
तक कदी में उबालते रहें. बाद में भिंडी और 
काला कोकम डाल कर तब तक पकने दें जब तक 
वे गल न जाएं. अब इस मिश्रण में इमली का रस 
मिला कर अच्छी तरह हिला दें. 

तैयार कढ़ी को कटे हुए हरे धनिय से सजा 
कर सादा चावलों के साथ गरमागरम परोसें 


२ कप ताजा उबलां, मसला हुआ पालक 
१ कप खट्टा ददी | 
४ कप पानी. 


मिलाएं. बेसन का अच्छी तरह से इस घोल में 
मिला दें, ध्यान रहे घोल में बसन की फुटकियां 
न रहें. 


सरसों, जीरा, लोंग,काली मिर्च तथा इलायची 
डाल दें. जब ये दाने चटकने लगें तो बसन और 
दही का घोल कढ़ाई में छोड़ दें और बचा हुआ 
` तीन कप पानी, शक्कर, हल्दी, जीरा तथा नमक 
डाल दे. उबाल आने तक इस घोल को हिलाते x 
रहें. 


डाल कर अच्छी तरह मिला दें, अब हल्की आंच 

पर इस घोल को लगभग पांच मिनट तक उबलने 
दें, बाद में गरम मसाला डाल कर सादा पके न 
चावल या खिचड़ी के साथ गरम ही परासें. = 


एक बड़ा गुच्छा अजवायन 

१/२ छोटा चम्मच सरसों तथा जारा 

२ लोंग 

८ काली मिर्च 

१ हरी इलायची 

१/२ छोटा चम्मच शक्कर (इच्छानुसार) 
३/४ छोटा चम्मच हल्दी 

१/२ छोटा चम्मच लाल मिर्च (पिसी हुई) 
१/४ छोटा चम्मच गरम मसाला 

नमक स्वाद कें अनुसार 


विधि 


दही मथ कर उसमें बेसन तथा एक कप पानी 


एक बर्तन में तेल गरम करके अजवायन. 


= 


उबाल आन पर मसला हुआ पालक इसमें 


कोशी एन-भाटिया 


लिवर-प्रॉन कढी 
SS कक 


२५७ ग्राम मुर्गे या बकरे का गुरदा (लिवर) 

२ सफेद प्याज 

१/२ चम्मच काली मिर्च (पिसी हुई) 

२" अदरक का टुकड़ा 

८ कलियां लहसुन 

२४७ ग्राम ताजे टमाटर र 

नमक, लाल मिर्च स्वाद के अनुसार 3 

- इलायची, ३ लोंग, २ टुकड़े दालचीनी | 
= के 

२५० ग्राम झींगा मछली | 


| ठो sadi मेहनत करती हैं अपी परि की देखभाल के लिए... _ 
नेकिन आपकी लुरक-सुबिधा की फिक्र कौन करदा है? 


नये गोदरेज 765 लीटर रेफ्रिजरेटर की डिज़ाइन आपकी सुविधा को 


ध्यान में रख कर ही की गयी है: तभी तो इसमें आपको मिलती है ज़्यादा ग 

'जगह, ठीक वहां, जहां ज़रूरत है: सब्ज़ी ट्रे और दरवाज़े के पैनल में. if 

सब्ज़ी ट्रे ओर अंडों का रैक सबसे बड़ा a 
--765 लीटर रेफ़िजरेटरों में ए 
गोदरेज सब्ज़ी ट्रे में काफ़ी चीज़ें केट 

i ह अँटती हैं ओर सब्ज़ियाँ ज्यादा दिनों इलाः 
iy ज्र नी. तक ताज़ा रहती हैं पर ह 
a Aken) दरवाजे के पैनल में 5 अंडे तक कर 
UR Ap रखे जा सकते E — दूसरे रेफ़िजरेटरों | एहस्‌ 

ES Af से ज्यादा. आपके परिवार की रोज़-रोज़ । मिर्च 

की ज़रूरतें पूरी करने में आपका सच्चा सहायक है नया गोदरेज. धीमी 
एकमात्र 765 लीटर रेफ्रिजरेटर पे 3 

जिसमें 70 बड़ी बोतलें मिला 

रखी जा सकती हैं. स 

इसलिए अब बार-बार बोतलें करके 

भर कर रखने का झमेला खत्म. । उसी' 

उपलब्ध जगह का बेहतर इस्तेमाल जौ 
ऊपर-नीचे किये जा सकनेवाले शेल्फ़ अनुस 
अलग-अलग आकार के कटोरे या डिब्बे रखने के लिए ड 

जयी तकनीक तेज़ी से ठंडा करे-- a 
बिजली की बचत करे Te 
नया, मज़बूत व बिजली बचानेवाला कार्यक्षम कंप्रेसर तथा य 
ARE मानदंडोंवाला पॉलीयूरीथेन इस्युलेशन रेफ्रिजरेटर को ' T 


तेज़ी से ठंडा करते हैँ | oe 


उन्नत तकनीक के फलस्वरूप A 
बिजली कम खर्च होती है और yx 
आपका बिजली बिल काफ़ी घट जाता है. 


ओर, सबके ऊपर बेहतरीन फ़िनिश 

एपॉक्सी पाउडर कोटेड फ़िनिश के कारण इसके बाहरी भाग 
खरोंच-निशान पड़ने का डर नहीं तथा यह ज़्यादा टिकाऊ और 
दा आकर्षक बना रहता है. 


'छोड़ रखा है. यानी कि नया गोदरेज खरीदने की बात. 
अपने परिवार की ओर बेहतर देखभाल कर सकें 


विधि 


| गुरे (लिवर) को काट कर टुकड़े कर 
| लीजिए, अच्छी तरह धो कर पानी निचोड़ दें. 
amet और प्याज भी काट लें. अदरक और 
लहसुन पीस लें. 
एक बड़ा बर्तन आग पर रख कर उसमें गुर्दे 
के टुकड़े, कटा हुआ प्याज, दालचीनी, लौंग, 
इलायची, नमक तथा तेल डाल दें. धीमी आंच 
॥ पर इन सब चीजों को पकने दें. जब गुरदे फूलं 
| कर सफ़ेद हो जायें उसमें घी, टमाटर, अदरक, 
लहसुन का पेस्ट, पिसी हुई लाल तथा काली 
मिर्च डाल कर अच्छी तरह मिला दें. थोड़ी देर 
| धीमी आंच पर पकने दें. बाद में बर्तन को आग 
सेउतार लें 
झींगा मछली को साफ कर के उसमें नमक 
मिला दें, 
सफेद प्याज काट लें. एक बर्तन में तेल गरम 
करके झींगा उसमें तल लें. कटे हुए प्याज को 
> उसो घी में भून लें. अब पिसा हुआ धनिया और 
जीरा डाल कर अच्छी तरह मिला दें. स्वाद के 
अनुसार नमक डाल दें. 
| अत में नारियल का दूध डाल कर बर्तन को 
' ऐछ देर ठक दें और हल्की आंच पर पकाएं. अब 
पहले पकाई हुई गुर्दा कढी इसमें डाल कर हल्की 
N पर तब तक पकायें जब तक कदी कुछ गाढ़ी 
जाए. 
गह कड़ी चावलों के साथ बहुत स्वादिष्ट 


लगती हे. 
वी. निरंजना देवी 


चावल के शाकाहारी 


कोफ्तों की कढी 

FE See eo, ee 
E ar 

; (कद्दू कस किया हआ 

१ प्याज (कटा हुआ) oe 


| 
| 
|] 
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उस पानी में अच्छी तरह पक जायें. 


CC-0. In Public 


१/२ कप कटे हुए ताजे टमाटर 
१०० ग्राम मूंगफली के भुने हुए दाने 
१ कप hy कस की हुई गाजर 

१ कप कद्रू कस की हुई चुकंदर 

१ कप ताजा कटा हुआ धनिया 

१/४ चम्मच पिसी हुई दालचीनी 
थोड़े से कढ़ी पत्ते 

१ चम्मच सरसों के दाने 

६ बड़े चम्मच तेल 


चावलों को साफ कर, धो कर भिगो दें. तीन 
घंटे बाद पानी निकाल कर पीस लें. È 
मूंगफली के दानों को अलग से पीसें. सूखा 
धनिया, कालीमिर्च तथा दालचीनी को भी पीस 
लें. अब एक बर्तन में दो बड़े चम्मच तेल गरम SG 
करें और उसमें कद्दू कस किया हुआ प्याज डाले. 
हल्का भुन जाने पर गाजर, चुकंदर तथा स्वाद के 
अनुसार नमक डाल दें. सारी सब्जिया और पिसा 
आ चावल मिला लें. अब इस मिश्रण की छोटी 
छोटी गोलियां बना लें. 
ड दो बड़े चम्मच तेल कढ़ाई में गरम कर te 
उसमें पिसा हुआ मसाला मिला कर इतना पानी 
डाले कि चावल और सब्जियों से बनी गोलियां 


Domain. 
ee ee 
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स्वाद के अनुसार नमक डाल कर पानी उबालें 
और उसमें चावल की गोलियां एक एक करके 
डाल दें. जब वे पक जायें तो मूंगफली और 
टमाटर डाल दें. कुछ मिनटों तक पकायें. 


फिर दो चम्मच तेल गरम कर के सरसों के हि 
दाने उसमें डालें. जब वे चटकने लगें तो कटा हुआ F 
प्याज और कढ़ीपत्ता तेल में डाल दें. प्याज को 


हल्का भूरा होने तक भूनें. बाद में इसे तैयार की 
हुई तरी में मिला कर गरमागरम परोसें. 


पाठकों के लिए सुनहरा अवसर. अपने मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें आज ही भेजिए. सभी 
व्यंजन विधियां आसान, आप के ही द्वारा तैयार 
की गईं तथा अप्रकाशित होनी चाहिए. उत्कृष्ट 
तीन विधियों पर पुरस्कार दिया जाएगा. प्रथम 
पुरस्कार १७७ रुपए, द्वितीय पुरस्कार ७५ 
रुपए तथा तृतीय ५७ रुपए का है. 


> कक, 


SSS -------- 


। प्रतियोगिता के लिए आप चाहे जितनी व्यंजन ||. 
| विधियां हमें भेज सकती हैं. w हर विधि के | 
ः साथ यह कूपन भेजना आवश्यक है... 


} 
। भेजने का पता-- 
| 


रसोई, वामा, १७, दरियागंज, 
| नई दिल्ली-११०७०२ 
Ls 


o s aao s+ ale s कब 


७. ०.१८. ० eje ० «० ० बिक 


«५. ९ ७: a e ५2७०१ ० ७१७ ७ छ ७ क 


wee न न ee ee ना - के ने के नेता e 


गहने उसकी सुंदरता को 
चार चांद लगा देते है. 
हमारो देश में आभूषणों 
का प्रचलन आदिकाल से 
चला आ रहा है. बड़े बड़े 
राजा महाराजा, उनकी 
Mi रानिया, मंत्री, चारण-भाट, 
i सभी अपनी रुचि के अनुसार 
a TIT को घारण करते थे. 
i | “जिसमें सोने-चांदी, हीरे 
जवाहरात, मोतियों से सजे 
आभूषणो का प्रयोग होता था. 
आज भी यदि हम अपने चारों 
ओर देखें तो हर वर्ग के लोग 
अपनी सामर्थ्य के अनुसार 
ot को घारण करते 


नारी और आभूषणो का 
तो चोली दामन का साथ है. 
बाल्यावस्था से .ही वह 
आभूषणो को धारण करना 
| प्रारंभ कर देती हे. छोटी सी 
| आयु में जब उसके कान छेदे 
जाते हैं, तो घर की बड़ी 
` | बूढियां उसके कानों में सोने 
की या अपनी सामर्थ्य के 
' | अनुसार चांदी की छोटी- 
छोटी बालियां डाल देती हैं. 
और इसके बाद तो निरंतर 
| समय समय पर आभूषण 
| पहनने की प्रक्रिया आरंभ हो 
जाती है. 
| यह प्रक्रिया अपनी चरम 
` | सीमा पर तब पहुंचती है जब 
| वह बालिका दुल्हन का रूप 
| लेती हे. उसके कानों में सजे 
| झुमके, नाक में पहनी नथ, 


ल REE is 
आभूषण पहनिए : 


सुंदरता बढ़ाइए 


स प्रकार किसी रचना में अलंकार का प्रयोग रचना को 
उत्कृष्ट बनाता है, उसी प्रकार नारी के शरीर पर धारण किये गये 
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दुबाइए और | 
तरोताज़ा हो जाइए. 


लक्जरी साबुन. आपके लिए एक अनोखे 
Ram के साथ आकर्षक खूबसूरत बोतल मे 
बस, इसे हल्के से दबाइए. इसकी एक बूंद ही 
आपके चेहरे व हाथों के लिए काफी है. देखा, 
कितना सुविधाजनक और कितना स्वास्थ्यकार 
यहां तक कि आपके दोनों हाथ गन्दे होने पर, 
सारा का सारा साबुन गन्दा नहीं होता. 


न्‌ बेकार जाए 
न गन्दा हो. 


इसकी हर ब्रोतल से मिलती है २५० धुलाई. 
यानी दिन मे ४ बार धोइए और फिर भी एक 


बस एक बार आजमा द 
कर देखिए. और यकीन 
मानिए हमेशा के लिए 
भूल जायेंगे साधारण £ 
साबुनों को. 


हिसा 
(२५० मि.लि.) 


“CCU. 
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मुलायम. खुशबूदार फेम. भरपूर क्रीमवाला 


साधारण साबुन के बचे-खुचे बेकार टुकड़े 
फेंकने ही पड़ते हैं. लेकिन फेम मे ऐसा नहीं है. 


ही बोतल का इस्तेमाल कीजिए दो महीने तक ! 


लक्जरी डिस्पेन्सर 
(२५० मिलि.) 


ennai and eGangotri 


Seat मुलायम 
साबुनों से भी ज़्यादा कोमल 
एक बूंद ही काफ़ी. 


Vr का भी 


बेहतर मूल्य. 


अगर आपको वाकई किफ़ायत पसंद हैं तो 


नयी आकर्षक एच डी पी ई बोतल व डिस्पेन्सर 
आपके लिए बिल्कुल सही चुनाव है. क्योंकि यह 
है मजबूत पकडवाली, टूटने-फूटने के खतरे से 
मुक्त तथा वाशबेसिन पर भी कम जगह 
घेरनेवाली. अगर और भी ज्यादा बचत करना 
चाहते हैं तो आपके मन-पसंद चुनाव के लिए 
हमारे दो रीफिल पैक भी है-- २५० मि.लि. 
वाला साधारण डिब्बा और १ लिटरवाला बड़ा 
डिब्बा. इनमें से कोई भी लीजिए. 


फ़ैम-सिर्फ़ एक बूंद ही काफ़ी. 


रेगुलर रीफिल 


प जायंट रीफिल 
(२५० मि.लि.) i 


(3 ००० मि.लि.) 


Haridwar 


DAZZAL/IC/E-06 


शोभराज ज्वेलर्स के सौजन्य से 


महे 


माथे पर सजा टीका, गते दे 
पडा रत्नजडित सोने ql) उता 
चांदी का हार, हाथों में प्ले |. 
कंगन, उंगलियों में पहन की 
उंगूठियां, कमर पर बांध है 
तगडी, पैरों में पहनी gay 7 
पैर की उंगलियों में घाण | 


किए गए बिछुए उस T 
को किसी अप्सरा से क| 
सुशोभित नहीं करते. 

आज के युग || 
स्वर्णकारों ने सोने चांदी हे 
बढ़ते भावों के अनुरूप क 
प्रकार के सुंदर एवं र 
नमूने तैयार किये है. जो ह|||\३ ॥ 
आय वर्ग के लोगों की प | 
के अनुरूप होते है. M 
चांदी के बढ़ते भावों ॥| 
कारण आज लोग इन्हें मा 
आभूषण ही नहीं माते] 
अपितु पूंजी निवेश का (| 
उत्तम माध्यम भी माततेदै| 
यही कारण हे कि e 
त्यौहार, ब्याह- कते 
अवसर पर et PA ,, 
न कोई van ह IST 
aaa रहती है. पति > 
इस रूचि के ही ह 
स्वर्णकार मांति-मांति SE 
'डिजाइन तैयार करते ॥ = 
भारतीय स्वर्णकारे 


था किसी मंत्री से उन के दोस्त ने पागलखाने में अचानक एक पागल 
आजकल क्या खाते हो कि इतने यूरोपियन हूं. 
FEIE हो रहे हो? 
' मंत्री ने जवाब दिया--जनता का बताया." डाक्टर ने पूछा तो पागल ने 
qa रहा हु. = 
दोस्त ने फिर प्रश्‍न किया- और खुद यह बताया.'' 
AUT | "नहीं मैं ने अभी नहीं 
॥ मंत्री ने पेट पर हाथ फेर कर बताया.''तीसरा रोगी जोर से 
|| कहा- बेचारी जनता धोखा खा रही चिल्लाया. 
| है 
| —— पति--मैं एक महीने के लिए 
बाहर जा रहा हू. जल्दी आने की 
कोशिश करूंगा. अगर कुछ दिन और 
ठहरना पड़ा तो में तुम्हें खत भेज 
दंगा. 

पत्नी--खत भेजने का कष्ट न 
करना. वह खत मैं ने पहले ही तुम्हारी 
जेब से निकाल लिया हे. 

* * 


* 


* 


प्रेमी प्रेमिका को सिनेमा हाल में 
बीच वाली सीट मिली. उन्होंने एक 
मियां बीवी को सीटें बदलने के लिए 
कहा कि हमें कोने वाली सीट दे दो. 
i प्रेमिका ने पूछा, वहां जाकर तुम 
D| मेरा क्या करोगे. क्या मेरा हाथ तो 
नहीं पकड़ोगे? 


(g 
क| पत्नी (पति से)--ये जो सामने प्रेमी नहीं. 
ऊ त OSS है, कब से तुम्हें इशारे. प्रेमिका--कोई और हरकत तो 


यो १ र रही हे. क्‍या तुम उसे डांट नहीं नहीं करोगे? 
ने. सकते? प्रेमी--नहीं 


a c 
r "आहिस्ता बोलो आहिस्ता, में प्रेमिका--(गुस्से में बोली) जब 


| उ उसे समझा दुंगा कि तुम कौन हो.'' कुछ करना ही नहीं हे तो चुपचाप यहीं 
बैठ जाओ. 


a पति ने सहजता से जवाब दिया. 
ति? 


ओर्‌ ध्यान रखना, 
सुबह ठीक आठ 


हम 


पहले तुम बहुत दुबले-पतले चिल्लाने लगा--मैं यूरोपियन हम 
"लेकिन तुम्हें यह किस ने ! 


गंभीरता से कहा, ''मुझे भगवान ने । 
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गीतकार को उस का दोस्त मिला 
तो प्रस्ताव रखा--दोस्त, बड़े दिनों 
बाद मिले हो, चलो एक-एक पैग हो 
जाए.'' 

गीतकार का जवाब था--''भाई 
धन्यवाद. एक तो मेरे घर्म में शराब 
पीने की मनाही हे, दुसरे शराब न पीने 
की मैं ने कसम खा ली हे और तीसरे में 
अभी-अभी एक मित्र के घर से चार- 


| पांच पेग पीकर चला आ रहा हूं.'' 


शर्मा जी--लाला जी मुझे एक 
चूहेदानी दे दीजिए. पर जरा जल्दी 
कीजिए, मुझे रेल पकड़नी है. 

लाला जी--माफी कीजिएगा शर्मा 
जी, इतनी बड़ी चूहेदानी हमारे पास 
नहीं है 


* * 


मालिक (गुस्से से)--मैं कितनी 
देर से दरवाजा खटखटा रहा हु 

नौकर--आप मालिक हँ. और 
आप चाहें तो सारा दिन दरवाजा 
खटखटा सकते हैं. 

जगमोहन 

एक अभिनेत्री एक दिन चहक कर 
अपनी सहेली को बताने लगी-- 
जानती हो, कल जब में बस से घर 
लौट रही थी, तो बस में तीन आदमियों 
ने उठकर मेरे लिए जगह खाली He 
au” 

"अच्छा, तो क्या तुम तीनों ही 
सीटों पर बैठ गई?'' सहेली ने तपाक 
से पूछा. 


वीणा श्रीवास्तव 

बुढ़ापे की पहली निशानी यह है कि 
आप सुबह-सुबह कलियों के चटकने 
की जगह हड्डियों के तड़कने की. 
आवाज सुनने लगते हैं. 

* * * 

लेखक जो निश्चित रूप से 
'बुद्धिजीव' होते हैं, अपने विषय में 
कुछ न लिख कर पत्नी को ही जीवनी 
'के रूप में छोड़ जाते हैं. - 


* * * 


चार आदमी जैसे ही स्टेशन पहुंचे 
कि गाड़ी चल पडी. चारों गाड़ी के पीछे 
दौड़े, दो किसी तरह गाड़ी पर चढ़ने में 
सफल हो गए और दो पीछे रह गए. 
गाड़ी पर बैठे यात्रियों ने यह सब देखा 
तो उन्हें शाबाशी देते हुए कहा-- 
"वाह. आप दोनों ने तो बड़ी हिम्मत 
दिखाई.'' इस पर उन दोनों ने 
बताया, ''लेकिन चढ़ना तो उन दोनों 
को था, जो चढ़ नहीं पाए. हम तो 
केवल उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आए 
a" सुखोध सहर 


Shara किसीवजह से 
मुझे देर हो SIS a नाश्ते 


बजे नाश्ता कर लेते हैं. | पर आप मेरा इंतजार AHL. 
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विगत दिनों प्रवासी भारतीयों की 
लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यिक- 
सांस्कृतिक संस्था ' अंतरराष्ट्रीय प्रज्ञा 


शांति महायज्ञ जिस में 
१०८ कुमारियों ने भाग लिया. 


मिशन' के तत्वावधान में ae 
सभागार में अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष के 
उपलक्ष्य में शांति महायज्ञ'' का 
आयोजन किया गया जिस की 
अध्यक्षता यायावर भारतीय चिंतक 
एवं विदेशों में भारतीय संस्कृति के 
राजद डा. प्रज्ञानंद स्वामी ने की. 
उन्होने इस अवसर पर देश-विदेश 
से आए लगभग चार हजार भारतीयों 
को संबोधित करते हए उन्हे 
भारतीय सस्कृति के स्त्रोत 'दर्शन 
| का महत्व प्रतिपादित किया. 
i Me प्रस्तुति : कांति मंडालिया, 
क लंदन, | 


_ लखनऊ __ 
|गीला शाह के निराले 
| चित्र 


| चित्रांकन की ओर जिस तेजी से माग 
रही हैं उस से वे अपनी स्वतंत्र 
अभिव्यक्ति को प्रमाणित करना 
चाहती हॅ. अभिव्यक्ति की ऐसी 

aM जिस से उन के अंतर्मन में 


लंदन में शांति महायज्ञ 


| आज महिला कलाकार द्विअर्थी 


. सतीश 


मगर लखनऊ की उदीयमान 
चित्रकार कु. गीता शाह जलरंग 
और तैल रंगों के माध्यम से जिस 
प्रकार की अभिव्यक्त्तियां कर रही हें 
उस से उन की मानसिकता का 
अंदाजालगाना मुश्किल नहीं है. इन 
के बनाए हर चित्र में निराली बात 
और निराले रंग हैं. हर चित्र अपनी 
स्थिति और प्रकृति को अभिव्यक्त 
करता नजर आता है. 

उन का वह चित्र बहुत 
प्रतीकात्मक है जिस में नारी के 
मस्तक से लपटें उठ रही हैं, आंखों 
पर कब्जे पड़े हैं और मुंह पर ताला 
लटक रहा है, और कान के बाले 
त्याय को तराजू का प्रतीक हैं. गर्दन 
में तीर यातना को*जाहिर करते हें 


नारी का प्रतीकात्मक चित्र 


स्पष्ट है यह पूरा चित्र तेज आवाज में 
चीख-चीख कर पूरी सामाजिक 
स्थिति का बयान करता है. गीता 
शाह राज्य ललित कला अकादमी 
उत्तरप्रदेश के आर्थिक सहयोग से 
एक एकल कला प्रदर्शनी भी १९८६ 
में आयोजित कर चुकी हैं 

प्रस्तुति : घनश्याम रंजन, 
लखनऊ.] 


दिल्ली 
नो तसी 5 
दो चित्र प्रदर्शनी 
Sn कळ की 
त्रिवेणी कला संगम, दिल्ली में 


गुप्ता के ग्राफिक्स 
(लेखाचित्रकला) और पानी के रंगों 
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निम्न मध्यवगीय परिवार 
की समस्या का चित्रण. 


वर्जिन आयलैंड (वेस्ट इंडीज) 
का एक दृश्य. 


से बने चित्रों सहित गुरुचरण सिंह 
द्वारा पेंसिल चित्रकारी और रगचित्र 
की प्रदर्शनी हाल में लगाई गई. ये 
दोनों प्रदर्शनियां कला प्रेमियों में 
काफी चर्चित रही हैं 

गुप्ता के कुल ५६ चित्रों 
मे से केवल पानी के रंगों से बने 
दुश्यों में ही जीवन की अभिव्यक्ति 
को प्रत्यक्ष रूप से उभारा गया है 
लेकिन अपने ग्राफिक्स में उन्होंने 
अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति की हैं. १५ 
दिन वर्जिन आयलैंड (वेस्ट इंडीज) 
के छोटे-छोटे टापुओ के बीच रहते 
हुए कलाकार ने वहां के दृश्यों को 
बारीकी से परखा और दिल्ली आकर 
उसे अपनी कला का मूल विषय 
बनाया. इस प्रदर्शनी के अधिकांश 
ग्राफिक्स और पानी के रंगो से बने 


दृश्य इसी द्वीप क... 


वातावरण से संबंधित हैं प्रदर्शनी 3 
कुछेक दृश्य सिक्किम और पर 


प्रदेश के अन्ट्रेट स्थान से भी $ 
गए हैं. अपने सभी चित्रों में का 
कार ने खाली स्थान को बहुत महत्व | 


दिया है जिस के अंतर्गत आकाश दाति 
उमड़ते हुए बादल तथा घु का aa 
सुंदर प्रयोग किया गया. we | 
चट्टान और समुद्र के लिए उन्होंने 
उचित रंग योजना का प्रयोग किया, 
दूसरी प्रदर्शनी में गुरूचरन सिंह 
के ५६ चित्रकारी दृश्यों सहित ७रग | 
चित्र लगाए गए, जिन की योजना | 
निम्न मध्यवर्गीय परिवार के जीवन | 
की घटनाओं पर आधारित हैं. इन 
सभी रंग चित्रों और चित्रकारी के 
विषय कलाकार के बचपन की 


स्मृतियों से संबंधित हैं. 
[प्रस्तुति मनोज जोशी, 
दिल्ली. | 
वाराणसी 
सोमा चक्रवर्ती का 


सथुर गायन 


ga 


IME 


संगीत संख्या में गायन 


प्रसि 
“प्रस्तुत करते सोमा चक्रवती. भें स्यात 
पिछले दिनों वाराणसी के ना 
नाटक मंडली के प्रेक्षागृह 
भावांजलि कला संस्थान की ओर पै iG 


संगीत संध्या का आयोजन 
गया. पांडेय d 
इस के बाद आलोक पांडेय a 
श्यामा केसरी ने शिव तांडव ही 
नृत्य नाटिका 'जदायु. मोक्षम 
प्रस्तुति की. नृत्य नाटिका र 
पूर्णिमा शुक्ला के अभिनय 


हे प्रभावित किया. 


| प्राम में विद्वान गायक पं. 


राय भट्ट ने दीप प्रज्ज्वलित 


| क्वार्यक्रम का उदघाटन किया. 
Í a ठवसर पर प्रसिद्ध दार्शनिक श्री 
॥ मेहता ने कहा कि काशी की 
, तिक छवि धूमिल हो रही हैं. 


ह | पहिला कलाकारों 
| qatar समारोह 


ER 


/ (| मधुर चटजी' वायालिनवादन 
प्रस्तुत करती 


पं f ॥ युवा सांस्कृतिक परिषद के 
तर तले आयोजित एक आकर्षक 
त समारोह में महिला 
“फारो ने अपनी कला का 
et हुए आमंत्रित 

जी का मन मोह लिया. 
रसिद कलाकार संगीता चटर्जी 
, ठुमरी और भजन तथा 
वायलिन वादक वी.जी. 
शिष्या माधुरी चटर्जी ने 
वादन की उच्चस्तरीय, 
ओर प्रभावी प्रस्तुति से 
बोध करा दिया कि 


दिल्ली 


Lh 
मायावी सरोवर 


Tt) à 
ss 


मायावी सरोवर का एक दृश्य 


पिछले दिनों लेडी श्रीराम कालेज 
ने ''नवभारत टाइम्स'' के सहयोग 
से डा. शंकर शेष के नाटक ''अरे! 
ओ मायावी सरोवर'' का मंचन 
किया. इस का निर्देशन किमिको 
पंकज ने किया. 
किसी पुरानी दंतकथा की तरह 
राजा, रानी, गुरु, संन्यासी और 
जादुई या मायावी सरोवर की 
प्रतीकात्मक कहानी दुहराता हुआ 
यह नाटक संकेतिक ढंग से आज के 
समाज के कई स्तरों को उघाड़ता हे. 
नाटक के केंद्र में मायावी सरोवर में 
नहा लेने के बाद पुरुष से सुंदर 
नवयुवती बन जाने वाले राजा 
इल्वलुका हैं, वह एक ही जीवन में 
स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन 
, अनुभवों से गुजरता है. 
नाटक अपनी कथात्मक 


व्यापकता में आज के समाज के अन्य , 


पहलुओं को मी अपनी परिधि में 
समेटता है. आज की पत्रकारिता, 
शिक्षा, प्रशासन, चाटुकारिता- जैसे 
पक्षों पर भी यह नाटक एक अर्थवान 
टिप्पणी हे. प्रख्यात रंग समीक्षक 
जयदेव तनेजा के अस 
""सूत्रघार एवं निर्देशक के रूप में 
'किमिको पंकज ने जिस सूझबूझ, 
कल्पनाशीलता और आत्मविश्वास 
का परिचय दिया है-+वह सचमुच 
प्रशंसनीय है.'' राजा, रानी, मंत्र 


De SR: 


बिहार | और at की | प्रमुख 


पंडित, अनु कालरा, आयशा 
किदवई और विशेष रूप से कबीर 
कौशिक ने अच्छी अभिनय प्रतिभा 
का परिचय दिया. मंचन का संगीत 
पक्ष भी, कुछेक अपवादों को 
छोड़कर प्रभावशाली था. 
(प्रस्तुति: आलोक भटनागर, 
दिल्ली.) 


साडी बन रहा हे अब 


अंतर्राष्ट्रीय पहनावा _ 


लंदन की प्रसिद फेशन 
विशेषज्ञ जांड्रा रोड़स ने दिल्ली के 
एक होटल में हाल में तरह-तरह 
की भारतीय साड़ियों के एक 
'फेशन gt का उदघाटन किया. 
इस 'साड़ी शो' में साड़ी पहनने 
वाली देसी-विदेशी महिलाएं थीं. 
रोइस साड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय 
पहनावा बनाना चाहती हैं इसलिए 
ही उन्होंने साड़ी के पहनने के 
तरीकों में अनेक प्रकार के फेर- 
बदल ओर उन का प्रदर्शन करः 
दर्शकों को चौंका दिया हे. dea 
की योजना अब सन १९८८ में 
जापान में आयोजित होने वाले 
मारत महोत्सव में "'साड़ी शो'' 
कराने की है. 


(प्रस्तुति: मनमोहन वशिष्ठ, 


दिल्ली) - 


भूमिकाओं में क्रमशः शिक्मा 


खूबसूरत पत्तों वाले 
Wet की प्रदर्शनी 


घर की सजावट और हरे-भरे 
वातावरण में रुचि रखने वाले आम 
नागरिकों तथा वनस्पति प्रेमियों के 
लिए ग्रीन फिंगर्स संस्था जयपुर के 
तत्वावधान में फालिएज प्लांट्स 
[खूबसूरत पत्तों वाले पौधे) की एक 
प्रदर्शनी जयपुर में हाल में आयोजित 
की गई. 

आम आदमी में पर्यावरण 
संरक्षण की चेतना जागूत करने के 
उद्देश्य से स्टेट बैंक आफ बीकानेर 
एंड जयपुर ने इस प्रदर्शनी को 
प्रायोजित किया. आम लोगों के 
निशुल्क अवलोकनार्थ लगाई गई 
“इस प्रदर्शनी का उद्घाटन एस.बी. 
बी. जे. के प्रबंध निदेशक की पत्नी 
श्रीमती उमा सिन्हा ने किया. 
प्रदर्शनी में कुल तीन सो प्रविष्टियां 
सम्मिलित की गई प्रदर्शित पौधों में 
कैलेडियम, यूफारबिया, कपट 
Age, ऐलोकेसिया, ऽरेन्थियम, 
फाइकस, . द्चास्टिका, 
अराऊकेटिका, होस्टा आदि 
एवं सुंदर पौधे भी थे. इस मौके पर 
काफी संख्या में वनस्पति प्रेमी दर्शक | 
उपस्थित थे. x ह: 

[प्रस्तुति : सुषमा के. के... 
जयपुर.] Sr 


दिल्ली में आयोजित साड़ी फेशन शो का दृश्य. 
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२० मार्च से २० अप्रेल 


यह मास काफी व्यस्तता में बीतेगा. 
कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां होंगी. 
किसी व्यक्ति विशेष की मुलाकात से 
आने वाले भविष्य की रूपरेखा बन 
सकती हे. सरकारी कार्यों में लाभ. 
जमीन जायदाद का मामला खटाई में पड़ 
सकता हे. स्त्री पक्ष से लाभ की 
संभावना २, ११, १२, २७, २१ 
तारीखों में सावधानी बरतें. 


२१ अप्रेल से २१ मई 

यद्यपि सूर्य भाग्य स्थान में बेठ कर 
घन के कई स्रोत बना सकता है, फिर 
भी शनि का कुप्रभाव कई तरह की 
परेशानियां पैदा कर देगा. दूसरों के 
झमेलों के कारण मानसिक तनाव बढ़ 
सकता हे. प्रेम प्रसंगों में निराशा. 
संतान पक्ष में चिंता रहेगी. ४, ५, १४, 
२१. २२ तारीखें ठीक नहीं. 


२२ मई से २१ जून 

' मास के शुरू में कुछ Rang आ 
सकती हैं. किसी दोस्त के कारण घर में 
तनाव और झगड़े का वातावरण बन 
सकता हे. विवाह संबंधी चर्चा. 
सरकारी कार्यो के संपन्न होने के आसार 
बन सकते हैं. जीवन साथी की सेहत की 
परेशानी आ सकती है. ६, ७, १६, 


| २३, २४ तारीखें कूळ चिंताजनक हे. 


२२ जून से २३ जुलाई 


= महीना आपके लिए 


महत्वपूर्ण कार्यो में बार-बार अडचनें 
आ सकती हैं. विवाह-प्रसंग शुरू होंगे 
और खत्म मी. संतान एवं प्रेम प्रसंगों 
को लेकर वाद विवाद हो सकता हे. 
सरकारी कार्यो में आश्वासन मिलेंगे 
९, १९, २५, २६ तारीखें ठीक नहीं. 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 

फरवरी मास सिंह राशि वालों के 
लिए काफी महत्वपूर्ण है. इसी मास में 
इन के जीवन के उतार चढ़ाव की स्थिति 
उभर कर आती हे. स्थान परिवर्तन 
अथवा नौकरी में बदलाव आ सकता है. 
जमीन जायदाद के फैसले होंगे. शत्रु वर्ग 
कमजोर रहेगा. संतान पक्ष से चिंता 
रहेगी. २, ११,२१ तारीखें चिंताजनक हें. 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मास थोड़ा 
चिंताजनक रहेगा. संतान प्रसंगों को 
लेकर परेशानी और मानसिक तनाव 
बना रहेगा. जमीन जायदाद के मामलों 
में रुकावटें आ सकती हैं. कुछ सरकारी 
तत्व नौकरी में नुकसान पहुंचाने की 
कोशिश कर सकते हे. प्रेम प्रसंगो में 
सावघानी बरतें. ४, ५, १४, २१, २२ 
तारीखें नेष्ट हे. 


Ie 


२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 
शुरूशुरू में कुछ तनाव व गुप्त 


शुरू में महत्वपूर्ण काम बना लें. चिंता रहेगी. धीरे-धीरे स्थिति सामान्य 


मास का दसरा पक्ष काफी तनावपूर्ण 


काम की अधिकता रहेगी. 


१७१. शास्त्रा : ७, 


Sa... य्यम के लिए अचा जेत दारा इण्डिया आफेट प्रेस 
ह , अहादेए हिः -] 8-0) 2] 
. “गंगा गृह, लामी मंजिल 


AU < 


होगी और आशातीत सफलता मिलेगी. 
देर से चले आ रहे विवादों का अंत 


ah 


फरवरी १९८८ 


होगा. नौकरी में तरक्की मिलेगी. सेहत 
थोड़ी बहुत नरम रहेगी. संतान पक्ष से 
चिंता अथवा विवाद मी. ६, ७. १६, 
२३, २४ अच्छी नहीं हे. 


२४ अक्तूबर से २२ नवंबर 

फरवरी मास वृश्चिक राशि वालों के 
लिए विशेष फलदायक हे. इसी मास में 
इन के भविष्य का फेसला होगा. झगडे 
अथवा मुकदमे का भी फेसला हो सकता 
है. नौकरी अथवा कारोबार का भी 
फैसला हो सकता हे. शत्रु वर्ग नुकसान 
पहुंचाने की व्यर्थ कोशिश करेगा. ९ 
१०, २५, २६ तारीखें अच्छी नहीं. 


i 


| 
घन | 
२३ नवंबर से २२ दिसंबर 
आरंभ में काफी परेशानी और तनाव 
सा रहेगा. आण संबंधी मामलों को 
लेकर काफी दोड़ धूप करनी पड़ेगी. 
विवाह में अड़चनें आ सकती हें. किसी 
दुष्ट व्यक्ति के कारण मान प्रतिष्ठा को 
ठेस लग सकती हे. संतान की ओर से 
लाम के आसार. २, ११, १२, २०, 
२१ तीरखें अच्छी नही. 


२३ दिसंबर से २० जनवरी 

आय में कमी सी महसूस होगी, 
किसी मित्र, सहयोगी एवं सगे संबंधी 
के कारण वाद विवाद का सामना करना 
पड़ सकता हे. महत्वपूर्ण कामों में 
रुकावट आ सकती हे. आर्थिक संकट 
बढ़ सकता है. माता की ओर से चिता 
प्रेम के मामले में निराशा एवं उदासी 


icc 


(छि, मि दाग्यागंज, : 
७००६४. ४०७-४, सा र 


भिडिय 


बनी रहेगी. ४, ५, ey 5, _ ॐ 
तारीखें नेष्ट हैं. "यर 


es 3 | | 
२१ जनवरी से १९ फरवरी | 

मास के आरभ में चिंता, थकान फ | 
मानसिक तनाव सा रहेगा. आर्कि । 
संकट से मुक्ति मिलेगी. देश विदेश | 
यात्रा से लाभ. व्यापार में उलट छ| 
होंगे. नेत्र विकार अथवा चोट का अदेश! 
है. प्रेम के मामले में सफलता $| 
आसार, विवाह की बातचीत चल सवग! 
है. ६. ७, १६. २३, २४ TAT] 


हे is 


[मान 

२० फरवरी से १९ मार्च | 

इस मास में मिले जुले फल रहो. 

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आगे | 

नए स्रोत बनेंगे. घार्मिक कार्यों से ताप 

रहेगा. किसी मित्र की सहायता पै 

व्यापार की रूपरेखा बनेगी. सरका 

कामों में कुछ उलझनें आ सकती है. 

भाईयों के कारण तनाव रहेगा. ९, (0. 
१८, १९, २५. २६ नेष्ट हैं, 


फरवरी मास के ए: 


२ फरवरी-माघी पूर्णिमा 
रविदास जयंती 

६ फरवरी-गणेश चतुर्थी एकता | 

१४ फरवरी-विजया. एकाद जरा 

१६ फरवरी- 
ब्रत : इस दिन काले fact पे ह 
करके व्रत घारण कर रात्रि में म 
शिवशंकर की विधिवत पूर्वी A 
चाहिए. इस अवसर पर बेर. थे 
रेवडी, केला आदि का भोग लगाम | 


हे. प 
२३ फरवरी-होलाष्टमी भी 
दिन से होलिका दहन तक A 
का निषेध माना जाता है. 

२४ फरवरी ; 
एकादशी : इस दिन: 
नीचे बैठ कर भगवान विष्णु be 
की जाती हे. विष्णु की पूजा १ 
आंवले का सेवन किया जरति 
दान भी किया जाता है. | 


si 
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ट्यूब की जोडी बेजोड 
तक बगैर तकलीफ़ के काम 


bennai and eGangotri 


में 


* पट्टी में किफ़ायती 'बेलास्ट' और 
है. ताकि आपको बिजली का खर्च कम 


सुपरलाइट 


सही किस्म का अन्य सामान लगे होने के कारण यह 


फ़्लोरो 


रोसेट ट्यूब को भरपूर कुशलता से काम 


बजाज 
सहायता देती 


शा... ती by Arya Samaj Foundation 
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® होरी लागे प्यारी : संग 
७ मेरासब से बड़ा गरूर रंग-रंगारी सारी 


मेरी बेटी अर्पणा : अजीत कौर १६ 


७ फलों को तराशिए और फूल बना 
कर परोसिए VY 


बच्चों का बेहतर 


होली उमंग से मनाएं 
Ad वसंत आई २0 


® नजमा हेप्तुल्ला : मैं खूबसूरत होते 9 
के लिए शर्मिंदा नहीं हू | 


७ बच्चों के भविष्य की 
अभी से सोचें.प्रस्तुत हे.कुळ फायदे 
_ वाली योजनाएं 
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Sam घर के चार 
कलात्मक सेट बनाइए और घर को 
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a को निखारने और स्वास्थ्य को 
सुधारने का विश्वसनीय माध्यम ! 


माफी रक्त में विकार तथा त्वचा के 
७७ रोगों की चिकित्सा के लिए एक सफल 
ee) रक्‍कतशोधक और हानिरहित घरेलू 

£ 7 ओर्षाध हे. जो स्वास्थ्य को सुधारने और 
g `° « त्वचा को तिखारने में अद्वितीय है। इसे 
~ “पूरे विश्वास के साथ प्रयोग किया जा सकता है। 


५० वर्षों से अधिक समय से प्रसिद्ध रक्तशो धक 
साफी में कई गुणकारी जड़ी-बूटियां, जैसे तुलसी, कचनाल, नीम, चिरायता 
और प्राकृतिक तत्त्व शामिल हैं। इसी कारण साफी एक हानिरहित 
स्वास्थ्यदायक और्षाध है। यह अनोखे ढंग से अपना काम करती है। यह 
फोड़े-फंसियों, महासों और एक्जीमा को समाप्त ही नहीं करती बल्कि 
IA उत्पत्ति भी रोकती है। यह विशेषतः कीटाणुओं के कप्रभावों से 
जचाती है। इसके अतिरिक्त साफी सफ़ेद धब्बे, 
पित्त और खुजली जैसी शिकायतों में 
भी लाभप्रद सिद्ध होती है। 


24 आवश्यक रकत शोधक तत्त्वों और 
जड़ी-बूटियों का अनोखा मिश्रण 


साफी पर साइन्टिफिक रिसर्च - एक लगातार क्रिया 

साफी पर अब तक बहुत से एनालिटीकल और क्लिनिकल परीक्षण 
और अध्ययन किये गये हैं और आज भी इस पर की जाने 

वाली रिसर्च ने साफी के कीटाणुनाशक > और 
विभिन्न शिकायतों में इस के लाभ को मुख्य 
रूप से सिद्ध कर दिया है। 
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साफी कब लें 

* रक्‍त विकार 

* त्वचा की खुजली 

* फोड़े-फंसियां 

* मुहासे 

* गर्मी के दाने 

* नकसीर 

+ कब्ज 

* खसरा 

* पेशाब में जलन 

* साधारण थकावट और सस्ती की 
शिकायतों में 


लिये भी उपयोगी है। 


शापा 
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साफी पेशाब लाती है और ऋतु बदलते समय 
उत्पन्न होने वाली शिकायतों से बचाव के 


रक्त को साफ़ करती है, 
त्वचा को निखारती हे । 
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ó र 
वे अपाहिजों 
© 
को प्रणय-बधन 
में बांधते हें 
जः दिलीप ओगले चलते हैं, तो सिर्फ जरा. 
सा लंगड़ाते हैं. उन की चुस्त हरकतें और 
दिलचस्प बातें सुनते हुए यह सहज यकीन नहीं 
होता कि चार साल की उम्र में उन्हें पोलियो जैसी 
L | गंभीर बीमारी हुई थी. 
“YR. अगर उस अपंगता के कोई निशान बचे भी 
| तो वे ओगले की हरकतों में नजर नहीं आते. 
वह दिलेर हैं, तेज-तर्रार हैं और स्पष्टवादी हे. 
. ओगले ने बंबई के केवल्यधाम में अपना नाम 
रजिस्टर करवाया लेकिन उसे दाखिला देने से 
इकार कर दिया गया. सिर्फ एक शिक्षक श्री 
| | सदाशिव निंबलकर उन का उपचार करने की 
| | चुनोती स्वीकार करने को तैयार थे. धीरे-धीरे वे 
| | दोनों इकट्ठे काम करते रहे. यहां तक कि एक 
| रोज ओगले स्वयं शीर्षासन करने में सफल हो 
गए, 
उन का परिवार पुरानी सोशलिस्ट पार्टी से 
संबद्ध था जबकि स्वयं ओगले कालेज की छुट्टियों 
दौरान ज्यादातर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या 
§ महासभा के लिए काम करते थे. अपाहिज 
की वजह से आखिरकार उन्हें कामर्स की 
पढ़ाई की तरफ मुड़ना पड़ा. 
| | इसी दौरान प्रो. आनन नामजोशी के संपर्क में 
i जो तब गिरगांव, बंबई से एम.एल.ए. चुने 
एए थे. और जो बाद में महाराष्ट्र के शिक्षामंत्री 
| R ` पह मुलाकात ओगले की जिंदगी में नया मोड़ 
। | `` नामजोशी ने उन्हें राजनैतिक कायो' में 


| | शिक्षित किया ओर बहुत सारी समाजसेवी व 
E ip a योजनाओं से जोड़ा भी. उन्हीं की वजह 
} 


दिन वह अपना अपाहिज होना भूल कर 


शा सामान्य व्यक्ति की तरह आत्मनिर्भर बन 


तीक कुछ दिन बाद ही वह नामजोशी के 
देखा 


बन गए. ''उसी राजनैतिक आघार से में 
a pe सरकार और समाजसेवी संस्थाएं, 
4 करती हे के साथ कितना दोगला सलूक 
|| लिए कर. कि में अपने जैसे अपाहिजों के 
RE 328 करना चाहता था. 
Set ध्येय को ध्यान में रखकर में एक 
l आपाहिज लड़की की तलाश में था जिस के साथ 


"अपंग संजीवनी के संस्यापक--दिलीप ओगलें व 


दीपाली ओगले र 


में विवाह कर सकूं. शुरू में तो मेरे माता-पिता ने 
इस बात का विरोध किया लेकिन बाद मे प्रो. 
नामजोशी के मित्रों ने मेरा परिचय एक अपाहिज 
युवा लड़की डा. सुहासिनी सोनपतकी से करवाया 
ओर १९७६ में हम ने विवाह कर लिया. १९८७ 
में हमारे यहां अदिति बिटिया का जन्म हुआ. तब 
हमें अहसास हुआ कि अपनी-अपनी अपंगता के 
बावजूद हम घर वाले बन गए थे, मां-बाप बन 
गए थे और सेक्स व विवाह का सुख ले सके थे. 
इस से मुझमें शारीरिक तौर पर तो स्वाभिमान 
आया ही, अपने केरियर में भी में कामयाबी 
हासिल करता गया. 

"बंबई प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्षीय चुनावों के 
दौरान में ने रजनी पटेल के लिए काम किया. इस 
दौरान मेरे अपने समाजवादी परिवार से रहे-सहे 
संपर्क-सूत्र भी टूट चुके थे. में ने चारों तरफ देखा 
कि ऊंचा पढ़े-लिखे अपाहिज लोग मी कहीं बहुत 
अकेले हैं, कि उन्हें परिवार का साघारण सुख 
मी नसीब नहीं होता. जो अपने लिए जीवनसाथी 
gon चाहते थे, वे बहुत शर्मीले थे, और ऐसे 
सीमित दायरों में थे कि उन के लिए सही साथी 
ढूंढ पाना मुमकिन ही नहीं था. 

वे अपंग मेत्री संस्था के सदस्य थे लेकिन 
उन्होंने देखा कि अपाहिजों को रोजगार संबंधी 
शिक्षा तो दी जा रही है, आत्मनिर्मर बनने में भी 
मदद की जाती हे, लेकिन वे एक पारिवारिक 
जिंदगी केसे ort, इस दिशा में कोई काम नहीं 

रहा. 
E सो, १९८२ में ओगले दंपति ने इस उद्देश्य 
से अपंग संजीवनी नामक संस्था की शुरुआत 
की. उन की इस संस्था को काफी प्रचार मिला. 
१९८३ में उन्होंने इस संस्था का पहला मुखपत्र 
छापा. इस पत्रिका में उन लोगों के नाम व पते 
छापे जाने लगे जो विवाह करने के इच्छुक थे. 
इस में उन की रचनाएँ, कविताएं व विचार भी 
छापे जाते, यह पत्रिका इतनी कामयाब हुई कि 
महाराष्ट्र सरकार ने इसे विज्ञापनों द्वारा सहयोग 


देना शुरु कर दिया. 


इस के बाद ओगले दंपति ने इन अपाहिज 
लोगों को मिलवाने की बैठकें शुरू की. १९८३ 
में बंबई की इंडियन एजुकेशन सोसायटी में 
अपंग संजीवनी की पहली बेठक हुई. यहीं 
पहली बार बैठकर अपाहिज कुंआरे/कुंआरियो ने 
अपने लिए जीवन साथी चुनने का उद्यम किया. 
तब से लेकर हर महीने के पहले इतवार साढ़े 
तीन बजे से साढ़े पांच बजे के बीच ऐसी बेठकें 
होती हैं. 
ओगले दंपति ने ऐसे विवाहों के लिए कुछ 
नियम मी बनाए fae हैं : 
१. दहेज का लेन/देन नहीं होगा. 
२. धर्म या जति का मेदभाव नहीं होगा 
३. युगल को एक या दो संतानों तक अपना. 
परिवार सीमित रखना होगा. 
अब तक ओगले दंपति ५० विवाह करवा 
चुके हें. अपंगो की सेक्स संबंधी समस्याओं के 
समाधान के लिए ओगले ने सात लेख लिखे हें जो 
बहुप्रचारित/बहुप्रसारित हुए हैं. १९८६ में 
अपंग संजीवनी संस्था एक पब्लिक ट्रस्ट बन 
गई ओर इस ने छात्रों की सहायतार्थ फंड, एक 
रिसर्च फाउंडेशन व अपंगो की एक साहित्यिक 
कांफ्रैस--विकलांग कला अकादमी की 
शुरुआत की ताकि अपंग संगीतकारों, कलाकारों 
व नर्तकों को प्रोत्साहित किया जा सके. अपंगों 
की कानूनी मदद के लिए विकलांग व्यासपीठ 
की शुरुआत मी हुई. 


आज ओगले देपति अपाहिजों के सामाजिक व 


आर्थिक पुर्नवास को समर्पित हें. एक वैदिक 
विवाह का खर्च ३५० रु. आता है. ओगले दंपति 
अक्सर ऐसे प्रायोजक ed हैं, जो यह राशि दान 
दे सकें. आज अपंग संजीवनी एक सार्थक 
पुर्नवास योजना बन चुकी हे. 

"हम सिर्फ अपने सुख में ही डूब कर नहीं 
रह जाना चाहते थे,'' ओगले दंपति कहते हे. . 
"हम अपने अनुभव साझे करके दूसरों को भी 
सुखी देखना चाहते थे.'" 

ओगले दंपति का पता हे-- 
अपंग संजीवनी 
१४९ ए, हिंदू कालोनी, 
दादर, बंबई-5०००१४. 
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amg रहती हें तो मन 
(लगता हे 


जनवरी '८८ के 
अंक में सुश्री 
सरस्वती राजू का 
ल्क लेख 4 अकेली 
ह ` „ | रहने वाली 
लड़कियां सर्वसुलभ नहीं होतीं" 
बहुत अच्छा लगा. उन का विचार 
सराहनीय है. में भी अकेली रहती 
हृं--कामकाजी लड़की हूं. इस के 
माने यह नहीं कि पुरुष के मोहताज 
इ. अक्सर पढ़े-लिखे पुरुष 
सहकमी की टिप्पणी सुनाई पड़ती 
है-- आप रहती हें तो मन लगता 
है', तब बहुत बुरा लगता है-- 
लड़कियां सिर्फ मन लगाने का ही 
| साधन हैं? और कुछ नहीं हें? 

' | डा. जयंती भट्टाचार्य, पटना 


' |अंकअच्छालगा 


गोपाल शेखरन की कहानी 
'कन्यादान में करुंगा' तथा व्यंग्य 
| समस्या कन्या विवाह की' आभा 
' | गुप्ता बहुत रोचक तथा अच्छी लगी. 
' वास्तव में आज दहेज प्रथा काफी 

विकट रूप धारण कर चुकी है, आज 
| भारत इक्कीसवीं सदी में प्रवेश 
करते को हे मगर ये घटनाएं हमें 
काफी पीछे घकेल देती हे. इस 
समस्या का निवारण तभी हो सकता 
| हे जब मारत का नवयुवक शिक्षित 
होगा तथा रूढ़िवादी मनुष्यों को इस 
क्रप्रया का आमास कराएगा. आभा 
का सराहनीय व्यंग्य लगा, 


| कदम उठाने की आवश्यकता है. 
ऋषि कुमार शर्मा, पिलखुवा 


की पृष्ठभूमि में 


Ez | ——e का पत्र/मला छळ ee 


क स्थिति ऐसी भी 
या. आप सुखदायक | 
क जीवन बिता रहे हैं? | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tr वात 


इन तभी पहुलओं से हट कर एक 
और भी विचार करने योग्य स्थिति है 
कि जब पत्नी पुरुष को मात्र नोट 
छापने और बच्चे पैदा करने की 
मशीन ही समझें तथा उस पर भी 
अपने पति परमेश्वर की उपेक्षा कर 
के पराए मर्द को प्राथमिकता दे और 
पति को 'कुत्ता, कमीना, हरामजादा, 
नामर्द' इत्यादि के आभूषण से 
अलंकृत कर उसे शारीरिक व 
मानसिक यंत्रणा झेलने के लिए 
“विवश करे तो ऐसी स्थिति में भी 
क्या T जीवन व्यत्तीत करना 
संभव है? 

सतीश शर्मा, दिल्ली 


अंतर्जातीय विवाह 


वीरेंद्र गोहिल द्वारा लिखित लेख 
(साक्षात्कार) अंतर्जातीय विवाह 
(वामा दिसंबर अंक) बहुत सटीक 
सा लगा वाकई में अंतर्जातीय विवाह 


पुरस्कृत पत्र ee 


प्रथम पुरस्कार : ५० 


नाजायज बच्चों को 
पालने वाले भी इसी 


समाज में रहते हें 
वामा के पिछले 
कई अंकों में 
बच्चा गोद लेने 
के संबंध में बहुत 
` | कुछ पढ़ने को 
मिला. इसी संबंध में में एक ऐसा 
उदाहरण देना चाहती हू 
एक सज्जन जो हमारे बहुत 
घनिष्ट हैं उन्होंने अपनी पत्नी के 
पेट का आपरेशन कराने के लिए 
उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती 


> 
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ही एकमात्र ऐसा विवाह है जो पुरानी 
और सडी प्रथाओं का अंत कर 
सकता है. जहां .तक वैवाहिक 
संबंधों का. सवाल है अंतर्जातीय 
विवाह करने वालों को सरकार द्वारा 
सम्मान देना चाहिए, उन के जीवन 
निर्वाह योग्य नौकरी देनी चाहिए 
ताकि एक ओर बेरोजगारी मिटे, 
दूसरी ओर अंतर्जातीय विवाहों को 
प्रोत्साहन मिले. इस तरह के 
विवाहों से धर्म के नाम पर लड़ाईयां 
नहीं होगी. 
अनिल उपाध्याय, जिला 
देवास (स.प .) 
लड़कियां उपेक्षित 
क्यों होती हें 
दिसंबर की 'वामा' में एक कृष्णा 
बैश्य द्वारा लिखित 'हम लड़कियों 
क्यों हैं?” पढ़ा. सच यह हे कि 
अनेक परिवर्तनों के बावजूद आज 


अस्पताल से चुपचाप चली गई. 

- वाई के सभी लोग अपनी-अपनी 
तरह से आलोचना कर रहे थे. थोड़ी 
देर बाद हमारे मित्र ने अपनी पत्नी 
से सलाह करके यह तय किया वे 
उस बच्चे को अपना लेंगे. उन्होंने 
वहां के बड़े डाक्टर से मिलकर 
अपनी इच्छा बताई, डाक्टर पहले 
तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए. बात भी 
चौंकने वाली थी, जिस के पहले से 
तीन संतानें हो वह बच्चा गोद लेने 
की बात करे. परंतु बात ऐसी ही थी. 
डाक्टर ने कागजी कारबाही पूरी 
करके बच्चा उन्हें सौंप दिया. 


हमारे मित्र अस्पताल से बच्चा 
लेकर लौटे तो उन के संबंधियो' ने 
इस पर बड़ी आपत्ति की. परंतु वे 
अपने निर्णय पर अटल रहे. आज 
वह बच्चा लगभग दो वर्ष का हे तथा 
स्वस्थ हे व अपने माता-पिता का 


भरपूर स्नेह भी पा रहा हे. 


` हेन आश्चर्य की बात. इस तरह 
अनाथ बच्चें को माता-पिता 


' का ख्याल रखते हैं, ज्यादा 


लड़कियों को उपेक्षित err gall < 
है. यूं तो हम २१वीं सवी के | £ 
आधुनिक भारत में कदम रख रहे है. । हु 
लेकिन देखा जाए तो हमारा समार | 

लड़कियों को लेकर आज भी pew | 
शताब्दी में ही है. | 


E 
| ह 
बद 
गह 


| 


द्वारा की गई उपेक्षा का जवाब देना | 
दि लड़कियों फें | 
आत्मविश्वास, कुछ बनने की लगन | 
हो, वह कठोर परिश्रम और azz 

प्रयास कर सकती हे तो अच्छी | 3 
प्रतिभाए' जरूर उभर कर आए] ह 
इसलिए यह कहना अनुचित है कि | कौ 
लड़कियां होने के कारण अच्छी | अप 
प्रतिभाएं सिकुड़ कर रह जाती है | है 
कुछ अच्छी प्रतिभाए' उभरी भी ह है, 
जैसे महादेवी वर्मा, किरण बेवै, ____ 


| 

í | 
बोल्ड बनना पड़ेगा. माता-पिता | द्य 

; ; | 

हांगा. याद | 

H 


द्वितीय पुरस्कार : ४) =. 
क्या पुत्री एक 
दायित्व है ? (कि 
FA आप गी देख 
^ | पात्रका 4 प 
Y | लगभग A| लड़ 
P| तीन वर्षे १ होत 
S नियमित पार्ट | ओर 
हूं, एक नारी को भी शिक्षा, रो 
व्यवसाय इत्यादि के बारे में पुर | सम 


समान ही मौलिक अधिकार मही | 
संविधान व अन्य कानून 
पढ़ाने वालों में से ही किसी | | 
जब यह सुनती हूँ कि | पुत | कि 
दायित्व है तो बहुत ही बुरा _ 
होता है. पुत्री दायित्व 
बल्कि उसे दायित्व बना माता : 
हे. अभी भी बहुत कम p 
ऐसे हैं जो पुत्र एव॑ पुत्री ९ 

समान शिक्षा एवं समान 


पिता पुत्रों को be 


दत प्रीतम आदि. याड वा 
पहता | कु. मेधा दे , Tarte 
। क D क्यों 
हेहे | हम वामा ही क्यों पढ़े? 
१६वीं | ‘amr के प्रथम अंक से हो मे 
"` | सकी लगभग नियमित वाचिका 
| = इन दिनों वामा में निरंतर 
रहा है मेरे में 
नौकरी । gaa आता जा रहा है. मेरे में भी 
सहना | यह विचार कोंधने लगा है कि ७ रू. 
AR | वैसी महंगी कीमत देकर मैं वामा ही 
-पिता | क्यों पढ? वह भी तो महिलाओं की 
ब दना | तमाम उन पत्रिकाओं जैसी ही 


में | सामग्री दे रही है जो बाजार में ढेरों 
लग | उपलब्ध है. 
w|) शायद आप भी मानते हैं कि 


अच्छी | औरतों का दिमाग से कोई वास्ता 

आएं; Mat होता और SS दिमागी खुराक 

| की आवश्यकता नहीं होती. उन्हें तो 

अच्छी | अपनी फिगर अच्छी बनाए रखना 

ती है | है, मेकअप करना है, पकवान बनाने 

K | हैं, बुनाई करनी है, फिल्में देखना है 
> | 


और महज १२ राशियों में सिमटे ५ 
अरब लोगों के भविष्य में से अपना. 
भविष्य तलाशना हे. मैं एक बार 
फिर पूछती हूं, संपादक महाशय, 
हम वामा ही क्यों पढ़े? 


अलकनंदा, इंदौर 


गोद लेने की बात गुप्त 
रखी जाए 


'वामा' के जनवरी-८८ अंक में 
चंद्रकांता द्वारा प्रस्तुत समस्या 'गोद 
लिए बच्चे, कितने अपने कितने 
पराए' पढ़ा. यह समस्या वास्तव में 
ही विचारणीय हे क्योंकि प्रायः ही 
देखा जाता है कि गोद लिए बच्चे बड़े 
होकर अपने पोषक माता-पिता को 
वांछित सम्मान नहीं दे पाते. जो 
बेचारे दंपत्ति कितनी आशाओं एवं 
Sant से बच्चे को घर में लाते हैं, 
बाद में उन की भावनाओं पर 
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तुषारापात हो जाता है. अच्छा हो कि 
यह बात (गोद लेने वाली) बिल्कुल 
ही गुप्त रह सके ताकि यह समस्या 
कभी आड़े ही न आए. 

सरोज गुप्ता, गुड़गांव 


शिकायत इस बात 
की हे... 


शिकायत इस बात की हे कि जब 
स्त्रियां हर जिम्मेदारी उठाने में 
सक्षम हैं, हर क्षेत्र में अपने बलबूते 
से पहुंच गई हैं तो फिर उन्हें कुछ 
अधिकारों से वंचित क्यों किया 
जाता है? पुरुष के समान ही 
''महत्व'' क्यों नहीं दिया जाता? 
अब भर्ती पत्र (ऐप्लीकेशन फार्म) को 
ही लीजिए. फार्म में केवल पिता या 
पति/(पुरुष) का ही नाम क्यों पूछा 
जाता है? यदि आप तर्क दें कि पिता 
या पति स्त्री के रक्षक हैं, तो मी में 
जानना चाहूंगी कि क्या आज की 


| स्कूलों में ही डाल दिया जाता है यह | 
a सोचकर कि कल पराए घर भेजना है 
* 00 कोन सी नोकरी करवानी है? इस 

| तरह की लड़कियां जब एक निश्चित 
एक उम्र तक पहुंचती हें व अपने समान 


उप्र की ही कुछेक लड़कियों को 
¶/ किसी न किसी क्षेत्र में कुछ करते 


व L 
तब मन मसोस कर रह 
a जाती हैं कि काश उन्हें भी इन 
al cat की भांति सुविधाएं मिली 
उन की भी नींव मजबूत होती 

E ओर वे भी कुछ कर पाती. 
A | a अगर पुत्री एवं पुत्र दोनों को 
रत जा गान सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिया 
ह तो यह निश्चित ही है कि पुत्री 
“i नीस नहीं उतरेगी. जब माता- 
a पिता जन्म देने की प्रक्रिया की 
a |] शुरुआत से यही सोचकर चलते हैं 
कह तथ TÀ होगी तो वह एक 


होगी और उसे एक दायित्व 
oe रखना है तब तो यह 
कर रहेगी. वरना, एक मोका 
बन सकती देखे, वह बुढ़ापे का सहारा 
पत्रिका है. इसलिए आप की 

जो के माध्यम से मेरा उन लोगों 


दायित्व VE T ' यह निवेदन है कि इस 
प्रकार सोचना प्रारंभ करें कि वह 
पुत्री जिसे सदियों से एक दायित्व ही 
बनाया व समझाया गया है वह किस 
तरह स्वयं अपना, अपने माता-पिता 
अथवा अपने पति तथा सास-ससुर 
का दायित्व वहन कर सकती है, देश 
तथा समाज में अपने कुल-वंश का 
नाम ऊंचा कर सकती है. एक बोझ 
के स्थान पर संबल बन सकती हे. 
चंदन बाला, जोधपुर. 


तृतीय पुरस्कार : २० 


अगर हम 
अविवाहित रहना 
चाहें 


E ९. वाहित रहना 


।\ चाहें, तो समाज ae 
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दफ्तर में साथी कर्मचारी हमारे साथ 
दोस्ती करना चाहते हें. हमारे से 
सहानुभूति व्यक्त करते हें. हम यदि 
उन से दो चार बातें हंस कर कर लें 
तो, वे अपने दोस्तों को बार-बार 
बताते हे. और उसे अपनी जीत 
समझते हें. हम यदि उन से बात न 
करें, तो हमें नकचढी, घमंडी और न 
जाने कितनी बातें कहते हें. यदि हम . 
अपने किसी साथी से जिसे हम 
बचपन से जानते हें या जो हमारा 
पड़ोसी है उस के साथ अपनी किसी . 
समस्या का समाधान करना चाहें तो, 
समाज हमें निर्लज्ज, चरित्रहीन की 
उपाधि देता हे. में कहती हूँ यदि हम 
अविवाहित रहना चाहें तो समाज. 
हमारे साथ इतना कठोर रवैया क्यूँ 


. अपनाता है, आखिर हम भी अपने 


बलबूते पर समाज को कुछ कर 


दिखाना चाहते हें, तो फिर समाज _ 
को हम से कठोर व रूखा व्यवहार _ 
` करने का क्या अधिकार हे. मेरे 


विचार से समाज से हमें Be बढ़ावा 


` मिलना चाहिए, उपेक्षा नहीं?“ 


Te > > 


ise 


व्यस्त जिंदगी में वे २४ घंटे के लिए 
बेटी या पत्नी के अंगरक्षक बने रह 
सकते रहते हॅ? 

नूतन अरोड़ा, गाजियाबाद - 


कैसी पत्नी चाहिए ? 


भारतीय नारी के 
देवी तुल्य 
समझने वाले 
तथा ''नारी तुम 
श्रदा हो'' कहने 
वाले भारतीय पुरुष को मानसिकता 
एवं दोगली नीति को समझ पाना 
शायद उतना ही दुष्कर कार्य हे 
जितना कि नारीं मन को समझ पाना. 
चरित्रहीन, Sees तथा आधुनिकता 
का लबादा ओढ़ कर जी रही युवा 
पीढ़ी के किसी भी युवक से पूछे कि 
पत्नी के रूप में वह केसी नवयोवना 
की कल्पना करता हे तो छूटते ही 
जवाब मिलेगा, ''सुंदर, सुशील, 
लज्जावान एवं चरित्रवान' और ` 
इसका अर्थ होगा संपूर्ण भारतीय 
नारी. मगर स्वयं अपने देनिक जीवन 
में ऐसी कोई भी लड़की उस के 
विचार में गंवार, मूर्ख एवं अनपढ़ 
होगी. । 


OP 


अनेक युवक अपनी जवान बहनों | | 
से यह उपेक्षा करते हैं कि उस में ये | | 
सब भारतीय गुण हों. घर्म एवं | | 
संस्कृति का ठेका घर में उसी का | | 
होता है यानी पूजा-पाठ एवं अन्य 


कार्य उसी के कर्तव्य हें यानी उसे 
घर्म भीरू बना कर बाप एवं भाई. 
तथा पति के रूप में पुरुष अपनी | 
चरित्रहीनता को स्वयं से छुपाने का | 
प्रयास करता हे. | 
विश्व में शायद भारत A” 
एकमात्र ऐसा राष्ट्र हे जहां प्रगति, 
विकास तथा आधुनिकता ने पुरुष | 
को पंगू कर नारी को उस का 
अस्तित्व अवलंबन बना दिया हे. 
दुसरी ओर उच्च वर्गीय नारी 
नई विडेबनापूर्ण स्थिति में जा फस 
है यानी पुरुष की विकास प्रक्रिया क 
एक अपरोक्ष कच्चा माल. | 
| स्थिति में नारी स्वतंत्रता भारतीय 
नारी के साथ एक क्रूर मजाक भर 


“सत्या वर्मा, सोलन. 


मार्च १९८८ :: वामा :: 
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| य्य SE का प्रारंभ होते ही उत्तर भारत के 
| फान | विभिन्न प्रदेशों में गुलाबी सर्दी से 


नवयुवक-नवयुवतियो के शरीर में मीठी-मीठी 

सिहरन होने लगती है. वसंत में खिले हुए रंग- 

बरगे फूलों से अठखेलियां करती शीतल, 

| तुंधित वायु हृदय में अजीब-सी मादक गंध भर 
देती है. गांवों में नवयुवतियां होली के गीत गाते 

| हुए नृत्य करती हैं, लेकिन नगरों में कुछ दुसरी 

| जाह की होली का रंग दिखाई देने लगता है. 

। किशोर बच्चे होली के उन्माद में उत्तेजित होकर 

| कुछ दिन पहले से सड़कों पर आते-जाते लोगों 

एर गुब्बारों में रंगीन पानी भर कर फेंकना शुरू 

| कर देते हें. ऐसे गुब्बारो से कभी-कभी भंयकर 

| दुर्घटना भी हो सकती है. कुछ बच्चे होली के 
उन्माद में स्कूटर, साइकल वालों पर निशाना 

I लगाकर गुब्बारे मारते हें 

|” अचानक स्कूटर, कार चलाते किसी व्यक्ति 
की आंखों पर गुब्बारा लगता है तो उस की आंखें 

बंद हो जाती हें. कभी-कभी आंखों के सामने 

अधेरा-सा छा जाता है और फिर पलक झपकते 

ही स्कूटर या कार अन्य किसी वाहन से टकरा 
जाती है. स्कूटर वाला गिरकर घायल हो सकता 

| हैया किसी को बुरी तरह घायल कर देता है 
बच्चों की ऐसी होली किसी दूसरे को आजीवन के 

| लिए नेत्रहीन या अपंग बनाकर उस के जीवन में 

| जहर घोल सकती है 


| 


|| 


— 


। आंखों को नुकसान: 


कुछ वर्ष पहले की घटना है. होली के चार- 


| & पांच दिन शेष रह गए थे. शाम का समय था. मेरे 


ऑफिस की एक लड़की घर लौट रही थी. उस ने 
"एमा लगा रखा था. बस से उतरकर वह घर की 
a रही थी कि अचानक बाजार में किसी 
| "ऽके ने उस के मुंह पर पानी भरा गुब्बारा मारा. 
शारा सीधा चशमे पर लगा और चश्मे का शीशा 
| en आंख में घुस गया आंख से खून बहने 
शगा. TEN ने पास के एक डाक्टर को 
वती सी मरहम-पट॒टी के बाद डाक्टर 
पणी अस्पताल जाने के लिए कह दिया. 
णाल में एक्स-रे से पता चला कि आंख में 
| n झा टुकड़ा लगा है. होली के उन्माद में 
| an ee के लिए एक आंख की दृष्टि 


गो TR से ही नहीं कभी-कभी गुलाल व दूसरे 
| जगार. ल हानि पहुँच सकती है. चेहरे पर 
` लेकिन a रंग बिरंगी आमा प्रदान करता है, 
वना देता आख में गिर जाए तो नेत्रहीन भी 
७७४५ है. पहले रंग व गुलाल पलाश या टेसू 
pi ay से जनाए जाते थे. जो अपने प्राकृतिक 
जारण कोई हानि नहीं पहुंचाते थे. बल्कि 
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सौंदर्य व आकर्षण को विकसित करते थे. लेकिन 
आजकल सभी रंग कृत्रिम रसायनों से तैयार किए 
जाते हैं. पहले IFAH वृक्ष की छाल से गुलाल 
बनता था, जो त्वचा को कोई हानि नहीं पहुंचाता 
धा. आजकल रसायनों से गुलाल बना कर अनेक 
हानिकारक तत्व उस में मिला दिए जाते हैं. 

वस्त्र, चमड़े व प्लास्टिक आदि को रंगने वाले 
रंगों को ही होली के रंगों में उपयोग किया जाता 
हे. रासायनिक रूप से बने इन रंगों के उपयोग से 
त्वचा विकृत होती हे. अनेक नवयुवतियां एलर्जी 
की शिकार हो जाती हैं. वस्त्रों को रंगने वाले रंगों 
को पानी में घोल कर जब किसी पर डाला जाता 
है तो त्वचा को बहुत हानि पहुंचती हैं. ऐसे रंगो 
की कुछ बूंदें आंख में गिरकर नेत्र ज्योति को क्षीण 
कर सकती हैं. ऐसे रंगों को जितने गाढ़े रूप में 
उपयोग किया जाता है त्वचा को उतनी अधिक 
हानि पहुंचती है. गुलाल को जल में घोल कर 
लगाने से अधिक हानि होती है 


Y 
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गुलाल भी नुकसानदायक : 


होली पर गुलाल से ऐसी ही एक दुर्घटना मेरी 

सहेली के साथ हुई थी. उस का विवाह काफी 
धनाढ़य परिवार में हुआ था. होली के दिन शाम 
को सहेली के पति के एक मित्र घर आ गए. 

सहेली चाय-नाश्ता तैयार करने रसोई में गई तो 
चुपके से रसोई में जाकर उन्होंने गुलाल से उस 
का चेहरा रंग दिया. अचानक गुलाल लगाने से 
कुछ गुलाल उस की आंख में भी चला गया. उस 
गुलाल की जलन से सहेली बेचैन हो उठी. ठंडे 
पानी से आंखों को कई बार साफ किया, गुलाब 
जल भी डाला, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ. 
होली के कारण उस शाम कोई डाक्टर भी नहीं 
मिला. सारी रात आंखों में तीव्र जलन होती रही. 


` उठाए, बिना देखे पीछे की ओर दोडा तो स 


सुबह जब अस्पताल में ले जाकर दिखाया तो 
आंखें सूज कर लाल हो चुकी थीं. उन में 
रासायनिक तत्वों से जख्म बन गए थे. ; 
कुछ स्त्री-पुरुष होली पर काला, नीला, लाल 
य बेंजनी रंग इतना गाढ़ा घोलकर लगाते हैं कि 
अनेक बार साबुन लगाकर धोने से भी साफ नहीं. 
होता हे. बल्कि बार-बार साबुन लगाने और 
रगड़कर साफ करने से त्वचा भी छिल जाती है. 
ऐसे रंगों को मिट्टी का तेल लगा कर साफ करने 
से भी कोई लाम नहीं होता हे. बल्कि मिट्टी कें | 4 
तेल से त्वचा को अधिक हानि पहुंचने की ||| 
संभावना रहती है. कुछ लोग ed के तेल में , 
तारकोल घोलकर या ग्रीज में कोई काला, नीला 
रंग मिलाकर चेहरे पर मल देते हैं. चूने के चेहरे 
पर मलने पर पानी गिरने पर बहुत जलन होती 
है. किसी के चेहरे पर सिंदुर लगा देने से त्वचा 
को बहुत हानि होती है. सिंदूर में विषेला तत्व 
लेड-आक्साइड होता हे जो त्वचा में प्रविष्ट | 
होकर रक्‍त तक पहुंच सकता है. इस में त्वचा के 


> 


अनेक रोग उत्पन्न हो सकते है. 


मदहोशी में नाच गान : 


होली पर कीचड़, मिट्टी फेंक कर ही कुछ 
नवयुवक संतुष्ट नहीं हो पाते तो शराब पीकर 
कभी भंगड़ा करते हैं तो कभी टिवस्ट, होली की 
उमंग और शराब के नशे में कभी-कभी वे इतने 
मदहोश हो जाते हैं कि उन्हें अपने आस-पास का 
कुछ होश नहीं रहता है. ऐसे में उछलते-कूदते ' 
या दूसरों को रंग-बिरंगा बनाने की धुन में वे स्वये 
ऐसे गिरते या फिसलते हैं कि अपना एक हाथ या. 
पांव तुड़ा बैठते हैं. कभी-कभी तो होली के 
''रसिया'' सीढ़ियों से ऐसे फिसलते हें कि o 
महीनों बिस्तर से नहीं उठ पाते हैं. ऐसे ही एक | 
बार होली पर एक नवयुवक भांग की उमंग में | 
सड़क पर जा रहे एक स्कूटर वाले को होली का | 
कार्टून बनाने के लिए दोड़ा तो स्वयं काईन बन 
कर रह गया. उन के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो 
गई. जब उस नवयुवक ने स्कूटर वाले के पास 
पहुंचकर रंगों की बाल्टी उड़ेलनी चाही तभी 
स्कूटर वाला एकदम उस की ओर तेजी से स्कूटर || 
चलाकर झट से मोड़कर ले गया और वह 
नवयुवक स्कूटर से बचने के चक्कर में बाल्टी 


गुजरती एक कार से टकरा गिरा. कार: 
पांवों पर से गुजर कर बैसाखियां लगवा. 
ने फिर कभी होली नहीं खेली. अब 
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औरत जब शांत होती है तो शीतल छाया-सी होती बंबई का एक साधारण 
हे य चोट खा जाये तो शेरनी सी खूंखार बन परक मध्यमवर्गीय पारसी 
जाती हे. घर पर अगर बिजली टूटे तो दीवार बन Se ee 
जाती है ओर अ पर आंच आये तो नागिन बन हौ मेरा बैकमाउड ह, 
जाती है, पर ओरत होती है चाहे बह किसी कहती हैं जरीन कत्रक खान यानी 
भी तबके स्तर की हो. बिगाडूना तो सबको आता है, (इ (लत सफल ईर 
पर कितनी उसे बना, सजा, संवार सकती हैं? कल 
संजय खान की पत्नी और चार बच्चों की 
सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता संजय खान की पत्नी जरीन मां. जरीन की कहानी कई बार 
खान ने सजाने-संवारने का सही अर्थ पा बीच-बीच में ही पत्र-पत्रिकाओ में 
या--अपने घर को टूटने से बचाने की प्रक्रिया में. ae aw ae 
ह उनका पेशा ही नहीं, नशा बन गया है... सफलता के उताए-चढ़ाव पर आधारित 


go विमला पार 


होती थी. लेकिन इस ग्लैमर भ 
बनावटी शान-शोकत व agg 
चमक-दमक के पीछे जरीत की 
की जड़ें अपने गुजरे कल से 
जुड़ी हुई हैं. उनका दुढवि 
समझदारी, सब आम 
प्रभावित हैं 

शादी के बाद के बीस 


वहीं की वहीं रह गई 
सदा खुश रहनेवाली 


are el कारीगर जरीना की दक्षता : नये-पुराने के मेल से सजा आधुनिक 
ड्राइंगरूम और मोहक रंग-संयोजन 


सुरुचिपूर्ण खाने का कमरा : रोशनी की खास व्यवस्था इसे किस कदर सोने का कमरा : सुनहरे और काले रंग का मेल आंखों को भी सुकून 
ग्लैमरस अना रही हे! देता हुआ. 


- (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


t 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eT 


लेकिन जिंदगी की बाघाओं कठिनाइयों से 
सामना करने का हौसला तब भी मौजूद था. 

जरीन का संस्कारशील पारसी परिवार 
घनाढ़य भी था. संपन्न मी, बड़े से कंपाउंड में 
जीर्ण से घर में मी अंग्रेजी जमाने के पारंपरिक 
शान-ओ-शोकत के साथ रहता था. विलासिता में 
| पली जरीन के उस घर की जगह अब कई 
इमारतें खड़ी हें, पर सुखी सम्पन्न बचपन की 
यादें अभी तक बाकी हैं. जिसे कभी कुछ मांगना 
न पड़ा हो, जिसको अपने से १८ साल के बड़े 
भाई से अतिरिक्त प्यार-दुलार मिला हो, ओर 
हथेली पर जिसे पाल कर, जान छिड़कता हो-- 
ऐसी लड़की के लिए आम जिंदगी की कल्पना तो 
क्या सपने में मी उसका आभास नहीं हुआ होगा. 
पर दिन पलटने में समय ही कितना लगता हे? 
एक दिन सब कुछ फिल्म की कहानी की तरह 
पल में पलट गया, सपना जो टूट गया, सुख था 
जो बिखर गया, पलक झपकते ही सब कुछ 
इघर-उघर हो गया, मधुर संगीतमय जीवन 
बेसहारा हो गया. 
| जरीन के पिता गेंबलिंग के बड़े शौकीन थे, 
* रेसों के रसिया थे वे, बस इसी शोक ने सब कुछ 
jacana कर दिया. एक साल दांव पर सारे जेवरात 
लगे तो दुसरे साल संपत्ति-जमीन-जायदाद 
परवान चढ़ गये, घर छूट गया, पर अपनी करनी 
का फल बच्चे क्‍यों भोगे? इसी से उन्हें दादा- 
दादी के घर रहने मेज दिया और वे रहने चले गये 
जुहू के झोपडे में. 
| गुजरी जिंदगी के खुशनुमा माहौल को फिर से 

पा लेने पर जरीन थोड़े समय के लिए उस दुख 
| को मूल गई, फिर से उसके वे अलमस्त दिन 
शुरू हो गये. अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना, 
अच्छे स्कूल में जाना, मले ही स्कूल बस में जाना 
' | पढ़ता था, पर बाकी सब तो ज्यों का त्यों चलने 
र a सप्ताहांत अपने माता-पिता के पास जुहू 
चली जाती जो उसके लिए पिकनिक जैसा होता. 
पर वही दो दिन उसके जीवन में धीरे-धीरे 
|अभिशाप बन जाते. खाली रसोई से जूझती मां 
और अकसर चाय और पाव पर बीतने वाले दिन 
उसकी आंखों में आंसू ला देते, इन्हीं सब कारणों 
बीच-बीच में होते उसके माता-पिता के झगड़े 
उसे और झिंझोड़ जाते--' 'यह देख मेरे अच्छे 


जितना देखती उतना ही में जीवन को अपने ढंग 
जीने की ठान लेती, '' फिर भावना में बहने 

तग जरीन. 
१४ साल की जिंदगी में इसी अभिलाषा के 
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किसी अनजान फोटोग्राफर ने फोटो खींच लिया 
और एक दिन एक पत्र के साथ वही फोटो उसके 
घर डाक से आ पहुँचा. घूमते घेरदार स्कर्ट में 
नाचती जरीन का बड़ा ही प्यारा फोटो था. पत्र में 
लिखा था कि कोई महेश डाक्टर उसे किसी मिल 
के कपड़ों की मॉडलिंग के लिए लेना चाहते हैं. 
अगर बात ज॑चे तो तुरंत उनसे आकर मिले. 
"बस, मैं अपनी मां को लेकर चल दी उनसे 
मिलने.मेरे मन के संकल्प को शक्ति मिली. 
तरह-तरह की कीमती वेश-भूषा में मेरे फोटो 
लिये गये और हर फोटो के. एवेज में मुझे १५० 
रुपये मिले. यहीं से मेरे मॉडलिंग और स्वतन्त्र 
जीवन की शुरुआत हुई और लगा कि सप्ताह क 
अंत अगर एक तरफ पीड़ादायक था तो दुसरी 
तरफ मेरी नई जिंदगी की खुशी मी बटोर लाया 
था, भविष्य के सुख का संकेत ले आया था. 

बीच पर सहेलियों के साथ घूमती जरीन को 
पहली बार अपने मावी पति अब्बास वहीं मिले 
थे. सुन रखा था उन्होंने कि खान ब्रदर्स पड़ोस में 
आ बसे थे. बीच पर फिरोज, अब्बास, अकबर 
और शहरियार समी दिखे, दुबले-पतले अब्बास 
को छोड़ बाकी तीनों उन्हें देख सीटी बजाते-- 
“Wel अच्छी तरह याद हे, एक मशहूर अंग्रेजी 
फिल्म की लोकप्रिय घुन बजाया करते थे वे 


लोग.'' समी भाई अब्बास को छोड़, बिंदास और 
मस्त थे, निडर भी. लेकिन संजय तेज था, एक 
दिन १८ साल के संजय ने रेत पर लिख कर 
दोस्ती का इजहार किया और जरीन ने इकरार 
किया. ''बस यहीं हमारी प्रेम कहानी की 
शुरुआत थी. कम उम्र, खाली जेब पर ढेरों सपने 
लिये हम साथ घूमते और सपने बुनते-- 
मूंगफली के दानों के सहारे. संजय खूब कमाना 
चाहता था, एक घर बनाना चाहता था मेरे लिए. 
उसे चाहने का मेरा इरादा और तीव्र होता जाता. 
तब तक मेँ बड़े जोर-शोर से मॉडलिंग करने लगी 
थी. फेमिना के कवर पर छपे फोटो ने मेरे सामने 
सफलता का दरवाजा खोल दिया. लेकिन संजय 
को मेरे इस काम से चिढ़ थी और वह दुगुनी 
शक्ति से काम की तलाश में भटकने लगा." 

इसी समय संजय का अपने बड़े भाई फिरोज 
से झगड़ा हो गया और अपने दादा जी से ५००० 
रुपये गिफ्ट लेकर दो कमरों के फ्लैट में रहने 
लगा. मकान लेने के बाद जो पैसे बचे, उससे 
जरीन ने उसका घर बनाया. 

किस्मत ने तब-तक उसे उचित मूल्य नहीं दि 


| 
| 
| 


f 
| 


था.--''जरा मोटे हो जाइए तो आपको हीरो बना | 


देते हें.'' सभी प्रोड्यूसर की यही एक रट थी. 


अंततः सत्येन बोस की दोस्ती उस की मंजिल बन, | 


शो रूम 'ट्रेडिशन' के उद्घाटन अवसर पर ऊर्जा मंत्री बसंत साठे, जरीन ओर नीतू कोहली 
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गयी. उसके बाद तो रोज एक फिल्म साइन करने 
लगा संजय, ''इस समय तक में उसकी पक्की 
aes बन गई थी, रात के अलावा हम २४ घंटे 
एक साथ रहते. मुझे उस पर भरोसा था कि वह 
मुझे कभी धोखा नहीं देगा, छोडेगा नहीं, वह मेरा 
Sao 


© लेकिन नाम पैसे के साथ-साथ अन्य आकर्षण 
भी होते हैं. जो एक सुंदर, पैसे वाले, हैंडसम, 
नौजवान को बहकाने में सफल हो जाते हैं, सुंदर 
स्त्री का आकर्षण इनमें सबसे जगरदस्त होता है. 
उस समय की एक नामी-गरामी हीरोइन के 
चक्कर में संजय आ गया. पहली बार जरीन खुद 
को असुरक्षित महसूस करने लगी, उसने साहस 
करके उससे पूछ ही लिया कि उसकी योजना क्या 
है व उससे शादी का इरादा है या नहीं ? हालांकि 
तब तक वह खुद नामी-गरामी माडल बन चुकी 


रोज | ९) थी, अपने को व्यस्त रखने, व आर्थिक रूप से 


मजबूत बनाने के लिए घूमती-फिरती. दोनों परि- 
वार के कठोर विरोधों के बावजूद जरीन को धर्म 
'परिवर्तन के साथ-साथ उन दोनों का विवाहं हो 
गया, इससे उस स्टार ने गुस्से के मारे आठों 
फिल्म छोड़ दीं. दो को छोड़कर छह प्रोड़यूसरों ने 
संजय को ही निकाल दिया और जिन दो ने संजय 
का साथ दिया वे ही सुपरहिट फिल्में थीं. अब 


E 


अपने बच्चे , पत्नी के साथ संजय खान 


कया संजय सुपर-स्टार बनने की दिशा में आगे 
बढ़ा जा रहा था. 
P a हो गया था कि मुझसे विवाह 
क दिग का सुनहरे मोके खोये. 
था पर बड़ा ही साफ- 
सीघा-सच्चा आदमी था. छल-चतुराई का नाम 
नहीं जानता था. '' जरी गर्व का अनुभव करती. 
_ वस इसी जोर और शक्ति पर वह उस औरत 
से नाता तोड़ कर वापस उसके पास लौट आया 
था और विवाह के बाद का वह तूफान टल गया 
था. हीरो बनने के लिए जरीना ने उसे मेहनत से 
मोटा किया, वह कसरतें करता और वह ध्यान 
रखती. शादी के बाद जल्दी ही मेरी तीनों बेटियां 
फराह, साइमन और सुजन पैदा हो गई थी, और 
में भी चैन और सुकून से फिल्मवालो की काई 
और कीटी पार्टी में शामिल हो चुकी थी, सब कुछ 
पा लेने के बाद और था ही क्या करने को.एक 
मॉडल से मै टॉप सुपर की पत्नी बन चुकी थी. 
हम रोज ताश खेलते,पार्टियां करते, डिंपल भी 
हमारे साथ थी. 
इसी समय फिर एक बार संजय एक दूसरी 
होरीइन के जाल में फंस गया. फिर एक बार 
अफवाहों का बाजार गर्म हो गया था. बातों और 
तानों ने उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया 
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या उसके आगे उसकी सारी जद्दो-जहद मेहनत 
व्यर्थ होने को थी. इस समय तक तो उसका बेटा 
जैद मी पैदा हो चुका था और परिपूर्ण व परितप्त 
होने के बावजूद भी वह उस तूफान से लड़ने की 
ठान बैठी: उसने एक बार फिर अपने को संवारा. 
शरीर को सहेजा और शुरू कर दी मॉडलिंग. इसी 
समय वह एक पार्टी में नीतू कोहली से मिली और 
उन दोनों ने मिल कर इंटिरियर डेकोरेशन का 
काम शुरू कर दिया. 

“Se काम में हम एक दम नये थे, कौन हमें 
मौका देता? लेकिन किस्मत से शशि, मनोज- 
कुमार की पत्नी ने अपने एक सोने के कमरे को 
नये सिरे से सजाने को कहा--एक अकेला 
कमरा, पर हम तो जेसे खुशी से नाचने लगे बच्चों 
की तरह. हमने भरकस कोशिश की उसे ऐसा 
नया रूप दें कि कोई कोर-कसर नहीं रह जाये. 
हेमा मालिनी और अन्य स्टारों ने हमारा वह काम 
देखा, सराहा व काम दिया और इस तरह धीरे- 
धीरे हम जमने लगे, घरों, कई ऑफिसों की 
सजावट करने के बांद कई होटलों मय सी रॉक व 
मौर्य होटल दिल्ली को मी सजाया. हालांकि ये 
सभी श्रीमती संजय खान की हैसियत से ही इतना 
आसान हो चुका था पर शुरूआत में, बस इसके 
बाद मैंने संजय को चुनौती और चेतावनी दी, उसे 
भी शायद मेरी कुर्बानी की याद आई होगी इसीसे 
लौटने की सोची होगी. मेंने हमेशा अपना सारा 
प्यार, वक्त और शक्ति अपने परिवार को दिया, 
मैंने सपना देखा था एक सुंदर शांतिपूर्ण घर का 
और उसे पूरा कर के भी दिखाया. मेरे ख्याल से 
यही हे भारतीय नारी की शक्ति. वही घर बनाती 
है और बिगाडती भी हे. उनमें असीम धैर्य हे, वे 
कोमल भी हैं. वज्र सी कठिन भी, मैं भी तो वही 
हूं. 

मुझे अपनी शक्ति का पता हे तभी तो मैंने 
अपने घर को बड़े धीरज के साथ जलने से, टूटने 
से बचा लिया. शुरूआत से ही इंडस्ट्री में सभी ने 
संजय और मुझे पति-पत्नी के रूप में स्वीकार 
कर लिया था और में इस पुराफिल्म इंडस्ट्री की 
आभारी हूं जो मेरी उस विपदा में मेरे पीछे रही. 


आज सब कुछ भरा-पूरा है जरीन के जीवन 
में. बच्चों में एक कालेज में बाकी तीन स्कूल में 


हैं. स्पेनिश विला के समान बना उन का मकान | 
आलीशान और भव्य है, चारों ओर खुशहाली ब | 


शांति हे, सामने कुछ अलग ब्लॉक हैं, जिसमें 
एक संजय का ऑफिस, एक जरीन का शो रूम 
'ट्रेडिशन' हे. 


'लेकिन मुझे लगता है इन सब से ऊपर में 
एक भारतीय नारी हूं, में अपने परिवार के बिना 
अधूरी ea a उसके बिना कुछ नहीं कर सकती. (| 
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| मेरा होनहार नच्चा/ अजीत कौर खन से जड़ा TER ढु z 
"आज मेरा सब से जड़ा TET 


र्पणा!मेरी बेटी! मेरी दोस्त! मेरी आशिक 

और मेरी महबूब! मेरी मा,मेरी नानी! 
और सब से ज्यादा, मेरी हमराज, हम-सांस, 
हम-ख्याल, हम-सपना! 


मैं हैरान होती थी, यह लड़की कौन से जन्मों 
से कौन से संस्कार लेकर पैदा हुई है. हमारे 
खानदान में दूर-दराज तक भी कोई पेंटर नहीं 
था. डाक्टरों का एक हजूम था बस, ससुराल- 


ड 


री बेटी अर्पणा है" _ 


१९७४, तब वह कालेज में पढ़ती थी. कोई | 


इश्तहार छपा कि तीस वर्ष से कम उम्र के युवा 
कलाकारों की एक प्रदर्शनी श्रीधराणी गैलरी में 


होगी और पेंटिंग्स का चुनाव हुसैन साहब करेगे, | 


fi मुझे आज भी वह उसी तरह नजर आती ह. मायके, दोनों तरफ. उस डाक्टरी के सैलाब में से. उस ने तीन कैनवस मेज दिए, जिन में सेएक | ६ 
| |3एक सालों की बारीक-सी, पतली-सी लड़की, में खुद बमुश्किल बच कर निकली थी. और अब eA कऋ्सीफिक्शन था. ऊंची, बहुम॑जिती | 
|  छोटी-सी! गोल चेहरे पर बड़ी-बड़ी मेहराबदार, यह, तस्वीरें बनाने वाली लड़की....! जरा इमारतें, और बीच चौराहे में एक आदमी सलीब iA स्‌ 
शहद के रंग की आंखें! लटें बार-बार आगे आंखों बड़ी हुई, मुश्किल से चार-एक वर्षो की होगी, पर लटका हुआ. वह सलीब आदमी के अकेले | || 
पर, गालों पर गिरती हुईं, और वह अपने एक जब मैं ने उस के जन्म दिन पर रंगदार पेस्टल की थी, और उस की उस वेदना की थी, जिससे | नु 
हाथ से घुंघराली लटों को पीछे करती हुई और रंगों का डिब्बा ला कर दिया और तस्वीरें बनाने आसपास की गगनचुंबी इमारतें बेनियाज थी. | " 
दुसरे हाथ में पकड़े कोयले से दीवारों पर घुग्गू- के लिए रद्दी अखबार दे दिए. गुर्बत ही इतनी थी दुसरी पेंटिंग का नाम था इडिपस, और तीसरी | दे 
घोड़े बनाती हुई. कि रदी अखबारों के अलावा और कोई कागज थी, तीन बहनें. हुसैन साहब ने तीनों ही | कु 
में हैरान होकर देखती थी, यह घुग्गू-घोड़े दिया नहीं जा सकता था. तस्वीरें चुन लीं. और इस तरह १९७४ में पहत | अ 
अक्षरों जैसे नहीं थे क्योंकि में ने उस के इर्द-गिर्द अगर उन रद्दी अखबारों पर वह छोटे-छोटे बार उस की पेंटिंग्स किसी प्रदर्शनी में लगीं. | फ़ 
अक्षर ही बिखेरे थे. यह TIR लोगों जैसे घर बनाती, घरों की छतों की खपरेल बालों जैसी इन पेंटिंग्स की इतनी तारीफ हुई, अखबारों | दा 
और घरों जैसे और चिड़ियों जेसे और बिल्लियों लगती, और घरों की खिड़कियां आंखों जैसी. घर में इतनी चर्चा हुई. बड़े और बुजुर्ग आर्टिस्टों ने में 
जैसे थे. घरो जैसे, क्योंकि उस जमाने में हमारा केसे, मेले में खोए, बेचारे-से बच्चे लगते थे वे! इतना सराहा, कि उस ने १९७५ में अपनी | में 
| कोई घर नहीं था.चिडियां और बिल्लियां, मासूम और मोले! और अकेले! एकल प्रदर्शनी की, श्रीघराणी गैलरी में ही. । मा 
} / | क्योंकि हम उस घोर गरीबी के जमाने में भी उसे नाचने का भी शोक था. सो एक कत्यक प्रदर्शनी से पहले सान्याल साहब ने घर आक! | ख 
a दारजी (यानी मेरे पिता जी) से लिए संस्कारों के के उस्ताद उसे कत्यक नृत्य की ट्रेनिंग देने लगे. aera चुनीं, सलाह-मशविरा दिया. | पे 
| | कारण अपनी आधी-अधघूरी रोटी को भी चिड़ियों धीरे-धीरे उस ने कत्यक के कई इम्तहान पास उस ने किसी आर्ट-कालेज से ट्रेनिंग नहींती. fa) 
४४ 3 और बिल्लियो के साथ बांट कर खाते थे. लोग, कर के ग्रेजुएशन कर ली. अब वह मुश्किल से (एम. ए. अंग्रेजी साहित्य में किया) पहले तोवे > का 
।| क्योंकि आसपास लोग ही लोग तो हैं. और सातवीं जमात में पढ़ती थी. और फुर्सत की हर सब कलाकार, जो इस की इतनी तारीफ से क| फा 
| हिंदुस्तान में है ही क्या! घड़ी में तस्वीरें बनाया करती थीं. थे, इस बात को आरोप की तरह इस्तेमाल क| है! 
zs r ये कि यह कहां की आर्टिस्ट है. न किसी आ | १९ 
$ ६ कालेज में गई, न कोई आर्ट की डिग्री ली. औँ. | पे 
हमारे आधे बाल तो आर्ट कालेजों के SE T 
हुए सफेद हो गए और बाकी आधे खुद को वर्ण | र 
की दुनिया में स्थापित करते हुए. पंदरह-प | जर 
साल हमारी कोई पेंटिंग तो क्या, स्कैच | सा 
ने नहीं खरीदा. और यह कल की लढती ते | 
पर आज जब हिंदुस्तान भर कें कर्ली | [र 
इंग्लैंड और अमेरिका के कला समी ब i एक 
और एशिया के अखबार उस के बारे में fe | गो 
तो इस बात को उस की प्रतिमा के द| & 
बतौर बयान करते हैं. साथ ही यह मी. (| ओर 
की कला इसीलिए विलक्षण है क्योंकि ढा | पसे 
किसी आर्ट स्कूल का या आर्ट के Te | अप 
प्रभाव नहीं पड़ा. जंगली फूलों की तरर at ¢ स 
धरती के गर्भ में से निकली है और द! र 
और बारिश की बूंद पी कर जवान हुई हे. ~ 


ane 
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युवा 

में are 

रेगे, | अभी नवंबर में बी. बी. सी. ने उस पर आधे 
एक | घंटे की फिल्म बनाई है. 

पिली | १५७९ में उस की प्रदर्शनी लंदन में मारिया 


लव |) सूजा की गैलरी में लगी थी. कल्चर का सेक्रेटरी 

लेप । [हिंदुस्तानी लफ्जों में 'मिनिस्टर') उस की 

बस से | नुम्तायश देखने आया तो कहने लगा कि ऐसी 

॥. | 'पावरफुल' पेंटिंग्स उस ने पहले कमी नहीं 

Hat | देखी. कहने लगा, 'तू नौ-दस महीने यहीं रह कर 

 _ | कुछ काम क्यों नहीं करती? सेंट मार्टिन स्कूल 

पहत | आफ आर्ट में! अर्पणा ने कहा, 'मै क्यों इतनी 

है क फीस भरू?' उस ने सेंट मार्टिन स्कूल में 

बा दाखविले का इंतजाम कर दिया, फीस माफ, साथ 

टोंने | में स्कालरशिप, रहने का मुफ्त इंतजाम होस्टल 

॥ | में! पर आखिरी घड़ी में सब कुछ छोड़-छाड़ कर 

| भाग आई कि मैं क्यों पराए मुल्क में एक साल 

कर | खराब करू? अपनी मिट्टी से द्र रहकर मैं नहीं 

i | प९ कर सकती. 

हल क सिर्फ एक बार उस ने घोर मायूसी में डूब कर 

तोषे कहा था, ''क्या फायदा है पेंटिंग्स का? क्या 

KA | लिखने का? जब आदमी इतना वहशी 

[कत | है! और जिंदगी, मौत के इतनी नजदीक है.'' यह 

me | १९८४ के आखिरी दो महीने थे, जब हम दोनों 
al E से ले कर आधी-रात तक कत्लो-गारत से 

हा |. पे हुए लोगों की पथराई आंखों में घिरे, उन से 

की. "यानक वहशत के किस्से सुनती, इस खौफनाक 

@ | SASS रू-ब-रू थीं कि यह वह मुकाम था 

jj a | आ. सब कुछ जीरो हो जाता हे--हमददी भी, 

wt | 'झापन भी, दुख झेलने की कूवत भी! 

ré | भ पिए वह इस अंधेरे में से खुद ही 

मे. al ओर उस ने बारह-चौदह पेंटिंग्स की 

ह गोज ^, जनाई, जिस का नाम था, वर्ड 

[| Fe (यानी, दुनिया चली जा रही है. यानी, 


ह | रकती नही!) इस पेटिंग्स में लाशें हैं 
सर्प! ह ओर संताप हे, पर हर पेंटिंग्स में 
a || Nam 


| मी हैं जो इन लाशों से बेनियाज अपनी- 
| अपनी 
ह a meet जिए चले जा रहे है. इन पेंटिंग्स में 
oo EA a ओर घरती और आकाश, तीनों को 
| में समेटा. पानी को जिंदगी के संताप 


'डुबोते हुए' : अर्पणा कोर 


का चिन्ह बना कर लोगो को उस में gad 
दिखाया, या पानी में तेरती लाशें दिखाई. पानी 
संताप का चिन्ह भी है और जिंदगी की रवानगी 
का भी. जिंदगी, जो हर मौत से बेनियाज है. और 
धरती पर चलते-फिरते लोग लाशों की तरफ 
ताकते भी नहीं. और आकाश जो कुदरत का 
प्रतीक है, वह भी आदमी के द्द से बेनियाज हे. 
वह इसी तरह एक घटना को या एक खयाल 
को लेकर पांच-सात-दस-पंद्रह पेंटिंग्स की 
'सीरीज' बनाती है. आठ दस साल पहले उस ने 
एक सीरीज बनाई थी, जिस में एक आदमी 
हारमोनियम बजा रहा था और आसपास सारी 
खाली कुर्सियां अस्त-व्यस्त पड़ी थीं. वह आदमी 
अपनी कला-साधना की धुन में इतना मगन था, 
इतना अकेला था, और इतना तेज था उस के 
चेहरे पर कि लगता था, उसे किसी सुनने वाले 
की जरूरत ही नहीं. खुद ही बजाने वाला, और 
खुद ही श्रोता! 
फिर एक सीरीज थी मां-बेटी की. एक थी 
चसनाला की कोयले की खानों में मरने वाले 
मजदरों की बेवा औरतों की. माया त्यागी से 
पुलिस वालों की वहशी बदकारी की खबर जब 
छपी तो उस ने इस दुखांत को भी पेंट किया. यह 
पेंटिंग हुसैन साहब ने खरीदी और अब यह उन- 
के निजी संग्रह में है. 
आजकल वह वृंदावन में कूड़े की तरह फेंकी 
विधवा औरतों को पेंट कर रही है. 
वह इतने बड़े कैनवस पेंट करती है, और उन 
कैनवसों में जिंदगी की इतनी कड़वी हकीकतों को 
और समुंदर जितने गहरे दुखो को और जिंदगी- 
मौत की अजीब लुका-छुपी को समेटती हे कि 
किसी को पहली नजर में यकीन ही नहीं आता कि 
इतनी भोली-सी, सीधी-सी लड़की, इतनी छोटी 
उम्र में जिंदगी के यह सारे राज अपने केनवसों 
पर इतनी बारीकी और बेबसी से किस तरह बना 
लेती है. उस की किसी नुमाइश में अगर में भी 
बैठी होऊ तो लोग सीधे मेरे पास आते हैं. 'यू 
आर द पेंटर?' मैं कहती हूं, नहीं, मैं तो उस की 


मां हूं. दरअसल में कहना चाहती हूं, मैं पेंटर 
नहीं, मैं तो बुत-तराश हूं, मैं ने अपणा को गढ़ा 
है. और मेरे सीने के भीतर से एक अजीब गरूर 
और मान का गोला ऊपर उठ कर मेरे कठ में 
फंस जाता है. 

पिछले साल जब उसे एक अंतर्राष्ट्रीय इनाम 


` मिला, त्रिनाले, तो इनाम घोषित होने के बाद 


चुनाव करने वाली जूरी (जिस में दुनिया भर के 
कला-पारखी थे, दुनिया की मशहूर आर्ट- 
गेलरियों के डायरेक्टर थे) के किसी आदमी ने 
इसे देख कर कहा, 'वह पेंटिंग जो हम ने चुनी है, 
तेरी थी? तू तो इतनी छोटी सी हे!" 

मुझ से पूछें कि वह छोटी है कि नहीं? सच, 
जब वह मुझे बहला कर आधी रोटी खाने के लिए 
मनाती है तो मुझे मेरी मां लगती है. और जब दुघ 
पीने को मन न हो, और दुघ का गिलास कहीं 
छिपा दूं तो ढूंढ कर जिस तरह डांटती हे, मुझे 
मेरी नानी लगती हे, क्योंकि मेरी नानी को मी घर 
के हर अंधेरे कोने में छिपाई हर चीज पल मर में 
मिल जाती थी और फिर डांट पड़ती थी उन से. 

वैसे तो हर कुम्हारिन अपने बर्तनों को 
सराहती हे, पर जब योरप ओर अमेरिका के, 
इंग्लैंड और कैनेडा के, जापान और इराक के, 
और सब से ज्यादा अहम अपने मुल्क के 
कलाकारों ओर कला-पारखियों को उस का हुनर 
सराहते सुनती हूं तो लगता है, मेरी जिंदगी भर 
की साधना सफल हो गई. 

आज मेरा सब से बड़ा गरूर मेरी बेटी अर्पणा 
ही हे. एक जिंदगी तो क्या, दस-बीस जिंदगियों 
की मेहनत के बाद भी कोई ऐसा चमत्कार पेदा 
कर सके तो सारी तपस्या, सारी साधना सफल हो 
जाए! O 


पाठकों से | 


यदि आप ने अपने बच्चे के भीतर का 
“विशेष व्यक्ति तराशा है, या उसे 
तराशने में लगी हें. यदि आप के बच्चे ने . 
कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं या 
वह उन के रास्ते पर हे, चाहे उस को उम्र 
दस वर्ष हे या पच्चीस वर्ष, लेकिन उस मे 
कुछ है या था, जो विशिष्ट था, जिसे सब 
से पहले आप ने पहचाना--तो इस रू 
के जरिए अन्य माला-पिताओं से अपने 
अनुभव साझा करें. कृपया घ्यान रखें 
आलेख एक हजार शब्दों से बडा न हो. 
विषय से संबंधित कोई चित्र हो, तो वह | 
भी भेजें. और हां, लिफाफे के बाहर” 
'मेरा होनहार बच्चा स्तंभ लिखना न | 


क्क यला. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


मार्च १९८८ :: वामा :: १७ 


TT ही by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"e 


क्या हम भी कटहल के पेड तो नहीं, 
जो पत्थर लग कर 


as प्यारी ममता, 
ढेरों प्यार. 

अभी-अभी एक विदेशी महिला मुझसे मिलने 
आई. उन का नाम हे उदविला. वे एक लेडी 
(डाक्टर हे ओर झोपड-पट्टियो में गरीबों का मुफ्त 
इलाज करने आती हैं. वे मुझसे हिंदी सीखना 
चाहती हैं ताकि अपने मरीजों की बात समझ 
सके ओर अपनी बात केवल बीमारी और दवाइयों 
` |के नाम ही नहीं बल्कि अपने मन की बात समझा 
सके कि वे केवल अपने खाली समय की पूर्ति के 
लिए ही वहां नहीं जातीं बल्कि-- 

आज का अकेलापन 

कल की कल्पना करेगा, 
ae खड़ी लात नहीं ? 
| मेरा खाली मन 
| प्यारःसे भरता रहेगा, 
| यह खडी बात नहीं ? 

हां! वे हाल ही में भारत आई हैं और उन के 
परिवार के शेष समी सदस्य पोलेंड में रहते हे और 
अपने बच्चों की याद उन्हें वैसे ही आती है जैसे 


हुत ही निपुण होगी तो उदविला ने बताया कि 
रिह बात नहीं, क्योकि पोलेंड के मेडिकल 


| Í cee चिट्ठी बिटिया के नाम/दूसरी 
i 


EO 


E B72 i ललन” 


कॉलेजों में आधी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व 
रहती हें, इसलिए वहां भारतीय विद्यार्थियों की 
तरह शत-प्रतिशत नंबर लाने की आवश्यकता 
नहीं पड़ती. और में ने जब कहा कि यह तो बहुत 
ही अच्छी बात हे तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं. 
मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन हे, जिस में 
उच्चतम योग्यता का होना अनिवार्य हे, केवल 
मेडिकल कालेज में दाखिले के समय ही नहीं 
बल्कि पढ़ाई के दौरान और उस के बाद भी. 
पोलेंड में गर्भवती महिला डाक्टरों को अस्पतालों 
में केवल बच्चे का जन्म होते समय या बाद में ही 
छुट्टी नहीं मिलती बल्कि बिना: तनख्वाह के वे 
साल, दो साल की और मी छुट्टी ले सकती हें और 
कभी-कभी तो इस से ज्यादा मी. इस दौरान वे 
अपने क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ जाती हें, विशेषकर 
सर्जरी के क्षेत्र मे, जिस में आधुनिकतम शिक्षा 
एव॑ निरंतर अभ्यास का होना अनिवार्य है. 
उदविला एक सर्जन हैं. उन की इस बात में 
कितना तत्व-हे, इस का अहसास मुझे उसी दिन 
हुआ. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सर्जरी 
एक ऐसा क्षेत्र हे, जिस में कई बार घंटों खड़े रह 
कर काम करना पड़ता है. इस के लिए केवल 
मानसिक एवं बोद्िक योग्यता ही नहीं, शारीरिक 
शक्ति की भी आवश्यकता हे. परंतु आजकल की 
लड़कियां शरीर की सुडौलता बनाए रखने के 
लिए संतुलित आहार की ओर विशेष घ्यान ही 
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प्रायः देखा गया है कि सभी बच्चे जो विज्ञान । 
की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वे या तो डाक्टर बनना | 
चाहते हैं या इंजीनियर परंतु इन के अलावा a | 
भी कई ऐसे क्षेत्र हें जिन के लिए विज्ञान की 
शिक्षा होना अनिवार्य है. पिछले हफ्ते हम सुषमा | 
के यहां खाने पर गए. वहां एक साहब बता रहे थे. | 
कि उन का लड़का अमरीका में फ्लाइंग सीखने | 
गया है. कोर्स लगभग छ महीनों का है. महंगा 
जरूर है लेकिन बाकी कोसॉ से उस की तुलना 
की जाए तो सस्ता ही है क्योंकि और कोई भी 
पढ़ाई करने के लिए कम से कम दो तीन साल 
लगते हैं और उन दो-तीन सालों का खर्चा इस 
तीन महीने के कोर्स से कहीं अधिक होता ह. | 

सुषमा के यहां ही मुझे राधा भी मिली. वह | 
माइक्रोबायोलोजी में एम.एस.सी. कर रही हे. .., । 
पास ही बैठी हुई उस की मां से पता चला कि ॥१ ७ 
अगले महीने उस की शादी है. ''उस की पढ़ाई | a 
का क्या होगा? '' सुषमा के पूछने पर राघा की मं | ; 
ने जवाब दिया--कालेज तो उस के केवल खाती | ( 
समय बिताने के लिए ''जॉयन'' किया था.यह | । 
सुन कर मैं हक्‍्की-बक्की रह गई क्योंकि कुष | ८ 
ही दिन पहले नीरज आया था और बता रहाथा a 
कि उसे एम.एस.सी. में जगह नहीं मिली. वह | र 
माइक्रोबायोलोजी में एम.एस.सी. करना चाहता | है 
था लेकिन उस के केवल ६७% नंबर आए. बब f 
मैं ने पूछा कि राधा को कैसे दाखिला मिला है! ie 
कहने लगा कि उस के तो बी.एस.सी. में ७९ | ४ 
नंबर आए. और अब! ६ महीनों में राधा की शै | 
हो रही है और एक सीट यूं ही बेकार गई. जि । 
दिन कालेज में दाखिले की लिस्ट लगी थी, उप |) 
दिन नीरज का चेहरा देखने वाला था. इतना , 
उदास कि मैं बता नहीं सकती. अब उसने | 
में दाखिला ले लिया, कालेज भी जाता है लेक | 
फर्स्ट क्लास बी.एस.सी. के बाद कानून? 


राधा ही नहीं, मेरी सहेली मंजुला को देखो. | 
डाक्टर से बिजनेस वुमन बन गई. तैयार काई | 
का आयात-निर्यात करती है. समाज में एक al 
जानी-मानी हस्ती जरूर है लेकिन कमी उस | 
| 
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सोचा कि नीरज जैसे किसी होनहार लड़के वी, 
उस ने डाक्टर बनने से वंचित किया. at 
उस पर इतना पेसा खर्च किया! मेडिकल | 
की फीस तो थोड़ी सी होती है, बाकी खर्चा | | 
करता है? यह किसी ने नहीं सोचा. Pr 

हाल ही में मुझे एक बड़ा ही दिल | 
मिला. विराट का दोस्त है विक्रांत. बहुत an 
बढ़िया खिलाड़ी है. कहता है बारहवीं Tg) | 
के बाद बी-कॉम करूंगा 'सिडनम' में, मिली hy 
न मिली तो एच.आर. में, वहां जगह “ad a 
लाला लाजपत राय कालेज में, वहाँ TT 
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aa करूंगा जेविअर में, वहां नहीं तो 


शान एलफिस्टन में. और उस के बाद किसी भी बड़ी 
भनना | gga में मैनेजमेंट ट्रेनिंग. सभी कंपनियों को 
और | ग्रेजुएट्स चाहिए. ट्रेनिंग वे खुद देंगे. साथ में 

| अपनी कंपनी की तरफ से गोल्फ खेलुंगा. 

सुषमा "लेकिन तुम तो टेनिस के खिलाड़ी हो'' विराट 
रहे थे कहने पर उस ने झट जवाब दिया कि गोल्फ 


qm तो खेलने के साथ साथ वे मेरा मार्गदर्शन भी 
करेंगे. तमी पिछले तीन महीनों से विक्रांत हर 
रोज चार घंटे गोल्फ खेलता हे. नया खेल खेलने 
को भी मिला, दोस्ती भी ऐसे लोगों से हुई, 
जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया. और एक 
सैकेंड क्लास स्टुडेंट को गुमराह होने से बचाया. 
इसी तरह आवा भी बता रही थी कि वह भी 
है, co एक बैंक में ट्रेनिंग ले रही है बी.ए. करने के 
कि | ९) बाद, ट्रेनिंग के दौरान १५००/- और उस के 


| 

| 

| 

| 
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ने | कोर्स पर बिजनेस मेगनेट मिलते हैं. उन के साथ 

| 

| 

| 

| N 


बाद २०००/ तनख्वाह मिलेगी. शबाना ने द्वितीय 
श्रेणी में बी.ए. पास करने के बाद मैनेजमेंट 

खाती | ट्रेनिंग पूरी ही की थी कि उसे एक अमरीकन 
विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया. वह अपने 
काम से इस्तीफा देकर जाना चाहती थी लेकिन 
उस के बॉस ने सुझाया--दो साल की छुट्टी ले 
वह लो. बिना तनख्याह के. वापस आकर हमारे यहां 
med | ही काम करना. हम तुम्हें तरक्की भी देंगे. इसी 
[.उब | चिट्ठी के बल पर एंबेसी वालों ने उसे झट वीजा 
at | भी दे दिया क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि 

9२॥ | शबाना वापस अपने देश आएगी. 


रे | हमारे देश में काम की ही नहीं, काम करने 
उस {¦} वालों की भी कमी हे. शांता बाई को लो, सुशीला 
गा सुभद्रा को लो, सभी के मर्द घर बैठ कर शराब 
ला | पे हैं और औरतें बाहर जा कर तीन-तीन, चार- 
कित TR का काम करती है. कहीं चौका-बर्तन, 
कहीं झाहू-पोंछा तो कहीं कपड़ा. और उस का 
पति, दसरी औरतों के संग गुलछर' उड़ाता है. 


तमो तो इतना काम करती हूं कि सोचने का टैम 


खो. 

पे । हीन मिले” अनपढ़ लीला बाई के मुंह से 

a अकलमंदी की बात सुनकर मैं तो दंग रह 

सते 'लेकिन उस से भी ज्यादा हेरानी मुझे तब हुई, 

को | अब दवाइयों की एक कपनी के अध्यक्ष ने मुझ से 

गे A कि मंजुला का पति क्या करता हे और जब 

ने Te x चीफ इंजीनियर हे तो 

उन्होने कहा--अरे! उसे काम करने की क्या 

| जरूरत हे. मंजुला जो इतना कमाती हे. 

eg त आमा को मी बहुत बुरी लगी. शादी 

|. नही कि जय ने घर चलाने के लिए उसे पैसे ही 
पैसे स. कह दिया--जब तुम्हारी तनख्याह के 
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खत्म हो जाएं तो बता देना रोहन ने तो और 
ले लेता फेमाल किया. हर पहली को ऋतु की तनख्वाह 
2 ता है और फिर उसे सांप्ताहिक खर्चा देता 
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है. कहता है, अमरीका में ऐसा ही होता है. दीवाली 


पर उसे दो चांदी के ग्लास बनवाने 
Se वाने थे लेकिन उस 

उधर संगीता है तो वह १३ नहीं २१ पत्तों 
वाली रम्मी खेलती है सारा दिन. चार-पांच सौ की 
हार जीत कोई मायने ही नहीं रखती. कहती है, 
हजार कागजों पर उसके दस्तखत करवाता है 
उस का मियां. खूब टेक्स बचाता होगा. थोडे से पैसों 
से उस ने मी ताश खेल ली तो क्या हुआ? और 
सुनीता तो मेचिंग कपड़े, जूते और हैंडबैग ही 
नहीं, मेचिंग गहने भी पहनती हे. वेसे तो अपने 
बच्चों को बहुत ही प्यार करती है लेकिन जब 
उस की बेटी अपनी एक अंघी सहेली को 
क्रिसमस की छुट्टियों में घर ले आई तो उस ने 
सारा घर सिर पर उठा लिया. तमी सलमा, 
नलिनी, मुमताज, wat जेसी सभी समाज 
सेविकाओं को अहसास हुआ कि हफ्ते में दो चार 
घंटे झोपड़ियों या अनाथालयों में काम करना 
केवल अपने मन को तसल्ली देना हे. वे चाहें तो 
उदविला बन सकती हें. लेकिन यहां तो गुजराती 
माषा-माषी, मराठी बोलना नहीं चाहते, तमिल 
माषा-माषी मलयालम और अंग्रेजी बोलने वालों 
को तो हिंदी भी तुच्छ जान पड़ती हे--अगर 
किसी ने ''रॉनडेवू'' को गलती से ' 'रानडेवज'' 
कह दिया तो खिल्ली Sere हैं लेकिन 
"पाकीजा'' को "'पक्कीजा'' कहने में उन्हें कोई 
मारी अंतर नहीं दिखाई देता. 


स्कूल और कालेजों में अकादमिक शिक्षा | 
ग्रहण करना बहुत ही अनिवार्य हे लेकिन यह 
उसी तरह हे जिस तरह बंद पड़े हुए हेंडपंप में 
ऊपर से थ्येष्ठा पानी डालना. आजकल शहरियों ने 
तो शायद हाथ से चलने वाले नल ही नहीं देखे 
होंगे लेकिन मुझे याद है, जब में छोटी थी तो 
सुबह-सुबह माली के साथ अपने घर के बगीचे 
में पौधों को पानी दिया करती थी. बगीचे के एक 
कोने में नल लगा था, जिस का लंबा सा tect 
चलाने पर भी सुबह-सुबह नल से पानी नहीं 
निकलता. तब माली एक लोटा मर कर नल के 
ऊपर से नल की पाइप में पानी डालता और मुझे 
धीरे-धीरे हैंडल चलाने के लिए कहता तो झट 
पानी निकल आता और में हेरानी से माली से 
पूछती कि तुम ने तो नल में एक लोटा पानी डाला 
है. इस में से एक बाल्टी पानी केसे निकला? तो 
बह प्यार से कहता--पानी नल से नहीं जमीन से 
आता हे. उसी माली के साथ में ने अपने बगीचे मे 
एक और प्रयोग किया. उसी ने शायद आज मुझे 
यह सब लिखने के लिए मजबूर किया : > 
क्या पेड़ों पर कभी पत्यर लगते हें ? 
हम ने देखे हैं , 
उस कटहल के पेड़ के ऊपर 
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जो आंगन में चुपचाप 
खड़ा या बरसों से. 
फल लगते थे पर फलने से पष्ठले , 
खिर झुकाए ही qe जाते थे. 
रूठ जाते थे 
इक दिन माली ने एक 
मासूम सा पत्थर उठाया 
ओर उसे ढालियों के 
TÈ पर लगाया, 
'डाली ने गष्ठरी सांस ली, 
जरा झुकी, 
और कुछ दिन झुकी ही रही , 
इतने में ठीक उस के नीचे 
नन्हे से कटहल में 
कुछ हलचल सी हुई , 
शायद उस की रूह कापी , 
कदम डगमगा 
ओर कुछ हीं दिनों में 
ऐसे लगा जेसे मां की गोद में पल, 
उस ने जवानी में कदम रखे. 
फिर तो देखते ही देखते, 
डालियों पर पत्यर लगते गए. 
और पत्यरों के नीचे कटहल के फल 
जिन्हे देख हमारी हस्ती भी 
'डगमगाने लगी-- 
क्या हम भी कड़ी 
कटहल के पेड़ तो नहीं, 
जो पत्यर लगते डी 
फट पडते हैं, फलते हें 
ओर इक डंडी का सहारा लेकर 
कोरे कागज पर रंग भरते हें 


प्यार सहित, 
तुम्हारी मां, 


मेना. 
पाठकों से : 


हर मां अपनी खेरी को कमः -क - 
एक मूल-मंत्र, या जीवन-मूल्य 


य 


नसीहत जरूर देती हे, जिस की रोश 
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र ऋतुओं में वसंत का है. वसंत ऋतु आते 

में यौवन का है ऋतुओं में वही खरे ‘an 

में नया जीवन आ जाता है. पेड़ पौधों बेलों पर a a जाते ee | 

का आचल पल TO परस T. धारण कर लिया है. प्रकृति | 

“os Fs चारण करती हैं तन ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और 
के साथ-साथ जब 


ol का युगों-युगों पुराना संबंध है. 


IRA है? अलसी के नीले-नीले फूल, खेतों में झुमती 
नव जीवन में जो स्थान यौवन का हे aut पर रंग बिरगे फूल खिल जाते हे. आम के. गेहूँ की सुनहरी बालें और सब तरफ छाई OF 
a माव स्थान क्रु में वसंत का हे. वसंत. कोयल बोर लग जाती है और डाली पर बेठी बिरंगी हरियाली देख कर उदास मन मी खि 
| ऋतु को agm राज कहा जाता हे. वसंत ऋतु की suai i sy है. घरती के आंगन मे रंग] उठता है. कोयल की कूक, भौरों का फूलों प 
शोभा और सोदर्य देखने लायक होती है. शिशिर के फूलो की सुगंध a हे. चंपा, चमेली, केतकी गूंजन और रंग-बिरंगी तितलियो की फलो a 
| रुनु में पेड-पोघो पर से पुराते पत्ते-झड़ जाते हे. थी गेट वातावरण महकने लगता है. भाग-दौड़ शुरू हो जाती हे. सचमुच भारत 


वहां सूरजमुखी, गेंदा और गुलाब के खिले 

वसंत ऋतु का मोसम आता है... का सौंदर्य भी देखने हो हाथ फूलों एक ऐसा देश हे जहां प्रकृति का अक्षय भंडार 
-पौधों ही लायक होता है. खेतों में 

जीवन आ जाता हे. पेड़-पोघों, सरसो के पीले फूलों की बहार का तो (की बारहो महीने अतुएं भारत देश की धरती की 


PIC करती रहती हैं. 
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उत्सव रहा है. माघ मास के शुक्ल पक्ष की 
पंचमी एक तरफ ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा 
| कापपित्र पर्व है तो दूसरी तरफ प्रकृति सौंदर्य के 
अधिष्ठाता ऋतुराज वसंत के शुभारंभ का प्रतीक 
भी वसंत पंचमी है. वसंत पंचमी को समृद्धि का 
प्रतीक भी कहा जाता है और शायद इसलिए ही 
वसंत पंचमी को 'श्री पंचमी' कहा गया हे. 


मोसम की समरसता 
| सूर्य की चाल से पृथ्वी पर छह ऋतुएं होती हैं. 


देवी देवताओं का पूजन 


i 
| 
| || केट त पंचमी एक तरफ जहां ऋतुराज वसंत 
| | र आगमन की सूचक हे वहां देवी देवताओं के 
| (न का भी दिन हे. पुराणों में कामदेव और 
a असंत को मित्र के रूप में वर्णित किया है. अतः 
e SAR पर इस दिन उन की प्रतिमा 

४ कर या कुंकुम से कलश पर उन की 
बना कर पूजा की जाती हे. कहीं-कहीं 


सूर्य के उत्तरायन होने पर वसंत, ग्रीष्म तथा वर्षा 
तथा दक्षिणायन होने पर शरद, हेमंत तथा 
शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा तथा शिशिर तीन मुख्य 
ऋतुएं तो मुख्य होती हैं और शेष तीन इन्हें सहने 
की शक्ति प्रदान करती है. 

Bel Aqat में वसंत सब से सुहावनी होती 
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| भारत तीज त्यौहारों और पर्वो की अनूठी 

| संस्कृति का देश भी है. ऐसा देश जहां हर ऋतु 
परिवर्तन को पर्वो का रूप दे कर बहुत प्राचीन 
काल से ही इन्हें हषॉल्लास के साथ मनाया जाता 
है. भारतीय उत्सवों में वसंतोत्सव एक प्रमुख 


हे. इस ऋतु में मौसम की समरसता बनी रहती 
है. न तो ग्रीष्म काल की तपन होती दो औरन ही 
शीत ऋतु की ठिठुरन. प्रात. काल, दोपहर 
साल और रात्रि चारों काल मधुर होते हैं. 
इस तु में शीतल, मंद, सुगंध पवन चलती है 
जो शरीर को सुखदाई और मन को प्रफुल्लित 
करने वाली होती है. मन प्रसन्न रहता है. उदासी 
दर रहती हे. और चेहरा खिला खिला सा रहता 
है. व्यक्ति अनुरागमय रहता है. उस की आशा 


लक्ष्मी और विष्णु की पूजा का विधान हे. बंगाल 
में बसंत पंचमी को 'श्रीपंचमी' नाम से जाना जाता 
है विद्या की देवी मां सरस्वती की भी वसंत पंचमी 
पर देश भर में पूजा की जाती हे. ह 
होली का प्रारंभ भी वसंत पंचमी साहा हे. 
अनेक स्थानों पर इस दिन प्रथम बार अबीर 
गुलाल उड़ाई जाती है. वसंत पंचमी के दिन से ही 


| ब्रज में होली का गायन शुरू हो जाता है और राधा 


गोविंद विनोद का उत्सव मनाया जाता है. 
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' प्रचलन हे. ५ 


इंच्छाएं, आमोद-प्रमोद की ओर ज्यादा होती है. 
वसंत मास को चैत वैशाख मास कहा जाता है. 
प्रचीन्रःज्योतिष के Ss सार वसंत ऋतु दो महीनों 
में पड़ती है चैत्र और वैशाखं में: वैसे वसंत का. , 
आगमन चेत्र से होता है फिर भी माघ मास की 
शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी मनाई जाती है. 
लेकिन फाल्गुन से ही वसंत का प्रभाव दिखलाई | 
पड़ने लगता है. पूरे फाल्गुन से लेकर वैशाख तक 
आनंद भरा मादक प्रभाव बना रहता हे. फाल्गुन £ 
में ही हषॉल्लास भरी होली आती है जब रंग. | 
गुलाल अबीर में व्यक्ति मदमस्त होकर प्रकृति ` 
के साथ अपनी खुशियां प्रकट करता ह. | * 
इस तु में पहनावे में परिवर्तन आ जाता हे. 
मोटे कपड़े शरीर से उतर जाते हैं ओर हल्के : | 
कपड़े पहनने शुरू हो जाते हैं. स्त्रियों की वेशभूषा | || 
में पीली साड़ियां और पीले वस्त्र कुछ समय के | ; 
लिए पहनने शुरू हो जाते हें. i 
पीले वस्त्रो को पहनने का ज्यादा प्रचलन 
महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश में हे. राजस्थान 
में महिलाएं पीली साड़ियां, लहंगे, ओढनी | 
पहनती हैं. पश्चिमी बंगाल में बसंत पंचमी बड़े 
ही सोल्लास तथा सरस्वती पूजन से मनाई जाती । 
है. पीले वस्त्रो को पहनने का यहाँ भी काफी 


पूर्वी उत्तरप्रदेश में वसंत पंचमी पर लोग 
या होली गाते हें. गाने का यह सिलसिला फाले 
की पूर्णिमा teat? o 


पुरानी परंपराओं से get 

वसंत \ 

भारतीय काव्य ओर प्रचीन साहित्य वसंत... 
महिमा से मरा हुआ है. प्राचीन काल आस र 
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का कुछ अधिक ही महत्व था. प्राचीन काल में 
ऋतु परिवर्तन की घटना बड़े समारोह के साथ 
मनाने की प्रथा थी. वैदिक काल में ऋतु परिवर्तन 
की घटना नए नए यज्ञों का श्रीगणेश करके मनाने 
की प्रथा थी. वसंत काल में महत्वपूर्ण यज्ञ आदि 
किए जाते थे. फीनीशियन जाति के लोग अपने 
मुख्य त्योहार आज भी वसंत और शरद काल में 
मनाते हैं. प्राचीन मिश्र के निवासी अपने 
ओसिरिस देवता के चंद्रमंडल में विलीन होने की 
घटना वसंत काल में बड़े समारोह के साथ मनाते 
g 

वात्स्यायन के कामसूत्र में इस महोत्सव का 
नाम ''सुवसंतक'' पड़ा है. जब वसंत ऋतु की 
अगवानी करने के लिए नागरिक और नागरिकाएं 
नृत्य गीत करती थीं. भास-रचित चारूदत्त नाटक 
में इसी प्रकार के एक पर्व का नाम 
''कामदेवानुयान'' पड़ा है. नाटक में बताया गया 
है कि कामदेव का चित्र लेकर बाजे-गाजे के साथ 
नागरिकों का भारी जलूस निकाला जाता था. नवीं 
शताब्दी में कश्मीर में वसंतोत्सव सार्वजनिक रूप 
से मनाने का उल्लेख मिलता है. जैनों के 
''उत्तरपुराण'' में एक जगह उल्लेख है कि वसंत 
काल में लोग झूले झूलने का आनंद लेते थे. इसी 
तरह जेन हरिवंश का कहना है लोग झूलते समय 
हिंडोला राग अलापते थे. राजशेखर की ''काव्य 
मीमांसा'' में भी वसंतोत्सव की चर्चा हुई है. 

आदिकवि बाल्मीकि और महाकवि कालिदास 
ने तो वासंती संयोग वियोग का भावभीना 
मर्मस्पर्शी चित्रण किया है. वसंत की शोभा का 
सजीव गुणगान चंद्रवरदाई, अब्दुररहमान, 
विद्यापति, नंददास, बिहारी, पद्माकर, धनानंद, 
सेनापति तथा हरिश्चंद आदि कवियों ने अपने 
काब्यों में बड़े सुंदर ढंग से किया है. 


खत्म होती परंपरा 

प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित वसंत उत्सव 
आज भौतिकवादी इस युग में धीरे-धीरे खत्म स 
होता जा रहा है. पीले वस्त्र पहनने और पीले 
व्यंजन खाने की परंपरा खत्म होती जा रही E. 
फिर भी हर वर्ष वसंत के आगमन पर देश क , 
किसी न किसी कोने में रंग-बिरंगे परिधान पर्द 
लोग अबीर गुलाल लगा कर इस का स्वागत 


करते हैं. वसंत पंचमी के अवसर आज भी ह| | 


भक्तजन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं. अ. 
भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लोक 
शरीफ के शाही कव्वाल सरसों के पीले 
“Tea” (फूलों का गुलदस्ता) बना कर मर्जी" 
पर चदाते हैं. 


"छाः मट, 


बहुत से स्कूलों में आज भी वसंत पंचमी || 


पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की 
जा रस्वती की पू P 


i 
| 
i 
j 


अ 


यका. O3 
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| पहली पसंद थी.@ 


6 मेने हाल ही में उषा ली है. 
वह आज भी फैशनप्रिय 
नारियों के लिये सबसे अच्छी 


sl द ८० oe विका 


| cD 
टक | | सिलाई मशीन हे > 
गया | सुप्रिया पाठक 
पाथ | | 
नवीं | | 
रूप 
वसंत 
इसी 
मय | | 
a || 
दास | 
है) | 
द, f : कढ़ाई... खास किस्म के टांके.... सिलाई के 
| कई आसान तरीके... सालों से उषा फैशनप्रिय औरतों 
| की सबसे चहेती सिलाई मशीन रही है. 
| एक दोष-रहित, टिकाऊ और अनेक पहलुओं 
हा । वाली सिलाई मशीनों की श्रृंखला जो आपके हर 
| डिज़ाइन को साकार बना दे. =. 
a उषा, आधुनिक सिलाई मशीनें जो आपके 
| रहन-सहन में चार चाँद लगा दें. 
हने | | i oh 
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EN कानून /रूमा भादुड़ी [_ 


| सती अध्यादेश निरोध 


स्वार्थ या दर्द का दस्तावेज ? 


जिः हंगामा राजस्थान के गांव 

दिवराला के रूपकंवर सतीकांड 
से हुआ शायद उससे कहीं ज्यादा हंगामा हो 
रहा है सरकार द्वारा जारी किये गये सती 
निरोधक अध्यादेश से. क्या हे वह 
अध्यादेश और क्यों व किन-किन लोगों ने 
उसके विरोध में खड़ा किया बखेड़ा यहां 
प्रस्तुत हे, उसी की एक रपट... 


sal न था कि राजा राममोहन राय की सारी 
कोशिशें विफल होंगी, उनका संघर्ष व्यर्थ 


जायेगा? लेकिन विफल होने के बाद भी तब न 


सरकार कम से कम उनके साथ थी. 


उसके बाद उसकी रोक-थाम हुई न हो ऐसी 
बात नहीं, पर धर्म उसके आड़े आया, स्वार्थ ने 


अपनी धाक जमाई. कितनी औरतें सती बनीं, 
बनाई गयीं, कभी मजबूरी में कभी जबर्दस्ती 
लेकिन उन्हें बचाने को शायद कोई ठोस कदम 
नहीं उठे, वरना आज दिवराला की असहाय 
लडकी रूपकंवर इस तरह नहीं मरती. 


i इच्छा से सती होना चाहेगी? अगर चाहती तो 
॥ ` दिवराला की १८ वर्षीया Sahat सहायता के 
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| २९ DC eens जब विलियम बेटिंग ने 
| सती प्रथा को अवैध घोषित 
| किया था तब किसी ने सोचा 


| क्या आज के इस युग में पढ़ी लिखी लड़की 


लिए चिल्लाई क्यों? चिता पर से उठकर उसने 
भागने की कोशिश क्यों की? विश्वास करने का 


a मुद्दा ही नहीं हे यहां. फिर सरकार चुप क्यों 
9 


जनता ने हल्ला मचाया, समाचारापत्रों ने 
अवाब-तलब की परन्तु जूं तक नहीं रेंगी. 
राजस्थान उच्च न्यायालय के कठोर विरोध 
आदश के बाद भी चुनरी-समारोह रोक न पाने का 
कारण पूछा गया तो इघर-उघर की दलीले दी 
गई. फिर सत्तारूढ़ पार्टी की गड़बड़ाती स्थिति 
का देखकर केंद्र ने अध्यादेश तो जारी कर दिया 
पर उसमें भी खामियां और कमियां निकलीं. 
इतना सब हो हुआ कर जब कुछ हुआ तो सबने 
सोचा चलो अब और रूपकंवरो की मृत्यु दुबारा 
कभी नहीं होगी, लेकिन कहां? अध्यादेश ने तो 
फिर से उसको मार दिया. 
देश की आठ महिला समितियों ने राष्ट्रपति से 
इसमें तत्काल संशोधन की मांग की.उन्होंने कहा 
कि अगर तुरंत संभव न हो तो चयन समिति की 
सहायता ली जाये. कलकत्ता की आल इंडिया 
डेमोक्रेटिव वुमंस एसोसियेशन ने इसके विरोध में 


सारे देश में हस्ताक्षर आंदोलन चलाने की घोषणा 
की. उनका कहना हे कि यह अध्यादेश दोषपूर्ण, 
अपर्याप्त एवं विवादास्पद हे. 

अध्यादेश सती को विधवा-बली से जोडता है 
व उसे आत्महत्या करार देता है, साथ में ऐसा भी 
कहता कि औरत मजबूरन सती हुई न कि अपनी 
इच्छा से. यानी वह सती को हत्या के बदले 
आत्महत्या मानता है, जिस अपराघ की सजा 
मृत्युदंड या आजीवन कारावास तय किया गया, 
जबकि दिवराला में लोग गवाह हैं कि जबरदस्ती 
उसे सती बनने पर मजबूर किया गया और 
जबलपुर में तो हत्या करके आग में झोक दिया 
गया. 

अध्यादेश सती को धार्मिक प्रथा कह कर 
बचना चाहता है. पर क्या आज के संदर्भ में यह 
सत्य है? अगर औरत मरने पर मजबूर हुई तो 
अपराधी उसे जबरदस्ती मजबूर करने वाले हुए 
न कि औरत खुद. यह तो सिर्फ तर्क का ही नहीं 
बल्कि न्याय का भी विकृत रूप प्रस्तुत करता हे. 
अगर सती बनती औरत अपराघी हे तो उसे इसमें 
उकसाने वाले, इसका प्रचार, प्रसार करने वाले, 
इसे महिमा मंडित करने वाले, इससे आर्थिक 
लाम लेने वाले सभी अपराधी हैं. इसके तहत 
अपराध तो तय हे पर न तो विचारणीय हे न 
इसमें जुर्माना देने का अधिकार हे. 

कुल मिलाकर इसमें सब कुछ हे और कुछ 
नहीं भी. अपराध है, नहीं भी. अपराधी है और 
सजा भी लेकिन एक असहाय औरत को बचाने 
का कोई उपाय नहीं. 

उन आठ संगठनों में हॅ-- '' अंकुर, एक्शन 
इंडिया (वुमेंस प्रोग्रामी), जागोरी, काली (महिला 
समिति), कार्मिका, लायर्स कलेक्टिव, सहेली 
और सांप्रदायिकता विरोध आंदोलन, उन्होंने 
संसद के सारे सदस्यों से इस पर विचार करने व 
सलाह देने की अपील की है. उनका यह भी 
कहना है कि सरकार में इसे उन तक पहुँचाने की 
कोई कोशिश नहीं की, जिन्होंने पहले ही इस 
विषय पर पहल की थी, वही अपने विचार प्रस्तुत 
करने से वंचित रह गये. 

कलकत्ता की ए.आई.डी.डब्ल्यू ए. ने भी दुख 
प्रकट किया कि अध्यादेश संसद से इतनी जल्दी 
निकाल दिया गया कि उन लोगों को पहल करते 
का मौका ही नहीं दिया गया. 

शिकवे-शिकायतें, लानतें, कीचड़ उछालना 
सब कुछ 
असहाय की स्थिति ज्यों की त्यो बनी रही. 
मरने वाली की आग भी ठंडी हो चुकी हे पर 
“विचारों की गरमी अभी भी निकली जा रही हे. 
एक सिलसिला चाहिए हर चीज का तो बस वह 
जारी है और तब तक रहेगा जब तक एक और 
रूपकंवर फिर से चिता में झोंकी न जाये en oO 
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चीकू के फूल : 

१, फूलों को बनाने के लिए पक हुए 
चीकुओं का इस्तेमाल करं. चीकू क 
ऊपरी चोड़े भाग पर तेज चाकू से छेद 
करें. बीज तथा सफेद गूदा निकाल ल॑. 
२. दूध तथा शक्कर मिला कर गाढ़ा 
कस्टर्ड का घोल बनाएँ, ठंडा करके 
चीकुओं के छेद में भर दे. > 


रख कर बचा हुआ आधा 


ल-गोल सजते हुए उस र 


तरबूजे का गुलाब : 


१, तरबूज को बीच से आधा काटकर 
एक तश्तरी में रखें. अब इसका 
छिलका उतार लें. सफेदवाला गूदा भी 
निकाल लें. सिर्फ गुलाबी भाग दिखाई 
देना चाहिए, निचली सतह को अंदर की 
ओर TAT. 


सागग्री : 

१/२ पीच, ३/४ कप पानी, १ 
चम्मच मक्खन, ३ चम्मच पिसी हुई 
शक्कर, १ चम्मच कार्नफ्लोर, १ चम्मच 
नींबू का रस, दो बुंद लाल रंग. 
विधि : 

पोच का छिलका उत्तार कर बारीक 
काट लं. अब ऊपर लिखे सभी पदाथा 
का एक साथ पकाएं, देखें कि पीच के 
टुकड़े अच्छी तरह गल गए हों और 

गाढ़ा 
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खाने लायक पका हुआ पपीता लें. 
१, पपीते के दोनों छोरों को काट लें. 
बीज निकाल ले. पपीते के दो बड़े फूल 
बनेंगे. मध्य में दूसरे फल--जैसे 
चेरीज, स्ट्ाबरीज ओर अंगर भरे. > 


सामग्री : १ किलोग्राम शक्कर, १ लीटर 
माना, २ चम्मच साइट्रिक एसिड, गुलाब 
का रंग आर गुलाब एसेंस 
विधि : 

पानी में शक्कर ओर साइट्रिक एसिड 
डाल कर ५-७ मिनट तक उबाल लें 
ताकि सिरप गाढ़ा हो जाए, ऊपर का 
झाग निकाल दें. उतार कर ठंडा करें 
तथा गुलाब का एसंस ओर रंग मिला 
Q. 


urukul Kangri Cotte 


३. अब हर चीकू का छिलका उतार लें 
तथा दो भाग कर लें. एक नोकदार 
पतले चाकू से मध्य तक काटकर कंगूरे 
बनाएं, कस्टर्ड"भी कट जाएगा. 
(आकृति देखें.) 

४. चीकू फूल के समान खुल जाएगा. 


२. पहली बार पांच-छह 


पंखुड़ियोबनाएं, पहला चक्र करीब १/२ - 


सें. मी. गहरा सीधे काटे. फिर सतह से 
४५ अंश का कोण बनाकर दूसरी बार 


ae, जिससे पंखुड़ियां अलग-अलग | 


दिखेंगी. 
३. दूसरे चक्र में पहली पंखुड़ी के 
विपरीत यानी ऑलूटरनेट कारें. 
४. इसी प्रकार पंखुड़ियां काटें--ऊपर 
पहुंचने तक, चाकू के कोण 
बदल-बदलकर जिससे पंखुड़ियां अंदर 
और बाहर की ओर मुडी हुई 
अलग-अलग दिखें (आकृति देखें 

५. सारे बीजों को सावधानी से 
निकाल लें. 
६. सावधानी से तेज चाकू से पंखुड़ियों 
की पहली दो सतहें अलग कर लें. पर 
उन्हें यथास्थान ही रखें, जिससे मेहमानों 
को परोसने में सुविधा हो. 
७, तरबूजे के छिलकों को पत्तों के 
आकार में काट लें. किनारों को सफाई 
से काटें जिससे वे प्राकृतिक लगें. इन्हें 
गुलाब के चारों ओर सजा दें. ओर 
देखिए, बन गया तरबूजे का गुलाब, 
मय पत्तियों के! 


२. बाहरी सतह से छिलके सहित 
पांच-छह पंखुड़ियां aie, पंखुडियो को 
नीचे से जुड़ा रहने दें. (आकृति देखें) 
अंदर के हिस्से में दूसरा सेट काटे और 
उसे तराशते हुए गोल आकार दें. 
पपीता मोटा हो तो पंखुड़ियों का 
तीसरा सेट भी काट सकती हैं. - 
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| R पर दिन बढ़ती महंगाई ने यह जरूरी 
i कर दिया है कि आप अपने बच्चों के 
भविष्य के बारे में अभी से सोचें. रोजमर्रा के 
| इस्तेमाल की चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हें 
3 उस में बच्चों को अच्छा जीवन सार और बेहतर 
` | शिक्षा दे पाना काफी मुश्किल काम है. लेकिन 
बच्चों को बेहतर शिक्षा देना जरूरी हे क्योंकि 
आज हर क्षेत्र में विशेषज्ञता और प्रतिस्पर्धा बढ़ 
गई है; इस दौड़ में आपका बच्चा तभी शामिल हो 
सकता हे जब उसे विशेष शिक्षा मिले. 
नोकरी पेशा मध्यम वगीय लोगों की आय 
N होती है. कर देने से भी वे बच नहीं 
सकते, उनके लिए यह सोचना जरूरी है कि वे 
करों से बच कर बचत कर सकते हैं, आय 
संपत्ति पर बहुत से ऐसे कर होते हैं जिन की 
पर लोगों को जानकारी नहीं होती. 
इस विशेष परिशिष्ट में यही जानकारी देने की 
श की गई हे कि आप कहां-कहां पूंजी लगा 
बचत कर सकते हैं, करों से कैसे बच सकते 


पूंजी निवेश दो तरह का होता है. मकान 

या जेवर, बैंक में पैसा जमा करें या किसी 
में पूंजी लगाएं--ये सभी पूंजी निवेश के 
हैं, इस पूंजी निवेश को मोटे तौर पर दो 
में बांटा जा सकता है. एक, जीवन बीमा 
सावधि जमा खाते के जरिए धीरे-धीरे 
और दो, एक साथ बड़ी पूंजी किसी 


| हवा विशेष. परिशिष्ट [07 
| 


'| फायदे 
| | आप के बच्चों के 


i | हर अभिभावक के लिए जरूरी है कि वह शुरू से ही अपने बच्चे के 
i भविष्य का ध्यान रख बचत की योजनाएं बनाएं. जितनी जल्दी आप 
बचत करना शुरू कर देंगे, उतना ही बेहतर भविष्य आप अपने बच्चे 
को दे सकेंगे. हर व्यक्ति की भविष्य की पैसे की जरूरत अलग होती 
है. बचत की गुंजाइश अलग-अलग होती है. आय का स्रोत भी सभी का 
एक सा नहीं होता. 

तो पेश है आप के बच्चों के लिए कुछ फायदेवाली योजनाएं. 


ज्या 


दातर लोगों के लिए यहीं सुविधाजनक होता है किं वे | 
` हर महीने एक निश्चित रकम जमा करें. 


नौकरी पेशा लोगों के लिए सब से आसान 
यही है कि थोड़ी थोड़ी पूंजी जमा करे. इस में चू 
पूरी तरह सुरक्षित रहती है, पूंजी बढ़ती रहती हे. 
इन की मियाद पूरी हो जाने पर मोटी रकम 
मिलती है और करों में छूट भी. 


५४४७७१७५५८ 
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होता है कि वे हर महीने एक निश्चित रर, 
करें. आमतौर पर गृहिणियां इसी तरीके से 


ज्यादातर लोगों के लिए यही सुविधाज ४ fp 


= ; 
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बने! 


| पालिसी ऐसी 
म 

pi 2, ay शिक्षा 
ते ae हिस्से मे पूर्वानुमानित 


(हू में यू ही रकम डाल देने से अच्छा हे कि उसे जीवन बीमा 
योजना और सावधि खाता योजना में जमा कराया जाए. 


जमा करती हैं और उन से या तो गहने और दुसरी 
चीजें खरीद लेती हैं ताकि बच्चों की जब शादी हो 
तो नए सिरे से ज्यादा खरीदारी न करनी पड़े, या 
फिर वे यह रकम भविष्य में खर्च के लिए बैंक में 
डाल देती हें. लेकिन बैंक में यें ही रकम डाल देने 
से अच्छा है कि उसे जीवन बीमा योजना और 
सावधि खाता योजना में जमा कराया जाए. 

अगर आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए 


७ “पंत करना चाहते हैं तो ज्यादातर बैंकों, जीवन 


बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के 


पास आप के लिए कई योजनाएं हे. क्‌ कुछ प्रमुख 
योजनाएं हे 


OQ यूनिट ट्रस्ट की बाल उपहार योजना 
यूनिट से जुड़ी बीमा योजना 
सार्वजनिक भविष्य निधि 
डाकघर का सावधि जमा खाता 
बैंक का आवती जमा खाता 
जीवन बीमा योजना 
ल जीवन बीमा की योजनाओं को दो हिस्सों में 
रा जा सकता हे. पहले हिस्से में शामिल है-- 
ie अनुवर्तन निधि प्रत्याभूति पालिसी, 
पूर्वनुमानित डेफड एंडोमेंट एंश्योरेंस पालिसी) बाल 
पालिसी पालिसी और (चिल्ड्रंस एंटिसियेटिड 
) सावधि योजना. अंतिम योजना में एक 
होती है जिस में बच्चे की शादी के 


~% रकम मिलती हे. दसरी पालिसी बच्चे 


क्षा व्यय उठाती हे. योजना के दसरे 
[ निधि प्रत्याभूति योजना, 


मनी बैक (पैसे की वापसी) योजना केश एंड कवर 
(नगदी व प्रबंध) पालिसी. 


यह योजना विशेष रूप से बच्चों के फायदे के 
लिए है. इस योजना के तहत माता-पिता १५ 
साल की उम्र से कम के अपने बच्चों को यूनिट 
ट्रस्ट के यूनिट उपहार में दे सकते हैं. शुरू में 
कम से कम ५० यूनिट उपहार में देने जरूरी हैं 
बाद में १० के गुणनफल में यूनिट दिए जा सकते 
हैं. किस कीमत के यूनिट आप उपहार में दें इस 
की कोई सीमा नहीं है लेकिन अगर उपहार के 
रूप में दिए गए यूनिटों का मूल्य साल भर में 
पांच हजार रुपये से ज्यादा बढ़ जाएगा तो उस पर 
उपहार कर लगेगा. ये यूनिटें आप के बच्चे के 
२१ साल पूरा करने तक उस के नाम रहेंगी. 
अगर लड़की है तो उस के लिए सीमा १८ साल 
हे. निर्धारित उम्र सीमा पर आप के बच्चों को 
फैसला करना होगा कि वे योजना में बने रहना 
चाहते हैं या उसे जारी रखते है. 
इस उपहार योजना के तहत जमा की गई 
रकम लगातार बढ़ती जाती है क्योंकि इस पर 
चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है. अनुमानत: नौ साल 
में रकम दुगनी से ज्यादा और २० साल में पांच 
गुना हो जाती है. अगर बच्चों को छोटी उम्र में ही 
यह उपहार दे दिया जाए तो उस उम्र में उन्हें 
मोटी रकम मिल जाएगी. 


> 
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` जमा करा सकते हैं, 


इस योजना के तहत १० साल तक एक 
निर्धारित रकम सालाना जमा करानी होती है. . 
कम से कम तीन हजार रुपए और ज्यादा से 
ज्यादा १२ हजार रुपए तक का बीमा कराया जा” 
सकता है. 


सार्वजनिक भविष्य निधि 


. सार्वजनिक भविष्य निधि योजना स्टेट बैंक 
आफ इंडिया और उस की सहायक बैंक चलाती 
हैं. भले ही आप किसी अन्य भविष्य निधि 
योजना में शामिल हों तब भी आप इस योजना में 
शामिल हो सकते हैं, यह १५ साल की योजना है 
और इस में माता-पिता खुद अपने या नाबालिग 
बच्चों के नाम कई खाते खोल सकते हैं. जमा की 
हुई रकम पांच गुणनफल में होनी चाहिए. एक 
साल में कम से कम सौ रुपए और ज्यादा से 
ज्यादा २० हजार रुपए जमा कराए जा सकते हैं. 

इस योजना का मुख्य आकर्षण यह है कि इस 
में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्‍त 
होता है. जमा रकम चाहे कितनी भी क्यों न हों, 
उस पर कोई संपत्ति कर नहीं लगता. 

इस योजना के तहत खाता खोलने के एक 
साल बाद आप कर्ज भी ले सकते हें. इस पर एक 
प्रतिशत मासिक ब्याज लगेगा. 

खाता खोलने के पांच साल बाद आप अपनी 
जमा रकम निकाल भी सकते हैं, आप स्टेट बैंक 
आफ इंडिया की किसी भी शाखा से दूसरी शाखा 
में अपना खाता स्थानांतरित भी कर सकते हे. ' 


डाकघर पांच साल की यह योजना चलाते हे. 
यह योजना ऐसी है कि इस में अभिभावक स्वयं 
या अपने बच्चों के साथ शामिल हो सकते हैं. हर 
महीने कम से कम पांच रुपए और ज्यादा से | 
ज्यादा एक हजार रूपए जमा किए जा सकले हे. . 
किसी मी एक व्यवित के नाम २० हजार और दो. 
लोगों के नाम २ लाख ४०७ हजार रुपए से ज्यादा 
रकम जमा नहीं होनी चाहिए. एक साल के 
जमा रकम पर ९.५ प्रतिशत, दो साल के 
१० प्रतिशत, तीन साल के लिए १७. 
और पांच साल के लिए ११ प्रतिशत की 
ब्याज मिलता हे. हाल ही में इस योजना 
सहुलियत दी गई है. अब ट्रस्ट, बैंकिंग कंपनी, 
निगम, सोसायटी के रूप में दर्ज संस्थान और | 
स्थानीय प्राधिकरण मी सावधि खाते में रकम | \ 


विशेष परिशिष्ट er त्र 


बैंक में सावधि जमा खाता योजना भी होती है 

और आवती जमा खाता योजना भी. छोटी रकम 
को बड़ी पूंजी में बदलने के लिए आवती जमा 
खाता निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के 
लिए ज्यादा उपयुक्त रहता है. इस सिलसिले में 
; हर बैंक की अपनी अलग अलग योजना है. मूल 
र रूप से ये.योजना सभी बैंकों में एक जैसी ही हे. 
i थोड़ा बहुत फर्क है तो किस्त, नियम आदि का ही. 
i यह खाता आप अपने बच्चे के नाम से भी खोल 
| सकते हैं. अगर आप चाहें तो पांच रूपए महीने 
से भी यह खाता शुरू करवा सकते हें और इस 

i तरह बूंद-बूंद से घट भरने वाली उक्ति को 
Mt चरितार्थ कर सकते हैं. इस योजना के तहत जमा 
रकम पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है जो ६ से 
९ प्रतिशत के बीच होता है. इस हिसाब से 
कदापि आठ साल में कुल रकम जमा रकम की 
दुगनी हो जाती है. 


मासिक आय योजना : 


यह योजना आवती जमा खाता योजना का ही 
एक हिस्सा है. कुछ लोग चाहते हैं कि वे जो 
| रकम धीर-धीरे जमा करें, वह इकट्टी ही उन्हें 
Bi मिल जाए जबकि कुछ इस रकम को मासिक 
| किस्तों में चाहते हैं, यह योजना दूसरे तरह के 
l 
f 


लोगों के लिए ही है. इस योजना में खाता खोलते 
समय स्पष्ट बताना होता हे कि मासिक किस्त 
कितने रूपए की होगी और कब तक पैसा जमा 
कराया जाएगा. जितने समय तक किस्तें दी गई. 
हैं उतनी ही किस्तो में अदायगी की जाती है. 
जीवन बीमा निगम 
की योजनाएं 

जीवन बमा योजनाएं मोटे तौर पर दो तरह 
की होती हैं-- 

[ पूरे उम्र की पालिसी और 

O इनडाउमेंट पालिसी | 

पूरे उप्र की पालिसी की रकम उस व्यक्ति के 
निधन के बाद ही दी जाती है जिस का बीमा होता 
है जबकि इनडाउमेंट पालिसी में एक निश्चित 
मियाद के बाद भुगतान हो जाता हे. इनडाउमेंट 
| पालिसी के कई अलग-अलग रूप हैं. इस की 
अधिकतर स्कीमें खासतौर से बच्चों के लिए हैं 
बच्चों के लिए निर्धारित पालिसी में उन की 
है या शादी के लिए उन के माता-पिता को . 
त रकम मिल जाती है. अगर आप 
जना बनाएं तो यह सुनिश्चित कर 


í A 


a 


सकते हैं कि भविष्य में जब आप को पैसे की 
जरूरत हो तभी मिले. ; 
जीवन बीमा पालिसी १८ साल की उप्र से 
कम का कोई व्यक्ति नहीं ले सकता. लिहाजा 
कोई बच्चा अपनी मर्जी से पालिसी नहीं ले 
सकता. वैसे जीवन बीमा निगम के पास ऐसी 
कुछ योजनाएं हैं जिन में माता-पिता अपने बच्चे . 
के नाम बीमा पालिसी ले सकते हैं. 
१. बच्चों की अनुवर्तन इनडाउमेंट 


पालिसी और शेक्षणिक वार्षिक वृत्ति) इन 3 
पालिसी से माता-पिता अपने बच्चों की शादी और | 
ऊंची शिक्षा के खर्च के सिर दर्द से मुक्ति पा 

सकते हैं. पिछली दोनों पालिसी बच्चे की उम्र ए | 
केंद्रित होती है. जबकि ये दोनों पालिसी मां-बाप 

की उम्र पर केंद्रित होती है लिहाजा इन पालिसी 

पर प्रीमियम की दर अपेक्षाकृत ज्यादा'भी होती.हे. | 
एक बात और, इन पालिसी पर मुनाफा नहीं | 


३. सावधि योजना (वैवाहिक इनडाउमेंट 


= s 
Dh 


Al ५ अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचल करना चाहते हैं | 


<7 i RIP; 


तो ज्यादातर बैंकों, जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट | 


आफ इंडिया के पास आप के लिए कई योजनाएं है. | 
.पालिसी-- इस RY वि १८ दिया जाता. a | 
साल से कम उम्र के अपने बच्चों के लिए शैक्षणिक वार्षिक वृत्ति योजना में बच्चें के | 
पालिसी ले सकते हैं. पालिसी की अवधि १७ से निर्धारित उम्र में पहुंचने पर पांच साल mE | 
६० साल तक हो सकती है. लेकिन पालिसी मे छह महीने में एक निश्चित रकम दी जाती ६ 
यह व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे के १८साल हालांकि इस योजना का मकसद बच्चे | 
की उप्र पार कर लेने के बाद ही पालिसी की शिक्षा का खर्च उठाना है तो भी इस बात पर a | 
HEN व; ae मानी a n तभी पाबंदी नहीं है कि आप इस योजना के तह | 
र होगी. इस हिसाब से सब से कैसे i 
जल्दी जो पालिसी मैच्योर होगी, तब तक आप का ERG | 
बच्चा ३५ साल का हो चुका होगा. वैवाहिक पालिसी एक निर्धारित अर्व ag 
२. बाल पूर्वानुमानिक (एटीसिपेटिड , बाद निश्चित रकम की गारंटी देती है. तिर्थ | 
पालिसी)--जीवन बीमा निगम ने यह योजना शादी का खर्च उठाने और दूसरी | 
कुछ ही साल पहले शुरू की थी. तब पूरी दुनिया ट्रेनिंग के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है. = | 
में अंतरराष्ट्रीय बाल वर्ष मनाया जा रहा था. यह जैसा कि ऊपर बताया गया है जीवन al 
legs भी काफी हद तक पिछली पालिसी जैसी निगम की कई पालिसियां हैं जो आप के बत 
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भविष्य बना सकती हैं. जरूरी है कि £7 
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पालिसियों का मूल्यांकन किया जाए. आर्थिक 


आप बचत करना शुरू करेंगे, उतना हो बेहतर 


दे | देखा जाना कि संपत्ति पर लगती हे. छूट रे 

। यही देखा जाना चाहिए i पत्ति पर लगती हे. छूट कुछ घरेलू सामान, 
ज | sa ड कम प्रीमियम से ज्यादा ह्य आप अपने बच्चे को दे सकेंगे. हर व्यक्ति बीमा पालिसी और एक लाख रुपए तक के 
E re xe भविष्य की पैसे की जरूरत अलग मकान पर ही मिलती है. इस के अलावा मृत्यु से 
प्र पर | ` कोई भी पालिसी लेते समय यह ध्याना आयका ae लमी यला अला णब... See पकी 

RA 4 सभी का एक सा नहीं हे बच्चों को उपहार में संपत्ति पर इयूटी 
m में रखें कि आज रुपए की जो कीमत है वह २७ A संपत्ति कै सुरति सा हि ae में दी गई संपत्ति पर इयूटी 
ग | साल बाद नहीं रहने वाली. नगदीकरण की अपास्त केसे रक्षित रखें ? ee 
we सुविधा लेकर जण इनडाउमेंट पालिसी लेना कई मां-बाप अपने बच्चों के लिए पूरी उप्र एस्टेट ड्यूटी टी पालिसी--वार्षिक 
यांदा फायरमंद ह. पूंजी जमा करते हैं पर बाद में उन्हें अहसास होता वृति पालिसी को छोड़ कर अभिभावक किसी भी 


पालिसी को अपनी मृत्यु होने की स्थिति में एस्टेट 
ड्यूटी के भुगतान के लिए रख सकता है. सीमित 
भुगतान बीमा पालिसी या जीवन बीमा पालिसी 
इस काम के लिए काफी उपयुक्त है. इनडाउमेंट 
पालिसी मृत्यु से पहले भी मैच्योर हो जाती है. 
अभिभावक चाहें तो जीवन बीमा निगम से कह | 
सकते हैं कि यह पैसा एस्टेट इयूटी के लिए 
सरकार के पास जमा करा दें. किसी एक व्यक्ति 
पर कितनी भी बीमा पालिसी लेने पर कोई पाबंदी 
नहीं है. 

एस्टेट इयूटी पालिसी के कई फायदे हँ. एक, 
बच्चे को एस्टेट इयूटी चुकाने के लिए संपत्ति बेचने 
या कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती. दो, करों में 
'कई तरह की राहत मिलती हे. यह पालिसी ५७ 
हजार तक की संपत्ति पर इयूटी मुक्‍त होती है. 
अभिभावकों को चाहिए कि वे जीते जी अपनी 
संपत्ति का मूल्यांकन कर उसी के हिसाब से 
पालिसी ले लें. इस पालिसी की जो रकम एस्टेट 
ड्यूटी चुकाने के बाद बच जाती है, वह बच्चों को 
मिल जाती है. 


एस्टेट ड्यूटी कम कैसे करें ? 


इस के लिए बेहतर यह है कि अभिभावक 
अपने बच्चों को संपत्ति उपहार में दें. अभिभावक 
की मृत्यु के तीन साल के कम समय से पहले 


2 


) गर पहले से योजना बना ली जाए और करों के ढांच की... 


{ 


के | 


हे कि उन्होंने करों के झमेले से बचने की तो कोई 


दिए गए उपहार अभिभावक की संपत्ति में 


| | योजना ही नहीं बनाई. काफी बाद में उन्हे अपनी शामिल माने जाते हें. लिहाजा उपहार पहले से दे 
aA | अब तक लघु बचत के जरिए पूंजी जमा करने गलती का पता चलता है जब उन्हें संपत्ति कर देना चाहिए. उपहारों पर उपहार कर भी लगता 
है, | बात कही गई हे. कई बार अभिभावकों को देना पड़ता है या उन की मृत्यु के बाद उनके है.इसलिए उपहार करं की व्यवस्थाओं को ध्यान 


ते | साता है कि उन के पास पूंजी है और वे उसे 
cae |. WHS और सुरक्षित तरीके से जमा करना 
ie | हे. इस के लिए निम्नलिखित रास्ते हैं-- 


बैंकों में सावधि जमा खाता 


कंपनियों में सावधि जमा खाता 


बच्चों को एस्टेट इयूटी भरनी होती है. अगर 
पहले से योजना बना ली जाए और करों के ढांचे 
की जानकारी हो तो मां-बाप अपनी पूंजी को बचा 
सकते हैं और करों में राहत भी पा सकते हैं. 
संपत्ति या पूंजी पर जो कर लग सकते हैं, वे 


रखना भी जरूरी है. | 
उपहार करः: 


उपहार कर कानून के तहत एक साल में २ | | 


हजार रुपए तक का उपहार देने पर कोई कर 


6 ही `] उाकिवती शेयर नहीं लगता. इस के बाद के उपहार पर उपहार | | 
र | QO हिबेंचर, प्रिफरेस शेयर ` १. एस्टेट इयूटी की कुल कीमत का ३० प्रतिशत कर लगता हे | ।| 
| O यूनिट २. उपहार कर लेकिन इस में कुछ मामलों में छूट मिलती हे: | | 
| O मकान ३. संपत्ति कर १. अपने किसी आश्रित Be शादी | 
Ki) आखिर में हर्‌ जरूरी है पर १० हजार रुपए तक का उपहार देने पर. 
ah A कि वह शुरू से ही Ae ? pas ` एस्टेट इयूटी- यह इयूटी व्यक्ति २. अपने किसी बच्चे को जीवन में एक बार 
5 "यान रख बचत की योजना बनाए. जितनी जल्दी की मृत्यु के बांद ५० हजार रुपए से ज्यादा की ५७ हजार रुपए का उपहार देने पर. 


f 
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। ||ह विशेष परिशिष्ट 
| 3. आश्रितों को १७ हजार रुपए तक की 
पालिसी देने पर. | 
| संपत्ति me: 
i संपत्ति कर किसी व्यक्ति को उस हालत में 
if देना होता है जब (१) निजी हैसियत में उस की 
| कुल संपत्ति ढाई लाख रुपए से ज्यादा हो. वैसे 
| १० लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर संपत्ति 
कर स्थिर हो जाता है. यानी संपत्ति इस सीमा के 
बाद कितने की भी हो, २ फीसदी का संपत्ति कर 
ही लगता है. अगर संयुक्त हिंदू परिवार है और 
४, कम से कम एक सदस्य की कुल संपत्ति डेढ़ लाख 
i! रुपए से ज्यादा हे तो डेट लाख रूपए तक कोई 
Ah संपत्ति कर नहीं लगता. डेढ़ लाख से ज्यादा और 
| साढ़े तीन लाख रुपए की संपत्ति तक एक फीसदी 
|. | संपत्ति कर लगता है. पांच लाख से ज्यादा की 
ii संपत्ति पर ३ प्रतिशत संपत्ति कर लगता है. . 
एक लाख रुपए तक के मकान, डेढ़ लाख 
रूपए तक की खेती की जमीन, पेंशन, फर्नीचर, 
जेवरात के अलावा निजि सामान, ३० हजार 
रूपए तक के वाहन, प्राविडेंट फंड, सरकारी 
स्वर्ण पत्र, डाकघर बचत बैंक में जमा रकम, 
हाल ही शुरू हुए राहत पत्र, राष्ट्रीय रक्षा पत्र, 
यूनिट ट्रेस्ट आफ इंडिया के यूनिट, बैंकों में जमा 
| पैसे, भारतीय कंपनी में शेयर, १५ साल के 
vt प्रीमियम वाली बीमा पालिसी आदि. oe संपत्ति 
' | कर में राहत मिलती है. 
| | आय कर कानून के तहत जीवन बीमा पालिसी 
| ओर यूनिट में काफी सीमा तक करों में छूट 
व मिलती हे. 


पारिवारिक ट्रस्टों से कर केसे 
बचाएं? 


कर्‌ अदा करने वाले और करों के मामले में 
उन्हें सलाह देने वालों में पिछले १७-१८ साल 
में आय कर संपत्ति कर बचाने के लिए ट्रस्ट 
बनाने की प्रवृत्ति ने काफी जोर पकड़ा हे. 

' कोई भी व्यक्ति ट्रस्ट बना सकता है, ट्रस्ट 
का मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति अपनी 
निजी संपत्ति किसी दूसरे के फायदे के लिए ट्रस्टी 
को सौप दे. इस मामले में तीन पक्ष होते हैं, एक, 
| वह जो संपत्ति ट्रस्टी को सौंपता हे. दुसरा, ट्रस्टी 
| डिस का काम संपत्ति की देखभाल करना होता है 
और तीसरा वह जिस के लिए पहला पक्ष ट्रस्टी 
को संपत्ति सॉपता है. जो व्यक्ति ट्रस्ट बनाने के 
लिए संपत्ति देता है, उसे सैटलर कहा जाता हे. 


वह हिताधिकारी कहलाता है. 


सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट और दुसरा, निजी 
पारिवारिक ट्रस्ट, निजी पारिवारिक ट्रस्ट के भी 
कई रूप हैं. एक, निजी विवेकाधिकार ट्रस्ट और 
दूसरा, निंजी विशिष्ट ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट में यह 


पता नहीं होता कि ट्रस्ट की आय का फायदा 


मोटे तौर पर ट्रस्ट दो तरह के होते हैं. एक, 
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पति-पत्नी को एक फर्म में साझीदार दिखा कर 
परिवार की कुल आय को अलग-अलग करके 


|. नहीं पेश किया जा सकता. 


२. अगर किसी अल्पवयस्क को साझीदारी 
के लाभ में शामिल किया जाता हे. (भले ही फर्म 
में माता-पिता साझीदार हों या नहीं) तो 
अल्पवयस्क की आय उस के अभिभावकों की 
आय में जोड़ दी जाएगी. 

निजी विशिष्ट ट्रस्ट इन्हीं व्यवस्थाओं की 
काट करने के लिए ही बनाए जाते हें. अगर नि 


A गर आप का कानूनी सलाहकार कर कानून की पेचीदगियों 
को सही तरह समझता हो तो आप पारिवारिक ट्रस्ट बना 
कर कुछ सीमा तक तो फायदा उठा ही सकते हैं , 


उठाने वाला कोन है. दसरे ट्रस्ट'में आय का 
फायदा उठाने वाले लोगों का पता होता है. इन 
दोनों तरह के ट्रस्टो पर करों की व्यवस्था अलग 
अलग होती है. 


यह ट्रस्ट बनाने से पहले समझ लें कि आय 
कर कानून की धारा ६४ की क्या व्यवस्था है-- 
१. अगर पति और पत्नी एक ही फर्म में साझी- 
दार हैं (फर्म व्यावसायिक नहीं होनी चाहिए) तो 
दोनों की साझा आय को एक माना जाएगा और 
उस पर कर लगेगा. इस का मतलब यह है कि 


` बनाया जाए और यह ट्रस्ट उस फर्म का साझीदी 


` आय में नहीं जुड़ेगी, इस रकम का कर मूर A 
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विशिष्ट ट्रस्ट पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए 


बन जाए जिस में पति भी हिस्सेदार है तो फर्म 
पत्नी को मिलने वाली रकम पर आय करे TT न ह 
की धारा ६४ लागू नहीं होती. पत्नी के हाथमे | | 
पेसा आता है उस पर अलग से कर लगता ६: | | 

इसी तरह से अगर बच्चों के नाम ट्रस्ट wal | A 
जाए और ट्रस्ट फर्म में साझीदार बन जाए | E 
ट्रस्ट के पंचनामे में यह अधिकार दिया गर ^ || | 
कि ट्रस्ट कारोबार के काम में शामिल हो E j 
है.) तो भले ही फर्म में माता या पिता या शि 
साझेदार हो या अलग किसी फर्म से ट्रस्ट aa A 

a 74 


चाहे, फर्म से अल्पवयस्क बच्चे को मिलते 
रकम कर के मामले में उस के 
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कीजिए ठोस आहार की आदर्श शुरुआत 


लगभग ४ महीने की उम्र से और चीनी मौजद है. इसे उबाले | 
आपके शिश को दध के हए गुनगुने पानी में मिलाइएऔर 
साथ-साथ ठोस आहार की भी 'बस शिशु को खिलाइए E 
जरूरत होती है. यही समय है उसे पसंद का लाभः 
सेरेलॅक का अनूठा लाभ देने का. { 
पौष्टिकता का लाभः सेरेलॅक का 
प्रत्येक आहार आपके शिशु को 
सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता 
है-प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, 
विटामिन तथा मिनरल. सेरेलॅक में 
शिशु की विशेष आवश्यकताओं 
के अनुसार सब कछ संतुलित और 
सही रूप में है-यानि संपूर्ण पोषाहार! 
स्वाद का लाभः सेरेलॅक पौष्टिक | 
होने के साथ-साथ स्वादिष्ट भी है. | 
इसका निराला स्वाद शिशुओं को 
बहुत भाता है 


ससय का लाभः सेरेलॅक 
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यह पहले ही बताया जा चुका है कि १८ हजार 
रूपए तक की वार्षिक आय पर कोई आय कर 
नहीं लगता. ` 


कानूनी तौर पर करों के बोझ से बचा जा सकता 


कानून की जिन खामियों का लोग पहले फायदा 
उठा लिया करते थे, अब उन को या उन में से 


खामियां अभी भी बरकरार हैं. हालांकि चौकसी 
कमेटी ने इन में से भी कुछ खामियों की तरफ 
सरकार का ध्यान खींच कर उन्हें दुरुस्त कर 


बच्चे के नाम से अलग होगा. जब तक बच्चे की कर नहीं लगेगा. मिसाल के तोर पर अगर किसी तक तो फायदा उठा ही सकते हैं. 
या ट्रस्ट में शामिल किसी भी बच्चे की आय कर मां बाप के तीन बच्चे हैं तो कर मुक्त आय की 


प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम की धारा l9 'डी' के अर्तगत अपेक्षित ' वामा' नामक समाचार पत्रिका से 
` संबंधित स्वामित्व ओर अन्य बातों का ब्योरा, 8 जनवरी, 988 के अनुसार. 


१. प्रकाशन का स्यान १० दरियागंज, नई दिल्ली- ११०७ ७०२ 
i | ९ प्रकाशन की आवनंता मासिक 
3. मुद्रक का नाम सुश्री ऋचा जेन, स्वत्वाधिकारी, बेनेट, कोलमैन एंड कंपनो लिमिटेड के लिए 
+ क्या भारतोय नागरिक हैं? हाँ १ 
Tat &, सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली . 
४. प्रकाशक का नाम ` 
क्या भारतोय नागरिक हैं? क्रमांक ३ के अनुसार 
पता 
4 संपादक का नाम श्री अवघ नारायण मुदगल, 
' क्या भारतोय नागरिक हैं? हाँ. 


a oa १०, दरियागंज, नई दिल्ली-११७ ७०२. 
उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्रिका के मालिक ओर कुल प्रदत्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या भागीदार 
ae भागीदार : (१) अशोका होल्डिंग्स लिमिटेड, टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, ७ बहादुरशाह दिनी टर 
E डः , ७, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-११७ ००२ (२) भारत निधि लिमिटेड 
टाइम्स: हाउस. चौथी मंजिल, ७, STEMS जफर मार्ग, नई टिल्ली-११० ७७२ (३) कुमारी नंदिता जैन, शांति निकेतन. १२वा मंजिल, ८ , कैमक स्ट्रीट, कलकताः 
| t i ae ७. (3) FE फाइनेंस एंड इंडंस्ट्रीज लिमिटेड, टाइम्स हाउस, चौथी मंजिल, ७, बहादुरशाह जफर मार्ग... नई दिल्लञो-११० ७७२ (५) मैसर्स साहू उैत 
ae lad टाइम्स हाउस) चोयी मंजिल. ७, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्‍्ली-११० ००२ (६) मेसर्स साहू प्रोपटीउ लिमिटेड, कमरा न॑. २१,स्टीफन हाउस. ४. 
ति ह Dd 008 (७) श्री समीर जैन, शांति निकेतन, १४वीं मंजिल, ८, कैमक स्ट्रीट कलकत्ता-500 ७ १७ (८) श्रीमती मीरा जैत 
at oe a a ae 7 E 0१७ (९) केमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, ३३/ १ Far सुभाष रोड, ३४५, मार्शल हाउम. 
5 ०) प 
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एक समय था जब पारिवारिक ट्रस्ट बना कर्‌ 


था. कर की इस कानूनी छूट को पाने के लिए कर 


ज्यादातर खामियो को ढक दिया गया हे. पर कुछ 


दिया है. तो भी अगर आप का कानूनी सलाहकार 
कर कानून की पेचीदगियों को सही तरह समझता 
हो तो आप पारिवारिक ट्रस्ट बना कर कुछ सीमा 


2 मुक्त आय की सीमा से नहीं बढ़ेगी, उस पर आय सीमा तक की रकम उन की अपनी मानी जाएगी प्रस्तुति ` श्रीश चंद्र मिश्र 


| 
| 
i 
j 


Tee: मक्का 
“3! FREES 
च्च ® 


i 
ft 
p 
= 


jà 


श ऽ स्त्रियों ने पुरुषों को न केवल 
\ || चिकित्सा, विज्ञान, कला, अध्यापन, 
पुलिस व सेना के क्षेत्रों में पीछे छोड़ दिया हे 
बल्कि इस से बढ़ कर उद्योग, जो पहले केवल 
पुरुषों का कार्यक्षेत्र समझा जाता था, में भी 
उत्कृष्ट सफलता हासिल की है. आज स्त्रियां 
औद्योगिक क्षेत्र में भी स्वाभिमान के साथ ''अपने 
हाथ जगन्नाथ'' की उक्ति को स्वीकार करती हुई 
आगे बढ़ रही हैं. 
ऐसी ही एक सफल महिला उद्यमी हैं-- 
श्रीमती शोभा चुटानी, जो दिल्ली के ata रोड 
क्षेत्र में '' शोभा इंडस्ट्रीज'' के नाम से न केवल 
इंजीनियरिंग माल जैसे--मशीन टूल्ज, हैंड 
wi, ऑटोमोबाइल स्पेअर पार्टस व खराद 
मशीन की निर्माता हैं बल्कि वे इस उत्पादन को 
विदेशों को निर्यात भी कर रही हैं. प्रस्तुत है उन से 
की गई बातचीत : 
® आप ने उद्योग का क्षेत्र ही क्यों चुना? 
me ® नोकरी करने में प्रारंभ से ही मेरी रूचि 
नही थी परंतु महंगाई का अधिक सामना स्त्री को 
ही करना पड़ता है.अत : आय के स्त्रोत के रूप में 
भी कोई कार्य करना चाहती थी, इस से पहले मैं 
जैती-बाड़ी का कार्य करती रही हू,अत : मेरा ध्यान 
उत्पादन'' की ओर अधिक था, इसी कारण 
उद्योग लगाने के प्रति मेरा झुकाव बढ़ा. 
ho उद्योग आप ने कब व केसे प्रारंभ 
७ उद्योग लगाने के विषय में मैं सोच ही 
घोषित १९७५ में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष 
होने पर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने 
a दिवंगत नेता श्रीमती गांधी ने महिलाओं 
काक ह शैड आबंटित किए थे, र 
भी de m सूची में एक नाम मेरा भी था, न 


तर्ष १९७५ के अंत में डी.एस. आई.डी.सी. 


बिजनेस मैनेजमेंट'' का दो माह का प्रशिक्षण 


घर व कार्य में संतुलन लाई, बच्चों को 
आत्मनिर्भर बनाया, आज बच्चे बड़े हैं व अपना 
कार्य स्वयं कर रहे हैं. 

फिर जब माल खरीदने जाती थी तो थोक 
विक्रेता मुझे अचरज से देखते थे कि यह महिला 
लोहा व स्टील खरीद कर क्या बनाएगी. फिर 


उद्योग के संचालन व प्रसार के लिए बैंक से ऋण . 


लेना था तो गारंटी देने की समस्या आई क्योंकि 
एक महिला के लिए कोई गारंटी देने को तैयार न 
था क्योंकि उन्हें भय था कि एक महिला पेसा ले 
कर वापस करेगी या नहीं. माल की बिक्री हो न 


`` हो, श्रमिकों को तो वेतन देना ही हे. कारखाने का 


फ्यूज ठीक करने से लेकर माल की बिक्री के लिए 


बाजार ढूंढने तक का कार्य मुझे स्वयं करना पड़ता | 


था. 
प्रत्येक समस्या के साथ मुझे जूझना पड़ा, 
भयभीत नहीं हुई. एक अकेली स्त्री हो कर भी में 


` मैदान में उटी रही, यही लड़ाई ही मेरी सफलता 


लिया जिस में लघु उद्योग की प्रारंभिक जानकारी, 
ऋण कैसे लें, कच्चे माल की प्राप्ति, माल की 
बिक्री व क्वालिटी कंट्रोल जैसे विषयों से परिचित 
कराया जाता है. फिर इस के बाद में ने २ माह एक 
कारखाने में कार्य की तकनीक जानने व अभ्यास 
कार्य के लिए लगाए जिस में भट्टी चलाना, मशीनों 
को तेल देना, औजारों का प्रयोग व मशीन पर कार्य " 
करना सीखा. za 

७ उद्योग लगाने में आप को. क्या : 
कंठिनाईयां आई व आप ने इन का सामना कैसे 
किया? 

® उद्योग शुरू करने के कुछ समय पश्चात 
दुर्भाग्यवश मेरे पति की मृत्यु हो गई, उस समय »* 
बच्चे छोटे थे.अतः उद्योग संभालने के साथ-साथ 
बच्चों व घर की देख-रेख भी करनी थी, धीरे-धीरे 


बनी. 

७ उद्योग के क्षेत्र में हर पल पुरुषों का 
सामना करना पड़ता है, एक स्त्री होने के नाते आप 
पुरुषों के साथ कार्य करने में केसे समर्थ होती 
हैँ? 

® प्रतिदिन श्रमिक पुरुषों से कार्य लेना ही 
सब से बड़ा कार्य है परंतु श्रमिकों को समय पर 


पूरा वेतन व ओवरटाइम का पृथकतया भुगतान, 
दीवाली व नव वर्ष पर उपहार व मृदु व्यवहार से. 
मुझे श्रमिकों से काम लेने में कोई कठिनाई नहीं 


आती. l 
मेरे विचार से हर स्त्री उद्योग चलाने 


प्रशिक्षण अवश्य ले क्योंकि हुनर तो हाथ में होना 


ही चाहिए, इस की जीवन में कमी भी 


पड़ सकती है, फिर स्त्री के लिए नौकरी से बेहतर | 


उद्योग है क्योंकि इस- में स्त्री जितनी 
करेगी, उतना कमा लेगी. | 


हो AEN 
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७ मेरे कानों के ऊपर काले बाल 
निकल आए हें. ये बहुत भद्दे लगते हें. 
कानों को बालों से ढकने से चेहरा सुंदर 
| | नहीं लगता. कृपया इन बालों को दूर 
| करने का कोई स्थायी इलाज बताएं ? 


शरीर में पाए जाने वाले हारमोंस की 
| अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण चेहरे पर घने 
| बाल उग जाते हॅ. किसी ब्यूटी क्लीनिक में बालों 
को बैक्सिंग या प्रेंडिंग द्वारा कुछ दिनों के लिए 
दर कर सकती हें. स्थायी इलाज के लिए 
इलेक्ट्रोलिसिस करवाएं. 


७ मेरे चेहरे पर बहुत मुंहासे 
निकलते हें. कभी-कभी गरदन ओर बालों 
| की जड़ों में भी निकल आते हैं. कैसे 
छुटकारा पाऊं? 


की त्वचा अत्यधिक तैलीय होने के 
Here निकलते हैं. इसलिए चिकनाई 
वस्तुओं से परहोज करें. सुबह एक गिलास 
पानी पिएं. चेहरे पर प्रतिदिन नींबू का 
५ मिनट तक लगा कर चेहरा घो दें, नीम 
बुन इस्तेमाल करें. १ चम्मच मुलतानी 
। और लगभग १/४ ग्राम जायफल (पिसी) 
में घोल कर पेस्ट बनाएं और इसे 
सप्ताह में दो बार लगाएं. 
A पत्तियां उबाल कर उस पानी से बाल 


७ मेरी आयु १५ वर्ष है. मेरे पांवों 
में चरबी बढ़ने से पेर ale ate लंबे लगते 
हें. कोई सुझाव दें ? 


पैरों की उपेक्षा करने से पेर अक्सर भद्दा रूप 
ले लेते हैं. १५ दिन में एक बार पार्लर में 
पेडिक्योर करवाए. अंगूठे वाली चप्पलें न पहनें. 
सैंडिल या बूट पहनें. 


७ वेक्सिंग कैसे की जाती है? इसे 
करने से बाल कितने दिनों तक नहीं 
आते. वैक्सिंग करने का सही तरीका 
बताएं 9 


वेक्स बाजार में ''कोल्ड वैक्स'" के नाम से 
बनी बनाई मिलती हे, परंतु यदि घर पर बनाना 
चाहें तो एक कप चीनी में २ नीबुओ का रस 
मिला कर धीमी आंच पर पकाएं. पकने पर १/२ 
चम्मच ग्लिसरीन डालें. AFA हल्की गुनगुनी 
होने पर उसे बाल उगने की दिशा में त्वचा पर 
मक्खन लगाने वाले चाकू से लगाएं और उस पर 
केसमेंट की पट्टी को थपथपा कर चिपका दें, फिर 
बाल उगने की विपरीत दिशा में इसे झटके से 
खींचें. बाल पट्टी पर आ जाएंगे. 

वैकिसंग के बाद आमतौर पर १५-२० दिन 
तक बाल नहीं आते. परंतु यह बालों के बढ़ने की 
गति पर निर्भर करता है. , 
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७ मेरा रंग गोरा है लेकिन मुंह पर - 
बहुत से तिल हैं जो बहुत भद्दे लगते हैं. 
क्या इन्हें दूर किया जा सकता है ? 


तिलों को स्थायी रूप से दर करना कठिन है, 
लेकिन इनके रंग को आप जरूर हल्का कर 
सकती हैं. इसके लिए धूप से बचें. यदि धूप में 
निकलना भी पड़े तो बचाव के लिए चेहरे,पर 
किसी क्रीम का प्रयोग करें, 


७ में २४ वर्षीय युवती हूं. कृपया 
बताएं शरीर का सही नाप क्या होना 
चाहिए ? 


शरीर का आदर्श नाप हे-३४-२४- 


३६. 


७ मेरे बाल बहुत जल्दी गंदे ओर 
चिपचिपे से हो जाते हैं, बालों में रूसी 


भी बहुत है. चिपचिपे बालों के लिए कौन 


सा शैंपू इस्तेमाल करूं ? 


लगता हे आप के तैलीय बाल हैं; तैलीय + 
बालों के लिए उपयुक्त किसी भी अच्छे शैंपू ५ 
आप सप्ताह में तीन बार अपने बालों को अर्व, 
धोएं. रूसी दुर करने के लिए अंडे की सर्फ 
नींबू का रस मिला कर लगाएं, आधे घंटे के an 
सिर घो लें. मेंहदी का नियमित प्रयोग भी ला 
दायक है. > 


| 
| 
| 
| 
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ee 
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| ७ क्या एग ह. तन घर पर बनाया जा 
| सकता है? कृपया विधि बताएं? 
| 


एग शैंपू बनाने के लिए १ कप गर्म पानी में १ 
| अंडा अच्छी तरह से फेटे, फिर इस में १-२ 
| छोटे चम्मच कोई भी शैंपू मिलाएं. 


७ मेरे होंठ बहुत मोटे हैं. ये सूखे- 
सूखे रहते हैं. इन्हें मुलायम कैसे करूं ? 


| ` मलाई में नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर 
होठ पर लगाने से होंठ मुलायम व गुलाबीपन 
लिए रहते हैं. 


| ७ मेरे बालों में रूसी नहीं हे, फिर 
शै भी वे झडते हैं. में बालों के लिए कौन सा 
! तेल इस्तेमाल करूं जिस से वे झड़ें नहीं व 
घने, काले, चमकीले हो जाएं. 


वालों के झड़ने के कई कारण हो सकते हैं. 

। a कुछ भी कहना मुश्किल है. आंतरिक 
कारणो में हारमोंस की गड़बड़ी से भी बाल झड़ने 
D हैं, हो सकता है आप को कोई बीमारी भी 


| बालों के लिए शिकाकाई और आंवला उत्तम 
l SUS मात्रा में शिकाकाई, आंवला उबालें. 
। “करस पानी से बालों को धोएं. अंडे की 
हिप में नीबू का रस मिलाकर सिर की त्वचा 

| We, आधे घंटे के बाद सिर धो लें. 


ae बचपन में चोट लगने से मेरी एक 
ae ह में से उड़ गए थे. 

E Se कि उस स्थान पर दोबारा 

4 भाल कैसे आ सकते हेः? 


4S जहां आप को धं 
नहीं आ = चोट लगी थी, वहां दोबारा लाल 


hennai and eGangotri 


® मेरा बेटा आपरेशन के द्वारा हुआ 
था जिस वजह से मेरी त्वचा काफी शुष्क 
हो गई है. घर में आसानी से किया जाने 
वाला कोई इलाज बताएं ? 


आप जैतून के तेल या मिल्क क्रीम से शरीर 
की नियमित मालिश करें. 


७ में २६ वषया गृहिणी हूं. बांहो व 
पैरों से बाल हटाने के लिए मैं वैक्सिग 
आदि के झंझट में नहीं पड़ना चाहती. में 
इन बालों से केसे छुटकारा पा सकती हूं ? 


आप बेसन और मेदे के उबटन का प्रयोग कर 
सकती हें. उबटन सूखने पर रगड़ कर उतारे. 
इस से बालों के बढ़ने में तो कमी आएगी लेकिन 
यह पूरी तरह से साफ नहीं होंगे. 


७ घर पर ब्लीचिंग करना चाहती हूं, 
तरीका बताएं. 


बाजार में इन्स्टो ब्लीच उपलब्ध हे. इस से 
आप घर पर ब्लीचिंग कर सकती हैं. क्रीम और 
एक्टीवेटर को मिलाकर चौड़ी प्लेट में रखें. इसे 
चेहरे पर लगाने के बाद हल्की सी जलन महसूस 
होगी. लगाने के पांच मिनट बाद चेहरा ठंडे पानी 
से धो लें. 


७ मेरा चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ 
सा लगता है. चेहरे को आकर्षक बनाने के 
लिए में कौन से स्किन टॉनिक का प्रयोग 


करूं ? 


उचित पोषण न मिलने पर चेहरा 
आकर्षणहीन हो जाता है. नियमित रूप से 
फेशियल करें, नहाने के बाद चेहरे पर कोई 
अच्छा ASUS लोशन लगाएं. लक्मे का 
स्किन टॉनिक प्रयोग कर सकती हैं. 
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७ बालों में कंडीशनर लगाने के बाद 
क्या सिर को फिर से घोना पड़ता है? 


कंडीशनर के बाद बालो को खुले पानी से 
धोना अत्यंत आवश्यक हे. 


७. फेस पेक किसे कहते है? क्या 
इसे घर पर बनाया जा सकता है ? 


SAR 


एः 


फेस पैक त्वचा की सफाई व चेहरे में खिंचाव: 
पैदा करने के लिए लगाया जाता है. 


शुष्क त्वचा के लिए मास्क (फेस पेक) : 


१ छोटा चम्मच पिसा हुआ बादाम, १ छोटा | 
चम्मच चंदन पाउडर, १ छोटा चम्मच चोकर, १ | 
छोटा चम्मच दही, १ छोटा चम्मच शहद, १ 
छोटा चम्मच नींबू का रस, १ छोटा चम्मच ga 
१ अंडा. इन सब को मिलाकर पेस्ट बना: लें. इ 
चेहरे पर लगाएं. सूखने पर चेहरा धों ले. 


तैलीय त्वचा के लिए मास्क : | ह 
१ अडे की सफेदी में १ नीबू का रस मिलाकर | 


पेस्ट को चेहरे पर लगाएं. सूखने पर चेहरा धो | 
लें. कक... a 


मार्च १९८८ :: वासा :: ३९ 


tk | अल्युमिनियम की थाली में ऐनामेल रंगों से आकाश तथा बादलों का छाया कदम द्र कदम 


रंगिए. फिर उनमें संगमरमर या चितकबरे पत्थरों को अरलडाइंट या फॉवकाल l 
से चिपकाएं, उन्हे इस तरह से चिपकाया जाए कि वो आकाश आर बादलों के बाच ; | 
> घुल मिल जाएं, | 
' | 
ht ओसमोंडा पेड़ की एक प्राकृतिक परासरणी या रेशाओं को फेलाकर एक बगीचा | 
¦ | | बनाएं, उन्हें इस तरह फेलाएं कि एक भरा-पूरा बाग लगे. उन सभी रेशाओं को बाँध भत्तिचित्र | om 
i लें, उनके बीच चट्टनें, बालू पत्थर और चूना पत्थर, कोक ओर छोटे-छोटे पत्थरों को fs ० 


॥ | ओसमोंडा की रेशाओं पर सजाएं. ; | 
फिर उनके बीच झाड़ियां, पोधे इस प्रकार लगाएं कि एक भूचित्र का दृश्ये तेयार 7 ज्योति व निकुंज पारिख 
हो. छोटी-छोटी झाड़ियां ओर जमीन पर नजर आती सारी सामग्रियों का समीकरण 
करे. झाड़ियों को लगाने के लिए फ्लिट की काई ओर स्पेगनम की काई का इस्तेमाल 
करें, हर झाडी के डंठल को फिर से बांध ले ओर ब्रश से समापन टच दें. ' 


तनसाई सज्ा के बारे में तो 
^ आप लोग जानते ही हे 
लेकिन अब उसका एक नया रूप 


[] बागबानी क = हता) Cheng z eGangotri 


लगाव बगीचे से यह एक विलक्षण बात हे मां | ` | A | 
मकान मालिक बदल जायें, किरायेदार आते जाते रहें — a 
लेकिन बिल्ली और माली हमेशा वहीं बने रहते हैं Qee) 
और इसका एहसास मुझे बनिस्बत ओर जगहों के “Tl Lhe 
|| आगरा में ज्यादा हुआ. 

| दशहरे के ठीक बाद हमारे माली ने बगीचे में 

| | काम शुरू किया और लगा हम पर दवाब डालने, 

। | अच्छे बीज व खाद के लिए, तब जरा अजीब सा ; 0 09 
। | लगा था पर बाद को पता चला कि उसकी É ; O अरुंधती सरटे 
| | जल्दीबाजी का कारण सरकिट हाउस द्वारा पि 

| 


| $ = - a — —— 

| ल्ली का लगाव घर से ओर माली का HITT 
i 

| 

| 

|| 


अगले साल हम खुद सतर्क हो गए. माली को 


| | आयोजित सालाना गार्डन प्रतियोगिता में पुरस्कार बीज और खाद देने के अलावा हमने तरह-तरह की |$ 
| | 3 S होने \ 
| | पाने का उद्देश्य था ओर उसमें सफल होने को उसके | किताबें पढ़ीं, उसके कलात्मक रूप और डिस्पले के |G 


पास STG उसाह वा अ 020 तरीकों के बारे में और उस बार की हमारी मेहनत 
सफल हुई. २०० स्कवायर मीटर के घरेलू फूलों के 
बगीचे के स्तर में हमें पहला पुरस्कार मिला. पुरस्कार 
वितरण पर फिर उन्हीं सज्जन का नाम बार-बार 

सुनने में आया और वह परिवार हमारे पास ही बेठा, 
मिला. बैस्ट रूफ/-टॉप गार्डन का स्पेशल पुरस्कार 
व बेस्ट ले आउट, अधिक बेराइटी, ऐस्थेटिक पहलू 
वगैरह वगैरह के ढेरें पुरस्कार ले कर चल दिये और 
उसी समय यह भी घोषित किया गया कि १९६० से 
लगातार इतने पुरस्कार पाते चले आ रहे हैं वे - अब 
हमारा कौतृहल अपनी सीमा पार कर चुका था. बस 
हमने फौरन तय कर लया ओर उनसे मिलने व 
उनके बगीचे को देखने की मोहलत भी हासिल कर 
ली. पिछले दो सालों से इस विषय पर छान-बीन 
करने व कई दक्ष निर्णायकों के अच्छे बागबानी पर 
खास टिप्स की बदौलत हमें इस विषय का काफी 
ज्ञान भी हो चुका था व दूसरे बगीचे को देखकर 
उसकी परख करने की समझ भी आ चुकी थी. 


जोश. और उसका सिला उसे मिला. सो साहन 
साल हमें द्वितीय पुरस्कार मिला. 
सालाना बगीचा प्रतियोगिता एक सुनियोजित 
था, जिसमें बगीचे के आकार-प्रकार के 
साथ केवल फूलों का या सब्जियों का बगीचा, 
(बे ऑफिस स्तर के बगीचे का मुद्दा भी मुख्य 
T. en वितरण समारोह में एक सिख सजन 
की नाम बार-बार सुनने में आ रहा था. ढेरों पुरस्कार 
थे. बाद में पता चला कि ३० से ऊपर के इन 
सजन को अपने रूफ-टॉप गार्डन के लिए विविध 
के कई पुरस्कार मिले. 


>. maj Foundation 
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सरदार कुलदीप सिंह चमड़े की चीजें बनाने 
के व्यापारी थे? वैसे तो आगरा चमडा प्रोसेसिंग व 
उससे बनने वाली चीजों के लिए मशहूर है पर 
वहां के कुछ प्रतिष्ठान तो इस काम में विश्व भर 
में विख्यात हो चुके हैं. कुलदीप सिंह जी उनमें से 
एक हैं, उनके पिता बसंतर्सिह १९०६ में 
लायलपुर (अब पाकिस्तान) में पैदा हुए थे 
और विभाजन के बाद भारत आ कर आगरा में 
बस गये थे. लायलपुर के उनके मकान में भी 
रूफ टॉप गार्डन था, यानी शुरू से ही बागबानी 
उनका प्रिय शौक रहा, हींग की मंडी जो काफी 
व्यस्ततम व्यापारिक क्षेत्र हे आगरा का, वहीं पर 
उनकी बहुत बड़ी जायदाद है पर यहां की इमारतें 
बहुत पुरानी व दसरे से लगी-लगी हैं, ऐसी 
हालत में ऐसी जगह पर २०० स्क्वायर मीटर 
का बगीचा बनाना, बनाने वाले की कल्पनाशीलता 
व हिम्मत की अदभुत मिसाल है. तंग व सकरी 
जगह बहरहाल, उन्होंने स्पिलट लेबल रूफ 
ऑफ गाईन की सोची. इमारत की तीसरी मंजिल 


पर उन्होंने २५ स्कवायर मीटर और साढ़े तीसरी 
/ क्र 52) 
ie 
D Wj 
Whe 


— 


| मंजिल से लगे ६० स्कवायर मीटर की जगह 
| समतल बनाकर बगीचा बनाया व कमरों के 
` | समांतर अलग-अलग लेबल पर छोटे-छोटे छतों 
का निर्माण कर १०० व १२० ग्ररक्वायर मीटर 
के बगीचे बनाए. 

* बसत बाग के रूफ-टॉप-गाईन को देख कोई 
भी हेरान हो सकता हे. नीचे से कोई भी अंदाजा 

| नहीं लगा सकता कि ऊपर कौन सा खजाना 
सुरक्षित होगा. वसंत बाग तक पहुंचने का रास्ता 
इतना सकरा हे कि गाड़ी वहां तक नहीं पहुंच 
सकती. oe सीढ़ी उस खुली छत तक 
पहुंचाती हे. 


“aa चढ़ी हैं, वहीं से एक छोटी सीढ़ी, थोड़े 

| ओर ऊपर को जाती हे. वहां भी एक खुली जगह 
में हरी घास का लॉन है. एक के ऊपर एक खुली 
ह, कहीं हरी घास का लॉन तो कहीं कमल 
बर, एक अव्यक्त सौंदर्य, इनके बीच में तीन 
खिले फूलों के पेड-पोघो की 
भरा हुआ. नीचे से ऊपर, और 


चारों ओर गमले सजे हैं. दीवारों पर 


ए, सुगंघ, हरियाली और. 
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नयी, शीतलता व स्वर्गिक॑आनंद प्रदान करती है. 
यही नहीं एक दम ऊपरवाले स्थान पर एक झूला 
रखा है जो दूर से ऐसा लगता हैं मानों क्षितिज में 
टंगा हो. उसके पश्चिम में ताज का गुम्बद आगरा 
में होने की याद दिलाता है और दूसरी तरफ, 
बहुत दर नहीं, लालकिले की चारदीवारी इतने 
करीब लगती कि दिल करता वहीं से सीधे छलांग 
लगा दो किले में. यहीं अंत नहीं, उस झूलेवाले 
स्थान से और ऊपर भी एक ओर १० स्क्वायर 
मी. की जगह पर ही घास का लॉन था. 

सब कुछ इतने सही अनुपात में, इतने सुंदर 
ढंग से बना, सजा, संवरा कि छोटी से छोटी 
बारीकियों को भी नजरअंदाज करना मुश्किल था. 
सारी सीढ़ियां सिर्फ २-२/2 फीट चोडी, दोनों 
तरफ की रेलिंग सुंदर, लंबे, रंगीन वोगनवोलिया 
और चिंचोना की झाड़ियों से लदी हुई, दूसरी 
तरफ १० इंच लंबी अन्य प्रकार की झाड़ियां 
लगीं, वहीं किसी जगह ३० से ४० साल पुराने 
पाइन और क्युनाइन के पेड़ भी लगे थे जिनकी 
aS तो घनी थी पर ऊपरी हिस्से ताजे लग रहे 


OS 
७७ १०२. 


NS 
प स्स 


थे. कुछ रेलिंग सजावटी गोभियो से सजी थी, 
उनका आकार-प्रकार कुछ ऐसा था कि रेलिंग के 
ढांचे का एक हिस्सा लगते थे, कहीं दीवार से 
लगी विविध फूलों की बगिया थी तो किसी कोने 
में सजावटी चेरी , चंपा, किसी में तरबूज, 
टमाटर और चाइनीज संतरे. 
रूफ टॉप गाईन यानी छत पर बगिया बनाना 
कोई अनोखी बात नहीं पर आम भी नहीं लेकिन 
जो बागबनी के शौकीन हैं उन्हे जगह की कमी 
पस्त नहीं होने देती. बागबानी के शौकीन छत पर ˆ 
सब्जियां भी उगाते हैं तो अंगूर भी. पूना के डॉ. 
मावे ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने छत प्र्‌ 
नारियल के पेड़ उगाये हैं. तो फिर आगरा के इस 
वसंत बाग में ऐसी क्या अनहोनी बात हे? 
खासियत जो हैं उन्हें उंगलियों पर गिर . 
सकते हैं पर सबसे बड़ी बात जो उसमें है वो छत 
में, इतनी ऊंचाई पर, इतने कम जगह पर, तंग 
माहौल में, पानी की कमी के बावजूद, इतनी 
विविधता लिये हैं यह बगिया, बिना देखे कोई भी 
कल्पना नहीं कर सकता. कुछ गमले या एक दो... 


बाग. ' 


पेड़ नहीं बल्कि एक संपूर्ण बगीचा. जिस जगह 
शाहजहां ने निशात और शालीमार जैसे टेरेस 
गार्डन बनवाये थे. विशाल बाग, ढेरों देख-रेख 
करने वाले, वहीं एक अकेले आदमी ने अपने घर 
की कुल जमा एक छत पर छतों का सजन किया 
और उस पर विविध ढंग से, रंग के, प्रकार के 
फूल-फल, पेड-पौधे, झाड़ियां, बेल उगाए. चारों 
ओर के सूखेपन के बीच में इतनी ऊंचाई पर 
हरियाली, यह तारीफ के काबिल हे. ६० फीट 
नीचे से पानी खिंचना उन्हें सही मात्रा व रूप से 
वितरित करना, और भी न जाने कितनी मुसीबतों 
का सामना कर बगीचा बनाना जहां चाह है वहां 
राह-वाली कहावत को सत्य प्रमाणित करता है. 
इससे बढ़ कर प्रकृति प्रेम की मिसाल और दुसरी 
क्या हो सकती है. 


१९४१ में सरदार वसंत सिंह जी का देहांत 
हो गया था. उसके बाद उनके बेटे कुलदीप सिंह 
ने उनके काम को संभाला हालांकि व्यापार की 
व्यस्तता के कारण बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते 
पर जिम्मेदारी को घर की महिलाओं ने भी बखुशी 
बांट लिया. बसंत सिंह की विधवा बुढ़ापे के 
बावजूद भी हर रोज ३-४ घंटे बगीचे की देख- 
माल में गुजारती हैं. पूरी योजना व उसको लागू 
करने की प्रक्रिया पूरे साल चलती है. साफ 
करना, ठीक समय पर बीजों को चुनना, सुखाना, 
अलग-अलग कर संभाल कर रखना, फिर 
मौसम आने पर लगाना, कलम करना, उसे 
वापस लगाना, मौसमी चीज की अलग सेवा, 
देख-माल कोई मजाक नहीं. 


घर की बहु यानी श्रीमती कुलदीप सिंह भी 
अपने घर के कामों से फुरसत पाकर, सबकी 
देख-भाल करके थोड़ा समय निकाल ही लेती हैं 
बगीचे के लिए और स्वयं को बगीचे की देख- 
भाल में एक हिस्सा बनाने में गौरव महसूस 
करती हैं. कुल मिला कर पूरा परिवार विरासत 
में मिले इस अनोखीधरोहर की देख-भाल तरने- 


मन-धन से करते हैं. 
_ सरदार वसंत सिंह जी के बगीचे की प्रशंसा | 
आगरे के बाहर तक फेल चुकी है. बगीचे के एक 
हिस्से के रूप में रखे प्रशस्तिपत्र पर बड़े-बड़े 
नामी-गरामी लोगों, गवर्मरों, मुख्यमंत्रियों, | 
विदेशी पर्यटकों के टिप्पणियों के साथ हस्ता! | || 
सहेज कर रखे हैं, आगरा के दर्शनीय स्थलों में 
वसंत सिंह का रूफ-टॉप गाईन अपने में अवो 
है, जो लोगों को बढ़ावा देता हे. जीवन की अनेक 
कठिनाइयों-बाघाओं के बीच मेहनत, लगते 
विश्वास के साथ कुछ कर गुजरने की हिम्मत 


लगन का जीवंतरूप है यह आगरे का वसंत 
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“Stay bea utiful all day... 


| cA hundred year old 
|| Secret revealed. 


ARIES/88 


Today's woman is a busy woman. 
To keep her fresh and glowing, 
special care is needed - Like 

| so N can give. 


€ 
HAND RIKA _ Prepared from herbal extracts, 
. Chandrika is the secret for beauty 
that never fades. 


Ayurvedic toilet soap, Chandrika. 
the natural way. The natural choice. 
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यह कूपन कॉटन साड़ियों के लिए है. इससे आप एक या एक सें ऑ / 
साड़ियां प्राप्त कर सकती हैं. एक साड़ी का मूल्य १७८ रु. हे जो इस कूपन 
बदोलत आपको १४५ रु. में मिलेगी. बेंक ड्रॉपट द आर्टिजन्स आफ इंडिय 
नाम से भिजवाने का कष्ट करे 


¦ मेरी मनपसंद साड़ी १ २ ३ ४ ५ साथ में है बैंक ड्राफ्ट! ||' 
t4 { 


कूपन भेजने का पता--वामा डिस्काउंट आर्डर कूपन 
द्वारा फेमिना, पो. बॉ. नंबर २१३, डॉ. डी. एन. रोड, बंबई-४००००९. |) 
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नमूना : मीता पारिख 
साडिया : आर्टीजन के aera से 
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आज डा० सुषमा मित्रा -- जो वनस्पतिज हैं; जिन्हें 
है कि उन्होंने नेत्र-दान का संकल्प किया है। 

* “बरसात की पहली बौछार में सारे खेत 
नहाये हुए, दूर तक फैले, जहां इच्छामोती से मिलते 
थे वहां बरसते पानी की रेखायें अब भी नज़र आ रही 
थीं। जब में अपने दादा जी के साथ बाहर निकली 
' तो मेरी आँखों के सामने कोई सामान्य हरियाली नहीं 
` नल्कि एक जीवंत, धड़कन भरी, वर्षायी-हरियाली 
th 


हें इस बात का गर्व 


हम बहुत दूर नहीं गये थे कि मैने आकाश में 

इन्द्र धनुष देखा -- अपनी पूरी सजावट के साथ | 
में जीवन में पहली बार इन्द्र धनुष देख रही थी और 
मेरे मस्तिष्क में वे परी कथायें घूम रही थीं जिनका 
दाता था कि यदि कोई इन्द्र धनुष के छोर तक पुहंचने 
का साहस कर सके तो वहां उसे एक स्वर्ण-कलश 
मिलेगा. 

,. इतिहास ने करवट ली जिसके परिणामस्वरूप 
वे खेत हमारे परिवार से छिन गये। 
फिर्‌ भी मुझे लगता है कि उस सुदूर बरसाती 

को, मुझे तो मेरा स्वर्ण -कलश मिल गया था, 
` क्योंकि, इन्द्र धनुष को ताकते हुये और दादा जी से 
रंगो का रहस्य समझते हुए... मै प्रकृति की 
धुका बन गई | बर्षों बाद, कुछ नाटकीय ढंग 
असली रहस्य का ज्ञान हुआ। 
“मेरे छात्र और मैं प्रकृति दर्शन के लिए 
में निकले थे। उस दिन बसंत — प्रभात 
निर्मल शान्ति थी । तभी एक अदभुत घटना Bl 
(तेज हवा चली जिसने चोड के वृक्षों से 
हुए सूक्ष्म पराग-कणों को नीचे गिरा दिया | फिर 
था पर्वतीय ढलानों पर लाखों-करोंडों की संख्या 
| मकरन्द-कण स्वर्ण की निरन्तर वर्षा के रूप में 
थे। इसे ही पर्वतीय गाथाओं में गंधक की 
' नाम से सराहा गया है ।' ; 


X पता 
| 


GIDE | <i] IES आई रिसर्च फाउण्डेशन 


५ बिखरते हुये पराग के दृश्य को. इंडिया 70, दरियागंज, नई Ein x ie 


an कि ये सभी चीजें इतनी | 


घर लौटने पर मैंने एक काम किया जिससे 
उस एहसास का कुछ भला परिणाम निकले, 
मैंने संकल्प किया कि मेरी मृत्यु के उपरान्त, मेरे 
नेत्र किसी दृष्टिहीन को दान कर दिये जायें -- 
डा० श्रीमती सुषमा मित्रा कहती हैं। 
परिवार के लिये गर्व का विषय : 

वह आगे कहती हैं : “आपको प्रसन्नता होगी 
कि मेरे पति और बच्चों ने भी नेत्र-दान का संकल्प 
किया है। हालांकि मेरे पति वैज्ञानिक हैं, किन्तु 
आरम्भ में उन्हें कुछ दुविधा थी, अतः मुझे कुछ बातें 
उन्हें समझानी पड़ी | अन्त में, वह मुझसे सहमत हो 
गये जैसे कि वह सदा करते हैं। (शायद यह भी 
एक कारण है कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ) मेरे पति 
ने ही और परिवार जन को संकल्प पत्र भरने के लिए 
प्रेरित किया यहाँ तक कि मेरी वृद्ध दादी माँ ने भी 
नेत्र-दान संकल्प किया है। 
नेत्र-दान का संकल्प कीजिये : 

दृष्टि, अन्य सभी इन्द्रियों से बढ़कर, अत्यन्त 
ज्ञानवर्धक अनुभव है। 

और डा०सुषमा मित्रा की तरह, वह चमत्कार 
कर दिखाने का सामर्थ्य आपमें है। नेत्र-दान का 
संकल्प कीजिये। इसके लिए केवल आपके 
हस्ताक्षर की आवश्यकता है। 

और एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए किसी दिन 
देखने की सामर्थ्य पा लेना, एक चमत्कार से कम 
नहीं है। 


. श्री/श्रीमति : 
2. श्री/श्रीमति 
3. श्री/श्रीमति 
पता 


पिनकोड 


7. श्री/श्रीमति 
रिश्ता 
हस्ताक्षर 
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आननद को बांटिये 


बुला कर, प्रत्यारोपण के उद्देश्य से हमारे नेत्र निकाल कर हमारी इच्छा पूर्ण की जाए। 
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ECM AS मुज्य 
साक्षी की आवश्यकता है जब केवल एक या परिवार के उसे 
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* पता 


नेत्र-दान के विषय में कुछ 
आधारभूत तथ्य : 


- . किसी भी उम्र का, लगभग कोई भी व्यक्ति 

नेत्र-दान कर सकता है, यदि नेत्र-दाता चश्मा 
पहनता हो, उसे मोतियाबिन्द हो या आँखों का 
सफल ऑपरेशन हो चुका हो, तो भी नेत्र-दान 
सम्भव है | 

2. मृत्यु के उपरान्त 6 Tel के अन्दर-अन्दर 
आँखों को निकाल लेना चाहिये। अतः 
निकटतम नेत्र-बैंक को तुरन्त सूचित करना 
आवश्यक है। 

3, नेत्रों को निकालने में केवल 0-75 मिनिट 
लगते हैं और उससे कोई निशान या विकृति 
उत्पन्न नहीं होती । 

4. आपके नेत्र-दान से दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को 
दृष्टि मिलती है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को एक 
नेत्र प्रदान किया जाता हे । 

5. कानून में यह प्रावधान है कि आप किसी मृत 
सम्बन्धी के नेत्र-दान कर सकते हैं -- यदि 
उसने कभी नेत्र-दान के विरुद्ध अपना मत 


व्यक्त न किया हो तो। 


कृपया अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा करें | नीचे 
दिया गया प्रपत्र भरें और टाइम्स आई रिसर्च फाउप्डेशन को 
डाक द्वारा भेज दें। हम आपको एक नेत्र-दाता के रूप में 
पंजीयन कर लेंगे ओर आपको नेत्र-दाता कार्ड और प्रमाण पत्र 
भेजेंगे जिसमें आपके निकटतम नेत्र-बैंक का नाम, पता व 
टेलीफोन नम्बर, अंकित होगा। 


Ären, अधोहस्ताक्षरीगण, एतदद्वारा संयुक्त रूप से/पथक-पृथक राष्ट्र को अपने नेत्र दान करने का संकल्प ! | 
लेता हूँ/लेते हैं तथा एक दूसरे पर दायित्व डालते हैं कि हममे से किसी की भी मृत्युपरांत नेत्र-चिकित्सक को | 
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प्रकृति से प्यार हो ग़या। यह जीवन 


र्ष पहले, 
अपन पेक फार्म पर घूमते हुए नन्ही सुषमा को 
H आरम्भ TT ETN In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar 
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नेपकिन्स पर 


लाजवाब पेंटिंग 


डाइनिंग टेबल बिना टेबल मेट्स के सुंदर 


नहीं लगती. मेट्स हों और नेपकिन्स न हों 


तो खाने का मजा किरकिरा हो जाता है. 


आवश्यक सामग्री 


२४ सें.मी.साड़ी के नाप की 
सफेद आरकंडी, À कलर-लाल 
व हरा, महीन ब्रुश. 


बनाने की विधि 


१२ सें.मी. चोड़े व १२ 
सें.मी. ल॑ने ६ नेपकिन्स काट कर 
| | इन्हें तुरप लीजिए. अब ग्राफ में 

| दिए नमूने को कोने पर समान दूरी 
| पर छाप लीजिए. जब सारे 


फिर क्या किया जाए? झटपट नेपकिन्स 
तैयार किए जा सकते हैं. कम दाम में 
शानदार नेपकिन्स तैयार करने की एक 
विधि इस प्रकार है. 


नेपकिन्स छाप लें तो रेब्रो कलर से 
सफाई का ध्यान रखते हुए पेंटिंग 
कीजिए. 

नं. १- लाल रंग से शेड देते 
हुए पेंट कीजिए. 

नं. २- हरे रंग के कलर से 
पेंट कीजिए. 

पेंट करते समय ध्यान रखें कि 
कोनों में शेड गहरा दें तथा बीच में 
हल्का पेंट करें. तमी सुंदर 
लगेगा. 

जब सारे नेपकिन्स तैयार हो 
जाएं तो खाने की मेज पर सजा 
XS चारों तरफ टेबल मेट्स 
बीच में नैपकिन्स--वाह--देखते 
oi प्रसन्न हो उठेगा. 
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पहली पंक्ति 

१ ड. क्रो. हूक से दूसरे चे. में, १ ड. क्रो. हर चेन में 
अंत तक फिर बंद करें. 
दूसरी पंक्ति 

धागे को पहली पंक्ति के शु. के छोर से जोड़ें तथा 

पहली, पंक्ति के पहले ड. क्रो. में १ ड. क्रो., * ५ 
चे.) ३ ड. क्रो. छोड़ दें. १ ड. क्रो. अगले ड. क्रो. में 
* से अंत तक दो. फिर बंद करें और धागा तोड़ दें 
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दूसरी पंक्ति के शु. में फिर से धागा जोड़ें और 
पहले ५ चे. लू. में स्लि. स्टि. बनाएं, उसी लूप में १ 
ड. क्रो. बनाएं * ५ चे.,१ड. क्रो. अगले लूप में, ७ 
चे. १ ड. क्रो. अगले लूप में * से अंत तक एव . 
me A : f. कर धागा तोड़ दें 
23 ll lea. ् A चौथी पंक्ति 
LE 4 4 E A | € पहले ५चें. लू में फिर से धागा जोड़ें और १ ड. 


A | सामग्री क्रो. बनाएं * ९ ट्रे. अगले ७ चे. लू. में, १ ड. क्रो. 
ATT ज | २.५ मी. चेक का कपड़ा, ३० सें.मी. अगले ५चे. लू. में * से अंत तक दो. और बंद करें. 
A A | | सफेद टेरीकाट, २० नंबर सफेद रंग का एक गोला, इसी प्रकार इतनी ही लंबाई का एक हिस्सा और 
~ a | ५ नंबर का क्रोशिया, एक-एक लच्छी बनाएं. 
tea ne | गहरे नीले तथा हल्के नीले रंग की, ७ नंबर की सुई. सफेद कपडे पर कढ़ाई 
[a AE iN नाप नाप के अनुसार कपड़ा लें. चारों तरफ से 
SE al | छाती ८६-५ सें. मी.,सफेद कपडे की लंबाई ३९ सिलाई के लिए जगह छोड़ें और उसके नीचे दिया 
AL s | | सें. मी.,उपर की चौड़ाई २८सें. मी.,नीचे की चौड़ाई गया नमूना उतार लें. फिर उसे ही कपड़े के अंत तक 
EEA | १७ सें. मी.. दोहराते जाएं दिये गये चित्र के अनुसार. हर लाइन 
4 A | € ala | संकेत स्टेम स्टिच से बनायी गयी है. और चौकोर को सॉटन 
| “६०६ ० | चे.-चेन, ड. -डबल क्रोशिया, शु-शुरुआत, दो. स्टिच से. कढ़ाई दो तार से बनाई गई है. रंग की सूची 


चेक कास : दोहराएं, स्लि. स्टि-स्लिपःस्टिच, चे. लू.-चेन लूप नमूने के साथ है 
पर दोहराएं रिल. स्ट | 

| कहाई मानी राठी मे ३ - टेबल ड्रेस की सिलाई के लिए चित्र को देखें. क्रो. i 

Mizi याना साद क्रोशिए की लेस की लेस को कढ़ाई किए हुए सफेद कपडे के किनार | 


लिए बनाइए अपनी बिटिया के ३९ सें. मी. के सफेद कपडे के नाप की एक चेन .पर लगाएं उसके बाद इस कपड़े को चेक के कपड़े | 
एक सादगीभरा सलोना फ्रॉक! बाएं से जोड़ें l 
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फैशन : पुराने जमाने के 
लुटेरों जैसा 


यदि आप ने पुराने समुद्री डाकुओं की 
कहानियां पढ़ी हैं तो शायद आप को याद 
आए कि समुद्री डाकू चेहरे आंखों को छुपाए 
रखते थे. अब यदि ऐसा ही फैशन आता है तो 
बुरा भी क्या? गौर से देखिए इस नए डिजाइन 
के कीमती टोप को और एक आंख पर लगे 
काले कपड़े में कीमती मोती को, अब सुन 
लीजिए हैट की कीमत. हेट है पूरे १६५ पौंड 


नए अंदाज में एक पुराना फेशन 


फैशन आते हैं और चले जाते हैं लेकिन फैशन का अदाज कुछ और ही होता है. कभी-कभी कुछ 
ऐसा करने और eee छ ऐसा पहनने को मन करता है कि सभी लोग उस तरफ देखें. हालेंड की इस...) 
रूपसी बाला का फैशन देखिए, गले में लिपटे इस मफलर में सिल्क की मोटी डोरियां हैं या कुछ -->& 
और? और हां यह भी बताइए केसा लगता है यह फैशन? हे 


A 


मछली जाल पोषाक और रूपसी बाला 


नाम क्लेयर कर्क, उम्र १९ वर्ष,काम एकाउंट क्लर्क और शोक? आप 
चित्र देख की अदाज लगा लीजिए. कानों में गले में नए डिजाइन के आभूषण 
हैं और पहने हुए मछली जालनुमा कपड़ों को आप क्या नाम देंगे? बहरहाल 


a दिनों यह फेशन भी लंदन बालाओं में आकर्षण की एक वस्तु बनी हुई 


शांति संभव है हथियारों पर 
नियंत्रण करने से 


अमेरिका के राष्ट्रपति रेगन और रूस के 
गोर्बाचेव चाहे परमाणु हथियारों को कम करने 
के कितने ही समझौते कर लें युद का डर हमेशा 
बना रहता है. लेकिन कलाकार का मन विनाश 
में नहीं सृजन में हमेशा लगा रहता है. जापान 
के कलाकार योशिया ने लकड़ी का पहिया 
बनाया है और इस के बीच दिखाए हैं एक से 
एक खतरनाक हथियार सचमुच के नहीं लकड़ी 


देवताओं का भोजन 
आदमियों का भोजन 


क्या यह चित्र आप को अजीब 
नहीं लग रहा हे? पर यह चित्र नहीं 
हे बल्कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप 
में बनाए और परोसे जाने वाली 
सलाद टाइप खाने की वस्तुएं हें. 
अब गोर से देखिए, पत्तों को, 
टुकड़ों को कितने अच्छे ढंग से 
सजाए हैं. बाली द्वीप के रेस्टोरेंटो में 
सैलानियों को परोसे जाने वाली 
सलाद प्लेटों की सजावट में आप 
को इंडोनेशियाई, इतैलियन और 
चाइनीज शेली नजर आएगी. जब भी 
बाली जाएं तो वहां के कंदमूल फल 
खाना न भूलें. 


एक बंगला बने न्यारा 
और उस का केसा हो दरवाजा? 


अपना मकान, अपना बंगला कोठी बनाने की हर एक की तमन्ना होती है. कोठियां भी आज बन | 
रही हैं एक से एक आलीशान और नए डिजाइन की. पश्चिमी जर्मनी में भवन बनाने वाले यानी 
आर्चिटैक्ट ऐसे भी हैं जो आप का मकान ऐसा बनाएंगे जो देखने में बिलकुल अलग-थलग हो और 
नए जमाने के फेशन के अनुसार हो. बताइए केसा है यह छोटा मकान, इस के रोशनदान, दरवाजे 
और खिडकियां? क्या आप को यह मकान पसंद आ गया है? 
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| हस्तकला 
जब, 


एङ छाया : quid कुलक 


O रेखा शिरूर 


जः, मासूम बच्चे खेलते-खेलते अचानक दर्द से चीख पडते हैं तो | 
। परेशान कि केसे लगी, किससे लगी? पर वे तो बताने से रहे ओर. al 
लगाने में हम वक्त गंवा देते, भुनभुनाते-खीझते और पता लगते-लगते न, || 


bata बेटी ` टेड्डी quel é | 
_ सॅट-बट के लिए चाहे टेड्डी बनाएं या लेडी मतलब गुड़िया, MM 7 
©, सामग्री भी एक जेसी. ७ 
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बेटे-बेटी के लिए चाहे टेडी बनाएं 
या लेडी या-चायपार्टी का कोई भी 
जानवर तरीका एक ही है, सामग्री भी _ 
एक जैसी. : 

आकृति देखिए, आकार के टुकड़े 
काटिए, सील लीजिए, रूई भर लीजिए, 
नाक-कान-मुंह चिपका लीजिए, ओह! 
कपड़ा? मलमल लें या पोपलीन, 
thee भी चलेगा. 

गुड़िया के बाल काले ऊन से, रिबन 
चाहे तो असली लगा लें और किसी भी 
कपड़े का स्कर्ट बना कर पहना दें. 


= पर की जगह. 


शरीर का आधार 


रूई भरने के लिए 
इस-जगह को छोड़ें." 


रूई भरने के लिए 
र जगह को छोड़ें 


शरीर का आधार 


नजम a 


घः बार बम्बई में होने की वजह से नजमा 

A जी अक्सर वहां जाती रहती हे. पर 

जनवरी के पहले पवाडे में उनके बम्बई प्रवास 

का मकसद कुछ और ही था. इण्डो-अरब 

सोसाइटी की तरफ से बम्बई में इजराईल के 

खिलाफ मोर्चा निकाला गया. नजमा हेपतुल्ला 

| इण्डो-अरब सोसाइटी की अध्यक्ष हें. 

| फिलिस्तीनियों के हको के लिए २० हजार लोगों 

॥ को बम्बई में एक मंच पर इकट्ठा खड़ा करना 
कोई हंसी खेल नहीं हे. बड़े Ga से उस मोर्चे की 

फिल्म हमें दिखा रही थीं. जो उनके 

" अराफात ने भी नहीं देखी थी. पूरी दुनिया 

' नजमा जी दो ही हस्तियों से प्रभावित रही हैं. 

अराफात और इंदिरा जी. धीमे से बोलीं-'इन 

जैसा व्यक्तित्व और किसक्रा है भला?' 

म दिखाते समय उनके मन में उस कला- 

का सा उल्लास था, जो बरसों की मेहनत से 

| बताई कोई कृति प्रदर्शनी से पहले अपने दोस्तों 

ए. बीच बीच में बोलती भी जा रही थीं. 

कितने लोग आये है." 

बैठे एक पत्रकार ने मजाक किया :'पांच- 

i z रुपये में इतनी भीड़ इकटठी की जा सकती 

aM में आ गयीं. "ये लोग पांच-पांच रुपये 

? पढ़ें लिखे सम्पन्न. इनके कपड़े 

चेहरे देखो, किसी मकसद से शरीक हुए 

ग, RTS ब्लाक, कम्युनिस्टों और सभी 

एक मंच पर इकटठां करना आसान काम 


वर्ष ही वे कामनवेल्य पार्लियामेंटरी 

की उपाध्यक्ष चुनी गयी हैं. 

ग के उपसभापति पद से हटने के बाद से 
 समाज-सेवा और लेखन के लिए भी 
वक्त दे रही हैं. खास तौर से हिन्दू- 


में उनकी एक किताब भी छप कर आई 
प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलाजी' 
री किताब मी जल्दी ही पूरी होने वाली 


cad a 
अगर मेरे पास अच 


प एकता के लिए वे काफी प्रयत्नशील हैं. ट 
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नजमा हेपतुल्ला यानी राज्यसभा की भूतपूर्व उपाध्यक्षा यानी कांग्रेस (इ) के 
कुछेक दर्शनीय चेहरों में से एक, जिन्हें अपने खूबसूरत होने पर कोई 
शर्मिंदगी नहीं. जी हां, इस सच को महिलाओं से बेहतर कोन जानता हे 
कि वे सुंदर हों तो मुसीबत. और न हां, तब तो मुसीबत हे ही. पेश है, 
उन्हीं बेबाक नजमा जी से यह मुलाकात-- 


है. भारत सोवियत दोस्ती की प्रतीक एवं मासिक 
पत्रिका गोष्ठी की संपादक हैं. 

लिखने से ज्यादा नजमा जी पढ़ने की शौकीन 
हैं. बम्बई में ही मोर्चे की गहमागहमी के बीच 
बड़ी बिटिया का CHATS का आपरेशन कराया 
और उसी दिन अपने लिये २० किताबें खरीद 
लायी. बोलीं 'मेरी किताबें सिर्फ सजाने के लिये 
नहीं होतीं. इन अलमारियों में रखी हुई एक-एक 
किताब मेरी पढ़ी हुई हे.' 

थोड़ी देर पहले ही जब मैंने उन्हें बताया था 
कि में यह इंटरव्यू उनके बारे में ले रही हूँ. तो 
सुनकर चौंकी थीं, कहने लगीं 'मेरे बारे में क्या 
लिखोगी ? मेरी जिन्दगी तो खुली किताब है, चाहे 
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"नेहरू जी हमारे दादा जी के दोस्त थे अपनी मंगनी के समय नजमा हमारे दादा जी के दोस्त थे' '--अपनी मंगनी के समय नजमा 


जहां पढ़ लो. पर तुम मेरी साड़ियों के बारे में तो 
नहीं पूछोगी. इसी महीने में तीन लड़कियां यह 
सवाल पूछ चुकी हैं. 'तय हुआ कि साडी और 
जेवरों की बात छोड़ कर और बात करेंगे. 
नजमा जी की जिंदगी का लेखा-जोखा साड़ी 


और जेवरों की बात के बिना ज्यादा दिलचस्प है. . 


१३ अप्रैल १९४० को भोपाल में सैयद यूसुफ 
अली के घर जन्मी नजमा मौलाना अबुल कलाम 
आजाद की पोती हैं, और इस बात से उन्हे सख्त 
शिकायत रहती है, कि आज की पीढ़ी के लड़के 
लड़कियां अबुल कलाम और अब्दुल कलाम का 
भी फर्क नहीं कर सकते. लोग अक्सर अपनी 
जानकारी बघारने के लिए पूछते हैं, 'आप अब्दुल 
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पोती हैं ? इसका मतलब डी. करने के z 
ही है. वे खुद विज्ञान की छात्रा होते हुए इतिहास पति के घर में भी पारिवारिक इतिहास हे. उन्हें जेल में ही देखा. जब चार साल की थी. तो 


राजनेतिक माहौल ही मिला. वे अहमद नगर जेल में थे. और तब मुझे समझ 
ससुराल ही कृष्णा मैनन के ही नहीं आता था कि दादा जी ने क्या जुर्म किया 


चुनाव का अखाडा बना ह = a 
phe | अखाड़ा बना हुआ था. था, जो उन्हें हर वक्‍त जेल में रखा जाता है. पर 
रत की बात है, कि जिन दादा जी की वे 


or CREA BLL इसकी वजह १९६२ में उनका 
शायद उनके घर का माहौल ज्यादा रहा और 
हमारी शिक्षा पंदति कम और बाईस साल की 


दिला देते, पर दादा जी ने मुझे खत लिखा, 'लोग 
तुम्हें खानदान की वजह से नहीं, तुम्हें तुम्हारे 
हुनर की वजह से जानें. तुम अपने में ऐसा हुनर 
पैदा करो.' और मैं हुनर पैदा करने के लिए हर 
समय पढ़ती रहती थी. १९५६ में जिनेवा गए तो 
मेरे लिए ओमेगा की सोने की घड़ी लाये. वह घड़ी 
अभी तक संभाल कर रखी हुई है, उसे पहनती 
भी नहीं. '' 

इन्हीं यादों में डूबी हुई नजमा जी से घर, 
बाहर और राजनीति से जुड़ी कई सारी बातें हुई, 
कुछ अंश आपके लिए-- 

७ आप रिसर्च कर रही' यीं, 
अचानक राजनीति में आ गयीं. क्या आप 
नहीं सोचती , कि विज्ञान के क्षेत्र में 
आपका योगदान कष्टी रचनात्मक होता ? 

® ऐसा नहीं है. देखो इनसान जो मी काम 
करता हे, उसका मूल्य होता है. जब रिसर्च कर 
रही थी, उसकी अलग अहमियत थी. राजनीति 
x ey ; में योगदान अलग किस्म का हे. रिसर्च का काम 
; EoLA l Sieg | छोड़ा बच्चों oe उस g बढ़ी नि 

ir t बहुत छोटी थी. अब रिसर्च के काम में 
न यासर अराफात ओर इंदिरा जी जैसा व्यक्तित्व भला और किस का है ? ता pee लता ला 2 is 
फर्ज बच्चे की देख-भाल करना है. छोड़ दी 
रिसर्च, पर समाज सेवा चलती रही. उसमें ज्यादा 
दिक्कत नहीं थी. राज्य सभा में आई, तब तक 
बच्चियां बड़ी हो गयी थीं. छोटी दस साल की थी 
तब. 

७ आपने राज्य सभा से संसद में 
प्रवेश क्यों किया क्या यह पिछवाड़े की 
खिडकी से राजनीति में प्रवेश नहीं 
लगता ? आपने तो बम्बई के स्लम में 
काफी काम किया हे. वोट पाने में ज्यादा 
दिक्कत नहीं होती. 

७ मुझे इंदिरा जी पर इतना भरोसा था, जो | 
उन्होंने कहा, मैंने मान लिया. नेहरू जी हमारे 
दादा जी के दोस्त थे. हमारी दादी को बहन मानले 
थे. और इंदिरा जी मेरे संरक्षक की तरह ही थी... 

® उस परिवार से अपने रिश्तों के 
बारे में बताएंगी ? ; 

® बहुत प्यारा रिश्ता था हम लोगों का, 
तीन सनन O का. पंडित जी बड़े इंसान थे. उन्होने 
दादा की दोस्ती निभाई. हम लोग दिल्ली आते थे 


x: रवलपमेटन ` ही इसके बावजूद से मे 
छोटी सी उम्र में स्ट्रक्चर डवलपमेंटल एनाटामी बेहद प्रशंसक हैं, उनके साय तक इसके बावजूद दादा जी से संपर्क हमेशा रहा. मैं 
फाइलोजेमी आफ द कार्डियक कंडकटिंग भी फोटो नहीं हे बोलीं ”' i वी. एस. सी. कर रही थी और मेरी इच्छा थी 
एंड RR परे से जक ळा pel नहीं है. लीं. "कभी साथ ही नहीं मेडिकल में जाने की. दादाजी चाहते तो दाखिला 
टिशू आफ द एवियन हार्ट' विषय पर पी. एच. रहे, आजादी से पहले वे जेल में रहे, आजादी कें 
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तो अक्सर तीन मूर्ति EN थे. बड़ी बातें होती 
थीं राजनीति पर, पर में उन दिनों राजनीति की 
बातों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेती थी. 

इंदिरा जी हर समय मुझे दुबले रहने की 
सलाह देती थीं. एक बार में तीन मूर्ति गयी. तो 
बोलीं, 'संदेश खाओगी' फिर मेरी तरफ 
निहारकर कर बोलीं, ''तुम्हें खाना तो नहीं 
चाहिए. पर फिर भी खा ही लो.' 


७ नेहरू जी से अंतिम मुलाकात कब 
हुई? 

@ उन्हें आखिरी बार जनवरी ६४ में देखा 
था. उनकी बीमारी की खबर सुनकर में ओर मेरे 
वालिद दिल्ली आए. मुझे आज तक याद है, कि 
उस रोज सूरज नहीं निकला था. और अब मी 
अच्छी तरह याद हे, चाचा नेहरू पीला चैक का 
कम्बल ओढ़ की बेठे हुए थे. नेहरू जी का चेहरा 
सूजा हुआ था. में जमीन पर ही बैठ गई और 
उन्हें देख कर रोने लगी और रोती रही. इंदिरा जी 
मुझे दिलासा दे रही थीं. 

उस रोज की एक घटना मुझे कभी नहीं 
भूलती, जब हम लोग तीन मूर्ति भवन में प्रवेश 
कर रहे थे. कामराज बाहर आ रहे थे. ड्राइवर 
शायद उनकी कार लेकर कहीं चला गया था, पर 
वे इंतजार में रूके नहीं. वहीं एक चपरासी की 
ता रखी हुई थी, a साइकिल उठायी 

उस पर बैठ कर चले गए. आज कहां इतनी 
स्वामाविकता हे? ` E 


७ नेहरू जी की मृत्यु के बाद इंदिरा 
जी से किस तरह के रिश्ते रहे 9 ee प 
© इंदिरा जी ने मुझे एक खत लिखा था, 
"| वह आज भी मेरे पास हे. उसकी इबारत थी ''मेरे 
| पिता तुम्हें बहुत चाहते थे, तुम पढ़ी लिखी भी 
हो, जहीन मी और उसके बावजूद एकदम 
स्वामाविक''. साऊदी अरब के किम फहाद से 
' | मेरा परिचय उन्होने ही कराया था. फख से 
| बताया था ''माई वैरी एक्टिव मैम्बर इन 


उनके मुश्किल दिनों में आप के 
रहे? 
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@ में नहीं मानती कि वह उनका बुरा 
वक्‍त था, पूरी पार्टी का ही बुरा वक्‍त था वह तो. 
पर ७७ से ८० के बीच के उस समय में 
ज्यादातर साथियों ने उनका बुरा वक्त मानकर 
उनका साथ छोड़ दिया था. किसी ने कहा हे, 
दोस्त की परीक्षा लेनी हो तो बीमारी-दुःख या _ 
सफर में लीजिए. वह दोस्तों की परीक्षा की घड़ी 
थी. उन दिनों मैं अक्सर उनके लिए गुजराती 
कढ़ी और खिचड़ी बनाकर भेजती थी. उन्हें ये 
चीजें बहुत पसंद थीं. 

बचपन से ही मुझे दुबले रहने का उपदेश देती 
रहती थीं... 

७ क्या राजीव जी और सोनिया जी 
से भी इस तरह की घनिष्ठता बरकरार 


39 


साथ-- 'पीढ़ी का फर्क तो आ ही जाता है! ' ' 


ह? 

, © sti घनिष्ठता तो नहीं कह 
पीढ़ी का फर्क तो आ ही जाता हे. सोनिया जी भी 
सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से अलग- 
थलग सी ही पड़ गई हॅ. पर जब भी हम लोग 
मिलते हैं, स्नेह से. 


© इस समय आप के 'होरो' 
अशफात हैं. बचपन में तो कोई फिल्मी 
हीरो छी आप के नायक रहे होंगे ? 

® विज्ञान के छात्रों को फिल्में देखने क्की | 
फुर्सत होती है भला? हमारे हीरो तो डाक्टर | 
पर्किन्जो थे--जर्मन वैज्ञानिक, अब तो मर भी 
गए बेचारे -_ 5 
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बंबई की झोंपड़पट्टियों के बाद अब 'गोष्ठी' का संपादन 
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| ७ आप ने पढाई अंग्रेजी माध्यम से 
A की ओर वह भी विज्ञान में . उर्दू किस से 
drat? i 

® मोसी ने सिखाई. 

७ मांसे क्या सीखा ? 

® सहन करना. 
७ पिता से? 


७ जिस का काम करो वही तुम्हें धोखा देता है, 
इसलिए नेकी कर कुंए में डाल. 


न्न 


७ आप की अपनी जिंदगी में भी ऐसे 
धोखा देने वाले दोस्त मिले 9 
® राजनीति में एक छोड़ सौ उदाहरण 
मिल जाएं, यहां तो आप जिस की मदद करते हैं, 
वही आप के पर कतरने की कोशिश करता है. 


) Pi 
P a 
इस समय आप के पर कतरने की 
कोशिश कौन-कौन कर रहा है 9 
ae मत पूछी. यहां कबूतर के पंख संजो 
; रखने वाले ही उंगलियों पर 'गिनाए जा सकते 


® आप का राजनीति में 

a हरादा है ? ae 
निकाले महा से कोई खुद नहीं निकलता. 

; an हैं, देखिए राजनीति हमें कब 


i A पिछले दिनों एक सम्मेलन की 
| काग्रेस के के लिए नाम सोचे जा रहे थे. 
| Wes एक महासंचिव एक सज्जन को 
| सेकरवा हे कि कहे तो मोहसिना जी 
दे, जिस से ताता , नजमा जी से करवा 
सेब तरह इ+ उस से. हमारे पास तो 
की 'बेरायटी' के चेहरे हें. क्या 


आप सोचती हैं; आज भी राजमीति में, 
खासकर कांग्रेस की राजनीति में, चेहरों 
की ' वैरायटी' बढ़ाने के लिए ही स्त्रियां 
शामिल होती हैं ? 

७ इंदिरा जी मी तो स्त्री थीं. उन के बारे 
में क्या ख्याल हे? अगर मेरे पास अच्छी सूरत है 
तो उस के लिए मैं अपराधी महसूस नहीं करती. 
मुझे खुद पर गर्व हे. में ने अपनी जिंदगी में अपनी 
मेहनत और अक्ल से सब हासिल किया हे. ऐसी 
बातें वही लोग कहते हैं, जिन के पास न प्रतिभा 
है न अच्छी सूरत. मुश्किल यही है कि औरत 
अच्छी शक्ल की हो, तो ये लोग परवाह नहीं 
करते. बुरी हो तो ये लोग और ठोकर मारते हैं. 


® मुस्लिम औरतों के हको पर? 

& बिना बात का विवाद खड़ा कर दिया 
गया है. उस समय में ने सिर्फ इतना कहा था कि 
मुस्लिम कानून में जितने हक उसे पहले से मिले 
हें वो तो उसे दिलवाए जाएं. संपत्ति की खरीद 
बेच, उत्तराधिकार, तलाक सब अधिकार तो उसे 


मिले हुए हैं. और फिर हिंदु औरत बेहतर हे , . 


क्या? रोज सती हो रही हैं आज' १२५' के तहत 
भरण पोषण भत्ता देने से पहले तो उसे जला कर 
मार दिया जाता है. औरत के सवाल को मजहब 
से क्यों जोडते हें? 


७ बंबई में स्लम के लोगों के बीच 
आप ने काफी काम किया है. समस्या का 
कया समाधान हो सकता हे? 

@ कुछ नहीं. जब तक लोगों को उन के 
गांवों-शहरों में ही रोजगार नहीं मिलेगा, तब 
तक कुछ नहीं. यह राष्ट्रीय समस्या है. बंबई पर 
तो इस की मार पड़ती है. स्लम में जानवरों की 
तरह लोग मरते जा रहे हैं. पिछले दिनों बंबई में 
मेरे पास एक बूढ़ा आया, बोला,एक TEST 
(दुकान) दिला दो. में ने कहा, कहाँ से दिलाऊं. 
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- - मैं ने सोशियो-ईको-साईको-मैथ्स लिया हे. मेरे 


पटरी पेर बैठेगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी. 
आजादी मी तो बंधी हुई न. 


O राजनीति ने आप को पत्ति और 
बच्चियों से अलग कर दिया है. क्या आप 
ओर वे लोग अकेलापन महसूस नहीं 
करतं? 

® मेरे ख्याल में इस से प्यार बढ़ जाता है. 
जब में संसद में आई,तब सब से छोटी अस्मां 
१० साल की थी, अब १४ की हे. मंझली शीबा 
१८ की और रूबीना २० की. वह तो मेडिकल कर 
रही हे. शीबा बंबई में जेवियर्स में पढ़ रही है. मैं 
तो अब उन की माषा भी नहीं समझ पाती. | 
पिछले दिनों मैं बंबई गई तो कहने लगी, ममी, 


तो समझ में नहीं आया, क्या बोल रही है वो. 
अब में उसे यही कहकर बोलती हूं सोशियो- 
ईको-साईको-मैथ्स. छोटी कराटे वाली है. वो 
टाईपिंग सब सीख रही है. 


O आप नहीं सीखतीं उस से 
कराटे? 

७ बाप रे, मुझे डर लगता है. अपने हाथ 
पेर नहीं तुड़वाने मुझे. उस की एक सहेली ने उस 
से पूछ लिया था, केसे सीखती है, तो बोली हाथ 
मिला और दुसरे पल में लड़की जमीन पर थी. 


७ आप की तीन लड़कियां हें. आप 
के परिवार की बूढ़ी औरतों ने कभी लड़का 
न होने का अफसोस नहीं किया? 

O अकबर की दादी कहती थीं, एक | 
लड़का तो होना ही चाहिए, हम ने कहा, हम आप | | 
को पले-पलाए तीन लड़के ला कर देंगे. वैसे भी 
अपना लड़का होगा तो बहुए आएंगी, बहुए 
पिटाई करेंगी. हमारी पड़ोसन के यहां मी ऐसा ही 
हुआ हे. कल ही तो फैसला कराया है, दोनों के 
बीच. रोटी अलग-अलग करवा दी. 

O सासो के जुल्मो के बीच ऐसी 
बात? 

७ यह सिक्के का दूसरा पहलू हे. 


O आप को घर कैसा अच्छा लगता 
हे? एकदम सजा-संवरा जहां किसी ची 
को छूने भर से डर लगे या फिर. ... 

७ ऐसा ही जैसा इस समय पड़ा वि 
चारों तरफ अस्त-व्यस्त हो गई गद्दियों, 
पड़ी प्यालियों और चारों तरफ फैली 
को देखती हुई कहने लगीं.) बस दरवाजे 
काई लगा देना चाहिए यह घर हर समय 
इतना गंदा नहीं रहता हे, जितना इस समय | 
दिखाई दे रहा है. | 
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मिः तो गई थी बीते कल की शोख- 

चंचल नायिका, आज की चरित्र 

अभिनेत्री कामिनी कौशल से, पर दर्शन 
हुए एक चिरंतन भारतीय नारी श्रीमती कामिनी 
सूद के. कभी जिनके नाम पर फिल्मलाइन में 
चारों ओर मस्ती छाई रहती, जिनकी शोख-चंचल 
अदाओं पर जनता मुग्ध होती थी, जिनके 
अभिनय ओर गरिमा-दी प्त व्यक्तित्व को आज 
भी लोग सराहते हैं--तो क्या में वाकई किसी 
सुरखाब के पर लगी महिला से मिलने का सपना 
देख रही थी? 

माउंट प्लेजेंट रोड के टेरेस फ्लेट में तरह-तरह 

के फूल-पौधों के बीच एक घरेलू रूप और सुकून 
पा कर ओर गृहिणी के स्वयं आधित्यपूर्ण स्वागत 
से में बाग-बाग हो गई. मैंने अपने आने का 
मकसद जब बताया तो अपने हाथों से लाये 
शरबत के गिलास को मुझे थमाती हुई वे बोलीं, 
"क्या बताये और क्या पूछे! कितना सारा तो, 
कितनी बार, कितनी तरह लिखा जा चुका है कि 
कमी-कमी यह भी भान नहीं रहता कि 'ये' हम 
हैं या लिखनेवाले की कल्पना!'' 

“लेकिन कामिनी जी gat तो वहीं निकलता 
हे, जहां आग होती हे?'' मैंने पैरवी की. 

हा, मगर धुआं देखकर उसे मडकाओ नहीं. 
उसमें होमाग्नि मत-डालो. अग्नि में चिता भी 
जलती हे, कूड़ा भी जलता है..." 

''तो आप कहना चाहती है...” 

“में समझती हुं और कहना चाहती हुँकि 
पत्रकारिता या जितने भी मीडिया हे, जो जनता 
तक पहुंचते हैं, उनको स्वस्थ रहने दे, अपनी 
कलम से माहोल को और बीमार न बनाएं. यह 
बात सिर्फ में पत्रकारों के लिए नहीं कहुंगी, 


| क्योंकि आज सिनेमा--दुरदर्शन ने जितना प्रभाव 


अपने दर्शकों पर छोड़ना शुरू किया है, उतना तो 
शायद आज की मां मी नहीं डाल पाती अपने 

| पर क्यों? आखिर क्यों? और इस क्यों 

त्तर मी मेरे पास हे-हमने सिर्फ दूसरों पर 
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m _ उछाल कर रुपया बटोरने के सिवाय और कुछ छोटों के, तो लोग क्यों नहीं 
7 पर्याय ही नहीं सोचा. इसलिए आज हम कि पैसाकमाने के सा-सा उनका मी बु 
के. समाज के सौतेले बनते जा रहे हैं और कर्तव्य बनता हे समाज के प्रति कुछ तो वफादारी 
मैं दावे के साथ कहूँगी कि इसकी कीमत एक होनी 


होनी चाहिए उसके प्रति. यह तो सच है कि प्यार 
जीवन का अविछिन्न अंग है.उसे दिखाओ पर 
उसके नाम पर गंदगी तो मत फेलाओ, लालसा 
तो मत जगाओ, जिससे बच्चों के कोमल अनजान 
मन पर बुरा असर पडे. प्यार को वे गलत समझें 


"अपने जीवन को समस्याओं अपने जीवन की समस्याओं 
से भागकर हम सिनेमा देखने 
जाते हैं पर वहां तो लालसा, 
अहिंसा, अनहोनी के जरिए खुद 

, से भागने का सरल रास्ता 
दिखाया जाता है, अपनी 
परिस्थिति से भागने के ये सस्ते 
उपाय, आज की पीढ़ी की रीढ़ 
की हड्डी टेढ़ी कर रहे हैं, ' ' 


व बेहूदा रूप में देखें-जानें. 
“He फिल्मों में भी प्रेम होता था पर वह प्रेम 


aq हमारे समाज को चुकानी पड़ेगी, चाहे या 


"यह जरूर है कि बदलाव का नाम ही जिंदगी. 
| आज का जो दौर है, यह पुनजगिरण का युग 
| की है, यह अनुकरण का युग बन गया है 
॥ | gate भारतव्रासी जगे हुए तो बहुत पहले ही से 
| शेपर बीच में दिलो-दिमाग व अर्थ से गुलाम बना 
| दिये गये थे. लेकिन जन कोई अनाडी पानी में 
गिर जाता है तो वह हाथ-पांव मारता है, पानी से 
| निकलने के लिए. आज हमको हर चीज आसानी 
| सेमिलने लगी है. तभी हमने सोचा कि पाश्चात्य 
| अनुकरण और अर्थ प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है. 
À , हम भूल गये कि हमारा देश जगा था. मगर ; 
{igen की तरह सो भी गया. उसकी भूख अतृप्त 
थी ओर जगने पर भूख और बढ़ गई. ऐसे में कुछ 
| भीजेसे-तेसे परोसने पर भूख शायद मिट जाये, 
| लेकिन वह स्वस्थ. नहीं हो सकेगा. 
| "अब देखिए आज की फिल्म में प्यार-मार , 
नाच-गाने सब दिखाए जाते हैं, लेकिन क्या यह 


| 


| 

| स्याल रख के दिखाया जाता है कि जिन भूखी के रूप में ही दिखाया गया हे. प्रेम का वह सहज 

| आत्माओं के आगे वह परोसा जा रहा है वह साधारण रूप होता था, पर आज फिल्मों में सिर्फ * 
| हाजमे लायक हे या नहीं क्योंकि हाजमे हाजमे में लस्ट दिखाते हैं जो जीवन को वीभत्स बनाती हैं, 


लिजलिजी बनाती हैँ. आप क्या समझती हें जो 


| मी फर्क होता हे. उनमें कुछ हाजमे बड़ों के हैं, 


a में दिखाया जाता है वह जीवन में होता 
9" 


मैंने तपाक से कहा-''नहीं एकदम नहीं.” 

कामिनी जी ने अपनी मीठी आवाज में फिर 
कहना शुरू किया-''आई टेल यू, सब कुछ बदल 
गया उसका दुख नहीं, दुख तो इस बात का है कि | 
हमी अपने समाज को पलायनवादी बना रहे हैं. 
अपूने जीवन की समस्याओं से भाग कर हम 
सिनेमा देखने जाते हैं पर वहां तो लालसा, 
अहिंसा, अनहोनी के जरिये खुद से भागने का 
सरल-रास्ता दिखाया जाता हे. जिसकी हमें खबर 
तक नहीं होती. ओर ये सब अपने से, अपनी 
परिस्थिति से, भागने के सस्ते उपाय, न केवल 
आज की पीढ़ी वरन आनेवाली पीढ़ी की रीढ़ की 
हड्डी टेढ़ी कर रहे हें." 

''कोई उपाय? क्या सरकार कुछ नहीं कर 
सकती? '' 

"उपाय हे. ओर सरकार कोन है? हम लोग 
ही हॅ. हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने 
साथ देश की, राष्ट्र की, बात सोचें, हम कहीं तो 
अपने साथ वफादार बने ताकि हम भारतीय बने . 
रह सकें. 


"प्रांतीय भाषा की फिल्मों में तो बहुत कुछ 
कहने सुनने की बात रहती हे, देखने को मिलती 
मी हे. लेकिन उसके दर्शकों की संख्या कम होती 
है सो रुपयों की संख्या भी कम, ग्लैमर कम, 
खर्च कम इसीलिए प्रांतीय भाषा की फिल्मों में 
एक चरित्र होता है. हिंदी फिल्मों का दर्शक बड़ी 
संख्या में उपस्थित हे यहां. भाषा के अवरोघ के 
बावजूद उसे हर दर्शक तक पहुंचना होता हे, हर 
तबके को खुश रखना होता हे. इसलिए नब्बे 
प्रतिशत फिल्में जराक्स कापी की तरह बनती हे. 
ओर दस प्रतिशत को चलने के बावजूद आर्ट 
फिल्म का ठप्पा लगवा दिया जाता है.'' 

"आज की हीरोइनों के बारे में आपका क्या. 
ख्याल है? '' 

"'गनीमत.हे कि हीरोइनों कहा, अभिनेत्री 
नहीं. क्योंकि हीरोइनें तो वे सब सुपर्व हें. क्या 
फिगर, क्या कमर, क्या ग्लेमर, क्या सजावट, 


बनावट, क्या कपड़े, क्या अंदाज! हमारे समय मे | 
कहानी ही अभिनय हुआ करता थी और पता नहीं 
क्यों आज तक तो वही छाया हुआ हे. शायद यही || 
बदलाव ही जिंदगी हे. मैं तो नहीं कहूंगी कि इस 
बीच अच्छा कुछ बना नहीं, आया नहीं, हो सब | 
रहा है पर बहुत कम और शायद इसीलिए उसका | 
असर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाता है, | 


पर. श्रीमती इंदिरा और छाप छोड़ जाता हे अपने बुरे पहलू की. 
पराग मिलते हुए अपने बेटे के साथ कामिनी "'अब तलाक को ही ले लीजिए न, में तो 
hel मिल T समझती हूँ यह हमारी ही अपनी कमजोरी हे. 
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अपने से भागने का एक बहाना है. तलाक दे कर 
हम सोच लेते हैं कि दूसरा हमें अच्छा मिल 
जायेगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? 

«हर किसी में बुराई-अच्छाई कोनो होती है, तो 
क्यों न हम अच्छाई को सहेजें? में तो समझती हू 
पुरुष चंचल होता है, अगर स्त्री यानी प्रकृति भी 
चंचल बनी रहे तो लगाव या जुड़ाव के बजाय 
टुटने का मार बढ़ता जायेगा और सफर करेंगे 
सिर्फ बच्चे क्योंकि कन्स्ट्रक्शन के पहले ही वे 
हिस्ट्रकशन से अधिक परिचित हो जायेंगे ओर 
घर, समाज का ढांचा खोखला होता चला 
जायेगा. '! 

"कारण इगो प्राब्लम नहीं क्या? '' मेने प्रवाह 
को रोका. ; 
*'हा इगो प्राब्लम तो अवश्य है मगर फिर में 
यही कहूंगी कि अगर स्त्री समझदार हुई तो वह 
. अपनी समझदारी से परिस्थिति को संभाल लेगी, 
संवार लेगी cea हुए घर को. क्योंकि वहां प्रश्‍न 
सिर्फ पति-पत्नी, औरत-मर्द का नहीं रहता, 
' | जिम्मेदारी रहती हे उन मासूम बच्चों की 
| भावनाओं की जिसके वे गलत शिकार बन अपनी 
` | आत्मा को मार कर किसी एक तरफ होने पर 
मजबूर हो जाते हें. आप समझ गई न कि में क्या 
| कहना a se =. 
[मन में सोचा दाल-मात में मैं मूसलचंद 
क्यों--काश कि में उन सब तक पहुंच पाऊ, 
| जाकर कह पाऊ.) è 
''कामिनी जी, सुना है आप बच्चों पर 
सीरियल बना रही हैं? '' 
| “जी हां, बिल्कुल सही सुना हे पर में ही नहीं 
| वेरा पूरा परिवार उसमें सहभागी हे, उन सबके 
| सहयोग के बिना यह काम इतना आसान नहीं 


आपने तो बड़े-बड़े कलाकारों को लिया 


बडे बच्चे, साथ जरा नामी कलाकार भी हैं. मेरा 
असली उद्देश्य है बच्चों द्वारा बच्चों के लिए 
सीरियल बनाना, नसीहत देकर नहीं वरन हंसते, 
रोते-खेलते बच्चों की कहानी उनकी ही जबानी, 
जिसे वे देखें, परखें, समझें कि वो जो देख समझ 
रहे हें क्या वे लोग ऐसा नहीं करते? और अगर 
वे लोग ऐसा करते हैं तो क्या यह सही है या 
गलत है. एक बार एक फिल्म के दौरान विदेश 
गई. वहां बच्चों की फिल्में देखी, बच्चों के साथ. 
फिल्म खत्म होने पर बच्चों से पूछा गया कि 
उन्हें इसमें क्या अच्छा लगा, क्यों लगा और 
नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा? इससे उनकी 
समझ ने सोचना शुरू किया और स्वावंलबन का 
एहसास होने लगा. 


£2 N x 


"मेरी भी यही कोशिश है कि में बच्चों के 
मनोभाव को उनकी सोई इच्छाओं को 
अभिव्यक्ति का रास्ता दिखाऊ. जीवन के बाकी 
के दिन बच्चों के लिए कुछ करू तो उसे में 
अपनीकर्तव्यनिष्ठा की कसौटी समझुंगी. 

“आज का बच्चा सब कुछ पाकर घ्री कितना 
अधूरा हे. वह विदेशी ढंग से जीता, सीखता हे 
और उसी माहोल में पलता हे, जिसमें उसका. 
अपनापन अलग हो जाता है, वह अपनी पहचान 
खो देता है, हम माता-पिता उसको ही गर्व की 
दृष्टि से देखते हें. भई हमारे घर में हमें हर बात 
की छूट थी. सही मूल्यों को हमारे सामने रख कर 
स्नेह, ममता, दुलार, दया के आधार पर शिक्षा . 
की नींव रखते थे, किसी बात की मनाही नहीं थी 
तमी हमें अपनी सीमा का एहसास हमेशा रहता 


. था जो कमी कमी गलत पडते, डगमगाते कदमों 


andeSango 


को संभाल लेते थे.'' 

''आपके सीरियल = विषय क्या हे?'" 

"वह तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वह दिन 
प्रतिदिन की बातें हैं. रोजमर्रा की अनुभूतिया हे 
जैसे जानवरों, के प्रति लगाव, खुदगर्ज, बड़ों का 
बच्चों के प्रति अलगाव, बच्चों का सरल प्रेम 
कर्तेव्य आदि.'' ; 

"यह सब दिखाया केसे आपने? '' 

बच्चों सी सरल हंसी बिखरेती वे बोली 
"मैंने नहीं, मेरे कलाकारों ने, मेरे बच्चों ने 
किया. हां अलबत्ता मैंने जो कमाल किया वो 
अपना धैर्य नहीं ख्रोया--वैसे बच्चों के साथ काम 
करने में बड़ा मजा आता हे. एक बार जोसि'खा 
दिया, उसे कभी नहीं भूलते, इसकी वजह से 
कैमरा मूवमेंट में थोड़ी अड़चनें आई, बताने पर 
अड़ जाते हैं. 'नहीं, ये डॉयलाग तो ऐसा ही 
बताया था आपने'. 


''एक बात और बच्चों के साथ काम कर के 
मैंने पाया कि उनके इमोशन प्राकृतिक होते हैं. 
इसीलिए जब हम उन्हें, उनकीमासूंम भावनाओं 
को अपने रग में ढालने की कोशिश करते हैं तो वे 
अघकचंरेरह जाते हैं, और जब वे ऐसा नहीं करते 
यानी हमारी आशा के अनुकूल नहीं करते तब 
हम उन पर हावी होने लगते हैं. बिगड़ पड़ते हैं, 
जो गलत है.'" s 

"'कामिनी जी ये कहानियां 

''मेरी ही लिखी हुई हैं, में पराग में लिखा 
करती थी तभी से मेरा सपना था कि एक दिनं 
उन्हें फिल्म के परदे पर Garett, कितना कुछ 
करने को है. देखिए न आप मेरे बीते कल के 
बारे में पूछने आई थीं. पंर मेरा सब कुछ तो कलं | ¦ 
बन गया, और कितना, हम 'कल' पर जिएगे. , 
अब तो 'आज' यानी आने वाले कल की बात 
करनी चाहिए मगर सिर्फ बातों से क्या फायदा? 
उसके बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि z 
'पर.तो हमारे राष्ट्र का दारोमदार निर्भर करता 
और उसका मूल है बच्चे, '' 

उनकी बातें सुनते. हुए लगा कि में शायद 
मनोजकुमार की फिल्म देख रही हूं क 
बातें तो बहुत कम सुनने को मिलती है. 
जी ने अपने सीरियल के दो एपिसोड मी मुग | | 
दिखाए. बच्चों के मनोमावों की अभिव्यक्ति | | 
अद्भुत थी. a È 

.''केसा लगा आपको एपिसोड? - a / 

मेरी तंद्रा मंग की उन्होंने-- में a 
बोली-- '' शब्द कम हैं मेरे पास पर इतना 55 | | 
कि मेरा बस चले तो घोड़ा गाड़ी पर 
स्पीकर लगवा कर चिल्लांऊ किं देखिए 

अवश्य देखिएगा--बच्चों a बच्चो दार” [त 
गुड़ियाघर और उसके चांद सितारों को. ८ 


F प्रम कुरमुरे, २५ ग्राम चने, 


गदते, नमकीन बारीक _ इस चाट में परियों की मात्रां अधिक | 
(बारीक कटा हुआ), हरा \ 4 ; z ह स f होती है और चाट का सामान वही-- 
ले एवं कटे हुए आलू, b> + हे or) om we Ro सिर्फ कुरुर, सींगदाने a छोड़कर 
लाल पिर्च की चटनी, हरी i क aus | A a A aa र \ Wee में चार या छह पूरिया 
रिया मिश्रित पिसी हुई चटनी, 8. 3 E i 2 ty Biss wi) rote A रखें. उस पर आलू के कटे हुए टुकड़े 
वव खजूर मिश्रित चटनी, कटे हुए है हक ir आल vee 55 me Cg a \ रखे. और बारीक कटा हुआ प्याज 
og गेहूँ के आटे से बनी N K Ea iw ४ ह थोड़ा सा नमक बुरक दें. अब लहसुन 
iai तली हुई एरिया, a, i : 5 nh a k £ `, की चटनी, धनिया, मिर्च मिश्रित चटनी 


TARET पीले म SS) स्वादानुसार डालें. ऊपर नींबू निचोड़कर 
+. अन एकपल A RS | नसर डालें. ऊपर नींबू निचोड़क 
छ चने, सींगदाना, प्याज (कटा \ NW हण a क मी क 7 परोस दं. यही a के नामसे 
| ,वाकसेव, आल क दके विही 038 ae. 2 ] वात जाती रि आप चाह तो उसमें 
थे सा नमक मिलाकर चटपटी A i 24 NS, कक MN यदि आप चाहे तो कटे म 5 
यको अपने स्वादानुसार डालकर | कलक कड़े आय 8 ee e | सजावट के लिए साँथ रख सकती 

तें ओर उस पर नीबू निचोड़ दें foo पकी, eee Oe ei gt 3 हैं. जिन्हें लहसुन ओर प्याज पसंद नही 
र के साथ-साथ उस पर कटा ve 7१ a ति ह ‘+ ड 
ws Ay शश > हे वे अन्य सामग्री को मिलाकर इस 
i चाट को बना सकते हैं. इसे बंबई में 
(म कप्पे टमाटर के चार टुकड़े जैन चाट भी कहा जाता है ५ 
EIR तरफ सजा लें. यह चाट ; 


पत्र चटनियों को अलग-अलग 4 कर्ल. E Ma x A 05 on NS) आर इमली व खजूर की चटनी 
y 


WIR फूड के टेस्ट के 
साथ-साथ बढ़ते हुए. 
खादों में कभी-कभी चाट | 
का अपना ही मजा होता : 
है. इसे चाट कह लीजिए 
या भेल. बही मिश्रण पर 


ह द 
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ह रसोई foo 


इस मेल में आलू और प्याज का इस्तेमाल 
नहीं किया जाता हे. 


सामग्री : 


, २५० ग्राम मुरमुरे 
२४ प्राम चने की दाल 

, २५७० ग्राम सिंगदाने (मूंगफली के दाने) 
हरा धनिया बारीक कटा हुआ 
हरी मिर्च एव॑ घनिये की पिसी हुई चटनी 
खजूर और इमली मिश्रित चटनी 
पूरियां 


स्वादानुसार नमक 
थोड़े से अनारदाने 
अंदाज से कटे हुए टमाटर 


सर्वप्रथम मुरमुरों को थोड़े से तेल में नमक 

हल्दी डालकर गर्म करें. ठंडा होने पर फिर 
एक पतीले में कुरमुरे, चने की दाल, सिंगदाने 
डालकर दोनों चटनियां मिला दें, स्वादानुसार 
नमक मी डाल दें, कटे हुए टमाटर और अनार 
| दाने मी साथ में डाल दें, प्लेट में परोसते समयः 
सजावट के लिए कटा हुआ हरा घनिया बुरक दे. 
| ऊपर से नींबू निचोड़ दें. 
इस के अलावा दसरी तरह से बनाने के लिए 

[कत विधि के अनुसार तैयार करने के बाद 

रियों के टुकड़े मी साथ में मिला दें... 


विधि 


मुरमुरे, चने की दाल, सिंगदाने को मिला 
दीजिए. अब उसमें कटा हुआ प्याज, आलुओं के 
टुकड़े, कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया बुरक दें 
TRA को हल्के हाथ से टुकड़े कर के उसमें डाल 
स्वादानुसार नमक और नींबू उस पर निचोड़ _ 


यह बहुत शीघ्र तैयार होने वाली सूखी भेल है, 
जिसे बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं. 


उषा माखीजा 


सुने सोयाबीन की भेल 


सामग्री 


२५० ग्राम भुने सोयाबीन 
१५० ग्रम-तला चिड़वा (पोहा) 
१०० ग्राम उबली हरी मटर 
२ टमाटर 

१ प्याज 

२ नीबू 

कटा हरा घनिया, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


Taridwar 


हरी मिर्च 

लहसुन की चटनी या इमली की खट्टी मीठी 
चटनी 

नमक तथा लाल मिर्च स्वादानुसार. 


सोयाबीन और चिड़वा मिला कर रख लें. अब 
जितनी प्लेट बनानी हो उस हिसाब से खाने से 
तुरंत पहले ही तैयार करे. | 

एक प्लेट के लिए एक कप के करीब सूखा 
सोयाबीन का मिश्रण लें. उस में स्वाद के अनुसार . 
नमक मिर्च, कटा प्याज, कटा टमाटर, उबली 
मटर के थोड़े से दाने तथा लहसुन या इमली की 
चटनी मिलाएं. A 

अब इस मिश्रण को सर्विंग प्लेट या दोने में 
पलटें, कटा हरा घनिया, हरी मिर्च बुरकें, नींबू 
का रस निचोड़ें, और पेश करें. पौष्टिक स्वादिष्ट 
झटपट तैयार भेल चाट है न लाजवाब. 


सामग्री | 
. १ पैकेट नूडल्स (thal ae लें, इन्हें बिती 
उबाले भी खाया जा सकता है.) 
८-१० पापडी 
पोदीने की चटनी 
| इमली की खट्टी मीठी चटनी 
४-५ पत्ता गोभी के पत्ते 
१ प्याज 
१-२ टमाटर 
कटा हरा घनिया, 
हरी मिर्च . aed 
नमक, मिर्च, भुना जीरा स्वादाः 


# 


N 


नूडल्स को क्रश कर लें. इसमें पैकेट में दिया 
सूखा मसाला मिला दें 

पापड़ी के आधे-आधे टुकड़े कर लें. 

टमाटर तथा प्याज को बारीक काट लें 

अब सभी सामग्री मिलाएं, ४-५ प्लेटों में 
पहले पत्तागोभी के पत्ते बिछाएं. उस पर नूडल्स 


पाट का मिश्रण रखें, ऊपर से हरा धनिया बुरकें 
और पेश करें. 


अंकुरित मूंग को थोडे से पानी में नमक, हल्दी 
डाल कर मुलायम पका लें. फिर इस में कटी 
मिर्च, कट टमाटर, प्याज तथा नींबू का रस मिला 
दें. छोटी गहरी प्लेटो में पलटें ऊपर से हरा 
धनिया बुरक कर यह चटपटी चाट पेश करे. सब 
वाह-वाह कर उठेंगे. 


नोट 


आप चाहे तो हरी धनिया की या इमली की 
चटनी तथा अतिरिक्त मसाले अपनी इच्छानुसार 
कम या अधिक भी मिला सकते हैं. 


सामग्री 


केला, अंगूर, अनानास, संतरा, चीकू, सेब, ` 
अमरूद, उबली शकरकंदी, आलू बुखारा, 
खरबूजा, तरबूज आदि. 

१ कप ताजी क्रोम 

पिसीचीनी | 


तथा मसाला जैसे-- पिसा काला नमक, सादा 


नमक, काली मिर्च, भुना जीरा, पोदीने का 
'पाउडर आदि स्वादानुसार. 


ह्याला 


पाठकों के लिए सुनहरा अवसर. अपने मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें आज ही मेजिए. समी 
व्यंजन विधियां आसान, आप के ही द्वारा तैयार 


` की गई तथा अप्रकाशित होनी चाहिए. उत्कृष्ट 
| तीन विधियों पर पुरस्कार दिया जाएगा. प्रथम | 
पुरस्कार १०० रुपए, द्वितीय पुरस्कार ७५ 
| रुपए तथा तृतीय ५० रुपए का है. 


(प्र 
' 
l 


| 


| 


फलों के चाट कप्स. 


उका ae 


फलों को बीच में से काट कर दो भाग कर लें 
और बीच का गुदा निकाल कर कप जैसे बना लें. 
कपों पर नींबू का रस लगा कर रख लें, जिससे 
यह काले नहीं होंगे, क 

अब निकाले हुए गूदे के टुकडे और उपलब्ध | 
मौसमी फलों के टुकड़े करें. उस में मसाले, | P 
चीनी, नींबू का रस तथा क्रीम मिलाएं और तैयार 
फलों के कपों में भर दें, | 

लकड़ी की चम्मच या दुसरे चम्मच, काटें या | 
Salts लगा कर प्लेट में रखें और पेश करें-- 


0 पुष्पा मोहता 


प्रवेश कूपन 


प्रतियोगिता के लिए आप चाहे जित्तनी. व्यंजन 
विधियां हमें भेज सकती है. a हर विधि 
साथ यह कूपन भेजना आवश्यक हे. 


Fee टन >L- zai 


भेजने का पता-- 


रसोई, वामा, १०, दरियागंज 
नई दिल्ली- ११००७०२ _ 
नाम र 


परात में आटा डालकर पानी से अच्छी तरह 
मलायम गंध लें. फिर दो गोल-गोल लाइ बनाकर 


मिश्रण डालकर दसरी राटा सं ढककर चारा आर 
किनार दबा लें आर दोनो तरफ घी लगाए. धामा 


आलू के पराठे 

आलू उबालकर aq लें, हाथ या कड़छी से 
अच्छी तरह मसल लें. उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया 
व प्याज बारीक-बारीक काटकर मिला लें और 
जोरा , अजवायन, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च 
आर थोड़ा सा अमचूर डालकर मिला लें, इस 
मिश्रण से ऊपर लिखी विधि के अनुसार पराठे 
बनाएं, 
मूली के पराठे 

गेहूँ का आटा २५० ग्राम, दो नरम मूली, आधा 
छोटा चम्मच जीरा, चुटकी भरं अजवायन, छोटा 
डेढ़ चम्मच नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, हरी 
मिर्च, हरा धनिया. 
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गेहूँ का आटा, एक गोभी का फूल, छोटा 


` 


या | 
चम्मच नमक, छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी 
गा PAA, थोड़ा सा अदरक, आधा चम्मच लाल 


मिर्च, दो हरी मिर्च, हरा धनिया और घी. 


विधि 


गोभी के फूल को अच्छी तरह धो लें, और 
बारीक-बारीक काट लें. उसमें नमक, धनिया 
पाउडर, जीरा, अजवायन, बारीक कटा हुआ 
अदरक, सब एक साथ अच्छी तरह मिला लें और 
इस मिश्रण को भरकर परांठे बनाएं. 


चने की दाल, उड़द की दाल (धुली हुई), मूंग 
की दाल (घुली हुई), गेहूँ का आटा, २०० ग्राम 
दाल, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच सूखा 
धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, दो हरी मिर्च, 
हरा धनिया और एक छोटा प्याज, 


मेथी साफ करके बारीक काटकर घो लें 
आटा गूंघते समय मेथी, नमक, जीरा, कटी हुई 
हरी मिर्च व धनिया सब एक साथ डालकर आटा 
अच्छी तरंह मुलायम गूंधें. इसे चकले पर रोटी 
की तरह बेलकर ऊपर घी लगाएं और चौरस 
(चोकोर) तह लगा दें.फिर सूखा आटा लगाकर 


विधि चौकोर ही बेल लें और तवे पर सेंक लें. सेंकते 
समय दोनों तरफ घी लगाएं और आंच धीमी 
पहले दाल साफ करके घोकर उबाल लें CER, 


उबालते समय उतना ही पानी डालिए जिलने में 
a गल जाए. दाल उबालते समय नमक भी 

. फिर उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च और 
आज बारीक काटकर मिला दें और लाल मिर्च, 
धिया पाउडर और जीरा मिलाकर पराठे बनाएं. 


मिस्सी पराठे _ 
२५० ग्राम गेहू का आटा, १०० ग्राम बेसन 

(चने का आटा), एक बड़ा प्याज, दो हरी मिर्च, 

एक छोटा चम्मच लाल मिर्च, हरा धनिया, आधा 

चम्मच जीरा, धनिया पाउडर, चुटकी भर 

अजवायन और घी. 


विधि 


मोजन के उपरांत कोई परात में गेहूँ का आटा और बेसन डालकर 
जी दोबारा खाने की Bee ae m उसमें ही नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, 
भरकर स्वादिष्ट पराठे बनाएँ. उसी अजवायन और हरी मिर्च, धनिया और प्याज. 
क में केवल आवश्यकतानुसार नमक लाल बारीक-बारीक काटकर मिला लें. इसे चपाती की 
बलकर हरी मिर्च और एक प्याज बारीक कटा हुआ. तरह बेलकर ऊपर घी लगाकर चौरस (चोकोर) 
m अच्छी तरह मिला ले और सब्जी के बडे तह लगाएँ फिर सूखा आटा लगाकर बेल लें और 
Al fom ay से ही दबाकर बारीक कर लें फिर इस... थी लगाकर तले, 


पराठे तल लें. 


२५७ ग्राम गेहूँ का आटा, २५७ ग्राम नरम 
लोकी, एक छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच 
धनिया पाउडर, आघा चम्मच जीरा, आधा 
चम्मच लाल मिर्च, दो हरी मिर्च, हरा धनिया 


और घी. 


| हका आरा ` 
| ही ' एक गुच्छी मेथी, जीरा, ३-४ 
| aunt हेरा धनिया, दो छोटे चम्मच नमक 
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'विधि : 

लोकी को छीलकर कद्ृकस कर लें, दोनों 
हाथों में दबाकर सारा पानी निकाल लें, उसमें 
नमक, जीरा, घनिया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, 
और कटी हुई धनिया मिला दें.मूली के पराठों की 
तरह ही इस मिश्रण को भरकर बेलें और तवे पर 
दोनों तरफ सेंकें . 


२५० ग्राम 'आटा, २७० ग्राम गाजर, नमक, 
हरा धनिया, दो हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल 
मिर्च, आधा चम्मच गर्म मसाला; आघा चम्मच 
अमचूर या आधा नीबू और घी: 

विधि 

गाजर छीलकर धोकर HEHE कर लें और | 
दोनों हाथों से दबाकर उसका पानी निकाल लें 
फिर उसमें कटी हरी मिर्च. हरा घनिया, नमक: 
जीरा, गर्म मसाला, अमचूर डालकर सारा मिश्रण 
अच्छी तरह मिला लें और मूली के पराठों की 
तरह बनाएं यदि अंमचूर नं उपलब्ध हो तो नीबू 
निचोड़ लें. i 

नोट--इन गर्म-गर्म पराठों को मक्खन 
और दही के साथ परोसे. Ks 


“क 0 


300 ग्राम आटा, ३० ग्राम मक्खन, १७५ | 
ग्राम कीमा, ५० ग्राम अदरक पिसा हुआ, १५ | 
ग्राम लहसुन पिसा हुआ, एक छोटा चम्मच लाल | 
मिर्च पाउडर, ४ हरी मिर्च, १०० ग्राम कटे हुए 
टमाटर, १० ग्राम हरा धनिया, नमक. 


विधि 


कढ़ाई में घी डालकर उसमें पिसा हुआ 
लहसुन, अदरक भूनें. फिर लाल मिर्च, हरी. 
मिर्च, नमक और कटा हुआ टमाटर डालें ओर. 
भूनें. उसके बाद कीमा डालकर थोडी देर और 
भूनें ओर धीमी आंच पर पकने दे, जब कीमा पक | 
जाए तथा पानी बिलकुल सूख जाए तो उतार लें. || 
ऊपर से कटा हुआ धनिया डालें और एक तरफ | 
ठंडा होने के लिए रख दें, न 

दो रोटियां बेल लें, एक रोटी पर कीमा का | 
मिश्रण डालकर दूसरी रोटी से.ढक दें और चारों ! 
तरफ से किनारे दबा दें और सूखे आटे की 
सहायता से आहिस्ता-आहिस्ता बेलें. तवे पर 
AS, दोनों तरफ घी लगाएं. पराठों को मक्खन | : 
के साथ गम-गर्म परोसें. [ 
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कहने वाले कहते थे कि वह 
लड़की बहुत बदमिजाज थी. 
लेकिन क्या किसी ने उस के 
स्वभाव की तह तक जाने की 
कोशिश की? 
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डोस में आज ही नए पड़ोसी आए थे. बस 

Uat ही थे. व्यावहारिकता के नाते में 
उन के घर ''कुछ चाहिए तो नहीं"' पूछने गई. 

''मामीजी, आप को कुछ भी जरूरत हो तो 
हमें जरूर बताइएगा.'' 

“St नहीं कुछ नहीं चाहिए. और कुछ चाहिए 
होगा तो बाजार से मंगा लेंगे.'' उस लड़की ने 
कहा y 


हां, लड़की ही तो कहना चाहिए क्योंकि वो 
२१-२२ साल की लड़की थी. मैं कुछ देर तक 
खड़ी रही और जब देखा कि वो अपना सामान जमा 
रही हे, तो में वापस आ गई. 

कुछ दिन तो न उस ने मुझ से कोई बात की 
और ना ही फिर उस से कुछ पूछने की मेरी 


Public Domain. Gurukul Kangi एठॉटलाणार 
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हिम्मत हुई. पहली बार जिस तरह उस ने तीखा ु 
जवाब दिया था, मुझे अब तक याद है. लड़की | ब 
जितनी तेज लगती थी, लड़का उतना ही सीधा हूँ 
लगता था. हर i 
एक दिन उस ने खुद अपना परिचय दिया७ |, 
मेरे पति ने उन दोनों को शाम की चाय पर बुरी | इ) 
लिया. देखना था कि वो लोग आते हैं कि नहीं E 
शाम को दोनों आए. मुझे हैरानी हुई." |, 
मुस्करा कर कहा, ''आइए''. | मैं 
मेरे पति उन लोगों से बातें करने लगे र | ऐक 
अंदर चाय का पानी चढ़ाने चली गई. बी ad M 
कर देखा तो वो लड़की चुपचाप बैठी 'बोर हहे. | पल 
है. और ये और लड़का आपस oe हौ, 
मैं ने पूछा ''आप लोगों को तो आ भ्र 
हो गए. आप लोग अभी तक हमारे T él क 
आए.'' j की 
लड़के ने मुस्करा कर कहा, "अ है í र 

बुलाया ही नहीं. '' और "|, 

लड़की ने अपने पति को घूर ad भर 

हाथ के नेल पेंट को निकालने लगी. । 


— E 
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१ "दाप कहां की रहने वाली हे?'' "'कयो चे 
हः पे a की." = aoa क्यों देगी? डांट के भगा देगी." 
E- कितने साल हुए हैं आप की शादी को?'' "अरे ॥ री मे ने उसे दीदी कहा हे ना." 


उस ने मुझे घूर के देखा और कहा ''सात 
प ..'' मैं ने हड़बड़ा कर कहा. 
उस के बात करने के ढंग से लग रहा था कि 
मुझसे ज्यादा बात करना नहीं चाहती. इतने में 
री बेटी निशा आ गई. 
"नमस्ते दीदी. नमस्ते जीजा जी.'' 
''नमस्ते'' लड़के ने मुस्कराते हुए कहा. 
"मेरी बेटी निशा.'' मैं ने परिचय दिया. 
ओर जब उस लड़की से कुछ बात करने का 
बहाना नहीं मिला तो में अंदर चाय लेने चली गई. 
उब चाय नाश्ता ले कर आई तो देखा कि निशा 
कमी उस की साड़ी की कीमत पूछ रही हे, तो 
कमी उस के हाथ के कड़े की बनावट देख रही है 
और उस के गले के हार की तारीफ कर रही है. में 
J ने सब को चाय दी और चुपचाप सब की बातें 
पुनने लगी. निशा भी अंदर चली गई. वैसे भी वो 
बड़ों के बीच में कम ही बैठती थी. 
) उन लोगों के जाते ही इन्होंने कहा, “बड़ी 
ae लड़की है. बात तो कुछ की ही नहीं पर 
M- एक बार भी नहीं कहा कि, आप लोग 
कमी आइए हमारे घर, जब कि लड़का कितना 
| कह गया हे आने को.'' 
“सोचा होगा कि पति तो कह रहा हे. इसलिए 
ग रही होगी.'' मैं ने लड़की का पक्ष लेते हुए 


( 


गी थी. बही घमंडी लगी. पता नहीं किस बात 


f 
2  शपमंड हे. दिखने मे भी बहुत सुंदर नहीं है. मैं 
वा नेमन ही मन में सोचा. pi 

ही | gh जी. मैं पड़ोस की दौदी के घर 
हे ; 


"नहीं," 
"ato" 


is 
TE ऐस ने कहा था तुम से कि आना हमारे 


As भो जाने की कह रही हो?'' 

| की ही चाहती थी कि निशा उस लड़ाकू 
| रही ही a जाए. अपने पति से तो हमेशा 
Rang पूरे मुहल्ले से भी छोटी-छोटी बातों 
| है, SNS पति को तो कुछ समझती ही 


| A * जाने दो ना.'' निशा ने बड़े प्यार 


१ 


9 पश MUCH उस के घर जाकर?" मैं ने 
र्क | त 'बो दीदी 
उन. कई तरह के गुलाब लगाए है. वो 
शबो की कलम देने वाली हैं.'' 


कहा. वैसे लड़की तो मुझे भी एकदम उच्छी नहीं 


कह दिया तो क्या उसे मगवान 
कह दिया? किसी को दीदी कहो या दादी, उस से 
उस oe तो नहीं बदल जाता.'' . 

''ओ मम्मी जी, दीदी ने एक बार मुझे खुद 
कहा था कि तुम ने मुझे दीदी कहा, मुझे बहुत 
अच्छा लगा. मैं तो जा रही हूं. मुझे दीदी कुछ नहीं 
कहने वाली.'' और मैं कुछ कहती इस के पहले 
ही निशा दौड़कर चली गई 

निशा के हाथ में गुलाबो की कलमें देख मुझे 
सच में बहुत आश्‍चर्य हुआ. मुझे भी गुलाबों का 
बड़ा शौक था. कुछ गुलाब के पौधे लगे भी थे. में 
ने खुद वे गुलाब की कलमे अपने हाथों से लगाई. 
लेकिन इतनी अजीब लड़की ने इतने आराम से 
निशा को ये सुंदर गुलाबों की कलमें कैसे दे दीं? ये 
सोचकर मुझे ताज्जुब हो रहा था. 


शा अक्सर उस के घर चली जाती 

लेकिन वो फिर मी हमारे घर नहीं आई. 
निः पत्नी के व्यवहार के कारण उस लड़के 

की किसी के यहां जाने की क्या हिम्मत होती. 
सिर्फ एक हम ही लोग थे जिन से वो कमी नहीं 
लड़ी थी. शायद निशा के कारण, वरना पूरे मुहल्ले 
भर के लोगों से वो अब तक कई बार लड़ चुकी 


थी. 
मुझे डर लगने लगा कि कहीं निशा भी उस के 
जैसोबिगड़ ना जाए. इसलिए एक दिन में ने निशा 
से कहा, ''क्यों निशा, तू क्यों जाती है. उस. 
लडकी के घर? वो तो कभी नहीं आती. 
“var दीदी कहती है कि मुझे किसी के घर 


बेमतलब जाकर बैठना अच्छा नहीं लगता. अगर ` 


कोई काम करता रहे तो उसे परेशानी होती हे." 
*"तो उस दिन क्यों आयी थी? के 
"वो तो जीजा जी ने बहुत-कहा था. . 
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में ने कुछ कड़क कर कहा ''लेकिन वो नहीं 
आती तो तू भी क्यों जाती है? हो सकता है तेरे 
जाने से उसे भी परेशानी होती हो. उसे तेरा आना 
अच्छा नहीं लगता हो. आगे से कोई जरूरत नहीं 
उस के घर जाने की." 

निशा कुछ कहती, इस के पहले ही मैं नहाने 
चली गई. फिर से पूछने की हिम्मत फिर निशा 
की नहीं हुई. i 

पांचवें दिन अपने दरवाजे के सामने उसे खड़े 
देख कर मुझे:ताज्जुब हुंआ. 

"A आंटी जी.'' 

“नमस्ते, आओ.'' i 
"निशा हे क्या? बहुत दिनों से घर नहीं 
आई.” 

''हां है. लेकिन अब उस की परीक्षा पास आ 
रही है. इसलिए में ने ही उसे ज्यादा घर से बाहर 
जाने के लिए मना कर दिया है.'' | 

''ओ...अच्छा में चलती हुँ. कब से हे निशा 
की परीक्षा? '" 

"वैसे अभी तो दो महीने हैं लेकिन अभी से 
नहीं पढ़ेगी तो परीक्षा में अच्छे अक केसे लाएगी? | 

वो चुपचाप उठ कर जाने लगी. मैं ने भी उसे 
और बेठने को नहीं कहा. दरवाजे के पास रुककर 
कहा, ''आप मुझे सुमन कहा कीजिए, यही नाम 
मुझे मेरी मां ने दिया था.'' और वो चली गई. 

सुमन कहना तो ठीक ही है लेकिन मुझे मेरी मां 
ने यही नाम दिया था. इस का क्या मतलब हुआ? 
सभी के मां-बाप ही तो अपने बच्चों को नाम देते हे कु 
और उस का पति भी तो उस को सुमन कहता हे. |. 
अचानक मेरा ध्यान निशा पर गया. वो सुमन को 
जाते हुए देख रही थी. उस की आंखों में आंसू थे. 
मुझे जाने केसा लगा. एक हूक सी दिल में उठी. 
मैं ने.निशा से कहा ''तुझे जाना हो तो चले जाना 
सुमन के घर लेकिन बहुत कम, सप्लाह में एक 
दिन.'' डे > र 
निशा ने सुमन के घर जाना कम कर दिया. - 
लेकिन अब सुमन हमारे घर आने लगी थी. उस 
के पति का नाम संतोष था. लेकिन मैं ने यह 
महसूस किया था कि संतोष हद से ज्यादा सुमन से 
डरता हे. बड़ा आश्चर्य होता. :. + 

सुमन हमारे घर आती तो थी. लेकिन बहुत | | 
कम मुझ से बात करती. सीधे निशा के कमरे में | 
चली जाती, उस से ही बात करती. निशा ate 
कक्षा में थी. उस की परीक्षा पास आ रही थी. अब 
उस के विद्यालय का ज्यादा काम सुमन ही करके 
देती. निशा को बस याद करने का ही काम रहता. || 
उस के रूम में सुमन ने ही बड़े सुंदर-सुंदर फूल 
काढ़ कर दिए. और निशा मी तो क्या अधिकार से. 
अपना सब काम सुमन से करवाती थी. में मन ही | 
मन सोचती, अच्छी मुफ्त की दीदी मिली हे.निशा 
को. र : 
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छत कहानीं - 

' मुहल्ते की औरतें अक्सर कह देतीं 
“मिसेज चौधरी, आप की उस लड़ाकू औरत से 
कैसे पट जाती है?'' में मुस्करा पड़ती. मुझे यह 
अहसास हो रहा था कि सुमन उतनी बुरी नहीं हे 
जितना सब उसे बुरा समझते हैं. भले मेरी बेटी से 
ही लेकिन उस की किसी से पटती तो हे. वो किसी 
की सहायता करती तो है. अब वो निशा को ही 
क्यों पसंद करती है? ये मुझे समझ में नहीं 
आता 


; 

इस साल निशा के पचे बहुत अच्छे गए. 
लेकिन एक बात में उस में देख रही थी कि अब वो 
अपना ज्यादा काम सुमन से ही कराती. एक दिन 
सुमन के सामने ही में ने निशा को डांट कर कहा, 
"निशा अपना काम खुद किया करो. ये क्या है 
तुम अपना हर काम सुमन से कराती हो? '' 
“at क्या हुआ? '' निशा ने पूछा 


qu रहो. '' 
निशा दौड़कर अपने कमरे में चली गई. 
“SA तुम भी उस का ज्यादा काम मत किया 
करो वर्ना उस की आदत बिगड़ जाएगी. उसे खुद 
` | अपना काम करने दिया करो. '' 
| "जी." सुमन ने कहा और निशा के कमरे में 
चली गई. 
मुझे और गुस्सा आ गया. मुझे लगा कि ये 
| सुमन निशा को भी अपने जैसा बिगाड़ कर रहेगी. 
अब जा कर उसे भाव दे रही होगी तो फिर मेरे 
' | डॉटने का क्या फायदा हुआ? मैं सुमन को मना 
| करने अदर गई कि निशा को ज्यादा-भाव मत दो, 
' ) नहीं तो वो और ज्यादा सिर चढ़ जाएगी. 
| निशा के कमरे के बाहर मुझे आवाज आई कि 
| सुमन निशा को समझा रही थी. 
| "क्या हुआ निशा जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने 
| हट दिया, वे तुम्हें बेमतलब थोड़ी ही डांटेंगी. 
3 a अच्छाई के लिए ही तो वो तुम्हें कहती हे. 
` | ओर गलत काम के लिए मां नहीं डांटेगी तो कौन 
| | stem" 
` "लेकिन क्या किसी के सामने zie देना 
| चाहिए? '' 
“aa में कोई गैर हूं? और जब बच्चे गलती 
| करते हे, तभी उसी समय ही अच्छे मां-बाप डांटते 
| हैं और हमें बुरा लगता हे. तभी तो हम वो गलत 
काम फिर से नहीं करते. '' 
में वापस चली आई. मैं सोच रही थी कि सुमन 
खुद कितनी ही अजीब क्यों ना हो लेकिन वो निशा 
को कभी भी बिगढ़ने नहीं देगी. लेकिन सुमन खुद 
क्यों खराब स्वभाव की हे? 


कुन बीतते गए. सब कुछ वैसा ही था निशा 


a थी. अचानक संतोष की तबियत 
और दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही 


| g7 बारहवीं कक्षा में थी. वो अब विज्ञान 
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थी. एक दिन मैं संतोष को देखने उन के घर 


पहुंची. ne 

‘ag आंटी जी. आइए, वैसे निशा तो यहां पर 
नहीं हे. > 

"हां निशा घर में है. वो बता रही थी, संतोष 
की तबीयत खराब है. मैं संतोष को देखने आई 
जा 'वो उस कमरे में है.'' कह कर सुमन अदर 
रसोईघर में चली गई. मैं दो मिनट वहीं खड़ी 
रही. जी तो चाह रहा था कि वापस चली जाऊं. 
'लेकिन फिर सोचा,जब आ ही गई हूँ तो संतोष को 
देख ही लूं. में संतोष के कमरे में गई. 

वो लेटा छत को देख रहा था. मेरे वहां पहुंचने 
का एहसास संतोष को नहीं हुआ था. वो छत को 
शून्य में घूर रहा था. 

में ने कहा, ''कहो संतोष, कैंसी है अब तुम्हारी 
तबीयत? '' 


हूं...'' संतोष ने चौंक कर कहा, ''अरे 


आंटीजी आप? नमस्ते. आइए. '' 
''नमस्ते. कहो अब केसी तबीयत है? '' 
"ठीक हे.'' 


सुमन कुछ लेने कमरे में आई थी. एक बार 


हम लोगों को देखा और चली गई. 


“तुम आए नहीं फिर कभी हमारे घर? '' मैं ने ह 
7 


संतोष से पूछा. 


"जी वो समय नहीं मिला.'' संतोष ने नीचे हि 


सिर कर के कहा. 


मैं ने बात बदल कर कहा, ''बहुत कमजोर हो £ 


गए हो. तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए. निशा 


बता रही थी कि तुम कुछ ढंग से खाते नहीं हो. '' । 


इतने में सुमन सेब लेकर आ गई. 


''लीजिए आंटी जी, सेब खाइए.'' सुमन ने: | 


मुझे सेब देते हुए कहा. 
“संतोष को भी दो. '' 


सुमन ने एक बार संतोष को देखा और कहा 


' अगर चाहिए होगा तो खुद लेकर खा लेगा. कोई 
मेहमान तो है नहीं.'' 

सुमन ने कुछ ऐसे ढंग से कहा कि मुझे एकदम 
गुस्सा आ गया. लेकिन फिर भी मैंने नम्र स्वर में 
कहा; ; 
''लेकिन वो बीमार है: तुम्हें उस का ध्यान 
रखना चाहिए. '' 

सुमन ने एकदम चिढ़ कर कहा, "'हू हैं तो 
अच्छा है, मैं क्या करूं?'' 


My 
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कहा, ळा Tae 'जाने दीजिए आंटी जी, उसको तो आदत 
ही ऐसी हे. और कौन यह आज भर को बात हे 
ऐसा तो हमेशा ही होता है. उस की तरफ से मैं 
आप से माफी मांगता हूं. और फिर सुमन जुबान 
की बुरी है, मन की नहीं. '' 3 

मैं ने संतोष की तरफ देखा. उसे देखकर दया 
आ गई. क्या हालत हो गई हे. जब नया-नया 
आया था, तब के और आज के संतोष में जमीन 
आसमान का अंतर था. 

'' अपना ध्यान खुद रखा करो संतोष.'' मैं ने 
कहा और आ गई. 

जिस औरत का व्यवहार अपने पति के साथ 
इतना बुरा है वो भला किसी और की क्या इज्जत 
करेगी? वो तो संतोष है सीधा साधा, और कोई 
होता तो पता चल जाता. मुझे रह-रह कर सुमन 
पर बहुत गुस्सा आ रहा था. मेरे घर तो कितनी 


MN, A 


il 9 


o 
श्र N 
SS  * WPA 7 

g 


e 
EY 


Uh 


X 


y 
K 


KZ 
a>: 


“देखो सुमन वो बीमार हे. अगर तुम उस का “४ CU 


ध्यान नहीं रखोगी तो वो ठीक कैसे होगा? '' 
आप अगर यहां भाषण देने आयी हैं, तो वो 


रहा दरवाजा, आप जा सकती हैं.'' कह कर 
| सुमन 
रसोईघर में चली गई. s 


में हक्की-बक्की रह गई. संतोष ने घबड़ाकर 
(०-0. In Public Domain. ari 
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चिल्ला पडी, ' k 
"क्या है मम्मी जी?'' निशा एकदम घबड़ाई 


“आज से तुम उस बदतमीज औरत के घर 
नहीं जाओगी.'' ] 

“क्या हो गया मम्मी ? दीदी ने कुछ कह 
दिया Fa? 

"उसे दीदी मत कहो.'' 

और जो कुछ मेरे साथ हुआ, वो सब मैं ने 
निशा को बता दिया. निशा हक्की-बक्की रह गई 


` सब सुन कर. बोली कुछ नहीं. चुपचाप अंदर 


चलीगई. | , 
मेरे मना करने के बाद निशा सुमन के घर नहीं 
गई. 


सवें दिन बिसरे बाल और तहस नहस सी 


G सुमन खुद हमारे घर आई. 

अरे दीदी तुम? आओ.'' निशा ने कहा. 
अ कर में बाहर आई. 

र जरूरत नहीं अंदर आने की." मैं ने 
कहा. 


सुमन ने मुझे देखा और फिर निशा से कहा, 


` 


“Sat निशा... 

“कोई जरूरत नहीं निशा से बात करने की या 
उस से कोई संबंध रखने की. मैं तुम्हारी जैसी बुरी 
औरत की उस पर छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती 
हूँ. में ने सुमन की बात काट कर कहा. 

सुमन ने मुझे घूर कर देखा और कहा, ''निशा 
तुम मेरे..." 

"निशा जाओ, अंदर जाओ और अब तुम ने 
कभी इस से संबंध रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं 
होगा.'' में ने चिल्लाकर कहा. 

''मम्मी जी वो...'' 

“Pa... मैं गुस्से से आग बबूला हो गई. 

निशा मेरा गुस्सा देखकर डर गई. शायद ही 
इतना गुस्से में मुझे कभी नहीं देखा होगा. उस ने 


# एक वार सुमन को देखा और अंदर चली गई. 


सुमन ने मेरी तरफ देखा और कहा, A निशा - 
£8 से इतना कहने आई थी, मेरे पिता के यहां और 
£ ससुराल टेलिग्राम कर दे कि संतोष अब इस 
£ | दुनिया में नहीं रहा.'' सुमन फूट-फूट कर रो 
) | पडी. 


''क्या...?'' मुझे लगा कि जमीन आसमान 


ह सब घूमने लगे हैं. 


"ai, और रही बात मेरी बुरी होने की, तो मुझे 
बुरा होने का कोई दुख नहीं है. आज तक सबसे 
यह में कई बार सुन चुकी हूँ. किसी ने मुझे कभी 


A १५८ नहीं कहा कि सुमन तू बुरी है. यह सब कहते थे 
/ \ कि सुमन तुझे सब बुरा कहते हैं, लेकिन किसी ने 
टके VA यह कमी नहीं पूछा कि सुमन तू बुरी क्यों है? 
A: 


सुमन की सिसकियां कमरे में गूंजने लगीं. 
कुछ देर चुप रह कर सुमन ने फिर से कहा, 
4 "लेकिन मैं पैदा बुरी नहीं हुई थी. बुरा बनाया 


गया है. जब तीन साल की थी. तब मां मर गई, दो 


DA 
REES 


WAN 


१, ही महीने बाद मेरे पिता मेरी मां की सौत ले 


` उस के अत्याचार मुझसे सहन नहीं होते थे 

i a मैं उस का विरोध करती और उसे लड़ती 
झगड़ती. पिता ने भी मुझे कभी अपनी बेटी नहीं 
समझा. उन के लिए तो मैं एक बोझ थी. वे सही 


$ बात के लिए मुझे डांटते लेकिन गलती करने पर 


कुछ नहीं कहते. और में गलती पर गलती करती 


है चली गई. मुझे किसी ने रोका नहीं टोका नहीं. 


पिता मेरी नई मां के बच्चों को डांटते और गलती 
करने पर उन्हें प्यार से समझाते भी. मुझे तो वे 
अपनी लड़की समझते थे ही नहीं. प्यार कीतो 
; उस घर से क्या आशा की जाती? हां, पिता मुझ 


पर दया जरूर करते थे, जिस से मुझे चिढ़ थी. 

पिता की दया को आस पड़ोस वाले और नाते 
रिश्तेदार समझते कि पिता मुझे प्यार करते हैं. 
कितने अच्छे हैं. कभी डांटते भी नहीं. कभी किसी | 
बात के लिए-मना नहीं करते. सब कहते कि पिता. 
तो इतना अच्छा है, लड़की ही बुरी है. किसी को ये 
नहीं दिखा कि पिता दया करते हैं, प्यार नहीं. 
प्यार करते तो गलती करने पर मना नहीं करते? 
बुरी नहीं अच्छी बनाने की कोशिश करते. मुझ पर 
अपना हक समझते.'' 

सुमन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, '' शादी 
से पहले सोचा था कि शादी के बाद कोई अपना 
मिलेगा लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहां 
थी. संतोष से मेरी शादी हो गई. संतोष ने मुझे 
प्यार तो दिया लेकिन मुझ पर वो अपना हक नहीं 
जताता था. में चाहती थी कि वो अपनी इच्छा मुझे | 
बताए. अपना दुख सुख बताए. मेरी गलती करने | 
पर वो मुझे डांटने के बदले जब वो मेरी चपलूसी 
सी करता कि आगे से में ऐसा नहीं करूं तो मैं 
भड़क जाती. वो कभी भी मुझ पर अपना हक नहीं | | 
जता पाया. पता नहीं, वो मुझे अपना समझता भी | | 
था कि नहीं. मैं उस से दुर होती चली गई. सिर्फ 
मेरी जिंदगी में निशा ही एक ऐसी आई, जिस ने 
मुझे अपना समझा और अपना हक जताया." | 
सुमन का पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था. 

वो चली गई. निशा फूट-फूट कर रो रही थी. | 

में हक्‍्की-बक्की खड़ी की खड़ी रह गई. | 

दो दिन बाद सुमन भी घर छोड़ कर चली गई. | 
निशा उस के पास गई थी, ''दीदी अब कहां 
जाओगी? क्या करोगी?'' 

सुमन ने कहा, ''कहीं भी जाऊंगी. कुछ ना 
कुछ तो कर ही लूंगी.'' 

"दीदी यहीं क्यों नहीं रह जातीं? पापा आप के | 
लिए नौकरी ढूंढ देगे.'" ls 

''नहीं, अब मुझे यहां नहीं रहना. '" 


“तो जहां भी जाओ, जाते ही मुझे चिट्ठी | क्‍ a 


डालना." 


गुस्से में कह दिया at." ae 
''मुझे पता हे.'' सुमन ने कहा और 
सामान बांधने लगी. a | 
सुमन चली गई. निशा उसे नहीं 
सारा मोहल्ला सुमन की बुराई ९ 
कैसी औरत है. एक तो पति को खा गई, उस 
सेना तो गंगा पूजा कराई, ना शांति. 
लेकिन मैं सोच रही थी, बुरा 
का है? उस का जो कि बुरा है, या 
उसे बुरा बनाया है? 
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कहानी -२ मुश्ताक अहमद यूसुफी 


a, LT 4 = 


किस्सा एक पालतू कुत्ते का 


'अ्ल्हाह: यह कुत्ता काहे कोले लेख लिखे. सो यह उद्देश्य काफी समय पूर्व पूरा अपनी पवित्रता के कारण बहुत नुकसान पहुँचा 
हा आए? . होचुका और अब इस नस्ल को जीवित रहने का ड 


कोई अधिकार नहीं.'' . _ हम ने मिर्जा से उलाझना उचित न समझा 
इस घर वे तो यहां तक कहते हैं, "जिस घर में कुता और चुपचाप कुत्ता पालने की इच्छा को 


बहुत होशियार कुत्ता हे. घर में कुछन हो, उस-घरु में चोर ही नहीं, रहमत के फरिशते रहे. यहां गया, जब हमार | 
चौकीदारी कर सकता हे. '' भी दाखिल नहीं हो सकतें.'' Me | उस से अधिक || : 
"चोर का दाखिल न होना तो समझ में आता भारी कदमों के साथ अपने देश की ओर रातों ly 

है लेकिन रहमत के फरिश्तों को क्या डर है? '' हुआ. जाने से पूर्व अंग्रेज अफसर ने मुझसे कर्ण, | 
कला था = he oa अपवित्र ae a "तुम चाहो तो मेरा कुत्ता निशानी के तौर पे ही 
त्ता था, मगर साफ सुथरा मी तो रखा जा सकते हो. इंपोटेंड अलसेशियन है. सीजी | छि 
EER E KE S है. अंग्रेजों को देखिए, सुबह शाम नहलाते - कर पुकारो तो दुम हिलाता है. '' से बेहतर | से 

हे और अंग्रेजी ही में उस से ब जि : इस में तनिक संदेह न था कि इस i 
me apt गोबर को यदि सुबह शाम साबुन से घोया कोई यादगार नहीं हो सकती कि जबभी || ह 
बच्चों को अंग्रेजी i आ. ae जाए तो क्या पवित्र हो जाएगा?" भूकेगा,अफसर की याद ताजा हो जाएगी. | बि 
a eee = ee ar प्रश्‍न यह है कि कुत्ता अपवित्र कैसे . T हज हे छत बह a देण ग 

| प्रकट की, कृत्ते का नाम आते ei न हुई हो, आदर की दृष्टि क 

a dae cs ee भाई a एक मोटी सी पहचान तुम्हें बताए. चुनांचे ड बिगड़ा हुआ रईस यह सिं करने 
'रचना का एव ह याद रखो, हर वह जानवर जिसे तुला हुआ था कि न न केवल उस के कते, हर 


` मुसलमान खा सकते हैं, पवित्र हे. '' उस के can इपोर्टेंड थे. इंपोर्टेड 
__ ईस कारण मुसलमान देशों में बकरों को में क्या रखता है. उस का अम 
% 
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घटनाओं से लगाया जा सकता है जो दो वर्ष पूर्व 
हमारी दृष्टि से गुजर चुका थीं. 
हम से चार घर दूर मिस्टर खिलजी, बेरिस्टर 
हते थे. उन के दिवंगत पिता ने कुछ दुर्लभ कुत्ते 
विरासत में छोड़े थे. (छोड़ने को तो कुछ दुर्लभ 
पुस्तके भी छोड़ी थीं, मगर चूंकि वे भी कुत्तों ही 
से संबंधित थीं, इसलिए हम ने जान-बूझ कर 
उन का उल्लेख नहीं किया) उन्हीं में एक दोगली 
सी कुतिया थी. नाम माताहारी रख छोड़ा था. 
किसी जमाने में उस के लिजलिजे कान हर समय 
लटके रहते थे. लेकिन उन्होंने शहर के कुशल 
सर्जन से आपरेशन कराके अलसेशियन की भांति 
खड़े करा लिए थे. रंग हलका ब्राउन, जैसे मीठी 
आंच पर सिंका हुआ टोस्ट,बैरिस्टर साहब की 
एंग्लोइंडियन पत्नी उस पर अपने हाथ से 
यूहीक्लोन छिड़ कर, मगरमच्छ का जड़ाऊ 
कालर पहनाए घुमाने ले जाती और अपने जूते से 
मैच करने के लिए उस पर टूथब्रश सै खिजाब 
लगा देती. चाल जेसे कुर्रतुल-एन-हैदर की 
कहानी--पीछे मुड़ मुड़ कर देखती हुई. बकौल 
मिर्जा, बिल्कुल गधी सी. अक्सर बाजारी कुतियों 
के पिल्ले आकर चुसर-चुसर उस के दूध की 
अंतिम बूंद तक पी जाते और उसके अपने बच्चे 
दुम हिलाते, या प्लास्टिक हड्डियां चिचोड़ते रह 
जाते. मगर ईमान की बात यह है कि चौकीदारी 
केलिए वह बुरी न थी हालांकि अपनी इज्जत-आबरू 
के अतिरिक्त वह हर वस्तु की मली भांति रक्षा 
कर सकती थी. 
मगर हमारा कुत्ता सीजर हमारी आशाओं से 
बढकर निकला. उस के नख-शिख का वर्णन 
a हम पाठकों का समय नष्ट नहीं करना 


| ऐत्ता पालने की इच्छा उन्होंने 

l X बार मिर्जा के सामने प्रकट 
è लेकिन वे ak नाम आते 
Reg को दोडते. उन्होने 
तह गोर से उलझना ठीक न समझा 
4 oT कुत्ता पालने की 

| को पालते रहे. यहां तक 


| Pe पालने का दिन भी आ 


+ 
+ 
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पहली रात वह न स्वयं सोया, न दसरों को 
सीने दिया. रात मर एक सांस में मोकता रहा. 
दुसरी रात मी यही हाल रहा. तीसरे रतजगे से 
पूर्व हम ने उसे एक नींद की गोली दी. कोई लाभ 
ae हुआ--चोथी रात दो गोलियां दीं मगर 
' कया मजाल जो तनिक चुप हुआ हो. हम 
ने परेशान होकर मिर्जा से सलाह मागी, मिर्जा ने 
सलाह देते हुए कहा--''मेरी मानो, आज इसे 
कुछ न दो. स्वयं तीन गोलियां खा लो.'' हम ने 
ऐसा ही किया. उस रात वह बिल्कुल नहीं भूंका. 
लेकिन हमें आइचर्य इस बात पर हुआ कि 
सुबह दस बजे हमारे बहरे पड़ोसी ख्वाजा 
शमसुद्दीन (इपोर्टर एंड एक्सपोर्टर) ने,जो नए- 
नए पड़ोस में आए थे, हमें बडी बदमतीजी से 
झंझोड़कर जगाया और शिकायत की कि रात भर 
आप का कुत्ता मेरे घर की ओर मुख करके खूब 
Hor (हियरिंग'एड अपने कान में फिट करते 
हुए) और देख लीजिए इस समय भी बहुत मन 
लगा के भूंक रहा है. 
हम ने कहा, आप का रेडियो भी तो पूरे दिन 
मोहल्ले को सर पर उठाए रखता है. खुदा गवाह 
है, जिस दिन से आप पड़ोस में आए हैं, हम ने 
अपने रेडियो पर प्रोग्राम सुनना बंद कर दिया हे. 
फिर यह कि हमारे पास तो कुत्ते का लायसेंस भी 
है, लायसेंस का नाम सुनते ही उन का रंग काले 
से बेंगनी हो गया. जिस के परिणामस्वरूप वे 
और उन का रेडियो तीन सप्ताह तक मोन रहे. 
तीन सप्ताह पश्चात देखा कि वे फिर मुंह 
फुलाए चले आ रहे हैं. हमारे सलाम के उत्तर में 
फरमाया, ''देखिए इस सुअर के बच्चे ने क्या 
किया है?"' 
मिर्जा बीच में बोल उठे, ge संभालकर 
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` मिर्जा ने,जो उस समय हम से लूडो खेल रहे थे, 


बात कीजिए. वह कुत्ते का बच्चा है.'' 
हम भी कुछ सख्त बात कहने वाले थे कि 


हमारे कोहनी मारी और ख्वाजा शम्सुद्दीन की बाई 
टांग की ओर संकेत किया, जहां घुटने तक 
पायजामा गायब था और पेर का घाव इतना बड़ा || 
था कि जिप लगाकर आसानी से बंद किया जा 
सकता था. 
हम ने सहानुभूतिपूवर्क पूछा, ''क्या कुत्ते ने 
काटा हे?'' | चि 
"जी नहीं, में ने स्वयं ही काटा al" Tay 
“at साहब! घोड़े मी कुछ जालिम नहीं | | 
होते?'' मिर्जा बोल उठे. 
मिर्जा का इतना कहना या कि वे अपने कष्ट | 
को भूल गए और भीतरी चोटों को सहलाते ओर | a 
घोड़ों को मा-बहनो की गालियां देते हुए वापस | 
लोट गए. किस्सा वास्तव में यह था कि उन कै 
पुरखे खैबर पास से घोड़े बेचने भारत आए थे. | 
आगे चलकर इन पुरखों की सन्तान को इन्हीं 
घोड़ों की संतान ने बरबाद कर डाला. 
सीजर के आ जने के पश्चात हमारे कुछ । 
एहसान फरामोश पड़ोसियों के गिरते हुए स्वास्थ्य 
पर सीजर के मूंकने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, 
जिस का एक तुच्छ चमत्कार यह था कि हमारे | | 
घर के सामने से गुजरते हुए सुस्त से सुस्त E ¦ 
पड़ोसी की चाल में एक विचित्र चौकन्नापन, एक | 
विचित्र सी चुस्ती आ जाती थी. सीजर मिनटों का 
फासला क्षणों में तय करवादेताथा.. | | 
आज उस की एक बात याद आ रही है. |: 
जवान था तो लोगों का पंजे झाड़कर ऐसा पीछा | 
करता कि वे घिघिया कर निकटतम घर में घुस 
जाते और बेआबरू हो कर निकाले जाते. 
लेकिन शरीर के साथ-साथ धीरे-धीरे उस 
नजर मी इतनी कमजोर हो गई कि कभी 
जी अब्दुल कुहुस साफ कपड़े पहन कर आ 
ति तो उन्हें अजनबी समझकर मूंकने लगता. 
RAAT श्रवण शक्ति में कोई अंतर नहीं आया 
या. साफ मालूम होता था कि वह अनुमान से 
का पीछा करता हे और उस के टप्पा खाने से उ 
की दिशा का अनुमान लगा लेता हे. 
एक दिन शाम को बगीचे में पेड के नीचे. 
था कि एक नीले रिबन वाली बच्ची ने ' 
कहकर पिंग पांग की गेंद सड़क पर फेक « 
आवाज की सीघ पर लपका-मगर जैसे 
मुंह में दबाकर तेजी से पलटा, एक 
आ गया. ५ ; 
बच्चे चिल्लाते हुए भागे. सड़क पर 
टायर घिसने के कारण दो काली पट्टियाँ बन M 
वह बुरी भांति कुंचल गया था. मुंह से खून बह i 
रहा था और निकट ही गेंद पड़ी थी जो अब सफेद | | 


अर, 


खून की कमी ? 
_ खून मत सुखाइए 


एक--शरीर से एकदम या धीरे-धीरे खून का 
झस होना. 

दो- आवश्यक पदाथो' के अभाव में अथवा 
अपनी खुद की क्षतिग्रस्त अवस्था की वजह से 
अस्थिमज्जा (बोन मेरो) द्वारा अपर्याप्त मात्रा में 
लाल रक्‍त कणिकाओं का निर्माण. 

तीन-- शरीर के अंदर लाल रक्‍त कोषाओं 
का असामान्य तथा अत्यधिक रूप से टूटना- 


यः आप को बहुत जल्दी थकावट महसूस 
य होने लगती हो, थोड़े से शारीरिक परिश्रम 
से सांस फूलने लगती हो, दिल की धड़कन तंज 
होकर आप को बेचेन बनाने लगती हो, साथ ही 
भूख न लगना, चक्कर आना, आंखों के आगे 
अंधेरा छा जाना, नींद न आना आप की स्थायी 
शिकायतें बन गई हों तो सचेत हो जाइए ये लक्षण 
एनीमिया के हो सकते हैं. 


यह एक आम गलतफहमी है कि एनीमिया का फूटना (हीमोलीसिस). 
अर्थ ''खून की कमी'' होता है. वास्तविक अथो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में खून का हास जिन 
में एनीमिया का अभिप्राय है-खून की कमजोरी स्थितियों में ज्यादा हो सकता हे वे हैं-- 


O मासिक धर्म (माहवारी) के समय 
सामान्य से ज्यादा मात्रा में ज्यादा दिनों तक खून 
का निकलना. यह स्थिति महिलाओं में एनीमिया 
होने का आम कारण बन जाती हे. 


से. खून की लाल रक्‍त कणिकाओं (रेड ब्लड 
कारपसल्स) के अंदर एक पदार्थ होता हे 
'हीमोग्लोनिन' जो शरीर के अदर आक्सीजन के 
परिवहन का काम करता हे. हीमोग्लोबिन के 


तिर itized b j i i angot 
श स्वास्थ्य /डा. ओम तिवारी | a 


| एतीमिय एनीमिया की पहचान | की पहचान 


O बार-बार गर्भवती होना और परिणामतः 
हर बार प्रसव के समय शरीर से खून का हस 
होना. भारतीय महिलाओं विशेषकर निम्न मध्यम 
वर्ग तथा निम्न वर्ग में यह स्थिति आम होती है 

O कुपोषण-सामान्य अवस्था में अपर्याप्त 
पोषण तथा गर्भावस्था में शरीर की बढ़ी हुई पोषण | 
आवश्यकताओं को पूरा न करने से अधिकांश 
महिलाएँ एनीमिया की शिकार हो जाती हे. प्रसव 
के बाद तक माताए शिशु को स्तनपान कराती है 
तब तक उन की पोषण संबंधी आवश्यकताएं 
सामान्य अवस्था से ज्यादा होती है. 


प्रारंभ म॑ जा लक्षण बताए गए हॅ उनसे 

एनीमिया की उपस्थिति का पता लगता हे. इन के 
अतिरिक्त एनीमिया की अवस्था में मरीज के. ४ 
चेहरे की लालिमा का स्थान एक स्याह फीकापन | | " 
लेने लगता है, नाखूनों के अंदर दिखने वाला 

गुलाबीपन सफेद होने लगता है. आयरन की कमी 
की वजह से मुंह के किनारे फटने लगते हैं, जीम | 
पर छाले पड जाते हैं तथा नाखूनों के सामान्य 
उभार दब कर या तो चपटे हो जाते हैं या फिर 


2 
| 


निर्माण के लिए लोह तत्व (आयरन) आवश्यक 
है. तथा लाल रक्‍त कणिकाओं के निर्माण में 

| महत्वपूर्ण भूमिका होती हे-विटामिन बी १२, 

| 'फॉलेट, थायरोक्सिन, विटामिन-सी. एंड्रोजन 
pr कुछ अन्य तत्वों जैसे कॉपर व 
मेगनीज की, 

आयरन फॉलिक एसिड (फॉलेट), कॉपर तथा 

| मैगनीज, विटामिन बी १२ जैसे पदार्थ हमें 
सामान्यतः भोजन से प्राप्त हो जाते हैं. 

| ee का निर्माण हमारे शरीर में ही होता 


सामान्यत: स्वस्थ भारतीय महिलाओं के खून 
| में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा होती हे-- १२ 
| से १४ ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति १०0 मि.ली. 

खून: जब किसी कारण से खून में हीमोग्लोबिन 
| की कमी हो जाती है तो उस की आक्सीजन 
| परिवहन क्षमता भी कम हो जाती हे तथा शरीर के 

| | महत्वपूर्ण अगो को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया 
| में अनिवार्य आक्सीजन उन अंगों तक पर्याप्त 
मात्रा में नहीं पहुंच पाती और शरीर का तंत्र गड- 
बड़ होने लगता है. खून में हीमोग्लोबिन की कमी 
| से उत्पन्न इस स्थिति को ही कहते हैं एनीमिया 
प्रश्‍न यह उठता हे कि आखिर एनीमिया क्यों 
त à जाता हे? हीमोग्लोबिन की कमी क्यों हो जाती 

0. 
कुल मिलाकर तीन स्थितियां हो सकती हैं 
कोई मी एक एनीमिया का कारण बन 
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घे चम्मच की तरह गड़ढे बन जाते हैं. ऐसे 
pie में एक और लक्षण दिखता है जिसे 
का ' कहते हैं. za में मरीज ऐसे पदार्थ भी 
हने लगता है जो खाने के लिए नहीं होते जैसे 
| नला तथा मिट्टी. आंखों की पलकों के अंदर 
वाला भाग जिसे ' 'कंजन्कटाइवा "hed हैं वह 
री अपनी लालिमा खोकर पीला या सफेद होने 
ताता है. 


खून की जांच 


यूं तो एनीमिया के प्रकार को परिभाषित करने 
| केलिए खून की कई जांचें लेबोरेटरी में की जाती 
हैलेकिन एक आसान व महत्वपूर्ण जांच होती है 
खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा का पता करना. 
एनीमिया की अवस्था में यह मात्रा १२ ग्राम प्रति 


A १०० मि.ली. खून से कम होती हे. 
| l एनीमिया से बचाव 


यदि एनीमिया के लिए जिम्मेदार कारणों पर 


| ध्यान दिया जाए तो हम इस से बचाव के तरीकों 


के बारे में खुद सोच सकते हैं. दो स्थितियां ऐसी 
हैं जिन में उपचार के लिए चिकित्सक की 
सहायता लेनी पड़ेगी. एक तो वह जिस में शरीर 
से एकदम या धीरे-धीरे खून का झस होता रहा 
हे जैसे प्रसव के समय या मासिक धर्म की 


नाखून की सामान्य 5भरी 
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पदार्थों की आवश्यक मात्रायें 


१. लोहतत्व-- (भारतीय लोगों के लिये) 
भोजन में आवश्यक लोह तत्व की मात्रा 


वर्ग 


मिली ग्राम/दिन 
वयस्क पुरुष २४ 
वयस्क महिलायें ३२ 
गर्भवती महिलायें ४७ 
शिशु को स्तनपान कराने वाली 
महिलायें ३२ 
किशोर युवतियां ३५ 
किशोर बालक (युवक) २५ 
शिशु (१ वर्ष से कम) 
१ मि.ग्रा./कि.ग्रा. 
शरीर के वजन के हिसाब से 


२. फॉलेट- प्रतिदिन भोजन 


में आवश्यक मात्रा 
स्वस्य वयस्क स्त्री 
तथा(पुरुष 5 . o हक १०० माइक्रो ग्राम 
गर्भवती महिलायें . . .. . . . 300 माइक्रो ग्राम 
स्तनपान कराने वाली -- . 
महिलायें ला १५७ माइक्रो ग्राम 
बच्चों के लिये. . . ...... १०० माइक्रो ग्राम 
३. विटामिन बी- १२ (भोजन में 
आवश्यक मात्रा) 
सामान्य स्वस्थ वयस्क स्त्री तथा पुरुष . 
है E १ माइक्रो ग्राम प्रतिदिन 
गर्भवती महिलायें . . . .१ माइक्रो ग्राम प्रतिदिन 
स्तनपान कराने वाली 
महिलायें......... १ माइक्रो ग्राम प्रतिदिन 
बच्चों के लिये. . . . . .. ०.२ से १ माइक्रो ग्राम 
प्रतिदिन 
वर्ष से कम). . . . .. ०.२ से १ माइक्रो 
ग्राम प्रतिदिन 
४. विटामिन-सी प्रतिदिन 
वयस्क स्त्री तथा पुरुष . . . . . - - - ४० मि.ग्रा. 
गर्भवती महिलायें. . . . . - . . - . 39 fra 
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ग्रा. | को फिर से लोटाया जा सकताहे 


अनियमितताओं से. दूसरी स्थिति वह हे जहां 
शरीर के अदर लाल रक्‍त कणिकाओं का 
असामान्य तथा.अत्यधिक रूप से टूटना-फूटना 
होता हे जिसे ''हीमोलीसिस'' कहते हैं. 

कुपोषण से उत्पन्न एनीमिया एक ऐसी 
स्थिति हे जिस से बचाव किया जा सकता है. 
निम्न मध्यमवर्ग तथा निम्न वर्ग की महिलाएं 
परंपरागत रूप से अपने खान-पान का ध्यान नहीं 
wi. परिवार के अन्य सभी लोगों को खिलाने 
के बाद जो कुछ बचता हे उसे वे ''संतोष'' के 
साथ खा लेती हें. उन के खाने में आवश्यक 
पोषक तत्व जैसे आयरन, फॉलेट तथा विटामिन्स 
की बहुत कमी होती हे. यह कमी गर्भावस्था के 
दौरान और भी बढ़ जाती है और एनीमिया की 
गंभीरता को बढ़ा देती है. बार-बार गर्भधारण 
करना और प्रसव के समय हर बार शरीर से खून 
का झस होना एक और स्थिति है जो इस वर्ग की 
महिलाओं में एनीमिया को जन्म देती हे. 

यदि एनीमिया के बचाव की दृष्टि से देखा 
जाए तो मोजन में आयरन, फॉलेट, विटामिन बी 
१२ तथा विटामिन सी आदि पर्याप्त मात्रा में होने 
चाहिए. जिन भोज्य पदार्थों में आयरन पर्याप्त 
मात्रा में होता हे वे हें मांस, मछली, अंडे, अनाज, 
दाल, सब्जियां (विशेष रूप से हरे पत्तों वाली 
सब्जियां) आदि. लोहे के बर्तन में खाना पकाने से 
भी आयरन की मात्रा बढ़ जाती है. 

फॉलेट मुख्य रूप से लिवर (कलेजा), अंडा 
तया पत्तों वाली सब्जियों में प्रचुर मात्रा में मिलता 
है. विटामिन बी १२ के मुख्य स्रोत हैं लिवर, 
मांस, अंडा तथा दूध. विटामिन-सी की पूर्ति हो 
सकती हे ताजा फलों से तथा हरे पत्तों वाली 


जाना पहचाना मुख्य स्रोत हे. 

गर्मावस्या के दौरान चिकित्सक की सलाह से 
आयरन-फोलिक एसिड, विटामिन बी १२ की 
दवाएं लेना उपयोगी होता हे. 

देखा यह गया हे कि एनीमिया के लिए. 
आर्थिक कारण उतने जिम्मेदार नहीं हैं जितनी 
हमारी रुग्ण परंपराएं तथा अनभिज्ञता. 
एनीमिया किसी भी वजह से हो उस के प्रति 
लापरवाही बरतना जीवन के लिए खतरनाक 
साबित हो सकता है. यदि आप को तनिक 
आशंका हो कि आप की शारीरिक समस्याओं, 
जड़ एनीमिया तो नहीं? तुरंत चिकित्सक से 
परामर्श लें. यह बात फिर दोहराई जा सकती 
कि भारतीय महिलाओं में एनीमिया का मुख्य 
कारण कुपोषण है और इसलिए भोज्य पदाथोँ 
आवश्यकतानूसार परिवर्तन करके इस से बचाव 
किया जा सकता है, सुर्ख होते चेहरे की लालिमा 

a 


मार्च १९८८ :: वामा :: 


ll 


सब्जियों से. नीबू, आंवला, विटामिन-सी का एक | 


Ee d by Arya Samaj Foundation Chennai and eG angot ch SS Sa 
me सोंदर्य प्रसाधन/रेखा सक्सेना fee य 
ee ae Sr ह ण है रह 
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on ak. -S x 
ए | < है < aAa Ñ 


हैं, किंतु ध्यान रखें कि बहुत तेज सुगंध की 
x db Si का अपना ही असर होता है. अंतिम बार इस पानी से नहाइए. इस a 
शता निक समय में सुगंध का प्रयोग प्रायः फूहड़पन की सीमा में शरीर एक भीनी सुगंध से महक उठेगा और आप 
Sil ea गो का आता है. विभिन्न परिस्थितियों, मोसमो और स्वयं को अधिक तरोताजा अनुभव करेंगी. चाहे 
सामग्रियों मे सुगंधियों का अपना विशेष स्थान है... *सरों के अनुसार सुगंध का बदल-बदल कर तो बाद में कोई मिलती-जुलती सुगंध वाला 


ie l { यूं तो सुगंधियों का प्रयोग काफी पहले प्रयोग करना चाहिए. सदैव एक ही सुगंध का टेल्कम पाउडर भी छिड़क लें. 

| ` | आया है कितु अब इस में काफी बृदि pe प्रयोग भद्द Ta प्रतीक माना जाता हे. ह 

| | सुगंध न सिर्फ शरीर की दुर्गंध को दर करती है इस संबंध में यहां कुछ उपयोगी सुझाव ७ ग्रीष्म तु में स्नान से पूर्व चंदन 

| h बल्कि चित्त को प्रसन्न रखने के अतिरिक्त प्रस्तुत हैं जिन्हें ध्यान मे रख कर आप आकर्षण पाउडर युक्‍त उबटन क़ा प्रयोग दुर्गंध को हुए a 
| | इसरों को आकर्षित करने में मी भूमिका निम्ती T पमार पैदा कर सकती हैं : त्वचा को महकाता है. विवाह से पूर्व एक माह 
Pe है. यह प्रयोग अवश्य करे. इस से रंग मी निख ' 


ann ® अपने स्नान के पानी में कुछ बुंदे 
मुख्य ST: सुगंधों कुछ बूंद यू. डी. 
जा सकता है. प्राकृतिक हाहि क्लोन की मिलाइए. इस से न सिर्फ आप को ७ यदि आप कामकाजी महिला हैं तो व” 
सुगंधिं. दोनों ही प्रकार की सुगंधियों का पर्याप्त... अतभ होगी बल्कि शरीर भो दुर्ग से पर जाने से पूर्व अपनी रूचि के अतुसार ME 
A प्रचलन हे. हां, पाश्‍चात्य देशों में विकसित as रहेगा अन्यथा शारीरिक दुर्गंध लोगो मे आप हल्की सुगंध ही प्रयोग में लाएं और तेज git 
| विशेष किस्म की सुगधियों तथा इंगीमेट आदिको. रे चि पदा करी. हां, यदि आप कृत्रिम से परहेज करें. किंतु यदि आप घरेलू 

इर कुछ खासी लोकप्रियता प्राप्त हु है... चाहे ते सा पर प्राकृतिक सुगंध को अपनाना तो पति के काम से लौटने से पूर्व उनकी. ह 
ह आप की अपनी रुचि पर निर्भर करता है = 5 T से कुछ समय पूर्व आघा बाल्टी की कोई सुगंघ इस्तेमाल में लाकर उन्हे ba 
किस प्रकार की सुगंध का चुनाव करती की पंख चपा या चमेली आदि के कुछ कर सकती हैं या फिर वेणी में मोतिया 


पंखुड़ियां डाल दीजिए. नहाते समय गजरा लगाया जा सकता है. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


केवल 50 रुपये प्रतिमाह | की 
का प्रीमियम भरिए और 

00 वर्ष की आयु से पाइए- 
प्रतिमाह की आजीवन वार्षिक वृत्त 
तथा |,| 0,098* रुपये 


अपने परिवार के लिए ! #० 
श्र 4 a 


निगम का नया डिफर्ड एन्युटी प्लान 


ae 
TR लीजिए पेश है आजीवन सुरक्षा की गारंटी के लिए एक * 7200 रुपये की 
न्ती अनोखी योजना, अपनी कमाई के दिनों में नाम मात्र वार्षिक सेवा-निवृत्ति आय के लिए तालिका 
a प्रीमियम अदा कीजिए और अवकाश ग्रहण dh eaten aoe afm 
भारी लाभ कमाइए-सेवा निवृत्ति के सभी वर्षों के आयु अवधि प्रीमियम जी आई वी.ई. 
दौरान हर वर्ष एंक साथ बारह मासिक चेक पाइए. (वर्ष) (वर्ष) (रु) (रु) 
| इसके अतिरिक्‍त आपके परिवार को मिलेगा बोनसों 25 30 65.20 II964 
t सहित ग्रॉस इन्श्योरेस वैल्यु एलीमेंट (जी.आई.वी.ई) 25 35 38.90 ].958 
र 30 25 ]\0.70 ]।,964 
वार्षिक वृत्ति शुरू होने से पहले मृत्यु होने पर आपके 30 30 6520 ]]958 
प्रीमियम ब्याज सहित लौटा दिए जाएंगे (यदि आपने 35 20 ।9380 ।,964 
तीन वर्ष से अधिक प्रीमियम अदा किए हों तो). , 35 25 II0.60 ।,958 
É 40 I5 355.90 ]।,964 
20 से 55 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति निम की 4g 20 I9370 II958 
जीवनधारा योजना का लाभ उठा सकता है. इस 45 }0 72440 ],964 
आकर्षक योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए 45 +5 355.80 7,958 


निगम के स्थानीय मंडल कार्यालय से सम्पर्क करें. pS 


५. भारतीय जीवन बीमा निठाम 
हो जाइए.  " = 


९७००४ बीमा कराइए और सुरक्षित 


O मुझे मासिक धर्म होने पर बहुत 
रक्तस्राव होता है, खडे खड़े जमीन भी ; 
खराब हो जाती हे. हाथ पेर सूख जाते हैं 


७ मासिक धर्म के दिनों में रक्‍त स्राव को मात्रा 
सब स्त्रियों के लिए नियमित नहीं होती. कई 
बहनों को रक्‍त स्राव कम, कुछ को साधारण 
। मात्रा में और कुछेक को अधिक होता है. आप 
कदापि तीसरी श्रेणी में हे. अपने आप को ठीक 
तरह से संभालने के लिए आप बड़े और अधिक 
रक्त समेट लेने वाले सेनिटरी पैड प्रयोग करें. 
अधिक रक्तस्राव के लिए. इस प्रकार जमीन 
at नहीं सनेंगी ओर न ही आप की यह 
परिवार की परिचर्चा का विषय बनेगी. 
'तद्पश्चात आप की भाभी को कुछ कहने की 
| अप्श्यकता ही नहीं रहेगी. 
` यदि आप को इन दिनों में बहुत ही कष्ट 
गा हे तो घरेलू दवाईयां छोड़ कर आप किसी 
प्रशिक्षित डाक्टर की सलाह ले. 
कई बार किशोरियों और स्त्रियों के लिए 
घर्म मानसिक समस्या बन जाता हे 
उन्हें इस का स्त्री जीवन के लिए महत्व 
बताया जाता परंतु उस की असुविघाओं 
के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है. 
Ti s अवस्था के विषय में बातकरना 


मासिक घर्म कोई बीमारी नहीं,यह तो 
í l कृतिक नियम हे. यह तो स्त्री के गर्भधारण 
` | करने तथा मां बनने की क्षमता का प्रतीक हे. इस 
मे को लज्जा आना या अपने आप को 
मानने का प्रश्‍न ही नहीं, उन्हें तो इस में 
होना चाहिए कि वह एक स्वस्थ नारी बन गई 
T बार युवतियां रक्‍त स्राव से भयभीत हो 
. और इसे या तो बीमारी समझने लगती 
इस से उन्हें शरीर के अंदर, योनि व 
ग में घाव की आशंका हो जाती है... 
योनि व गर्भाशय के मुखद्वार से स्राव के विषय 
जनवरी १९८८ अंक में ८८ पृष्ठ पर 
भा की गई हे और सलाह मीदी : 


pas पसरीची' iti j mnai and eGangotri 
meme ee 


आप की परेश 
हमारे सुझ 


गई हे. संक्षेप में इतना कहना उ: ern arm कि 
यह स्राव आतरिक स्वच्छता बंनाए रखते. ES 


प्राकृतिक नियम हे. यदि यह अधिक.सात्रा-मे हने” 


लगे, या इस में से दुर्गंध आए, या पीलापन दिसे, `" 
या उस से खुजली, सूजन या जलन उत्पन्न हो;तो - 


अवश्य ही इस की जांच की जानी चाहिए. 


O में २० वर्षीय छात्रा हूं, मुझे स्वयं E 


को संतुष्ट करने की आदत पड़ गई थी जो 
जल्दी ही छूट गई थी लेकिन मुझे पेशाब 
की जगह में कुछ फर्क महसूस होता हे. 


मुझे माहवारी आदि सब ठीक तरह से 


होती है पर में अपने को दोषी मानती हूं. 
और जब सुनती हूं कि इस से वैवाहिक 
जीवन में बाधा आ सकती है या मां नहीं 
बन सकती , तो परेशानी होती हे. 


® स्वयं को संतुष्ट करने की आदत पड़ 
जाने से कोई शारीरिक हानि नहीं होती. जब हम 
बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो 
हमारे शरीर में कुछ रसायनिक तत्वों की उत्पत्ति 
होनी शुरू हो जाती हे. इन तत्वों से नए उद्वेग 


` जागृत होते हें. तभी हमें पता चलता है कि हमारे 


T 


शरीर के कुछ भाग हमें स्वयं संतुष्टि दे सकते हे. 
हम उन से यह संतुष्टि प्राप्त करते हैं और 
अनायास ही यह हमारी आदत बन जाती हे. 

यह आदत समाज में शिष्ट नहीं समझी जाती 


y 
इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाए जाते हें और i 
आदत हटाने की चेष्टा में अनेकों भयभीत कर देने a 
वाले शक, भ्रम तथा अंधविश्वास बना दिए गए > 


हॅ. इन में कोई तथ्य नहीं. यदि बाल ग 
किशोरावस्था में स्वयं संतुष्टि की pe की. कर 
तो उस का बैवाहिक जीवन पर या मा | 

क्षमता पर कोई असर नहीं पाया गया. है | 


केर 
पेशाब की जगह में फर्क यदि संबधित | तो 
तो वह स्वयं संतुष्टि करने की आदत से के || 


कदाचित नहीं, यह अंग के प्राकृतिक Fag | 
कारण प्रतीत हो सकता हे या आप का gaa | | 
है. क्योंकि आप इस आदत के कारण | एक 


दोषी मानती हैं तो हो सकता है कि eae | ™ 
स्वरूप आप अपने आप को यक ग्य 
या सजा देना चाह रही हैं. यह अना रिय के 
निश्‍चित हो अपने विवाह की dare 


का वैवाहिक जीवन सुखमयं होगा we 


| 
ते हैं, 


a | त स्थान को छुड़ाने के बहाने बन कर उभर 
al कानी किसी प्रशिक्षित डाक्टर से जांच 

| eo चाहिए और यदि कोई शारीरिक रोग न 
2 | z तो मनोभाव व आवेगो का विश्लेषण 
fa | तो त होगा. यदि फिर भी कारण न मिले 
è | न सित मनोवैज्ञानिक के पास 
gf के लिए जाना चाहिए 
की a में १६ वर्षीय किशोर हूं. करीब 
2 | गए हैं हृ साल से मेरे गाल अंदर पिचक 
अ | गया हू हीन-भावना से प्रस्त हो 


L प ळूट भी चुकी है, आप के वैवाहिक 
ag जी वैवाहिक सुख पर कोई असर नहीं 


पड़ेगा. 

g मैं एक सत्ताइस वर्षीय यत हूं. 
पांच वर्षो से में भोपालवसी हूं ओर तभी 
व खाना खाने पर पेट भारी लगता है. 
पेट में हवा बहुत बनती हे, कफ भी 

हे. बहुत से ऐलोपैथिक उपचार 
इराए हैं,कोई लाभ नहीं . 


@ पेट में गैस बनना, खाना खाने पर पेट 
मैं मारीपन महसूस करना और खाना ठीक तरह 
gan न होना इत्यादि किसी विशे 
पे संबंधित हो सकते हैं और नहीं भी. कई बार 
पर में प्राकृतिक नमक व धातु मिश्रण इस 


f 2 È 
U qna सा लगता हे, खाना खाने पर पेट में 
| पपन लगता है और कई स्थानों पर सदा भूख 


| याकष्ट नहीं होता. 
| हों, कई बार हमारी शारीरिक समस्याएं 
हमारी मानसिक अवस्था से संबंधित रहती हैं. 


छोहना पड़ जाए और हम उस की शिकायत या 
विरोध न कर सकें तो हम यह विरोध कदापि 

शाररिक रोगों से प्रकट करते हें. कभी पेट 

॥ षब, कई लोगों को सिर दर्द और कई अन्य 
लोगों को जोड़ों में, या टांगो में, या पीठ में या 
फिर किसी और भाग में दर्द शुरू हो जाते हैं. 


बहने में कोई आपत्ति नहीं, हम नए स्थान पर 
| उत्साह से नए अनुभवों की आकांक्षा से जाते हैं 
तु वहां पहुंचते ही या पहुंचने के प्रयास में ही 
अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं कि हम वहां | 


) f कई बार यह भी होता है कि हमें एक स्थान 


|| रहना नहीं चाहते और छोड़ते भी नहीं बनता. इस 


तपस्या में प्राय: छोटे-छोटे परतु दुख देने वाले 


a ° 
au oo में शारीरिक विकास की 
॥ सेब चरणों की अपेक्षा अधिक होती 


शेष स्थान के पानी 
ia प्रकार से होता है कि भूख कम लगती है. पेट सदा 


am रहती हे और खाना पचाने में कोई असुविधा 


यदि हम किसी जगह को नहीं छोड़ना चाहते परंतु 
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है. इसलिए इस अवस्था में पोष्टिक आहार 
आवश्यकता होती हे. भूख बहुत लगती हे प 
बार-बार लगती हे. साधारणतया किशोर बेढगे 
लंबे होते लगते हे क्योकि शरीर के भिन्नः भिन्न 
अग अलग-अलग गति से विकसित होते हैं, कई 
बार बाकी शरीर की तुलना में मुंह पिचका हुआ 
लगने लगता है. जन्म पर सिर और चेहरा सब 
अंगों से अधिक विकसित होता है. जन्मोपरात, 
पहले हमारी भुजाए' विकसित होती हैं. फिर घड 
और उस के बाद क्रमशः सिर, चेहरा और गरदन. 
इस तरह जब टांगें और बाहे तेज गति से बढ़ 
रही हें और चेहरा हल्की गति-से तो संभव हे कि 
आप का चेहरा ऊचाई के हिसाब से पिचका हुआ 
लगे. आप स्वच्छ और पौष्टिक आहार लें और 
नियमित रूप से व्यायाम करते रहे.दो तीन साल 
में आप का शरीर सुडौल और स्वस्थ बन जाएगा. 


पाठक अपनी समस्याएं इस पते पर 


‘ara की परेशानियां हमारे सुझाव 


स्तंभ 
वामा 
१०, दरियागंज 
नयी दिल्ली- 2 20002 


O मेरी उम्र १९ वर्ष है, में जी. एस. 
सी. के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हूं. 
मेरा नाम कालेज के लोकप्रिय छात्रों में 
गिना जाता है. लेकिन मेरे आस-पास के 
अधिकांश दोपायों के लिए में एक इंसान 
न होकर एक हरिजन हूं. मेरे शिक्षकों तक 
ने मुझे लक्ष्य करते हुए सरकारी पंडितों 

हृरिजनो) को भला खुरा कहा. 
fell frat एक सहपाठिनी, जो मेरे 
विचारों की कद्र करती है, को लेकर मेरे 


. खिलाफ काफी घटिया किस्म की 


पोस्टरबाजी की गई. बेचारी निर्दोष को 
भी मेरे कारण अपमानित होना पड़ा. 

अपनी सुरक्षा के लिए मेरे पास अवैध 
हथियार हैं. में इतना त्रस्त हो चुका हूं कि 
किसी दिन भी मेरे हाथों कोई बड़ा अनर्थ 
हो सकता है. शायद अंतिम विकल्प अब 
हथियार का प्रयोग ही रह गया है. क्या 
कोई व्यवहारिक सलाह/सहानुभूति आप 
दे सकते हैं? 

@ यह सत्य हे कि आज मी हमारा समाज 


भेद से ऊपर नहीं उठ सका. तथापि, जेसा 
m पत्र से स्पष्ट है, आप और आप के परि- 
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वार के कई मेहनती तथा स्वाभिमानी सदस्यों ने 
हरिजन होते हुए उल्लेखनीय उन्नति की हे और 
समाज सेवा कर रहे हैं, यह विकास और उन्नति 
आप विशेष सुविधाओं और व्यवस्थाओं के 
माध्यम से ही कर पाए. आप बुद्विजीवी हें और 
कुछ सवर्ण लोगों के मन में हरिजनों के प्रति तथा 
उन्हें दी मई विशेष Get और सुविधाओं के प्रति 
द्वेष भाव को समझते हें. फिर भी आप अपनी हीन 
भावना के प्रतिरूप सवर्णो की कुछ॒ अधिक ही 
उपेक्षा नहीं कर रहे? उदाहरणतया आप का उन्हें 
दोपायो कह कर संबोधित करना. 
ओर क्या आप बदले की भावना कुछ अधिक 
ही नहीं अनुभव कर रहे? समवतः आप कुछ 
इने-गिने लोगों के व्यवहार के कारण जरूरत से 
ज्यादा ही उत्तेजित हो रहे हें. उस लड़की के 
प्रति, जो आप के विचारों की कद्र करती है, आप 
का क्या घर्म हे? यदि आप भी उस की और उस 
के विचारों की कद्र करते हें तो क्या यह संभव 
नहीं था कि आप अपने और उस के मेलजोल का 
इतना सामान मसाला दुसरों से बचा कर रखते 
ताकि वह पोस्टर भर न पाते? और यदि आप 
दोनों ने जानबूझ कर अपना संबंध घोषित कर के 
- एक हरिजन और सवर्ण की मित्रता का प्रदर्शन 
करना चाहा हे तो फिर आप को उन पोस्टरो पर 
उछाले हुए कीचड़ की परवाह ही नहीं होनी 
चाहिए. आप की मित्रता पवित्र हे तो हीन विचारों | | 
के छीटें आप तक पहुंचने ही नहीं चाहिएं. हां, a 
यदि आप की मित्रता एक सवर्ण से अपने अपमान | 
का बदला लेने के लिए थी तो उस मित्रता में कोई 
महानता न थी. 
अवैथ हथियार रखना और उस के प्रयोग की | _ 
घमकी देना तो उग्रता का प्रतीक है, उस में = 
सहानुभूति याचना की तो संभावना ही नहीं. आप |. 
को अपना अवैध हथियार घोषित कर के 
विश्वविद्यालय के अधिकारी या किसी पुलिस 
अधिकारी को सौंप देना चाहिए. उग्रता में 
मानसिक शोति नहीं मिलती और न ही 
स्वाभिमान प्राप्त होता है. 


0 मेरे पति को इतनी गंदी आदतों ने | 
घेर लिया है, लगता है अज उमसे | 
छुटकारा नहीं हो सकेगा. कृपया कुछ भी 
काम करने की राय पूर्ण विवरण सहित 
मुझे लिखने का कष्ट कीजिएगा . 


& 


लिखा,इसलिए आप के लिएकिसी कामका | 
सुझाव देना संभव नहीं. र 
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रश्मि वाजपेयी का 


भारतीय स्वतंत्रता की चालीसवीं 
वर्षगांठ के सिलसिले में मध्यप्रदेश 
कला परिषद द्वारा, मारत भवन के 
सहयोग से आयोजित उत्सव ८७' 
हाल में बड़े धूमधाम से मनाया गया. 
उत्सव की शुरूआत युवा नृत्यांगना 

| सुश्री अल्पना शुक्ल की कथक नृत्य 
| प्रस्तुति से हुई. उत्सव की दूसरी 
शाम से मारत मवन, भोपाल के 


अंतरंग में क्रमशः सुश्री रूपाली 


वालिया ने कथक नृत्य, पारिजात 

होम्बल का भरतनाट्यम नृत्य व 

| कथक के सोंदर्ययूलक बोघ के लिए 

प्रख्यात वरिष्ठ कथक कलाकार 

| श्रीमती रश्मि वाजपेयी का कथक 

| नृत्य, सुश्री सुचित्रा डाकवाले का 
कथक नृत्य पेश हुआ. 

विविध कलाओं का समागम 

| "उत्सव ८७'' इस बार मध्यप्रदेश 

| की उपलब्धियों पर एकाग्र रहा. 

| म.प्र. के चुनिंदा अट्ठारस कलाकारों 


| की कृतियों की एक सात दिवसीय 


प्रदर्शनी का शुभारंभ म.प्र. के 


| राज्यपाल न्यायाधिपति श्री नारायण 


"दत्त ओझा द्वारा भारत भवन, 


के चार दशक पर 


: मार्च १९८८ 


"उपलब्धि के अंतर्गत, नागर कला. 
दीर्घा (भारत मवन) में चित्र प्रदर्शनी 
में प्रदेश के २८ चित्रकारों में महिला 
चित्रकार शोभा घारे, मंजूषा गांगुली, 
आशा शर्मा और राजुल मंडारी की 
कृतियां शामिल थीं. re 

(प्रस्तुति : पंकज शुक्ल, भोप 


युवा प्रतिभाओं को 
कथक नृत्य का 
प्रशिक्षण 


शास्त्रीय नृत्य के प्रचार एवं 
प्रसार हेतु पिछले दिनों शेखावाटी 
जनपद के मुख्य नगर सीकर में 
''कथक नृत्य प्रशिक्षण शिविर'' 
स्थानीय संस्था ''कला दर्पण'' द्वारा 
आयोजित किया गया. 


अनीता ओरडिया 


राजस्थान की प्रसिद्द कथक 
नृत्यांगना अनीता ओरडिया के 
निर्देशन में यह शिविर १५ दिन 
चला. शिविर की समापन संध्या पर 
नगर की २७ युवा प्रतिभाओं द्वारा 
प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रम ने जनपद के 
दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी, इस 
प्रशिक्षण शिविर में अनीता ओरडिया 
के निर्देशन में कथक में जनपद की 
लोक संस्कृति के आंचलिक तत्वों 
का समावेश कर नृत्य में एक अनूठा 
प्रयोग किया गया. 

(प्रस्तुति सी.पी. सिंह, सीकर.) 


महिला मंडल का 
वार्षिक समारोह 


राजस्थानी महिला मंडल का 
वार्षिक हंगामा ''आनंद मेला'' 
अपने नए परिवेश--''जंगल 
जंबूरी'' के रूप में दिनांक ८ एवं 
१७ जनवरी १९८८ को ईस्ट लॉन 
सी.सी.आई. ग्राउंड, चर्चगेट पर 
सायं ४ बजे से रात्रि १० बजे मनाया 
गया. 

स्वादिष्ट घर के बने हुए व्यंजन 
खेल कूद, मेहंदी, भूत बंगला आदि 
कार्यक्रम के अलावा इस वर्ष के बने 
आकर्षण बिग चीफ, रेड इंडियन से 
भेंट, साईकिल रेस, जानवरों की 
परेड आदि और भी मनोरंजक 
कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए. 


राजस्थानी पेला मडल ए | हूँ 


धर्मार्थ संस्था हे और गत ३ aps 
से निरंतर समाज सेवा में लगी 
. मंडल का मुख्य को 
वर्ग की महिलाओं को आत्म नि 
बनाना है. नि 


इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के ति | 


मंडल द्वारा संगीत, नृत्य, 
कटिंग एवं टायपिंग कक्षाएं चलाई 


जाती हैं. मंडल द्वारा संचालित | 


सहायता-समिति में न केवल 
हस्तकला, कढ़ाई-बुनाई इत्यादि 
सिखाई जाती है बल्कि महिलागे 
को काम भी दिया जाता हे. 

बंबई महानगर में मानसिक, 


सामाजिक, पारिवारिक समस्याओं i 


से ग्रस्त महिलाओं की उलझनों को | 
सुलझाने के लिए मंडल की ओर पे | 
महिला सलाह केंद्र भी ''सहेली' के | 
अतर्गत चल रहा है. | 
[प्रस्तुति : काली कांत झा, बंबई 


महिला मंडल का एक हंगामा कार्यक्रम 


(i fe 
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विख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका 
AT श्रीमती गंगू बाई हंगल ने 


n N अपनी आयु के ७५ वर्ष पूरे 


= 
[ल 


' अनका फैस्ट- ८; कार्यक्रम के तहत 


इस अवसर पर राष्ट्रीय 
संस्था ''स्पिक मेके'' ने 


सिलसिले i किया है. इसी 
गत २० जनवरी को 
हा स्पिक मैके ने सोफिया गर्ल्स 
सेकंड स्कूल में उन के गायन 
कार्यक्रम आयोजित किया 
ने अपनी भारी और 
आवाज में राग अहीर भैरव 
= A प्रारम किया. बाद में 
गैर हिल कठिन रागों देशकार 
की पं में भी बंदिशे प्रस्तुत 
अपने कार्यक्रम 
पत राग भेरवी तक मजे 
विस्तार a राग का बारीक 
र स्वरों का चमत्कारिक 
श्रोताओं 5 कर गंगूबाई ने 
| प्रतत मानो बांध सा लिया 
` अतुल कनक, कोटा.] 


सम्मान वयोवूद्रों का 


मद्रास की एक शाम. मद्रास के 
पांच सितारा होटल ''ताज 
कोरमंडल'' में वयोवृद्ध नागरिकों के 
सम्मान के लिए एक अनोखे 
समारोह का आयोजन किया गया. 
इस समारोह में ४00 के लगभग 
वृद्ध स्त्री और पुरुषों ने भाग लिया. 
यह समारोह मद्रास के ''संत्यलोक 
We और विकलांग केंद्र'' द्वारा 
आयोजित था और इस का उदघाटन 
यू.एस. काउंसिल जनरल डा. 
जा.डी. स्टेमयल ने किया. इस में 
भाग लेने के लिए अलग-अलग 
शहरों के ग्यारह केंद्रों से वृद्ध 
नागरिक एकत्रित हुए. समारोह में 
"उपस्थित सभी वृद्ध बच्चों की तरह 
उत्साहित थे और अपनी-अपनी 
सुंदर पोशाकों में रंग बिरंगी टोपियां 
पहने सब प्रकार के खेलों में भाग ले 
रहे थे. वृद्रों के लिए घुटनों में 
गुब्बारा दबाकर चलना और वृद्वाओं 
के लिए सिर पर पुस्तक रखकर 
चलना जैसे खेल आयोजित थे. अंत 
में वृद्धा रानी और qe राजा का भी 
चुनाव किया गया. इस में विजयी 
रही तिरूनलवेली की ९७ वर्षीय 
श्रीमती डा. इजराइल और मद्रास के 
८४ वर्षीय श्री देवराज पेरिरा. दोनों 
को चांदी के ताज पहनाकर 
सम्मानित किया गया 

[प्रस्तुति सुलक्षणा मद्रास] 


मान सम्मान FG का 


अखिल भारतीय 
महिला लोक नृत्य 


उत्सव 


नाईन॑ इंडिया फोक आर्ट 
सोसायटी (निफास) व गीता संजय 
मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गाजिया- 


-बाद के संयुक्त तत्वावधान में एक 


विशाल अखिल भारतीय महिला 
लोक नृत्य प्रतियोगिता व उत्सव का 
आयोजन स्थानीय महाराजा अग्रसेन 
भवन, लोहिया नगर में विगत १७ 
से २१ दिसंबर तक आयोजित किया 
गया. इस पांच दिन के अखिल 
भारतीय लोक नृत्य समारोह में 
भारत के विभिन्न प्रांतों की लगभग 
१०८० छात्राओं ने भाग लिया. प्रेम 
भावना, दोस्ती, प्यार व लोक नुत्यों 
का एक अनूठा संगम जिस में युवा 
छात्राओं ने इंद्रधनुषी परिधानों को 
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पहने, अपने-अपने प्रतो की कला 
ओर संस्कृति को पूरे उत्साह उमंग 
व जोश के साथ प्रदर्शित किया. लोक 
नृत्यों का एक अनूठा संगम भारतवर्ष 
में प्रथम बार यहां नजर आ रहा था. 
केंद्रीय खेलकूद व युवा व महिला 
कल्याण मंत्री श्रीमती मारग्रेट अल्वा 
ने दीप जला कर प्रतियोगिताओं को 
शुरू करवाया. उत्सव की अध्यक्षता 
श्री रामचंद्र विकल सांसद ने की व 
विशेष अतिथि श्री के.के. शर्मा 
विघायक व स्व. गीता संजय के 
माता-पिता श्रीमती रोमा चोपड़ा व 
रियर एडमिरल एम.एम. चोपड़ा 
अन्य कई गणमान्य .व्यक्तियों के 
साथ उपस्थित थे. 
[प्रस्तुति : वंदना तिवारी, 
गाजियाबाद] 
Yy vy 5 
रसधारा का 
रगारग नृत्य 


समारोह 
राजस्थान के प्रतिष्ठित नवोदित 
युवा कलाकारों की संस्था 
''रसघारा'' ने गत १६ जनवरी की 
शाम भीलवाड़ा के नगर परिषद | 
सभागार में मनभावन मनोहारी नृत्य | 
समारोह आयोजित किया. 
राजस्थानी, पंजाबी, असमी और 
गुजराती लोकगीत, संगीत व नृत्यों 
से सजी यह शाम नर्तकियो के पांवो 
की थिरकन और तबलों की थाप से 
'गमकती रही. 
इस रंगारंग कार्यक्रम झो. 
शुरुआत ईशवंदना से हुई और फिर 
एक के बाद एक रोचक प्रस्तुतियों ने 
उपस्थित कला प्रेमियों पर वो जाद 
बिखेरा कि सारा सभागार देर रात 
तक मंत्रमुग्ध बैठा रहा 
महिलाओं के शगार में माथे की | 
बिंदी, हाथों की मेहंदी, गले का 
तथा पैरों की पायल का महत्वपूर्ण 
स्थान हे. इन्हीं शगार सामग्रियों पर 
आघारित Up AI प्रधान नृत्य 
प्रस्तुत किया दमयंती, शालिनी 
नीलू और पूर्णिमा ने 
प्रस्तुति : श्यामसुंदर जोशी 
भीलवाडा 


मार्च १९८८ :: वामा :: ७९ 


$ “> E क | "तुम्हारे पास कितने रुपए 
राजनीतिक दल के | > सत र ype) | लड़की ने जवाब दिया. त रुपए bf 
हेत नेता ने अपनी विरोधी | 7९ ८०. का mae A क. * | | 
की अविवाहित महिला नेता से | ९. “60% ह EE? _ NA | भवन निर्माण का काम चल रहा द 
| विवाह कर लिया. दोनों का उद्देश्य | IN क्री yee प YL) कि अचानक एक मजदर कापी जरा | 
` | था- एक नई तीसरी पार्टी को जन्म |: ) SWE 7 ' /१ ५ ) / p से गिर गया. उसे गिरता देख wl 
- ae | mee : (Epes) व्यक्ति दौड़ कर उसके पास आय Ay 
और बोला, ''भगवान तुम्हारे साथ all 
तभी तो तुम बच गए.'' | 
बहुत ज्यादा है.'' = OA l es ME . कराहते हुए मजदूर ने कहा, ‘ae 
'रियायत कर सकता हूँ. रोज “जब इस स्त्री की अपने पति के नेताजी "ऐसे गले को रखकर तो मेरे साथ था वरना मुझे घक्क कौन 
a.” , साथ लड़ाई हुई, तब तुम क्या मौजूद क्या करूं, जिस में एक सप्ताह तक देता." 
कं के ae" जज ने पूछा. घूमने पर भी एक माला तक न डाली * * 
"जी हां." पाह लाई ट गई... ढु एक सेल्समेन ने फ्लैट की el] 
ह ''तुम गवाह की हेसियत से कुछ * बजाई. फ्लेट के मालिक ने 
"जो भी मेरी हा होतीथी.' डना चाहते हो?” ट्रेन के फर्स्ट ae ला खोला तो सैल्समैन wa 
शी 'हुजूर, यही कि मैं कभी शादी नहीं खूबसूरत युवती बेठी थी. इ ''प्रमप्रकाश'' के अडरवियर ain 
"आपके ad में कितने करुंगा.' में एक कवि जैसा दिखने वाला युवक मजबूत, टिकाऊ और... If 
बारी काम करते हे? 7 y * चढ़ा और युवती से बोला--''मेरी मालिक ने गुस्से से कहा, "क्यों 
युवक (लड़की के पिता से कुछ कविताएं सुनकर लोगों के बाल खड़े पहनें, हमारे पास अपने है.'' 
_ सकुचाते हुए)--जी...जी मैं आप की हो जाते है.'' i?) E ` p 
। लड़की का हाथ मांगने आया हूं. युवती--''तब॒ अपनी कविता प्रेमी--प्रिये मैं तुम्हें इतना प्या 
लड़की का पिता--मांगना है तो किसी गंजे व्यक्ति को सुनाइए.'' करता हुँ, कि शब्दों में बयान नहीं का 
' पूरी लड़की को मांगो. अकेला हाथ प्रेमशीला गुप्ता सकता, 
नहीं मिलेगा. शिक्षिक--बच्चों अगर मैं किसी प्रेमिका--कोई बात नहीं अंकों 
* * * > 
असहाय गधे पर तरस खाकर किसी ही बता दो. 
लड़कियां विवाह के पहले सिर्फ आदमी से पीटने से बचा लूं तो उसे ˆ * * * 
«पति चाहती हैं और विवाह हो जाने पर क्या कहेंगे? .` ''क्या तुम्हारे पति को घुहवौ क 
क. a सब कुछ खाहती हें. एक छात्र--सर भाईचारा. अच्छी जानकारी है? '' gail 
जी.पी. सिंह + # % # * "जी हाँ, घुड़दौड़ शुरु होते है ! 
^ इलाके का दौरा करके नेताजी लौटे एक लड़के ने साथ पढ़ने वाली पहले ही बता देते हैँ, कि a 
| तो अपना गला काटने पर तुले थे. लड़की से पूछा, ''अगर किसी गधे के घोडा जीतेगा, और खत्म होते ही र 
४ सेवक घबड़ाकर बोला--''साहब! पास बहुत सारे रूपए हों तो क्या तुम भो बता देते हैं कि वह घोड़ाक्यों ग | 
' आप गला क्यों काट रहे हैं? '' उस से शादी कर लोगी? '' जीता.'' जगमोहन, | 


x * भर 


के 


ˆ अहत बड़ा क लेकिन HE Vara Satta अनी 
' संग्रह किया ह आपने? PRET रत और -- ates शर्म लगती 
Ni 


अपव्यय 


go मार्च से २० अप्रैल 


सरकारी एवं व्यापारी कार्यों में 


एकावटों के कारण मन परेशान 


रहेगा. ऋण संबंधी मामलों को लेकर 
संघर्ष हो सकता है. विवाह संबंधी 
चर्च चलेंगी. संतान पक्ष से चिंता 
भी और मुक्ति भी. प्रेम संबंधों में 
सुधार होगा. १०, ११, १८, १९ 
को विशेष ध्यान रखें 


/ 
j 


if 


जि 

5 

| L = 
२१ अप्रैल से २१ मई 

À स्थिति लगभग ठीक रहेगी. 

संतान पक्ष के शुभ समाचार. जमीन 

Wag संबंधी चिंता रहेगी. सरकारी 


कामो में ढील रहेगी. तरक्की संबंधी 
रुकावटें आ सकती हैं. २, ३, १२, 


|| (२, २०, २१ नेष्ट हैं. 


२२ मई से २१ जून 


“लाम की दृष्टि से यह मास 
वक हे. घरेलू झंझटो और 
दील द के कारण महत्वपूर्ण कामों में 

सी रहेगी. किसी बाहरी व्यक्ति 
कारण घर में गलतफहमियां हो 


२३ तारीखें 


का अपव्यय, घन का 
पथा सेहत का भी अपव्यय 


भविष्यवाणी / शर्मा 


होगा, तो भी कुछ महत्वपूर्ण 
उपलब्धियो के कारण निकट 
भविष्य की अच्छी रूपरेखा तैयार हो 
सकती है. मास के मध्य में शुभ 
समाचार की संभावना. ७, ८, १६, 
१७, २४ नेष्ट हैं. 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 


तरक्की अथवा नोकरी के मामले 
को लेकर वाद-विवाद हो सकता है. 
यात्रा संबंधी प्रोग्राम बनेगे. प्रेम 
प्रसंगो में सुधार होगा. संतान पक्ष से 
चिताः १0 G Re RS 
तारीखें घरेलू मामलों के लिए ठीक 
नहीं. 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 


शत्रु वर्ग नुकसान पहुंचाने की 
कोशिश कर सकता है. सेहत नरम 
रहेगी. दूसरों के विवादों के कारण 
नुकसान अथवा अपमानित भी होना 
पड सकता है. प्रेम में निराशा. २, ३. 
१२, २०, २१ नेष्ट हैं. 


tices | 


p | 
| | 
I | 
| | 
| 
२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 


शुभ समाचार मिलेंगे. ऋण 
संबंधी मामलों में सुधार होगा. पत्नी 
की ओर से चिंता. प्रेम के मामलों में 
सावधानी बरतें. ५, ६, १४, १% 
२२, २३ तारीखें ठीक नहीं. 


ae 
.. CC-0. In Public Domain. Guruk 
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` साधन बनेंगे. २, ३, १२, १३. 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 


नए पुराने मित्रो से मुलाकातें 
होंगी. स्थिति पहले से बेहतर होगी. 


| g2 प्रेम प्रसंगों में सुधार होगा. किसी 
es नई स्त्री के मेल जोल से ऋण अथवा 


आर्थिक संकट से छुटकारा मिल 
सकता हे. ५, ६, १४, १५, २२, 


२४ अक्तूबर से २२ नवंबर २२ को सावधानी बरतें. 


नौकरी में लाभ की आशा, अचल — 


संपत्ति का , लाभ. ' विवाह संबंधी | ea 
चर्चाएं होंगी. संतान संबंधी चिंता lp a 
बनी रहेगी. स्थान परिवर्तन हो cmi | 


a t क... 
सकता हे. शुरू में वाद विवादों से 
BO 0. 0७: Sy तोल २० फरवरी से १९ मार्च 
हैं. विवाह संबंधी फैसले होंगे. देर 
से चले आ रहे विवादों का अंत हो 
वि सकता है. किसी मित्र के कारण 
Ih - ji आर्थिक लाभ अथवा व्यापार में मदद 
lisz ~¬ मिल सकती है. इसमास ठो 
ककः १६, १७, २४ तारीखे ध्यान देने 
क योग्य हें. m 


२३ नवंबर से २२ दिसंबर 


मास के आरंभ में महत्वपूर्ण 
कामीं को बना लें. बाद में कई प्रकार 
की and आ सकती हैं. आर्थिक 


संकटों का सामना भी करना पड़ | ३ मार्च होलिका 
सकता है. अचानक किसी दुर्घटना | :(पूर्णिमा) इस दिन भक्‍त 
का भी सामना करना पड़ सकता है. | की बुआ होलिका अपने भत 
१७, ११, १८, १९ नेष्ट हैं. साथ अग्नि में बैठी 
प्रह्लाद तो बच 
होलिका मस्म हो गई थी, 


२३ दिसंबर से २७ जनवरी 


किसी महत्वपूर्ण फैसले में कोई 
प्रिय मित्र ही रोड़ा अटका सकता है. 
यात्रा से विशेष लाभ नहीं होगा. प्रेम 
प्रसंगो में निराशा सी रहेगी... 
आर्थिक तंगी होने के बावजूद लाभ के 


२०, २१ ठीक नहीं. 
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छाक भारत के पहले सोप ओपेरा ''हम 
ही लोग'' में भी नारी स्वर ज्यादा मुखर था 
लेकिन सही मायनों में महिलाओं को 
प्रमुखता देने वाला पहला दरदर्शन सीरियल 
धा--बासु चटर्जी का ''रजनी'', रोजमर्रा की 
सामाजिक समस्याओं से निर्भीक होकर जूझने 
वाली ''रजनी'' ने औसत महिलाओं के सोच में 
कोई क्रांतिकारी परिवर्तन. भले ही नहीं किया हो 
लेकिन आज की महिलाओं को एक नया रास्ता 
जरूर दिखाया. ''रजनी'' की सफलता के बाद 
महिला विषयक सीरियल्स का एक लंबा 
सिलसिला शुरू हो गया. खुद ''रजनी'' वाली 
` | प्रिया तेंदुलकर अपने पिता विजय तेंदुलकर के 
| लिख और निर्देशित सीरियल ''स्वयंसिद्र'' में 
आई. इस में एक परित्यक्ता नारी की अपनी 
| पहचान बताए रखने की लड़ाई थी. 


| महिला प्रधान सीरियल : 


Sadar ''एक कहानी'', ''चेहरे'', 

| 'कशमकश'', ''खजाना'', ''कथा सागर'' जैसे 

सीरियल्स में हर बार अलग-अलग कहानी 

दिखाई जाती थी. ''एक कहानी'' और 

'कशमकश'' की तमाम कहानियां तो महिलाओं 

की जिंदगी से ही जुड़ी थी. बाकी इस तरह के 

| सीरियल्स की ज्यादातर कहानियों में भी. 

। महिलाओं से संबंधित समस्याओं को ही लिया 
गया, महिलाओं के चरित्र के अलग-अलग रूप 

इन में थे, 

''और मी हैं राहे'' शिक्षाप्रद और प्रेरणा देने 

। वाला सीरियल था. इस की किस्त में लाचार 

| महिलाओं को नई जिंदगी जीने के लिए रास्ता 
सुझाया गया था. “जिंदगी जिंदगी'' में भी एक 

| जलाकशुदा महिला के संघर्ष की कहानी थी. वेद 

' राही के निर्देशन में ''जिंदगी'' में 

लेखिका अमृता प्रीतम की कई कहानियों को 

समेटा गया और इस सीरियल में भी महिलाओं 

को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित किया 


| 


'रॅथचक्र'' में मोनीबा और उस के संघर्ष की 


स्वत्वाधिळारी के 
००००१, शाखा : 


S—— ण मित्र 
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सीरियल 


ज्यादातर सीरियल निर्माता भारतीय 
नारी का मुलम्मा चढ़ा कर औरत का 
एक विचित्र रूप प्रस्तुत करते हैं. 
उन्हें वही औरत आदर्श लगती है जो 
लांछन सहे, कष्ट उठाए, अपनी 
पवित्रता की परीक्षा दे और पति को 
परमेश्वर माने. 


हः Wit ET हि NOTRE 
''शक्ति'' और ''स्त्री'' ये दो सीरियल भी 
महिला प्रधान रहे. ''शक्ति'' में तमिल लेखक 
जयकांतन की कहानियां हैं, ४० भाषाओं में उन 
की कहानियों क। अनुवाद हो चुका है. इस के 
बावजूद उन की राष्ट्रीय पहचान ''शक्त्ति'' से ही 
बनी. '"इदुज वैली टू इंदिरा गांधी'' नाम की वृत्त 
फिल्म बनाने वाले एस कृष्णास्वामी ने ''शक्ति'' 
का निर्देशन किया है. लेकिन ''शकिति'' की हर 
किस्त में औरत को गौरवान्वित करने वाले पहलू 
ही लिए गए. औरत को आम इंसान न बना कर 
देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर देने की कोशिश 
Ta से संबिंधित कई सीरियल्स में दिखाई 


ee EE 
टी.वी. सीरियलों की लोकप्रियता का 
लेखा जोखा रखने वाले एक सर्वे दल 
के मुताबिक ''रजनी'' के बाद 
"ea" सीरियल की बड़े शहरों में 
काफी सराहना की गई है. कुछ 
महिला संगठन तो सरकार को आम 


- सीरियलों में महिलाओं के प्रति 


स्तरहीन चित्रण के खिलाफ 
विरोधपत्र देने की सोच रहे है 


ae १००६४ से मुद्रित एवं ६७ दरियागंज, नई दिल्ली-११०००२ से 
अ afi EG fection, Haridwa 

WR "६, aA, कवार्टरगेट, पुणे- ४११००२. एस. एंड छी. 
यु, के, लंदन टेलीफोन न॑. 0४-६७६-५८६५६. * 


PRE DN Hi 
Ta a 

स्त्री: लोकप्रिय सीरियल : 

श्रीधर क्षीरसागर का सीरियल ''स्त्री'' आरत 
की इन प्रचलित परिभाषाओं से काफी अलग हर 
कर है. यह सीरियल बनाते समय श्रीधर को र 
लोकप्रियता खोने का खतरा जरूर रहा होगा. 
क्योंकि इस सीरियल में ज्यादा मेहनत की 
जरूरत थी और मनोरंजन की गुंजाइश कम थी. 
श्रीधर का पिछला सीरियल ''खानदान'' 
मनोरंजन के खास तत्वों की वजह से ही लोकप्रिय |! 
हुआ था. ''स्त्री'' में मनोरंजन कतई नहीं हे || 
लेकिन कोरी उपदेश वाली बात भी नहीं है और न 
ही कल्पना की कोई उड़ान है | 

जिन सामान्य महिलाओं ने विषम 
परिस्थितियों से जूझते हुए अपने लिए सफलता. 
की राह बनाई, उन की संघर्ष गाथा का ही इसमें 
चित्रण है. मूल पात्र को ज्यादा सही तरीके से | 
अभिव्यक्त करने के लिए पेशेवर कलाकारों की | 
मदद जरूर ली गई लेकिन सीरियल मुख्य रूप 
से फोकस रहा आम से विशेष महिला बन जाने | 
वाली की तरफ ही. इस के लिए श्रीधर ने काणी |. 
मेहनत की. जगह-जगह वह घूमे. पूरा एक सा | 
उन्होंने खोजबीन में लगाया. पढ़ लिख कर किए || 
ऊंचे पद पर पहुंच जाने वाली महिलाओं के बा || 
में तो आसानी से जानकारी मिल जाती है. श्री 
ने ऐसी महिलाओं को भी चुना जो ज्यादा पढ़ी 
लिखी नहीं थी लेकिन पति के मरने के बाद 
उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भरे पूरे परिवार 
साथ सम्मान की जिंदगी जी. 


आने वाले सीरियल : 
महिलाओं पर बनेने वाले सीरियल्स wa 
सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता. ; i एक होह, 
बनाने वाली मंजू सिंह ''अधिकार eae बना x Mi 
प्रोफेसर प्रभाकर तम्सेन के > 
आधारित भगवंत देशपांडे के निर्देशन में ' 
सीरियल ''लाइफ मेंबर'' भी महिताय TE: 
संबंधित है. गुलजार भी महिलाओं हर Vi 
सीरियल की योजना बरना रहे हैं. मंजू EE Ay 
(कशमकश) और उमा बनर्जी ग Oi 
सीरियल भी महिलाओं से सं : 


=}; 


à || 


प्रकाशित: पटी दाल: 
कलकत्ला-७९2 १ ‘eat h 


ac, 


॥एस- एन. घनर्जी रोड, 


अणिठ्राच 


Madiamingd 


॥ सेठ जगदीश ने अपनी बहू मीना की इज्जत लूट कर 
उसकी हत्या कर दी और उसका आरोप शालू नाम के एक 
बदमाश के सिर थोप दिया। 

॥ मेडम जमशेद जी सेठों के मनोरंजन के लिए मासूम 
लड़कियों को उनकी हवस का शिकार बनाती थी। 

ह आज के स्वार्थी युग में धन के लोभी इंसानों की काली 
करतूतों का भंडा फोड़ करते हैं 


दाम Wane बुक्स प्रा.ति. 
y: दरियागंज, नई दिल्ली-।0002 


O E NS ae Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 
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नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी 
सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शारीरिक 
सुख कितना जरूरी? 

कया आज की दुनिया में सच्चा 

प्रेम होता है? 

i सैयां निना घर कितना सूना? 


पहला बच्चा कितनी देर से? - 
गर्भावस्था लड़का होगा या Rete. a _ ¦ चटपटे पंजाबी व्यंजन 
लड़की? प्रसव में विलंब. घर में प्रसव बच्चों के लिए दो टी-शर्ट ४६ स्वादिष्ट बंगाली मिठाइयां 


T मेरा बेटा, मेरा भाई 
५८ मेरा दोस्त 
=O स्नेहलता वर्मा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Conector, Hartdwe 


“कल मैं ने उस को एक नई साड़ी 
j दी, फिर घर के सारे शीशे छिपा 


| दिण. 


नरेश कुमार बंका 
xk * 


"आप स्कूटर से कहीं जा रहे हों, 
“जल्दी में आप को अपने मित्र का 
हो तो कैसे 
"दोनों आंखें झुकाकर .'' 
"और यदि वो महिला मित्र हो 
दो? an 
"एक आंख झुकाकर.'' 
xk *x * 
"पापाजी, आप हम सब भाई-बहनों 
को फल के समान झाड़ से तोड़कर 
लाए हैं ना? '' 
"हां बेटे, '' 
"तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा. '' 
मधुकर रोठे 
kkk 
सुबह दफ्तर पहुंचते ही बाबू ने 
अधिकारी से कहा, ''साहब मैं ने यह 


| |काम रात एक बजे तक बैठकर 
| | निपटाया हे.'' 


“बहुत धीरे काम करते हो.'' 


` | अधिकारी ने उत्तर दिया. 


| आपने मुल्नेबक्त पर शान 


PR दिया सम्यादक जी 
घाराकाहिळ उपन्यास 
कर दिया 2 


इतनी देर से घंटी बज रही है 
सुनाई तक नहीं देता.'' 

` ओह, मैंने सोचा मैं दफ्तर में 
हूं.” चपरासी ने हड़बड़ा कर उठते 
हुए कहा. 


, तुम्हें 


लड़का-- ' डाक्टर साहब, कल 
वाली गोलियां और दे दीजिए.'' 

"लगता है, तुम्हें मेरी गोलियों से 
लाभ हुआ हे.'' डाक्टर ने प्रसन्न 
होकर कहा. 

"हां, आप की गोलियां हवाई 
बंदूक में बिल्कुल ठीक बैठती हॅ.'' 

kk K 

टिकट चेकर ने टिकट देखकर 
कहा--''आप का टिकट तो दिल्ली 
का है और यह गाड़ी लखनऊ जा रही 

''मुझे यह बताने से क्या फायदा? 
यह बात तो आप को ड्राइवर को बतानी 
चाहिए. '' यात्री ने जवाब दिया. 


kkk 
टेलीफोन पर लंषी-चौड़ी बातें 
करने वाली लड़की के लिए पिता ने 


उपन्यास 


ही द्वावना: 


अलग टेलीफोन लगवा दिया. एक 
दिन पिता घर लौटा और उस ने देखा 
कि वह अब उसी के फोन का उपयोग 
कर रही है. उस ने लड़की से कहा-- 
''तुम्हारे लिए अलग टेलीफोन का 
इंतजाम कर दिया है, फिर भी तुम मेरे 
टेलीफोन का उपयोग कर रही हो? '' 
लड़की बोली--'"पिताजी, कोई 
फोन करे तो मेरी लाइन 'एंगेज्ड' न 


“मिले, इसलिए में आप के फोन का 


उपयोग कर रही थी.'' सुबोघ रूर 


इंटरव्यू के दौरान एक आदमी से 
पूछा गया, किसी काम को दस 
कर्मचारी एक दिन में करते हैं. तो पांच 
कितने में करेंगे. 

आदमी बीच में ही बोल पड़ा, 
"साहब पहले इतना बताए कि ये 
आदमी सरकारी कर्मचारी हैं या किसी 
प्राइवेट फर्म के? '' 

x है 


मया आपको उप 
apd IHA आयाथा2 


किराए के लिए मकान देखने आये | 


किराएदार ने मकान मालकिन से. 
कहा, यह खिड़की बहुत छोटी है, | 


अगर जरूरत पड़े तो इसे प्रयोग नहीं | ' 
किया जा सकता. Ae 


इसे प्रयोग करने की जरूरत ही 
नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं हमेशा किराया 
एडंवास लेती हु 
बोली ' . 

x श्र ; 

एक संज्जन दुकान में गए और 
अपनी पसंद की सात बनियानें ले लीं. 
दुकानदार ने पूछा, सात बनियानें आप 
ने किस के लिए ली है? ठ 

सज्जन ने बतायां,. “A व्यस्त 
रहता हृ. इसलिए सोमवार से रविवार 
तक एक-एक पहनता रहूंगा. ' 

तभी पीछे खड़े एक ग्राहक ने कहा 
मुझे बारह दे दीजिए. ' 

''कमाल हे एकदम से बारह? 
दुकानदार ने कहा. 

"क्या करूं भाई में तो बहुत 


तक पहनता TEM,” ग्राहक ने बोला. | शी. 


xX X x 


महिला ने एक भुलक्कड प्रोफेसर से 
कहा, ''याद है आज से २ 0 वर्ष पह 
आप ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव | 
किया था.'' : pve 
भुलक्कड़ प्रोफेसर ने सोचने व 
बाद पूछा तो फिर क्‍या हमारी शा 
हुई? ; 


अप्रेल १९८८ :: वामा :: 


"मकान मालकिन | | 
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प्रथम पुरस्कार प्राप्त बिज्ञापन. 


| सर्वश्रेष्ठ हिंदी विज्ञापन 


विज्ञापन विधा में प्रभाव, 
'नयापन और जनसेवा की भावना को 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सन 
१९८४ से 'अशोक जैन पुरस्कार 
| योजना चलाई गई, जिस की देश भर 

में चर्चा हुई और इस नए कदम का 

लोगो ने स्वागत किया. 

इसी संदर्भ में इस साल हिंदी में 
| सर्वेश्रे विज्ञापन का पुरस्कार बंबई 
jal स्पैन एडवरटाइजिंग के श्री 
| [ल्ल सातम तथा बलवंत टंडन 


| पर तीन भागों में बनाए गए 
| बिज्ञापन को प्राप्त हुआ. पुरस्कार में 
O हजार तथा एक रजत पट्टिका दी 


| श्रीकांत राव, लोपा पटेल तथा सुश्री 
| उषा राव को ''बच्चे और माता-पिता 
i id संबंधों पर बनाए गए विज्ञापनों 


हुए टाइम आफ इंडिया प्रकाशन 
समूह के उपाध्यक्ष एवं संयुक्‍त प्रबंध 
देशक श्री समीर जैन ने बताया कि 
वर्ष २१५२ प्रविष्टियां 
| में आई जिन में से 
कर जूरी मंडल के समक्ष 
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भोपाल 


संतोख बा के चित्रो की 
प्रदर्शनी 


ee 


संतोख बा का चर्चित रामायण कथा चित्र. 


गुजरात की वरिष्ठ-चर्चित लोक 
चित्रकार संतोख बा दुधेट और भानु 
दुघेट की एक संयुक्त चित्र प्रदर्शनी, 
मध्यप्रदेश कला परिषद भोपाल की 
वीथिका में संपन्न हुई. सात 
दिवसीय यह चित्र प्रदर्शनी अनेक 
अर्था में अभिनव थी और राजधानी 
में रुचि का केंद्र बनी रही. जैसे 
संतोख बा ७६ साल की उम्र में मी 
सजग-जीवंत हे- बातचीत और 
लोकचित्रों में ऊर्जा बोलती है 
हमारी धार्मिक, ऐतिहासिक, लोक- 
आस्थाओं को उन्होंने नए-नए 
प्रयोगों से लोकरंग में चित्रित किया 
हे. ठेठ ग्रामीण इस वृद्ध महिला 
चित्रकार के लोकचित्र दुनिया के 
अनेक देशों में पहुंच चुके और 
पिछले दिनों आस्ट्रेलिया में उन के 
चित्र प्रदर्शित हुए. उन की 
आस्ट्रेलिया यात्रा के बाद दुरदर्शन ने 
‘A सीरियल में उन्हें काफी 
फोकस किया. 


रंग-बिरंगे सुखोटे 


मुखोटो पर केद्रित एक महत्व- 
पूर्ण प्रदर्शनी अभी भारत मवन में 
आधे महीने तक निरंतर प्रदर्शित 
रही. यह वर्ष १९८८ की 
पहली रंगदर्शिनी थी. जिसे 


रंगमंडल भारत भवन भोपाल में 
श्री प्रभाकर नीलकंठ मावे के बनाए 
मुखौटों पर केंद्रित किया. 

रंगदर्शिनी में किसी एक कला- 
कार के कार्य को केंद्र में रखकर 
प्रदर्शनी आयोजित होने का यह 
पहला अवसर था. रगदर्शिनी में 
भारत की प्राचीन से लेकर आधुनिक 
परंपराओं तक के Gale, भारत के 
पड़ौसी देशों-भूटान, नेपाल, aera 
से लेकर चीन, जापान आदि देशों के 
भी मुखौटे प्रभाकर भावे ने बनाकर 
प्रदर्शित किए. 
(प्रस्तुति : पंकज शुक्ल, भोपाल) 


नन्हा चावल भी 


शब्दों को आकृति देली नीरू छाबड़ा 
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अपनी कारीगरी पत्थरों को तराश 
कर व्यक्त करते हैं तो कुछ बैवारों 
पर चित्रकारी करना ही अपनी कला 
की अभिव्यक्ति मानते हे. कुछ 
पोस्टरों पर रंगीन 


बनाते हैं तो कुछ कपड़े पर 
चित्रकारी. पर इन बड़ी-बड़ी पेंटिंग 


और मूर्तियों में नन्हा चावल रख 


दिया जाए तो कितना रोमांचक t 
लगेगा ¢ 
जी हां, हुनरमंदों की नगरी जय- पु 

पे पर चित्रकारी, लेखन 
नाने का काम भी होता | a 

गी हो या नववर्ष ७ वि 
शुभकामना काई, आप चाहें तो, | के 


अपने दोस्तों को चावल पर लिख | 
'हेप्पी दिवाली' या 'हेप्पी न्यू इयर' सं 


भेजें एक क्षण को वह जरूर g 
Varad हो SSM. पुर 

नीरू छाबड़ा एक ऐसी ही | gf 
हुनरमंद कलाकार हे जिन्होंने चावल । मू 


पर शब्दों को आकृति देने की । दे 
शुरुआत की है. आज से लगभग की 
चार-पांच साल पहले नीरू सिर्फ । 
शौकिया पेंटिंग किया करती थीं. राः 
पेंटिंग की कला को नीरू ने चावल रा 
जैसे नन्हे प्लॉट पर आजमाया था. स 
उसी दौरान चावल पर शुमकामताए गर 
लिखकर प्रिटिंग काई भी बनाया । वि 


करती थीं पर धीरे-धीरे वे इस कला [ १९ 
में पारंगत होती चली गई. और एक | प्रव 
दिन ऐसा भी आया जब नीरू छाड 
ने एक नन्हे से चावल पर ७२श | छे 
लिखकर स्वगीय इंदिरा गांधी पां 
मेंट किया था, तमी से नीरू की पु 
एक हुनरमंद कलाकार के रूप i 
होने लगी. j i q 
(प्रस्तुति : आशा पटेल, जयपुर | ` 
१९वीं अ.भा. E. 
संगीत त ql 
सुगम संगी 
गायन 
(गायन) p 
फिल्म संगीत के aa ae 
निर्देशक नौशाद ने ह E f 
विजेता चार T 2 
पार्श्व गायन कराने की घी गज क ee 
हुए कहा कि ये . 


A 


j 
i 
T 
a 
गं 
र्‌ 
T MD 
क soe 
व. + ७-7 
फी 4 १ 


समय में स्थापित कलाकारों से 
किसी मायने में कम नहीं हें. इन्हें 
केवल प्रदर्शित करने की जरूरत है 
संगीतकार नोशाद जयपुर में सुर 
संगम द्वारा आयोजित १९वीं अ.भा. 
र | सुगम संगीत (गायन) प्रतियोगिता के 
पुरस्कार समारोह में बोल रहे थे. वे 
प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के 
| मुखिया के रूप में गत तीन दिनों से 
। देशके कोने-कोने से आई प्रतिभाओं 
की जांच करने यहां पधारे थे. 
इस वर्ष का सुर श्री अवाई 
रजनंद गांव (छत्तीसगढ़) की अर्चना 
राजिम वाले व बड़ौदा की अर्चना 
सक्सेना को संयुक्त रूप से दिया 
गया. समारोह में १९८५ की सुर श्री 
i r Ee की माघवी पेंढारकर व 
59 की सुर श्री विजेता अनुराधा 
: प्रकाश ने भी गायन प्रस्तुत किया. 
| समारोह के मुख्य अतिथि के 
| । हेप में बोलते हुए ''माघुरी'' फिल्म 
dl 
में 


| पुरस्कार देते संगीलका 
te 
! 


ATMA 


a 


A 


पाक्षिक के संपादक विनोद तिवारी ने 

= के प्रयासों की सराहना 

हुए विजेताओं के माकूल 

वे साहित्यिक रचनाओं को 

| बोर दिया करने की आवश्यकता पर 
| 


समारोह में संगीत महर्षि नौशाद 
4 “acer सर्वोच्च अलंकरण 
| गयाः श्री" से सम्मनित किया 


F gn महोत्सव' ' 
( हरर. नगर में पिछले 
> ९६ फरवरी) पश्‍चिमी-क्षेत् 


sy av eae UV A 


क्क केंद्र एवं यहां के संगीत 
कला केंद्र ने मिलकर मणिपुरी गीत- 
संगीत और नृत्य का समारोह 
फागुन महोत्सव'' आयोजित 
किया. स्थानीय नगर परिषद 
सभागार में संपन्न इस समारोह में 
मणिपुर की लोक नर्तकियों ने अपने 
मनभावन नृत्य प्रस्तुत कर भीलवाड़ा 
के कला प्रेमी दर्शकों को मंत्रमुग्ध 
कर दिया. 

कार्यक्रम की पहली प्रस्तुत के 
रूप में मणिपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य 
''लाय हरोबा' पेश किया गया. लाय 
हरोबा का तात्पर्य है--''देवी 
देवताओं के साथ मिलकर नाचना- 


इस मनोहारी नृत्योत्सव का 
प्रमुख आकर्षण था ''बसंत रास ' 
जिस में विविघ रंगों वाली चमकीली 
पोषाकों में सजी-संवरी नृत्यांगनाओं 
ने मृदंगम, पुंग, करताल एवं बांसुरी 
की सुरीली धुन पर थिरकते हुए 
मणिपुरी संस्कृति का आमास 
करवाया. 
मणिपुर में यह बसंत रास चेत्र 
माह की चांदनी रातों में किया जाता 
हे. इस में राघा कृष्ण द्वारा गोपियों 
के संग रास खेलते समय की जाने 
वाली हॅसी-ठिठोली, छेड़ा-छाड़ी, 
मान-मनुहार, अठखेलियां करना, 
होली खेलना एवं भक्तिभाव के दृश्य 
अति सहजता के साथ प्रस्तुत किए 
गए थे. ''बसंत रास'' नृत्य ने पूरे 
सभागार में जादूई असर पैदा किया 
और दर्शक माव विभोर हो उ 
: श्याम सुंदर 
प्रस्तुति : श्याम सु e 


कलकत्ता 


महावीर 
इंटरनेशनल , 
कलकत्ता केंद्र का 
सराहनीय कार्य 


रामकृष्ण मिशन के स्वामी 
लोकेश्वरानंददी ने महावीर 
इंटरनेशनल कलकत्ता केंद्र द्वारा 
संचालित जयपुर फूट बनाने की 
कार्यशाला का निरीक्षण करते हुए 
कहा कि वे कभी कल्पना मी नहीं 
कर सकते थे कि यह संस्या इतना 
बड़ा सामाजिक मानवसेवा का कार्य 
कर रही है. अपंग मानव को प्रकृति 
जैसे कृत्रिम अंग देकर उन में 
आत्मविश्‍वास, सामाजिक सम्मान 
एवं स्वयं पर निर्भरता का जो पुनर्भास 
करवाया जाता है एवं आत्मबल के 
साथ जीवित रहने का साहस दिया 
जाता है वह सराहनीय है. आप ने 
कहा महावीरजी की शिक्षा सदैव 
उत्साहवर्धक रही है. 
फरवरी माह में आयोजित इस 
अवसर पर स्वामीजी ने छः अपंगों 
को कृत्रिम अग अपने करकमलों से 
प्रदान किए. 
Fo 


संस्था के अध्यक्ष श्री जे.सी. 
मेहता ने कहा कि यह संस्था 
कलकत्ता में ३ वर्ष पूर्व स्थापित की 
गई थी, पर कृत्रिम अंग देने की 
स्थिति डेढ़ वर्ष पूर्व ही आई हे और 
इस अवधि में लगभग ७०० कृत्रिम 
अंग निःशुल्क दिए हैं. श्री मेहता ने 
स्पष्ट किया कि अंग लेकर लौट नहीं 
जाते, उस का पूरा आर्थिक भार 
चिकित्सा-व्यय, अग की कीमत एवं 
रहन-सहन महावीर इंटरनेशनल 
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द्वारा उठाया जाता है. 
इस अवसर पर भारतीय | 
रेडक्रोस सोसाइटी, पश्चिम बंगाल | | 
राज्य शाखा के महासचिव श्री के.के. | | 
राय मी विशिष्ट-अतिथि के रूप में 
उपस्थित थे और उन्होंने अपना 
विचार प्रकट करते हुए कहा कि इस 
मानव-सेवा को रेडक्रास हर्‌ प्रकार 
का पूर्ण सहयोग देगा. 
प्रस्तुति : आनंद कुमार अग्रवाल, 
कलकत्ता. 


गुजरात के राज्यपाल श्री आर.के. त्रिवेदी : 
परिशिष्ट को रिलीज करते i 


' गुजरात के २० वर्ष' 
विगत ७ फरवरी १९८८ को टाइम्स | 
आफ इंडिया (गुजरात) ने '' गुजरात | 
के २० वर्ष'' शीर्षक से एक ५६ | ४ 
पृष्ठों का परिशिष्ट निकाला जिस को | a 
गुजरात के राज्यपाल श्री आर.के. 
त्रिवेदी ने रिलीज किया. इस 
परिशिष्ट में गुजरात में पिछले २७ 
वर्षों के दोरान हुए सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों 
और स्थितियों का लेखा जोखा 
प्रस्तुत किया गया है. 

टाइम्स आफ इंडिया 


किया गया. प्रसिद्द गायिका ' i 
सिंह तथा गायक हरिहरण 

मधुर आवाज से उपस्थित श्रोताओं | । 
को वाह-वाह करने पर मजबूर कर | | 


अप्रैल १९८८ :: वामा :: ७ 
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रे > क प 
आज रणवीर खोसला भारतीय नौसेना के भूतपूर्व कमाण्डर है और 
| उस बात का गर्व है कि वे नेत्र-दान का संकल्प कर चुके हैं। 


i Ña उसे रेत से खोद निकाला था और 
| तब मैं यह नहीं जानता था कि मैं अपनी समूची 
जिन्दगी के लिये प्रेरणा बटोर रहा हूँ । उस बहुरंगी, 
धारीदार सागर सीपी ने मेरा मन कोतूहल से भर 
दिया... में खड़ा देखता रहा ऊंची लहरें जो आहिस्ता 
फिल्म की तरह चलती हुई तट की चट्टानों से 
रकती और फिर धवल फुहारों के बादल छा जाते। 
| बाद में महाविद्यालय में पढ़ने पर यह जाना 
` किह सीपी तो नॉटिलस नाम के एक जीव की 
हेती है जो लगभग 20 करोड़ वर्षों से अपरिवर्तित 
| हे और जो संभवतः किसी अदृश्य प्रेरणा से वर्षो 
| पहले उस सागर तट पर मेरे पाँवों तक बह कर 
आयी थी। 


A 


| _ बाद के वषा में महासागरों के वक्ष पर बिताये 
` 'हजी जीवन के दौरान सागर से मेरा संबंध और 
अन्तरंग होता चला गया - उसमें रहने वाले 

| जेवन के असंख्य रूप, सौन्दर्य से भरे सूर्योदय, 
' प रात में प्रेत-सरीखे सुदूर हिम-खण्ड। और 
| a8 अपने जहाज के डेक पर चहल कदमी करते 


= रा मन हे निस्तब्धता ओर एक आशा से भर 

s he मेरी आँखों के सामने mg सौदर्य 

ह Preterm और आशा उनके लिये जो देख 
सकते — दृष्टिहीन | 


| नेही जानता कि यह विचार कब से मेरे 


ढ्लती धा, पर कुछ वर्ष पहले भूमध्य सागर 
Aan हुई एक शाम को वह पूरी तरह प्रज्वलित 


' पुरेत अपनी पत्नी को पत्र लिखा जिसमें 
परकर १ अने नेत्रों को दान करने की इच्छा 
_ कमाण्डर रणवीर खोसला कहते हैं। 
क लिये गर्व का विषय : 

Bh इइ „ ता है: घर लौटने पर मुझे बहुत 
पत्नी जानकर कि नेत्र-दान के विषय में 


स्वाभाविक था कि जब हमने परिवार का सं 
पत्र भरा तो हमारे दोनों बेटे भी हमारे साथ हले 
वह तो कार्निया-प्रत्यारोपण के विषय में और 
ana T थे ताकि वे अपने मित्रों को बता 
सरके और उन्हें भी नेत्र-दान का सं 
लिये राजी करें। eae 
मैंने उन्हें बताया कि कार्निया नेत्र की सबसे 
बाहरी पारदर्शी परत है। प्रत्यारोपण द्वारा किसी 
दृष्टिहीन व्यक्ति के नेत्र खराब कार्निया के स्थान पर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दान किये हुए स्वस्थ 
कार्निया को लगा दिया जाता है। 
हमारे बेटों ने हमसे वादा किया कि जब हमारे 
नेत्रदान का समय आयेगा तो वे हमारी कामना पूरी 
करने के लिये निकटतम नेत्र बैंक को फोन पर 
सूचित करके गर्व का अनुभव करेंगें। 
नेत्र-दान का.संकल्प कीजिये : 
दृष्टि, अन्य सभी steal से बढ़कर, अत्यन्त 
ज्ञानवर्धक अनुभव है। 
ओर कमाण्डर खोसला की तरह, वह 
चमत्कार कर दिखाने का सामर्थ्य आपमें है। 
नेत्रदान का संकल्प कीजिये | इसके लिए केवल 
आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। 
और एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए किसी दिन 
देखने की सामर्थ्य पा लेना, एक चमत्कार से कम 
नहीं है। 


US को नेत्र-दान करने की घोषणा 


|] 

| 

I 

| 

| 

I 

I 

I 

। . श्री/श्रीमति आयु ____ हस्ताक्षर ; 
l 2. श्री/श्रीमति आयु ____ हस्ताक्षर 

| 3. श्री/श्रीमति आयु — हस्ताक्षर 

। पता पिनकोड. रज्य 
साक्षी की आवश्यकता है जब केवल एक या परिवार के 3 से कम सदस्य नेत्रदाता हों. 

। 7. श्री/श्रीमति 2. श्री/श्रीमति 

रिश्ता रिश्ता 

। हस्ताक्षर हस्ताक्षर 

x पता पता 


हे EE ० .... 
+ 


Dig दृष्टि-सुखरः a 


मैं/हम, अधोहस्ताक्षरीगण, एतदद्वारा संयुक्त रूप से/पृथक-पृथक राष्ट्र को अपने नेत्र दान करने का संकल्प 
लेता हूँ/लेते हैं तथा एक दूसरे पर दायित्व डालते हैं कि हममें से किसी की भी मृत्युपरांत नेत्र-चिकित्सक | 
को बुला कर, प्रत्यारोपण के उद्देश्य से हमारे नेत्र निकाल कर हमारी इच्छा पूर्ण की जाए। 


टाइम्स आई रिसर्च फाउण्डेशन 
टाइम्स ऑफ इंडिया, 0, दरियागंज, नई दिल्ली 


angotri 


नेत्र-दान के विषय में कुछ 
आधारभूत तथ्य : 


|. किसी भी उप्र का, लगभग कोई भी व्यक्ति 
नत्र-दान कर सकता है, यदि नेत्र-दाता चश्मा 
पहनता हो, उसे मोतियाबिन्द हो या आँखों का 
सफल ऑपरेशन हो चुका हो, तो भी नेत्र-दान _ 
सम्भव है। 

मृत्यु के उपरान्त 6 Gel के अन्दर-अन्दर 
आँखों को निकाल लेना चाहिये | अतः 
निकरतम नेत्र-बैंक को तुरन्त सूचित करना 
आवश्यक È | 

नेत्रों को निकालने में केवल 70-45 मिनिट 
लगते हैं ओर उससे कोई निशान या विकृति 
उत्पन्न नहीं होती । 

. आपके नेत्र-दान से दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को 
दृष्टि मिलती है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को एक 
नेत्र प्रदान किया जाता है। न 
कानून में यह प्रावधान है कि आप किसी मृत 
सम्बन्धी के नेत्र दान कर सकते हैं -- यदि 
उसने कभी नेत्र-दान के विरुद्ध अपना मत 
व्यक्त न किया हो तो। 
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कपया अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा करे, नीचो 
दिया गया प्रपत्र भरें और टाइग्स आई रिसर्च फाउण्डेशनको. 
डाक द्वारा भेज दें। हम आपको एक नेत्र-दाता के रूपमे । 
पंजीयन कर लेंगे और आपको नेत्र-दाता कार्ड और प्रमाण पत्र 
भेजेंग जिसमें आपके निकरतम नेत्र-बैंक का नाम, पता व 
टेलीफोन नम्बर, अंकित होगा। | 


go मार्च से २० अप्रैल 

| व्यस्तता के कारण थकान सी 
| रहेगी. सरकारी कार्यों में रुकावटें आ 
सकती हैं. मास के दूसरे पक्ष में 
शिक्षा संबंधी चिंता से मुक्ति, 
` | विवाह की बातचीत संभव. ६, ७, 
> | eg, १५, २३, २४ तारीखों में 
सावधानी बरतें. 


| २१अप्रैल से २१ मई 
| सेहत की दृष्टि से यह मास 


संपत्ति की चिंता. यात्रा से 
फल नहीं. प्रेम के मामले में 
| रहेगी. नोकरी एवं लेन-देन 
' सावधानी बरतें. ८, ९, १२, 
२६, २७ को सावघानी बरतें. 


मई से २१ जून 
म में महत्वपूर्ण कार्य बना 
में दिक्कतें आ सकती हैं. 
समस्याएं बनी रहेंगी. 
हक जीवन में उलझनें आ 
हैं. सरकारी कार्यों में 
बाद लाभ की संभावना. 
में सुधार, शुभ समाचार 
. १, २, १७, ११, १९, 
, २९ ठीक नहीं. 
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भविष्यवाणी /उर्मिल शर्मा __ ७७. ण पस 


यह महीना आप के लिए 
अप्रैल १९८८ 


अच्छे नतीजे निकल सकते हॅ. 
अचल संपत्ति का लाभ. सरकार से 
भी लाभ. 3, ४, १२, १३, २१, 
२२, ३७ तारीखें ठीक नहीं. 


g 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 

मास के शुरू में थोड़ा बहुत 
तनाव हो सकता हे, सेहत पर 
कुप्रमाव भी पड़ सकता है. संतान 
एवं प्रेम के कार्यो में आशातीत 
सफलता. यात्रा का प्रोग्राम बन 
सकता है. ६, ७, १४, १५, २३, 
२४ को झगड़ों से बचें. 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 

किसी विवाद अथवा संकट का 
सामना करना पड़ सकता है, प्रेम 
अथवा विवाह का मामला खटाई में 
पड़ सकता है. अचल संपत्ति खरीदने 
में सावधानी बरतें. ८, ९, १७, 
१८, २६, २७ नेष्ट हैं. 


२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 

शत्रु पक्ष पराजित होगा. व्यापार 
में aig eri. आय के नए स्रोत 
बनेंगे. देश विदेश से लाभ के 
आसार. सरकारी काम में लाम 
होगा. विवाह की बातचीत' चल 
सकती हे, अचल संपत्ति से लाभ की 
संभावना. १, २, १०, ११, १९, 
इ २८, २५ तारीखें चिंताजनक 


ER 
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२४ अक्तूबर से २२ नवंबर 

संतान संबंधी चिंता भी और 
चिंता से मुक्ति भी. शत्रु पक्ष 
कमजोर पड़ेगा. झगड़े का फैसला 
होगा. सरकारी कार्यों में रूकावटें आ 
सकती हैँ. किसी मित्र की मदद से 
आर्थिक लाभ की संभावना. ३, ४, 
१२, १३, २१, २२, ३० तारीखें 
ठीक नहीं. 


ial 


Tr 


२३ नवंबर से २२ दिसंबर 

रुके हुए कामों की पूर्ति होगी. 
लेन-देन संबंधी मसले हल हो 
सकते हैं. अचल संपत्ति संबंधी 
मामलों में थोड़ी बहुत परेशानी आ 
सकती है. मातू पक्ष से चिंता. ६, ७, 
१४, १५, २३, २४ तारीखों में 
सावघानी बरतें. : 


२३ दिसंबर से २० जनवरी 

इस मास एक ओर जहां आर्थिक 
समस्या आएगी, वहां दूसरी 
ओर नए कारोबार से साधन बन 
सकते हैं. प्रेम के मामले में सावधानी 
बरतें. सरकारी कामों में अड़चनें आ 
सकती हैं. किसी अन्य व्यक्ति के 
कारण घर में गलतफहमियां पैदा हो 
सकती हैं. ८, ९, १७, १८, २६, 
२७ ठीक नहीं. 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 
व्यापार में वृद्धि होगी. प्रेम के 
मामले में सफलता होगी. संतान 


संबंध शुभ समाचार. सरकारी 
मामलों में लाभ की आशा. किसी 
f मदद से नया व्या- 

3 


» %, 20, 


20 फरुवरी से १९ मार्च 

पारिवारिक संकट एवं नौकरी 
संबंधी परेशानी आ सकती है. किसी 
स्त्री के कारण घर का वातावरण | 
खराब हो सकता हे. संतान एवं प्रेम 
के मामले में चिंता बनी रहेगी. 
अचल संपत्ति से लाभ. ३, ४, १९, 
१३, २१, २२, ३० तारीखें अच्छी 
नहीं. [_] 


इस मास के पर्व 
१३ अप्रैल--वैसाखी : इस 
दिन सूर्य मेष राशि में आता है जो 
उच्च स्थिति में माना जाता है. 
इसी वार के नाम के आधार पर 
नववर्ष का मंत्री माना जाता है. 
जैसे इस बार बैसाखी बुधवार है तो 
वर्ष का मंत्री बुध माना जाएगा. 
उत्तर भारत में इस त्यौहार 
बड़ी धूमघाम से मनाया जाता 
विशेषकर पंजाब के लोग इस E 
फसल काटने की शुरूआत करते 
और नव वर्ष मनाते हँ. 
5| ८; अप्रैल परशुराम 
जयंती, रोजारंभ 


२१ 
जयंती 


२७ अप्रैल-मोहिनी 
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फिल्म/श्रीशचंद्र मिश्र 


फिल्मी पत्रिकाओं में नई पीढ़ी की इन 
® ) | अभिनेत्रियों के बारे में रोज नए किस्से गढ़े जाते 
' | है. खुद अभिनेत्रियां भी ऐसे किस्से गढ़वाने में 

. विशेष दिलचस्पी लेती हैं. नई पीढ़ी की ज्यादातर 
अभिनेत्रियां माडलिंग से आई हैं इसलिए संकोच 
नाम की उन में कोई चीज नहीं है. आधुनिकता 
का मतलब उन के लिए पश्चिमी तौर तरीकों की 
नकल ही हे. कपड़े उतारने, चुंबन आदि के दृश्य 
देने और नित नए प्रम प्रसंगों में उलझना उन के 
लिए आम बात है. अभिनय का प्रशिक्षण 
ज्यादातर अभिनेत्रियों ने नहीं लिया है, इस की 
वे कोई जरूरत भी नहीं समझती. 


साब्रिया: अफवाहें मी काम नहीं आई फिल्में दिलवाने में 
T i 


Ee | | | ie, ee 
द फिल्म ''हीरो हीरालाल'' की नई हीरोइन संजना कपूर एक नए अंदाज में 
q है an साबिया, सोनम, सोनू  - 3 

९ वालिया, साहिला चड्ढा, अमला, माधुरी केंद्र में कोई न कोई नई अभिनेत्री जरूर होती 


दीक्षित, संजना, नीता पुरी और भी बहुत से नाभ साबिया ने कहा कि राजेश खन्ना ने उस 
हैं इस कड़ी में, पिछले एक या डेढ़ साल में बलात्कार करने की कोशिश की. यही आक्षेप T z 
अभिनेत्रियों की पूरी एक नई पीढ़ी विकसित हुई ने जैकी श्राफ पर लगाया है. संगीता गा विज 


| है. इतने कम समय मे इतनी ज्यादा अभिनेत्रियां निर्देशक जे.पी. दत्ता और बिंदिया गोसव areal 

| किसी भी दौर में नहीं उभरी. किसी की एक मतभेद पैदा करने का दोषी माना जाता है, थी 
`= फिलम प्रदर्शित हुई हे ओर किसी की कोई मी. ने एक साल में जितने रोमांस कर लिए में नहीं 

फ़िल्म नहीं लेकिन चर्चा में सभी है, फिल्मों की पिछले समय की अभिनेत्रिया पूरी जिंदगी हुए re 

` उन के पास कमी नहीं हें. और न ही प्रचार की. कर पाई. सोनम कोई भी फिल्म अ A 

ह इन दिनों उठती है उसके विना बड़ में सब से आगे निकल गई है... 
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छुट्टी पर विशेष 


मई यानी छुट्टियों के दिन, इस से 
पूर्व कि इस बार छुट्टियों का कोई 
कार्यक्रम आप स्वयं बनाएं, वामा 
का मई अंक खरीद कर अवश्य पढ़ 
लें. आप की छुट्टियों के लिए हम ने 
ane रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए 


७ विशेष परिशिष्ट : छुट्टियों में 
क्या करें? कहां जाएं? 
विस्तृत जानकारी. 


@ अगर आप wet जाना नहीं 
चाहते और खाली हैं तो दो 
कुशन बनाइए, एक रिबन 
वाला और एक झाड़ियों वाला 


और घर सजाइए 
७ हस्तकला में फ्रेम बनाइए ओर 
“सुंदर उड़ती चिड़िया water 
_ नहीं बल्कि काढिए 
| ७ रसोई में बनोइए नए स्वाद भरे 
व्यंजन--सजीले ओर 
पेस्ट्रियां 


७ 'सुंदरता के नाम दो दिन में 
सोंदर्य में निखार के लिए 
सौंदर्य प्रसाधनो का सही 
उपयोग सीखिए. 


७ सिलाई-कढ़ाई में बनाइए एक 
फ़ाक-ग्री-हन-वन 
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fi 
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E प्रकाशक शि 
रमेश चंद्र 


क्लि अतिथि संपादक छि 
विमला पाटिल 


छि संपादक छि 
अवधनारायण मुदगल 


E प्रबंध संपादक शि 
आर. एल. शर्मा 


शि उपसंपादक शि 
मनमोहन वशिष्ठ 
गगन गिल 
सुप्रिया राय 


थि सज्जाकार शि 


सुधीर गुप्ता 


हि प्रोडक्शन थि 


हरद्रसिंह नेगी 
सुनील चौहान 


संपादकीय कार्यालय: 
१७ दरियागंज, “| a 
नई दिल्ली- ११७७७२. | 
द्रभाष : २७१९१९ | 


Bi 


व्यवस्था , विज्ञापन तथा प्रचार 


आवरण छवि : सोनाली सरदेसाई 
आवरण छाया : गोतम राजाध्यक्ष 


॥-5गगतद्याएद्वावाा Collection, Harrow 


bs ie 


6, आपकी चिठ्ठी 


क्या नारी की हस्ती 


टेलीविजन, स्कूटर है ? 

E दहेज की वेदी पर 

७७ नारी की बलि 

४७ कब तक होती 

^$ रहेगी? नारी की 

BES समस्त हस्ती एक 

'टेलीविजन' से भी कम है? एक 

'स्कूटर' भी नहीं जिस के लिए वह 

` जला दी जाती है या जल जाती है. 

सामाजिक विडंबनाओं की वह क्यों 

` |मूक शिकार हे? पति और ससुराल 

< |उसे सुरक्षा देते हें या असुरक्षा? 

दहेज की अग्नि में जलती नारी-तन 
की यह केसी होली हे? 

मीना चोघरी, बंबई. 


| क्यों नहीं बदलती 
मनोवृत्ति? 
हम इक्कीसवीं सदी की ओर बढ़ 


मनोवृत्ति में कोई मी बदलाव नहीं 

| आया हे. आज भी मां-बाप लड़की 

की पराया घन मानते हैं तथा लड़के- 

` | लडकी में मेदमाव रखते हें. जहां 

अधिकतर कतर परिवारों में यह कहते 

| ; ना है--'अरे अब क्या करना 

/|लड़की को और आगे पढ़ाकर, वह 

| | अपने घर जाएगी, लड़का थोड़े ही 

अपने कुल का नाम रौशन 

गी. क्या इतना सुनकर स्वयं 
लड़कियां हतोत्साहित नहीं होती? 

प्रीति मिश्रा, ग्वालियर 


''वामा' ' मेरी 
. सलाहकारहे 


आज के संघर्षयुक्त जीवन में 
'कामकाजी गृहिणी व कार्यशील 
कमाऊ नारी, दो मोचों पर 


संघर्षयुक्त रहने के कारण मानसिक | | 


| | उत्पीड़न, तनाव, कुंठा हर नारी के 
जीवन में कहीं अधिक हो गया है, 
|बर, परिवार को खुशहाल रखने के 
अपनी उपेक्षा, अवहेलना, 
सह कर भी वह अपने 
जैसा त्याग करती है. 


लिए विश्वास, 
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अपनत्व और सहयोग की जरूरत 
होती' है वह उसे कहां मिलता है? 
कौन दे पाता है? 
ऐसी कठिन परिस्थितियों में 
'वामा' से मेरा एक व्यक्तिगत नाता 
जुड़ गया है. यह मेरी साथी, सलाह- 
कार व संबंधी बनने में सफल हुई 
हे. वामा निराश जीवन को, नारी को, 
एक ऊष्मा-एक शक्ति प्रदान 
करती है. 
श्रीमती उर्मिला, जोधपुर. 


समस्या कन्या 

विवाह की 
वामा के जनवरी अंक में छपे 
'समस्या कन्या विवाह की' 
व्यंग्य/आभा गुप्ता का पढ़ा. व्यंग्य 
अत्यंत श्रेष्ठ रहा. आज यदि समाज 
को सुधारना है, तथा दहेज प्रथा जैसी 
भयंकर बीमारी से यदि समाज को 
छुटकारा दिलाना है तो मेरी राय तो 
यह है कि आज सभी पत्रिकाओं में 
ऐसी ही व्यंग्यों की जरूरत हे. में 
आप से आशा करूंगा. कि ऐसे व्यंग्य 

प्रत्येक माह प्रकाशित करें. 
संजय कुमार अग्रवाल, सतना. 


नारी स्वतंत्रता 
का अर्थ? 
यद्यपि स्वतंत्रता का अर्थ सभी 


प्रथम पुरस्कार 
40 रूपए 


नारी कैद हे अपनी 


मिली हा 


जानते हैं किंतु जब नारी स्वतंत्रता 
की मांग करती है तो प्रश्नों के जंगल 
में भटका दिया जाता है. क्या वह 
'शर्म-हया' को तिलांजली देना 
चाहती हे? क्या वह पुरुषों के समान 
शराब-सिगरेट पीने अथवा जुआ 
खेलने के अधिकार चाहती है? क्या 
वह योन संबंधों में नए समीकरणों 
की तलाश में हे? क्या वह चौका- 
चूल्हा छोड़कर एवं अब तक चली 
आ रही मान्यताओं का गला घोंट 
कर उस दालान अथवा बैठक में 
हुक्का गुड़गुड़ाना चाहती हे. जहां 
उस के परिवार के बड़े-बुजुर्ग अपनी 
चौकड़ी जमाया करते हैं? 
दरअसल, नारी-स्वतंत्रता का 
सीघा-सादा एक ही अर्थ है और वह 
है समाज में 'लिंग-मेद' के कारण 
होने वाले भेदभाव को समाप्त 
करना. नारी हो या नर, दोनों के 
लिए स्वतंत्रता का एक ही अर्थ हे 
समानता. 
सुरेंद्र लखेड़ा, नई दिल्ली. 


महिलाओं के 
रोजगार संबंधी 
लेख छापें 


जनवरी ८८ का अंक अच्छा 
लगा. "कन्यादान में करूंगा' कहानी 
मर्मस्पशी, यर्थायवादी और दहेज 


स्वीकारनी पड़ती हे पर जिस क्षेत्र में 
वह स्वयं आगे कदम बढ़ा सकती हे 
वहां मी अपना दायरा उस ने स्वयं 
नहीं बना रखा ? आज अधिकांश 
पिता जहांअपनी बेटियों को उच्च 


खींची सीमारेस््रा में शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं उठाने की 


आज नारी में 
स्वतंत्रता की 


में जकड़ी हे 
अथवा फिर 
रेखा में? 


दासता शिकार नहीं बनतीं और 


छूट देने की चाह रखते हैं वही 


अधिकांश att स्वयं ही उन की 
ससूराल की भयावह रूपरेखा खींच 


उन की स्वतंत्रता पर अकुश लगाने. 


का प्रयत्न करती हें. पति अपनी 
पत्नी को समानता का दर्जा देता है तो 


जैसी सामाजिक विकृति का ™~ 
करने वाली लगी. इस a 
मिटाने के लिए इस प्रकार की 
प्रगतिशीज्ञ एवं यर्थाथवादी रचनाएं 
आवश्यक हँ. महिलाओं के लिए 
रोजगार संबंधी लेख अथवा सलाह 
प्रकाशित करने की कृपा करें तो 
पत्रिका और लाभदायक होगी. 


मृदुला कुमारी, पटना, 


समाज के दायरे 
में कैद हें 
कुंवारी लड़कियां 


इस वर्तमान युग में जहां नए 
विकास की खोज में प्रत्येक व्यक्ति 
की रफ्तार कंप्यूटर की भांति बढ़ 
रही हे, वहीं दुसरी ओर हमारे 
भारतीय समाज में पुरानी पगडडियां 
आज भी प्रचलित हैं. 

आधुनिकता के इस नए दौर में 
मी लड़की का जब जन्म होता हे तब 
एक अजीब-सी दहशत मिली मायूसी 
छा जाती हे. मानों उदासी का नया 
अध्याय शुरू हो गया हो. समाज की 
गली, जमाने की सड़कों पर घरकें | 
चहारदीवारी के बीच बड़ी होती स | 


का नाम अकेला होता हे "कुबरी | | 


लड़की'' लड़की होने के नाते į 
बराबर उसे अहसास दिलाया जाता 6. 


आ पहुंचती है कि विवाह के समय. 


पति की मधुर कल्पनाओ के श. 


ˆ अनदेखी सास भी एक प्रश्‍नचिन्ह 


रूप में उपस्थित होती है. 


पुरुष के विरुद्र जेहाद छै 
तत्पर होने के बाद भी जैसे 


_ सास को यह बात खटकने लगती ह. वह 
सीमा अपवाद छोड़ दें तो अधिकांश बहुए उ 
अपने ससूर अथवा जेठ के तानों का 


SN 325 ० कर 


वह ee गए णता माता है. समाज में उस का 
ig -विचारना या उस से कोई 
निर्णय लेना उचित नहीं समझा जाता 


9 कुंबोरापन अभिशाप नहीं हे. 
किंतु मां-बाप के सहयोग के अभाव 
में लड़कियां अपना मनचाहा संसार 
रापत नहीं कर पाती हैं. 

विवाह जैसे अर्थहीन संबंधों को 
नहीं चाहते हुए भी कितनी लड़कियां 
अपने को मारकर त्याग एवं खानदान 
के नाम पर अपनी इच्छाओं का खून 
अपने हाथों से कर देती हैं. 

गायत्री कुमारी चोरसिया, पटना 


कितने पुत्र अपने 

माता-पिता को सहारा 
` दे रहे हैं ? 

जब भी कोई महिला गर्भवती 
होती है तो वह महिला स्वयं और 
उस के सगे-संबंधी, रिश्तेदार सभी 
पुत्र जन्म की कामना करने लगते हैं. 
यदि वह पहली बार मां बनने जा रही 
है तो घर की बड़ी-बूढ़ी महिलाएं 


कहते सुनी जाती हैं कि पहली 


TENS एक लड़का हो जाए तो बस. 
आर किसी महिला के पहले से एक 
या दो पुत्रियां हें, तब तो बस यही 
एक जुमला रह जाता हे--''मैया, 

केसे भी एक लड़का हो 
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जाए--उधर फुर्सत. 
प्रश्‍न है कि आखिर पुत्र जन्म की 
इतनी कामना क्यों? क्या इसलिए 
कि वृद्वावस्था में पुत्र उन का सहारा 
बनेगा? तब कितने पुत्र अपने ag 

माता-पिता को सहारा दे रहे है? 
अंजना मिश्र, ग्वालियर 


महिलाएं समाज में 
फैली विषमता को दूर 


कर सकती है? 

हमारे समाज में महिला पुरुष के 
बीच जो असमानता की खाई है उसे 
दुर करने तथा महिलाओं पर होने 
वाले अत्याचारों, अन्यायो से मुक्ति 
दिलाने की जिम्मेदारी महिलाओं को 
ही सौंपने की दृष्टि से जो कदम 
उठाए जा रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत 
आंध्र सरकार द्वारा स्थापित महिला 
अदालत है. महिला अदालत की 
स्थापना निस्संदेह प्रशंसनीय व 
उपयोगी कदम हे. लेकिन हमें यह 
समझना और महसूस करना चाहिए 
कि कानून और पुलिस के द्वारा किसी 
मी समाज में बड़ा परिवर्तन नहीं 
लाया जा सकता. हमारे देश में 
महिलाओं की अशिक्षा, अज्ञानता 
और रूढिवादिता ही बड़ी समस्या 
नहीं है. बल्कि नारी जाति को समाज 


` में दुसरी श्रेणी का स्थान सब से 


k 
i 


' तीन चार सौ की बरात. 
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महत्वपूर्ण समस्या हे. समाज की इस 
मानसिकता को बदलने के लिए 
महिलाओं को ही साहस के साथ 
आगे आना होगा. 'तभी समाज में 
फैली विषमता को दूर करने के लिए 
हर संभव प्रयास करें. 

राजश्री रंजिता, जबलपुर 


दिन कोई 
आएगा... 

“aM फरवरी १९८८ में 
प्रकाशित लेख (विवाह की दहलीज 
पर खड़ी dart लड़कियों के कुछ 
सपने, कुछ भय...) पढ़ा. मेरे 
विचार से आज का समाज इतना 
पीछे नहीं रहा कि केवल सपनों के 
सहारे कोई भी लड़की बेठी रहे. सभी 
में अपना अच्छा-बुरा सोचने की 
समझ हे. 

हर फैसले वह खुद करना चाहती 
है, फिर केवल विवाह के लिए ही 
वह अपने माता-पिता पर बोझ क्यों 
बने? उसे अपने आप ही माता-पिता 
को इस समस्या को सुलझाना 
चाहिए, न कि सपनों का सहारा 
लेकर अमूल्य समय ओर जीवन को 


एक 


` नष्ट करना चाहिए. इस से बेहतर 


तो होगा कि वह हकीकत की दुनिया 
में जीना सीखे. 
शाहीन खान, जिला बस्ती (उ.प्र.) 


किन बेटी के विवाह के अवसर पर लाकर आकांक्षा करता येव 

हमारे समाज दारा ' किया गया बराती से खाना खाने के लिए अनुनय 
भेदभाव देखकर वो दुखित हो जाते विनय की जाए. वर पक्ष वालों के 
हे. लड़की की शादी पर बारात के उच्छखल व्यवहार को सहन न कर 
आगमन पर चारों ओर प्रसन्नता की पाने के कारण पड़ोसी व रिश्तेदार 
बाढ़ सी आ जाती हे लेकिन अगर अपनी बहु-बेटियों व ag की 
बाराती शराब के नशे में घुत यह सब सखियों का उपस्थित रहना अनुचित 
लोग उन की बेहुदा हरकतों को सहन समझें तो कयां इसे गलत कहा जा 
करें तो यह कहां तक उचित हे. हंसी सकता है. वर पक्ष के.बड़े-बूढ़े व 
'मजाक ऐसे.अवसरों पर आवश्यक हे महिलाएँ ऐसे अश्लील वातावरण में 
` परंतु सब सम्यता की सीमा तक ही केवल इसलिए आनंदित हो कि वे 
ठीक लगता. हे बारातियों की यह लड़के वाले हे. ag पक्ष के 'लोग 
भावना कितनी न्यायोचित हे कि वघु अगर इस अशोभनीय वातावरण को 
` ` पक्ष का हर व्यक्ति (चाहे.वह पड़ोसी . hs तो वर z अपने को 

। र) उन का गुलाम है अपमानित अनुमव करे. 

या रिश्तेदार) उन का गुलाम हे. oe ee 


'शाबाश ! | । 

तिपतूर वासियों 

सात नवंबर १९८७ को कर्नाटक ह 
के तिपतूर जिले में शशिकला | || 
नामक एक पढ़ी लिखी २५ वर्षीय 
युवती की मृत्यु हो गई. मृत्यु i 
आत्महत्या थी या हत्या--यह अभी A 
तक निश्चित नहीं हे. पर मृत्यु का 
कारण निश्‍चित हे--दहेज. यह | ' | 
समाचार उतना ही पुराना है जितनी | | 
की दहेज प्रथा. पर नई हे तो केवल | | Í 
एक बात--तिपतूर निवासियों का f र 
जागरण. इस घटना के विरुद्र | १ 
तिपतूर निवासियों की प्रतिक्रिया को | । j 
देखकर सारे सारतवासियों को ही | | ! 
जागृत हो जाना चाहिए. 4 

केवल चालीस हजार आबादी | | 
वाला यह छोटा सा Hea विद्रोह कर { 4 t 
उठा इस जुल्म के विरुद्द, दहेज के | | 
कारण होने वाली पहली मृत्यु थी, Ft 
तिपतूर में मृत्यु का समाचार अग्नि | | |! 
की भांति फैल गया. सारे शहर में p 
और सब की प्रतिक्रिया एक ही 
थी--विद्रोह. शशिकला के पति 
और सास ससुर के विरूढ सारे शहर 
में सामूहिक रूप से विद्रोह कर 
दिया. उस परिवार को सामाजिक 
रूप से बहिष्कृत कर दिया गया. 

इस कार्य में साथ देने वालों में 
वहां के w मोची, दुकानदार, 
पुरोहित वकील आदि सब 
सम्मिलित हुए. लगमग २७ हजार 
लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर 
घरना दे दिया और मांग की कि उस 
हत्यारे को (जो कि पेशे से डाक्टर है) 
हथकड़ियां पहना कर पैदल ही 
कचहरी तक ले जाया जाए. डाक्टर 
ओर उस के माता पिता को इतना 
अपमानित किया गया कि इस घटना | 
को देखकर फिर कोई दहेज का लोभी 
इस प्रकार का घृणित कार्य करने की 
।कल्पना भी न करे. कानून क्या 


अपना न्यायसंगत फेसला कर 
दिया-उस परिवार को बहिष्कृत | 
'कर दिया. 

आज आवश्यकता हे ऐसे ही 
जागरण की सुलक्षणा, मद्रास 


अप्रेल १९८८ :: वामा :: ७ 


Cd 
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ay लः हर शाम, बंबई शहर के बीचोंबीच 
f एक पुलिस चौकी में एक डाक्टर, एक 
अभिनेता, एक समाजसेवी, एक राजनीतिक दल 
का कार्यकर्ता तथा उनके कुछ सहायक एकत्र होते 
हैं और फिर एक अनोखे अभियान पर निकल 
पड़ते हैं. पुलिस चौकी की पथरीली दीवार के बाहर 
उस अभिनेता, निर्माता, निर्देशक तथा संजय दत्त 
के पिता, सुनील दत्त को देखने के लिए गुजरने 
वालों की भीड़ सी आ जुटती हे. थोड़ी देर बार यह 
टीम एक जीप में बेठकर नजदीक के घारावी के 
झोपडपट्टी के इलाके की तरफ चल पड़ती है. दुखों 
की इस बस्ती म॑ कहीं भी यह काफिला रुक जाता 
है, और वहीं सुनील दत्त और डाक्टर यूसुफ एडम 
Hee को सुनने के लिए लोगों की भीड़ आ जुटती 
हे, ये दोनों उन्हें नशीली दवाओं के आतंक और 
उनके भयंकर प्रकोप के बारे में आगाह करते हैं. 
जैसे-जैसे इटनेशनल ड्रग अवेयरेनस कांफ्रेस 
| मार्च २२. २३, २४, १९८८) का दिन नजदीक 
/ आता जा रहा है, बंबई के झोपडपटटी के इलाकों 


08 आः बच्चा आसानी से तो यह 

HI स्वीकार नहीं करेगा कि वह ब्राउन 

| शुगर लेता है, लेकिन नीचे दिये जा रहे 
| प्रारंभिक चेतावनी के लक्षणों से आप उसे 
| पहचान सकते हैं-- 
| १, रात को भी उनकी पुतलियां छोटी 
| रहती हैं (नशा लेने के बाद). 

` २. खाने में रूचि और वजन घटता है 
(दो साल में ३५ किलो तक कम हो 
सकता है.) इसका कारण खाने के 
बजाय नशीली चीजों को प्रमुखता देना 
भी हो सकता हे. १ 
३. सुबह उठते ही वह जल्दी में घर से 
भागता है या गुसलखाने की ओर 
जहा जाकर वह ब्राउन शुगर 


Ki 


` संपाढकीय [7 
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में यह अभियान और तेज हो रहा है, और अधिक 
से अधिक परिवारों को ड्रग एब्यूज इनफारमेशन, 
रिहेबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर की छांव तले 
लाया जा रहा है. 

इस सेंटर की सारी गतिविधियों के पीछे एक 
युवा डाक्टर का हाथ है जो किसी नशास्रोर की 
तरह दिखता हे, उसी तरह से बोलता ओर चलता 
फिरता भी हे, हालांकि वह खुद नशाखोर नहीं 2 
बल्कि नशाखोरो को नया जीवन देने वाला है. 
डाक्टर युसूफ Ade नशाखोरो की तरह इसलिए 
मी दिखता हे क्योकि वह दिन रात उन्हीं के बीच 
काम करता है, उसे किसी का डर नहीं हे. वह 
कहता हे : 

''नशाखोरी एक बीमारी है. यह एक खतरनाक 
व्यवसाय भी है क्योकि जिस तरह भारत में 
आतंकवाद बढ़ा हे, ठीक उसी अनुपात में नशीली 
चीजों का व्यापार और उनका उपयोग भी बढ़ा हे. 
इसमें कोई शक नहीं कि हथियारों और नशीले 
पदाथो की ताकत में कहीं कोई अतर्सबंध हे. 


| ब्राउन शुगर के आदी की पहचान 
हि eS ols! का पहचान 


४. गुसलस्त्राने में वह ज्यादा समय 
लगना है. इसका कारण या तो कब्ज हो 
सकता है या फिर वह कश लगा रहा 
होगा. | 


४. अपने प्रलि उसमें लापरवाही धक 


रहती है--नाखून नहीं काटता, बाल 
नहीं संवारता, नहाना कम कर रहा है, 
दांत साफ नहीं करता. 

६. उसके कपड़ों पर छेद होने लगे हेः 
जो सिगरेट पीने के कारण होते है. 

७. मीठे के प्रति अधिक रूचि. 

८. अचानक वह देर से घर आना शुरू 
कर देता है. ER 
५. उसके नये दोस्त अकसर घर आने _ 
लगते हैं या नये दोस्तों के फोन आने 


लगते हें. 


--9 8३. यदा कदा उबकाई जैसी आने _ 


मारत में ये सारे नशीले पदार्थ पाकिस्तान के 


आते हॅ. इसमें मी कोई शक नहीं कि सीमा a 


बल तथा राजस्व गुप्तचर निदेशालय को म 
जानकारी है कि यह सब केसे होता हे, g 
खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, यह वे ही ह 
बेहतर बता सकते है. अब जरा इनके आंकड़ों | क 
नजर डालिए. मारत में लगभग एक हजार करोइ 
रुपये की ब्राउन शुगर आ चुकी हे. लगभग सात a 
लाख लोग इसे लेकर झोपड़पट्टियों, खोमचेवालों धा 
भिखारियों, कालेजों, स्कूलों आदि के जरिये | पैं 
इस्तेमाल. करने वालों तक पइुँचाते हें. a | एर 
अस्सी प्रतिशत ब्राउन शुगर झोंपड़पट्टियों तथा कि 
खोमचेवालों के जरिये बिकती हे. इन झोपैड़पट्टिं | T 
में अपराधों की दर भी खतरनाक ढंग से बढ़ती जा a 
रही है. बीस प्रतिशत नशीली चीजें कालेज तथा ह 
स्कूल के छात्रं में बेची जाती हैं. i 
''में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को जानता हू 3 
जिसे नशीले पदार्थ बेचनेवालों को पकड़ने केलिए | ह 
१५ पुरस्कार मिल चुके हैं. पर एक ऐसे ही र 
विक्रेता की पहुंच ऊपर तक थी, और उसने उस' शो 
सब इंस्पेक्टर तथा उसके अफसर का तबादला | हुन 
एक सुदर इलाके में करवा दिया. बताया जाता है और 
कि कोई राजनीतिक ताकत इस सबके पीछे थी. , | ३, 
''हो सकता हे किसी दिन में नशीली चीजों को . 
बेचनेवाले किसी आदमी के हाथों मारा जाऊं. मुझे | अ 
और मेरे बेटे को हत्या की धमकियां तो वे मुझे देते = 
रहते हैं. पर में इसकी चिंता नहीं करता. में अपने a 
उद्देश्य को लेकर अडिग हूं. और इसके अच्छे कि 
परिणाम देखने के लिए में कोई मी कुर्बानी दे | उत 


सकता हूं” 


१०. उसकी भावनात्मक तथा 
आर्थिक मांगें बढ़ने लगती हैं. 

११. मूड बदलता रहता है. कभी | 
बहुत Qe रहेगा तो कभी भयंकर 
निराशा छा जायेगी. ; a F 
१२. स्कूल,कालेज, या काम की जगह 
“से गायब रहता हे...” 


लगती है. 
१४. आंखें बंद रहती हैं या मुंह खुला 
रहता है. | x RS 
१५. यौन mafa (शुरू में) Fi 
बाद में नपुंसकता . a i 
१६. SEE घोर 


J ्रपने इसी जोशीले काम कों करते हुए डाक्टर 
एक युवा एडवरटाइजिंग 
री एजिलाबेथ वर्गीस से हुई. वह भी 
के इस काम में सहायता करने लगी. वर्गीस का 


क्षा रव की 


पर लाने के काम में मैं भी जुट गयी. कहा जाता हैं 
ग | कि बंबई में ढाई लाख तथा दिल्ली में डेढ़ लाख 
५ नशाखोर हैं. इन आंकड़ों से आप समझ ही सकते 


हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या है जो हमारे सामने 

मुंह बाये खड़ी है. कुछ साल पहले हम दोनों 
: कांग्रेस पाटी के नशाखोरी सेल के संयोजक 
लश्करी तथा सुनील दत्त से मिलने गये. श्री दत्त 
बाद में इस सेल के अध्यक्ष भी बने. अब हम सब 
एक टीम के रूप में कार्य कर रहे हें. दत्त साहब 
रोज शाम को जीप से आते हें और झोपडपट्टियो के 
लोगों से बात करते हैं. उनका फिल्मी सितारा 
होना हमारे इस कार्यक्रम में काफी सहयोगी रहा 
गा अब यह कार्यक्रम और तेज होता जा रहा 


जिस दिन में एलिजाबेथ के साथ उनके इस 
अभियान पर गयी, सुनील दत्त को तेज बुखार था. 
उले देर रात में चंद्रपुर के आदिवासियों को भी 
संबोधित करना था जबकि डाक्टर का आदेश था 
कि वे आराम करें. वे बात करने के लिए काफी 
= थे. उन्होंने मुझे अपने आफिस में ही बुला 


कहना है : 
i "मैं पूरी तरह से एक स्वार्थी युवती थी. मैं 
क्षपने में ही जिया करती. दर्द या ईश्वर की कोई 
त | धारणा मेरे मन में नहीं थी. ऐसे निरर्थक जीवन से 
मैं उकता गयी थी इसलिए नशाखोरो को सही राह 


eae र 


उन्होंने बताया : ''किसी नशाखोर से नशा 
छुड़ाना उसे दुसरा जन्म देने के बराबर हे. यह 
वैसा हे जैसे मोत के बाद फिर से पैदा होना. मैंने 
अपने परिवार में ही यह सब देखा हे. जब मेरी 
पत्नी संसद सदस्य बनी और दिल्ली में ही अधिक 
समय गुजारने लगी और इधर में फिल्में बनाने 
तथा उनमें अभिनय करने में व्यस्त हो गया,तो 
संजय अकेला रह गया. यह अकेलापन उसके 
दिमाग में घर कर गया. वह अपनी मां का बेटा 
या. उसकी मां की बीमारी और मोत से उसके 
जीवन में एक खालीपन आ गबा और उसे भरने के 


` || पूणा मिलता हे. (जब सिगारेट में ब्राउन 


| शुगर भरी जाती हेः तो. -थोड्ा-सा तंबाकू. A 


+ निकाल लिया जाता है.) सिगरेट के टोटे, 
फिल्टर तक जले मिलते हें क्योंकि 
भी Tar स्मेक (ब्राउन शुगर) का एक 
| ag  बरबाद नहीं करता. 
सिय , शीशी, दागदार 
नलको ˆ मोमबत्ती, सिगरेट की oi, 
सकते आदि प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल 
(आमतौर पर सिगरेट की 
पर ब्राउन शुगर का चूरा रखकर 
मोमबत्ती पर माचिस की लीली 
नीचे से गर्भ किया जाता है. 
हेते पिघला हे ओर फिर 
है, इस भाप को नलकी से 
र स्त्रीचा जाता है.) ' 
धीरे... चीजें ओर उसकी अपनी 
२... Rè गायब होने लगती 
` चेहरे तथा शरीर 


गती हैं. | ; oe 


rf omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निशान होते हैं क्योंकि उसे हमेशा | 
खुजली होती रहती है. (इसका कारण 


qa से हिस्टेमाइन नामक जहरीले 


पदार्थ का निकलना है)-. हर 
‘23, खोखली आंखें aie < के 
नीचे वृत्ताकार झुर्रियां. 

२४. चेहरे की चमड़ी पतली पड़ जाती 


हे. दन 
ou. अंगूठों और उंगलियों की पोरों 


वर जलने के निशान होते हैं, जो लोग 
नलकी से इस की भाप खींचते हैं, वे 
अक्सर माचिस की तीली को पूरी जलने 


लक पकड़े रखते हें 


२६. बाजू पर सुई चुसने के निशान 
ae (कुछ नशे के आदी हमेशा पूरी 


grat की कमीज पहनते हैं). 


२७. नशे के आदी की आंखें मावशून्य 
रहती हें. और वह कहीं शून्य में 


लिए वह नशे के चंगुल में फंस गया. में ही जानता 
हूँ कि उसे वापस पाने के लिए मुझे क्या-क्या नहीं 
करना पड़ा. मैंने अपना काम छोड़ दिया. में और 
मेरी बेटियां घर पर ही रहकर उसे मरपूर प्यार 
देते रहे. 

“A इस बात से सहमत हूँ कि आज का युवा 
अपने माता-पिता की उपेक्षा को गंभीरता से 
महसूस कर रहा है. या तो यह उपेक्षा ही है या 
फिर जरूरत से अधिक म्ेक्षा. स्वयं माता-पिता 
पर भी अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन स्तर 
बनाने के लिए काम का बहुत दबाव रहता हे. इस 
कारण वे अपने ही बच्चों में असुरक्षा की भावना 
पेदा कर देते हैं. उनके मां-बापो ने या शिक्षा 
संस्थाओं ने जो शिक्षा का एक असंभव सा स्तर 
कायम कर दिया हे, कड़ी मेहनत के बाद भी ये 
उसे पाने में असफल रहते हैं. इससे ये लड़खड़ा 
जाते हैं, गिर पडते हें, इनमें विरोघ के स्वर पैदा 
हो जाते हैं ओर ये अपने माता-पिता के प्यार तथा 
लगाव का भी विरोध करने लगते हें. ऐसे मोको 
पर ही बे किसी के बहकावे में आकर अपनी आत्मा 
को भी खो बैठते हे. 

डा. ade का कहना हे कि नशे के इन सात 
लाख आदमियों में से किसी ने मी सोच-समझकर 
नशे का शिंकार बनना पसंद नहीं किया. हरेक के 
लिए शुरू में नशा करना एक एडवेंचर था. एक 
प्रयोग था, आज नशे के लिए बहकाने वाले इतने 
हो गये हैं कि कालेज या स्कूल में हर बच्चे को 
कम से कम एक 'सुट्टा' खींचने के लिए जरूर | 
कहा गया होगा. केवल उत्सुकता या मजा लेने के 

'लिए कई ललचा जाते हैं और चूंकि इन चीजों के 
सेवन के जहरीले खतरे के बारे में ये लोग अधिक 
नहीं जानते, इसलिए कई लोग तो धीरे-धीरे नशे 
की आदत ही पाल लेते हें. १४ से २५ साल की 
उम्र में बजाय ऊर्जस्वी युवा का जीवन जीने के, ये 
लोग बुढ़ा जाते हें और मर मी जाते हें. इस खतरे 
का मुकाबला केसे किया जाये? यह लड़ाई किस 
हथियार से लड़ी जाये? विशेषज्ञों का कहना हे 
"माता-पिता सचेत रहे. अपने बच्चों की उपेक्षा 
न करें. उन पर नजर रखें. हमेशा सचेत रहे. 
ऐसा करने से ही वे अपने जिगर के टुकड़ों को 
उंघेरी तथा पापों की दुनिया में जाने से रोक सकेंगे 
जहां की यात्रा केवल एकतरफा होती हे. जहां 
जाकर लौटना आसान नहीं होता.'' 
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| जमेरा होनहार बच्चा/स्नेहलता वर्मा aaa `. ` 


|: 


4 À माः मेरी जिंदगी का सब से प्यारा 
| अहसास था. मुझे अच्छी तरह याद हे, 
| १९ अप्रेल १९६५ की वह रात....दुश्मन देश के 
हमले की वजह से चारों ओर ब्लैक आउट का 
सन्नाटा था.... दिल्ली के कपूर अस्पताल में 
मोमबत्ती की रोशनी में नर्स ने मुझे राजा (मयूर) 
का मुह दिखाया....जब उस ने मयूर को मेरी गोद 
| में लिटाया तो मुझे ऐसे लगा, जैसे कुदरत ने मुझे 
कोई बहुत बड़ा अवाई दे दिया है....जिस पर 
| सिर्फ हाइ-मांस का यह गुलाबी 
| सा ह॑सता-रोता बच्चा मेरी जागीर हे...जब मैं ने 
कपास के गोले जेसी उस की नन्ही मुट्टी खोली तो 
(८ 


इस मुडी में उस की नहीं....मेरी तकदीर 
....ओर उसी दिन से शुरू हो गया नन्हीं- 
यादों का एक ऐसा काफिला, जो आज तक 


` राजा के मुंह में जन्म से एक दात था. 
अस्पताल में आने जाने वालों के लिए वो एक 
'अजूबा था. पहले ही दिन दांत वाले बच्चे के नाम 
'से अखबारों की सुर्खियों में आ गया. डाक्टर 
कहने लगी, कहिए तो दांत निकाल दं. मैं ने 
; ! | कहा, सुनते हैं तुलसीदास जी के जन्म से बत्तीस 
| दांत थे. उन्होंने महाकाव्य की रचना की. मेरे बेटे 
` |काएक दांत है, एक कविता तो लिखेगा? मेरा 
| यह तर्क सुन कर डाक्टर, मेरे पति, भैया-भाभी 
ही खूब हसे थे. यह दांत अच्छा होगा या बुरा, 
चक्कर में में जरा मी नहीं पढ़ी, मैं तो यह 
[च कर खुश होती कि मेरा बेटा सब से 


| मयूर- मेरा बेटा, मेरा दोस्त, मेरा भाई 


डिवीजन में काम करती थी. घर में राजा की 
देखभाल के लिए मां थी और आया भी. फिर भी 
उससे कुछ घंटे जुदा रहना मुझे बड़ा नागवार 
गुजरता. नौकरी ऐसी थी कि ग्रूप के साथ cat 
पर बीस-बीस दिन के लिए बाहर जाना पड़ता. 
आखिर मेने नोकरी छोड़ दी और स्वतंत्र रूप से 
रेडियो, टी, वी. व स्टेज के लिए लेखन व 
अभिनय करने लगी. राजा को अभिनेता 
बनाऊंगी, यह सपना तो उस के जन्म से मैंने 
पाल लिया था. लेकिन राजा खुद ईश्वर की तरफ 
से प्रतिमाशाली है, यह मुझे तब पता चला, जब 


| 


त पे तार की सूमिकाे o o में 


महफिल में आकर कहना था "' 
आप ने हमें बुलाया ?'' नाटक ag 
कदम और जो कि चंडीगढ़ में आल ४. 
कंपीटीशन में होना था. रिहर्सल के 

वो इघर-उघर खेल रहा हो पर जैसे l 
डायलाग का FATS आता-वो माग 
बाकायदा एंट्री लेकर कहता 
आप ने हमें बुलाया?'' उस की 
और तोतली बोली पर खुश होकर 


aoe 


SD 


qa 
तीन साल की उम्र में मैंने उसे एक मुस्लिम | $ 
का रोल दिया जिसे रक्कासा के कोठे पर मरी 


बेहतरीन बाल कलाकार का' का Me दिया और 


a 
वहीं से शुरू हो गया राजा की उपलब्धियों का 
| 


नटराज आर्टस के नाम से मैं ने अपना ग्रूप 
बता लिया था जिस में पच्चीस तीस कलाकार 
दाम करते थे. मैं स्वयं नाटकों का निदैशन करती 
वी. एक तरह से राजा के बचपन को पूरा थियेटर 
वाला माहौल मिला. वो उम्र के जिस दौर से गुजर 
रा होता, मैं उसी उम्र का एक किरदार लिख 
कर नाटक में पिरो देती, जिसे मयूर बड़े शौक से 
निभाता. पांच साल व पे टेके 
पूर-पूरे नाटक याद हे 
| ्रयलाग भूल जाता रार 
कलाकारों का लाडला था. हाजिर जवाब 
कि बात करने वाला दंग रह 


| 
| सफदरजंग एन्क्लेव के सेंट मेरी स्कूल में 
गजा अपनी टीचरों से लेकर प्रिंसीपल तक का 
| फेवरेट था. पढ़ने में तेज था पर इतना नहीं कि 
। फस्ट आए. अच्छे नंबरों से पास हो जाता था 
। लेकिन स्कूल के ड्रामो में डायलाग, डायरेक्शन, 
। एक्टिंग सब में दखल था राजा का. एक बड़ा 
। दिलचस्प किस्सा याद आया. मयूर एक दिन 
फूल खाने का टिफन ले जाना भूल गया सो मैं 
' बै देर बाद खाना लेकर पहुँच गई उस के 
फूल. उस वक्‍त फस्ट और सेकिंड स्टेंडई के 
बच्चों का गेम्ज का पीरियड था. मैं खंबे के पीछे 
हुप कर देखने लगी. 
मयूर २५-३० बच्चों के साथ 'कोकला 
Me जुम्मेरात आई हे' खेल रहा था. वो मुड़ 
| ग पुपटटा हाथ में लेकर गोल घेरे में बैठे हुए 
( MSs गिई भाग रहा था और उस ने 
छोटी सी लौतिका नाम की लड़की के पीछे 
` श मयूर बैठ गया और लौतिका दुपट्टा लेकर 
| लगी और उसने दुपट्टा मयूर के पीछे 
` फिर मयूर ने दुबारा वही बात दोहराई. यह 
न ae काफी देर चलता रहा और बाकी के 
जाए रंगी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि 
__ | ne पै र कब आएगा. मेरी जोरों से हसी फूट 
gay भयूर ने मुझे देखा तो रूट कर कहने 
लो उसे x स्कूल क्यों आई मम्मी''. में आज 
आल्य से नन्ही गल्फ्रोड के नाम से चिढ़ाती हूं. 
अआ से मन कमी नहीं मिला. 
तभी हो गया, जब मयूर सिर्फ डेढ़ 
जिंदगी की कठोर लड़ाई में इस 
साथ दिया हे, उसे बयान 
हे. छोटी सी उप्र में बहुत बड़ा हो 
५६ ^ बेटा ही नहीं, मेरा दोस्त, मेरा 
ae रहा मयूर. बचपन से ही 
जरिया , द्र तक सोचने का 
और करने की सूझ बूझ थी उस 


में. खुशमिजाजी और सेंस आफ हयूमर का 
आलम तो यह हे कि सुबह से लेकर रात तक 
हंसाते-हंसाते लोटपोट कर देता हे. सचमुच मयूर 
ने मुझे अकेलेपन का अहसास कभी नहीं होने 
दिया. जिंदगी के हर मुश्किल मोड़ पर उस ने 
मुझे संभाला, सहारा दिया, धेर्य बंघाया. 

पांच साल की उम्र से दिल्ली टी.वी. के 
नाटकों में हिस्सा लेकर और तीन बार आल 
इंडिया ड्रामा कंपीटशन में बेस्ट चाईल्ड आर्टिस्ट 
का अवाई पाकर जब मयूर ने बहुत लोकप्रियता 
पा ली तो कुछ शुभर्चितकों ने मुझे कहा, बच्चा 
बहुत खूबसूरत हे और कमाल का एक्टर है, आप 
फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करतीं? चाहती तो में 
भी यही थी. सो चाह की राह दूंढने बंबई दीदी के 
पास आ गए. 

जीविका चलाने के लिए मैं दिल्ली और बंबई 
के दस बारह पत्र-पत्रिकाओं में लिखती थी. 
फिल्‍मी हस्तियों के इंटरव्यू करती और इसी 
दौरान मिल गई प्रकाश मेहरा की फिल्म सुकद्दर 
का सिकंदर, जिस में मयूर को अमिताभ 
बच्चन के बचपन की अहम भूमिका निभाने को 
मिली. पहले ही दिन पहला शॉट ओके होने पर 
प्रकाश मेहरा जी व अमिताभ जी ने मयूर को बहुत 
शाबाशी दी. 

मयूर ने जब अपने एक दिन की कमाई पांच 
सौ रुपए का चैक मेरी हथेली पर रखा तो आंखें 
ऐसे डबडबाईं कि देर तक आंसू नहीं थमे. 
मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के लिए शिमला 
जाना था. पहले बंबई से दिल्ली प्लेन में, फिर 
कार में शिमला. प्लेन में मेरे पास बेठा वो बार- 
बार कमी मेरा हाथ चूम कर, कभी गले लगा कर 
पूछता रहा, 'मम्मी तू खुश है न. ...?' सचमुच 
उस वक्‍त आसमान मेरी बाहों में थाओर चांद 

में. 

wa ईश्वर की दया से मयूर ने कामयाबियों 
की कई मंजिलें तय कर ली हैं. फिल्मों में बतौर 
चाइल्ड आर्टिस्ट कई पुरस्कार लिए. भारत ही 
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नहीं, पूरे संसार में जूनियर अमिताभ के रूप में 
पहचाना जाता है. भारत में तो यह देखना मेरे 
लिए रूटीन हो गया है कि वो अपने चाहने वालों 
की भीड़ में आटोग्राफ दे रहा है, लेकिन उस 
वक्त मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, जब में ने 
लंदन के वैम्बली एंटीना स्टेडियम में मयूर 
के लिए बाईस हजार लोगों को तालियां बजाते 
देखा और नोजवानों की भीड़ को आटोग्राफ लेते 
देखा. अफ्रीका में स्टेज शोज और टी.वी. पर 
इंटरव्यू देकर मयूर को जो शोहरत मिली है, वो 
मयूर की बहुत बड़ी उपलब्धि है. छोटी सी उम्र | ' | 
में लंदन, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, दुबई, पेरिस व | | | 
मलयदीप कई बार जाकर अपनी कला के जोहर EI 
दिखा कर नाम कमाया है. E | | 

आज मयूर के पास बतोर नायक दस बारह | | ||| 
फिल्में हैं. टी.वी. सीरियल भी बदस्तूर कर रहा | ४ 
हे. अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, संजीव < 
कुमार, अशोक कुमार जैसे महान कलाकारों के 
साथ उसे काम करने का मोका मिला है. प्रकाश 
मेहरा, बी.आर. चोपड़ा व ऋषिकेश मुखर्जी जैसे 
अनुभवी निर्देशकों ने उसे सराहा है, इस से बढ़ 
कर ओर क्या चाहिए? 

आखिर में एक राज की बात बताऊ? कभी 
मुझे मयूर को खत लिखने का मौका.मिले या वो 
मुझे खत लिखे तो हमारी माषा वही बचपन वाली 
होती हे. वो बचपन में मुझे लिखता था ''मेरी | 
सिलबिल''.....नीचे ''आप का पिलपिल'' और | 
में भी इसी तरह से. अब जब वो शूटिंग पर 
आऊटडोर जाता हे, ऐसे खत लिखकर पुरानी 
यादें ताजा हो जाती हैं. 

ईश्वर की कृपा से और मयूर की मेहनत से | 
आज मेरे पास वो सब कुछ हे जिस से ख्वाब में ने 
कमी तन्हाइयों में देखे थे. o 


पाठकों से : 


यदि आप ने अपने बच्चे के सीतर क 
"विशेष व्यक्ति तराशा है, या उसे 
तराशने में लगी हें. यदि आप के बच्चे 
कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त की 
वह उन के रास्ते पर है, चाहे उस की 
दस वर्ष है या पच्चीस वर्ष, लेकिन उस मे 

कुछ है था, जो विशिष्ट था, जिसे सड | 
पहले आपने पहचाना--तो 
जरिए अन्य मातला-पिताओं से 
अनुभव साझा करें. कुपया 
आलेख एक हजार शब्दों 
विषय से संबंधित 


a अप्रेल १९८८ :: 


यह पीढ़ी , पिछली पीढी की ? 
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क्या कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ अपनी संतान को ही सिखाई जा 
सके? या संतान भी वही व्यवसाय अपनाए या उतना ही नाम कमाए 
जितना माता-पिता ने कमाया है. क्या बच्चे प्रेरणा और मार्गदर्शन के 
लिए माता-पिता को श्रेय देते हैं? प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे ही प्रश्‍न जो नई- 
पुरानी पीढ़ी के बीच अक्सर उठते रहते हैं. 


मुः 


{ शी प्रेमचंद्र की एक कहानी है. एक डाक्टर 
साहब एक गरीब के मरणासन्न बेटे को 
देखने जाने से अधिक वरियता अपने 
| क्लब जाने को देते है. रात में गरीब के पहले कई 
i बच्चों की तरह बुढ़ापे का यह आखिरी सहारा भी 
ii दम तोड़ देता है. संयोगवश डाक्टर के बेटे को 
| सांप इस लेता है. दवा-दुआ सभी नाकाम सिद 
i होती हे पर सहारा मिलता है तो सिर्फ उसी गरीब 
| के मंत्र का. वह डाक्टर के बेटे का जहर उतार 
Í कर उसे बचा लेने में सफल होता है. डाक्टर 
| i बहुत सा धन देकर गरीब के अहसाना का बदला 
` | चुकाना चाहता हे, पर गरीब ठुकरा देता हे. 
डाक्टर उन रुपयों के बदले उसे वह विद्या 
सिखाते की प्रार्थना करता है पर वह बताता है कि 
उसे दुख हे तो सिर्फ उस बात का कि वह 
अपनी यह मंत्र-विद्या किसी को सिखा नहीं 
सकता, क्योंकि यह तो एक पिता से पुत्र को ही 
सिखाई जा सकती है. 
यहां यह कहानी हम ने इस संदर्भ में सुनाई है 
कि कया वाकई कुछ विद्याएं ऐसी होती हैं जो 
| सिर्फ अपनी संतान को ही सिखाई जा सके? क्या 
॥ यह भी सच है कि प्रख्यात डाक्टर, इंजीनियर, 
| | वकील, कलाकार आदि की संतान भी उसी 
iF व्यवसाय में पारंगत बनती है? यह तो माना कि 
` | जमीन-जायदाद, व्यापार-खेती आदि तो. ऐसी 
| विधाए हैं जो माता-पिता से पुत्र/पुत्री को 
विरासत के रूप में सौंप दी जाती हैं, पर डाक्टर 
| की संतान डाक्टर या कलाकार की संतान कला- 
| कार बन उतना ही नाम कमाए क्या यह भी 
| स्वाभविक ओर जरूरी है. चलिए मान लेते हैं कि 
` | हां प्रेरणा या मार्गदर्शन से यह मी संभव हो 
| सकता हे तो क्या बच्चे इस का श्रेय अपने माता- 
पिता को देते हैं या आज की पीढ़ी की तरह ''ओह 
' शिट. उन से क्या मतलब. मेहनत तो हम ने की 
तो कुछ बन सके हैं.'" कह कर बात 
हैं, यही सब जानने के लिए ''वामा'' ने 
a विभिन्न विद्याओ की धनी 


संतानो से बातचीत की है, जो अपने माता-पिता 
की तरह ख्याति-प्राप्त हुए हैं 


तबला वादक 
अल्ला रव्त्खा खां: 


तबले के जादूगर माने जाने वाले उस्ताद 
अल्ला THA खां के बड़े पुत्र जाकिर हुसैन भारत 
में ही नहीं, बल्कि विश्व भर में मशहूर हैं. वे 
अपनी पीढ़ी के सफलतम तबला-वादक माने जाते 
रहे हैं. इधर जाकिर हुसैन ने भी विश्व संगीत- 
जगत में अपना एक स्थान Gente कर लिया है. 
पर यह सर्वविदित है कि इन ऊंचाइयों तक 
पहुंचने के लिए जो परेशानियां, जो समस्याएं 
अल्ला रक्खा खां साहब के सामने आई वे जाकिर 
को नहीं देखनी पड़ीं. जाकिर अपने इतने प्रसिद्ध 
तबला वादक बनने की कितना Ha देते हैं अपने 
अब्बाजी को, ये उन्हीं से T 

O "मेरे ख्याल से, में इस घर में पैदा 
हुआ, शायद इसीलिए कि तबला-वादक बनू. 
रविशंकर जी के यहां होता तो शायद सितार 
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वादक बन जाता. फिर भी मैं ने 
से यह साज नहीं चुना है. वो तो बचपन ही से हू 
मुझे ऐसा वातावरण मिला कि मैं रूह-औ-जान पे a 


उसी में लीन होता चला गया. ७-८ साल तकतो | EJ 
अब्बाजी ने मुझे तबला सिखाया ही नही. उनके । 0 
शिष्य आते तो में वहीं बैठा रहता, जो वे बजातेमे | ही 
बजाने की कोशिश करता. अब्बाजी की तो कोशिश | Ms 
थी कि मैं पियानो या सितार बजाऊं, पर मेरा 


अतीत ही कुछ ऐसा रहा होगा. कुछ हालात भी 
ऐसे बनते गए और में तबला-वादक बन गया." 
[_] ''घर में परेशानियों के दौर देखकर न 
क्या आप को कभी यह नहीं लगा कि कोई और H 
प्रोफेशन अपनाया होता? , c 
O ''नहीं, में तो बहुत खुश हूं कि मैं ने 
त्यही व्यवसाय चुना हे. यह बात सही है कि 


M 
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पियानो या सितार-वादक होता तो मेरी इ 
इस से दुगनी-तिगुनी होती. पर मु al 
शिकायत नहीं है. मैं तो कहूंगा कि 2. या | 
जन्म हो तो भी मैं तबला वादक गी द 
वैसा तो आनी जानी चीज है. हाँ, ग बासी ) 
कि जो कुछ भी सीखा हूं, 43 


T M a | मेरे गुरु हैं. बड़े कठोर दिल गुरु है वे, 


(व-रात जगाकर अभ्यास कराया है उन्होंने. 


से “किसी भी लायक बन पाया हूं, किसी मुकाम 
à | z तव पाया हूं तो वह अब्बाजी की वजह से 
$ | if संभालने से पहले से मुझे लगा है कि 
में | एक अनदेखी चीज, जिससे मेरी  अब्बाजी की 
m | जिंदगी साथ-साथ बंध गई हे-- मैं जो भी हूं, 
| उन्हीं की वजह से हूं.'' 
नत्यांगना श्रीमती 


मृणालिनी साराभाई : 


विश्वविख्यात नत्यांगना श्रीमती मृणालिनी 
साराभाई और विश्व के जाने-माने वैज्ञानिक स्व. 
/ विक्रम साराभाई की इकलौती बेटी मल्लिका 
| प्रतीय संस्कृति व कला की एक साकार तस्वीर 
हॅ. पिता विक्रम साराभाई की तरह वैज्ञानिक न 
बन मां मृणालिनी की तरह एक प्रतिष्ठित 
नृत्यांगना बनी हे मल्लिका. वैसे मैनेजमेंट में 
मास्टर और मनोविज्ञान में डाक्टरेट की 
| उपाधियां भी हैं, जो मल्लिका की उपलब्धियों 
| कीलंबी फेहरिस्त में शामिल है. 


मल्लिका ने 'वामा' को बताया--''मैं जो i 
हैं, तो अम्मा की वजह से ही ह्‌ अम्माने 
या सब कुळ दिया हे. सच तो यह है कि 
os डांस करने में न जाने क्यों डर 
शह मुझे? कहीं उन की तरह नहीं कर 
कितना नाम है उन का. कहीं मैं उसे न 


का कहना है कि उन्होने नृत्य को ही 
उस की साधना में अपनी 
_* PH नहीं छोड़ी हे. नृत्य से ही उन्हें 


करुणा, सत्यता, और अपने होने का 
अहसास होता है. अतः अगर यह कहा जाए कि 

अम्मान मुझे एक से अधिक मायनों में जीवन 
दिया है तो गलत नहीं am.” 


पार्श्वगायक नितिन मुकेश : 


पार्श्वगायक मुकेश के पुत्र नितिन अपने 
'केरियर' की ठीक से शुरुआत भी नहीं कर-पाए 
थे कि सिर्फ ५३ वर्ष की आयु में मुकेश का 
अमेरिका में देहांत हो गया. नितिन अपने पांच 
भाई-बहिनों में अकेले हैं, जिन्होंने पार्श्वगायन 
को अपनी जीविका का साधन बनाया है और 
धीरे-धीरे सफलता की मंजिल तक पहुंचने लगे 


नितिन कहने लगे, 'पापा ने तो नहीं चाहा था 
कि मैं भी उन की तरह पार्श्वगायक बनू. मुझे 
बंबई के सर्वोत्तम स्कूलों के अलावा ग्वालियर के 
सिंधिया स्कूल में भेजा और उस के बाद उन का 
ख्याल था कि मुझे आई.आई.टी. ज्वाइन करके 
इंजीनियर बनना चाहिए. वे यह भी चाहते थे कि 
शिक्षा सही और पूरी होनी चाहिए. और में था कि 
उन्हीं के नकशे-कदम पर चलना चाहता था. 
स्कूल में भले ही बड़े-बड़े घरों के लड़के बड़ी 
आलीशान कारों में आते, पर जब टीचर्स और मेरे 
सहपाठी पापा के फोटो अखबारों में देखकर 
मुझसे अधिक से अधिक बात करना चाहिए, तब 
लगता कि पापा कुछ स्पेशल हैं, तभी उन्हें सभी 
प्यार करते हैं, आदर देते हैं. बस तभी से दिमाग 
में एक ऐसी छवि बन गई थी पापा की, कि उन्हें 
पूजने को जी चाहता था. जब कोई गाने को कहता 
तो मैं पापा के ही गाने गाता और सोचता कि 
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शायद मुझे भी पापा जैसा पंसद किया जाएगा. '' 
नितिन ने आगे बताया, 'ऐसे मी मौके आए 
जब पापा की आर्थिक स्थिति काफी खराब रही. वे 
अक्सर कहा भी करते थे कि गायन एक खूबसूरत 
हॉबी' हे, पर 'दुखदायी' व्यवसाय हे. वे खुद 
बहुत जद्दो-जहद के बाद इस ऊंचाई तक पहुंचे | i | 
थे, ये उन की लगन व साघना को देखकर a 
अनुमान लगाया जा सकता È, | He 
“A तो यही कहूंगा, मैं जो भी हूं पापा की + | 
वजह से ही हूं. वैसे गायन की शिक्षा तो मैं ने i | 
पापा के गुरू जगन्नाथ प्रसाद जी से ली है, पर | 
मेरे असली गुरू तो पापा ही थे. उन्हीं का at 
आशीवाद हे कि मैं अब कुछ कर सका हूं 
पार्श्वगायन के क्षेत्र में. उन का बेटा होने का यदि | 
फायदा हुआ हे तो उस छवि को बरकरार रखने | || 
के लिए में जी-जान लगा देना चाहता हूं ताकि j 
कोई यही नहीं कहे कि मुकेश का बेटा होते हुए 
भी नितिन कुछ नहीं बन पाया....'' 


युवाअभिनेत्री तन्वी किरण 
आजसी : 


पिछले दिनों टी.वी. पर एक फिल्म दिखाई | 
गई थी ''राव साहब''. विजय मेहता की इस Ai 
फिल्म की नायिका जितना कम बोली थी, उसकी | |) 
आंखों ने उस से अधिक संदेश पहुंचा दिया था. | । | 
रूढिवादी वातावरण के जाल को तोड़ कुछ कर j 
गुजरने को बेकरार यह लड़की थी तन्वी किरण | 
आजमी. आप में बहुत से लोग 'पतिता' और 
'बादबान' की नायिका उषा किरण को अभी तक 
भूला नहीं पाए होंगे. जी हां. तन्वी किरण उन्हीं 


अप्रैल १९८८ :: वामा :: १३ ह) 


की बेटी हे. शादी की है शबाना के माई ओर 

शोकत-केफी आजमी के पुत्र बाबा आजमी से. 

यानी अभिनय में अग्रणी समझी जाने वाली मां की 

छत्र छाया से वे ऐसे परिवार में आ गई हैं, जहां 

उन की अभिनय कला को प्रोत्साहित करने के 

` | लिए प्रसि रंगमंच अभिनेत्री शेकत आजमी 

जैसी सासू-माता हें और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त 

ननद शबाना हैं. 

4 तन्वी ने बताया कि वे अपने डेडी डा. मनोहर 

ः | खेर की तरह डाक्टर बनना चाहती थीं. उन्होंने 

| इसी को मद्देनजर रखकर सेंट जेवियर कालेज की 

साइंस-विद्या में प्रवेश किया था, पर अंक उतने 

| नहीं प्राप्त कर पाई जित ने मेडिकल कालेज में 
प्रवेश पाने के लिए जरूरी होते हें और फिल्म- 
संसार को इतनी सशक्त-स्वाभाविक अभिनेत्री 
मिल गई. बचपन में अपनी ममी के साथ कभी- 
कभी सेट्स पर जाती थीं तो उन्हें शूटिंग में मजा 
तो आता था, पर स्वयं उन्होंने कभी अभिनेत्री 
बनने का सोचा भी नहीं था. कुछ निर्माताओं ने 

| उषा किरण से कहा था लेकिन उन्होंने कभी तन्वी 

को इस लाइन में डालने की बात पर गंभीर रूप 

से विचार नहीं किया. जब ११ साल की थीं, 

"बालिका वधू'' की नायिका का रोल दिए जाने 

| की बात उठी थी, पर तब निर्माता को १४ वर्ष की 
॥ लड़की की तलाश थी. 

| सिर्फ यह जानने के लिए कि रंगमंच पर केसा 
लगता है, तन्वी ने इंडियन नेशनल थियेटर के 

| गुजराती नाटकों में काम किया. उस से पहले 

बंबई दुरदर्शन पर 'खेल खिलोने' आदि प्रग्रामों 

॥ मे आ चुकी थी. कालेज में ही थीं तब 'प्यारी 

बहना' में काम करने का आफर मिला. तन्वी का 

कहना हे की 'राव साहब' के बाद उन्होंने 'तेरा 

नाम, मेरा नाम' की भूमिका को इसलिए स्वीकार 

'किया ताकि वे बता सकें कि कामेडी रोल्स करने 

में भी वे इतनी ही सक्षम हे. 

| _ डाक्टर बनना चाहते हुए मी अभिनय के क्षेत्र 

में वे मले ही अचानक ही आ गई हैं. लेकिन उस 

लिए बिना या कोई अभिनयशाला ज्वाइन किए 

| बिना वे एक अच्छी अभिनेत्री सिढ हो पाई हैं, 'ये 

| सब ममी के कारण ही तो हैं." 


डाक्टर कुरेश मसकली : 


अंतराष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त नेत्र विशेषज्ञ डा. 
मसकती के बेटे डा. कुरेश मसकती बचपन 
पाइटिस के मरीज थे, इसलिए उन्हें 
कान, नाक, गला विशेषज्ञों के पास जाना 
[क्टर उन्हें चार्ट और डायग्राम 
ताते कि उन का गला क्यों खराब है, 


g oy A i 
शरीर का कौन सा हिस्सा क्‍या करता हे--बस 
इसी तरह मेडिसिन की ओर झुकाव हुआ, और 
शुरू से ई.एन.टी. सर्जन बनने का ही सोचने 
लगे. हां, के.ई.एम. कालेज में ग्रेजूएशन करते 
समय ही आफथोल्मोलोजी (नेत्र विभाग) में मजा 
आया. तब उन के डैडी डा. बदर मसकती नेत्र 
विभाग के विभागाध्यक्ष थे. 

डा. कुरेश मसकती ने बताया कि इतने मशहूर 
डाक्टर का बेटा होने के नाते हमेशा यह डर 
लगता था कि कहीं कुछ ऐसी बात न हो जाए, 
जिस से डेडी का नाम खराब हो. अच्छे नंबर लाने 
के लिए और लोगों से अधिक मेहनत करता. 
डैडी भी मुझसे बहुत काम करवाते थे. वे भी यह 
मौका नहीं देना चाहते थे कि उन के बेटे पर कोई 
उंगली उठा सके. डा. कुरेश को यह भी एहसास 
है कि उन के डैडी बहुत मेहनत और मुश्किलों के 
बाद इस ऊंचाई तक पहुंच पाए हँ, जहां उन्हें 
नेत्र-चिकित्सा का आदि पुरुष समझा जाता है. वे 
अपनी ओर से वह सभी कुछ करने के लिए तैयार 
हैं, जिस से उन के डेडी का नाम बरकरार रहे. 


महिला पत्रकार 


रीता मेहता : 


पत्रकारिता के क्षेत्र में यदि किसी एक निर्भय 
और बेबाक पत्रकार का नाम लेने को कहा जाए 
तो 'ब्लिटज' के संपादक रूसी. के. करजिया का 
नाम स्वतः ही आ जाएगा. उन्हीं की इकलोती 
पुत्री रीता मेहता सिने ब्लिट्ज' की संपादिका है. 
आइए देखें, वे पत्रकार केसे बनीं? तया इस का 
श्रेय वे किसे देती हैं? 

रीता मेहता ने बताया कि सेंट जेवियर्स कालेज 
से बी.ए. करने के बाद” उन का एडमीशन इंग्लैंड 
में ससेक्स यूनीवर्सिटी में हो गया. वे 
"इंटरनेशनल रिलेशंस' में आगे पढ़ना चाहती 
थीं. इस बीच जब वे छुट्टी बिताने के लिए इंग्लैंड 
गई हुई थीं, ससेक्स से पत्र आया कि लाइब्रेरी 
की जरूरतें पूरी करने के लिए कोर्स ६ माह बाद 


आरभ होगा. अब इन ६ माहो मे 
लिए रीता ने वहां पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन 
कर लिया और फिर तो उन्हे कुछ ऐसा मजा 
आया कि वहां से उन्होंने अपने डैडी को पत्र 
लिखकर यह सूचित किया कि ' इंटरनेशनल 
रिलेशंस' में कोर्स करने के बजाए वे पत्रकारिता 
का कोर्स पूरा करके पत्रकारिता को व्यवसाय के 
रूप में अपनाना चाहती हैं. 

रीता ने बताया कि इस से पहले उन्होंने या 
उन के माता-पिता ने कभी इस मुद्दे पर बातचीत 
ही नहीं की थी कि उन को क्या करना है. रीता 
का पत्र पाकर श्री करजिया ने कहा कि 'मेरा 
स्वप्न साकार हो रहा है." शायद दिल ही दिल वें 
जरूर चाहते थे कि रीता पत्रकार बने. 

रीता ने कहा कि मैं ने "सिने ब्लिटज' के 
संपादन का भार ऐसे समय में संभाला, जन 
की बिक्री गिरती ही जा रही थी, कंपनी की 
नुकसान हो रहा था. पर मुझे खुशी है GF 
असें में हम ने उसे 'उबार' लेने में सफलता , 
है. 'इस में कोई शक नहीं है कि मैं जो कु ६ 
डेडी की वजह से ही हू. उन्हीं की वजह से 
पत्रकारिता का व्यवसाय मुझे नैसर्गिक = x 
मिला है--गंभीर रूप से कोई प्रयत्न न 
बावजूद. ' $ 
हम चले थे कुछ और तरह के उत्तर की 
आशा में-- पर हमारी आशा के प्रतिकूल *. 
सभी प्रतिभाशाली व प्रख्यात माता-पिता @ = 
ही प्रख्यात पुत्र-पुत्रियों ने अपनी उपलब्धि 
श्रेय अपने माता-पिता की मेहनत 
प्रोत्साहन को दिया है. इत सभी विषा 
मेहनत और लगन की कितनी 
सभी जानते हैं--पर प्रोत्साहन और म 
प्रेरणा मानकर इन लोगों ने अपनी 
भी सबूत दिया हे. 
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याद आता है वो दिन, जबं उन्होने मुझे अचानक दफ्तर से फोन किया था. 
A Oy | ये वो दिन था जब पहिली बार मैने उन्हें खाना सेलो लंचपेक में दिया था. 
Gd दो दिन का खाना 'ठंडा' खाये ये. बात मेरे गले नहीं उतरती थी... 


क्यों की मै जानती थी कि गर्म खाने से उन्हें कितना प्यार है. ऐसे में ® 3 | 
आया मेरा साथ निभाने सेलो लंचपैक जिसमें घंटो तक खाना गर्म A 
रहता है और साथ ही खाने में मिला मेरा Ta oe | । 
अब से मैंने उनके दिन के खाने की फिक्र सेलो पर छोड़ दा है. TERS i 
मेरे प्यार का वादा निभाया सेलो तुमने. ११ सेलो लंचपॅक i 
9 >> ह. 
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` ae लहर 
खुद को लहर न कहे, तो 
बह समुंदर कहलायेगी ' 


हें जब वे गर्भवती होती हें या बीमार.'' ओर साथ 
ही उन्होंने यह मी कहा--' 'जिंदगी में केवल 
प्यार ही काफी नहीं होता. 'लव' की अभिव्यक्ति 
'केयर' का रिश्ता-हे जो इंसान को इंसान बनाए 
रखता हे, 'जेनुअन' बनाए रखता हे ओर जो 
इंसान 'जेनुअन' (खरा) होता हे, वह हमेशा 
जवान रहता हे, सुंदर रहता हे.'' 

'जेनुअन' इंसान शायद इसे कमी नहीं मूलता 
होगा मगर आज मुझ से तो मूल हो गई. हर 
मंगल की सुबह रंगीन आर्ट वर्क प्रेस में जाना . 
होता हे मगर चारु ने कल शीर्षक ही नहीं लिखे. 
वह शाम को चार बजे ही दफ्तर से चली गई, 
मगर मुझ से वादा कर गई कि काम समय पर 
कर देगी. आज नो की बजाए दस बजे आई 
सीधे मुंह-हाथ धोने बाथरूम चली गई और 
बाल-वाल संवार कर जब वह अपनी मेज पर 


ह बहुत-बहुत प्यार. 

"प्यार ' लिखते ही मुझे बंबई मशहूर 
'गाइनाकॉलोजिस्ट की बात याद हो आई. वे साठ 
बरस के हैं मगर चालीस के लगते हैं, एकदम 

| सीधे, इकहरे बदन के. एक कमरे में चल कर 
| नहीं, भाग कर जाते हैं, उन के दवाखाने की लॉबी 
हमेशा खूबसूरत औरतों से भरी रहती है, पिछले 
छः महीनों से वही मेरा इलाज कर रहे हैं, एक 
दिन मुझसे रहा न गया और में ने पूछ ही 
लिया- अंग्रेजी फिल्म अभिनेत्री एलिजाबेथ 
टेलर का कहना हे कि हमेशा सुंदर और सुडोल 

| रहना हो तो 'फॉल इन लव', कया यह बात सच 


ने हेस कर जवाब दिया, ''मैं नहीं 
मेरे पास सुंदर औरतें तमी आती 


पहुंची तो सवा दस बज चुके थे. मैं ने जल्दी से 
काम पूरा करने के लिए कहा तो कहने लगी 
चाय पी लूं, फिर करूंगी. दीपक साढ़े दस बजे 
चाय देता है सब को. 

यह सोचते ही अचानक मुझे गुस्सा आ गया. 
मैं ने जब डांट लगाई तो वह रोने लगी. ऐसा a 
कि बंद न हो. और जब रोना बंद हुआ तो उस 
बताया कि उस का तीन साल का बेटा बहुत 
` बीमार है. इसी कारण वह कल जल्दी घर चली 
गई और आज सुबह पहले उसे अस्पताल = 
जाना पड़ा, वहां से अपनी मां के यहाँ गई बे P 
छोड़ने और फिर दफ्तर आने के लिए जब गाई 
में चढ़ी तो बेठने की कहीं जगह न मिली. ee 
घंटा गाड़ी में खड़े रहना पड़ा और जब 
उतरी तो बस में इतनी भीड़ कि चढ़ना पल 
इसलिए दफ्तर आने के लिए उसे एक 


चलना पड़ा. सुबह न कुछ खाया, न कु€ करने | 


''अगर मैं ने आप से आर्ट-वर्क पूर कॅ, | 
वादा न किया होता तो आज मैं कभी त ह i 
मेरे संग लंच खाते समय चारु ने कहीं. 5 


उस ने यह भी बताया कि उस के aca 3 


नौकरियां करते हैं. सुमह हत 

को पार्ट टाइम. ' हम ने अपना a | 
उस की किश्तें जो देनी होती हैं हा on 
चारु के बुझे हुए चेहरे पर फिर से | 


बा i 
A 


| 
ले आउट आकृति 
मॉडल नं. ई ४७५ 
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| प्रकाश कोठारी 


योन संबंधों को ही सुखी 
वैवाहिक जीवन का आधार 
मानना असल समस्या का 
सरलीकरण करना होगा. 
स्वस्थ योन संबंधों के लिए 
जीवन के दुसरे कई पहलू 
जिम्मेदार हें ओर इन्हीं के 
_॥ कारण सुखी वेवाहिक जीवन 
| पाया जा सकता है. . -_ 


मः, की कामवासना को समझने की दिशा 
४ मे हुए अध्ययनों से इस बात की ओर 
मिला हे कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 
पारस्परिक संबंध महत्वपूर्ण हैं, यहां पारस्परिक 
संबंधों में योन संबंध भी शामिल हें. यौन संबंधों 
में पारस्परिक संबंधों का महत्व इस बात से 
आका जा सकता है कि'यौन चिकित्सक मी अब 
| कहते लगे हें कि वे लोग वास्तव में रोगी का 


इलाज करते हें. इसका मतलब यह हुआ कि 
जीवन के दसरे कई पहलुओं में किसी विवाहित 
' जोड़े के बीच की संगति तथा अनुकूलता ही उनके 
| सुखी वैवाहिक जीवन का आघार होती है. मनुष्य 
„| हालांकि अपनी आदत के अनुसार ही काम करता 

| हे लेकिन किसी खास तरह के व्यवहार या अंदाज 
सीखा हुआ काफी काम आता है. देखने 
करने की ही तरह हमने शब्दों की मी 

किन यह तो सचमुच अचरज की चीज 


सुखी वैवाहिक उ 


इलाज नहीं करते, बल्कि पारस्परिक संबंघो का. 
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की एक दूसरे के प्रति मावनाओं को इस तरह से 
दिशा देता है कि उनके जीने के तरीकों में एक 
तरह की अनुकूलता आ जाती है. 

यहां पारस्परिक संबंधों पर जोर इसलिए 
दिया जा रहा है क्योंकि यदि इनमें तनाव आ गया 
तो इसका उलटा प्रभाव हमारी रग-रग में झलकने 
लगा और अनजाने ही हमारे यौन आवेगों को गलत 
रास्ते पर मटकाकर कई तरह की असंतुष्टियों 
और कुंठाओं को जन्म दे देगा. हालांकि हमारी 
काम वासना हमारे सुखी जीवन को सजाती हे 
लेकिन दुसरे कई महत्वपूर्ण पहलू मी हें जो सुखी 
वैवाहिक जीवन के रास्ते में काटे बो सकते हॅ. 
यदि दो व्यक्ति एक दुसरे की यौन आकाक्षाओ को 
ठीक ढंग से पूरा कर रहे हैं लेकिन दुसरे मामलों 
में उनमें कहीं दरार है तो उनके वैवाहिक जीवन 
में इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जरूरी है. दसरी 
ओर यदि वे दोनों पारस्परिक संबंध में खुद को 
भावनात्मक रूप से आश्वस्त महसूस करते हैं तो 


.का कारण बनती है तो वे गलती पर हैँ क 


उनके यौन संबंधों में आने वाली असंगतियां भी दौरान उनके अहम अधिक प्रखर 


उनके जीवनपर अपना असर नहीं दिखा पायेगी | 
पर अगर उन पति-पत्नी के संबंधों में तानव है ते 

यौन संबंधों में आने वाली असंगति अपना प्रभाव | 
बढ़ाकर उनके बीच झगड़ा खड़ा कर देगी. जीने के | 
लिए यौन संतुष्टि जरूरी नहीं हे लेकिन यह भ | 
सच है किं यौन संतुष्टि के पंख लगाकर हम | स् 
आनंद के आकाश में उड़ान भर सकते हैं | प॒ 
अपने जीवन की खुशियों को बनाए रख सकतेहे. || हृ 
कोई भी जोड़ा संभोग करके अपने यौन तनाबोंसे| इ 
मुक्‍त तो हो सकता हे लेकिन यदि उनके a] प्र 
भावना का तत्व नहीं है तो उन्हें संतुष्टि नहीं मित | ही 
सकती, जो लोग यह मानते हैं कि योन संबंधोंमे क 


= गड़बड़ी ही अधिकतर वैवाहिक संबंधों में दा प 


A F 


यौन संबंधों की असंगति की पूर्ति न 
साथी के प्रति लगाव तथा आपसी सम ३ 
सकती हे. यदि कोई विवाहित जोड़ा १ 
दसरे पहलुओं में एक दूसरे के प्रति 
है तो योन असंतुष्ट को झेल लेते Fe 
वैवाहिक जीवन में यौन 
महत्व इसलिए दिया जाता है 
वे दोनों एक दूसरे से अजनबी 
हमारी काम-वासना ही एकमात्र ह 
जिससे हम एक दसरे ला E 
स्थापित करते हॅ. हमारे, मारत 


वर्षा करता है. यदि उनके 
किसी भी प्रकार की असंगति 


सब कुछ ठीक होने पर भी बे असंतुष्ट ही रहते हैं. 
यदि हमारे भावनात्मक संबंधों में कोई कमी है तो 
हम यौन तनावों से मुक्ति भले हीं पा लें, लेकिन 
उपेक्षा और उदासीनता अप्रत्यक्ष रूप से हमारी 
भावनाओं को चोट पहुंचाने लगेंगी और पूरा जीवन 
ही परेशानियों से भर जायेगा. दांपत्य सलाहकारों 
का काम यही होता है कि उनके माध्यम से पति- 
पली एक दसरे तक अपनी बात पहुंचाते हैं और 
अपने संबंधों में आई दरार को पाटने की कोशिश 
करते हैं. दरअसल दांपत्य सलाहकार का काम 
एक हड्डियों वाले डाक्टर की तरह है. जिस तरह 
वह टूटी हुई हड्डी को ठीक जगह से जोडता है, वैसे 
ही दांपत्य सलाहकार भी दिलों को जोड़ता है. 


= 
£ a 
To ््् फ़़्-- 


उच्छे पारस्परिक संबंधों से संभोग के समय की 
चिंताओं से छुटकारा मिलता है और यदि कोई 
समस्या होती मी हे तो ऐसा होने पर उसके दर होने 
में सहायता भी मिलती हे. 

यौन विषयक असंगतियों का इलाज शुरू 
करने के लिए जो तरीका सबसे अधिक प्रचलित 
है, वह संवेदनशीलता पर केंद्रित है. यह दरअसल 


एक दूसरे से दुलार करने का, एक दुसरे के यौन. 


सवेदनों को समझने का तरीका है. यह एक ऐसी 
योन क्रिया है जिसमें संभोग का लक्ष्य केवल 
संभोग करना न होकर आनंद का आदान-प्रदान 
होता हे. शारीरिक तौर पर एक दूसरे के साथ 
अधिक देर तक जुड़े रहने का उद्देश्य यही हे कि 


To 


_ 
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उनके बीच के झगड़े मिट सकें, वे एक-दूसरे के | 


नजदीक आएं और उनकी परेशानियां कम हो... 
और इस प्रकार वे सुखी वैवाहिक जीवन जी सकें. | 


लेकिन यदि पति पत्नी के बीच किन्हीं दसरे | 
कारणों से एक दूसरे के प्रति नफरत के माव हों तो| 


यह सब बेकार जा सकता है. योन संबंधों को ही 
सुखी वैवाहिक जीवन का आधार मानना असल 


q 


समस्या का सरलीकरण करना होगा. इसका | 


मतलब यह हुआ कि स्वस्थ यौन संबंधों के लिए | | | 


जीवन के दूसरे कई पहलू जिम्मेवार हैं और इन्हीं 


के कारण सुखी वैवाहिक जीवन पाया जा सकता | | 
हे. यह मुश्किल से ही देखने को मिलता है कि यौन | | 


संतुष्टि के आवेग में दुसरे भावनात्मक झगड़े 


सुलझ जायें जबकि भावनात्मक एकीकरण यौन | 
संतुष्टि में सहायक का काम करता हे. यह भी | ||| 
देखा गया है कि चरम यौन आनंद ही यौन संतुष्टि | | | 

का एकमात्र पेमाना नहीं है बल्कि एक दूसरे से | | 


निकटता, गर्मजोशी, आकर्षण तथा आपसी समझ 
बूझ वे जरूरी कारक हें जो दुसरे को अधिक 
संतुष्टि करते हें. संभोग के बाद कई स्त्रियां 


i 


चाहतीं हे कि पुरुष उनका आलिंगन करें, उनसे | | 


प्यार करें. इससे स्पष्ट हो जाता है कि संभोग 


अपने आप में महत्वपूर्ण होते हुए भी तभी सार्थक | 
हैं जब एक दुसरे का भावना और लगाव से भरा | 


स्पर्श मिले. 


मैं आमतोर पर अपने मरीजों से पूछता हु कि | | 
संभोग से पहले की क्रियाएं, संभोग के दौरान तथा | 
बाद की क्रियाओं को वे कितना महत्व देते हें. | | 
पुरुष मरीजों में से किसी ने भी मुझे यह नहीं| | 


बताया कि वे संभोग के बाद की क्रियाओं को पसंद || 


करते हें जबकि महिलाएं इन क्रियाओं को पसंद | 


करती हँ. इस का मतलब यह हुआ कि संभोग 


आनंद प्राप्त करने के लिए एक प्रेरक का काम तो. 


7 me संकता है लेकिन खुशी पाने के लिए अपनत्व, 


स सता 
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सही संवाद, बेहतर समझ और भावनात्मक 
आश्वासन बहुत जरूरी हैं. १५५ . 

सुखी जीवन के लिए जरूरी हे कि दोनों साथी 
एक दसरे के शब्दों तथा संकेतों को अच्छी तरह 
समझते हों. यह तमी संभव हे जब वे दसरे 


प्रति तत्पर हो. और इसके लिए जरूरी है कि वे | 


निमंत्रण की स्वीकृति का वातावरण नहीं 

और इस कारण उनके यौन संबंधों का संतुल 
अप्रत्यक्ष रूप से खराब हो सकता हे. इसका 
यही हुआ कि सुखी वेवाहिक यौन जीवन के लिए 


अनुकूलता और सदमावपूर्ण संबंधों का होना एक 
जरूरी शर्त हैं. CU 
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प्यार अभिशाप बन जाता है. जिंदगी बोझ लगत | भर 
लगती हे. अलग होना जितना कठिन था, सी! | भर 
7 : रहना उससे कहीं ज्यादा दुष्कर हो जता ~ 
में ` : ' 'आई हेट यू' में : 
त में तो सभी प्यार किया करते R कोई ae उन्हें मिल 
El जिं! में तो मरकर भी मेरी जान से नहीं रोक पाई थी, उसी तरह-अलग होगे से 
आगे कक नहीं, नहीं रोक पाती...प्यार का सपना मृगतृष्णा 
| आगे कहते हैं ''तुझ को छू लू जाने तमन्ना मुझ के 
| को देर तक अपने बदन से तेरी खुशबू आये, तू बनकर रह जाता है. = 
बहारों का है उनमान तुझे चाहूंगा.'' गं ने माता-पिता की इच्छा के pee = 
इस तरह के उद्गार सुनकर यदि किसी के अपने मन पसंद लड़के से शादी की 
मन में यह भावना जागने लगे कि उसका प्रेमी भी जब दोनों परिवारों ने उन्हें रोकने की. 


कुछ इसी तरह के भाव जाहिर करेगा तो इसमें 
| ताज्जुब क्या है? प्यार की प्यास हर व्यक्ति के 
में होती हे, मनुष ही क्यों पशु-पक्षी, यहां. बेमायने लगने लगते हैं, अपना प्यार पाने के 
पेड़ पौधे मी प्यार की भाषा समझते हॅ. लिए प्रेमी सारे संसार से लड़ सकता है, सगे 
मजबूर होकर इंसान बेमोल बिक संबंधियों को स्वेच्छा से छोड़ सकता है, हर दुख 
दुनिया की दौलत हीरे, मोती, मुसीबत का सामना हेसते-हंसते कर सकता 
य ” के आगे फीके और हे-फिर ऐसा क्यों होता है कि थोड़े दिनों में ही 


तो दोनों ने कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड करठठे ह 
ली और साफ-साफ शब्दों में कह E EE 
न रिश्तेदारों की जरूरत है, न समाज ae | 
जाने क्या हुआ, एक साल के अंदर ही EE | | 
हो गये, कुछ दिनों बाद वह एक ब ae 
गयी किंतु मन से वह स्वयं ही ब से 
दुख-सुख में कौन शामिल होता जन 


id 


को आदर, eee C दिया ही नहीं,पति के परिवार 
| वलो से झगड़ कर मां के पास चली आई. पति 
॥ पली पर गुस्सैल, मतलबी और बदतमीज होने के 
गोग लगाता और पत्नी कहती कि उस लड़के 

ने झूठ और धोखेबाजी का सहारा ले उसकी 
जिंदगी बर्बाद कर दी है, झूठे सब्जबाग दिखाकर 
उसे फंसाया है... . 

इस छीछालेदर में अनीता के मां-बाप चक्की 


IR क्रेपाटों के बीच घुन की तरह पिस रहे थे, छोटी 


` बच्ची की खातिर उन्होंने बेटी दामाद को लाख 
समझाया कि वह अपने झगड़े मिटाने की कोशिश 
करें, एक दूसरे की बात समझें, इज्जत 
दें,...समस्या खुद-ब-खुद हल हो जायगी पर 
प्यार था कहां जो एक दसरे को देते-' "तुम्हें मुझ 
से प्यार नहीं, नफरत हे, तभी तो मेरे दोष ged 

* [हते हो. कभी पूछा हे मेरे दिल पर क्या बीत रही 
है” "और तुम? गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, ऐंठना 
बस यही आता है. अरे पति को नहीं, तो कम से 
कम बेटी को तो प्यार दो.'' 

| पांच साल लड़ झगड़कर, एक दुसरे पर 

दुनिया मर के आरोप लगाकर वे अलग हो गये. 

तलाक ले लिया. ..बच्ची मां बाप से दर नानी के 

| पास पल रही हे. 


| मोर और नितिन का विवाह माता-पिता की 
इच्छा से तय हुआ था. दोनों को एक- 

दसरे को देखने, दो-चार बार मिलने का मौका 

| दिया गया था. मोना की सुन्दरता पर नितिन 

| एकदम न्योछावर हो गया और मोना को a पतर हो गयाठर मोना की लगा. « eG) य GERI, S 


उसके सपनों का 
आ पहुँचा a न परिवार की नाराजगी, न माता- 
पिता का विरोध... सबका आशीर्वाद लेकर दोनों 
एक हुए थे. हनीमून पर कश्मीर जाते समय 
आंखों में लाखों सपने तैर रहे थे. हर किसी को 
आशा ही नहीं, विश्वास था कि मोना और नितिन 
एक अनूठी गृहस्थी का निर्माण करेंगे, कहानियों 
के राजकुमार और राजकुमारी की तरह. प्रथम 
कुछ महीने तो वे जैसे आकाश में उड़ रहे थे. 
ia लगा अचानक कंकरीली धरती पर आ गिरे 


राजकुमार घोड़े पर सवार होकर 


मोना का मन बुझा-बुझा सा रहने लगा. उसे 

नितिन के हठीले, जिद्दी और शक्की स्वभाव से 
घुटन महसूस होने लगी जो अपनी पति को जीवन 
साथी नहीं, खरीदी हुई दासी समझता है, इस दासी 
को अपनी मरजी से जीने का कोई हक नहीं, पति 
परमेश्वर जो चाहेंगे वही होगा-पढ़ी-लिखी 
होकर भी वह नोकरी नहीं ले सकती, सुन्दर 
प्रतिभाशाली होने पर भी नाटकों में भाग नहीं ले 
सकती. शिकायतें सिर्फ मोना को ही नहीं, नितिन 
को मी थीं. सुन्दर, होशियार और समार्ट होना 
अच्छी बात है पर इसका यह मतलब तो नहीं कि 
घर होटल बन जाये, अपने आप को संवारना ही 
सब कुछ नहीं है, घर गृहस्थी संवारना भी ss 
पत्नी का कर्त्तव्य हे. जब पति, रोटी, कपड़ा, 
मकान के अलावा जेवरों का प्रबंध करने योग्य हो 
तो नौकरी करने में कोन सा तुक हे? 

जहां तक स्टेज और नाटकों का प्रश्‍न हे, यह 


मुझे तुम से प्यार है' '--यह पता नहीं सब से पहले 
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| किस ने किस से कहा होगा पर इस का रोमांचकारी सौंदर्य, 
| अनूठापन आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है. यह अलोकिक 
| अनुभव हमेशा बना रहे Aa हमेशा बना रहे, यह किन हालात में मुमकिन हो सकता है? में मुमकिन हो सकता है? 
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सब शौक शादी के पहले के हैं, विवाह के बाद 
स्त्री का धर्म हे पति, बच्चों और घर गृहस्थी की 
देखभाल, यही सब करना था तो गृहिणी नहीं, 
अभिनेत्री बनना चाहिए था. एक पढ़ा-लिखा 
नौजवान इस तरह की दकियानूसी बातें कर 
सकता हैं, यह बात मोना की समझ से बाहर थीं 
और एक समझदार पत्नी अच्छे घर, पति, जेवर, 
कपड़ों के अलावा भी कुछ चाह सकती है, यह 
बात नितिन की कल्पना से परे थी. प्यार पता 
नहीं कब घुआं बन कर उड़ गया. रह गयी उमस 
मरी घुटन, तड़पन, आहें और आंसू. 


से एक नहीं, अनेकों उदाहरण मिल ai 
जायेंगे, जहां प्यार को ख्वार होते देर नहीं ag 
और सच तो यह है कि शादी के साल दो $} 
साल बीतने तक लोगों को अक्सर यह शिकायत | | | 
होने लगती हे कि वह पहले जैसे नहीं रहे. अ | | | 
यह बात दसरी हे कि वह पहले मी ऐसे ही थेपर | || 
जब्न आंखों पर प्यार का चश्मा चढ़ा हो तो तस्वीर | / 
बहुत रंगीन दिखायी देता हे, वैसे मी सजधज कर 
थोड़ी देर के लिये मिलना, एक दुसरे को अपने 
रूप और गुणों से मोहित करने की भरपूर कोशिश 
करना एक बात हे और घर-गृहस्थी की गाड़ी में 
जमीन-आसमान का अंतर होता है. इस अंतर को 
समझने के लिये बड़ी सूझबूझ और सहनशीलता | 
की जरूरत पड़ती हे, वरना उलाहनों और हि | 
शिकायतों के मंवर में gad देर नहीं लगती. प्यार | | 
का सपना यथार्थ की कठोर भूमि से टकाराते ही 
चूर चूर हो जाता हे. 
तो क्या प्यार व रोमांस सचमुच सपना ही है? 
कवियों, शायरों और लेखकों की रंगीन कल्पना 
जहां प्रेमी अपनी प्रियतमा के लिये 
आसमान के तारे तोड़ लाता है. अपनी जान दे 
सकता है पर उससे एक क्षण के लिये भी अलग 
नहीं हो सकता, उसकी प्रियतमा चौदहवीं का 
चांद हे, आफताब हे, शोला है. शबनम हे, संसार | 
की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हे. गीतों, गजलों और प्रभ | 
कहानियों के अटूट, अलौलिक प्रेम की पराकाष्ठा 
मिलती हे हमारी फिल्मों में, जहां प्रेम से वशीभूत 
हो कर लोग असंभव को संभव कर दिखाते हैं. | 
करोड़पति की बेटी एक कुली या ड्राइवर से प्यार 
कर बैठती है. फिर सारे ऐशोआराम को लात मार 
कर उसके ATS में चूल्हे पर खाना पका कर 
थाली परोसती हे तो थकाहारा पति खाना' i 
गा उठता है. ''यूं तो हमने लाख हंसी देखे हे | 
तुम-सा नहीं देखा. '' 
वातानुकूल कमरे में मोटे मोटे Tat पर सोने 
वाली सुंदरी खुरदरी खाट पर अपने प्रेमी की बाहों | राह E 
में ऐसी गहरी नींद सोती है कि गर्मी ओर मच्छर 
उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, प्रेम की ठंडी 
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दिनरात प्रेम गीत : का कप काजल रहें, असली जिंदगी में तो एक दुसरे की 
भावनाओं की कद्र करना, मुश्किलों को समझना,सहारा देना, 'में' भूलकर 
T की चिंता करना ही प्यार है. हीरे-मोती या कीमती उपहार ही प्रेम का 
पैमाना नहीं होते. थोड़े से फूलों-मामूली तोहफों. . .जन्मदिन और शादी की 
वर्षगांठ याद रखने से भी प्रेम जाहिर होता है. 'आई एम सॉरी' याई लव 
यू' कहना बहुत कठिन बात नहीं है,बस अपने 'अहम्‌' 'इगो' से थोडी 
देर के लिये ऊपर उठना पडता है. i 


| 


T 
रही है, या फिर मिल मालिकों का इकलौता बेटा 
Sil ऐसा न्योछावर होता है कि अपना हक, 


किसी नौकरानी या गांव की गोरी पर ऐ 
अपनी जायदाद छोड़कर गांव में जा बसता हे. और जब वहः'' शहरी बाबू 


तुम?'' कह कर पहले फड़फड़ाती हे तो वह चिल्ला उठता है. ''गोरी तेरे 


सारी सारी रात जगाये.'' र 
ग है जब बड़े-बड़े बुद्विजीवी कलाकार, शायर, और लेखक 


जनसाघारण किस खेत की मूली हैं? यदि 


सोचने की बात 
प्रेम का लोहा मान रहे हें तो हम जनस ऐसे लोगों की कमी नहीं है 


जो पेंतीस-चलीस साल साथ 


o | आता किंतु इसका अर्थ य्ह 


लोग मूख, प्यास, गरीबी,यहां £. 
तक कि कोड़ों की मार और 
गोलियों की बोछारो के बीच 
प्यार की मीठी-मीठी बातें कर 
सकते हैं तो ऐसा क्यों नहीं 
कर सकते? प्यार देना और 
पाना हमारा जन्मसिद अधि- 
कार हे. कुछ ऐसी ही उम्मीदें 
| लेकर लोग 'प्रेम बंघन' में 
| बघते हें किंतु अधिकार पाने 
के लिये समापित होने की 
| भावना ज्यों-ज्यों कम होती जा 
| रही है, जीवन में प्रेम और 
| रोमांस जगाना या उसे बनाये 
रखना कठिन होता जा रहा हे. 
इसे कठिन कहना ही ठीक 
होगा क्योंकि 'असंभव' तो . 
|| कुछ भी नहीं...मानव हृदय में 
प्यार की कमी नहीं हो सकती, 
इसे जाहिर करना, शब्दों 
में कहना, हावभाव से 
| जतलाना हर किसी को नहीं 


नहीं कि प्यार हे ही नहीं-आज 
ल की इस मागदौड़ और 

` | तनावो से मरी जिंदगी में प्यार 
| मरूभूमि में मटके प्यासे राही 
के लिये शीतल जल के समान 

इसकी एक-एक बूंद 

अमूल्य हे, प्राणदायिनी हे. 

| किसी के दो प्यार भरे शब्द 


जलन दुर हो जाती है, मन 
फिर से जीवन संग्राम में T 

के लिये तत्पर हो उठता H 

''मुझे तुम से प्यार हे'' 


शब्द पता नहीं सबसे 
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प्रहले किसने किस से कहे होंगे, पर इसका रोमांचकारी सौन्दर्य, अनूठापन 


आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है. बस कहने वाले होंठ और सुनने 


वाले 


चहिए, पढ़ने वाली आंखें चाहिये, यह सच हे कि कथा कहानियों 
और फिल्मों जैसा प्यार किसी बिरले को ही मिलता है पर जिंदगी 
या कहानी तो नहीं जहाँ हर बात नाच-गाकर, दुनिया को सुनाकर 
मक तेल लकड़ी के चक्कर में फंसे पति-पत्नि के पास इतना 
एक दुसरे की तारीफो के पुल बांघते रहें या 
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ज्यादा सुरक्षा - 
इसमें लगी अनोखी ३ तरफा नीली 
शील्ड छोर पर सील की गई है ताकि न 
रहे सरकने का डर और न दाग लगने 
की फिकर. 
अच्छी पकड़ के साथ 
३ लाइन एडेसिव प्रणाली (सिस्टम) 
ऑलवेज़ अब, पहले से एक अधिक 
यानी ३ एडेसिव लाइन द्वारा विकसित 
किया गया है, जिससे कि वो अपनी 
जगह बना रहे, सरके नहीं. 
सोखने की ज्यादा क्षमता - 
यह सूक्ष्म सेल्यूलोज से निर्मित है. 
जिसके कारण इसमें तेजी से सोखने की 
ज्यादा क्षमता है. तभी तो त्वचा के 
नजदीक सतह सूखी और ताजा बनी 
रहती है. 


| आर फिर आप उसी पूरे आत्मविश्वास 
कक साथ सारे घर-चाहर्‌ के अपने काम 
£ कर सकती हैं जो आप करती आई हैं. 


adap में है घुनाव की oe 


go और २० नैपकिन sr 


कम्फिट ऑलवेज बेल्टलेस सेनेटरी नैपकिन्स 


दिन भर तरोताजगी के लिए... 


रहने के बाद भी एक दूसरे को 
बेहद चाहते हैं बल्कि यह 


एक दूसरे को समझ पाये हैं. 
प्यार और आदर दे पाये हैं, 
उनके जीवन में आज भी 
रोमांस है क्योंकि उन्होंने प्यार 
केवल लिया नहीं, जी भर कर 
दिया भी है. और जब इंसान 
देता हे, चाहे वह प्यार हो या 
भ्रह्मा, सहानूभूति या क्षमा, 
उसका मन एक ऐसी 
संतोषमयी अनुभूति से भर 
जाता है जहां वैमनस्य और 
घृणा के लिये कोई स्थान नहीं 
रह जाता. पति-पत्नी के रिश्ते 
की नींव ही प्यार है. यह 
जितना ही गहरा और मजबूत 
होगा, जीवन की इमारत 
उतनी ही बुलंद होगी. फिर 
कोई तूफान, जलजला इसे 
नहीं हिला सकता है... और 
तब प्यार का सपना... सप्ती 
ही सच बन जाता है. 
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व चमत्कार की जरूरत होती 


| 


है, विशेष तोर पर तब, जब आप काले 
हों, ओर दक्षिण अफ्रीका में रहते हों. 
इन्हीं सब विशेषताओं के साथ सायरा 
एस्सा ने अपने आप को हथोड़ा, नाखून 
और पेंट आदि के साथ तैयार कर छः 
हफ्ते दिन रात एक करके एलिस स्ट्रीट के 
किस स्टूडियो के २०० सीट वाले 
E जिस में काफी, बार, कार्यालय, 
ल कक्ष, मेकअप रूम था, बदल 
जला, जो कि 'अपस्टेयर्स' कहलाया. 
युवा अदाकार की सफल होने की 
ee सफल हुई. कलाकारों को एवं 
लिए अपने कैरियर को नियोजित करने के 
जे सायरा ने ड्रामा कक्षाएं, बच्चों की 
क ^ आदि घर पर ही लेनी शुरू 
k वर्ष १९८७ में जन्मे अपस्टेयर्स ग्रुप 
ie हेदि जैनिस हनीमेन का 
लिए यन नाइट' था, जिसे देखने के 
२०० लोगों के बेठने की क्षमता 
"अल पूरा भरा था. तभी से 
किए. बहुत से कलाकार जमा 
सपने SERN ठीक ठाक चल रहा था. 
महात्मा होने जा रहे थे--एक रात जब 
शतम की जीवनी की विशाल 
गि सागर शुरू होने जा रही थी, 
यौ), थियेटर द्वारा निर्देशित व कल्पित 
आग का खतरा घोषित 


tee. 


aa 


छ En. PSS 
सायरा एस्सा--' 'मेरा संघर्ष तीन लोगों के 
खिलाफ था--गोरे, सरकार, और हमारी कोम 
के मुल्ला 


कर 'अपस्टेयर्स' बंद करवा दिया गया. 
बिना किसी पूर्व सूचना के, काफी 
समय तक स्थान की खोज के बाद उसे 
डरबन स्टेशन पर एक इमारत मिली जहां 
उस ने 'पिनोशियो' 'ब्लैक डे एट फ्रा 
ग्रीक ' तथा 'द प्रायमरी इंग्लिश क्लास 
जैसे अनुसंघानों को रंगशाला में प्रस्तुत 
किया, जिन्हें सायरा ने भी नवीनता प्रदान 


कोंसिल ने एक्सपो ८५ के 
मैनेजमेंट को इस बात की अनुमति दी कि 
वह अपने अनुसंधानों के प्रदर्शन के लिए 
भवन का उपयोग करे. एक बार जब 
प्रदर्शन समाप्त हुआ, कमेटी को भवन 
वापस करने के बजाए अन्य कला सगठन 
द्वारा ले लिया गया. इस प्रकार एक बार 


दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी थियेटर ग्रुप 
'अपस्टेयर्स ' की निदेशिका- अभिनेत्री सायरा एस्सा से एक मुलाकात 


ए थियेटर बनाने में सन की 
| | ` कल्पना, साहस, निश्चय, पेसा 
an 


फिर 'अपस्टेयर्स' को अपने इस प्रयत्न 
में असफलता मिली ओर वह कोई ऐसी 
थियेटर कंपनी आगे नहीं चला सका, 
जिस का डरबन में बुरी तरह अमाव था. 
लगातार बाघाओं से भी सायरा जरा 
नहीं घबराई ओर सन १९८४ में उन्होंने 
एक ऐसा अनुसंधान किया, जिस के दारा 
अपस्टेयर्स को क्रांतिकारी थियेटर 
प्रस्तुत करने का यश प्राप्त हुआ. उस ने 
काले लोगों में चेतना जागृत करने वाले 
नेता स्टीवन बेंटू बीको, जिन की 
नजरबंदी की हालत में मृत्यु हुई थी, के 
सनसनीसत्रेज विषय को लिया. वह इस 
दृष्टि से तैयार किया गया था, कि उसे 
भारतवर्ष में बंबई में आयोजित होने वाले 
थियेटर समारोह में प्रस्तुत किया जा सके. 
सन १९८५ के प्रारंभ में बंबई के 
पृथ्वी नाट्य समारोह में उस का विश्व के 
समक्ष प्रथम प्रदर्शन हुआ . बाद में उसी 
वर्ष वह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, 
किंतु वहां का प्रदर्शन शासन की कुछ 
घोषणाओं के कारण भय और घबराहट में 
खेला गया था. $ 
देश में आपातकाल की घोषणा एवं 
ऐसे वैधानिक आदेशों की घोषणा से, 
सभी प्रकाशन एवं प्रदर्शन देश की सुरक्षा || 
व्यवस्था के आधीन आ चुके थे तथा हर . || 
एक्टर, थियेटर और दर्शक किसी भी नए | 
निर्माण से खुद को संबंधित करने के 
संबंध में सशंक या. फिर dt gst सर 
समर्पित भावना वाले गोरे कलाकारों की 
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ह परिचय पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित किया 


में दर्शकों खेला गया. सन १९८६ जाएगा 

सहायता से अशोका REA , डरबन में में एक ae प्रकाशन संस्थान ने उसे यही सायरा एस्सा अपने सांस्कृतिक | g 

दर्शकों के लिए खेल खेला शक्त प्राप्त प्रकाशित किया. उस का दूसरा संस्करण राजनेतिक सांस्कृत्किमोचे' 'अपस्टेयर्स' क | इस 
त Ld इस साल स्टीव बीको की दसवीं वार्षिक साथ भोपाल में भारत भवन की अतिथि | को 

५ करता रहा ओर केप टाऊन और पुण्य तिथि के स्मारक स्वरूप स्काटविला केरूप में दक्षिण अफ्रीका से पधारीं. हाल | € 
| i जोहसबर्ग में बढ़ी सफलता के साथ में, थियेटर दल ने, रंग भेद के खिलाफ । T 
EF हि a मध्य प्रदेश में चेतना जागृत करने का एक । 9 
(हि be a जीवंत कार्य किया--अपनी प्रस्तुतियों के ae 
E M aE माध्यम से. कार्यक्रम के अंत में सायरान टे. 
ताद 


एकल अभिनय प्रस्तुत कर, अपने एक | 
गतिशील, साहसी व ऊर्जावान अभिनेत्री | प 
भी होने का परिचय दिया. उस प्रस्तुतिके मेर 
पश्चातु सायरा एस्सा से यह बातचीत ' ओर 


= 
A 


_। क्या आप को मेरा 
| नाटक अश्लील लगा? ' 
-सायरा एस्सा 


('बूमन अलोन नाटक का मुख्य 
किरदार निमाते हुए) 


| द अफ्रीका में रंगभेद को लेकर 
E अफ्रीकी युवा दल ने पहले दो दिन वह 
वीडियो फिल्म प्रदर्शित की, जो दर्शकों को 
| सीधे दक्षिण अफ्रीकी में वहां ले जाती है जहां 
| कालों पर गोरे शासक नस्ल की बुनियाद पर 
| उन्हें कहीं गोलियों से मून रहे हें, कहीं बेंतों 
| से प्रहार कर रहे हैं, कहीं भीड़ में, कहीं जुलूस 
में, ओर कमी कालों की बस्ती में, बंदूकों से 
लैस मोटर गाड़ियों पर सवार गोलियां दनदना 
| रहे हें. लेकिन इस के साथ अश्वेत अफ्रीकी 
| नागरिकों का रंगमेद के आघार पर होने वाले 
अत्याचारों के खिलाफ मुखर विरोध का स्वर 
मी कम 
i ag a नाटक की एक छूने वाली 
_ दो दिवसीय प्रस्तुति अपस्टेयर्स a की.” 
दक्षिण अफ्रीका के रोबेन द्वीप में दो राजेनेतिक 
ब॑दियों की दुर्दशा का मार्मिक चित्र खींचने वाले 
नाटक की शुरुआत अंतरंग में बनाए जेल 
बड़े सींखचों के पास, दोनों बंदियों द्वारा 
अभिनय से होती है. दोनों पात्रों का 


क्य कड ककत 494449 


५ =. 
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g आप रंगकर्म UE कैसे व कब आई? 
; के बारे में बताएं, जब रंगकर्म 
के at ने एक 'सांस्कृतिक औजार' के 


E ह्य में आख्तियार किया ? क्या-कैसी 
m | art रास्ते में आई? 

। | ७ मै एक स्वाभाविक एक्टर हू. मैं ने हमेशा 
फे । स्टेज पर काम करना चाहा. मेरा पहला 

| जका अनुभव स्कूल में हुआ था और इस 


। नवकमें मुझे सिर्फ एक पंक्ति ही बोलनी थी. यह 
) mi" में काली, मुस्लिम, महिला हू." 
के मेरा संघर्ष तीन लोगों से, क्रमश: गोरो, सरकार 
शैर अपनी कौम के मुल्लाओं से था. 

जब भी हमारा नाटक होता, मेरी कार के 
तयर काट दिए जाते. कई बार हमें पुलिस बल 
की मदद लेनी पड़ती. जब भी हमारे नाटक का 
gaa राजनैतिक दृष्टिकोण का होता, तो सरकार 
हमारा शो होने ही नहीं देती. पुलिस छापा मार 
कर हमारा सारा दफ्तर का सामान, शोध- 
पुस्तिकाए' आदि चीजें जब्त कर लेती. एक रात 
हम गांधी जी से प्रेरित एक नाटक करने वाले थे. 
उस रात तुरत-फुंरत आदेश हुए कि हमारी 
बिल्डिंग में आग लगने की आशंका हे और नाटक 
। करने पर रोक लगा दी. और हम शो नहीं कर 
| पाए, 
| शुरू में हमारे नाटक हास्य-व्यंग्य पर 
आधारित रहते थे. धीरे-धीरे हम ने जनता के 
दुखो को अपने नाटकों का ध्येय बना लिया और 
उन की पीड़ा उजागर करनी शुरू कर दी. 

मुस्लिम कट्टरपंथियो ने मुझे घमकियों भरे 

षत लिखे, टेलीफोन किए. वे कहते थे, न तो में 

¦ पोटक करू और न ही काले लोगों पर हो रहे 


ककया | उन की शारीरिक थकान की अति 

| चलने में बेबसी की दृष्टि से सटीक था. 
ल में दोनों अफ्रीकी कैदियों का परस्पर 
| ae नाटक में बंदियों की आशाओं, 
संघर्ष को ' कुठाओ, विश्वास और आजादी के 
को मामिक टंग से चित्रित किया गया है. 
| gt बंदियों--अली की भूमिका 
किलोने ने और सिफो की गिडियन 
| thes निभाई. लेखन कार्य जान कानी, 
। meee व अथोल फुगाई का था. 
jas की युवा निर्देशिका सायरा एस्सा, 
| के निर्देशन में यह दल आया, ने इस नाटक 
BEN किया, डेढ़ घंटे के निरंतर नाटक 
| rs ou बांधे रखा. स्वाभाविक हे 
A भेमूहको रह रहे अफ्रीकन नागरिकों के 
X भी इस नाटक ने खींचा. 


अत्याचारो की निंदा करू, मुझे जान से 
मो प्रयास किए. मेरे पिता (मोहम्मद oe 
पति (चार्ल्स पिल्लई), दोनों ही उच्च कोटि के 
वकील हैं. मेरा भाई एक बड़ा व्यापारी है. जब में 

a स्नातक की उपाधि प्राप्त की तो मेरे 
घरवालों ने मुझे एक दफ्तर और सारी सुविघाएं 
दे कर वकालत करने को कहा. लेकिन मेरा मन 
तो नाटक में था. क्योंकि सरकार रेडियो और 
टी.वी. पर हम लोगों को काम नहीं करने देती, 
नाटक कंपनी ही हमारी अभिव्यक्ति का एक 
साधन बचता है. इसी सब से प्रेरित होकर में ने 
नाटक कंपनी खोली. 

O महात्मा गांधी ने रंगभेद के खिलाफ 
दक्षिण अफ्रीका से ही मुष्ठिम शुरू की थी. 
उन्होंने अहिंसा-सिविल नाफरमानी के 
जरिए अपना सघर्ष रखा .आज के 
untied में इस संदर्भ में आप की सोच 
क्या है? 

@ गांधी जी का नाम आज भी हमारे यहां 
इज्जत से लिया जाता है. लेकिन अब लोग 
अहिंसा में विश्वास नहीं रखते. हमारा मानना है 
कि हिंसा और बल से ही रंगभेदी गोरी सरकार 
को हटाया जासकता है. .. 

आज सत्याग्रह करने के बदले लोग गोरों की 
संपत्ति को आग लगाने और उन पर बम फेंकने 
में ज्यादा विश्वास करते हैं. 

[] आप लोग कैसा परिवर्तन चाहते हैं ? 
७ उेमोक्रसी. इस में समझदार गोरों की भी 
बराबर की पात्रता रहेगी. एक व्यक्ति, एक वोट. 
रंगमेद की समाप्ति और सब के लिए बराबरी, 
[] दक्षिण अफ्रीका के लोग हम ड 
मारतवासियों से क्या अपेक्षा करते हैं ? 


थियेटर का एक रंग दूसरे दिन दर्शकों को 
बदला-बदला सा नजर आया जब स्वयं सायरा 
एस्सा ने डेढ़ घंटे एकल प्रदर्शन अभिनीत 
किया. दो अंग्रेजी नाटकों द्वारा. एक यौन 
प्रधान कथा द वूमन एलोन को सायरा 
एस्सा ने साहसिकता के साथ प्रदर्शित किया. 
लीक से हट कर एकल अभिनय पेश कर 
सायरा ने यह fae किया कि एक कुशल 
निर्देशिका के अलावा वह मंजी हुई अभिनेत्री 

हे 
i बैसे सायरा ने x Ba aa बाद m 

स्वीकारा कि मेरे नारी विषयक ए 
ठा रंगभेद के मामले से नहीं जुड़े हैं 
लेकिन यह मी विश्व में औरतों का एक 
शाश्वत विषय है. क्या आप को मेरा नाटक 


अश्लील लगा? 
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® प्रधानमंत्री राजीव गांधी सच्चे दिल से हमारे 
साथ हैं. उन्होंने ही दक्षिण अफ्रीका से व्यापार 
विच्छेद करने की मुहिम को बल दिया है. इस 
सब के बावजूद भारतीय माल हमारे बाजारों में 
पहुंच रहा है. यह माल भारत से सीघा न होकर f 
दुसरे देशों के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका पहुंचता ह | 

. मुझे उम्मीद है कि इस को रोकने के प्रयास -4 
किए जाएंगे. ie 
O भारत आप का 'दूसरा घर' जैसा भी 
हे. इस से पहले आप ने भारत यात्रा की. 
भारतीय दर्शकों के बारे में आप की राय 
क्या हे? 


anenee ni enea 


es ne 
book td aa Be Soe es 


& मेरी यह तीसरी मारत यात्रा है. हर बार मुझे 
दर्शकों ने सराहा. एक मजे की बात यह हे कि जब 
भी भारतीय दर्शकों को कुछ नापसंद होता है तो 
उस की झूठी तारीफ नहीं करते. 

अपने देश से यहां आकर अपने घर वापस 
लौटने का सा एहसास होता है. 


O रंगभेद को लेकर आप कोई नई 
a क्या भविष्य में पेश करने वाली 
(22 
® नेलसन मंडेला की पत्नी विनी मंडेला की 
संघर्षशील जिंदगी पर शोध कर रही हूं. शीघ्र ही 
उन पर आधारित मंचन करूंगी. 
O अपस्टेयर्स थियेटर का अगला 
कार्यक्रम क्त्या हे? आर्थिक स्थिति केसी 
ह सब खर्च आप लोग वहन कर लेते 
9 
® अपस्टेयर्स थियेटर ग्रूप नाटक प्रदर्शन के | 
साथ-साथ एक ड्रामा स्कूल भी चलता हे. इस में | 
विद्यार्थियों को अपने अंदर आत्म-विश्वास पेदा | 
करने के लिए प्रेरित किया जाता. हमारे ग्रूप की 
कई इकाइयां हैं और इस के लगभग 2000 
विद्यार्थी हैं. इस सब से हमारा सारा खर्च निकल 
जाता है. मालिक का आशीवाद हे. 


O रंगकर्मी निर्देशिका के साथ आप अब्र 
गृहस्थ/पत्नी भी हैं. रंगमंच ओर परिवार 
में पत्नी की भूमिका निमाने में बराबर 
तालमेल रहता है या दिक्कतों से सामना 
होता है ? 

७ मेरे पति चार्ल्स मेरी सफलता का राज हैं. 
मेरी हर आवश्यकता को पूरा करते हे. ह॒ 
फैसला हमारी राय और मशविरे के बाद ही होता । 
हे. चार्ल्स खाना पकाना जानते हैं, हम में से जो 
पहले घर पहुंचता है, वही खाना बनाता है. 
विवाह को पांच बरस हो गए हैं और हम बच्चे 
तभी पैदा करेंगे जब में इस जिम्मेदारी की निभाने 
के लिए अपने आप को सक्षम पाऊंगी. O 


Sn ct ०५७७ ० sa 
neem or 
SNES Ein boa 
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' | पहला बच्चा i | 
देर Q सही ॒ 
बहुत देर से 


सकते हैं... 


TE कः महिलाएं विवाह के बाद पहले गर्भ से 
q इसलिए घबराती हैं कि उन के घर में 
जगह कम है या संयुक्‍त परिवार में उन 
की कुछ समस्याएं हैं या फिर उन्हें नई-नई 
नोकरी मिली है और शिशु का जन्म उन की 
| परेशानियों को बढ़ा सकता है. लेकिन इन 
असुविधाओं या आशंकाओं के भय से पहली बार 
गर्भधारण को कब तक टालते रहा जा सकता है? 
पहली बार गर्भवती हुई महिला को चिकित्सा 
` | विज्ञान की माषा में ''प्राइमी ग्रेविडा' कहते हैं 
| इसरी तीसरी या और ज्यादा बार गर्भवती हुई भ 
| हिज्ञाकोमल्येपेरा यूं तो महिलाओं में गर्भधारण 
कर सकते की उम्र १५ से ४५ वर्ष तक होती हे 
लेकिन देखा यह गया है कि १८ से २३ वर्ष के 
बीच की उप्र के दौरान यदि महिला को पहली 
बार प्रसव हो तो अपेक्षाकृत सरल तथा कम 
तकलीफदेह होता है. ३० वर्ष से अधिक उम्र की 
'प्राइमी ग्रेविडा' में तथा ३५ वर्ष से अधिक की 
'मल्टीपैरा' में प्रसव के दौरान अधिक जोखिम हो 
सकते हैं और ये जोखिम = के साथ-साथ बढ़ते 


डे ८ से ३० वर्ष तक की उम्र में गर्भ तथा 
| प्रसव की वजह से माता तथा शिशु दोनों को हो 
| सकते वाले संभावित खतरे कम से कम होते हैं. 
किन इस का अर्थ यह नहीं कि १८ वर्ष के 
३० वर्ष की उम्र के बाद यदि कोई 


देर से पहला बच्चा होने वाली बात आबादी पर नियंत्रण क 
अहम भूमिका निभा सकती हे. लेकिन क्या आप जानती है 

अधिक उम्र में संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया में कई अड़चनें आ सकती 
हें इससे माता तंथा शिशु के शरीर पर हानिकारक प्रभाव पः 


A 


= 
त्रण करने में, 


महिला पहली बार गर्भवती होती है तो मुश्किलें 
निश्चित ही आएंगी. हो सकता है सब कुछ 
समान्य तौर पर संपन्न हो जाए किंतु अधिकांश 
मामलों में यह देखा गया हे कि ३५ वर्ष से 
अधिक की उम्र में पहली बार गर्भवती हुई 
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महिलाओं में प्रसव अधिक देर में संपन्न sh, 
है अपेक्षाकृत ज्यादा तकलीफदेह भी हो 5 | 

४0 वर्ष या इस से अधिक की उप्र में ज्म 
शिशुओं में कई शारीरिक, मानसिक । 
असामान्यताएं तथा विकृतियां ज्यादा पाई जाती || 
हैं. उदाहरण के लिए मंगोलिज्म. इस स्थिति मने 
बच्चा मानसिक रूप से अविकसित तथा कम्र || 
बुद्धिमान होता है. साथ ही साथ उस के चेहरे का | 
आकार तथा रचनाएं समान्य नहीं होती. 
यह सुझाया गया है कि अधिक उम्र में महिलाओं | 
के जनन तंत्र की वे कोशिकाएं जो संतानोत्पत्त yi 
मुख्य भूमिका निभाती हैं इतनी पुरानी हो चुकी 
होती हैं कि उन में कोषा-विभाजन समान्य रूप || 
से नहीं हो पाता, 

३५ वर्ष से अधिक Sa में ''मां'' बनने जा 
रहीं महिलाओं को भी पर्याप्त परेशानियों का 
सामना करना पड़ सकता है. इन परेशानियों में | 
शामिल हैं उच्च रक्तचाप, हाथों तथा पैरों में 
सूजन, और अत्यधिक जी मितलाना-उल्री 
होना. कई बार ये परेशानियां खतरनाक भी || 
साबित हो सकती हैं. इन महिलाओं में गर्भपात || 
होने, गर्भाशय तथा ओवरीज में ट्यूमर तथा 
सिस्ट बनने, मृत शिशु का जन्म होने आदि की 
दरें अधिक होती हैं. प्रसव न सिर्फ कठिन तथा || 
अवधि के हिसाब से लंबा होता है बल्कि कई बा 
तो ''सीजेरियन आपरेशन'' की मदद से ही शिशु 
का जन्म संभव हो पाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि 
बड़ी उम्र की महिलाएं प्रसव के दर्द से जल्दी || 
परेशान हो जातीं हैं-- थक जाती हैं और उनके 
गर्भाशय की सक्रियता भी कम हो जाती है. इसके 
अतिरिक्त प्रसव में जिन अंगों की भूमिका 
महत्वपूर्ण होती हैं, उन का सामान्य लचीला | 


भी कम हो जाता है तथा शिशु को जन्म लेने में 
अधिक प्रतिरोध का सामना करना पडता ह. Mi 
अधिक आयु की महिलाओं में प्रथम i 
अनुमानित समय के पूरा हो जाने के बाद 
शिशु का जन्म नहीं होता, तो आठ Ra 
इंतजार नहीं किया जा सकता. (जैसा कि | 
समान्यतः गर्भवती महिलाओं के मामले 
जाता है) तथा चिकित्सक के हस्तक्षेप 
दवाओं द्वारा या ay आयरेशन द्वारा 
का जन्म कराया जाता है. | 
निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता | 
अधिक उम्र में मां बनना सामन्य से कु€ वर्षते | 
कठिन प्रक्रिया है. बेहतर यह || 
पहले ही आप मां बनने की सिम 7 | 
पहला बच्चा हो जाने के बाद दुसरे ग हत | 
समय तक, आप की अपनी सुविघानुसा [|| 
जा सकता है. 


प्रस्तुलि/डा. स्मि ji 


æ 
oA 


A 


mè विर यदि नारी के जीवन की खुशियो से 
मरी एक घटना हे, तो गर्भावस्था एक 
गोरवपूर्ण एहसास. पहली बार मां बनने 
|) रही किसी महिला के चेहरे पर झलकता 
aa) | म विश्वास जहां उसके मन की मुस्कान को 
| | प्रतिबिम्बित करता है वहीं उसके शरीर में इस 
शन होने वाले परिवर्तन लोगों की निगाहों को 
TEU अपनी ओर खींचने लगते हैं. 
यदि किसी महिला को मासिक धर्म एक 


gg 
oS 
n 


ea | 
निश्चित अन्तराल (जैसे २८ दिन, ३० दिन 
mg | के बाद होता हो तो गर्भ ठहरने की 
| होता i का सबसे पहला अनुभव.उसे तब 
है| रिक्त जब उपेक्षित समय के बीत जाने पर उसे 
थि | lap न हो. हालांकि यह जरूरी नहीं कि 
f@ Pla. मासिक धर्म अपेक्षित समय के एक दो दिनों 
a ||| as नहीं हो तो गर्भ ठहर ही गया है, कभी 
| चार दिनों की अनियमितता इसमें हो 
fi hice लेकिन एक सप्ताह तक यदि यह न हो 
| E ia गर्भ की ही है. जबकि उन 
| | हो लया में जिन्हें मासिक घर्म की अनियमितता 
) | are पा कई बार अपेक्षित समय के एक 


द रक्तस्राव हुआ हो--कम से कम दो 


मन को खुशी : तत का बदलाव 


सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए. 

गर्भवती होने की खुशी को कुछ दिनों तक 
इजहार से रोके रहिये तथा अपने चिकित्सक से 
मिलिये. हो सकता है वह आपको ' 'प्रैंगनैंसी- 
टेस्ट'' कराने की सलाह दे. यह टेस्ट बहुत 
आसान तथा गर्भवती स्त्री के मूत्र में ''हयूमन 
कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन'' नामक पदार्थ की 
उपस्थिति पर आधारित होता है. 

मासिक धर्म का न होना और प्रेगनेंसी टेस्ट 
द्वारा गर्भ का सत्यापन आपको एक नयी यात्रा के 


के लिये आमंत्रित करता हे. 
rer प्रारम्भ होते ही शरीर के अन्दर कई 


रचनात्मक तथा क्रियात्मक परिवर्तन दिखने 


लगते हैं. इन परिवर्तनो का मानसिक प्रमाव उन 
पर ज्यादा पड़ता है जो पहली बार 


तनाव से मुक्त रह सकती 


बारे में हम आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं:-- = 
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दुग्ध ग्रंथियों (ब्रेस्ट) में 
परिवर्तन:-- 


दुगघ ग्रंथियों का आकार समी महिलाओं में 
अलग-अलग होता हे यह आकार sae कया 
जैनेटिक कारकों पर भी निर्भर करता है और 


निर्माण (लेक्टेशन) के बिना इन ग्रंथियों के 
विकास को अपूर्ण ही माना जायेगा. ॥ 
पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं की दुग्ध 
ग्रथियों में कई परिवर्तन होते हें जिनमें से कुछ 
शिशु को स्तनपान बंद करने के बाद भी बने रहते 
हैं. पहले गर्भ में स्तनों का आकार बढ़ता है. 
“'निपिल'' (स्तन के बीचों बीच उमरी हुई 
घुण्डीदार रचना) तथा ''एरियोला'" (निपिल 
आधार पर चारों ओर गहरे गुलाबी या हल्के 
कत्यई रंग का एक घेरा) का रंग गहराने लगता 
है. स्तन का रक्‍त संचार बढ़ने से उसकी 
पर सतह के नीचे रक्‍त वाहिनियां दिखने 
हें. स्तनों में मारीपन महसूस होता हे. ये 
परिवर्तन गर्भावस्था के दूसरे महीने के बाद | 


अप्रेल २९८८ :: वामा 


z= होने लगते हैं. इन परिवर्तनों से दुग्ध 


| गरथियों की क्रियाशीलता प्रारंभ होने का पता 
"| लगता है. इन परिवर्तनो को घ्यान में रखकर इस 


| दौरान बहुत तंग तथा कसे हुए कपड़े नहीं पहनने 
चाहिये. 


त्वचा में परिवर्तन — 


स्ट्राया ग्रेवीडेरम-ये हल्के सफेद या कुछ 

'गुलाबीपन लिये वे रेखाकार चिन्ह होते हैं जो पेट 
के निचले माग में बनने लगते हैं, ये चिन्ह गर्भ 
के विकास की वजह से त्वचा पर पड़ने वाले 
खिंचाव का प्रभाव होते हैं. कभी कभी ये चिन्ह 
(जो वास्तव में कोई रचना नहीं होते) जांघों के 
ऊपरी भाग तथा कमर के पृष्ठ भाग तक फेले 
होते हैं. ''स्ट्राया ग्रेवीडेरम'' नाम के ये चिन्ह 
पहले गर्म में ज्यादा बनते हैं तथा ध्यान देने योग्य 


॥ होते हें. ये लगभग चार माह की गर्भावस्था के 


| बाद बनना शुरू होते हे. 


लीनिया-नाइग्मा: यह गहरे रंग का एक 
रेखाकार चिन्ह होता है जो त्वचा पर नामि के 


| | ऊपर से शुरू होकर नीचे की ओर ''प्यूबिस'' 


तक रहता है. यह चिन्ह भी गर्भावस्‍था के चार 
महीने बाद बनना प्रारंम होता हे. 


| कलोएज्सा : गर्भवती महिला के चेहरे पर 
| भी कुछ गहरे रंग के धब्बे डेसे चिन्ह बन जाते हे. 


j 


जे चिन्ह मुख्य रूप से माथे पर, नाक के पार्श्व में 
तथा ऊपरी होंठ के ऊपर बनते हैँ इन्हें 
"'परगनेंसी मास्क'' या क्लोएज्मा कहते हैं. 

स्ट्राया ग्रेवीडेरम, लीनिया नाइग्रा तथा 
क्लोएज्मा की वजह से परेशान होने की बिल्कुल 
जरूरत नहीं होती. इनसे न तो कुछ नुकसान 
होता है और न ही इन्हें दूर करने की कोशिश में 
किसी ''नीम हकीम'' दवा का इस्तेमाल करना 
चाहिए. चेहरे के दाग गर्भावस्था के बाद स्वतः 
लुप्त होने लगते हैं, जबकि पेट के चिन्ह पूरी 
तरह कमी लुप्त नहीं होते... i 

गर्भावस्था के दौरान बालों के झड़ने की बड़ी 
हुई प्रवृत्ति कुपोषण का चिन्ह होती है. 

थायरोइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग 
तथा एड्रीनल ग्रंथि के बाहरी भाग में भी 
गर्भावस्था के दौरान वृहि होती है. 


गर्भावस्था के आकार सें 
परिवर्तल:--- 


जैसे जैसे अन्दर भ्रूण का विकास होता हे तथा 
शिशु आकार लेता है वेसे वैसे गर्भाशय का आकार 
भी बढ़ता है और यह वृद्धि क्रमशः ''बढ़ते हुए 
पेट'' के रूप में जग जाहिर होने लगती हे. 
गर्भाशय के बढ़े हुए आकार का पेट पर हाथ 
रखकर परीक्षण करने से गर्भावस्था की अवधि का 
अंदाजा लगाया जा सकता है. लगभग २४ सप्ताह 
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(साढे पांच महीने) की गर्भावस्था में गर्भाशय 

ऊंचाई नाभि के स्तर तक तथा ३६ सप्ताह a 
(लगभग साढ़े आठ महीने) में यह ऊंचाई पेट 9 
अधिकतम होती हे. 


Te I = 


अलनुभव:--- 

जी-सिललाना, उल्टी होना:-- 
गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में (दुसरा माह 
शूरू होने से तीसरे माह के अंत तक) यह लक्षण 
आम तौर पर सभी महिलाओं में पाये जाते हैं. 
इसे ''मॉर्निंग सिकनेस'' कहते हैं, क्योंकि यह 
लक्षण GIS के समय ही होते हैं. कई बार तो घर 
के बुजुर्गों को बहू के गर्भवर्ती होने का पता ही 
इससे लगता हे, कि उसे अक्सर सुबह सुबह 
उल्टियां होने लगी हॅ. ये लक्षण पहले गर्भ में 
ज्यादा होते हैं. उसके बाद के गर्भों में कम होते 
जाते हैं, इस अवस्था में उल्टी रोकने के लिये 
अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं लेनी चाहिए. 
सहानुभूति, अपनत्व तथा प्यार से नारी के मन में । 
इस स्थिति को सहन करने का आत्म विश्वास 
पैदा किया जा सकता है. सुब्रह नाश्ते में कोई 
हल्की चीज लें, द्रव ज्यादा हो तो अच्छा हे. 
दोपहर तथा शाम को बिल्कुल सामान्य खाना 
लिया जा सकता है. यात्रायें करना इस स्थिति में 
असुविधाजनक होता है. यदि बहुत ज्यादा 
उल्टियां हों, बेचैनी तथा कमजोरी महसूस होने 
लगे तो अपने चिकित्सक से मिलें, यह स्थिति 
"मॉर्निंग सिकनैस'' का बढ़ा हुआ तथा बिगड़ 
हुआ रूप हो सकती हे जिसे '' हाइपरएमेसिस 
ग्रवीडेरम'' के नाम से जाना जाता है. 


बार बार पेशाब आना :- ग { q 
दसरे तथा तीसरे महीने में कुछ am 
बार बार पेशाब आना भी एक सामान्य तथा य? 
बात है. ऐसा प्रारंभिक अवस्थाओं में बढे हर का 
गर्भाशय का मूत्राशय (यूरीनरी ब्लेडर) के SM i 
दबाव पड़ने से होता है. तीसरे महीने 
गर्भाशय की वृद्धि ऊपर की ओर होती है 
मूत्राशय पर इसका दबाव कम हो जाता 
as बार पेशाब आने की समस्या खत्म 


शिशु की हलचल महसूस 
१८ से 20 सप्ताह की 
शिशु की हलचल गर्भवती 
महसूस कर सकती है. पहले 
यह हलचल महसूस करते ही अचानक दक्ष | |` 
के साथ स्त्री का जी मितला सकता है T | 
आ सकते हैं, क्योंकि यह एकदम नया 
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| षत अनुभव होता है. बाद के met में मातायें 
| |स हलचल को खूब जानती-पहचानती हैं तथा 
|| (SUR इसका कोई प्रभाव नहीं पडता. गर्भस्थ 
शुका हिलना डुलना प्रसव के ठीक पहले तक 
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स्वस्थ होने का लक्षण हे. 


|| रछ सावधानियां-कुछ 
„| || वस्था के दौरान टिटनेस 
तीन a रान टिटनेस से बचाव के 
णनि ट्के 
f Pie = जाते हैं, जिसे टिटेनस 
| | _ पहला टीका- 
| | ए 
तेका-पहले के एक माह बाद अर्थात 
कह की गर्भावस्‍था में 


>| R 
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१६ से २० सप्ताह की 


ह वैका-गर्भावस्‍था का समय पूरा होने 


महिलाओं को पहले से टिटनेस के टीके 
उन्हे प्रसव के अनुमानित समय से 
माह पूर्व टिटनेस टॉक्साइड का एक 
जगवा लेना चाहिये. 


पस होता रहता है. गर्भस्य शिशु की हलचल 


हो गर्भावस्था के दौरान कम आघा किलो प्रतिदिन 
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से कम दवाओं का प्रयोग करना चाहिये. कम से 
कम पहले तीन महीनों में तो बिल्कुल नहीं (यदि 
बहुत ज्यादा अनिवार्य न हो तो) यह एक तथ्य हे 
कि गर्भावस्था के दौरान कई दवायें शिशु के 
विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हें. यदि 
किसी वजह से कोई दवा खानी भी पड़े तो वह 
चिकित्सक से सलाह लेकर ही सेवन करें. 

इस बात के पक्के प्रमाण हें, कि गर्भावस्था के 
दौरान धूम्रपान करने से गर्भस्थ शिशु के विकास 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हे. 


गर्भावस्‍था तथा भोजन 


गर्भवती महिला का भोजन सादा होना 
चाहिये. उसमें प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज 
(जैसे कैलशियम तथा आयरन) पर्याप्त मात्रा में 
हों. ज्यादा स्टार्चयुक्त पदार्थ जैसे आलू तथा ब्रेड, 
कम मात्रा में लिये जाने चाहिये. ये वजन बढ़ाते 
हें. भोजन में कैलशियम की पर्याप्त मात्रा होनी 
चाहिये. कैलशियम शिशु की हड्डियों के विकास 
के लिये आवश्यक होता है. लगभग १.५ ग्राम 
केलशियम प्रतिदिन, विशेषकर गर्मावस्या के 
अंतिम तीन महीनों में र sl हे, इस पक 
आवश्यकता को पूरा करने के लिये देध-लग' 

र i हरे पत्तों वाली 


7 


_ अच्छे स्रोत है. 


& हे. बहुत ज्यादा खाना कम खाने की अपेक्षा 


सब्जियां, मांस, अण्डा, अनाज तथा दालें आयरन 
के अच्छे स्त्रोत होते हैं, विटामिन्स माता तथा 
शिशु दोनों के लिये महत्वपूर्ण होते हैं और ये 
सामान्य भोज्य पदार्थों, फलों आदि में पर्याप्त 
मात्रा में होते हैं. 4 
_मौसम के अनुसार उपलब्ध सब्जियां प्रयोग | 
करें, इन्हें पानी की कम मात्रा में उबालें तया | 
बनाने के बाद उसी समय खायें इससे विटामिन्स || 
नष्ट नहीं होते. कम से कम एक बार फल जरूर, 
खायें.सन्तरा, अंगूर तथा टमाटर विटामिन-सी के | 


गर्भावस्था तथा वजन 


गर्भावस्था के दौरान यह सोचकर कि स्त्री को 
दो प्राणियों (स्वयं तथा गर्भस्य शिशु) का पोषण 
करना हे, बहुत ज्यादा खाना उचित नहीं है. 
गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने की प्रवृत्ति 
अधिक होती है. गर्भावस्था के पहले अर्दाश में 
अधिक खाने का वजन पर अधिक प्रभाव पड़ता 


अधिक हानिकारक मी हो सकता है. इससे न 
सिर्फ वजन बेहिसाब बढ़ता है बल्कि पाचन क्रिया | 

भी गड़बड़ हो जाती हे. मोटापा-मी बन सकता हे. | eal 
और यह मोटापा स्थाई हो सकता है, पहले गर्भ । 
में यह प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है. 
गर्भावस्था के लगभग मध्य-भाग में (8 से ९ 
महीनों के बीच) बहुत वजन बढ़ने से बाद के 
महीनों में 'एक्लेंमशिया'' तथा ''टॉक्सीमिया' 
जेसी खतरनाक स्थितियां उत्पन्न होने की ज्यादा 
संभावना होती है. एक्लैंमशिया में ब्लडप्रेशर बढ़ | 
जाता है. पेरों में सूजन आ जाती है तथा पेशाब मे 
प्रोटीन (अलब्यूमिन) का क्षय होने लगता है. 
मोटापा शारीरिक आकर्षण को मी कम कर 
हे 


प्रश्‍न यह उठता हे, कि आखिरकार गर्भावस्था 
में कितना वजन बढ़ना GAT माना जा सकता 
है? उत्तर है, लगभग १० से १२ किलोग्राम के 
बीच. इसमें से १० प्रतिशत (औसतन १.१ कि. | 
ग्रा.) पहले १० सप्ताह के गर्भ में, २० प्रतिशत . | 
(औसतन २.२ कि. ग्रा.) २० सप्ताह के गर्भ में, 
३० प्रतिशत (औसतन ३.३ कि. ग्रा.) ३० | 
सप्ताह के गर्भ में तथा इसके बाद प्रसव. 
पूर्व तक शेष ४७ प्रतिशत (४.७ कि. ग्रा 
में वृद्धि सामान्य होती हे. वजन में यह 
विभिन्न हारमोन्स के प्रभाव से होती हे. | 

वजन ज्यादा बढ़ने से रोकने 
तला हुआ खाना, मिठाइयां, चॉकलेट, 
पेस्ट्री आदि से परहेज 
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H T नवीय दृष्टिकोण से सोचा जाए तो यह 
{|| सवाल पूछनां कि अमुक गर्भवती महिला 
y को लड़का होगा या लड़की बहुत ही बेतुका तो है 
| ही साथ-साथ अनैतिक भी. लेकिन जिस तरह 
। हमारी सामाजिक व्यवस्था ने अपना रूप लिया है 
उस में लोगों की एक भावनात्मक किंतु मूर्खतापूर्ण 
अवधारणा बनी है कि लड़की मां-बाप के लिए 
एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है जबकि लड़का, 
वंश को आगे बढ़ाने वाला, बुढ़ापे में सहारा देने 
वाला एक जमा पूंजी निवेश. 
किसी गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा 
शिशु लड़का होगा या लड़की यह जानना अब 
À संभव है. 'एम्नियोसेंटेसिस' विधि के द्वारा यह 
|] पता लगाया जा सकता है. यह तकनीक पुरुष तथा 
स्त्री के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अंतर के 
अध्ययन पर आघारित है. 
i मनुष्य के शरीर की कोषाओं में गुणसूत्रों के 
जा २३ जोड़े होते हैं जिन में से २२ जोड़े पुरुष तथा 
| स्त्री में एक समान होते हैं किंतु २३वां जोड़ा 
। || भिन्न-भिन्न होता हे. इस जोड़े के दोनों 
| क्रोमोसोम्स को कहते हें सैक्स-क्रोमोसोम्स. स्त्री 
मे दोनों सैक्स क्रोमोसोम्स एक ही तरह के होते हें 
| % तथा », जबकि पुरुष में ये दो तरह के होते हें 
| i X तथा ५. 
एम्नियोसेंटेसिस विधि में एक सुई के द्वारा 
गर्भाशय के अंदर से एम्नियोटिक-फ्लुइड की कुछ 
मात्रा निकाल लेते हैं. यह एक द्रव पदार्थ होता है 
जो गर्भाशय के भीतर झिल्लियों के एक कक्ष में 
भरा होता है, इसी के अंदर शिशु का विकास हो 
रहा होता है. इस द्रव में क्रोमोसोम्स उसी प्रकार 
के होते हैं जो वे शिशु-भ्रूण के अंदर होते हैं. इस 
द्रव को उचित रूप से 'स्टेन' करने के बाद 
सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उस का अध्ययन करते हैं. यदि 
| a द्रव में च हैं तो गर्भस्थ भ्रूण का 
| लिंग 'लड़का' होगा और यदि ये क्रोमोसोम नहीं 
तेह लड़ी" 
g टेसिस विधि के 
कुछ हानियां भी. SE लानत 


लाभ { 

७ met के अध्ययन से आनुवंशिक- 
बीमारियों का पता लगाया जा सकता है तथा उस 
स्थिति में गर्भपात की सलाह दी जा सकती हे. 

७ आबादी नियंत्रण में इस की उपयोगी भूमिका 
हो सकती हे. कई द॑पत्ति बार-बार इसलिए संतान 
पैदा करते रहते हैं क्योंकि उनके परिवार में सभी 


हानि 

७ इस विधि में गर्भाशय से द्रव निकालने की 
प्रक्रिया खतरनाक हो सकती है. संभव है सुई 
भ्रूण/ शिशु के शरीर को नुकसान पहुंचा दे या इस 
की वजह से भीतर रक्‍तस्राव हो जाए. इसलिए 
इस विधि के सुरक्षित रूप से उपयोग के लिए 
चिकित्सक का विशेषज्ञ होना आवश्यक है. 

७ इस विधि के दुरुपयोग की आशंका को 
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दंपत्तियों अपे | || 
नकारा नहीं जा सकता. यदि दंपतियों | Uy 
होने वाले 'शिशु' के लिंग को तय करने का ग | Ma 
दिया जाए तो हो सकता है सभी लोग या ||| 
लोग लड़का ही चाहें तथा 'लड़की वाले दाव 4 x 
आगे न बढ़ने दें. यह स्थिति एक मानवता cal | 
खतरनाक स्थिति हो स R जो ale 
fasta तथा न्याय के खिलाफ ९. Al 
डा. स्मिता 


J) 


क से अधिक 
a | he Ell Ni || 
के रहः 


इसका 


जानकः 


Í 
| T प ठहरने के ठीक पहले जो मासिक घर्म 

| | हुआ हो उस के पहले दिन से लगभग 
२८० दिन की अंवधि गर्भावस्‍था की 

| एमान्य अवधि मानी जाती रही हे. इस अवधि में 
| 5 दिन तक कम या ज्यादा हो सकते हैं, 

| गर्भवती महिला के प्रसव का अपेक्षित समय 
पत्ता से इस तरह निर्धारित किया जा सकता 
(Cater मासिक घर्म के पहले दिन से शुरू 
[Ra केलेंडर के ९ महीने गिनें फिर उस में ७ 
जि जोड़ दें. इस तरह जो तारीख निकलती है 

स के ८ दिन पहले या बाद तक प्रसव हो 

छता हे. लेकिन यदि इन आठ दिनों की ऊपरी 
ममी खत्म हो गई हो, शिशु का जन्म नहीं 
(हो तो चिंताएं-आशंकाएं होना स्वाभाविक है. 
गाल की भाषा में इस स्थिति को कहते हें 
ज्यादा हो गए हे'' या फिर ''दिन ऊपर 

| है" जबकि चिकित्सा विज्ञान में इस के 
Fy शबद प्रयोग किया जाता है--' ' पोस्ट 


yer 


a 
| चाल की 
RT 
iva 
| TA 
| A बतरनाक भी हो सकता हे? यदि हां तो 
तगमग 
ऐकन जाती हे. बिना किसी अन्य प्रमाण के 
| . कई बार अपेक्षित समय 
qm 
Hal 
fit 


| गो मेच्योरिटी क्यो होती हे? कया यह 

I आइए इसी संदर्भ में चिकित्सा विज्ञान 

ते पाई २ प्रतिशत गर्भवती महिलाओं में यह 

| कि कि पोस्ट मेच्योरिटी असामान्य स्थिति 

| हा. पका शिशु पर हानिकारक प्रभाव 

| X मो प्रसव होने पर शिशु स्वस्थ 
प्त से पोस्ट मेच्योरिटी'' कहने के 

is यकर लेना जरूरी है कि क्या 

| | पहिला को अपने पिछले मासिक घर्म का 


(वीके भय (तारीख) याद है? क्यों कि 

(4 | ह nE का उपेक्षित समय 
IR ह. पिछले मासिक धर्म की 

|| ह भूल जाने से यह निर्धारण गलत भी 


|| 
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क्या इंतजार खतरनाक हो सकता है? 
भक समय तक गर्भ मे शिशु 


पर क्या प्रभाव पढ़ता है, 


। निदान क्या है. इसी संदर्भ में 
फरे स्त्री रोग विशेषज्ञा से 


गर्भावस्था की अवधि सामान्य से अधिक हो. 
जाने के निश्चित कारणों का पता अभी नहीं चला 
हे. कुछ अध्ययनों से देखा गया हे कि पोस्ट 
मेच्योरिटी की प्रवृत्ति के पीछे वंशानुगत-कारकों 
का हाथ हो सकता हे और शायद इसीलिए किसी 
परिवार विशेष में यह प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है. 


पोस्ट मेच्योरिटी से आखिर क्या 
नुकसान हो सकते हैं ? 


O प्लेसेंटा वह रचना होती हे जो गर्भावस्था 
की दीवार से बनती हे. इस से निकलने वाली 
वाहिनियां (नलिकाएँ) गर्मावस्था के दौरान शिशु 
के रकत-संचार को बनाए रखती हैं, उस के 
शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थ पहुंचाती रहती 
हे. गर्मावस्था के ३६ सप्ताह पूरे होने के बाद 
प्लैसेंटा को मिलने वाली रक्‍त की मात्रां कम होना 
शुरू हो जाती है. इस स्थिति में शिशु को रक्त के 
माध्यम से मिलने वाली आक्सीजन की मात्रां 
क्रमशः क्रम होती जाती है और शिशु के जीवन पर 
इस कां प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है. 


[7 गर्भाशय में शिशु के चारों ओर 
झिल्लियों के अंदर एक द्रव पदार्थ मरा होता हे 
जिसे लिकर-एम्नाई कहते हैं. यह द्रव बाहर्‌ के 
दबावों या झटकों से शिशु की रक्षा करता हे तथा 
स्वयं '' शॉक-एब्जोरवर' ' का काम करता हे. 
ताथ ही साथ यह गर्भाशय में शिशु के हिलने- 
डुलने में मी मदद करता है. गर्भावस्‍था की 
सामान्य अवधि की सीमा खत्म होने के बाद यह 
द्रव भी मात्रा में कम होने लगता है और इस का 
कम होना शिशु के लिए हानिकारक साबित हो 


सकता है. 


O शिशु के सिर की हडियां सामान्यत: 
प्रसव के समय तक इतनी मुलायम होती हैं कि 
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प्रसव के दौरान सिर पर दबाव पड़ने पर वे 
आवश्यकतानुसार कुछ सीमा तक अपनी आकृति 
बदल लेती हें इसे ''मोल्डिंग'' कहते हैं. जैसे- 
जैसे शिशु की उम्र बढ़ती हे इन हड्डियों की 
प्रजबूती भी बढ़ती जाती है, परिणामतः प्रसव के 
दौरान इन की ''मोल्डिंग'' क्षमता मी कम होती 
R है तथा इस से प्रसव में कठिनाई हो सकती 


अनुभवी चिकित्सक गर्भवती महिला के 
परीक्षण से यह पता लगाने में सक्षम होते हें कि 
गर्भस्थ शिशु स्वस्थ हे या नहीं? आधुनिक 
वैज्ञानिक युग में अब कुछ बहुत ही उपयोगी 
विधियां इस क्षेत्र में विकसित की गई हैं. इन में 
से एक हे ' उल्ट्रासोनिक' विधि. पोस्ट 
मेच्योरिटी की स्थिति में ''फीटल हार्ट 
मॉनीटर'' नामक उपकरण की मदद से गर्भस्थ . 
शिशु के हृदय की गति पर निगरानी रखी जा 
सकती हे. 


पोस्ट मेच्योरिटी : प्रसव आखिर 
केसे हो ? 


यदि समी परीक्षणों से यह तय हो जाए कि ह; 
गर्मस्य शिशु का आकार, गर्माशय में उस की ‘ | 
स्थिति, शिशु की हृदय गति आदि सब कुछ 
समान्य हे तब सामान्यतः गर्भावस्था की सामान्य 
अवधि खत्म हो जाने के बाद मी सात दिन तक 
डाक्टर की देखरेख में प्रतीक्षा की जा सकती हे. 
अधिकांश मामलों में प्रसव स्वतः संपन्न हो जाता 
है, अन्यथा दवाओं के प्रयोग से उसे प्रेरित किया 
जाता है. कई बार जब सामान्य प्रसव संभव नहीं 
लगता हो तब सीजेरियन आपरेशन द्वारा शिशु का 
जन्म कराना पढ़ता हे. 

कुछ मामलों में जेसे कि ३५ वर्ष या इस से 
ज्यादा उम्र में यदि कोई महिला पहली बार 
गर्भवती हुई हो तो पोस्ट मेच्योरिटी सचमुच चिंता 
का विषय होती है. ऐसी स्थिति में गर्भाठस्था की 
सामान्य अवधि ख़त्म होने के बाद ७ दिन का 
इंतजार नहीं किया जाता तथा चिकित्सक के 
हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती हे. यही स्थिति उन 
गर्भवती महिलाओं के साथ भी होती हे जिन्हें 
डायबिटीज (शुगर की बीमारी) या हाई ब्लड प्रेशर 
(उच्च रक्तचाप) की बीमारियां हों. 

एक बात तय हे कि चाहे दवाओं के प्रयोग से 
प्रसव प्रेरित किया गया हो या सीजेरियन 
आपरेशन किया गया हो, यदि शिशु का जन्म 
सुरक्षित रूप से हो गया हे तो समान्य अवधि से 
अधिक समय तक गर्भावस्था में रहने के बावजूद 
शिशु के जीवन पर पोस्ट मेच्योरिटी का कोई 
प्रतिकूल प्रभाव मविष्य में नहीं होगा. oO 


य स्वास्थ्य सुविधाएं अब दर-दराज क्षेत्रों 
य तक पहुंचाई जा रही हैं, घर में प्रसव 
कराना देहाती क्षेत्रों की परंपरा है. कस्बों या 
शहरों में अब अधिकांश प्रसव अस्पतालों में 
संपन्न कराए जाते हें किंतु कमी ऐसा भी हो 
| सकता है कि समय या सुविधा के अभाव में वहां 
| भी घर पर प्रसव कराना पड़े. ऐसी स्थिति में 
क्या करें? 
_ प्रसव की शुरुआत होती है पेट के निचले भाग 
में दद से. यह दद कुछ समय के अंतराल से 
बढ़ता जाता हे तथा बीचों बीच में कम भी हो जाता 
हे. यदि पेट के ऊपर एक हाथ रखा जाए तो 
। गर्माशय की सक्रियता महसूस की जा सकती हे. 
` | इस के बाद योनि से रक्‍त मिश्रित चिपचिपे द्रव 
“all 7 स्राव होता है. यह प्रसव शुरू होने का चिन्ह 


` | कमी-कमी शुरुआत में ही द्रव की बहुत सी 
' मात्रा का स्राव होता हे यह द्रव शिशु के चारों ओर 
। होता है तथा एम्नियोटिक झिल्लियों के फटने से 
आता है. 
कप पहले प्रसव में पूरी तरह शिशु का जन्म होने 
| तथा प्लैसेंटा बाहर आने में लगभग १२ स २४ 
| घंटे तक लग जाते हैं, इस के बाद दसरे तीसरे या 
| ओर बाद के प्रसव में यह समय ६ से ८ घंटे तक 


पहले गर्भाशय की 
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कराना पड़े तो ? 


क्रियाशीलता में मजबूती और तेजी आती जाती हे. 
गर्भाशय बार-बार सिकुड़ता है और इस संकुचन 
की मदद से शिशु को बाहर जाने के लिए दबाव 
डालता है. ठीक इसी समय प्रसूता मां अपनी 
मांसपेशियों पर जोर डालती है और इन के मिले- 
जुले प्रभाव से शिशु का जन्म होता है. पहले सिर 
बाहर आता है फिर शरीर तथा पैर. इस प्रक्रिया 
के दौरान माता को लगातार आश्वस्त करते रहना 
पड़ता है उस में शक्ति तथा आत्मविश्वास का 
संचार करना होता है तभी यह कार्य अपेक्षाकृत 
कम तकलीफ से संपन्न हो सकता है. 

नवजात शिशु के मुंह को अच्छी तरह साफ 
किया जाना चाहिए. शिशु की पीठ पर हाथ की 
हल्की सी ''थाप'' शिशु की प्रतीक्षित आवाज 
सुनाने के लिए पर्याप्त होती हे. शिशु के रुदन से 
उस को श्वसनक्रिया समान्य रूप से कार्य करने 
लगती हे. 

शिशु की नाभि से एक नलिकाकार रचना 
(जिसे “ate कहते हैं) जुड़ी होती है, नाभि से 
लगभग डेढ़ इंच दूर इस कॉड को मजबूत घागे से 
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प्रसव की वेदना एक मां के सिवाय कौन जान सकता 
है. कुशल चिकित्सक अपने अनुभव से इस 
तकलीफ को कम जरूर कर सकते हैं लेकिन यदि 
समय या सुविधा के अभाव में प्रसव घर में ही 


बांध देते हे. इसी तरह एक और घागे से इसी J 
कॉड को 'मां' की निकटतम दूरी पर बांध देते: | 
तथा इन दोनों भागों के बीच से केंची का i 
द्वारा काई को काट देते हैं और शिशु की | 
साफ जगह में लिटा देते हैं. है. | 
शिशु जन्म के बाद प्लैंसेटा बाहर आती || 
इस के साथ हीं प्रसव संपन्न हो जा | 
रक्तम्राव कुछ देर तक रहता है उस ली . 
हो जाता हे. लेकिन यह सब सामान्य 
सामान्य प्रसव के संदर्भ में ही लागू 
सकता है. 
हो सकता है प्रसव के दौरान 
कोई मुश्किल See जाए. 
निपटने के लिए तुरंत कु 
यदि ये उपलब्ध न हों तो दाई को इ || 
लेना चाहिए. लगभग se 
प्राकृतिक-सुरक्षित रूप हवाई 
जाते हैं. आप ने टैक्सी, बस, ai टर 
जहाज में प्रसव होने की खबरें प 
होंगीं. 
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गृह सज्जा 


| — आओ इसे खरीदेंगे ? 


पसंद अपनी-अपनी, अब देख लीजिए इस 
ga हैं ना बिल्कुल T डिजाइन का. पर 
Att यह जूता नहीं हे यह है जूता कार.'” गौर 
| पेदेखिए. कार ही है ना यह. क्या आप ऐसी कार 
ह्ीदना चाहेंगे. e | 

तास एंजिल्स (अमेरिका) के जान गोली के 
माग की उपज है यह नई कार. १० हजार 
| रर की जान गोली ने यह जूता कार बनाई है 
और सांता मोनिका शू मार्केट मे अपनी दुकान के 
मने जूता कार खड़ी करके अपना प्रचार आप 
ते हैं, 


ऐसा भी रूसी फेशन 


बीत गई हैं लेकिन सर्दी में पहने जाने वाले गरम वस्त्र याद 


jag 


ks 8 m है. हर बार सर्दियों में फैशन की दुनिया में कुछ नया, कुछ 
सेर a निकने आ ही जाता है. रूसी रूपसी बाला का यह 
शेप जर सर को ढकी नए प्रकार की ऊनी टोपी ही देख लीजिए 
हो स्वेटर और बनी हुई हे और सर्दियों से सर को बचाने वाला साधन 
2 र सर के टोपीनुमा मफलर की बुनाई नमूना जरूर नया- 


सार री 
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शेर दिल लड़की 


चित्र देख कर शायद आप सोचने लगे कि लड़की शेर दिल है. बात 
सच भी हो सकती हे. वैसे यह बात पक्की मान लीजिए कि लड़कियां अब 
शेर की तरह ही जीती हैं. जो लोग इन के आत्म सम्मान को चोट पहुंचाते 
हैं उन के लिए तो बस ये शेर बब्बर ही हे. 

लेकिन यहां बात है पोशाक की. पश्चिमी जर्मनी में इन दिनों स्वीमिंग 
सूटों पर तरह-तरह के जानवरों की छपाई की जा रही हे. लड़कियां शेर 
छपे स्वीमिंग सूट ज्यादा पसंद कर रही हे. 


ae 


4 २ ॥ ९ 
र A > 


( \ NS) 


बिना आभूषणो के नारी--इसकी 

तो कल्पना ही नहीं की जा सकती. 
लेकिन आजकल सोने-हीरे-जवाहरातों 
का भाव आसमान छूने लगा है-- 

लेकिन इसका भी एक रास्ता 

है--सोने का पानी चढे चांदी के सेमी 
कल्चर नगवाले जेवर. ये जेवर दिखने 
में ऐसे कि हर नार का दिल ललचा जाए. 


९ मंगला 


: नाबदोशों की तरह जिंदगी है 
(CIE महीने, पंद्रह, दिन, 
बोरिया-बिस्तर उठाकर अपना 


SU बदलती रहती हूं,” अपना परिचय देते हुए 
_ श्रीमती आशा चिटणीस कहती हें.” 


Collection, Haridwar 
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के सिलसिले में आई हुई हैं 
आशाजी पिछले दस वर्षों a | इस्तेमाल किए जा सकते हैं. परंपरागत चले आ 
जगह प्रदर्शनी करती oe रही है. वेसे रहे गहनों के डिजाइनों में इन्होंने नए-नए प्रयोग 
महराष्ट्र में सभी जगह वे प्रदर्शनी आयोजित. किए हैं. जब कि इन के यहां आज तक तो का 
विशेष रूप से वे बंबई को ज्यादा भी m " के व्यवसाय से कोई संबंध नंहीं 

- क्योंकि यहां सभी वगो के तथा रहा है. 

जाति के लोग रहते हैं, साल में ७- गहनों में सेमी कल्चर्ड मोती, राईस पर्ल, 
dep 

महीना भर या का ता टोपाज, रावकी तथा पाचू माणिक आदिका 
मांग को अपना यह गहनों का संसार ले इस्तेमाल वे करती हैं. 


- हर उप्र, तथा हर फेशन के आजकल की ae 
इन के पास मिलेंगे: तथा हरेक के पर्ल, गोल्ड एतेवस, ज्यादा पन करती हैं 


ay 


i i ie 
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उपनारों आशा चिटणीस इन दिनों बंबई के बजट के अनुसार भी. अलग-अलग तरह के बूंदे, 


में अपने मोतियों के गहनो की प्रदर्शनी झुमके हार, कंगन, और ''कान"' जो कानों में तो 
pa पहने ही जा सकते हैं हेयर क्लिप की तरह भी 


चित्रची स्टोन गानेंट, डिस्को मोती, NATE, 


विशेषकर राईस 
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जबकि गृहिणियों की खास पसंद है डिस्को मोती. 
ये जहां-जहां जाती हैं इन का पूरा परिवार इन 
के साथ रहता हे. हमारे आप के समान मियां 
बीवी बच्चों वाला नहीं. इन के परिवार में आते हैं 
इन के साथ काम करने वाले ८-१० बच्चे और 
तीन-चार कारीगर जो उसी समय गहने Ted हैं. 
लोगों की मांग पर तुरंत गहने गढ़ कर दिए जाने 
की सुविधा मी प्रदर्शनी में रहती हैं. इन के साथ 
रहने वाले बच्चों को ये कमी भी अपने बच्चों से 
अलग महसूस नहीं करतीं. उन की पढ़ाई- 
लिखाई, खाना-पीना सभी का खर्चा वे ही उठाती 
ब समी बच्चे इन्हें ''मम्मी या आई'' ही कहते 


वैसे कहने को तो इन का घर बेलगांव में है 
जहां इन के पति और पुत्री रहती हैं. 

आशा जी का कहना है कि सोने के बढ़ते हुए 
दामों को देखकर आजकल कितनों के बस की 
बात रह गई है कि वे सोना खरीद सकें. तो क्या 
महिलाएं अपने आप को गहनों से वंचित रखें? 
यह तो मुश्किल ही नहीं असंभव बात है. गहने न 
सिर्फ महिलाओं का सौंदर्य बढ़ाते हैं बल्कि 
प्रतिष्ठा भी दिलवाते हैं. और जिन के पास सोना 
है भी उन के लिए भी ज्यादा सोना पहनना याने 
जान जोखिम में डालना हे. इन के बनाए हुए 
गहने चांदी पर सोने के पालिश से बने होते हैं पर 
कहीं भी नकली होने का आमास नहीं देते, इन्हें ' 
शादी-ब्याह पर पहना जा सकता है और उपहार 
स्वरूप भी दिया जा सकता है. 

वैसे इस व्यवसाय में एक प्रकार का ''प्रिल'' 
हे--कहती हैं आशाजी. “AS नई जगहे और 
नए नए लोग. और व्यवसाय में लाभ हानि और 
रिस्क तो हमेशा बनी ही रहती हे.'' इन्हें भी है. 
कभी-कभी औरतें पेशगी रकम देकर किसी बड़े || 
सेट का आईर दे जाती हें पर दूसरे ही दिन आकर | 
अपनी रकम वापस चाहती हें क्योंकि उन के 
पास इतने पेसे नहीं होते या फिर उन्हें ये जंचा 
नहीं. ऐसे समय आशा जी को विनम्रता से किंतु 
सख्ती से पेश आना पड़ता हे. क्योंकि इस प्रकार 
आईर देकर बनवाया हुआ आभूषण केसिल नहीं 
किया जा सकता. 

चूँकि हर जगह आशाजी का स्वयं घूमना 
संभव नहीं है अतः इन्होंने अपने गहनों की 
ऐजेंसी देने की भी सुविधा रखी हे वे कहती 
हें, "थोड़ी सी मेहनत करके औरतें आराम से 
पेसा कमा सकती हैं.'' E 

वैसे तो गहनों की मांग कमी भी कम नहीं होने | | 
वाली. बदलते समय के साथ-साथ उन का रूप 
जरूर बदलता रहेगा जिस के लिए आशा जी 
हमेशा तैयार हैं, औरत चाहे २५वीं सदी में जाए. 
या जींस पहने, आभूषण पहने बिना तो वे रह ही 
नहीं सकतीं... a 
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A का अतिम प्रहर अपनी समाप्ति पर \ 
हे. फागुनी बयार की शीतल सिहरन 
अंधेरे से अठखेलियां कर रही हे. 
“सुमधुर चहचहाहट से बोझिल होती 
स्यमयी फागुनी बेला में पप्पू अपनी 
| असीम सुखद शैया पर गहन निद्रा में 
न पड़ा हे. 
जीर्ण गरम चादर बदन से उघड़ कर बिलग 
है. प्रशस्त ललाट वाले गौरवणी बाल मुख 
ओर की रहस्यमयी बेला एक विचित्र 
प्रतिछाया के रूप में झिलमिला रही है. 
उस किशोर वय के अबोध बाल अघरो प॒: 
बिखर जाती है. फागुन मास 
संभवत: इस बाल देव पुरूष के | 
मधुर संभाषण करने लगी है. ga 


Dig 


itiz 


उस के सुप्त तृष्षिकानों में मिश्री घुले कोमल 
मीठे शब्द सदृश्य पड़ रहे हे.''....का...हो रे : 
बचवा... अबिहन तलक सूतल हो? 
उठो...तनिक देखो तो. ..हम तुहार खातिर. ..का 
पकाए हैं.'' और नींद की मीठी उनींद में गुड़ में 
पके मीठे चावलों की महक ने उसे व्याकुल कर 
दिया, जी किया, हनुमान जीं जैसी एक अनूठी 
छलांग लगाए और सीधा मां के चौके में जा 
विराजे. पर कहां, मां पहले दातुन मंजन को सीघा 
नल पर बिठा देगी. वह जग कर भी नहीं जागा. 

सोडी हहा 


A 
5 पर 


उस ने अपना नाम बताया तो पास 
खडे राजू भैया ने कहा, ' मम्मी. 


पप्पू तो नोकरों का नाम नहीं होता | ह. 


न? ' अगर उस की मां उस का 
अनाथ भविष्य जान पाती तो 
यकीनन उस का नाम कुछ ओर 
रखती, मसलन ' घसीटी यां | 


और अधिक प्रशस्त हो उठी. 

''बचवा....मोर लाडल... उठ न... देख 
भोर भई...'' मां की प्यारी ऊष्ण गुहार है 
लगी... फिर भी वह नहीं उठा. निद्रा माँ के 
सर्वदुखहारिणी कोख में दुबका ही रहा; पर 
ही वह मीठी कोमल गुहार एक तीव्र कर्कश 
में परिवर्तित होने लगी... नहीं 

''अरे... मर गया क्या पप्पू? पता न: 
होली है? ... बीस-बीस रोटियां तोड़ेगा तो ' 
कुंभकरणी नींद न आएगी... तो 
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अगन में सीढ़ियों के पास खड़ी चिल्ला रही थीं. 
teat के ऊपर छत से लगे खुले बरामदे में 
ite पप्पू आंखें मलता उठ खड़ा हुआ. आंखों 
में कोई सपना था... कानों के निकट कोई 
ee पुकार थी... उसे तो कुछ याद ही 
i की वास्तविकता तो उसे नीचे पुकार 


जती T के फट्टे पर रखे परी 
त्र को उस ने अघखुली आंखों 
do और चार-चार सीढ़ियां एक साथ 
नीचे अंधेरे में विलीन हो गया. हनुमान जी 
भक्त तो वह जन्म से ही है. बापू के संग 
पा से का पाठ करते-करते कब उसे 
रमे. स्व हो गया... उसे याद ही नहीं. 
परे a कोई अतिथि उस की नन्ही हथेली | 
बह पए की नोट रख गया था. बस... उसी 
S अपने इष्ट देवता का यह रंगीन शीशा 
* पेत्र खरीद लाया 


Eo ae की स्थापना यहां हुई है, भयानक 


a निर्जन अकेली रात्रियां उस ने पलक 
५ कोड काट ली हैं, नहीं तो चित्र आने से पूर्व 
कै... गरजते बादलों व बरसती बिजलियों' 

A "शोर मे वह इस अंधेरे स्थान की 
4 भप पडा a से सिर पुर त रात भर 


दस वर्ष का ही रहा होगा जब अपने 
चाचा की उंगली पकड़े इस घर के द्वार 


पर पहुंचा था... संघ्या का समय हो रहा था. 
मांजी ने उंस का नाम पूछा तो वह कितना सकुचा 
गया था. कितनी कठिनाई से टुकड़ों-टुकड़ों में 
वह अपना नन्हा सा ढाई अक्षरों का नाम 
उच्चरित कर पाया था ''...प...प...पप्पू ' 
निकट ही खड़े राजू मैया तत्काल कह उठे. 
"मम्मी पप्पू तो नोकरों का नाम नहीं होता 
न... पप्पू तो अपनी बुआ जी के बेटे का नाम 


न सब हंस पड़े थे. पर उसे हँसी नहीं आई थी. 
उस छोटी अवस्था में मी 'नौकर' शब्द उसे 
अखर गया था. उस के जन्म के समय यदि उस 
की मां उस का भविष्य जान पाती तो निश्चय ही 
का नाम-' पप्पू न रख कर 'कलुआ या 
'चसीटी' आदि रख देती. यह तो उस के बापू यूँ 
अचानक हेजे की बीमारी में जाते रहे... नहीं तो 
क्या वह गाँव का स्कूल छोड़ कर यहां आता.... 


बह ARI बालक है अथवा बड़ा 
a a सब से क्या अतर पड़ता है. गोद 
की बहिनिया व मह्या खातिर वह चाचा के संग 
शहर चला आया. पैसा कमाएगा... महया को 
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मेजेगा... तभी न गृहस्थी की चक्की का पाट 


` तो मांजी ने उसे यह सब सिखा दिया था. अब 


चलेगा. .. तभी न छोटी बहिनिया के हाथ एक 
दिन पीले हो पावेंगे. 

उस छोटी Hae में जब उस के दुघ के 
दांत अभी टूट ही रहे थे, वह केसे व क्यों कर 
इतना परिपक्व सोच विचार कर सका... यह तो 
प ऐसी अभागी परिस्थितियां ही बता सकती 


प्रतिमास चाचा आ कर मांजी से गांव भेजने 
खातिर सौ रुपए ले जाने लगे और नन्हे पप्पू की 
कल्पना में अपनी मइया का बदरंग फटा ओढ़ना 
नया होता रहा... छोटी बहिनिया के सूने पैरों में 
चांदी की पायल छमछमाती रही. मास पर मास 
और वर्ष पर वर्ष, वह अंधेरा छंटने से पूर्व ही एक 
नई स्फूर्ति व नई उत्कंठा से उठ मांजी की 
गृहस्थी के छोटे-बड़े कामो में जुट जाता. उस के 
अबोध भोले मन में अपने अर्जित सो रूपए संसार 
भर की विपुल संपदाओं से कहीं अधिक थे. गांव 
का गोबर लिपा जर्जर होता खपरेल की छत वाला | 
पुराना घर उस की कल्पना में पक्का चौबारा बन 
चला था. यही HAT उस के जीवन का घ्येय 
बन चली थीं. 
जब से वह गांव से यहां इस घर में आया है. 
मुड़ कर गांव जा ही नहीं पाया. एक तो माजी का 
उस के बिना एक पल गुजारा नहीं... फिर चाचा 
को भी तो छुट्टी नहीं मिलती. जब-जब चाचा पेसे 
लेने आते हैं... तो वह गांव जाने की बात करता 
हे. पर हर बार ही चचा कह देते हैं... “'अब 
के फसल कटने के बखत तोके हम जरूर ले 
चलिहें... गांव.'' पर यह फसल कटने का बखत 
न जाने कैसा है कि तीन चार नरस होने को 
आए. ..आता ही नहीं. 
फिर एक दिन चाचा ने मांजी को एक ऐसी 
बात भी बताई कि जिसे सुन पप्पू सकते में ही आ 
गया...घरती पैरों तले से खिसकती लगी. पर 
उसे चाचा की उस बात पर तनिक भी विश्वास 
नहीं. जब तक स्वयं गांव जा कर अपनी आंखों से 
नहीं देख लेता कि उस की मझया अब उस घर 
वरे में नहीं रहती जहां बापू के मरने पर वह उसे | 
रोती छोड़ आया था... कि वह छोटी बहिनिया कों 
संग लेकर किसी और के घर रहने लगी हे... वह 
चाचा की बात को सच्ची बात नहीं मानेगा. वैसे 
बह स्वयं मी... अब गांव जाने की बात टालने 
लगा है. 


पः चाय बना कर केतली प्याले आदि ठरे 
में सजा दिए. जब वह नया-नया आया 


६ 
है अब 


जब पिंकी दीदी की सहेलियां आती हैं तो वंह 
उस के हाथ की बनी चाय पी कर बहुत प्रसन्न 
होती हें.कहती हैं..." मई पिंकी तेरे पप्पू जी का 
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a नहीं"' ...कभी-कभी अंग्रेजी में कहती हें 


अब तो वह उन की अंग्रेजी की बातचीत भी 
समझने लगा है. 


दिन किताबों में gat रहती हैं या फिर सहेलियों 
के साथ फोन पर बातें करती रहती हैं. फोन पर 
बात करते-करते वह अपने लंबे रेशमी 
बालों को अपनी उंगलियों पर लपेटती खोलती 
रहती हैं...बीच-बीच में हसती हैं... तो जैसे 
फुलझड़ियां बिखर जाती हैं. आंखें यूं चमकने 
लगती हैं...जैसे सितारे. गांव में जब वह खुले 
आसमान के नीचे अपनी खटिया पर पड़ा सोता 
था...तो ऐसे ही सितारे चमकते थे... दप्प... दप्प. 
चाय की ट्रे हाथ मे लिए वह मीतर कमरे में 
गया तो मांजी साहब जी पर अधलेटी किसी बात 
पर खिलाखिला रही थीं, ..वह पर भर परदे की 
| ओट में ठिठक गया. आहट पा मांजी ने पलट कर 
पीछे देखा तो उस ने आगे बढ़ कर चाय की ट्रे मेज 
पर रख दी. 

''क्योरे...यह चोरी-चोरी कमरे में घुसते 
तुझे शरम नहीं आतीं...आजकल तेरी यह उल्टी- 
सीधी हरकतें मुझे जरा नहीं माती..." 

त्यौहार के दिन तड़के ही मांजी ने उसे बीस- 
| बीस रोटी खाने का ताना दिया था...और अब यह 
' | अकारण फटकार खा कर होली के त्योहार को 
लेकर पप्पू का उत्फुल्ल उत्साहित मन मसोस 
उठा. अनजाने अनकिए अपराघ से बोझिल 
अपराधी मन से सिर झुकाए वह चुपचाप बाहर 
आ गया, परदे के पीछे से आते मांजी के शब्द उस 
| का पीछा करने लगे!... ''देखिए न... कैसा 
मुशटंडा निकला आ रहा हे...खा...खा कर! मुझे 
आजकल इस से डर लगने लगा हे. "' 
गरम उबलता सीसा कान में पड़ता होगा... 
क्या इस से अधिक पीड़ा होती होगी. वह तो 
घर के एक-एक प्राणी प्र अपने प्राण न्यौछावर 
करता रहता है. उस दिन कितना घुआंधार पानी 
बरस रहा था... पर भीगने की परवाह किए बिना 
| वह पिंकी दीदी की किताब लेने उन की सहेली के 
घर मागा-भागा गया था. प्लास्टिक की थैली में 
'लिपटी किताब चढ़ आया था... रात भर वह 
अपने हनुमान जी को जपता तपता पड़ा रहा था. 
राजू मेया की तो कितनी ही बाते उस ने आज 

तक मांजी को नहीं बताई... वह सिगरेट वाली 
बात बता दे तो उसे पक्का पता है, मांजी राजू 
मेया के हाथ-पैर तोड़ देगी... पर नहीं. मांजी 
साहब जी के लिए वह क्या-क्या नहीं करता. 

ह निकलने से पहले उठता है और देर रात 


“स्मार्ट चेप''. वह सुनता निहाल होता रहता है. 


पिंकी दीदी तो बहुत कम बोलती हें. बस सारा 


शू श्‌ À "É 
लगी हैं...ऐसा कौन सा परिवर्तन उस में आ गया 
है? 


वैः अपने बढ़ते शरीर से तो स्वयं भी परेशान 
हे. अभी दो महीने पहले ही मांजी ने उसे 

नया कमीज नेकर सिलवा कर दिया था. अब 
उसके बदन पर फंस कर भी कठिनाई से चढ़ता 
हे. उठते-बैठते बार-बार सिली सीवनें उधड़ने 
लगती हैं. दर्पण में अपने ही चेहरे का अक्स उसे 
आजकल अनेकों बार अजनबी सा प्रतीत होता है. 
होठों पर उभर आई हल्की काली छाया देख कमी 
तो उस का हृदय जोरों से घकड़ने लगता है. और 
कभी अपने चेहरे में अपने बापू का चेहरा छिपा 
देख वह दंग रह जाता हे. 

हवा में अभी मी इतनी ठंडक है. न जाने कैसे 
कोई रंग खेल पाएगा. इस साल जाड़ा कुछ 
अधिक ही पड़ा है. आकाश बादलों से घिरा है. 
लगता है, जैसे पानी बरसेगा. बादलों मरे आकाश 
की प्रतिछाया में चारों ओर का वातावरण अजब 
घुरा-घुटा, सहमा सा उदास प्रतीत हो रहा 
है...ठीक पप्पू के जी जैसा! 

सिल-बट्टा घो पप्पू बड़ों के लिए उड़द की 
दाल पीसने बेठ गया. दानेदार सफेद दाल afer 
फेन में उफनने लगी. न जाने कैसे उस के जी का 
सारा अवसाद घुल गया. निर्मल बालसुलभ 
चंचल विचारों में होली के रंग आंख मिचोनी 
खेलने लगे. 

उसे छत पर हनुमान जी के चित्र के पीछे 
छिपी रखी रंगों की पुड़ियों की और मटके में भरे 
रंगीन गुब्बारो की याद आ गई... और एक शोख 
चंचल मुस्कान से उस की आंखें चमकने लगी. 
उस ने तो बहुत दिन पहले ही मांजी से कह दिया 
था ...अब कि बरस हमहूं होरी 
खेलब. ..मांजी. '' 

सुन कर मांजी हंसी थीं ''...अरे जो तू रंग 
खेलने में लग जाएगा... तो काम कोन 
करेगा... 

मांजी का यह नकारात्मक उत्तर सुन कर भी 
वह निरुत्साहित नहीं हुआ था. कल जब 
दोपहरिया में मांजी सो रही थीं तो वह चुपके से 


—— के पिछवाड़े के द्वार से निकल था 
बाजार! जयपुर से मौसी जी आई थीं तो 


रुपए इनाम में दे गई थी. उस ने दो रुपयों के a 

तीन गीले रंगों की पुड़िया खरीदी. चटक हा 

बैंगनी और पीला. यह तीनों रंग उसे बहे me (र 
` |. at 


मइया चटख हरे OS वाला बैंगनी ओढ़ना 
ओढ़े जब खेतों पर बापू को रोटी देने जाती ते 
वह मझ्या के ओढने पर छोर थामे थामे उस के 
पीछे हो लेता. उस रंगीन ओढ़ने की 
स्मृति उस के मन में फिर से सजीव हो उठी 
और पीला रंग तो पिंकी दीदी को अच्छा लगता 


| तकं 


| a 


है... वह'फोन पर जब अपनी सहेली को बता ह 
थीं तो उस ने सुन लिया था. दो रुपए के उस ने L 
रंगीन रंग बिरंगे गुब्बारे खरीदे. बचे एक रुपएका 
उस ने अबरक मिला चमचमाता गुलाल खरीद ||| 
लिया...मांजी साहनजी को तो वह गुलाल ही 
लगाएगा. 
वह जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगा. बस प्र 
झटाझट सब काम निपटाए लेता है... फिर सब रिभ 
से पहले तो वह पीले रंग की भरी बाल्टी पिंकी ति 
दीदी पर उंडेलेगा...लाख कहें, मुझे नहीं खेलना हम 
रंग...मेरा पेपर है. उई... उई....सी...सी करते ड 
वह भागेंगी... तो उसे भी आता हे भागना. ओ || 
राजू मइया व उन के दोस्तों के लिए ही तो वह 3 
रात देर तक छत के नल से चुपके-चुपके TR ऐसा 
भरता रहा था... ऊपर छत से ही एक एक को laa 
वह ऐसे निशाने लगाएगा... कि...मांजी को तो | pa 
उस ने आज लाल गुलाल से ऐसा रंगना है पाठक 
कि...और कल्पना में मांजी का बंदरिया सा लात उपय 
मुंह देख वह चौके में अकेला बैठा जोर सेह॑स ||एक : 
पड़ा. साहब जी का ध्यान आते ही वह श्रा से || कु 
विगलित हो उठा...उन के तो वह माथे पर || 
तिलक भर लगा कर उन के चरण छू लेगा... कहे, 


कितने शांत, देवता स्वरूप स्वभाव के हैं उस के. || 
साहब जी. आज तक उसे कभी तीखी नजर से 
नहीं देखा, उल्टे मांजी को से Go 
''क्यों गरीब के पीछे पड़ी रहती हो? 

अपने रंग खेलने का समस्त कार्यक्रम वर 
पप्पू न जाने किस संसार में विचरण करता 7 
कंठ से उच्च स्वर में गाने लगा..."'सेली 
हमारे संग... आज दिन रंग रंगीला आया. 

अलमस्ती में गाए किशोर कंठ स्वर से 
मुखरित स्वर लहरी सुबह-सुबह के शॉत 
वातावरण में चारों ओर गुंजित हो उठी. 

लहराता संगीत स्वर... खेलो रंग हमारे 
संग... भीतर मांजी के कमरे में जा gaat m 
आगबबूला क्रोध से भभकती मांजी दतर 
चौके में आई और नतमस्तक बैठे, वार्ण के 
रंगो में ga होली के गीत में तळ 
पर एक सशक्त तमाचा दे मारा, है... 
चिल्लाई... ''मुंह जले... त्योहार का is) 


¥- लात भर के झमेले पड़े हैं... और तुझे गाने की 


ia आकस्मिक पड़े आक्रमक प्रहारः 

| तेहतप्रभ ममांहत बोखलाया सा पप्पू निर्निमेष 

, | परी को फटी-फटी आंखों से पल vaa 
| हा. पर्याप्त समय के कठिन श्रम से गोरे लाल हो 
| goga पर मांजी का प्रहार हिम सा जमा अभी 


सके | तकज्यो का त्यों परिलक्षित था. 

होती / पलक मांजी कों ताकती पप्पू की अचरज 

ठी, || पी दृष्टि सहसा आग्नेय हो उठी. लाल-लाल 

गता | 

ता एही 

सने 

पएका | 

रद | Tate) 

ह | 

| परः एक सामाजिक-घार्मिक उपन्यास हे, 

' || जो हमारे समाज की वर्ण-व्यवस्या की 

त विभिन्‍न समस्याओं की पड़ताल करता है. यह 

u जातिवाद के मूल ओर उसके इतिहास को बताते 

नते || मनुस्मृति की सम्यक व्याख्या करता है. समाज 

और | पै इस बुराई को दूर करने के लिए यह एक 
i | नातक विचार भी देता हे. 

i । | दरअसल यह उपन्यास जातिवाद के सामने 

N ऐसा दर्पण रखता है, जिसमें हम उसके विभिन्न 

तो. || को अच्छी तरह देख सकते हे. पाठक का 
PRUE तो होता ही है, यह विभिन्न वगो' के 

हा [भे आकर्षित करने में स है. यह 

व | ne राज वा के लिए 
| कता है, 

3 Tee स्थानों पर लेखक ने वर्ण-व्यवस्था के 
; ae 3 a सांस्कृतिक तथ्यों की आलोचना 

के N व्यवस्था के कारण उत्पन्न बुराईयों 

से || हे हुए यह आलोचना काफी संतुलित प्रतीत 
Hamers दृश्यों तथा संवादों को उच्च वर्ण हिंदू 
|| पचा नहीं पायेंगे. पर इस भयानक 

नाता || जिक दिशा गे को चित्रित करने में लेखक ने 

ते के मार्ग का चुनाव किया हे. आज इस 


[keen न्यास हमारे लिए बहुत जरूरी 
|| हमारे समाज का विकास तथा 
माक चेतना पूरी तरह से घायल है. 

ह. में दस अध्याय हे, पर इसे तीन 
.... में विभाजित किया जा सकता है. 
माग में जोवन के विभिन्न पक्षों पर वर्ण 

प्रभाव दिखाया गया है. दुसरे भाग में 

SN au का उद्गम तथा इतिहास दिखाया 

र मनुस्मृति की वैज्ञानिक व्याख्या दी . 
माग में लेखक ने समाज की मुख्य 


क्रोध से जलती अगारे 


रे समान आंखें बाहर 
निकालता वह रे c 


सिल परे धकेल व बट्टा पटक 
a तन कर खड़ा हो गया. मांजी के अकारण 
S तमाचे ने पप्पू के बाल रूप में सुशुप्त युवा 
होते किशोर ''अह'' को बिजली के तार सदशय 
ह कर झंकृत कर दिया था. ह 
'मांजी हम मार खाए खातिर इहां नाही आए 
रहे...ई बात आज आप समझ लै. एक-एक 
शब्द को भिंचे दांतों तले चबा-चबा कर उस ने 
गरजते हुए कहा और दसरे प्रहार के लिए उठे 


ठिपुस्तकसभीक्षा a 


लेखक ने वर्ण व्यवस्था के शास्त्रीय पक्ष की भी 
व्याख्या की हे. इसके मूल तथा इतिहास की 
पड़ताल के लिए लेखक ने वेदों-सत्‌-पथ 
ब्राह्मणों तथा मनुस्मृति की व्याख्या की हे, वह 
प्रशंसनीय हे. मनुस्मृति पर अपनी टिप्पणी देते दुर 
उसने महिलाओ को एक नया आयाम दिया $ 
लेखक नें मनुस्मृति पर टिप्पणी एक नये शीर्षक से 
दी है-'महिलाएं तथा मनुस्मृति'. इस भाग में 
विस्तार से महिलाओं पर विभिन्न सामाजिक तथा 
शैक्षिक कार्यों पर लगी रोकों के कारण होने वाले 
शोषण की विस्तृत व्याख्या की हे. विघवाओं की 
समस्या, वेद पढ़ने ओर पढ़ाने पर रोक आदि 
शोषण के विभिन्न रूप मनुस्मृति की ही देन हे. 
लेखक ने महिलाओं को सचेत किया हे कि वे 
सावधान रहें और मनुस्मृति के कारण अपने पर 
हो रहे अन्याय का मुकाबला करने के लिए आगे 
बटे. 
अपने इस उपन्यास में लेखक ने इस बुराई की 
समस्या को हल करने के लिए युवाओं की 
सहायता ली है. उनके अनुसार जब तक युवा वर्ग 
आगे नहीं आयेगा-ये समस्या हल नहीं हो सकेगी. 
यह पूरा उपन्यास तीन युवाओं के इद-गिद घूमता 
है. इस बुराई के विरुद्ध लड़ने का एक मात्र रास्ता 
है कि लोग एक जुट होकर इसका मुकाबला करें. 
और लेखक ने इस उपन्यास के रूप में लोगों को 
आहवान किया है कि वे-इस समाज से जातिवाद 
को समाप्त करने के लिए तत्काल a 


आएं. 
-बी.जी. देशपांडे 


प्रभात (उपन्यास) 
लेखक : राम बुझारत सिंह 
प्रकाशक: आशा प्रकाशन 
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_ गुलाल की धूम मची थी. दही बडे, गुजिया, 


मांजी के दाहिने हाथ को उस ने अपने उल्टे हाथ 
से बीच में पकड़ झटक कर छोड दिया. 
प्‌ः का यह उग्र रूप मांजी के लिए सर्वया 
अपरिचित था. अब तक अनेकों बार वह 

मांजी की मार खा चुका है परंतु कमी पलट कर 
जवाब तक नहीं दिया. यह आज की उस की नई 
प्रतिक्रिया मांजी को मीतर तक दहला गई. आज 
के पप्पू का यह वीमत्स रूप देख वह डर गई. 
परिस्थिति की गंभीरता देख उन्होंने तत्काल हौं 
अपना पेंतरा बदल लिया. ''...बेटा...तुझे तो 
पता हे होली के दिन कितने मेहमान आते हैं 
हमारे घर. काम समय से न निबटेगा तो केसे | 
होगा... फिर तुझे भी तो आज रंग खेलना है..." | | 

मांजी उसे फुसलाने लगी... कहीं यह मुआ 
आज त्योहार के दिन माग निकला. ..तो 
---तो....सहसा उन की कमर का व घुटनों का दई | 
तीव्र हो उठा. | 

दिन खूब चढ़ आया था. सबेरे के आकाश में 
छाए बादल छिटके चुके थे. होली के शोर व रंग 
सनी खिलखिलाहटों की रंगीन फुहारों में कुछ 
समय पूर्व की उमस व घुटन न जाने कहां 
तिरोहित हो गई. चारों ओर से ढोल बाजों की 
ठप्प-ठप्प और होली है... होली है... के रह-रह | 
कर उठते कर्णभेदी मधुर शोर में समस्त घर |. 
संसार डूबा था. 

राजू मइया के दोस्तों ने आसमान सिर पर 
उठा लिया था. साहब जी के साथियों के हंसी के 
ठहाकों से घर गूंज रहा था. मांजी की मावजें भी 
अपने बाल बच्चों सहित आ चुकी थी. रंग व 


गुलाब जामुन, चाट पापड़ी के दौर पुर दौर चल 
रहे थे. मांग मिली बादाम की दुधिया ठंडाई के 
गिलास पर गिलास अंदर बाहर आजा रहे थे. | 
परंतु इस सब से सर्वथा उदासीन निर्लिप्तसा | 
उदास पप्पू. ..आंगन के नल पर बैठा जूठे प्लेट | 
प्याले, गिलास आदि बासन मांजने में कार्यरत था. | 
सवेरे के पड़े अकारण तमाचे ने उस के हृदय 
में एक ज्वालामुखी को प्रज्जवलित कर दिया था. 
रंग में हेसते खेलते इस घर संसार को... उस का. 
वश चलता तो अग्नि में मस्म करके रख देता. | 
मन ही मन उस ने सबेरे ही यह दृढ़ निश्चय कर 
लिया था कि अब एक रात भी और वह इस घर 
में नहीं काटेगा. ..कहीं भी चला जाएगा. मांजी का 
दिया नाश्ता उस ने छुआ तक नहीं था. O 
गुजिया....गुलाब जामुन... दही बड़े....सब वैसे 
वैसे ही प्लेट में अनछुए घरे थे, मन में तो 
आया था कि प्लेट को मांजी के मुँह पर 
पर नहीं... ज्ञान सागर... उस के हनुमान जी इ 
से रुष्ट हो जाएंगे. बस... वह यह घर ही त्याग 
कर चला जाएगा. ..एक बूंद जल की ग्रहण किए. 
बिनाही...  . = > 


. अप्रैल १९८८ :: 


आंगन धो डालना... ' 


शिः कदमों से मूख 
प्यास से व्याकुल 
पप्पू एक-एक सीढ़ी चढ़ता 
ऊपर छत पर चल दिया. 
ऊपर उस के हनुमान जी थे. 
दो चार फटे चीथड़े मी थे. 
काष्ठ के the से उस ने चित्र 
उठा माथे से लगा झोले में रख 
लिया...देखा तो सामने रंगों 
की छोटी-छोटी पुड़ियां उसे 
मुंह चिढ़ाती दिखीं. एक झटके 
से उस ने तीनों पुड़ियों को 
बाहर छत पर फेक दिया. रंगों 
की उन बेजान पुड़ियों को 
बाहर फेंक कर वह अनायास 
ही अपने आप को बहुत स्वतंत्र 
निश्चित व हल्का महसूस 
करने लगा. सोचा, झांक कर 
नीचे देख ले...कहीं' मांजी 
आंगन में तो नहीं आ गई, वह 
चुपचाप इसी समय आंगन के 
पिछवाड़े के द्वार से निकल 
यहां से भाग जाना चाहता 
था... यही उपयुक्त समय था. 
ज्यों ही वह खुली छत पर 
बाहर आया तो देखा, पिंकी 
| दीदी छत की मुंडेर से टिकी 
_ | पुस्तक में विमग्न बैठी हे. 
ऐसी किसी परिस्थिति की 
संभावना का तो उसे कतई 
अनुमान न था. हड़बड़ा कर 
वह चोर की सी मनः स्थिति में 
छिपने को हुआ तो कोने में 
रखा मटका ठोकर लगने से 
फूट गया और रात जो पानी के 
गुब्बारे उस ने इस मटके में 


सहमा सा सूखा मुंह और बिखरे 


निकट तक चले आ रहे है. 


यके टूटे सब खा पौः कर सुस्ता रहे 
जाते-जाते पप्पू से कहती TS.. 
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[[कहानीं : 


चुकी थी. होली का ज्वार समाप्त हो गया था. रंग के खेल से 
क सब सा हे थे. मांजी भी अपने कमरे में जा लेटीं. 
' सब काम निबटा कर यह कीचड़ सना 


आंगन बुहारं पर पप्पू ने सब रंगों का कीचड़ धो डाला. मन में उस के न 
कोई अवसाद था और न ही उल्लास... बस एक मभकता ज्वालामुखी था, 
जिस की ज्वाला बढ़ती ही जा रही थी. 


j | | 
वड... 
वकक 


पप्पू को दे मारा. हल्की सिहरन के उपरांत भी पप्पू मावशून्य 

प्रकार की प्रतिक्रिया से नितांत विहीन अवसन्न सा खड़ा रहा. =a 

बुझा सा दुखित मन तो कमी स्वप्न में भी इतनी सुखद परिस्थिति की ध्य 

संभावना की कल्पना तक नहीं कर सकता था. परंतु अपने हृदय में सलग 

ज्वालामुखी में वह स्वयं आप भस्म हो कर इतना शुष्क हो गया था कि 

दीदी के उस मघुर जलप्रहार की उस पर कोई प्रतिक्रिया ही न हुई. 
सवेरे से पिंकी दीदी पढ़ते-पढ़ते ऊब गई थीं. सदैव हंसते विहंसते 


दुबाइए 


तरोताज़ा हो 


न गन्दा हो. 


भूल जायेंगे साधारण 
साबुनो को. 


और 
जाइए. 


मुलायम. खुशबूदार फेम. भरपूर क्रीमवाला 
लक्ज़री साबुन, आपके लिए एक अनोखे 
डिस्पेन्सर के साथ आकर्षक खूबसूरत बोतल मे. 
बस, इसे हल्के से दबाइए. इसकी एक बूंद ही 
आपके चेहरे व हाथों के लिए काफी है. देखा, 
कितना सुविधाजनक और कितना स्वास्थ्यकार. 
यहां तक कि आपके दोनों हाथ Te होने पर, 
सारा का सारा साबुन गन्दा नहीं होता. 


नें बेकार जाए 


साधारण साबुन के बचे-खुचे बेकार टुकड़े 
फेंकने ही पड़ते है. लेकिन फेम मे ऐसा नहीं है. 
इसकी हर बोतल से मिलती है २५० घुलाई 

यानी दिन मे ४ बार घोइए और फिर भी एक 
ही बोतल का इस्तेमाल कीजिए दो महीने तक ! 
बस एक बार आजमा 
कर देखिए. और यकीन 
मानिए हमेशा के लिए 


हिस्सा 
. (२५० AR) 


छिपा दिए थे...सब एक-एक कर छत पर फैलने लगे. 
आहट पा कर पिंकी दीदी ने पुस्तक से दृष्टि उठाई तो देखा, सामने विमूढ़ 


| बाल लिए पप्पू खड़ा है... और ढेरों रंगीन 
पानी के छोटे-छोटे गुब्बारे रंग-बिरंगी तितलियों समान य 


रंग बिरंगे लुढ़कते गुब्बारो को देख सवेरे से होली से कतराती लुकती 
दीदी को न जाने क्या सूझा कि झट एक रंगीन गुब्बारा उठा 
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लक्जरी RAM 
(२५० मि.लि.) 


बेहतरीन मुलायम 


साबुनों से भी ज़्यादा कोमल 
एक बूंद ही काफ़ी. 


Gua का भी 
बेहतर मूल्य. 


अगर आपको वाकई किफ़ायत पसंद हैं तो 
नयी आकर्षक एच डी पी ई बोतल व डिस्पेन्सर 
आपके लिए बिल्कुल सही चुनाव है. क्योंकि यह 
है मजबूत पकडवाली, टूटने-फूटने के खतरे से 
मुक्त तथा वाशबेसिन पर भी कम जगह 
घेरनेवाली. अगर और भी ज्यादा बचत करना 
चाहते हैं तो आपके मन-पसंद चुनाव के लिए 
हमारे दो रीफिल पैक भी हैं- २५० मि.लि. 
वाला साधारण डिब्बा और १ लिटरवाला बड़ा . 
डिब्बा. इनमें से कोई भी लीजिए. 


फ़ैम-सिर्फ़ एक बूंद ही काफ़ी. 


रेगुलर रीफिल 


जायंट रीफिल 
(२५० मि.लि.) 


(१००० मि.लि.) 


का यह लटका मुंह देख वह 
पड़ीं ओर उन्होंने ''.. होती | 
है...पप्पू...'' के झंकृत 
अट्टाहास के साथ एक और 
क. उठा पप्पू को दे मारा, 
और सहसा पप्पू की बुझी 
आंखों में असंख्य सितारों की 
दीप्ति जगमगा उठी. 

सिर से पैर तक होली के 
रंग से भीगे, भावविभोर आनंद 
से उद्वेलित पप्पू की जगमगाती 
आंखों से प्रसन्नता के अश्रुओं 
की बाढ़ सी उमड़ पड़ी और 
उस उमड़ती बाढ़ में सवेरे से 
जलता ज्वालामुखी निमिष 
मात्र में शांत हो कहां तिरोहित 
हो गया, पता ही न चला. 

छत पर अवांछित सी फेक 
दी गई कागज की रंग भरी 
पुड़ियां, पानी में मीग कर एक 
सतरंगी इंद्रधनुषी जाल सा 
बिछाने लगीं... और पप्पू के 
पैर... उस इंद्रधनुषी में 
उलझते चले गए... 
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=a | तै भविष्य शक सत्त ह 


आज ग्रहों का संचालन अशुभदायक है. घरेलू 
स्त्रियां गैस पर दूध चढ़ाकर टी.वी. के सामने मत 
बैठे, कामकाजी औरतें वाहन से सावधान रहें, 
साही या दुपट्टा फटने के आसार हैं. केशवती 
कन्याओं को बाल सहेजने के दौरान कई बार भरत 
नाट्यम या कथकली की मुद्राएं दुहराने पडेंगी. 
सौतामाई का प्रभाव बढ़ रहा हे इसलिए महिलाएं 
कपड़े पहनकर रसोई में न जाएं वर्ना 
पति के जीते जी कोई अनर्थ हो सकता हे. आदर 
TA चहा है फलतः धुलाई का काम बंद रखें. 
नेलपॉलिश लगाने के लिए आज का मुहूर्त शुभ है. 

मोजन में बैगन की कलौंजी इष्टपरद है. 


मंगलवार 


भरतो ्रहाधिपति वक्र चल रहे हैं इसलिए आम 
के लिए के "प्राइवेट मनी'' में तंगी रहेगी. उपचार 

iik m के पर्स को अपना ही समझें और 
अर्दागिनी का कर्तव्य निभाएं. अचार 
SEU डालने का उत्तम संयोग है परंतु कामकाजी 
= aa कर इतवार को डालें इस से स्वाद 
हि विद्मिन ६ कृशांगी महिलाएं सूर्योदय से पहले 
दिलाने की गोलियां लें क्योंकि महरी को छुट्टी 
चपाती शाला उपग्रह सक्रिय हो चुका है. भोजन में 
tam बदले डबलरोटी रख लें इस से ग्रहशांति 


नुधबार 
के प्रभाव से आज का दिन महिलाओं के 


५ 


लिए आनंददायक है. चालीस से ऊपर स्त्रियां भी 
सुकुमार नजर आएंगी और अधेड़ पतियों का चित्त 
चंचले हो जाएगा. चटक रंग के कपड़े पहनें और 
मंद मंद मुस्कान बिखेर कर मनोवांछित फल प्राप्त 
कर लें. नई ब्याहता को आज मायके से भावभीनी 
चिट्ठी मिलेगी. जिन के दिन चढ़े हें उन्हें चटपटा 
कचालू और गोलगप्पे हासिल होंगे. कालेज जाने 
वाली लड़कियों के लिए लाइब्रेरी या आडिटोरियम 
का गुप्त कोना इष्ट्दायक सिद्ध होगा. कुंवारी 
कन्याओं के घर विशिष्ट अतिथि के पघारने की 
संभावना हे एतदर्थ चिवडा मटर और खोए की 
बर्फी तैयार रखें. dal औरतें जहां तक बन सके 
दुरदर्शन के समीप बैठी रहें. मिर्च मसाला न 
खाएं. दूध-साबू पर गुजारा कर लें. 


बृहस्पतिवार 


चूंकि आज गुरु आड़े तिरछे चल रहे हें 
इसलिए सास को मी खतरा हे बहू को भी. सास 
को चाहिए कि ग्रहशांति हेतु बहू को गाजर का 
हलवा खिलाएं और बहू को चाहिए कि सास के 
लिए पराग पान मसाला मंगवा दे. जिन्हें इंटव्यू के 
लिए जाना है वे सलमा सुलताना की तरह वेशभूषा 
पहनें और साधना श्रीवास्तव को तरह मुस्काएं. 
विदेशी परफ्यूम के बदले अजमेरी इत्र लगाएं. जो 
किसी काम में जी नहीं लगे तो पिनाज मसानी की 
गजल सुनें. फिर भी तबियत घबराने लगे तो 
“गुनाहों के देवता'' पढ़िए. नई और पुरानी पीढ़ी 
में संघर्ष होने की आशंका है. उपचार निमित्त दोनों 
पीढ़ियां ' हनुमान चालीसा ' का पाठ करें. 


शुक्रवार 
संतोषी माता की कृपा से आज दिन परम 


सुखदाई हे. सखी सहेलियों सहित डटकर मेवा 
मिश्री ag पेड़ा खाएं, अपच नहीं होगी. ऊपरी 
आमदनी के जरियों पर अमल करें यानी पुराने 
अखबारों को ऊंची कीमत पर बेच दें और बर्तन 
वाले को बुलाकर चिथड़ों के बदले स्टेनलेस स्टील 
का भगोना या पतीली हासिल करें. सोने चांदी का 
माव तेजी से बढ़ने वाला है इसलिए अपने-अपने 
हेसियत के मुताबिक आज ही कोई,काम लायक 
जेवर बनवा लें, बच्चों को पढ़ाने का काम आज 
मर्दों पर छोड़ दीजिए और खुद किशोरकुमार का 
HAS सुनकर व्रत उपवास की थकान Pere, 


शनिवार 


इन दिनों चूंकि शनिदेव का मूड ठीक नहीं 
है सो आप का बना बनाया काम बिगड़ सकता है. 
बेटे वालियों को दहेज के लिए महिला समितियों 


से खरी खोटी सुननी पड़ेगी. बेटी वालियों को | | | 


रिश्ता जोड़ने में अडचन आएगी. 

शिक्षिकाओं को प्रत्ानाघ्यापिकाजी की झिड़की 
सुननी पड़ेगी. लेखिकाओं को संपादकों का सखेद 
अभिवादन मिलेगा. आज औरतें सावधान रहें 
क्योंकि गैस खत्म हो जाएगी, दूध वाला नहीं 
आएगा और ननद ननदोई जी तशरीफ लाएंगे. 
ग्रहशांति के लिए हारलिक्स सेवन करें. 


रविवार 


सूरज का सातवां घोड़ा बिगड़ जाने से आज 
दिन आप के लिए बड़ा अनिष्टकारी सिद्व होगा 
तमाम ऊनी कपड़ों की धुलाई करनी होगी. 
स्पेशल नाश्ता बनाने के चक्कर में रामायण का भी | 
दर्शन नहीं हो पाएगा. बराबर लोग आते रहेंगे और 
चाय काफी का दौर चलता रहेगा. बेवकत धोबी के | | 
आने का खतरा है उपचार हेतु सिरदर्द का बहाना. 
बनाकर दिन भर लेटे रहिए. ai 
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ना अजीब लगता है जब 

आप चुग्गा लिए हांथ फैलाए 

ह हो और आपकी चिड़िया 

बेटी फुर्र से उड़ जाए... 

जतन मे ढेर सी चिड़ियां चावल चुग रही 

| Ul हे. मे मुट्ठी मे थोड़े-थोड़े दाने छितरा 

देता हु. बड़े प्यार से इघर-उघर फुदकती हुई 

में ची-चीं करतीं, बतियाती वे दाना चुगती 

जाती हैं. और अब तो आदत पड गई हे. 

देन किसी कारण से देर हो जाए तो सब 

म सुडेर पर बेठकर चीं-चीं करती जैसे: 
हॅ. में मुट्ठी भर चावल 

देता हुं. वे उड़कर नीचे आ दाना 


parų TR न Arya Samaj Foundati 


कहानी /सुधा गोयल 


चुगने लगती हें. अब तो वे इतनी निशशंक हो गई 
हैं कि बिल्कुल मेरे पैरों के पास आकर चुगती 
रहती हैं. में ध्यान से उन का चुगना देखता रहता 
हूं. 

तभी चार वर्षीया नेहा फूलोंदार ऊंची-ऊंची 
फ्राक पहने, बालों में लाल रिबन बांधे, ताली 
बजाती, दोड़-दौड़ कर चिड़ियां उड़ाने लगती हैं. 
fsd उड़कर फिर छज्जे की मुंडेर पर बैठ 
जाती हैं. नेहा मेरे पास रखे कटोरे में से अपनी 
छोटी सी मुट्ठी में दाने भर कर आंगन में फेंक 
देती है और तब तक फेंकती रहती है, जब तक 
कटोरा खाली नहीं हो जाता. फिर दोनों हाय 
ऊपर कर तोतली जुबान से ''आओ-आओ'' 
पुकारती है लेकिन चिड़ियां नीचे नहीं उतरती. 

वह So जाती है. रुआंसी होने लगती है. 
''पप्पा चिड़ियां क्यों नहीं आती? बुलाओ न 
qa,” 
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"qa से नाराज हँ वे.'' 
नेहा नाराजगी का अर्थ नहीं समझ पाती, मेरी 
ओर जिज्ञासा से देखने लगती है. मानों पू ह 
हो, "पापा मुझसे केसे wat?” नेहा की आ i 
उगे मासूम सवाल मुझे बड़े प्यारे लगत es 
उस के गाल चूमकर उसे अपनी गोद में 
बताता हूं. 2 
a A ने ताली बजा-बजाकर इन्हें भगाया 
क्यो?'' 
"अब ताली नहीं बजाऊंगी पापा. आप 
बुलाइए तो...'' a 
; नेहा चुपचाप बैठकर देखती रहती द 
सहमी सी चिड़ियां एक-एक कर आंगन है 
आती हैं. नेहा खुश हो मेरी गोद से हट 
ताली बजाने लगती है. चिडिया फुर 
है, नेहा को तन अपनी गलती का ध्यान 
` “पापा अब?'' 
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औरमे उत्तर दै कि नेहा फिर अदर अपनी 
Se जाती है. 
Sid fire में बंद तोते देखकर नेहा 
3 : कर नेहा 
|; पी के लिए मचल पड़ी. एक तोता लिए 
घर आई-- 


| मम्मी! अब ये नहीं मैं i 

Ti भिया ग नहीं उड़ेगा. मैं इस के साथ 
| aa ताली गंदी हैं. उड़ जाती हैं. मैं इस के 
| हे पस कह“. और सचमुच नेहा 
| सहमा सा. देर तक ताली बजाती रही 
| Re ता अपने आप में सिमटा रहा. 

| प दिन पिंजरे नेहा सब कुछ भूल गई. बस 
Ti खिला पास बेठी रहती. कभी उसे 
Ti me कभी अमरूद, रात को सोती 
| _ रना रखकर, 

Mag को सुझा कि तोते को खुली छत 

छत पर पिंजरा लेकर पहुंच 


वृह 
के 


ऐटोने की छतरी पर दो तोते | 


और बैठे थे. तोता उन्हें देखकर टे-टें करने लगा. 
तोता पहली बार बोला था. नेहा को बहुत अच्छा 
लगा. खुशी से चीख उठी 

“go! तोता बोलता है.'' 

पता नहीं अपनी भाषा में तोते ने क्या कहा कि 
दस मिनट में ही बीस-पच्चीस तोते उस के पिंजरे 
के चारों तरफ इकट्ठे हो गए. नेहा को बड़ा 
आनंद आ रहा था. वह ताली बजा-बजाकर खुश 
हो रही थी. तभी नेहा के मन में क्या आया- 
चुपके से जाकर पिंजरा खोल दिया. तोते उड़कर 
फिर एंटीने पर बैठ चुके थे. एक दो मिनट तोता 
पिंजरे के चारों तरफ नजरे घुमाकर देखता रहा. 
नेहा दर बरामदे में जाकर खड़ी हो गईः तोता 
आहिस्ते-आहिस्ते पिंजरे से निकला. थोड़ी देर छत 
पर किसी मासूम बच्चे की तरह डगमगाते कदमों 
से चहलकदमी करता रहा. फिर उस ने अपने 
पंख फड़फड़ाए. उड़कर रेलिंग पर बैठ गया. 


लेकिन जैसे ही नेहा उसे पकड़ने दौडी,वह फुर से | | 
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उड़ गया. 
नेहा ने खूब शोर मचाया--खूब रोई. 


दजन हो उठती है. मैं नेहा को गोद में 
उठाए बाजार जा रहा हूँ. नेहा बोलना नहीं 
जानती. यही कोई साल भर की रही होगी. केले 
की ढेली देख मेरी गोद से उस पर घूमने लगती 
है. केले बहुत पसंद हें उसे. | 
गुब्बारे वाले को देखकर गोद में से ही ह 
इशारे से बताती है. मैं गुब्बारा दिला, घागा 
उसकी कलाई से बांध देता हू. पूरे रास्ते दसरे 
हाथ से धागा तोड़ने का प्रयास करती 
में अपने दांतों से इस प्रयास में सफल 
है. गुब्बारा छूट कर ऊपर आकाश में उड़ने | 
लगता है और नन्हे-नन्हे दो हाथ उसे पकड़ने 


दः परिवर्तन होता है. एक और स्मृति 
e 


हिकहानीं 
लिए ऊपर हो जाते हैं... 
दीपावली पर नेहा पहले तो फुलझड़ी पकड़ने 
से डरती हे लेकिन कुछ ही पलों में स्वयं 
कय पकड़कर चलाने लगती है. एक बुझती 
तो दुसरी की जिद करती है. ou चलाते- 
चलाते फुलझड़ी सी चहक रही है... दिन में ढेरों 
खेल-खिलौने लेकर बाजार से लोटी हे...मां के 
साथ दौड़-दोड़कर दीपक जला रही हे. गुलाबी 
| फूलदार फ्राक उस पर खूब जमती हे....गले में 
‘ae डाले नेहा जिद कर रही है--' 'पप्पा! यह 
भालू लो न. मुझे चाबी वाला घोड़ा अभी 
| चाहिए...गुड़िया का ब्याह करना है. ..पप्पा पैसे 
दिन... 
"'पष्पा शाम को मेरे लिए क्या लाओगे?'' 
और शाम को इंतजार में गेट पर खड़ी 


| नेहा,..अब कुछ-कुछ समझदार होने लगी है. 


टीवी. देखते हुए पिक्चर के दृश्य पर नेहा गुंडे 

| को देखकर कहती है-- ''पप्पा!यह गुंडा अब उसे 

| तंग करेगा. करेगा न?'' मुझसे न हां कहते बनता 
| है, न ना. में चुपचाप उठा जाता हू धु जाने कितने 

| सवालों के जवाब में ने उसे दिए हैं. कितनी चांद 

तारों और सूरज की कहानियां उसे सुनाई हैं 

लेकिन अब कालिज से देर होने पर जब उस की 

| मम्मी कारण जानना चाहती हे तो नेहा शिकायत 


साकार सच 


“टी दस-ग्यारह साल की हो गई थी, पर 
॥ रधिया के लिए वह जैसे एक साल की 
थी. वह अक्सर पांवों पर चित्त 
झूला झुलाते हुए कहती, '' अपनी 
लिए राजकुमार लाऊंगी. सुंदर गहने 
बेटी ससुराल जाएगी. '" 


, मां, 
बह मीना है न, मेरी सहेली, वा की 
को ब्याह के दस दिन बाद ससुराल 
| वालों ने जलाकर मार डाला. मो को नहीं 
| मरता मां.'' और वह सहमी हिरनी की तरह 
अपनी मां की गोद में समा गई, जैसे भविष्य 


से दुर होने का यही एक रास्ता बच 
या भी बेटी को अपनी मजबूत बाहों में 
दुःस्वप्न को देख सचेती... जैसे जीने | 


धी 
m 
A 


रही थी. Ee 
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रहती हैं? क्या मैं अब इतनी छोटी हूं? क्या में 
अपना भला-बुरा आप नहीं समझती? '' 

मैं नेहा की तरफ देखता रह जाता हूँ हू बिना 
दुपट्टे के जब नेहा बाजार जाने लगी तो में ने 
टोका. 

"ओह पप्पा! आप भी कितने ओल्ड हैं. आप 
को नहीं मालूम कि स्कर्ट-ब्लाउज पर दुपट्टा नहीं 
ओढा जाता.'' 

लेकिन में चाहता था कि नेहा अब स्कर्ट- 
ब्लाउज की जगह सलवार कमीज पहने. क्या 
नेहा यह नहीं समझती? या जानकर भी अनजान 
बनती है. 

...उस दिन नेहा ने पेंसिल हिल पहनी. 
"तुम्हारी एड़ियों में द्द नहीं होता बेटी? इतनी 
ऊंची एड़ी न पहना करो, पिंडलियों में दर्द रहने 
लगेगा, या पांव में मोच आ जाएगी. '' सहज 
सलाह से कही गई बात नेहा को महसूस हुई. 
कई दिन तक मुंह फुलाए रही. 


ठः दिन एक पत्र नेहा की किताबों में मिला. 


पत्नी रेखा ने वह पत्र लाकर मुझे 

दिखाया...उस की तरह में भी मौन हृ. न वह 
कुछ कह पाती हे और न मैं. कुछ कहने का अर्थ 
है हंगामा. लेकिन फिर मी इस बाढ़ पर तटंबंध 
तो बनाना ही पड़ेगा वरना यह नेहा काजीवन 
गंदला कर देगी. पर केसे? ...मैं इसी विचार में 
खोया दफ्तर से छुट्टी ले लेता हूं. नेहा कालिज से 
तीन घंटे लेट आती है. मुझे चिंता होने लगी है. 
पत्नी रेखा उस की सहेलियों को फोन करके पूछ 
चुकी हें. बार-बार दरवाजे तक आकर देख गई 
है. मेरी स्वयं की नजरें सड़क से द्वार तक कई 
बार फिसली हैं. 

अचानक स्कूटर की आवाज सुन मैं बाहर 
देखता हूं. नेहा स्कूटर से उतर रही है...हाथ 
मिला रही है...गेट के अंदर घुसते हुए बाय 
करती है. उस का हाथ भी ऊपर उठता है. वह 
हवा में एक चुंबन उछालता है. स्कूटर स्टार्ट 
करता हे और चला जाता है...नेहा उस के जाने 
के बाद अंदर घुसती है. में देखकर भी अनदेखा 
करने का प्रयास कर रहा हूं. जो कुछ अभी-अभी 
मैं ने देखा है, उस से उत्पन्न आक्रोश को दबाने 
का प्रयास कर रहा हूं, रेखा भी भारी मन से 
किचन में चली गई हे. मैं जानता हूं, उस की 
सारी ज्ञानेंद्रियां इस समय यहीं लगी हैं. 

नेहा बिना बोले अपने कमरे में चली जाती है. 
वह खुशी से गुनगुना रही है. मुझे लगता हे, जैसे 
मुझे किसी जलती हुई भट॒ठी में झोंक दिया गया 
है और मेरा रोम-रोम सुलग रहा है. इस समय 
जब्त करना कितना मुश्किल है. 

तभी नेहा गुनगुनाती हुई बाहर निकलती है. 
अनचाहे में नेहा को पुकार उठता हूं. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. करवट बदलते निकल गई. जैसे कोई तूफान 


"' क्या हे पप्पा? '' 

'' आज इतनी देर क्यों हुई?'' 

"मैं और गौरव पिक्चर गए oy 

"कौन गौरव? '' 

''मेरा सहपाठी हे.'' 

“oR तुम अपनी मां से कह गई थी?" 

''मम्मी से कहना क्या आवश्यक या?" 

प्रश्‍न के संदर्भ में प्रश्‍न...यानी मम्मी से प 
कर जाना अनिवार्य नहीं. उस के चेहरे पर कोई 
घबराहट या सकुचाहट नहीं. बिलकुल सपाट 
लेकिन मैं अब देख रहा हूँ उस के माथे पर कुछ 
रेखाएं उभर आई हें. पत्नी रेखा भी बाप-बेटी का 
वार्तालाप सुन चोखट पर आकर खड़ी हो गई है 
उस की आंखों में अंगारे हें. वे बरसें, इस से 
पहले मैं आंख के इशारे से रोक देता हू, 

''यह पत्र किस का हे?'' कहकर वह चिट्ठी |!| 
मैं उस के सामने रख देता हूं 

'' आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं ने क्या 
गुनाह किया है? यह चिट॒ठी मेरे दोस्त संजीव की 
हैं. अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं. यह सब नहीं 
किताबें खोलने की क्‍या जरूरत थी? कालेज में 
भी तो हम घंटों साथ-साथ पढ़ते हैं. यदि मित्र की 
तरह एक तरह दुसरे को पत्र लिख दियाया _|| 
पिक्चर देख ली तो क्या हो गया?'' 

उलटे सवाल दर सवाल...मन होता है इन 


सवालों के जवाब में दो-चार चांटे रसीद कर द. || ९ । 
लेकिन अपने को संयत रखता हूं. | सक 
"यह सब ठीक नहीं हे नेहा. हम तुम्हारे मले || शा परः 


के लिए कह रहे हैं?'' त 
''आप सुन लें पप्पा-मम्मी, अपना भला में || 
आप जानती हूं. आप मुझे कैद कर रखना चाहते | बह ae 
हैं. अपनी मर्जी थोपना चाहते हैं.यह सब नहीं तह, 
चलेगा. मैं बालिग हूँ.'' और पैर पटकती नेहा || वाना 
अपने कमरे में चली गई. | 
घर में जैसे सन्नाटा छा गया. न किसी ने all 
खाना खाया और न कोई किसी से बोला. पूरी | | 


आकर गुजरा हो. | 
नेहा कालिज जाने को तैयार हो रही है. 5६ || 
की आंखें सूजी हुई हैं. बिना नाश्ता किए sall 
बिना बोले वह किताब उठाकर चल देती goll | 
आगे बढ़ उसे रोकना चाहता हूँ | | 
तालू से चिपक जाती 2. 
आंगन में बेठी चिड़िया दाना चुग कर s | 
चुकी है. दो दशक बीत गए. कितनी ताहे | 
बदली होंगी. अचानक मुझे कुछ T देवत. || Thy 


खाली आंगन और खाली पडे welt oe | Pe 
चुग्गा समाप्त हो गया है और में IGT | पर 
कपडे पहन अपना स्कूटर कालि g | 
देता हूं. 


॥ ७ घर के अंदर उन पोधों में जिन्हें प्रकाश 
मिलता हो. उस में सुहागा का पानी डालें. 
हसे पौधे सूखेंगे नहीं. 


# मसालों में छोटा सा हींग का टुकड़ा 
ERA जाए तो मसाले खराब नहीं होते. 


७ फ्रिज में गूंधा हुआ आटा रखने से 
॥ एते उस के ऊपर घी या मक्खन लगा देने से 
| अद सूखेगा नहीं. 


| © फर्नीचर पर लगे स्याही के दाग साफ 
गे के लिए नमक के पानी में कपड़ा भिगो कर 
शो पर रगड़ने से दाग साफ हो जाते हैं. 


आभा रस्तोगी, लखनऊ. 


| `® कहाई या तवा चमकाने के लिए उन्हें 
गर्म कीजिए तथा नींबू का छिलका उन 
हः बैजिए- और फिर मांज लीजिए चमक- 

| कढ़ाई आप के सामने होगे. 

| वीणा माडेश्वरी, उड़ीसा. 


® बरसात का मोसम आरंभ होते ही 
मसालें के हर डब्बे के नीचे स्याहीचूस बिछा 
दीजिए. मसाले सीलन से बचे रहेंगे, 


सरोज गुप्ता, गुड़गांव 


® उबले हुए आलू के पानी से कौचड के 
दाग वाले कपड़े धोने से कीचड़ के दाग चले 
जाएंगे. 


TVE 


पुरस्कृत 

® कपड़े पर गोंद का दाग लग गया होतो 

उस के ऊपर बर्फ घिसने से गोंद निकल 
जाएगा. 

श्रीमती के .बी. शाह, इंदोर. 


® यदि कमी लगे कि रसीली सब्जी में 
नमक ज्यादा हो गया हे, तो १-२ कच्चे आलू 
छिलके समेत काट कर सब्जी में डालें और थोड़ा 
उबाल लें, परोसते समय कच्चे डाले गए आलू 
निकाल कर सब्जी परोसें, नमक ठीक हो चुका 
होगा. 


पुरस्कृत. 
@ यदि आप के कपड़े पर जंग का घब्बा 

पड़ गया हो तो नींबू का रस उस धब्बे पर लगाएँ 

और कपड़े को धूप में डाल दें. घब्बा गायब हो 

जाएगा. इस के बाद जैसे कपड़े घोए जाते हें 

बिल्कुल वेखे ही घो लें. 

निर्मला देवी, गाजियाबाद . 


शशि पारीक, कोटा. 


| | 


® कपड़ों पर स्याही का घब्बा छुड़ाने के 
लिए कपड़े के दोनों ओर ट्थपेस्ट फेला कर 
लगा दें. कुछ देर बाद घो डालें. घब्बा नदारद 


होगा. 
सरोज जेन, नई दिल्ली. 


७ फर्श पर किसी भी प्रकार का तेल गिर 
गया हो तो उस स्थान पर थोड़ा सा सर्फ व 
सिरका डाल कर रगड़ें दाग साफ हो जाएंगे. 

आरती ठाकुर, जयपुर . 
® मीठे बिस्कुट काफी समय तक कुरकुरे 
रखने तथा नरम न पड़ने देने के लिए जार में 
एक चम्मच शक्कर डाल कर रखिए. 
सरिता चावला, नई दिल्ली 


@ चांदी के बर्तन और आभूषण जब काले 


पड़ जाएं तो उन के ऊपर ट्थपेस्ट लगाकर . 


किसी पुराने फटे मुलायम कपड़े या फलालेन के 
टुकड़े से रगड़ने से उन में पहले जेसी चमक 
लोट आती है. 
रविंद्र कोर, मेरठ He. 
@ गंदे कंधे की सफाई के लिए पानी में 
एक चम्मच बेकिंग सोडा मिला दीजिए. उस में 
कंघे डुबो दीजिए. इस से गंदगी का एक-एक 
कण साफ हो जाएगा. i 
वंदना कुमारी, भागलपुर. 


© m की कड़वाहट व अरबी की 
चिकनाहट दूर करने के लिए उन्हें पकाने से पूर्व 

नमक मिला दें. आलू फटेंगे नहीं. 
मीनाशी स्वरूप, नई दिल्ली. 


७ पीतल के बर्तनों पर से दाग-धब्बे दर 
करने हेतु आधे नींबू पर नमक लगाकर बर्तनों 
पर रगडें. फिर गर्म पानी से घो लें. बर्तन साफ 
व चमकदार हो जाते हैं. 
प्रतिभा ठाकुर स्मृति ' , जबलपुर. 


[ oa . | : 
वचक >g उ 


। भेजने का पता-- 


Loe a 3 । घरेलू बातें, वामा, १० द्रियागंज, 
` ee इस स्तंभ हेतु आप भी दैनिक जीवन में । नई दिल्ली-११००७०२ 
STH बनाने से पहले यदि एक | काम आने वाली उपयोगी बातें वामा की | 
| कि तिरका में y अन्य पाठिकाओं के लिए भेजें. प्रथम तीन नाम . .. .................. 
जाएं तो masea | ठत कवे रद तयर आदर, l 
| पेद ह उने का स्वाद बढ़िया तो होता ही है उत्कृष्ट अनुभवों पर ५० रुपए कापुर ।पता | 
| eu आहि कामी ळी gl स्कारदियाजाएगा: SGA TET | ... .. ताता 


गुलाटी, फरीदाबाद. कूपन अवश्य भेजें. | 
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IBAJ सें बिना घर कितना सूना...? 
चौंकिए मत! प्रिय के परदेस जाने 

पर रो-रोकर हलकान होने वाली प्रियाओ के दिन 
अब गए. अब पत्नी (कभी-कभी) चाहती हे कि 
मियां महीने-साल भर के दो-चार दिन उस की 
नजरों से ओझल रहे. या फिर पति महोदय की 
इयूटी ही ट्रिंग वाली हो तो क्या करें? घर में 
बच्चों-कच्चों को संभालते हुए खुद भी संभलना 
तो पडता ही है. केसे संभलती हैं ये गृहिणियां जब 
पति जाते हैं. ''दरदेस ', हम ने पूछा तो जवाब 
दिया है चंद (वी) हिरणी पत्नियों ने. 


श्रीमती उमा जेतली 
(गृहिणी) 


बैसे तो उमा के पति अकसर जाते रहते हैं ट्र 
पर. अब तो वे इस की आदी भी हो गई हैं. 
लेकिन दो दिन तक तो सब ठीक है, उस के बाद 
कुछ खाली-खाली सा लगने लगता है. 
पहले दो दिन उमा घर के बचे-खुचे काम 
निबटाती हैं. आराम से सोकर उठती हैं. उन की 
बेटी अभी छोटी है सो उसे स्कूल वगैरह भेजने के 
झंझट से तो अमी वे मुक्‍त ही हैं. हां, उन दिनों वे: 
घर पर खाना बिलकुल नहीं बनातीं. बल्कि प्रायः 
हर रोज या तो संहेलियों के घर या उन के साथ 


'बाहर खाने का लंबा-चोड़ा प्रोग्राम बनाती हैं. शाम 
को घर पहुंचने की जल्दी नहीं रहती. लेकिर 


| मियां की [ये अनुपस्थिति उन्हें दो-चार दिनों से 


"ण्या 


कितना 


पति अगर घर में हों तो शाम से रात तक का समय कैसे बीतता है पता |: 
नहीं चलता. लेकिन अगर ''वे'' परदेस चले जाएं तो... बता रही है | 
चंद विरहिणियां अपनी. अपनी आपबीती. है 


ज्यादा नहीं भाती. खासकर रात को घर में अकेले 


बिताने से तो वे अब घबराती हैं, लेकिन पापा की 
बिटिया उन के साथ तो है ही. 

और जब पतिदेव चार की बजाए अपना टूर 
कुछ लंबा खींच देते हैं तो उमा भी अपने असली 
“MAH जी वाले'' रंग में आ जाती हैं. 


श्रीमती नीलिमा सुखदेव 


नीलिमा जी का तो यह हाल है कि पति कहें 
हमें टर पर नहीं जाना तो भी ये जबरदस्ती 
कहेंगी-आप हो ही आओ. दो-चार दिन के 
लिए आप और हम दोनों ही चंद अच्छी सूरतें 
देखेंगे. 

अब मियां को टूर पर भेजकर नीलिमा अपनी 
खास सहेली को बुलाएंगी. दोनों पहले दिन 
जाएंगी पिक्चर, फिर बाहर खाना खाकर लोटेंगी. 
रात चली जाएंगी नीलिमा अपनी बहन के घर. 
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वहां ताश की खूब महफिल जमेगी. आधी रात 
तक हो-हल्ला होगा. अपने दोनों जीजाजियों से 
नीलिमा की खूब पटती है. फिर अगले दिन 
नीलिमा अपनी बुआ के घर चली जाएंगी. वहां ते! 
बस जैसे उन का ही राज है. अच्छी-अच्छी चीजें 
की फरमाइश करो और बुआ कर देंगी तुरंत 
हाजिर, बेसन के कोफ्ते, गुजराती पकवान, 
अरहर की दाल और सूजी के लहू. 

तीसरे दिन नीलिमा खुद ही घूमने निकलेंगी || 
बुटिक छान मारेंगी. दुकान पर घरी सभी साहि 
को उलटेंगी-पुलटेंगी. (पतिदेव के साथ जाने प 

यह संभव नहीं होता) खूब विंडो शापिंग करेगी 
पानी-पूरी, चाट, काला कट्टा और वटाटा बड़ा 
उदरस्थ कर शाम ढले घर लौटेंगी. घर पर तैन 
वाल्यूम में पश्चिमी धुन की कोई केसेट TTA 
कल्पनाओं में नाचती रहेंगी. देर रात तक कोई | 
जासूसी उपन्यास पढ़ते-पढ़ते सों जाएंगी. 

न, इन दिनों वे रसोईघर की तरफ तो कक 
भी नहीं रखेंगी, घर का खाना पति महोदय का 
पसंद है, उन्हें नहीं, उन्हें तो लगातार बाहर बी 
चटपटी चीजें मिल जाएं तो बाग-बाग. 


)) 


Testes __ __ इस तरह छह-सात दिन बिता लेने के 
det बाट जोहने लगेंगी. उछल-कूंद 
x l दो-चार दिन ही की जा सकती हे. 


ग तो रूटीन ही पसंद है. 
qa 


på सुरेखा खुलालकर 


खाकी शादी हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं. 
[ता क्षति के घर वे ऐसी रम गई हैं कि अब 
(ही नहीं कि कभी मां के घर भी थीं. अब 
aa विछोह की कल्पना भी उन्हें डराए दे रही 


ने गाने के लिए वे पति को साथ 
aes ae. ऐसे में पतिदेव को 
ग, शप टूर पर जाना पड़ 
lee केल्यना तो अब करनी ही 
Su काम के बीच वे बाधा 
T Co में वे घर के सारे 
आ) जाएंगी ३; यहां सहेलियां तो कोई 
ua ae अपने रिश्तेदारों के यहां. 
र बहनों को खूब लंबे-लंबे 
"अ. कोई सिलाइबुनाई का काम 
Meee विना बोरियत तो होगी, 


बादवे लोक aa भी तो लेना चाहती 
x बह तो साध रहने 


श्रीमती निशि सुमंत मिश्रा 


निशि जी के पति खाने के बड़े शौकीन हैं और 
इसलिए हमेशा ही निशि को अपने पाक कला का 
कमाल दिखाते रहना पड़ता है. ऐसे में खाना 
बनाने से छुट्टी मिले तब, जब मियां घर से बाहर 
रहें या वे मायके चली जाएं. अच्छा रास्ता है उन 
का पति बाहर तो वे भी बाहर. और कहीं नहीं, 
अम्मा के घर. जहां वे राजरानी होती हैं. लेकिन 
छप्पन मिष्ठानों का भोग लगाते समय एक कसम 
जरूर होती है--' 'उन के'' लिए. 


श्रीमती शशि 

पहले तो शशि जी के पति जब भी बाहर जाते 
थे, वे घबराई-घबराई रहती थीं. लेकिन अब तो 
शादी के तीन सालों में वे पति के दुर जाने की 
काफी आदी हो चुकी हैं. पति के बाहर जाने पर 
भी उन के रोज के रूटीब में कोई खास बदलाव 
नहीं आता. 

वे उसी तरह सवेरे उठती हैं ओर अपने पति 
के लाडले को नहलाती-घुलाती हैं (अपने पिता से 
कोई कम चंट नहीं है उन का बेटा) उसे किंडर i 
गार्डन में पहुंचाती हैं और फिर स्कूल में पढ़ाने # Ñ 
चली जाती हैं. शाम को अपने बेटे को लेकर धूमने i 
चली जाती हैं. कभी-कभी सास को भी साथ ले 
लेती हैं. 

पति अगर घर में हों तो शाम से रात तक का 
समय कैसे बीतता है पता नहीं चलता. रोज ही 
कई तीर चलते हैं, खट्टै-मीठी-चटपटी बातों के 
चूरन चटकारे लेकर उड़ाए जाते हैं. उन की 
अनुपस्थिति में यह सब तो नहीं होता. शशि जी 
ऐसे समय उन को बहुत ''मिस'' करती हैं. 
लेकिन हां, कभी-कभी जब यह चूरन कुछ ज्यादा 
हो जाता है तब उन्हें लगता है कि-- हाय, अब ये 
टूर पर क्यों नहीं चले जाते? 


फिल्म भी पति के साथ देखने में जो बात है 

वो दूसरों के साथ कहां? सहेलियां हैं, बातचीत 

भी हो जाती है, घूमना फिरना भी हो जाता हे. ॑ 
और ''पिया गये रंगून'' P गाने की तर्ज पर 
उदास भी हो लिया जाता हे. लेकिन फिर भी कुछ | 
कमी, कुछ खालीपन तो रहता ही हे. निशिजी | 
फिर ठान लेती हैं कि अबकि वे वापस आएं तो 
खिला-पिलाकर उन्हे काबू में रखना होगा, न हो 

तो वे कुछ गा-वा भी देंगी कि ''इब ना सुनुंगी में 

ने बहुत सून लिया, तेरी नौकरी मेरी सोतन 

fear." Se tal 
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७ में सत्रह वर्ष की लड़की हूँ. शादी 
होने ही वाली हे. में सुहागरात को होने 
वाले मिलन से बहुत घबराती हूं. 
ज्यादातर पति जबरदस्ती कर शारीरिक 
संबंध स्थापित करते हें. मेरी एक सहेली 

| के पति ने सुहागरात को जबरदस्ती उस के 

| साथ दो बार संभोग किया. उसे मासिक 
भी आ eer था पर वह शर्म से सब पीड़ा 
झेल गई. 


® विवाह तो जीवन भर का, हर हाल में 
` | साथ निमाने का संबंध है. यह केवल संभोग मात्र 
के लिए नहीं होता. कोई मी समझदार पति पहली 
ही रात को पली से जबरदस्ती नहीं करता. यह 
हो सकता है कि वह इस अनुभव की उत्सुकता से 
प्रतीक्षा कर रहा हो और समय आने पर आनंद 
प्राप्त करना चाहे. मुश्किल तब होती हे, जब 
पत्नी इस अनुभव के लिए तैयार व उत्सुक नहीं 
होती. हमारे समाज में युवती से यौन विषय पर 
बात करना वर्जित है, सो उसे यह ज्ञान प्राप्त 
नहीं होता तथा संभोग को आंनद या तृप्ति का 
अनुभव न बता कर पाप या गंदे माव बताया जाता 
| हे. आप को अपनी शादी से पहले विवाहित जीवन 
| के सुखद अनुभवों के विषय में जानना व पढ़ना 
| चाहिए ताकि आप के मन में मी अपने पति के 
साथ आनंदमयी क्षण बिताने की उत्सुकता हो. 


७ में २१ वर्षीय छात्रा हुं. में जब 
' लीन साल की थी मुझे बड़ी माता आई थी. 
इस से मुंह पर अनेक दाग रह गए है जिन 
से कई दाग तो बहुत ज्यादा काले 
दिखाई देते हें. क्या कोई ऐसा उपाय हे, 
जिस से ये ठीक हो सकें, ? में प्लास्टिक 
सर्जरी नहीं करवाना चाहती. 

७ प्लास्टिक सर्जरी के अतिरिक्त आप अपनी 
_ | त्वचा को सुंदर बनाने के और साधनों का उपयोग 
' कर सकती हें. शहनाज बहुत बार टेलिविजन पर 
त्वचा को स्वस्थ व सुंदर बनाने के हिंदुस्तानी 
' उपाय बताती हैं. 

कुई बार तो ऐसा देखा गया हे कि जिन 
मुंह पर चेचक के दाग होते हैं वह 


म s १ 


आपको प 
हमारे 


स्वयं महसूस करती हें कि वह खूबसूरत नहीं 
जबकि अन्य लोगों के लिए उन के मुंह के निशान 
उन के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अग बन गए 
होते हें और वह उन्हें दागो के कारण कम सुंदर 
नहीं दिखाई देतीं. 


७ में १०वीं कक्षा का छात्र हूं. धूप में 
घूमने के कारण मेरे चेहरे पर आंखों के 
नीचे व नाक पर काला धब्बा सा हो गया 
है. इसलिए हीन भावना से प्रस्त हूं. 
कृपया कोई विश्वसनीय घरेलू नुस्खा 
बताइए जिस से शीघ्र छुटकारा पाया जा 
सके. 


® आप की आंख के नीचे और नाक पर धब्बे 
का धूप में घूमने के अतिरिक्त भी कारण हो 
सकते हैं. इसलिए हमारा सुझाव तो यह है कि 
आप घरेलू नुस्खों को छोड़ किसी प्रशिक्षित 
डाक्टर की सलाह लें 


७ में १८ वर्षीय छात्र हूं. मेरे सिर में दर्द 
रहता है. दर्द कनपटी पर, सिर के पिछले 
हिस्से में दोनों तरफ एवं आंखों के ऊपर 
भोंह की हड्डी पर एवं गर्दन में दर्द रहता 
है. गर्दन की नसे फूली-फूली सी महसूस 
होती हैं एवं हड्डी के दोनों तरफ बेर के 
आकार की गांठ टाइप कुछ महसूस होती 
है. डाक्टर को बहुत बता चुका हू एवं 
गर्दन की जांच भी करा दी है लेकिन कुछ 
पता नहीं चला. यह सिर दर्द ४ साल 
पुराना एवं गर्दन दर्द १ साल से हो रहा है. 
® सिर व गर्दन के दई के कई कारण हो सकते 
हैं, सिर में दर्द माइग्रेन हो सकता हे व नजर की 
कमजोरी से मी हो सकता है. आप को किसी 
अच्छे अस्पताल में किसी अच्छे डाक्टर से अपना 
इलाज करवाना .चाहिए. माइग्रेन पर लिखे लेखों 
से दर्द का इलाज नहीं करना चाहिए. 

७ में एम-ए. पास लड़की हूं ओर ८- 
९ साल से एक लड़के से मेरा अफेयर है 
ओर वो २-३ महीने में शादी के लिए कह 
रहा हे परंतु मेरे साथ २ साल पहले बात 
यह हुई कि मेरे पत्र एक दूसरे लड़के के 
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हाथ लग गए थे, मैं ने घर के डर से उ 
की बहन (जो मेरी सहेली समान थी) केप | कृपय 
कहने पर कि तू उसे न चाह पर उत्त | € 
अपने पत्र लेने के लिए पत्र लिख दे में ने | और: 
पहले समा किया फिर उस को लिख | गावी 
दिया. se मे सेरा पत्र तो पहले पत्रके | ate 
साथ ही वापस कर दिया, दूसरा पत्र अपनी 
चार पत्र लिखने पर दिया. अब उस ने | 
सब जगह ये कह र्रा है कि वह मुझे प्या 
करता है. मुझे उस की शक्ल से मी | 
नफरत है. वह कहता है कि तुम किसी के| 
साथ शादी नहीं कर सकती मेरे सिवा. 
जहां भी तुम एंगेज होगी, में तुम्हारी 
जिंदगी बरबाद कर दूं ग . (ये बात उसको 
मालूम नहीं है जिसे में चाहती हूं) ओर 
वैसे भी वो शककी टाइप हैं परंतु दिल पे | 
बुरे नहीं. व्या करूं, मेरी समझ में नहीं 
आता. 


® यह लड़का कदाचित आप को 
'ब्लैकमेल' कर रहा है. यदि आप का प्रेमी अ! 
भावी पति आप को मन से चाहता है तो आपका | 
उन्हें यह पूरी कहानी और उस दुष्ट लक के | तहीं 
मनसूबे बता देने चाहिए. आप उसे नहीं चाहत. | 
इस का विश्वास आप अपने प्रेमी व भावी k 
करवा सकेंगी. वह भी आप को इस नालायर्फ TRT 


जाल में नहीं फंसने देंगे. F y 

७ मे सोलह वषीया युवती ह ग कीनो 
ओरतों के पेट पर धारीदार aa | SR 
निशान देखा है. क्या हर औरत ह| BR 
निशान होते हैं? यदि होते हैं तो | रहा है 
होंगे? परंतु किस वजह से, किन. | कृ 
में? क्या यह रोग है? E | पुरश 

@ कईस्त्रियो के पेट पर व टग ई हे 


धारीदार चितकबरे as होते हैं. lg 
नहीं होते. बहुत सी स्त्रियों को यह यि ER 
गर्भ के बाद दिखाने देने लगते a 


हें, कई है 
युवती का शरीर बहुत मारी हो और वे ५ | 
नियंत्रण रख कर अपना मार कम 


निशान दिखने लगते हैं. यह 7 
से कोई दर्द नहीं होता और न 


í a के होने का डर होता है. 


७ में एक लड़की से प्यार करता हूँ 
वर्ष बाद हम दोनों शादी करने को 
भी राजी हो गए हैं. लड़की बहुत सुंदर है. 
दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं. 
दिनों में एक बार मेरे उस से यौन 
बरंच स्थापित हो गए हें. मुझे डर है कि 
' कहीं उस के गर्भ न ठहर जाए. वरना 

| हमारी सारी योजना फेल हो जाएगी. 

Sy कृपया बताएं अल में कया HE ? 

से | | & यदि तुम उस लड़की से प्यार करते हो 
मैंने ' और यदि उसे गर्भ ठहर गया है तो तुम्हें उस से 
j | शादी कर के उसे तथा अपने बच्चे को अपनाना 
[के | चहिए. योजनाएं बदला करती हॅ और तुम्हें भी 
तीन) अपनी दो वर्ष बाद शादी की योजना को बदल 


| } 


ह्म 


Cem’ 


[ने | इना चाहिए. 

j ay ७ मेरी आयु लगभग ३० वर्ष है. 
aha) रिक्षा एम.ए. तक है. में परित्यक्त्ता हूं. 
E | पिछले पांच वषो से अपने पिताजी के यहां 
` | छह रही हूं. एक बहन है. जिस की 

aq) ससुराल देहरादून है. एक भाई है, जिस 
र की आयु है २६ साल . एक तो तलाक का 


३ | मानसिक तनाव, दूसरे दो वर्ष पहले मेरी 
मम्मी केर्स्वगवास हो जाने से मेरे ऊपर 
दुखो का पहाड़ टूट पड़ा. बहन को मेरे से 
कोई हमददी नहीं . अब तो भाई भी ताने 
देने लगा है कि मेरा मायके में होना उस 
की शादी में रुकावट बन रहा हे. उस की 
k. Es कि जब तक मेरी कहीं सेटलमेंट 
त हो जाती, वह शादी नहीं करेगा. 
! SE कई बार दुख ओर गुस्से में कह 
हें कि तुम चली जाओ यहां से, 
TEN वजह से हमारा घर बरबाद हो 

- pr लिए बहुत कोशिश 
अभी तक कहीं टाइपिस्ट 
रा कौ भी नहीं मिल पा रही हे. आस- 
ये | मेरा कहीं आना जाना नहीं 


| ais TNA का काम नहीं मिल 


पा बताइए कि क्या कोई ऐसे नारी 


al जहां मुझ जेसी परित्यकताएं 
| त ओर सुरक्षा से रह सके ? 


| २.७ आपके 
सथ देना पिताजी व भाई को आप का 
| अप ल जो दुर्भाग्यवश वे नहीं कर रहे. 
d a a sa TS प्रकार निराश 
| लन 
में लग जाना चाहिए. m a 


के काम के लिए पर्याप्त है. आप 


P MR 


itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अपने आस-पड़ोस में मेलजोल बढ़ा कर बच्चों 
को पढ़ाने का काम शुरू कीजिए. बच्चों के साथ 
आप का मन भी बहला रहेगा और अपने पैरों पर 
खड़े होने का उत्साह व उत्तेजना भी मिलेगी. आप 
पाठशाला में भी पढ़ाने का काम ले सकती 


® आज तक में हरदम मानसिक 
तनाव में घिरी रहती हूं. क्योंकि मेरा 
शरीर अब तक अविकसित है. अब तक 
तो में ढीले ढाले कपड़े आदि पहन कर 
किसी तरह इस बात को औरों से छुपाती 
रही हूं, पर अब बेहद मुश्किल में हूं. मेरे 
घर वाले जान कर भी कुछ नहीं करते हें. 
इसी साल के अंत में मेरा विवाह होने 
वाला है और मैं यही सोच कर पागल हुए 
जा रही हूं कि भावी पति/परिवार को जब 
यह मालूम पड़ेगा तो क्या होगा. कभी- 
कभी तो आत्महत्या करने की तीज इच्छा 
भी होती है. एक और समस्या यह है कि 
मेरी छाती तथा चेहरे पर बहुत बाल भी हें 
जिन्हें में हेयर-रिमूवर से हटाली रहती हु. 
कहीं शरीर-का अविकसित होना तथा 
चेहरे पर बाल होना ये दोनों तथ्य आपस 
में जुड़े हुए तो नहीं हैं? कृपया ये बताइए 
कि हारमोन पिल खाने से कुछ लाभ 
होगा? यदि हां, तो कृपया उस पिल का 
नाम आदि भी बता दीजिए . 


Ber अपनी समस्याएं इस पते पर 
भेजें : 
ara की परेशानियां हमारे सुझाव ” 


स्तंभ 
वामा 

१०, दरियागंज, 

नयी दिल्ली- ११७ ७०२ 


® चेहरे तथा छाती पर बाल और छाती का 
अविकसित होना 'हारमोन' संतुलन से संबंधित 
हो सकते हें. परंतु आप डाक्टर की सलाह के 
बिना कोई 'हारमोन' की गोली खाने कर गलती न 
कीजिएगा. किसी अच्छे प्रशिक्षित डाक्टर की 
सलाह लीजिए. वह आप को देख कर आप के 
शरीर का निरीक्षण करने बाद ही कोई इलाज 
सुझा सकेगा. 


७ मेरी आयु १७ वर्ष है. मेरे हाथ- 
पैरों की नसें अक्सर की रहती हे जो 
कि काफी भही लगती हैं. में आप से 
पूछना चाहूंगी कि क्या यह कोई रोग हे ? 
यदि हां, तो क्या नुकसानदायक हे? क्त्या 
आप विशेष आहार का भी सुझाव देंगी ? 
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® हाय की नसें कई लोगों की ऊपर से 
दिखाई देती हैं. यह न तो रोग है और न ही इस 
से कोई हानि हो सकती है. यदि आप को दर्द होता 
है या और किसी तरह की तकलीफ होती हो तो 
आप डाक्टर को दिखा कर उस का इलाज अवश्य 
करवाइए. 


७ में एक ३४ वर्षीय युबती हूँ, कम 
पढी लिखी हूँ. शादी को २० साल हो गण. 
पति फोर्स में हैं. मुझे कमी साथ नहीं 
रखा. उनका बर्ताव कभी मेरे प्रति अच्छा 
नहीं रहा. मारपीट, गालीगलोच, दूसरों 
के आगे जलील करना, किसी भी कमजोरी 
को पकड़ कर मजाक उड़ाना उन का शोक 
रहा हे. अब मेरा जवान बेटा भी बिगड़ने 
लगा है. कृपया कोई सुझाव दें. 


® पति का आप के प्रति व्यवहार तो 
सर्वथा Sweet रहा हे. किंतु आप का बेटा केसे 
'बिगड़ रहा है, इस का वर्णन तो आप ने किया 
नहीं. आप के प्यार और नियंत्रण से उसे एक 
अच्छा और उपयोगी नागरिक बनना चाहिए था. 


७ मेरे स्तन काफी बड़े हैं, साइज 
४२. में कम करना चाहती हू, साइज ३४ | । 
तक. कृपया इस का इलाज बताएं या | 
इंग्लिश दवाई का नाम. 

७ स्त्रियों के शरीर की बनावट भिन्न 
भिन्न होती है. आप के स्तन बड़े होते हुए भी 
आप के शरीर में संतुलन बनाए हुए हें तो वह 
खूबसूरत लग सकते हें. यदि आप को बहुत बड़े 
लगते हैं तो आप दवाईयां खा कर उन्हें छोटे > 
करने की चेष्टा छोड दें. अपने कपड़े इस प्रकार श्र 
के बनवाएं कि वह स्तनों को अधिक न दर्शाए, 


७ में १९ वर्षीय छात्रा हू सुंदर एवं 
स्वस्थ हूँ. नियमित रूप से व्यायाम करती 
हूँ. मेरी लंबाई ४ फुट ११ इंच हे. में 
अपने इस छोटे से कद को लेकर बड़ी 
परेशान रहती हूं. रोज रस्सी भी कूदती हू. 
पर मेरी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हे. | 
लोग कहते हैं, मासिक के बाद लड़कियों | 
की बाढ़ रूक जाती है. क्या यह सत्य है? 
कृपया आप मुझे लंबाई बढ़ाने का कोई 
उपाय बताएं . 


७ आप का कद मासिक आरंभ होने के 
बाद भी बढ़ता रहेगा. आप जो व्यायाम करती 
वह आप के स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी हें, 
करती रहिए. परंतु आप का छोटा व पतला शरी 
आप की सुंदरता में चार चांद भी तो लगा सकता | | 
7 नाजुकता तो सुंदरता का मुख्य अग माना गया | 


RR, 
bi 
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'स्वर मंजरी 
दिल्ली की अनूठी 
सांस्कृतिक संस्था 


से सात वर्ष पहले, तेईस मार्च, 
आ, ५८१ का दिन दिल्ली की महिलाओं 
को, विशेष रूप से वे जिन्हें अपनी परंपराओं से 
प्यार है--सदैव याद रहेगा. इसी दिन दिल्ली के 
सांस्कृतिक मंच पर 'स्वर मंजरी' नामक संस्था 
का जन्म हुआ था. 
तीज-त्यौहार, लोक गीत, नृत्य जीवन की 
एकरसता में विभिन्न रंग और रस भरते हैं. भारत 


| (ब्रा से दाहिने) ! 
| स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ. 


फंस कर फीके होते 

र . गृहिणी के जीवन की एकरसता में नृत्य, 

| गीत झुले, अल्पना ही तोड़ा करती थीं. ये समात्प 
हो गई तो जीवन का रस ही जैसे सूख गया, 

` जीवन में रस फिर से भरने के लिए ''स्वर 

` | मंजरी'' की स्थापना हुई. यह विशुद्द रूप से एक 

| सांस्कृतिक संस्था हे. दिल्ली के सांस्कृतिक जीवन 

| से जुड़ी श्रीमती कमला arta सक्रिय हुई. अपने 

| उत्साह के रंग में कुछ और महिलाओं को उन्होंने 

T और सब ने एक स्वर से स्वीकारा कि तीज 

के रंग भरे उल्लास के बिना जीवन फीका 

णी का जीवन शुष्क हे. कला प्रतिभा 


उभर कर घेर की चारदीवारों में ही घुट कर नष्ट 
हो जाती हें-और परिणाम स्वरूप ''स्वर 
मंजरी'' का उदय हुआ. 

साल के बारहों महीनों ''स्वर मंजरी'' की 
ase मिल कर प्रत्येक उत्सव मनाती हैं. 
वसंत उत्सव, होली उत्सव से ले कर ''तीज'', 
जन्माष्टमी'' आदि सभी त्यौहार सदस्यओं के 
व्यक्तित्व में छिपी कला प्रतिभाओं को उभारने 
का अवसर प्रदान करते हें. गीत-संगीत रचना, 
सामूहिक नृत्य, एकल नृत्य, पुष्प सज्जा, अल्पना 
सज्जा, व्यंजन प्रतियोगिता, क्राफ्ट 
प्रतियोगिता--तात्पर्य कि जीवन को उस की 
विविधता में जीने का संदेश देना ही ''स्वर 
मंजरी'' का लक्ष्य हे. 


प्रतियोगिता. 

यूं फरवरी के अंत आते-आते ; 
मिठास चुकने लगती है. जिव्हा किसी म 
की चाह लिए इधर उधर भटकने लगती है RS 
उस सुबह, इस प्रतियोगिता के व्यव ही 
विविधिता देख कर उपस्थित सो-सवा र 
महिलाओं ने एक स्वर से कहा, "नहीं मटर ने | 
अभी अपना स्वाद खोया नहीं है, '' i aa f 

समारोह का प्रारंभ करतें हुए सुश्री मागव 3 f 
गत वर्ष की गतिविधियों का ब्यौरा देते 
सदस्याओ को उन के उत्साह के लिए बधाई | 4 
और आने वाले महीनों के लिए शुभकामना, चुनाव a 
प्रक्रिया भी सर्वसम्मति से, (प्रत्येक नाम के लिए] 


“Het के मीठे, नमकीन व्यंजन'' 


स्वर मंजरी द्वारा 
आयोजित प्रतियोगिता 


सर की बिदाई... वंसत का आगमन. 
प्रकृति के इसी उल्लास को साकार करती 
एक सुबह. गोविंद सिंह मार्ग पर सुश्री कमला 
मार्गव के बंगले के पिछवाड़े के प्रांगण में खूब 
सजधज, खूब चहल-पहल थी. हवा में ही रोमांच 
और उल्लास मरा था. घीरे-धीरे रंग-रंग के 
परिधानों से सज्जित महिलाओं से प्रांगण भर उठा. 
मुस्कानें...कहकहे...खिलखिलाहटे..., फिजा 
रंगीन हो चली थी. 
“eet द्वारा आयोजित आज का 
समारोह दो आकर्षण लिए था. संस्था का वार्षिक 
चुनाव तथा ''मटर के नमकीन-मीठे व्यंजन'' 


जां, सर 
{छेह 


पूर्ण हुई. आने वालें साल के लिए नई अध्यक्ष || । 
उपाध्यक्षा, मंत्राणी, खजांची व कार्यकारिणी बै || , 
सदस्याएं चुनी गई. { 
गत वर्ष में सब से ज्यादा सहयोग देनेवाल \ 
कुछ सदस्याओ का अभिनंदन किया ग्या. || 
तत्पश्चात सभी सदस्याएं प्रतियोगी ही | 
देखने के लिए मेजो के इर्द-गिर्द घिर आई. ६१ || 
मटर की बर्फी, हलवा, खीर, रबड़ मी | 
गुझिया...अनेक अनेक व्यंजन. वर्म. | 
प्रविष्टियो की सूची बहुत लंबी है. अनेक पर || 
कटलेट, अचार, सूखी करारी मटर, m | 
अनानास मटर के अनार...कहाँ तर्के, at | 
आकर्षण का प्रमुख केंद्र बने मटर के न| 
(चंद्रकांता जैन), मटर की गुझिया म a 
कटलेट और मटर का अनानास. हॅरी +) 3 
अचार भी बहुत पसंद किया गया. oat 
स्वाद के अतिरिक्‍त ce! प T 
ध्यान दिया गया. मटर afd 
''नेपकिन स्टेंड'', फूलदान में. खिले चट | 
गुलाब और नीचे विछाया रंगीन गुल A 
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करते हैं तो फिर फ्रिज में न रखें बाहर ही 


की म लाल गाजर, डेढ़ या दो 
| दूध, २०० ग्राम शक्कर, २ छोटा 
| ७-८ गिरी बादाम, थोड़ा 

श, आधा कप मलाई 


FR छीलकर धोकर कहुकस कर 
|; इकड में दूध ओर गाजर एक 
Fura रख दें, आंच धीमी रखें 
शिबंप-बीच में हिलाती जाएं, अब 
मलाई भी डाल दें. और इलायची 
तने निकाल कर डाल दें. जब दूध 
बजाए तो शक्कर डालें ओर 

सखूत होने तक भूनें, जब तक 
हदें, 
अब थाली में घी को हाथ पर लगा 


||हिबरैक काट लें और उपर छिड़क 


| लोग गर्म-गर्म खाना 
i ¢ 


पसंद , 
+ 


` 


रहने दें.) 
मलाई कोफ्ता : 


सामग्री : एक लीटर दूध का पनीर, 
४-५ चम्मच मैदा, एक चम्मच गर्म 
मसाला, नमक, आधा चम्मच हल्दी, ३ 
बडे प्याज, अदरक, लहसुन अंदाजे से, 
आधा कप दही, थोड़े लवंग, दो बड़े 
चम्मच मलाई, २ हरी मिर्च, थोड़े काजू, 
हरा धनिया, २-४ पुदीने की पत्ती. 
विधि : 

पनीर में मेदा, नमक, हरी मिर्च, 
पुदीने की पत्ती, थोड़ा गर्म मसाला, 
लाल मिर्च ओर मलाई सब साथ में 
मिलाकर आटे की तरह गूंध लें. उसकी 
छोटी छोटी गोलियां बनाकर तलकर 
एक तरफ रख लें 

प्याज छीलकर काटकर पीस लें. 
पतीले में तेल डालकर पिसा हुआ प्याज 
थोड़ा गुलाबी होने दें फिर लहसुन 
अदरक पीस कर डालें, लवंग भी साथ 
में ही डालें और भूनें.फिर नमक और 
हल्दी पाउडर डालें. बाद में दही 
डालकर भूनें ओर आखिर में लाल 
मिर्च डालें ओर अंदाजे से पानी डालें. 


n |] 


>> A PY 
आळे 


> 


थोड़े से दूध के साथ काजू को पीस लें केसरिया पुलाव 


ओर उसमें डाल दें. मलाई कोफ्ते 
परोसने से पहले रस में डालें और दो 
मिनट हल्की आंच पर रखें. ऊपर से 
हरा धनिया छिड़क दें. 


मां की दाल (काली) 


| सामग्री : 


सामग्री : . 

आधा किलो चावल, (बासमती), 
दालचीनी, काली इलायची, लवंग, 
अंदाजे से ४ कप शवकर, एक कलछी 
घी, थोड़ी सी केसर, किशमिश, पिस्ता, 
बादाम और एक कप कसा हुआ - 
नारियल. . 


२५० ग्राम साबूत मां की दाल, दो विधि : 


चम्मच नमक, २ हरी मिर्च, आधा 
चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी 
पाउडर, लहसुन, अदरक अंदाजे से, 
एक बड़ा प्याज आधा चम्मच गर्म 
मसाला, धनिया, नमक. 

विधि : 


दें. अब कुकर में दाल डाल दें. हरी 
मिर्चु प्याज बारीक काटकर डालें. 
लहसुन,अदरक पीसकर ओर जीरा, 


पकाने से एक घंटा पहले चावल 
साफ करके भिगों दे. घी को गर्म करें 


और इसमें दालचीनी, इलायची, लवंग 


डालें, भूर होने दें. चावल डाल दें 
अंदाजे से पानी डालें और जब आधा 
पक जाए तो गैस से उतार लें. फिर दो 


पकाएं, अब इस चाशनी में अधपके | 


~ चावल डाल दें और साथ ही कसा हुआ 


नारियल भी. जब चावल पूरे पक जाएं 


दाल साफ करके थोड़ी देर भीगने कप पानी और शक्कर मिलाकर चाशनी 


नमक हल्दी मिर्ची गर्म-मसाला,तेल सब ते केसर पीस कर मिला दें और थोड़ी. 


साथ में डालकर गैस पर रख दें. पानी देर 


काफी मात्रा में डालें, कुकर से 


और पकने दें. ` 
अब कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर 


निकालकर दाल को फिर धीमी आंच . संब कटे हुए मेवे को तल ले. अधिक 


पर पकने दे. जितनी ज्यादा यह दाल 
पकेगी (कड़ेगी) उतनी ही अधिक 
“स्वादिष्ट बनेगी. परोसते समय इसमें 
देसी घी ओर हरा धनिया डालें. 


~ 


लाल न करेहल्के से गुलाबो. 

और तैयार चावलों में मिला दे. यह 
पुलाव हमेशा गर्म-गर्म ही अच्छा 
लगता है. ठंडा नही. 


नः 
' | | रसोई o sana rourcsion cron 


जलेबी यों तो बेसन की ही होती है 
पर बंगाल में खासकर पनीर की 
जलेबियां बनाई जाती हैं l 
सामग्री: -- 
एक लीटर दूध, दो कप चीनी 
थोड़ा सा मेदा, थोड़े से अच्छे 
ec का पाउडर व दो इलायची. 
इलायची पानी में डाल, शक्कर 
डाल चाशनी बना लें. दूध को फाड़कर 
कपड़े में बांधकर रख दें थोड़ी देर तक, 
फिर कपड़े से निकाल हाथ से अच्छी 
तरह मसल लें. उसी समय उसमें मैदा 
व पिसे हुए चावल का पाउडर भी 
मिलाएं. फिर घी गरमकर जलेबी की 
तरह बारीक कपड़े में रखे, ऑछान 
लें. धीमी धीमी आंच पर हल्के-हल्के 


तलें और चाशनी में डालती जाएं. ७ i A क 
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इया जल्दी और झटपट बनने वाली विधि :— 


७ ॥, `न बच्चे आते-जाते चट कर जाते है. एक लीटर दुघ की खीर बना लें और उसी में 
| A दिनों तक रख भी सकते दि नारियल ma डाल दें. दुसरे एक लीटर दघ 
id रसलडे को गाढ़ा कर लें फिर उसमें इतना मेदा डालें और 
wf उड़द की दाल के रच फेंटे कि वह एक गाढे घोल सा हो जाए. फिर 
है | ह मिट्टी के तवे या नानस्टिकर पैन में एक चम्मच 
५ | ग्री घोल डालकर उसे फेलाए', थोड़ा भुन जाने पर 


१०० ग्राम दाल (या जितना आप बनाना 


| पुल हुई, डेढ़ कप चीनी, दो इलायची. उसके बीच में खीर डालकर उसे दोसे के समान 


रोल कर लें, थोड़ा पलटकर उतार लें. यह मीठे 
दोसे के समान लगेगा, 


सुरसुरे या सुढी 
के agg (मोआ) 
सामग्री :-- 


मुढ़ी या मुरमुरा आधा किलो, गुड़ २०० से 
२५७ ग्राम. 


विधि :-- 
मुरमुरे को साफ कर लीजिए, ध्यान रखिए विधि :— 


कि मुरमुरा या मुढ़ी नमकीन न हो. सर्वप्रथम चिवड़ा साफ कर लें फिर किसी 
सर्वप्रथम कढ़ाही में आघा कप पानी डालकर  कढ़ाही में सूखा ही लाल-लाल मून लें. तेल या 
| गुड़ की चाशनी बनाइए. चाशनी काफी गाढ़ी यानी AFA मूनें. इसके बाद मुरमुरे के चाशनी की 
३-४ तार की होनी चाहिए क्योंकि अगर चाशनी तरह ही चाशनी बनाए, चाशनी ३-४ तार की 
गाढ़ी नहीं होगी तो लड्डुओ को बांघना संभव न होनी चाहिए. 


j 
nd 


j विधि :— होगा. तत्पश्चात मुरमुरे को चाशनी में धीरे-धीरे चाशनी बराबर बनी है या नहीं उसकी परीक्षा | 
| त को दाल भिगो दें, सुबह पीसकर डाल दें और लगातार इस तरह बड़े चम्मच से इस प्रकार कर लें. चाशनी की दो चार बूंदें आघा | 
(र) उसे अच्छी तरह फेटे. फिर गर्म-गर्म चलाएं या उलट-पुलट करें कि चाशनी में मुरमुरा कप ठड़े पानी में डालकर देखें. यदि ये चाशनी ¢ 
॥ १ छोटे-छोटे आकार के बड़े की तरह, हल्के पूरी तरह लिपट जाए. अब कढ़ाही को उतार लें. को बूढें पानी में घुल न गई हों और मोती के दातों. 
।शबै-गुलाबी तले. चाशनी पहले से बना करः ओर नीचे रखें. दो मिनट ठंडा होने दें. फिर की तरह सतह पर जम गयी हों तो समझे चाशनी M 
हि थोर तलकर उसमें डालती जाएं. हथेलियो में तेल लगाकर धीरे-धीरे लड़डू बाघ तैयार है. अंत में पोहे को चाशनी में डालें और 3 
| मेदे से पेनकेक लें. गोल-गोल लड्डू बांध लें. बहुत गरम मिश्रण को > 
a ADH चिवडा या पोहे बांघने में थोड़ी कठिनाई vil ५ मिनट कढ़ाही a 
MANT > — र को नीचे उतार ठंडा कर लें और फिर agg 
| ९ हीटर दूध, २ कप चीनी, थोड़ा सा मैदा के लड्डू या मोआ ate, पर ध्यान रखें कि यह अधिक ठंडा न हो “a 
ig) एक नारियल. सामग्री :— जाए. वरना फिर ये न बंघेंगे. स्वयं खाएं और 
चिवड़ा आधा किलोग्राम, चिकी गुड़ २५७ मेहमानों को खिलाएं. बच्चों को तो ये खास पसंद 
हा ` ग्राम. आणंगे. = 


i i ! प्रवेश कूपन हे 
वामा व्यंजन प्रतियोगिता ee eres ! 


T मान ees प्रतियोगिता के लिए आप चाहे जितनी व्मंजन | 


व्यंजनों की विधियां हमें आज हो मेजिए. समी SATE मेज सकती हे. परतु हर विधि के | 


विधियां साथ यह कूपन भेजना आव ; 
व्यंजन विधियां आसान, आप के ही द्वारा तैयार z उ 


की गई तथा अप्रकाशित होनी चाहिए. उत्कृष्ट न कसल - - - 
तीन विधियों पर पुरस्कार दिया जाएगा. प्रथम । भेजने का पता 
पुरस्कार १०० रुपए, द्वितीय पुरस्कार ७५ । i 

रुपए तथा तृतीय ५० रुपए का हे. । रसोई, वामा, १०, दरियागंज, र 
व्यंजन विधि के साथ अपना पासपोर्ट साइज फोटो ; 
भी भेजें, न 
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वामा व्यंजन प्रतियोगिता 


का परिणाम 
पुरस्कृत व्यंजन विधियां 


विजयलक्ष्मी, अलीगद़ 
सालुत मसूर के कबाब 


सामग्री 
१/२ किलो साबुत मसूर छिलके वाली 
१/२ डबलरोटी 
१/२ किलो आलू 


A [द्वितीय पुरस्कार | 


प्रथम BERR o j 


चंद्रकांता जैन, नई दिल्ली. 
दिलपसंद मटर बर्फी, 


| सामग्री 
१/२ किलो मटर के दाने 
५७ ग्राम खोया 
२०० ग्राम चीनी , 
१० ग्राम देसी घी * 
५-६ बादाम व काजू 
१० छोटी इलायची 
` दो बूंद केवड़ा 
_ ४ चांदी के वर्क 
शि विधि ` 
| मटर के दानों को पहले थोड़ा उबाल लें. फिर 
| मटर को पानी में से निकाल कर सिल पर पीस 
लें और छलनी से छान लें. इस के पश्चात इसे 
कड़ाही में डाल कर भून लें, पिद्ठी सूख जाने पर 
खोया मी उस के साथ थोड़ा भून लें. 

दो तार की चाशनी बनाएँ व पिट्टी उस में डाल 
| दें. जब पिट्ठी कड़ाही में जमने लगे उसे नीचे 
उतार कर दो बूंद केवड़े की डाल दे. इसे एक 
थाली में थोड़ा-सा घी लगा कर जमा लें. थोड़ी देर 
लिए इसे फ्रिज में रख दे. इस के पश्चात ' 


द्वितीयपुरस्कार | 


आर.आर. दीपा, मुरादाबाद 
सिल्वर ब्रिक्स 


सामग्री 
& पीस ब्रेड स्लाइस 
१ किलो दुध 
॥८ कप चीनी 
200 ग्राम खोया 
२० चिलगोजे 
१ बड़ा चम्मच घी 
३-४ छोटी इलायची 
१ चम्मच पिस्ता (सजाने के लिए) 
थोड़े से कतरे हुए मेवे 
चांदी का वर्क 


विधि 

सर्वप्रथम ब्रेड के किनारों को तेज चाकू से 
काट दें, अब प्रत्येक ब्रेड के १" ५ १-१/२'' के 
बराबर बराबर टुकड़े कर लें. एक बर्तन में घी 
गरम करके ब्रेड के टुकड़ों को हल्का गुलाबी तलें 
व एक कागज पर रखती जाएं ताकि कागज घी 
सोख ले. 

खोए को भून कर कटे मेवे व थोड़ी सी चीनी 
मिलाकर भरने की सामग्री तैयार कर लें. 

दूध को मध्यम आंच पर रख कर गाढ़ा करें व 
बची हुई चीनी मिलाकर थोड़ा और गाढ़ा करें. 
इलायची के दानो को दुघ में मिला दें, 

अब ब्रेड के दो पीस लें. दोनों पीस के मध्य 

थोड़ी सी खोए की सामग्री रखें व ब्रेड को चांदी के 
वर्क से लपेट कर चिलगोजे की मींग से ब्रीच में 
दबा कर दोनों टुकड़ों को जोड़ दें. इसी प्रकार 
और भी ब्रिक्स तैयार कर लें. बची हुई चिलगोजे 
की मीगे गाढे किए दुघ में मिला दें. गरम दुघ में 
ब्रिक्स डालकर पिस्ते से सजा कर सर्व कर. 
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२ इंच अदरक का टुकड़ा 
एक गांठ लहसुन 

तीन चार हंरी मिर्च 

हरा धनिया 

२ बड़े चम्मच कार्नफ्लोर 
लाल मिर्च 

सूखा धनिया 

तलने के लिए रिफाइंड या घी 


स्वादानुसार नमक. 


आधा किलो दाल एक किलो पानी में अच्छी 
तरह से धोकर २ घंटे के लिए भिगो कर ए 
आलू उबाल लें, तथा अदरक लहसुन, हरी 
अच्छी तरह से बारीक पीस लें. दाल मी E 
तथा उस में पानी उतना ही रखें जितने पानी] | 
दाल भिगो कर रखी थी. दाल अच्छी तरह गल 
जानी चाहिए. अब डबल रोटी को हल्के एत ह 
पानी में भिगो कर, निचोड़ कर दाल में मिल 
ठंडा होने पर अदरक, लहसुन,हरी मिर्च” 
चम्मच नमक मिला दें. 

अब आलू का पेस्ट तैयार करना 
फोड़कर हाथ से मेश कर दें और उस! 
मिर्च, सूखा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी > 

मिला 

नमक स्वादानुसार तथा हरी 


तह aad 
अब इन्हें कबाब का रूप देना 2 हट 


ग 
g 


पेस्ट में आलू का मसाला मरकर 30. | 
या ओवल शेप दें और रिफाइंड या al 
करके गुलाबी होने तक सेके, E ni 
जाए तो दाल वाले पेस्ट में कार्न m 

सेक दें तथा खट्टी मीठी चटनी के गू 

खाने में अत्यंत स्वादिष्ट तो लगेंगे 


पोषक तत्व भी है. 


sal) NE 


\ 


22 ete ene ane bi anise 


झपटने में माहिर मानी जाती हैं 
ह अभिनेत्री का खिताब पा चुकी है 
एक ही फिल्म के बाद अफवाहों के घेरे में 
रई हैं, माधुरी दीक्षित अभिनय से ज्यादा 
मांस से चर्चित लजना का फिल्मों में 
al रा ही हंगामा कर रहा हैं... 
फिल्मी पत्रिकाओं में नड पी 
अमिनेत्रियों के बारे में 
गी. || खुद अभिनेत्रियां भी ऐर 
(शपि दिलचस्प ff at € he 
अमिनेत्रियां माडलिंग से र? E 
नामकी उन में कोई चीज 5८; ? 
Aenea उन के लिए प! ८४ >: 
नकल ही है. कपड़े उतारने, ८४ 
` | ने और नित नए प्रेम प्रस. 5. 
(किए आम बात है. अभिनय का : 
FE" अभिनेत्रियों ने 7: . 
कोई जरूरत भी नहीं सम॑: 


ater 


Vv 


¢ 


os FS SN EEE > 


पुस आर फिल Ul Sal HIS = 
तात्कालिक सफलता पाना ही उन की एकमात्र 
लक्ष्य हे. और इस लक्ष्य को पाने के लिए वे | 
किसी तरह की बाघा आड़े नहीं आने देना नहीं i 
चाहती. अभिनेत्री के तौर पर मान्यता पाने की | 
उन की कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ पैसे और : E 
फिल्मों का मोह उन्हें फिल्मों में खींच लाया हे. 
पैसा और ख्याति पाने का एकमात्र लक्ष्य सामने 9 | 4 
रख कर ये अभिनेत्रियां जिस तेज रफ़्तार से 
सफलता की मंजिलें तय कर रही हैं, उस ने सभी 
को चौंका दिया है. जेट रफ्तार की इन नई | 
अभिनेत्रियों का मोगा दुर पते बाद 
चले, अभिनेत्री के तोर पर उन की साख न 
पाए लेकिन आज तो उन का दौर हे ही 
` नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों में सब से 
नाम हे--सोनम. चरित्र अभिनेता रजा 
भांजी और आठवीं क्लास पास सोनम 
कोई भी फिल्म प्रदर्शित 
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[] फिल्म SSS a 
Se a na पता नहीं लग पाता तो भी पहली फिल्म यह 


चुके हैं और कम से कम कपड़ों में उस के ज्यादा 
से ज्यादा चित्र फिल्‍मी पत्रिकाओं में छपे हैं. एक 
मी फिल्म प्रदर्शित हुए बिना तीस फिल्मों का उस 
के पास अंबार लग जाना यही साबित करता हे 
कि उसे ये फिल्में अभिनय गुण के आघार पर 
नहीं मिली हे. कोई फिल्म देखे बिना अभिनय 
गुण का जायजा नहीं लिया जा सकता. 

अभिनय को वह आगे बढ़ने का आघार बनाना 
भी नहीं चाहती. उसे इस बात पर आपत्ति नहीं है 
कि उस की पहचान ग्लेमर वाली अभिनेत्री के 
रूप में बने और इस के लिए शरीर दिखाने में मी 
वह नहीं हिचकती, उस का कहना है--' 'जब 
ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा है तो सती 
सावित्री बन कर तो नहीं रहा जा सकता.'' 

संगीता बिजलानी की मी अभी तक कोई 
फिल्म नहीं आई हे. लेकिन दो साल पहले 
*'हथियार'' में डिंपल कपाडिया की जगह हथिया 
कर उस ने जो हंगामा शुरू क्षिया उस का 
सिलसिला आज तक थमा नहीं है. विवाहित 
निर्देशक जे.पी. दत्ता और अभिनेता AA कपूर के 
अलावा लेखक सलीम के बेटे से उस का रोमांस 
तूफान उठ मी चुका हे. संगीता सफल माडल रही 
है इसलिए उस का चेहरा काफी जाना-पहचाना हे 
पर अभिनय गुण के मामले में उस की स्थिति 
सोनम जैसी ही है. 

'"हथियार'' अभी पूरी नहीं हुई हे. फिल्म के 
निर्माता से संगीता का अनुबंध हो गया था कि 
“'हथियार"' प्रदर्शित हुए बिना वह बाहर की कोई 
फिल्म साइन नहीं करेगी. यह संगीता की ही 
तिकड़म थी कि उस ने इस अनुबंध से मुक्ति पा 
ली हे और साथ ही गुलशन राय, सुभाष घई जेसे 
निर्माताओं के केंप पर घावा बोल दिया है. किसी 
भी कीमत पर सफलता पाना संगीता का भी मूल 
facta हे. 

मॉडलिंग से ही फिल्मों में आई सोनू वालिया 
का पूरा नाम है सोनिया वालिया. सिख परिवार 
की सोनू भी अभी पहली फिल्म के प्रदर्शन के 
इंतजार में हे. पहली फिल्म उसे मिली थी-- 
सागर सरहदी की ''तेरे शहर में'' लेकिन पहले 
प्रदर्शित होगी रोमू सिप्पी की ''महादेव'', रोमांस 
को सफलता की सीढ़ी बनाना और कहानी की 

खातिर टू पीस बिकिनी पहनने या चुंबन देने में 
उसे मी कोई एतराज नहीं हे. 

अमेरिका में ''मिस इंडिया'' का खिताब 

जीतने वाली छोटे कद और रीना राय की 
हमशक्ल होने का आभास देने वाली नीता पुरी 
अमी तक छः सात वीडियो फिल्मों में काम कर 
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सोनिका गिल : कच्ची कली से पाई सैक्सी हसेज 


चुकी हे. उस की अगली मंजिल फिल्म ही हे. 


चार पांच फिल्मों में वह काम कर भी रही है और 
उस का इरादा सेक्स सिंबल बनने का हे. वह 
कहती हे-- '' अभिनय के बल पर कदर होती हे 
लेकिन उस में समय काफी लगता है. अभिनेत्री 
का फिल्मी जीवन इतने कम समय का होता है 
वह महज अभिनय के आघार पर टिके रहने का 
खतरा नहीं उठा-सकती.'' 


पुष्पक से चमकी अमला : 


अमला इस मायने में फिल्मों के लिए नई 
नहीं है कि तमिल की २० और तेलुगु की तीन 
फिल्मों में वड काम कर चुकी हे. लेकिन हिंदी 
फिल्म दर्शकों से उस का पहला परिचय T 
फिल्म ''पुष्पक'' से हुआ. राजेंद्र कुमार जर 
फिरोज खान के अलावा कई दसरे बड़े निर्माताओं 
की फिल्में उसे मिल गई हैं. कहा जाता हे कि 
एक गुट उसे बढ़ावा दे रहा है. कमलहासन ने 
जब सारिका से बिन ब्याहे ही पति पत्नी का 
रिश्ता कायम कर लिया तो दक्षिण में उस की 
इमेज बढ़ गई. इसी का जवाब देने के लिए 
दक्षिण में कमल के प्रतिद्वंद्वी रजनीकांत के 
समर्थक अमला को उस की प्रेमिका के रूप में 
प्रचारित करके सामने लाए. आज स्थिति यह हे 
कि अमला की वजह से रजनीकांत और उस की 
पत्नी लता में कलह बढ़ गई हे. 

साहिला चड़ढा की एक ही फिल्म ''शीला'' 
अब तक प्रदर्शित हुई हे. पहली ही फिल्म से 
किसी कलाकार की अभिनय प्रतिभा का सही-सही 


आभास तो दे जाती है कि कलाकार में दम 
है. इस कसौटी पर साहिला मामूली तौर प्‌ | 
खरी नहीं उतरी है और इसीलिए अब तक प 
जितनी फिल्में मिली हैं, उन में उस के r 
का कम और शरीर का ज्यादा इस्तेमाल किया 
रहा है. । 
अर्चना पूरनक्षिंह ने टी.वी. सीरियल 
''मिस्टर या मिसेज'' से ख्याति पाईए | 
''जलवा'' फिल्म में अपनें २:५९ के जलवे. | 
कर उस ने नई चर्चाओं का जन्म दे दिया, | 
१९८१ में दिल्ली में उस की शादी हुई पर | 
दी के बारे में बात याही.) 


करना चाहत देनों उस के संबंध विकत 
हो रहे हॅ ''जलवा'' के निर्देशक पंकज परश 
से. शायद इसी में उसे अपने जीवन की सार्थक 
दिखाई देती है. 

साहिला की तरह सोनिका गिल भी सेक्सी 
इमेज पा गई हे. ''कच्ची कली'' ओर "मैं वो 


7 
तुम'' के बाद अब चाह कर भी वह अपनी इस 

इमेज को बदल नहीं सकती. लेकिन इस केति q 
क्या दोष उसी का नहीं है. अभिनय को उसे | 

कभी फिल्मों में आने का आघार ही नहीं माग.) ६ 
लिहाजा आज वह इस नाते से खुद को सफ || 
सकती है कि उस के पास कई फिल्में हैं ते 
यड उस की नाकामी ही कही जाएगी कि एव 
अभिनेत्री के रूप में उस की साख आज तर] | 
बन पाई है. | 


सानिया देव आनंद A 


सानिया देव आनंद की खोज है. उस वी १ र 
फिल्म अभी प्रदर्शित नहीं हुई है लेकिन | 
खुले विचारों और आधुनिकता की वजह है | 
जबदस्त चर्चा में है. उस क्क हलके TY (5 
का इस्तेमाल कर्ज, बढ़ने" १४३ | 
है. अफवाहें फैलने को भी वह बुरा नथ ! 
''इसी से तो प्रचार मिलता है बुक » 

जूही चावला मिस इंडिया He Faal 
माडलिंग से अपना चेहरा जाना-पहचाती E | 

m हे. ''सल्तनत'' में वह पहली a A 
और आज कई फिल्मों में काम कॅ i 
की सफलता का भी आधार अमिन | 


है. pat å 

और मी कई नाम हैं जिन्हें 3 | sl 
नई पौध में शामिल किया जा सा pi 
फिलहाल संघर्ष की स्थिति में 4 


प्रकाशित पंजीकृत 
७१४ j कार्यालय: ci 


५६ 
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t q 
e 


सस्पेंस ग्रिल और 
लाखों पाठकों के प्रिय इन्वेस्टीगेशन के जादूगर 
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कौन बेदखल करेगा अमिताभ और 


श्रीदेवी को? 


नहीं, काढ़िए 

बच्चों का कमरा भी सजाइए 
कुशन रिबन वाला 

कुशन झाड़ियों वाला 
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x के अचूक नुस्खे रमेश चंद्र 
` | त संवरें सप्ताह के आखिरी 
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“राम राज'' की सीता शोभना समर्थ की i 
` तीन पीढ़ियां कपड़े डिजाइन करने में वह जांद्रा ` छि सज्जाकार E 


रोड्स बनेगी सुधीर गुप्ता 


अशोक जेन पुरस्कार | ll dex Ml र 


जनचेतनायुक्‍त विज्ञापन के लिए 
अशोक जेन पुरस्कार 


एक चिट्ठी बेटी के नाम 
उद्यमी महिला 
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ये कैसी 
समानता ? 


समानता की T 
ee ty g r ७७ करते आए 
E: 4 किंतु उन्हें 
समानत्ता का अधिकार दिलाने वाला 
ऐसा कोई संविधान सरकार नहीं 
बना सकी जो आम औरत को पुरुष 
के उत्पीड़न से बचा सके. न तो 
दहेज रूपी दानव से औरत को कोई 
बचा-सका और न ही उस की 
| शारीरिक और मानसिक यंत्रणा को 
दुर करने वाला बन सका. 
इस का एक कारण स्वयं नारी 
भी हे. पुरुष की मानसिकता हे 
अधिकार जमाने की और स्त्री की 
बात बेबात दबने की, दोनों ही अपनी 
मानसिकता में परिवर्तन नहीं लाना 
' चाहते हें संभवतः इस कारण भी 
स्त्री की स्थिति वैसी की वैसी बनी 
i रहती हे. 
और हम चाह कर भी इस 
असमानता को दूर नहीं कर सकते. 
` | कर सकती है तो नारी की वह भावना 
जो निरंतर उस में आत्मविश्वास 
भरती रहे, उसे इस बात का 
अहसास दिलाती रहे कि वह भी एक 
इंसान है. एक ऐसा प्राणी हे जो 
समाज का अति आवश्यक आ है. 
वह सिर्फ हाड मांस की देह नहीं उस 
में सुख दुख अनुभव करने वाला 
eet भी हे और समूचे शरीर में 
| निवास करने वाली आत्मा भी. 
| म्रदुला राठौर, पंत नगर. नैनीताल 


फायदे वाली योजनाएं 


आप ने अपनी पत्रिका वामा मार्च 
१९८८ में ''फायदे वाली योजनाएं 
_ आप के बच्चों के भविष्य की'' छाप 
कर पाठिकाओ का सही मार्गदर्शन 
किया है. वास्तव में इन्हीं सब 
|योजनाओं में लगाया घन बच्चों के 
भविष्य के हित में होता है चाहे वे 
वर्ग हो या मध्यम वर्ग सब से 
5 कठिनाई का सामना नौकरी 
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आप का पत्र मिला. 


पेशा लोगों को करना पड़ता हे. 
बेचारी गृहिणी इसी सोच में डूबी 
रहती है कि कहां कतर ब्योंत की 
जाए ऐसे में इस लेख से कई अन्य 
प्रकार की बचत योजनाओं की 
जानकारी मिलती हे. k 
सब से अधिक प्रभावित 'मेरा 
होनहार बच्चा' ने किया. रूई के 
गालों और फूलों की तरह जिन 
बच्चों को हम पाल पोस कर तैयार 
करते हैं वो वक्‍त आने पर कितने 
मजबूत और दृढ़ साबित होते हैं. 
--शशि याज्ञिक, शाहजहांपुर. 


वामा के नए स्तंभ 


"आप का पत्र मिला'', एक 
चिट्ठी बिटिया के नाम और ''मेरा 
होनहार बच्चा'' जैसे स्तंभ आरंभ 
करके ''वामा' ने एक सराहनीय 
काम किया है. बड़े-बड़े 
साहित्यकारों, लेखिकाओं और 
कहानीकारों को किसी भी पत्रिका के 
सहारे की आवश्यकता नहीं, पर 
आम नारियों को लेखन जैसी रूचि 
की प्रगति के लिए पत्रिकाओं का 
सहारा लेना अनिवार्य होता है. वामा 


पुरस्कृत पत्र ७ 


प्रथम पुरस्कार : ५0 रुपए 


यह भारत देश हे 
मेरा 


A ह 'मात देवो भव' 
$ और जहां श्रवण 


कथा श्रद्धा से सुनी सुनाई जाती हो, 
वहां निज स्वार्थ के लिए एक स्त्री जो 
स्वयं मां हो, स्वयं अपनी मां की 
अवहेलना करे तो कितने दुख और 
लज्जा की बात है. र 

पिछले वर्ष हमारी एक परिचिता 
जिन की आयु पचपन वर्ष हे, मद्रास 
से बद्रीनाथ और काशी की यात्रा पर 


अपने पति के साथ गई, जाने से 


ने ऐसे स्तंभो के द्वारा नारियों को 
अवसर प्रदान किया है कि वे अपनी 
भावनाओं और रुचि को अभिव्यक्त 
कर पाएं. इन स्तंभों के सहारे वे 
अपनी लेखनी और विचारों को गति 
दे सकती हैं. में ''वामा' की बहुत 
आमारी हूं जिस ने ऐसा सराहनीय 
काम करके मेरी लेखनी को भी 
गतिशील बना दिया और में ''आप 
का पत्र मिला'' के लिए लिखने बैठ 
गई. ''वामा'' की उन्नति और 
प्रगति की मैं कामना करती हूं. 
--सुलक्षणा, मद्रास 


फागुन विशेषांक 


वामा का 'फागुन विशेषांक' 
देखा, सामान्य व्यावसायिक पत्रिका 
की भांति इस का रंगीन आवरण 
चित्र अत्यंत . मनमोहक व 
नयनाभिराम है जिस में नायिका के 
दीप्त अभिजात्य सौंदर्य ने दर्शन श्री 
का लाभ दिया. आ ख पर "फागुन 
विशेषांक' अंकित हे किंतु पत्रिका 
पढ़ने से यह बात मृग-मरीचिका 
सिद्ध होता हे. अंक की रचना मात्र 
होली उमंग से मनाए'' ने लाज रख 


पहले वे अपने सब भाई-बहनों को 
मिलकर गई जो कि मद्रास में ही 
रहते हैं. केवल अपनी मां को 
मिलकर नहीं गई, कारण था कि मां 
विघवा हे. और किसी भी शुभ कार्य 
के लिए जाने से पहले विधवा स्त्री 
को देखना उस के लिए अशुभ रहता 
है. जब उन की बूढ़ी मां को इस बात 
का घता चला तो केवल आंसू ही 
बहते रहे उन की शून्य आंखों से. 
दुख में भी उन के मुंह से अपनी 
संतान के लिए कोई कठोर शब्द नहीं 
निकला. ऐसा धर्म कर्म भी व्यर्थ हे 
जो व्यक्ति को इतना स्वार्थी, 
तंगदिल और तंगदिमाग बना दे कि 
व्यक्ति बस केवल अपना ही हित 
सोचे. इसे आप धर्म संकीणता कहेंगे 
या निज स्वार्थपरता? दोनों हीं रूप 
में यह कलुषित है. 

सुलक्षणा, मद्रास 


ली हे. अंक फागुनी a 
पर पाठकों के सांग at ye 
चंद्रकांत यादव, i m? 
चावीतारा-वारास ae 
युवक युवतियों से ए३ | 
all 
अनुरोध | 
ia i 
दहेज के अभाव में कानपुर 4 
तीन किशेरियो का से ag 
आत्महत्या के समाचार से हम |. कि 
आत्मा कराह उठी है. अतः व्हे ही ह" 
रहित विवाह के इच्छुक अविवाहित | हो 
युवक-युवतियों से हमारा aye || पुः 
कि वे दहेज उन्मूलन प्रयास में हों | उसने 
अपना सहयोग प्रदान करें, वे ग सभी 
उनके अभिभावक - हमें ऐसे|ी क 
प्रगतिशील युवाओं व युवतियों क| इस 
नाम विवरण सहित भेजने का कष्ट | क्रेग 
करें हम उनके सपर्क सूत्र के रूपमे रू 
कार्य करना चाहते हैं. जिस हेब है ए 
उपरोक्त दुखद त्रासदियों बैक के 
संभावना न रहे. न सुध 
श्रीमती अनिला त्यागी व | कहो 
प्रभात त्यागी उचा 
बालाजी की हवेली , झै के: 
आजाद चौक , कोट पूतली, जयपु | वो | 


| उन 


द्वितीय पुरस्कार : ४० (ह, 
भिकार 


एक लड़की का | 
खामोश दर्द Ñ 
धवला 
"जके 
a oP | आए 
; 
S पिता की y 


J mel र sa f f 
लडकी होने की वजह Sg Mth 
हो, जिंदगी से संघर्ष का Ni 
है. आज मी हमारे Au 

परिवर्तन आ ६, (सह: 
परिवर्तन नहीं g 3 fe i 


कम मां-बाप hh 
नजरिया पुत्र एवं पुत्री कत र 
जैसा है. इस का ज्वल A 


ae साथ शादी 
T सती 
है, | amd ८८ अंक में '' 

|” पढ़ा. मुझे अपने 


राण |£ „= = की याद आ गई. जो 
एके |. र लिखा आकर्षक व्यक्तित्व 

|. git है और एक बड़े जमींदार 
| टा है. जब उसके के माता- 
Ta | उस की शादी के लिए 
Mitts (किया देख रहे थे. उस को पता 
हमा |^ कि पास ही के गांव में एक 
: दहे दी हे जो शादी कें २५ दिन बाद 
वाहि पा हो गई थी. उसके भाई उस 
ुरोषह | पुर्मविवाह करना चाहते हैं. 
में झें | उस ने अपने पिता से कहा कि 
है समी लड़कियों की शादी हो 


रुप-गुण में तुम्हारे अनुकूल 
है, पुत्र ने कहा कि अगर मैं 
|| के साथ शादी करके उस का 

$ सुधार सकू तो मेरा ये जीवन 
ama हो जाएगा. पिता का सिर गर्व 
|उचा उठ गया. उन्होंने बिना 
श्र के अपने पुत्र की शादी की, 
वो एक सुखी गृहस्थ जीवन 


PASS हर पल इस बात का 
[| कराया जाता है कि वो 
fee nee दायित्व है, बोझ हे. 
| का पिता एक मजदुर था और 
; पारः पाकर घर-गृहस्थी की 
hh देष रहा था, उसकी मां भी 
| त में चौका-बर्तन साफ 
hg | करके परिवार की 


Digitized by Arya’Samaj Foundation.Chennai.and eGangotri -s -= 


बिता रहे हैं. 
~ अशोका सिरोही, जबलपुर. 


"इसे अपनी बेटी की 
तरह मानिएगा' 


जब भी कहीं शादी होती है तो 
विदाई के समय लड़की के माता- 
पिता लड़के के माता-पिता से कहते 
हुए सुने जाते हैं 'इसे अपनी बेटी की 
ही तरह मानिएगा, कोई गलती हो 
जाए तो माफ कर दीजिएगा आदि- 
आदिं. लड़के के माता-पिता उन्हें 
aed Fad पाए जाते हैं कि अब 
आप बिलकुल चिंता न करें, आज से 
ये हमारी बेटी की 'तरह' है आदि- 
आदि. 

तो क्या बहु का पद इतना 
निकृष्ट है कि उसे उसी रूप में या 
उसी पद पर सम्मानित नहीं किया 
जा सकता, प्यार नहीं दिया जा 
सकता. उसे प्यार या सम्मान देने के 
लिए 'बेटी जैसा' या किसी की थी 
'तरह' शब्द का सहारा क्यों लेना, 
पड़ता है? 
लड़की के रूप में जन्म लेना 


किया. परंतु पांचों बार उस का पुत्र 
प्राप्ति का ख्वाब एक ख्वाब ही रहा. 
इस तरह पुत्र की चाह ने शालू की मां 
को समय से पूर्व बीमार एवं कमजोर 
बना दिया, जो अब सिर्फ एक मानव 


कंकाल रह गई थी. घर में खुशहाली, 


की जगह कंगाली का माहौल छा गया. 
बाप भी अब झगड़ालू स्वभाव का हो 
गया था. हर वक्‍त अपनी बीवी से 
झगड़ता और उसे डांटता कि 'क्यों 
उस ने बच्चों की लाइन लगा दी हे, 


जो हर वक्‍त उस की जान को रोते. 


हैं.' बात यही खत्म नहीं हुई, एक 
दिन वो अपने साथ दूसरी औरत 
लेकर आ गया सिर्फ एक पुत्र की चाह 
में, उस ने अपनी पहली बीवी को घर 
से बाहर निकाल दिया. 

वो बेचारी आज अपनी दो बेटियों 
के साथ लोगों के घरों में काम करके 


अपना व अपनी दो. बेटियों का पेट | 


पाल रही है. कहना ना होगा कि उस 
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जितना बड़ा अभिशाप हमारे समाज 
में माना जाता हे उस से भी बड़ा 
अभिशाप बहु बनना है. 

सुषमा 'पारिजात', लश्कर, 


ग्वालियर 
दरअसल होता यही हे 


मार्च '८८ के अंक में नजमा 
हेपतुल्ला ने बड़ी ही स्पष्टवादिता का 
परिचय दिया. सवाल पूछे जाने पर 
राजनीति में कब तक रहने का इरादा 
हे? कितनी सरलता से इस कटु 
सत्य को कह गयी-यहां से कोई 
खुद नहीं निकलता निकाले जाते है. 
दरअसल होता यही हे. पर आये 
दिन सुनने को मिलता है--'मैंने 
इस्तीफा दे दिया'. कोई यह क्यों 
नहीं कहता-- इस्तीफा दिलवाया 

गया." 
--किरण, बिहार 


आज और कल 


न जाने कितने विषयों में हम 
यथार्थ से समझौता नहीं कर पाते. 
और सपनों के लिये हकीकत को 


की तीत बेटियां भूख ! बीमारी की 
वजह से, अकाल मृत्यु का शिकार 
होकर इस बेदर्द दुनिया से रुखसत हो 
गई. आज उस की दोनों बेटियां ही 
उस का सहारा हें. जो लोगों के घरों 
में काम करके करीब १०७७/ HE- 
वार पा लेती हैं और जिंदगी को जिए 
जा रही हैं. mA मासूम आंखें 
देखकर लगता हे जेसे वो पूछ रही हो 
कि आखिर उस का दोष क्या है? 


महिलाओं की दशा आज भी बेहद 
दयनीय बनी हुई हे. हालांकि दुरदर्शन 
एवं पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से 
महिलाओं की उन के अधिकारों के 
बारे में जागृत करने में हमारी सरकार 
एवं विभिन्न प्रचार तंत्र सक्रिय हैं. 
परंतु सवाल पैदा होता हे कि क्या ये 
सुविधाएं शालू की मां जैसी गरीब 
aad को HEAT हें? 


अनीता तिवारी, वाशी, नई बंबई | 


Ps 


ठुक़रा देते हैं. फिर वह चाहे पढ़ाई- 
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लिखाई हो, मनचाही नौकरी, या 
जीवन साथी अथवा दूसरा कोई क्षेत्र. 
जो आज मिल रहा है उसे 
तिरस्कृत कर, उस आने वाले कल 
के मिथ्या इंतजार में अवसर खते 
जाते हैं जो शायद कमी नहीं आए. | 
उस कल की प्रतीक्षा से क्या यह 
बेहतर नहीं कि हम आज में ही जीना 
सीखें. और उसका ae पसार कर 
स्वागत करें. इससे शायद हो सकता 
हे, उस कल के आने से पहले ही 
इस आज में हम औरतों की दशा | 
कुछ सुधर सके. 
जलता गुप्ता, बीना | |! 


वामा की आलोचना 


फागुन विशेषांक वामा मार्च- ८८ 
अंक में 'अलकनंदा इन्दौर द्वारा 
वामा की कटु आलोचना ने मन को | 
झकझोर दिया. : 

पाश्चात्य का अन्धाघुन्ध नकल 
कर अपने को अत्याधुनिक, 
उच्चशिक्षित और प्रगतिशीलता का 
दम भरने वाली इन नई पौघ की इन | 
लड़कियों की अज्ञानता, संकीर्ण | 
दृष्टिकोण पर तरस आया यह | 
पढ़कर कि 'हम वामा ही क्यों पढ़े' . 

क्योंकि लेखिका ने वामा जैसी 
विचारशील पत्रिका को मात्र मेकप, 
पकवान, बुनाई, सिनेमा व राशियों 
का सस्ता ज्ञान कराने वाली बाजार 
में ढेरों उपलब्ध सस्ती पत्रिकाओं के 
समकक्ष ही मान लिया. कितनी बोनी 
है उनकी मानसिकता तथा सोचने का | 
तरीका. 
वामा महिलाओं को हर /वेषय, 
क्षेत्र, समस्या, स्थिति पर सहज 
सरल तरीके से साघारण ज्ञान ह र|. 
उनकी सहायिका, मार्गदर्शिका बनी| 
है. दिमागी खुराक पाने के लिए ७ ||| 
रुपये तो क्या १७ रुपये महंगी ||. 
कीमत देकर भी हम वामा Tie 
क्योंकि वामा एक 


feat 
तकी 
Tera 
गता-! 
| तिरः 


बाएं से (ऊपर से नीचे)--हर्ष चावला, अमलेंदु मणि, निर्मित पारिख, चिन्मय सतम, अनास व चिकी गोयल 


एक डाक्टर, जो सूनापन झेलते 
जोड़ों को मां-बाप बनाती हैं. 


पिछले दो वर्षों से डा. इंदिरा हिंदुजा ख़बरों में हैं-परखनली प्रणाली से शिशुओं को Ti 


जन्म देकर उन्होंने कई नाउम्मीद जोड़ों का जीवन किलकारियों से भर दिया है. है 

| fea 

z - 5 | हक्‌ 

से इमारत बिल्कुल आहबरहीन हे. AA ट्रांसफर) की रीति द्वारा इस दुनिया में इंदिरा कुछ ही माह की थीं--ऐसे में इ | te 

बाः bul बाहर शीशे लगे हें, न चमचमाता कदम रखा, ने इंदिरा हिंदुजा को मुखपृष्ठ प ला पिता बंबई जैसे महानगर में रहना नहीं च. || यक्षम 

| RE लोटन ही लेबोरेटरी को बंद करता हुआ Be इस के बाद भी उन्होंने वीरेंद्र और वैशाली ओर वे छोटे से शहर बेलगांव आने { = 

कळ: a सात साल बाद गामेटे इंट्रा फेलोपियन ट्यूब गए. | वः 

Ta बंबई शहर के बीचोंब्रीच, चहल-पहल भरे ट्रांसफर (जी. आई.उफ. टी.) द्वारा एक बच्ची का इंदिरा इस सीमावतीं इलाके के मू ) हुई थी 

सक्रिय के.ई. एम. अस्पताल के पास ही एक माता-पिता बनाया. फिर भी वह चुप रहीं. स्कूल में पढ़ी. और यहीं एम.एस.र ह | पो. 
संकरी गली में लताओं से घिरी, बहुत शांत पब्लिसिटी ने चाह कर वह पूरी तरह बच्चों और पास की. रूढ़िवादी माता-पिता चाहते का 


, इंडियन काउंसिल फार मेडिकल रिसर्च उन के जन्मदाताओ को देखभाल करती रहीं. का भी और बहनों की तरह जल्द 
क संकोची दुसरे माले पर एक लेबोरेटरी में काम करती डा. इंदिरा हिंदुजा, एम.डी. आठ माई-बहनों दिया जाए और वे भोजन और os 
| एक संकोची ates, --डाक्टर- रिसर्च हैं, ही. के बड़े परिवार से हैं. इन का परिवार विभाजन जिम्मेदारी से मुक्त हो. उत की 
| लगातार समाचार की सुर्खियां बनी के बाद पाकिस्तान के शिकारपुर जिले से केवल इच्छा जितनी बलवती थी उतना pe रवि 
के काम की रिपोर्ट और छः बच्चे. एक-एक जोड़ा कपड़े में भारत आ गया था. आड समझते थे कि विवाह ही उस की ae 

(इन RA फर्टिलाइजेशन बच्चों का मरण-पोषण और पढ़ाई--उस वक्त बनाएगा. लेकिन उस दुबली-पतली, a 


-CC-0. In Public Domain. 
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| इंदिरा हिंदुजा 


aad सौभाग्य से उस वक्‍त कोई विवाह 
| एसाव नहीं आया. अच्छा वर मिलने तक उस के 
प्रता-पिता उसे पी.यू.एस. करने के लिए 
| धिरज कालेज भेजने को राजी हो गए. जैसी 
| उमीद थी, इंदिरा को डिस्टिंकशन मिली और 
फिर क्योंकि पिता बंबई आ गए थे तो उन्होंने 
| गयनोकालोजिस्ट बनने के लिए टोपीवाला 
। कालेज में दाखिला ले लिया. 
| आब, उज्जवल भविष्य और मेहनत की 
| पर्षओं के बाद इंदिरा के.ई. एम. अस्पताल में 
| ली रोग विशेषज्ञ हैं. पे रोल पर होते हुए भी 
अई.सी,.एम.आर. के इस्टीट्यूट फार रिसर्च इन 
प्रोहक्शन में भी काम कर रही हैं. 
पिछले दो सालों में इंदिरा अपने शोघ के 
७. बच्चों को इस दुनिया में लाई. ''यहां 
oh देपति कई कारणों से मां-बाप बनने में 
ae जो छः केस मैं ने किए थे उन सब में 
था-मां की गर्भ नली में इन्फैक्शन. 
कारण अंडकोष से विकसित अडे को 


लि वाली झूलती हुई झिल्ली अपना कार्य पूरा 


[के | y करती थी और अंडे बेकार जाते थे. गर्भाशय 
oo कह रोगों के कारण होते हैं जैसे, 
वू | कैसे ali और मधुमेह. ऐसे 
द्य ध गशाला में गर्भाशय में गर्भाधान करा 
क हुई थी ae एक केस में मां की गर्भ नली बंधी 
N. से उस के दो बच्चों में से एक ही 
co शिशु आई.वी.एफ.--ई.टी. 
६ | काया ' A हुआ था.'' डा. हिंदुजा ने 
al i A बार स्वस्थ भ्रूण गर्भाशय में 


त a S Ee से जांच की जाती . 
वरम | पिका We रहा हे या नहीं. 
| क रा योगदान बहुत जरूरी हे. एक दिन 
ह दिन मां का खून जांचने के लिए 


लिया जाता हे. इस से भ्रूण की स्थिति पता चलती 
हैं. अवधि पूरी होने पर बच्चा प्राकृतिक रूप से 
जन्म लेता है लेकिन इस में अधिक सावधानी 
बरती जाती है. छहों बच्चे सीजेरियन द्वारा हुए 
हें.'' इंदिरा ने बताया. 

इस समय जबकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है 
तब टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की तकनीक को क्यों 
महत्व दे रही हैं? डा. हिंदुजा ने उत्तेजित होकर 
कहा, ''हम कोन होते हैं एक बिन बच्चे की मां 
को बच्चा पैदा करने से या गोद लेने से रोकने 
वाले? समर्थ दंपति क्यों नहीं अनाथ बच्चों को 
गोद लेते? प्रजनन पर की जाने वाली रिसर्च कोई 
बेकार का काम नहीं है. भारत की जो सामाजिक 
और आर्थिक स्थिति है, उस के बावजूद विज्ञान 
में खोज और प्रगति जारी रहती चाहिए. 

“at, हमारे यहां बहुत ज्यादा बच्चे हैं लेकिन 
यह हमारी सरकार या समाज की समस्या है. यह 
मेरी और आप की समस्या है. असमर्थ देपतियों 
की नहीं. दूसरों की लापरवाही की वजह से वे 
क्यों मां-बाप बनने के अनुभव से खाली रहें. '' 

डा. हिंदुजा के १९८८ के नववर्ष कार्ड पर 
उन छहों बच्चों की तस्वीरे हैं. वे हमेशा उन से 

“व उन के माता-पिता से मिलती रहती हैं. 

मातृत्व और बच्चों से इतना जुड़े रहने पर भी 
उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया और खुद मां क्यों 
नहीं बनीं? 

*'मैं अपने आप में खुश gE.” अपनी बात पर 
जोर देते हुए उन्होंने कहा. अपने चालीसवें दशक 
में बे सोचती हैं कि औरतें अकेले रह सकती हैं, 
अकेले काम कर सकती हें और अकेले खुश हो 
सकती हैं. हफ्ते भर व्यस्त रहने के बावजूद इन 

बहुत से दोस्त और कई शौक हैं. ''मेरे मित्र 
लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं..'' वे 
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मेरे ही हैं" 

"क्या इस तकनीक में केवल नर भ्रूण ही 
स्थापित किया जा सकना संभव है? क्या दंपति 
बिना मादा भ्रूण का गर्भपात कराए लड़के की 
इच्छा रख सकते हैं? 

“ai,” डा. हिंदुजा ने कहा. ''पति के शुक्राणु 
बच्चे के सेक्स को निश्चित करते हें. उस शुक्राणु 
में से लड़के के गुणसूत्र लेकर नर भ्रूण बनाया जा 
सकता हे. लेकिन अभी तक हम ने ऐसा नहीं 
किया.'' 

सेक्स जांच पर बैन के बारे में तथा सेक्स È 
जानने के बाद गर्भपात के बारे में वे क्या कहती F 
हैं? ''मैं कानून से सहमत हूं. माता भ्रूण को खत्म 
नहीं करना चाहिए. साथ ही हमें गंमीरतापूर्वक 
यह भी प्रश्‍न सोचना होगा कि औरतें अपनी 4 | ; 
बेटियों को क्यों मारना चाहती हे? उन को हम i 
डाक्टर और सरकार ही रोक सकते हैं. लेकिन 
जब एक औरत तीसरी या चौथी बेटी को जन्म f 
देती है तब उस के साथ क्या होता है? मैं ने खुद 

रेखा है, उन का पति और परिवार उसे देखने रि 
तक नहीं आता हे. वे खुश नहीं होते, घर नहीं ले 
जाना चाहते. अक्सर भ्रूण का लड़की होना पता 3 
होने पर मां को शारीरिक और मानसिक यातना दी $ 
जाती है. भूखा तक रखा जाता है. इसलिए कानून I 
ही काफी नहीं हैः हमें अपने आप को बदलना , f 
होगा और मां को खुश रखना होगा--चाहे बेटे हों 
या बेटियां. समाज नहीं बदल सकता. जब तक 
स्त्रियां खुद लड़ाई नहीं लड़ेंगी तब तक कानून का H 
भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.'' | 
इंदिरा हिंदुजा एक मजबूत व्यक्तित्व हैं-- | ` 
एक यथार्थवादी, जो औरतों की समस्याओं को 
समझती हैं. उन्होंने उन के जीवन को बहुत 
करीब से देखा है और उन की जरूरतों के प्रति 
सहानुभूतिपूर्ण हें. 5 
एक औरत जिस का परंपरावादी परिवार उस 
के मेडिकल केरियर के खिलाफ था, उस ने 
अपनी राह पा ली है. सामाजिक बंधनों और 
परंपराओं ने उन्हें हतोत्साहित नहीं किया, वह 
एक सृष्टा की जिंदगी जी रही हैं और आगे ' 
उज्जवल भविष्य की ओर देख रही हैं... 
उन की सफलता UT FTA. | 
"मैं अपना कोई निश्चय अधूरा नहीं छोड़ती. | 
अगर आप पीछे न देखते हुए आगे बढ़ें तो आप | 
हमेशा सुखी रहे!'' \ 


मई १९८८ :: वासा: 


'| ||॥युवा जगत/दिव्या जैन. 


आः का युग परिवर्तन का युग हे और 

आ परंपराएं कमजोर पड़ रही हँ. जाहिर 
S : | हे कि युवा पीढ़ी नई जीवन पद्धति, नए विचार 
| | और नए जीवन-मूल्यों को अपनाना चाहेगी, किंतु 
| पुराने मूल्यों और परंपराओं ने उन्हें इस कदर 
| late रखा हे कि नई पीढ़ी की लड़कियां इस पार 
या उस पार का फैसला नहीं कर पातीं, खासकर 
` मध्यम वर्ग इस का शिकार है और सामाजिक 
प्रतिबंधों की जहे इतनी मजबूत हैं कि उन्हें 
उखाइ फेकना युवा पीढ़ी के लिए लोहे के चने 
, | चबाने के कम बात नहीं. फिर भी आधुनिक युग 
की नारी पर नई मूल्यों को अपनाने की ललक है 
| और अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है 
नए तरीके का संघर्ष, नई पीढ़ी के सामने दो बातें 
बिल्कुल साफ हैं, एक ओर तो स्वयं अपने 
अस्तित्व का प्रशन हैं तो दसरी तरफ यह कि वह 
सामाजिक नियमों और प्रतिबंधों को नकारने का 

दुस्साहस कैसे करें? 
` आज की आधुनिक नारी के सामने सामाजिक, 
` | आर्थिक, नेतिक, शैक्षणिक आदि कई प्रकार के 
` | दबाव हैं, उस के सामने समस्या यह है कि उन 

| दबावों में दबते हुए कम समय में, बहुत कुछ 

| हासिल करें. कितनी बड़ी चुनौती हे उस के 
सामने. क्या ये सब हासिल कर लेना उस के 
लिए आसान है? 
पुरुष-प्रधान समाज में, पुरुषों के साथ कंधे 
से कधा मिलाकर, सफलतापूर्वक काम करना 
इतना आसान नहीं हे, फिर भी आज की नारी 
विज्ञान, प्रशासन, कम्प्यूटर, खेलकूद, कला, 
य, नृत्य आदि अनेक क्षेत्रो में तेज रफ्तार 
आगे बढ़ रही हे. तेज रफ्तार से उसे आगे भी 
[हे ओर सामाजिक, पारिवारिक आर्थिक 
दबावों का सामना भी करना है. साथ 


छोटी उम्र- बहुत कुछ 
पाने का अहसास 


आज की आधुनिक नारी के हाथ में इतना तो है ही कि वह अपने परिवेश के 
अनुकूल अपने व्यक्तित्व को इस तरह प्रशिक्षित और विकसित करें कि 
उसे कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े और अपने चुने हुए 
कार्यक्षेत्र में वह क्षणिक संतोष प्राप्त कर सकें. 


साथ समाज और परिवार की अपेक्षाओं को भी 
नजरअंदाज करना हे. समाज उस से कुछ 
अपेक्षा रखता हे तो मां-बाप कुछ और, और इस 
द्वेद् में वो कभी-कभार अपने लिए सही निर्णय 
नहीं ले पाती. सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए 
उसे सही कैरियर चुनना है और सामाजिक तथा 
नैतिक मूल्यों को भी जहन में रखना हे. 

आज के प्रतियोगी समाज में व्यक्तियों की 
महत्वाकांक्षाए और आवश्यकताएं निश्चित रूप 
से बढ़ी हैं और जीवन-स्तर के लिए बेतहाशा 
दौड़. संवैधानिक सुविधा और शैक्षणिक-वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से पनपे नए स्वतंत्रता की चाह भी तो 
स्वाभाविक है. समस्या सिर्फ घर-बार की 
स्थितियों से जुझने की नहीं है, उस के सामने 
कई टकराव भी हैं. 

पश्चिमी आंदोलन से प्रभावित आज की नारी 
में इस धारणा से टकराव आया है कि सिर्फ घर 
ही स्त्री का प्राथमिक कार्यक्षेत्र नहीं हे, उस से 
हटकर भी उस की एक पहचान है और उस 
पहचान को पाने के लिए और अपने अस्तित्व की 
रक्षा के लिए, उसे मैदान में आना है. 

वैसे देखा जाए तो आज की आधुनिक नारी के 
हाथ में इतना तो है ही कि वह अपने परिवेश के 
अनुकूल अपने व्यक्तित्व को इस तरह प्रशिक्षित 
और विकसित करें कि उसे कम से कम 
समस्याओं का सामना करना पड़े और अपने चुने 
हुए कार्यक्षेत्र में वह क्षणिक संतोष प्राप्त कर 
सकें. जरूरत है अपने आप को टकराव की _ 
स्थितियों से बचाने की, अपनी शक्ति को बचाए 
रखने की और उसे उच्च लक्ष्यों की ओर प्रेरित 
करने की. 


बहरहाल ये मुद्दा बहस का हे, तो आइए हम „ 


उस बहस में न पढ़ें बल्कि उन्हीं युवतियों से 
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मिलें और उन्हीं से जानें कि कम उप्र में और 
कम समय में बहुत कुछ पाने की होड में क्या बे 
वास्तव में बहुत कुछ पाती है या कुछ खोकर ही 
कुछ पाती है-- जी हां, समाज और परिवार या 
मां-बाप की अपेक्षाओं को खंडित न करते हुए 


नीला कापडिया 


नीला ने सेंट जेवियर्स कालेज से स्नातक की 
डिग्री प्राप्त की है. जेवियर्स इंस्टीट्यूट 
कम्यूनिकेशन्स से उन्होंने मास कम्युनिकेशन्स 
का डिप्लोमा तथा एफ. टी. आय. आय. से फिल्म 
एप्रिसिएशन का कोर्स किया है. हिंदुस्तानी 
शास्त्रीय संगीत का डिप्लोमा भीउन्होंने हासिल 
किया है और विशेष दक्षता उन्होंने सितार म॑ 
प्राप्त की है. फोटोग्राफी ari सीखी है ओर 
उस क्षेत्र में काफी माहिर है. 

पिछले आठ सालों से वो जेवियर्स इंस्टीट्यूट 
आफ कम्युनिकेशन्स नामक संस्था में फिल्म, 


विडियो और ओडियो-विजुअल में निर्माता- E 
निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं. स 

भविष्य की योजनाओं के बार में बताते हुँ | ह 
नीला ने कहा कि, ''हमारे हिंदू समाज की | प 
धार्मिक विधियां हैं, जैसे कि जनेऊ, विवाह = 
विधि, श्राद, इस प्रकार के विषया पर दस्तावेज | त. 


फिल्में बनाना चाहती हूँ. इन विधियों में में | ज्ञ 
का गहरा अर्थ ढूंढना = , मैं ने काफी । 
दार्शनिक अध्ययन किया है. 

स्वतंत्र विचारों की होते हुए भी नीला कहती 
है, कि, "में अपने मां-बाप का बहुत व, म $ 
करती हूं और जहां भी मेरी शादी त aa 
सास-ससूर की भी आदर करूंगी, ` मूल्यों 
लड़के से शादी करूंगी जो मुझे, ut 
और मेरे काम को समझ सके. 


Ip Ay y 
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वृंदा जागीरदार 


वृंदा ने अर्थशास्त्र में एम.ए. किया है. पिछले 
आठ सालों से वे स्टेट बैंक आफ इंडिया में 
अर्थशास्त्र अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. 
उन्होंने कम्प्यूटर्स का कोर्स किया हे. गाड़ी 
चलाना तथा तैरना भी सीखा हे. संगीत का उन्हें 
बहुत शौक है और पिछले ६ सालों से ये सितार 
सिखा रही हे. 
अपेक्षाकृत उन्हें जो करना चाहिए ये तो कर 
है रही हे किंतु अपने विकास और तरक्की के 
लिए वे सेमीनार, कान्फ्रेसस आदि में भाग लेती 
और उस के लिए आवश्यक किताबें और 
पर्नल्स पढ़ने का समय निकालती हैं. 
नोकरी के अलावा अपने घर की जिम्मेदारी 
₹ | rhe बाद अपने लिए भी कुछ करना चाहती 
| ९. पिछले तीन सालों से ये बंबई के एक क्लब 
ट॒ | ॥ी उपाध्यक्षा हे, जिस का मुख्य उद्देश्य है 
| WMA. 


वदा कहती हैं '' शादीशुदा होने पर जीवन में 


गलमेल बनाए रखना भी जरूरी है साथ-साथ 
तथा पारिवारिक पूर्ति करना भी तो 
| फर्ज बनता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो या 
E कूप में चाहती हैं कि जल्द ही ये अपने 
री की मां बनें जिस से घर भरा- पूरा लगे. यदि 


T ही. साथ दिया तो वृंदा पी.एच. डी. करना भी 


3 शिवानी शेष 


i ने बी.काम, पास किया है, पढ़ाई के 

| Shey उन्होंने नेहरू प्लेटोरियम से 

( Mati का कोर्स किया है. फोटोग्राफी 
तोर पर सखी हे. स्वीमिंग भी 


उन्होंने सीखी हे. वैसे उन्होंने नृत्य भी सीखा है 
और आगे भी सीखना चाहती हैं. पिछले चार 
सालों से शिवानी बैंक आफ महाराष्ट्र में 
क्लेरीकल पोस्ट पर हें. 

शिवानी.कहती हैं कि ''बी.काम. पास करने 


के बाद बस यूं ही मेरी दोस्त बैंक में नौकरी के 
लिए कोशिश कर रही थीं, मैं ने भी उन के साथ 
कोशिश की और मुझे नौकरी मिल गई. वैसे 
जरूरत के तौर पर नहीं किंतु आर्थिक स्वतंत्रता 
स्त्री के लिए जरूरी होती हे.'' 

फिलहाल अपने आने वाले बच्चे के विचारों 
में खोई हुई हैं. इस समय स्थितियां निश्चित 
नहीं हैं, लेकिन उन की इच्छा है कि 
आगे चलकर एम.काम. भी पास करें. शिवानी 
की उप्र अभी छोटी है लेकिन काफी 
महत्वाकांक्षी हैं. वह चाहती हैँ कि जल्द 'वो' भी 
अधिकारी के पद पर आ जाएं. 

बहरहाल, इन सब के विचार जानने पर 


` निष्कर्ष यही निकलता है कि आज की नारी पर 


प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कितने ही दबाव होते हुए 
भी उसे इस बात का जबरदस्त अहसास है कि 
सामाजिक परिवेश, सामाजिक मूल्यों और 
सामाजिक प्रतिबंधों को तोड़ना य बदलना उन के 
लिए इतना आसान नहीं है, किंतु उसे अपने आप 


` कोहर तरीके से सक्षम बनाना हे और हर लड़की 


के लिए आर्थिक स्वातंत्रता हासिल करना अत्यंत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वयं लड़े बिना मुक्ति नहीं मिल सकती. उसे 
मिलने वाले अधिकारों से उसे वाकिफ होना है 


आवश्यक है. आज की नारी की अपनी लड़ाई 


और उन्हें हासिल करना है. 


नीलिमा शाह 


नीलिमा ने बी.एस.सी. की डिग्री गणित में | 87 
प्राप्त की है तथा अपने कालेज में प्रथम स्थान पर | 
रहीं, एम.एस.सी. में उन का विषय था | 
स्टेटिस्टिक्स. पिछले दस सालों से ये मीठीबाई | 
कालेज में स्टेटिस्टिक्स पढ़ा रही हे. यह एक ऐसा । ।७ 4 
विषय हे जिसे पढ़ना या पढ़ाना आसान काम नहीं | | 
है और न ही उतना रसप्रद फिर भी वे बहुत 
मेहनत और लगन से पढ़ाती हें. उन्होंने कम्प्यूटर 
प्रोग्रामर का कोर्स किया जो उन के लिए जरूरी 


ow 


शौकिया तौर पर उन्होंने फोटोग्राफी का कोर्स ' 

किया है ओर तस्वीरें खींचना उन्हें बहुत अच्छा 
लगता है. 

अपनी पढ़ाई के दौरान वे तीन साल तक 
एन.सी.सी. में थीं ओर दो केम्प्स में भी भाग 
लिया था बंबई में और ओरंगाबाद में. i 

नीलिमा अपने लिए योग्य जीवन साथी की | 
तलाश में हे जो कि उसे और उस के जीवन वे 
मूल्यों को समझ सके. नीलिमा अपने पिताजी के | । 
साथ रहती हैं और घर की सारी जिम्मेदारी अपनी 


पी.एच.डी. भी करना चाहेंगी, जिस से कि 
चलकर रीडर बन सकें. A 


मई १९८८ :: वामा :: | 
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3 धुनिकता की गुहार है, नए-नए || 
हिर) नमूनों की मांग भी हर दम बनी रहती है; || 
& ऐसे में कुछ इधर-उधर की व कुछ पुरानी । 

| चीजों को फेर बदलकर अनोखा, एक दम | 
„| नया रूप दिया जा सकता है. फिर आज 
>”) की ललनाएं हर दिन भांत-भांत के पहरावों || ,. 
S| में अपने को सजाने-संवारने का सपना || £: 
देखती हैं. यहां सलवार कुर्ता को मनभावन | 
रूपों में काट-छांटकर सजाया गया है. | 
| पूरब-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, आल्प्स से a 
Fo. हिमालय तक, वोल्गा से नील नदी तक || | 
te | सारी शैलियां इन पहरावों में समायी हुई है. || | 


५ T, 
f -35s 
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मेरा होनहार बच्चा/ शुक्ला रुद्र 


ए, बार फिर मालती ने मेरे सामने अपना 
इस्तीफा लाकर रख दिया. उसे ठीक तरह 
| से देखे बिना ही मेरी पहली प्रतिक्रिया थी, ' तुम 
| क्या कहीं टिक कर नौकरी नहीं करोगी? तुम्हें 
पैसे की जरूरत नहीं है क्या?'' वह चुप रही, 

. | इंतजार कर रही थी मां का गुस्सा ठंडा होने की. 
4 £ | फिर बोली, "पैसे तो अम्मा चाहिए ही, मगर 
| किसी भी कीमत पर नहीं. मन मार कर समझौता 

| करना मेरे बस की बात नहीं. इस के लिए आप 
! दुसरा कोई मुझसे कितना भी नाराज क्यों न 
चंद्र महीनों में मालती का यह पांचवां या छठा 
इस्तीफो की संख्या बढ़ती रहने से मैं उन की 


| फ़ैशन डिजाइनर मेरी यह बिटिया मन मार कर 
| तौकरी नहीं करेगी, तो वह कभी भी नौकरी नहीं 
"| कर पाएगी, तब तक में ने इस हकीकत से 
लगभग समझौता कर लिया था. इस के लिए 
कुछ हद तक में खुद को जिम्मेदार मानती हूं. मैं हमारा जीवन कैसा हो, इस का फैसला तो 
आपने बच्चों को, खास कर दोनों बेटियों को, खुशी से यह बोझ उठाना चाहेगी तो उस की आखिरकार आप को हमारे ऊपर ही छोड़ना 
बचपन से यही समझाया था कि जहां तक संभव मर्जी." पड़ेगा. ' ' 
आणना मन मत मारना. इस से तुम्हारा यह कह कर में ने बेटे से इस बारे में अपनी इन सब तको' के बावजूद मालती जानती थी 
सिक विकास अवरूद्र हो सकता हे. बातचीत खत्म की कि ''लड़के-लड़कियों में यह कि अडियल मां ने पढाई-लिखाई का कोई 


: बेटे के मामले में मैं ने कुछ और ही सोचा भेद करने के लिए चाहे तू अपनी मां को कुछभी विकल्प उन के लिए छोड़ा नहीं है, इसलिए वह 
मान कर कि उसे एक परिवार पालना समझे मगर तुझे निकम्मा बनाने के लिए में अपने पढ़ती रही. कढ़ती भी रही. 


कम से कम st दृष्टि से अपनी बीवी- विचार adagi. इस से भी छोटी उम्र में मालती मुझसे कह 
ह की जरूरतें तो पूरी करनी ही हैं. इसलिए . सो, ऐसे वातावरण में बड़ी हुई मेरी तीन करती थी. ''मां, तुम्हारा और सब कुछ अच्छा 
| ite Ta से यह कहता हुआ घर आता संतानों में से एक और सब से छोटी बिटिया है, सिर्फ तुम्हारी इस नौकरी के. मैं बड़ी हो कर 
i Ln a a E तो मैं उसे यही मालती. फिर भी उस की मां ने इस बात पर बल तुम जैसा बनना चाहूंगी, मगर नौकरी नहीं 
न A को दिया कि बेटियां इतनी तालीम जरूर हासिल कर करूंगी. तुम्हारे जैसे मेरे भी तीन बच्चे होग. 
; | eS तरीमांमानती लेंकि जरूरत पड़ने पर आर्थिक दृष्टि से अपने गृहस्थी होगी. अपने बच्चों को प्यार करूंगी. 

. तू तो पुरुष हे, इसलिए तेरे सामने तो इस पैरों पर खड़ी हो सकें, मेरी छोटी बेटी बचपन में seth तुम्हारी तरह. खाना बनाऊंगी बढ़िया 


ae मामले में र १ ॥ ही नहीं चाहिए, शायद मां की इस बात को पसंद नहीं करती थी. बढ़िया, अपना घर सजाऊंगी. मेरे बच्चे हम | पु 
क्योंकि कई f; ने जली ९खुशहाली तेरी कमाई ` क्या मां, आप ने हमें बंधी-बधाई जिंदगी में ज्यादा खुशनसीब होंगे, क्योंकि उन की माँ उपः | हि 
निर्भर है. atts, फिर भी अपनामन डाल दिया, रोज स्कूल जाओ, 'होम वर्क करो. नहीं जाएगी." | भानः 
कर नोकरी करती रही हूं, कयि मेरे लिए इतनी देर खेलो, इतनी देर साओ. आप का बहाना ` घर को स्वर्ग बनाने का सपना देखते ती | घ 
मजबूरी जैसी है. हां, तेरी बहू से कभी नहीं हे कि इस से हमारा जीवन अनशासित हो मेरी इस बिटिया में कोई पेशा अपनाने की || 
नोकरी जरूर करो, यह उस की मजी जाएगा. मगर एक बात आप अपनी बारह साल ककी नहीं होगी, ऐसा सोच कर मैं ने उस के 


उ इह दोहरी भतो से चर 
ह ad a की बेटो से सुन लीजिए, अगर हम खुद चाहेंगी..ब्री,ए. पास करने के बाद से ही उत्त के T j 
क्यों लादे? अगर वह कि हमारा जीवन उच्छेंखल हो, तो दुनिया की की तलाश शुरू की, सोचा उस के जीवन A 


कु oss में मैं उस की मदद करूं. मालती 
$ हापूर होने मुश्किल से २० साल की रही होगी. 
am अचानक ही एक दिन उस के नजरिए 
नजर आया. ''मां, मेरे लिए लड़के 
j ie शादी नहीं करूंगी.'' मैं ने अचरज 
K at क्या हो गया?'' सोचा, किसी 
है से देस्ती हो गई होगी, तो अपने भविष्य के 
F में सोच रही होगी. ' मैं काम करूंगी. अपना 
पै आप कमाऊंगी. सक 
पता चला, उसे उस करीबी रिश्तेदार की बेर्ट 
सहेली से यह प्रेरणा मिली थी, जो ज्यादा 
| दीत नहीं थी पर नौकरी करके आर्थिकं दृष्टि 
पे स्वतंत्र हो गई थी. मुझे अपनी इस बेटी से 
| {हती खुशी यही मिली कि उसे सिर्फ सुन कर 
नही, बल्कि देख कर प्राप्त अनुभवों के आधार 
> एअपने जीवन को शक्ल देने की ताकत मिल 
tÈ मैं ने उसे प्रोत्साहन दिया, ''जरूर बेटा. 
शब जरूरी तो हे, मगर उसे जीवन का अंतिम 
तह्य न मानो तो में भी खुश हूँ. शादी तो कभी 
ग, किसी भी उम्र में हो सकती है. उस से पहले 
आना पेसा कमाने का लुत्फ उठा लोगी तो तुम्हारे 
तिए विवाहित जीवन की कद्र कई गुना ज्यादा बढ़ 
जाएगी, यह में तुम्हें यकीन दिला सकती हूं.'' 
उस के बाद मालती की कोशिश शुरू हुई 
| अर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े होने की. 
समाचारपत्र का विज्ञापन विभाग, दूरदर्शन, 
| ज्ञापन एजेंसी, रोजगार दिलवाने वाला 
| कर्यतय, फर्नीचर का शो रूम-- ऐसे कई पड़ाव 
OG हुई मालती जहां आ कर टिकी, वह थी 
विख्यात अमेरिकी ' ड्रेस डिजाइनर" की 
4. शाला, इस से पहलें एक 'बुटीक' में नौकरी 
y हुए उस ने पाया कि नए-नए परिधान 
| Be का काम कितना दिलचस्प होता है. 
A औपचारिक प्रशिक्षण लेने की कोशिश में 
या एक पॉलिटेकनिक' में दाखिला भी 
a nae यह मान कर वहां कोर्स पूरा नहीं 
TH २„ उग के पास सिखाने को कुछ था ही 
OW शोक तो मन के भीतर से आना चाहिए. 
स , इम्तहानो की मार्फत नहीं. 
के पीछे के 'लुढ़कते पत्थर' जैसे कार्यजीवन 
क a कारण रहे. फर्नीचर के शोरूम की 
! रास नहीं आई, क्योंकि वहां 
| इस क कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी. 
र | पो सै और जहां भी उस ने नौकरी की, 
` | हिन से उसे पाक-साफ नहीं लगीं. एक 
| कच WAS, "मां, ये आदमी ऐसा क्यों 
| शस निकली हैं कि जो लड़की नौकरी के लिए 
| मेमागाह, a उसे किसी भी कीमत पर पैसा 
Ba दक. सोचते हे कि नौकरी ले लेने की 
| ताह)", से कुछ भी हासिल किया जा 


SN 


eu में इस बारे में उसे कोई सलाह नहीं दे सकी 
लेकिन निश्चित हो गई थी कि यह लडकी कहीं 
मी, किसी से भी अपनी हिफाजत कर लेमी. तब 
तक उम्र कम होने की वजह से, अपने बचाव के 
तरीकों के बारे में उस की सोच परिपक्व नहीं 
होने पाई थी, इसलिए कुछ घबराहट में, कुछ 
आक्रोश के कारण वह नौकरी छोड़ देती थी. वह 
शुरू से ही चाहती थी और आज तक उस पर 
अमल करती है कि कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से 
संबंध काम के स्तर पर ही रखना है. इसलिए 
एक मां की यह खुशफहमी या इसे गलतफहमी ही 
कह लीजिए कि उन की बेटी को कार्यजीवन में 
अपनी रुचि से मेल खाता ऐसा कोई मिल 
जाएगा, जिसे वह अपना जीवन साथी बनाने के 
बारे में सोचेगी, साकार नहीं हो सकी. 

मालती को कार्यक्षेत्र में आज भी ऐसे लोग 

मिलते हें जो उस की ओर नाजायज दोस्ती का 
हाथ बढ़ाना चाहते हैं. मगर अब वह उन से 
घबरा कर नौकरी नहीं छोड़ती, बल्कि उन से 
सुलटने का तरीका उस ने बदल दिया है. हाल में 
एक विदेशी कंपनी के वयोवृद्ध मालिक, जिन के 
'यहां मालती नौकरी करती थी, जब उन के साथ 


gases 


तो बिना किसी टाल मटोल के मालती ने उन 
साफ कह दिया किं वह उन से बस इतना संबंध 
रखना चाहती है जितना एक 'बॉस' से रखना 
जरूरी होता हे. 

उस दिन शाम को घर आ कर मुझसे बोली, 
"हो सकता है, में नौकरी से हटा दी जाऊं. मगर 
इस बूढे-खूसट से घबरा कर में खुद नोकरी 
छोड़ने वाली नहीं हूं.'' इस के दो-चार दिन बाद 
उस ने दफ्तर का एक किस्सा और सुनाया, | 
“बॉस ने आज बातचीत में मेरे पिता की उम्र 
get, मैं ने बताया तो बोले ठीक मेरी उम्र के है 


एक शाम बिताने के लिए उस से जिद करने लगे 
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तुम्हारे पिता. मुझसे यह कहे बिना रुका नहीं 
गया, 'देन वाई डॉट व लाइक अ फादर? 
(फिर आप एक पिता जैसा आचरण क्यों नहीं 
करते१)'" 

वही छोटी सी लड़की, जो पिता की उम्र के 
पुरुषों को 'बॉय HS जैसा आचरण करने की 
चेष्टा करते देख घबरा उठती थी. अब बड़ी हो 
गई. मुझ से इस मुद्दे पर सवाल पूछने वाली अब 
मुझे ही समझाती है, ''इन पुरूषों को उप्र या 
स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता. कुंवारी हो, 
शादीशुदा हो, मां हो या किसी की मंगेतर, उन के 
लिए हर औरत एक खिलौना भर होती है. '' 

बिना किसी औपचारिक 'डिग्री' या 
'डिप्लोमा' के मालती परिघानों के नए-नए 
नमूनों की सृष्टि करने में जो दखल रखती हे, 
उस का परिचय अब इस क्षेत्र से संबद्ध लोगों को 
मिल चुका है. शायद इसी लिए मेरी बेटी को 
नौकरियां छोड-छोड कर फिर नौकरियां मिलने 
में कठिनाई आते में ने आज तक नहीं देखी. 
लेकिन उस के कुछ नया करने की अंदर की 
छटपटाहट उसे कहीं टिकने नहीं देती. ''जहां भी 
जाती हूँ दु उन के निर्देशानुसार डिजाइनिंग करनी 
पड़ती हे. ''एक्सपोर्ट हाउस अपने खरीदार की 
पसंद के नमूने बनवाते हैं और 'बाईग हाउस' 
अपने मुवक्किलों के, चाहे वे नमूने कितने भी 
भोंडे क्यों न हों. फिर अपनी पसंद के नमूने 
बनाकर मुझे दुनिया को दिखाने का मोका कब 
मिलेगा?'" 

इसी मौके की तलाश में मालती ने कुछ दिनों. 
के लिए एक छोटी सी 'डिजाइनिंग- टेलरिंग 
यूनिट' स्थापित की थी. मगर उस से भी उसे 
कोई फर्क नजर नहीं आया. मेरे 'क्लाएंट' जोर 
देते हें कि उन्हीं के बताए हुए नमूनों के परिधान 
उन पर GIT, मेरे लाख समझाने पर भी वे नहीं 
मानते. फिर मालती के मन ने गवाही नहीं दी कि. 
वह ऐसे नमूनों के परिघान सिलवाएं जिन्हें पहन 
कर उस के Fae’ कुरूप दिखाई दें. उस की 
कलात्मक आंखों और दिल को झटका खाना |. 
नागवार गुजरा और उसकी ' टेलरिंग यूनिट' बंद 
कर दी गई. 

युवा मालती की आंखों में सपना हे कि एक 
दिन उस के डिजाइन, परिधान प्रेमी बिना किसी 
शंका या सवालों के, उसी तरह अपनाएंगे जैसे 
पीएर कार्डॉन, जांड़ा रोइस या पॉल रॉप के 
वे स्वीकार करते हें. एक मां होने के नाते मैं ., 
कामना करती हूं कि उस का सपना साकार हो; | 
और मालती की लगन देख कर इस बारे में 
आश्वस्त भी हूँ. उस के इस्तीफे मंजूर हो जाते 
मगर हर बार बाँस के हस्ताक्षर के ऊपर 
शब्द लिखे होते हैं, "'ऐक्सेप्टेड, विद. 
(स्वीकृत, मगर अफसोस के साथ). « 
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आखिरी इस्तीफे पर लिखे इन शब्दों की 
तरफ इशारा करते हुए वह खिलखिला कर हंस 
पड़ी जैसे कह रही हो, ''देखा मां, तुम नाहक 
परेशान होकर कितनी बुदू बनती रही हो.'' फिर 
बोली, ''अगर फिर कहीं नोकरी के लिए पहुंची 
तो भूतपूर्व बॉस के यही शब्द मेरे लिए 
सर्टिफिकेट का काम करेगे. अगला जान जाएगा 
कि पिछले को एक ऐसे कर्मचारी खोने का 
अफसोस हे जो उस के लिए बहुमूल्य थी.'' 


मुः जाने वाली मेरी यह बिटिया एक 

अच्छी इनसान भी है, जैसा कि मैं ने 
चाहा. छल-फरेब से दर यह लड़की अपनी 
अंदरूनी खूबसूरती और मोलापन अपने नर्म दिल 
की वजह से अक्सर ही ठगी जाती रही हे, मगर 


मुः खुशी हे कि अपने कार्यक्षेत्र में बहुमूल्य 


| अपना बड़प्पन वह दुसरों को माफ करके जताती 


रही हे. बचपन में तीन बच्चों की मां बनने की 
कहानी सुनाने वाली उस मोली लड़की ने बड़ी हो 
कर सारे बच्चों को अपना लिया है. दीदी 


`| मल्लिका और भाभी भ्रीलता की नन्ही मुन्नी 


| | | लड़कियां तो उस की अपनी हैं ही, सड़क चलता 


हर बच्चा भी उस का अपना हे. जिस बच्चे को 
उस ते देखा नहीं, जिस के बारे में सिर्फ सुना भर 
हे, वह भी उस का अपना है. इस संदर्भ में उस 


` | के बचपन की एक कहानी याद आती हे. 


में एक बार मदर टेरेसा के नई दिल्ली स्थित 
शिशु भवन से हो कर लोटी, तो घर आ कर 


' | मालती को बताया, ''बच्चों के कमरे में गई, तो 


एक छोटी सी लड़की ने मेरी गोद में आने के लिए 
मेरी ओर अपनी दोनो बाहे फैला दी. मैं ने उसे 
उठातो लिया, मगर उस से बच कर घर आना 
मुश्किल हो गया, वह मेरी गोद से उतरना नहीं 
चाह रही थी. आखिरकार मुझे बच्ची को रुला 
ही आना पड़ा. "' 
इस छोटी, मामूली सी घटना ने मालती के 


| दिल में कितने ही प्रश्‍न उडेल दिए. ''आप उसे 


अपने साथ ले क्यों नहीं आई? वह आप के चले 


| आने के बाद कितनी देर रोई? कब चुप हुई, इस 


बात का पता आप ने टेलीफोन से क्यों नहीं 
किया? आप कहती हैं, उस की मां उसे छोड़ 
गई, तो आप ने उस का पता करके उस की मां 
को इस बात के लिए ster क्यों नहीं?''... और 
तीन-चार दिन तक मेरी बेटी के प्रश्नों की झड़ी 
लगी रही. 
आखिर तंग आकर जब मैं ने उलट कर उस 
पूछा, ''उस बच्ची को ले आती तो उसे पालता 
'में तो दफ्तर जाती हूं...'' तो तपाक से 
जवाब दिया, ''मैं पाल लेती. मैं उस की 
ती और आप नानी. दिन मर उसे मैं 
और शाम को लौट कर आप.'" 


प्यार को इतना महत्व देने वाली मेरी बेटी को 
हर जानदार चीज प्यार की मोहताज मालूम 
पड़ती. लावारिस जानवर अगर उसे काटने को 
भी लपके तो वह एक कंकर उठा कर उन की 
तरफ फेंक नहीं सकती. एक बार वह मेरे साथ 
दिल्ली से चंडीगढ़ के दौरे पर गई. रास्ते में एक 
छोटे से पिल्ले को उस ने एक बड़े से ट्रक के मोटे 
पहिए के नीचे कुचलते देखा. सारे रास्ते वह रोती 
आई और उसकी जुबान पर एक ही सवाल था, 
"क्या बड़े और तांकतवर छोटे और कमजोर के 
साथ इसी तरह का सलूक करते हैं? पिल्ला छोटा 
और कमजोर था, क्या इसी लिए बड़े और 
ताकतवर ट्रक के पहिए ने उस की गर्दन कुचल 
दी? '' 

एक बड़ा अजीब शक मेरे मन में आता हे. 
मालती जो सब में इतनी लोकप्रिय है, कहीं इस 
वजह से तो नहीं कि वह हरेक की जरूरत में उस 
के पास होती है? लेकिन उस के बदले में ने उसे 
आज तक कुछ पाते हुए नहीं देखा. इस बात पर 
अफसोस मुझे होता है. मगर मालती के मन में 
इस को लेकर कभी पछतावा नहीं देखा. पांच 
साल की गहरी मित्रता के बाद जिस व्यक्ति से 
भावनात्मक स्तर पर वह जुड़ी, वह बहुत स्वस्थ 
नहीं था. उस की दीर्घायु के बारे में भी शंका 
व्यक्‍त की जाती रही. सब कुछ जान-बूझ कर भी 
मालती ने जीवन भर उस का साथ देने का फैसला 
लिया, जिस के पीछे प्रमुख कारण यही था कि 
जब तक वह जीएंगे, उन्हें मालती की जरूरत 
होगी. 

एक मां होने के नाते मुझे चिंता होती है, 
क्योंकि मुझे साफ दीखता है कि इस संबंध से 
मेरी बेटी को कुछ हासिल नहीं होगा--वह उम्र 
भर सिर्फ देती ही रहेगी, पाएगी कुछ नहीं. इस 
बात का हल्का सा आभास जब भी मैं उस के 
सामने देती हूं, तो जवाब यही मिलता है, '' आप 


पाठकों से : 

यदि आप ने अपने बच्चे के भीतर का 
“विशेष cata’ तराशा है, या उसे 
तराशने में लगी हें. यदि आप के बच्चे ने 
कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं या 
वह उन के रास्ते पर है, चाहे उस की उम्र 
दस वर्ष है या पच्चीस वर्ष, लेकिन उस में 
कुछ है या था, जो विशिष्ट था, जिसे सब 
से पहले आप ने पहचाना--तो इस स्तंभ 
के जरिए अन्य माता-पिताओं से अपने 
अनुभव साझा करें. कृपया ध्यान रखें , 
आलेख एक हजार शब्दों से बड़ा न हो. 
व च संबंधित कोई चित्र हो, तो बह 
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ही तो कहती हैं कि अपने फैसले आप | 
फैसला लेने में दुविधा की स्थिति पैदा होने मत 
दो. फिर ये सब कह कर मुझे आप दुविधा में 
क्यों डालना चाहती हैं? एक बार मैं ने फैसला ते 
लिया, तो वह टिकेगा.'' 
मैं यह मान कर संतोष कर लेती हूं कि मेरी 
यह संवेदनशील बिटिया अब बड़ी हो गई, अपने 
फैसले आप ले सकती हे, जैसा कि मैं ने चाहा Y 
ने हमेशा सुना कि सब से छोटी होने के नाते मां 
का लाड़ सब से ज्यादा वही पाती है और इसी 
वजह बिगड़ न जाए. सुन-सुन कर मेरे 
कान इस कद्र पक गए थे कि एक बार मुझसे दर, 
में में ने इसे साल भर 
लेकिन उसकी हर चिट्ठी 


के पास रह कर जरूर | i 


ih वैसी ही बनूंगी. यहां 
i ' मुझे बहुत छेड़ती हैं, 
पह, क्योंकि मेरा तकिया गीला होता है. मैं 
में भी आप के लिए रोती हुंगी. सहेलियां 
कहती हैं, मम्मी की बेबी, जा अपनी मां की गोद 
में जा कर बैठ जा.'' 
मालती इसी तरह साल भर तक मुझे 
''एमोशनली ब्लेकमेल'' करती रही और अंततः 
मुझे उसे वापिस बुलाना ही पड़ा. 
कभी-कभी सोचती हूँ कि अपने को अति 
व्यावहारिक मानने वाला मेरे जैसा व्यक्ति इस 
छोटी सी गुड़िया के आगे इतना लाचार क्यों हो 
जाता है? क्या इसलिए कि एक लंबे असे तक 
इस ने मुझे 'कंपनी' दी, या इसलिए कि उस के 
दुनिया में आने के संकेत मिलते ही मैं ने उस से 
पिंड Seri चाहा था? अब जब वह मुझे न चाहते 
हुए भी मिल गई है, तो ऐसा लगता है कि मेरा 
यह 'फालतू' खिलौना न होता तो जीवन कितना 
सूना होता. अच्छा हुआ कि वह दुनिया में आई. 
तो एक अच्छे, संबेदनशील, कलात्मक, 
करने की क्षमता रखने वाले इनसान से 
समृद्ध हुई. इस समृद्धि का कुछ हिस्सा मालती 
अपने पास रखना चाहती है, जिस के सहारे वह 
अपने कार्यक्षेत्र में खूब चमकेगी, नाम कमाएगी 
और कमाएगी पैसा--मगर अपनी शर्तों 
नाजायज समझौते नहीं करेगी. यह उसे 
सीख है और आज वह अपनी उसी मां 
समझाती हे, 
'' आप ने हमें वह सिखाया जिस पर T 
अमल नहीं किया. मुझे आप सिर्फ एक 
लिए पसंद नहीं आतीं- जीवन भर aa डन 
समझौते करती रहीं, जिन में से बहुतों है." 
जरूरत नहीं थी, वर्ना मुझे आप पर हि a 
मुझे भी ऐसा कहने वाली अपनी 4. [| 
बात पर फख है, 
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(दि सब कुछ बिना मेहनत 
कए मिल जाए तो आनंद ही क्या ? 


| 
| 


| प्यारी मीनू पढ़ना चाह रही हूँ जो शायद तुम चाह कर भी कह इस बात को मैंने और तुम्हारे डेडी ने सदा अपने 
AN अलग हुए पूरे तीन महीने बीत गये. मुझे नहीं पाई या कहना नहीं चाहा. इस डर से कि मां जीवन में उतारने की भरपूर कोशिश की है. पूरी 
|® युग बीत गया. तुम्हें देखे हुए, तुम्हें को चिंता होगी. उनकी नींद उड़ जायेगी, ब्लड ईमानदारी के साथ. 
hig oe पर तुम्हारी हंसी में रोज सुनती प्रेशर बढ़ जायेगा, और भी न जाने क्या क्या. ..इस तुम्हारी कड़ी मेहनत, प्रथम श्रेणी में सफलता 
Ñ कोने खिलखिलाहट जो मेरे घर के लिये अपने मन की उलझनें, परेशानियां अपने और इस सबके ऊपर तुम्हारी कुछ करने...कूळ í 
in में, मेरे हृदय में ऐसी रच बस गई है कि पास ही रखूं. तुम अपनी मां को अच्छी तरह बनने की भावना के सामने अपने हृदय के भावुक- p 
TÌ a की दूरी भी उसे मुझ से नहीं छीन जानती हो मीनू जन तुम यहाँ थी, तुम्हारा चेहरा उद्गार, इतनी दुर भेजने की चिंता, अलग होने | 
Lay Ce सपनों में तो मैं तुमसे रोज मिलती देखते ही मैं भांप लेती थी आज मेरी बच्ची खुश हे पीड़ा हल्की महसूस होने लगी. हमारा प्यार 
m au “की तरह पीछे से आकर मुझे या उदास. ऐसा ही इस पत्र को पढ़कर लगा. कहीं तुम्हारी राह का पत्थर बने, यह मुझे स्वीकार नही 
में लपेट लेती हो और प्यार बिखेरते कुछ साल रहा है तुम्हारे हृदय को, उतनी सरलता था. माता पिता का प्रेम पैरों की जंजीर बन जाये तो | 
| IEG कुकिंग मदर fear’. से नहीं हंस पा रही हो उस परदेस में जिसे तुमने बोझ लगने लगता है. तुम अपने लिये जो सपने 
a की बारी हे. ''व्हाटस कुकिंग. अपनी इच्छा, शिक्षा और भविष्य के विचार से देख रही थीं उनमें हमारा प्यार और आशीर्वाद सदा | | 
भा '. तुम्हारा पिछला पत्र पता नहीं चुना है. तुमको अपने से अलग करना हमारे लिये तुम्हारे साथ है. हमारे एकाकीपन के एहसास के | 
CM शचः पकी हे पर मन नहीं भरता. कितना कठिन था, यह तुम स्वयं मां बन कर ही सामने तुम्हारी इच्छा और सफलता कहीं ज्यादा 
~ १ और वाक्यों के बीच में वह सब समझ पाओगी, किन्तु भावना से कर्तव्य ऊंचा है, मूल्यवान है. इक्कीस वर्ष तक जो अपार सुख, जो 
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प्यार, जो ममता तुमने मुझे दी, मेरे जीवन की 
अमूल्य निधि है. मैंने अपने संपूर्ण प्यार और 
विश्वास की छवि तले तुम्हारे मन में जो सुंदर और 
कोमल मावनाएं जागते देखी हैं, मुझे उन पर गर्व 
हे. तुम्हारी निश्छल हंसी, मानवता और दोस्ती में 
विश्वास, दूसरों के दुख दर्द बांटने की इच्छा, 
जीवन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और 
आत्मविश्वास... 
में जानती हूँ, मेरी दुबली पतली सी बिटिया में 
कितना आत्मबल और मनोबल हे, तभी तो उसे 
इतनी दर भेजने की हिम्मत जुटा पाई. शादी की 
साड़ियां और सूट के कपड़े saat में ही पड़े रह 
गए. .शादी तो तभी होगी जब मेरी बेटी चाहेगी, 
जब वह कहेगी, मां मुझे शादी करनी हे, तैयारी 
शुरू करो. ..अब से तीस साल पहले मेरी मां ने 
मुझ से जबर्दस्ती नहीं की, तो में केसे करूं? तुम्हें 
दुल्हन बने देखने की तमन्ना कुछ दिन और 
इंतजार की सकती हे. 
नया देश, नए लोग, नए रीति रिवाज. घर की 
बहुत याद आती होगी, प्यार और अपनेपन की 
कमी खटकती होगी. कालेज की मस्त जिंदगी, 
परिवार, माता पिता की ममता भरी यादें मन को 
| भारी कर जाती होंगी. पर यही तो जिंदगी है मीनू. 
मिलना बिछुड़ना,सुख दुख का अहसास, गिरने 
और उठने के खट्टे मीठे अनुभव, इन सबका 
frat ही तों मानव हृदय की वह अनूभूति हे, 
जिसके लिये देवता भी तरसते हें. जीवन की 
qale के बीच खोना और पाना तो प्रकृति का 
नियम है, बस एक चीज हाथों से कभी मत जाने 
देना... ''आत्म सम्मान'' और इसे बनाये रखने 
|| के लिये अपना आत्म विश्वास... आत्म विशवास 
के सहारे इंसान असंभव को संभव कर दिखाता हे. 
` | ओर आत्म सम्मान की दौलत जिसके पास हे. 
' उसका आत्म विश्वास कभी नहीं डगमगाता. 
आज तुम्हारी नानीजी बहुत याद आ रही हैं. 


i 
Rap RPP, 
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उन्होंने अपने बच्चों को दो अनमोल चीजें विरासत 
में दी थी. अपना 'सैंस आफ हयूमर' और 'आत्म 
विश्वास' वरना तो उन की जिंदगी में एक दिन 
ऐसा आया था, जब उन्हें लगा था प्रलय हो गई 
और जिंदगी की नाव बुरी तरह डगमगा रही है. 
चालीस वर्ष की अवस्था में वैधव्य का सामना 
करना पड़ा था. तब बड़ी मौसी बीस साल! मामाजी 
ao a: 
हर मां अपनी बेटी को कम-अज-कम 
एक मूल-मंत्र, या जीवन-मूल्य या 
नसीहत जरूर देती हे, जिस की रोशनी 
में वह दुनिया में सुदृढ़ होकर जी सके 
इस नए स्तंभ 'एक चिट्टी बिटिया के 
नाम' में हम अपनी पाठिकाओं को इस 
आयोजन में हिस्सा लेने के लिए 
आमंत्रित करते हैं. अपने अनुभव व 
विचार दो हजार शब्दों या इस से कम 
में लिख कर हमें भेजें. लिफाफे पर 
'एक चिट्ठी बिटिया के am’ स्तंभ 
जरूर लिखें 


अट्ठारह, छोटी मौसी सोलह वर्ष और तुम्हारी मां 
केवल दस वर्ष की थी. तीन क्वांरी बेटियों और 
बारहवीं में पढ़ने वाले बेटे का मुंह देखकर उन्होंने 
अपने आंसू पोंछ डाले और स्वर्गीय पति की 
आकांक्षाओं को पूरा करने में जुट गई. 

वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं कि खुद कुछ 
काम कर पातीं, परंतु तुम्हारे नानाजी ने अपना 
शिक्षा प्रेम पत्नी और बच्चों की नसों में ऐसा कूट- 
कूट कर भर दिया थां कि मेरी मां ने अपने सारे 
जेवर, जमीन रुपया, पैसा अपने बच्चों को ऊंची 
शिक्षा देने में लगा दिया. मगर कभी 'उफ' न 
की... अब से चालीस साल पहले जब तुम्हारे 
मामाजी ने 'थामसन कालेज' रुड़की से 
इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की तो मेरी मां और 


* अपने आप मिल जाती है. 


` रहो. ईश्वर तुम्हें शक्ति दे, साहस 


| 


|! 


| 
| 
| 


हम सब मारे खुशी के रो पड़े थे. 
मुझे शुरू से ही होस्टल भेजा 
बी.ए. तक अपनी शिक्षा पूरी कर ताकि॥ a 
बेटियों की शादी करके, मुझे और मई, 
होस्टल मेज कर वह सत्ताइस साल उस इ! 
अकेली रहीं जो पिताजी ने मरने के पहले इस | A 
में बनवाया था, जहां हमारी जमीन थी Re Ge 
होकर वहां रहने का सपना, सपना बन कर है A 
गया. उन्होंने जीवन भर किसी के आगे हाथ न हके 
फेलाया, न अपने अमीर भाई के, न बच्चों केक || 
जब उनका इकलौता बेटा अमरीका गया तब पर A 
उन्होंने न कभी कोई शिकायत की, न कमी बेट शिवी. 
के पास जाकर रहने की बात सोची, हमने कअ 
बहुत जोर दिया तो दस पांच दिन के लिए बन्न ||ह 
देखकर खुश होकर कहती थी ''तुम अपने घा | तः 
खुश रहो...मैं अपने घर खुश हूं.'' ul 
उन्हें फूट फूट कर रोते मैंने कमी नहीं का |. 
हां उनकी हंसी आज भी मेरे कानों में गूंज जती है || 
तुम तो जानती हो, जब हम तीनों बहिनें इक 
रहती थीं और अगर सौभाग्यवश मामाजी भी एह 
जाते थे तो सारा घर हंसी से गूंजने लगता था. स तना 
बच्चे नानी की कहानी सुनने के लिए बेचेन ह|| 
उठते थे और सुनाते सुनाते हर बार कोई न कर| ` 
नई बात याद आ जाती थी. उनके धैर्य की, दिलो 
की या जीवन की विसंगतियों पर हंसने की. अ||* 
कभी समय की आंधी ने मुझे झकझोरा है, | at 
आत्म विश्वास डगमगाया है. मुझे उनके यह 4 = 
याद आ जाते हैं ''वक्‍त बड़ा बलवान होता है ॥ ता 
जो लोग अपनी मदद करते हैं, ईश्वर उनकी म a ‘ 
जरूर करता है.'' ही... 
उस नये परिवेश में कमी तुम्हें मी ऐसातो. |. 3 
घबराहट हो,आत्म विश्वास टूटने लगे तो ह 
ही याद रखना कि परीक्षा की घड़ियां कठिन * 


वह कितना बुलंद. यदि ह 
बिना कोशिश किये मिल जाये तो फिर || 
आनंद ही क्या? और सबसे बड़ी चीज | 
"मंजिल न दे, चिराग न दे, हौसला ag ay)? ह 
जब हौसला चिराग बन जाता | क 
| 


मेरी प्यारी बिटिया, तुम सदा हैस 


आत्मबल-मनोबल सदा बुलंद ए 
वह सब सपने RT सकें जो हम 
तुम्हारे लिए देखे हैं. तः प्यार 
s मेरा और डैडी का 
आशीर्वाद. तुम्ह 


| ( . सुरेखा पाणंदोकर 
au देने वाला बजट 
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मे पढ़े भयंकर सूखे से अन्न, सब्जी, फल आदि की कीमतों का बढ़ना 
था. उस पर बजट से कुछ दिन पूर्व पेट्रोल, कोयला, इस्पात 


भै 
प घर| A 
उसग 
तं सरकार ने बढ़ाकर कीमतें और बड़ा दीं. इस के बाद आया रेल बजट. 
र्‌ है | के किराए और माल भाड़ा 


WI i कीमतें बढ़ने में रही- 


| है कसर भी सरकार ने पूरी 
| aa. डाक तार विभाग ने भी 
गी दरों बढ़ा कर कीमतें 
leat पूरा सहयोग दिया. 
ame बजट से पहले ही 
Nat तिजोरी में ३३७१ 
la एपए सरकार ने जमा 
॥ क्ष लिए थे. इस से संत्रस्त 
नें al meat ae आम जनता 
॥क्ट के दिन न जाने और 
alert बोझ बढ़ेगा इस 
ai) aT से व्याकुल थीं. 
को २९ फरवरी की शाम वित्त 
द| ने अपना बजट बड़ी 


कौ. आणता से पेश किया. 
हे igi), कृषि में कई प्रकार की छूट 
ह| ae अगर दालों और 


qemu et को. प्रोत्साहन दिया - 
की मह॥ तो गृहिणियों को कुछ 
WS मिलती. आज आम 
aay] भर में कोई भी दाल १० 
नो || मिलो से कम नहीं. उचित 
न| दाम की दुकानों पर खाद्य 
लता के लिए लगी लंबी कतारों 
ता है| घडे रहने वालों 


पढ़ती जा रही हे. 


ह आज अनेक 
षीद कारोबार करना चाहती है. परंतु सब से बड़ी दिक्कत उन के 
नाम ae गत की हे. परिवार में जायदाद, घर या जमीन पुरुष सदस्यों 
घावालो : महिलाओं के पास अपना कोई घन नहीं होता. गहने तक 
णा के कीइजाजत वे लगा नहीं सकतीं और घरवाले लड़की या 
साय में घन लगाना नहीं चाहते. ऐसे में महिलाओं को धन 


i 


2 


किय 9 
ग के लिए शिक्षा मुफ्त की गई है, परंतु आज गरीब परिवारों में 
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अनोस्छा नैपकिन ! तेज कोनों के बगैर 
-जो आपकी बॉडी शेप आराम से अपनाए. 


कमफ़िट लूप्स-फ़्लश किया जा सकने वाला मैपकिन. 

यानी पैकेज बाहर फेंकने की परेशानी से छुट्टी . 

नाजुक बुना हुआ कमफ़िट.. . कितना मुलायम फिर भी कितना 
मजबूत. लूप के सिरे ऐसे जो आसानी से हो जाएं फ़िट और दें 
भरपूर सुरक्षा. 

सबसे ज्यादा भरेसेमन्द और विश्वसनीय नैपकिन - 

आपके भरपूर आराम और सर्वाधिक बचाव के लिए स्वास्थ्यकर 
ढंग से डिजाइन किया हुआ. 


२० वर्षों से भी अधिक को विश्वसनीय BS 
-स्वास्थ्य रक्षा के प्रणेताओं द्वारा निर्मित 
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लक जि 
? 5. EER 


जहां मां-बाप दोनों दो वक्‍त की रोटी की जुगाड़ में लग रहे हैं वहां लड़कियों 
को छोटे भाई बहनों को संभालने और घर का काम करने के लिए घर पर 
बिठाया जाता है. अगर शिक्षा व्यवस्था में इन 'छोटी मांओं' के स्कूलों के 
साथ छोटे भाई बहनों के लिए क्रोश या बालवाड़ी बनाने की व्यवस्था की जाती 
तो इन के लिए स्कूल जाना संभव होता. 
धन कर में एक संशोधन कर के एक तरह से संपदा शुल्क को वापस 
लाया गया है. अब संपत्ति का तबादला होने पर पहले की अपेक्षा ५ गुणा कर 
देना पड़ेगा. इस से हो सकता. 
है अनेक लोगों को अपनी i 
संपत्ति बेचकर टेक्स की राशि| | A 
देनी पड़े. अब इस से उद्योगों 
में लगाने के लिए कम पैसा | 
लोगों के पास रहेगा. 
महिलाओं को खुश करने 
के लिए स्टील के बर्तन, 
बिजली की घरेलू चीजो पर भी 
उत्पाद शुल्क कम कर दिया 
हैं. और हां भारतीय नारी के 
पतिव्रता के प्रतीक AR, 
काजल, आल्ता, महावर पर 
उत्पाद शुल्क माफ कर वित्त 
मंत्री ही जानें कितने करोड़ों 
रुपयों का हर्जाना सरकार ने 
सहा है. लेकिन यह भारतीयः 
नारी का खासा मजाक है. वित्त 
मंत्री ने बड़ी कुशलता से ५ 
प्रतिशत के नए उत्पाद शुल्क 
पर लगाए सरचार्ज को केवल | _ 
१/२० हिस्सा बताकर | : 
लगभग ६०० करोड़ रूपया 
सरकारी खजाने में लाने का | | 
जादु किया हे. क्या यह ६७७ | 
करोड़ रुपया कारखानेदार | 
अपनी जेब से देंगे? वे तो उसे 
बनाई गई वस्तुओं के खर्चे में 
जोड़कर हम महिलाओं से | 
कीमतें बढ़ाकर वसूल करेंगे. । 
हम गृहिणियां तो जानती हें | 
कि अपनी चादर देखकर पैर 
फैलाने चाहिए पर सरकार के 
लिए यह नियम नहीं. वह 
आमदनी से अधिक खर्चा 
करना ही जानती हे. घाटा हो 
पर नई से नई आण योजनाएं निकालती हे. त्र 
पर ब्याज भी देना पड़ता है. अगर आण का उपयोग विकास कार्यों के | 
होता और उत्पादन बढ़ता तो कोई बात थी पर पिछले कुछ र 
रोजमर्रा. के खर्चे में ही सारा आण खप रहा हे. आज ब्याज 
बढ़ते इस बजट में १४१० करोड़ रुपए तक पहुंच गई हे. 
तरह बढ़ती रही तो देश कर्जे के भंवर में ऐसा Ha कि देश की उ 
व्यवस्था डाँवांडोल हो जाएगी. . rR 


~ Tei | =~ 
ay 


HE 


| स्तंभ में वामा ण्छे हैं. समस्याओं का 
एर स्ठत के समाधान दिए? आपकी डि 


TA 


O मैं २० वर्षीया छात्रा हू. ३-४ ही करवाएं क्योंकि थोड़ी सी भी असावधानी से 
महीने पहले ब्यूटी पार्लर में फेशियल बालों के जलने.का खतरा रहता है. इस के 
कराया था. वहां फेशियल के उपरांत अलावा कंडीशनर का प्रयोग करें, इस के लिए 
चंदन का पेक लगाया. लेकिन दूसरे दिन सप्ताह में दो बार बालों में मेंहदी लगाएं, 
से ही मेरे चेहरे पर छोटे-छोटे दाने 
निकलने शुरू हो गए जबकि पहले मेरा O मैंबी.ए. की छात्रा हूं. मेरे हाथ, 
चेहरा साफ ओर कांतिमय था. पैर व पेट बाकी शरीर की अपेक्षा काले हैं. 
ऐसा कोई उपाय बताएं कि ये भी गोरे हो 
जाएं. 


आंखों के नीचे Tee, afta 
गए हैं और माथा भी 
१. इस हीन भावना की 


हाथ-पेरों को हमेशा ढंक कर रखें. धूप में 
निकलते समय भी इन्हें अच्छी तरह ढंक कर 
रखें. 


O मेरे चेहरे पर कुछ दाने और चेचक 
के निशान हैं. इन्हें कैसे हाटाऊं ? साथ 


है L 

t fff ry T 

Lil Z बता 
wat Wa hg 20 

\ 0४% + / We: EE q 
शरीर में किसी प्रकार की कमी होने से 


हो जाता है. मन से हीन भावना निकाल. a 
खून व पेशाब की जांच करवाए, धूप at a 

आंखों के नीचे काले घेरे के लिए आप | 
रस लगा सकती हैं. | 


O ब्रेक्सिंग कैसे की जाती है? नहीं 


यदि आप की त्वचा तैलीय है तो फेशियल के 
| बाद चेहरे पर चकत्ते पड़ेंगे. हो सकता है चंदन से 
' आप को एलर्जी हो. फेशियल करने से पहले 


i | 


किसी त्वचा विशेषज्ञ से अपनी त्वचा की जांच करने से बाल कितने दिनों तर्क | 

| करवाए, 2 222, आते? | 
| i eg? / CD fi ee उपलब्ध a |. 
O मेरे बाल दोमुंहे हैं, इन्हें कटवा चेचक के दाग मिटाने के लिए बाजार में कोल्ड वैक्स उपलब्ध है. 


नहीं सकती. क्या बालों को काटने के ब्यूटी पार्लर में नियमित इलाज करवाएं. शहनाज बालों के ऊपर लगा लें. इस ai 
| अतिरिक्त ऐसा कोई उपाय नहीं हे जिस हर्बल क्लीनिक में इस की सुविधा उपलब्ध है. की पट्टी बिछा दें. थोड़ी देर बाव कप 
से दोमुंही बाल समाप्त हो जाएं ? कच्चे दृध में चोकर मिलाकर, उबटन को चेहरे बालों के उगने की विपरीत दिशी ld 


se as पर लगाएं, सूखने पर रगड़कर उतारे व फिर खींच लें. बालों के उगने की छये१० | 
` दोमुहें बालों को मोमबत्ती से जला सकती हैं, चेहरा घो. ऐसा प्रतिदिन करने पर दाग हल्के * अलग-अलग होती है. फिर 
ल यह प्रक्रिया किसी कुशल हेयर ड्रेस से पड़ जाएंगे. तक बाल नहीं उगते. 
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माथे पर बाल आ रहे हैं, इन्हें 
fF क्रा कोई उपाय बताएं? 


ने 


यादे बाल मुलायम हैँ तो चोकर, नींबू और 
्रम्रिलाकर पेस्ट को माथे पर लगाएं. सूखने 


रल कठोर हें तो आप पर्मेटवीज विधि अपनाएं. 
इससे हमेशा के लिए अवांछित बालों से 
ठृटकारा पा सकती हैं. 


पे त्वचा का रंग काला पड़ जाता है? 


` वोरोलीन केवल रात को सोने से पहले ही 


' गाना चाहिए. 


| ; D बालों में सिंकाई करने से क्या 
6 - की! क ता हे. सिंकाई करने की विधि 


कक. मेरी उम्र १४ वर्ष है. काफी समय 


ए धीरे-धीरे रगड कर उतारे. फिर धो लें. यदि 


O क्या बोरोलीन के नियमित प्रयोग 


बहो पर लगाएं. दिन में कभी भी बोरोलीन नहीं 


बालों में तेल लगाने के बाद सिंकाई करने से 
बालो को पोषण मिलता है. गरम उबलते पानी में 
तौलिया डुबोएं, इसे निचोड़ कर कुछ देर तक 
सिर में लपेट कर रखें. ऐसा ३-४ बार करें. भाप 
त्वचा के छिद्रो को खोल देता है जिस से तेल सिर 
के अदर तक पहुँच जाएगा. 


O तेलीय त्वचा में मुंहासे होने पर 
क्या ग्लीसरीन, नींबू और गुलाबजल का 
मिश्रण लगाना उपयुक्त होगा? 


हां, लेकिन ग्लीसरीन, नींबू और गुलाबजल 
का मिश्रण आप रात को ही लगाएं. 


O में १८ बर्षीया छात्रा हूँ. सीढ़ी पर 
गिर जाने के कारण चेहरे पर एक कटे का 
निशान है जो देखने में बहुत बुरा लगता 
है. क्या प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा इसे 
हटाया जा सकता है. कृपया सुझाव दें? 

ण्ड 


>> 


कटे का निशान प्लास्टिक सर्जरी करवाने से 
हट तो जाएगा लेकिन इस का अन्य दुष्प्रभाव भी 
पड़ सकता है. जड़ी-बूटियों द्वारा उपचार लाभ- 
दायक है. इस से निशान हल्के पड़ जाते हैं. 


O मैं १४ वर्षीया हूँ. मेरा पूरा चेहरा 
मुंहासो से भरा है. इन में कभी-कभी 
खुजली भी होती है. मेरे बाल भी झड़ रहे 
हें जबकि में रोज तेल लगाती हूँ. कृपया 
बताएं में क्या करूं? 


तेल लगाना ही पर्याप्त नहीं है. अपने खून और 
पेशाब की जांच करवाएँ. बालों में नियमित रूप 
से मेंहदी लगाएं. 


अवश्य ही आप के सिर में रूसी है. बालों में 
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चेहरे पर मुहांसे रूसी की वजह से हो सकते 
हॅ. तला हुआ भोजन, चॉकलेट, मिठाइयां और 
आइसक्रीम न खाएं. चूंकि आप की त्वचा तेलीय 
हे, इसलिए जब आप सिर धोएं तो इस बात का 
ध्यान रखें कि बालों का पानी चेहरे व शरीर पर 
न पड़े. सिर को पीछे की तरफ झुका कर ही 
बालों को ANY, 


O में अपने चेहरे पर वीको टरमरिक 
क्रीम ओर पांड्स पाउडर इस्तेमाल करती 
ह शुष्क त्वचा है. मेरे ससुराल में 

fad प्रसाघनों का इस्तेमाल करने व 
ब्यूटी पार्लर में जाने की सख्त मनाही है. 
कृपया मुझे कुछ घरेलू साधन बताएँ? 


आप की शुष्क त्वचा है इसलिए मलाई में 
नीबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर रोज नहाने से 
पहले चेहरे पर लगाएं. पाउडर का इस्तेमाल न 
करें यह त्वचा को और अधिक शुष्क बना देगी. 
नहाने के बाद चेहरे पर कोई अच्छा 


- माइश्चराइजर लगाएं. 


O मेरे नाखून जल्दी बढ़ तो जाते हें 
लेकिन देखने में अनाकर्षक हैं. 


नियमित मैनिक्योर करें, नाखूनो को ज्यादा 

बड़े न होने दें. ज्यादा बड़े हुए नाखून देखने मे. 
भद्दे लगते हैं. फाइलर से उचित आकार दें; 
से नाखून आकर्षक लगेंगे. ` 
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= का ~ 
आप को खुशियों का खजाना ! 


नन्हे-मुन्ने बच्चे स्वस्थ रहें तो मां-बाप के जीवन में खुशियों के Xs खिलाते 
हैं। उनका स्वस्थ रहना ही उनकी शारीरिक और मानसिक बढोतरी में सहायता 
करता है। नन्हे- T को विभिन्न रोगों से छुटकारा दिलाने और उनके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने में हमदर्द की बाल रक्षक औषधियां हर प्रकार से लाभदायक 
और हानिरहित सिद्ध हो चुकी हैं। 
अपने बच्चों को स्वस्थ, शक्तिशाली और हंसता-खेलता देखने के लिए इन 
दवाओं को सदा याद रखिए। 


नवजात बच्चे: जन्म से तीन 
महीने की आयु तक के बच्चों 
के पेट की सफाई का ध्यान 
रखना अति आवश्यक है। 
वरना कई प्रकार के रोग उनको 


एक वर्ष से ढाई वर्ष की आयु 
तक :-यह बच्चे के दांत 
निकलने का समय होता है। 
इस में अपचन, अफारा, और 
F आना आदि जैसी व्याधियां 


घेर लेते हैं। | हो जाती हैं। 
हमदर्द की TEA ७ | नौनिहाल ग्राइप सिरपः-बच्चो “|! 
बेबलैक्स:- यह P बच्चे का को दांत निकलने के विभिन्‍न i 


प कष्टों से बचाता है। उनके | 
उसको बहुत सी व्याधियों से > स्वास्थ्य को स्थिर रखता है। bs 
बचाती है। | bo 
ढाई वर्ष से चार वर्ष की आयु 
तकः-यह बच्चों की 
बढ़ोत्तरी का समय है। इसमें 
बच्चे को शारीरिक दुर्बलता या 
सूखे का रोग जैसी व्याधियां 
हो सकती है 

नौनिहाल बेबी टॉनिकः- 
बच्चों की बढ़ोतरी की 
प्राकृतिक गति को स्थिर रखने 
4 और उनको विभिन्न रोगों से 

| बचाने के लिए उन्हें नौनिहाल 
बेबी टॉनिक दीजिए। 


आप के नन्हे-मुन्नों के स्वास्थ्य की ज़ामिन, 
हमदर्द की बाल रक्षक औषधियां 


तीन महीने से एक वर्ष की 
आयु तक:-इस आयु में 
बच्चा अपनी शारीरिक बनावट 
b को कमजोरी या दूध की 

A खराबी, अथवा ऋतु परिवर्तन 
| के कारण अनेक प्रकार के 
| रोगों में घिर सकता है। 


H हमदर्द ग्राइपवाटरः-इस आयु 
| में बच्चे के स्वास्थ्य का 


PEE: 


84 रक्षक है] 


HTA 5094 H 
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२- बेटियों तनूजा आर चतुरा के ee iss 
बेटे जयदीप, बहू शेला आर a 
बे का आनंद, दां तरफ है 


साथ न 
मार्मिक अभिनेत्री नूतन और 2 की मझली बेटी क. के जन्मदिन पर a 
wy अदाकारातनूजा की मां है ४- तनू की बड़ी बेटी मधुरा और मयूरी, i 
उनकी पहचान हमेशा उनके जयदीप कौ ऊद शिल्पा iid 
अपने नाम से कार्यम रही चतुरा की Be और मां के साथ चौथी mi | 
' १-शोभना समर्थ; यानी 'रामराज्य' il ps 
वह सीता जिसका भोला, सलोना र 

' शष और सहज-अछूती अभिव्यक्ति चिर | 
| as बन गयी. इतनी लोकप्रियता 
fee बेटियों को कई सफल i 
ee कई पुरस्कारों के बाद भी नहीं i 

पता चलिए आज उसी धरतीवाली 
| कथा A Tamai ee हैं 


[ड ते में इस जमाने के हिसाब से हीरे का 
ले कर हुई थी, लेकिन जिंदगी के 
| teen eG देखे, मुसीबतें भी उठाई, 


` "यानी सीता के रोल की रिहर्सल पहले ही 
शुरू हो गई थी आप के जीवन में? '' 

"शायद. मेरे बाबा उस समय के पहले कुछ 
पीएच..डी. करने वालों में से एक थे, अंग्रेजों के 
राज में अंग्रेजों का विरोध करने की सजा कड़ी 
होती थी जो उन्हें मिली. सब कुछ चला गया तो 
में ने कहा, ''बाबा अपना तो कुछ भी नहीं रहा. '' 
इस पर उन्होंने बड़े अंदाज से कहा, ''क्यों, 
इंटिग्रिटी तो बाकी है! मनुष्य को आत्मविश्वास 
कभी नहीं खोना चाहिए. अहम को छोड़ना भी 
नहीं चाहिए. उस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं 
करना चाहिए, A का भरम अच्छा नहीं होता. 
में ''मै'' करना अगर लोग छोड़ दें तो ज्यादा 
सुखी होंगे, यही सब झगड़े की जड़ है और तुम 
उसी में के बारे में जानने आई हो? '' 

भई में तो खुली किताब हूँ, जब मोतीलाल से 
| मेरा अफेयर था तो किसी ने पूछा मी नहीं, लिखा 
भी नहीं, आज लोग गडे YX उस्राइते हैं पर 
हमारे जमाने में हम एक ही के साथ निभाते थे, 
| आज की तरह १० को ले कर नहीं घूमते थे, वह 
रिश्ता होता था संबंध नहीं, ऐसा नहीं कि हम 
| | किसी के साथ मिलते नहीं या डांस नहीं करते थे 
| पर हमबिस्तर नहीं होते थे. खैर मेरे बच्चों ने 
| जब उस के बारे में कुछ नहीं कहा, पूछा तो 
दुनिया को क्या जरूरत है मगज खपाने की. 
"थोडी देर पहले आप ने कहा था न कि हम 
| ही हमारे निर्माता हें, अतः कर्म और परिणाम के 
उत्तरदायी भी हम. तो एक फिल्म से आप को 
' | जितनी लोकप्रियता मिली शायद ही किसी को 
| नसीब हो, '" 
“मैं ने क्या किया उस में, अगर विजू भाई ने 
| मुझमें से उस सीता को निकालने में इतनी 
मेहनत न की होती तो तब मैं सीता न बन पाती. 
हा मेरी ताजगी उस में सहायक हुई, वरना 
एक्ट्रेस तो में एकदम इब थी. नूतन भी मेरी 
डायरेक्टर द्वारा गढी गई अभिनेत्री है, वह अपने 
को तैयार करती है, तनू उस मामले में 
गा है. एक अभिनेत्री अभिनेत्री नहीं हो 
or डायरेक्टर परफेक्ट न हुआ तो, 

यह तो दोनों की समझ, विचार भावना के आदान- . 
प्रदान के सुर की कार्बन कापी होती हे. राजकपूर 
के लिए लोग कहते हैं कि राज जी करवा लेंगे 
तो जो चाहते हैं अपने कलाकारों से निकलवा 
हैं तो मैं नूतन सब कल्टिवेटेड यानी R गए 
| कलाकार हे. 
मेरी बड़ी पोती मधूरा भी नाजुक, धीर, 

शर्मीली हे, लोगों से बात करने में झेपती है, . 
| कमरे की ओर देखने से कतराती है पर उस के 

मं एक भाव आता है, जब वह अकेली होती 
कितनी बातें करती हे, वह 


zed by A 


|, 


बिल्कुल नूतन की तरह है अगर उसे बनाया जाए 
तो वो भी उसी की तरह अच्छी कलाकार बनेगी, 
दूसरी तरफ छोटी वाली एकदम बिंदास इतनी 
ब्यूटी कांशस कि हमेशा टीप-टॉप, बेहद तरतीबी 
अपने बनावश्नंगार में. तनू से कहती है-तनू 
कई घंटों तक मगजमारी कर घर लौट के तूफान 
मचाती हो, ये भी कोई काम हुआ, कभी किसी 
प्रोड्यूसर ने कम पैसे दिए तो किसी ने दिए ही 
नहीं, उन का गुस्सा घर पर निकालती हो, मैं तो 
भई मॉडल बनूंगी, ठाठ से कुछ घंटे काम करूंगी, 
रोकड़ा पेसा लूंगी फिर मजा...! बाकी सब तो 
अभी छोटी ही हैं. 
"और मोहनीश, आप का इकलौता नाती? '' 
''अरे साला इकलौता है न बहुत भाव खाता 
है. सात बहनों का अकेला भाई, यह तब आता है 
जब इधर से गुजर रहा होता है या इस तरफ काम 
कर रहा होता हे. ऐसे में नं. दो करने आता है 
यहां-मुझ से कहता है नानी इधर से निकल 
रहा था, इसलिए आया, क्या मालूम? मैं 
कहती-- हां,... मालूम है, नं. दो करने, पर 
खबरदार जो सिर्फ नंबर दो करने आया तो. नानी 
से मिलने ऐसे नहीं आ सकता? वह जरा इंट्रोवट 
(अतर्मुखी) हे, थोड़ा अपने बाप पर गया है. अपने 
में ही रहना. 
चतूरा को शुरू से ही तसवीरों का शौक था. 
अभी घर गृहस्थी में फंस कर पेंटिंग करना कम 
हो गया हे उस का. वह एक बहुत ही बढ़िया मां 
व पत्नी हे. घर की देखभाल बड़े ही करीने से 
करती है. मेरी तनू के घर में तो कोई चीज कभी 
ठिकाने नहीं मिलती. '' 
` पर आप लोगों के जमाने में तो ऐक्युरेसी, 
संपूर्णता, तरतीबी, atte पर बहुत ध्यान दिया 
जाता था. आप लोग उसी ढंग से काम करती थीं 
ता आप दूसरों से अपेक्षा भी यही करती होंगी, 
बतौर सास तो जरूर चाहती होंगी कि आप की बह 
जो भी करे ठीक ढंग से, सही तरीके से करे, 
. पहली बात इन में से कुछ भी मैं कभी नहीं 
, थी. अब देखो न दो दिन पहले मेरे घर पार्टी थी, 


खत्म होने के बाद सारे कांच के ग्लास 
जिम्मेदारी मेरी थी पर वह काम आज तक नहीं 
हुआ. पता नहीं कब करूंगी. मैं हू जब 
समय होगा तो अपने आप हो जाएगा, 
हर एक को अपने तरह से जीने का हक है 
कोई काम गलत या सही तब तक नहीं होता उब 
तक कि वह उस समय या परिस्थिति के अनू 
नहीं बैठता. जैसे हम शादी की बनारसी सा 
पहन कर मातम मनाने नहीं जाते वैसे ही जे m 


जब नहीं करना चाहिए तब नहीं करेंगे, और गे 
समझ तो हे, ज्यादा सिर सपाने 
या चिता करने से फायदा क्या है. वैसे मेरी बह 
बहुत समः । सुघड़ गृहिणी और | 


परफेक्ट माँ 
है कि मैं उन 
मां हुँ तो देखभा 
तो कंप्यूटर है जि 
हमी उन्हें झूठ 
दरवाजे पर आए किसी से न बोलना या मिलना 
हो तो कहलवा देते हैं कि कह दो मम्मी नहीं हैं, 

उन की जिंदगी उन की खुद की हे. जो जैसा 
करेगा वैसा भरेगा. उन्हें जिस में खुशी मिलेगी 
वही वे करना चाहेंगे. जिंदगी जीना है खुशी से 
जीना चाहिए, यह क्षण महत्वपूर्ण है. मुझे अकेले 
रहने की आदत है पर पसंद नहीं. अकेलापन सव 
से बड़ी बीमारी होती हे और ज्यादा भीड़ में भी 
इंसान अकेला हो जाता है. an 

पर में शुरू से ही अकेली हूँ, एक अकेली वे 
पूरे खानदान में, वह भी मरी समझ ली गई थी 
भगवान ने बचा लिया. और भगवान मुझे हमेश 

सहारा देते हैं. एक ही दिन एक ही समय में 

अलग- अलग जगह पर मेरी दे बेटियों का 
ऐक्सीडेंट हुआ पर भगवान ने बचाया. मैं 
भगवान की हमेशा शुक्रगुजार रही हूँ. 


लेकिन इनवाल्व नहीं, 


गव्यो को अच्छी तरह मात 


ग सिखाते हैं. फोन परय ' 


Ig 


| पवर 
| मय 

हिल 
मेत e 
| श्रीपती 
| 


प्र 
HO x 
| मै कैसे 


''बस एक अंतिम प्रश्‍न आप की जवानी ब. ||| प 


राज-- अभी तक आप तनी हुई हैं. ऐक्टिव, a गाल 


"मैं ने उम्र को कभी भाव ही नहीं व्यक | Ù 


स्वस्थ हें? 


किसी ने मुझे उस का एहसास होने दिया. 
कोई बंधन नहीं रखा, मन में आया तो रोज 
मन में न आया तो सप्ताह तक याद नहीं 
खाने-पीने में परहेज कि भगवात का 
देता है उतना खाती हुं. नहीं खार is 
खाने को ही अगला हद लेना प 3 
दिलो-दिमाग से हूं, वैसे शरीर से नहीं i 
भी--सिर्फ आर्थराइटीस की शिकायत a 
भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं र 


बड़प्पन. 


प्रस्तुति रूमां ` 


वित { | | à l 


gat | 


शिकायत करना दरिद्रता है और एहसात | 


| f 

Mh, जाली आ 

| | दिः. में पंजाबी बाग क्षेत्र की 'हाउस आफ 
| ' की संचालिका श्रीमती संतोष 


| । र सेमी प्रीशियस ज्वैलरी का पिछले काफी 
|| से काम कर रही हॅ. ज्वैलरी बड़े शुरू से ही 
West को प्रिय रही हे. इन दिनों तो कपड़ों से 
|| खाती जैलरी पहनने का शौक बढ़ गया है. 
PMS संतोष ग्रोवर ऐसी ही एक उद्यमी महिला है 
हेन ज्वेलरी की दुकान खोली और सफल 
ल पेश है उन से कुछ बातचीत. 
I उद्योग लगाने का विचार आप के मन 
„भया? 
„म से ही मेरी यह इच्छा थी कि कोई 
Hey ® कार्य करना चाहिए, स्त्रियों के साथ 
"पाले में समय का अपव्यय मुझे पंसद न था, 
आज्ञा नहीं देते थे. फिर यह भी 
भा बच्चों की उपेक्षा न हो, साथ ही 
शज में जैवलिंग शार्ट फुट आदि की 
|. तव z अतः भागदौड़ का कार्य कर सकती 
स के ती मैं कुशल गृहिणी तो बनी ही 
इसीलिए मै और भी करने की ललक 
गे उद्योग का क्षेत्र चुना. भांति- 
IN an aa Eo से ही शौक था कि 
देसी को मे के रंगों के गहने होने चाहिए 
र व्यवसाय के रुप में चुना. 


. आप ने कब व कैसे प्रारंभ 


“OF जब दोनों बच्चे स्कूल जाने लगें 


TO 
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तो काफी समय खाली होता था, इन्हीं दिनों में 
जयपुर गई व वहां से थोड़े से राजस्थानी गहने 
खरीदे व दिल्ली आ कर कुछ लाभ का प्रतिशत 
रख कर बेच दिए, लोगों ने इसे पंसद किया तो 
मुझे लगा कि इस कार्य की मांग बहुत है व लाभ 
की दृष्टि से भी यह अच्छा हे अतः मैं पुनः जयपुर 
से सामान लाई व बेचा परंतु प्रत्येक बार ऐसा 
करना संभव न था, ग्राहक प्रथक-प्रथक डिजाइनों 
की मांग करते थे व खरीद कर बेची गई चीज की 
मैं लोगों को गारंटी भी नहीं दे सकती थी अतः मैं 
ने स्वयं इस का उत्पादन शुरू किया, कार्य की 
अधिक जानकारी की प्राप्ति हेतु मैं ने एस. आई 


एस. आई व डी. एस. आई. डी. सी. से दो-दो . 


महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया जिस में घरेलू 
उद्योग शुरू करने की प्रारंभिक जानकारी, कार्य का 
पंजीकरण ऋण प्राप्ति, कच्चा माल, मशीनरी, 
मार्किट आदिविषयों से परिचितकरवाया जाता है. 

पहले मैं ने कार्य घर में ही आरंभ किया परंतु 
इस कार्य के कारीगर घर में नहीं आते थे घर आने 
का वेतन अधिक मांगते थे अतः गहनों' के बाजार 
में ही आर्डर पर डायमंड कट्स की चूड़ियां, 
झुमके, हार आदि बनवाने शुरू किए व चांदी, 
पत्थर, रूबी, जरकिन्स, मोती, नग, पन्ना, 
नीलम, पुखराज, मोंगा आदि ले कर गहनों के 
तरह-तरह के केटलॉग व ब्लॉक बनवाए व कार्य 
भली-भांति शुरू हुआ. 


O क्या आप को इस क्षेत्र में कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ा? ; 
® - उद्योग प्रारंभ करने में मुझे वित्त की समस्या 


FE 


का सामना करना पड़ा, मेरे पास भी राशि थी पर 
वह कार्य के लिए पर्याप्त न थी अतः उद्योग 
निर्देशालय से लागत पूंजी के रूप में ऋण लिया व 
दिल्ली वित्त निगम से भी ऋण लिया व सारा घन 
एकत्र कर कार्य शुरु क्रर दिया. इस समय में आधे 
से अधिक ऋण उतार भी चुकी हूं. कच्चा माल 
सुगमता से मिल जाता है, बिक्री की समस्या नहीं 


है क्योंकि में आईर मिलने पर ही माल बनाती 
ह. R 5 
मेरे उद्योग में श्रमिक भी खुश हैं क्योंकि सैं 
उन्हें पूरा मेहनताना देती हूं व उन की छोटी-छोटी 
आवश्यकताएं भी पूरी करती रहती हूं जिस से मुझे | 
कार्य संतोषजनक व समय पर मिलता हे क्योंकि |. 
मैं समझती हूं कि किसी भी कार्य की आधारशिला 
कारीगर होते हैं. 
0 क्या आप अपने उत्पादन का निर्यात | 
भी कर रही हैं? 
® अमी में प्रत्यक्षतः निर्यात नहीं कर रहीं हूं, 
दर असल में विभिन्न महिला उद्यमी संस्थाओं की 
सदस्या हूं जिन्होंने १५८४-८५ में अंतर्राष्ट्रीय 
महिला उद्यमी सम्मेलनों का आयोजन किया जिस 
में कुछ विदेशी महिलाएं मी आई, उन्हें मेरा | 
सामान बहुत अच्छा लगा, विदेश जा कर उन्होंने 
आईर भेजें. चूँकि मेरे पास निर्यात लाइसैंस व 
कोड नंबर नहीं था अतः में ने अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्यात किया. अब समस्या यह है कि निर्यात के 
लिए अधिक कारीगर, अधिक स्थान, अधिक 
लागत व अधिक सहयोग चाहिए अतः अभी. 
प्रयत्नरत हूं. 


O इस कार्य से आप ने क्या सीखा व 
अन्य स्त्रियों से आप क्या कहना 
चाहेंगी ? 

® कारीगरों के बीच इतना समय रहते हुए 

स्वयं गहनों के डिजाइन तैयार करने लगी हूं व 
लोग नए से नया 'यूनीक आइटम" बहुत जल्दी 
पसंद करते हैं. जयपुरी, कलकत्ते के जालीदार | 


- विदेशी गहनों के डिजाइनों से तुलना कर 


आकर्षक डिजाइन तैयार करती हू व में स्वयं 
बाजार से गहने खरीद कर पहनने की. T 
अपनी ही बनाई ज्वैलरी पहनना अधिक पसं 
करती हूं. 

अन्य स्त्रियों के लिए मेरी राय है कि 
को घर का कार्य देखना तो अनिवार्य है 
आजकल यदि नारी 'पीड़ा की स्थितिः में | 
कर रही है तो उस के पीछे का 


नहीं है, स्त्रियों कों समय निकाल कर 
रचनात्मक कार्य अवश्य करना चाहिए. 
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CA गर छुट्टियां हों तो आप निश्चित रूप | 
से चाहेंगी कि हफ्ते दसं दिन का समय ||| 
अपनी पसंद की सपनों से भी सुंदर जगह 
पर बिताए. पसंद अलग-अलग हो सकती | 
है. किसी air ऐतिहासिक किले भाते हैं लो | 
किसी का मन वन्य जीव जंतुओं को देखने | 
में रमता है. कुछ शहरी तनाव को भूलने के 
लिए aag तटों पर छुट्टियां बिताना चाहते | 
है. आप की रूचि के मुताबिक ही पेश हे 
वामा को तरफ से विशेष पर्यटन गाइड || 
जो आप को अपने बजट के Ce लि 
मनपसंद जगह छुट्टियां बिताने की 
सलाह देगी की 


4 
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भुवनेश्वर भारत का एक धार्मिक ५. ` 
ने झील है स 
„सी जमाने में सात हजार से 
करते थे. ता मि 
११वीं सदी का लिंगराज मंदिर भुवनेश्व 
सब से बड़ा मंदिर हे. यह शिव का मंदिर है गे 
शिवरात्रि पर यहां विशाल मेला लगता हे १ a 
सदी का भुवनेश्वर मंदिर की दीवारों पर ae 
खुदाई है. राजा रानी मंदिर है जो १२वीं स 
बना था. भुवनेश्वर से बाहर उदयगिरि और 
खंडगिरि की गुफाएं हैं जो दुसरी शताब्दी ae 


पहुंचे कैसे 


पुरी और कोणार्क के लिए भी विमान सेक 
पर भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उतरना होगा, प 
हवाई अड्डा ६२ किलोमीटर दूर है. दिल्ली, 
वाराणसी, रायपुर, कलकत्ता, हेदराबाद पे 
भुवनेश्वर के लिए नियमित विमान सेवा है, 
राउरकेला से वायुदूत सेवा हे. 

कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, न 
दिल्ली और आगरा से भुवनेश्वर के लिए सी 
रेल चलती हे. भुवनेश्वर पूर्वी रेलवे का एक 
प्रमुख टर्मिनस है. अगर बस से जाना चाहें ते 
भुवनेश्वर, कलकत्ता, कोणार्क, कटक, 


शहरी कोलाहल और तनाव से दूर समुद्र के 

. | किनारे बैठ कर उफनती लहरों के बीच सूरज 
उगने और डूबने का दृश्य आप को मोहित कर 
देगा. अपने देश में एक हजार से ज्यादा सी-बीच 
(समुद्री तट) हैं. कुछ मशहूर हैं तो कुछ नहीं 
लेकिन इस से उन की विशिष्टता या सौंदर्य पर 
कोई फर्क नहीं पडता. 


पुरी-कोणार्क-सुवनेश्‍वर 


पूर्वी भारत के इन समुद्री तटों की सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि इन में मंदिरों की भी भरमार 


} 
i 
4 
4 | 


है. पुरी कोणार्क और भुवनेश्वर उड़ीसा के तीन 
रत्न माने जाते हैं. पुरी तो भारत के चार प्रमुख 
धार्मिक केंद्रो में से एक हे. जून में यहां विश्‍व 
विख्यात रथ यात्रा निकलती है. ११वीं सदी के 
जगन्नाथ मंदिर से विशाल रथों पर निकलने 
वाली भगवान जगन्नाथ की इस यात्रां में हजारों 
लोग हर साल जुटते हैं. भगवान जगन्नाथ के 
पीछे उन की बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की 
यात्रा निकलती हे. 


लेकिन पुरी का आकर्षण सिर्फ वहां के मंदिर 
ही नहीं पुरी का समुद्री तट भारत के खूबसूरत तट 


में से एक माना जाता है. यहां हर साल हजारों 
देशी विदेशी पर्यटक आते हैं. पूरे साल यहां का 


मौसम खुशनुमा रहता हे. गर्मी से निवास पाने के 


लिए यह बेहतरीन जगह है. gad सूरज की 
समुद्र पर रंग बदलती किरणें और मंदिरों का 
शंखनाद आप को मोहित कर देगा. 

पुरी के उत्तर में समुद्र के ही किनारे कोणार्क 


हे. तट पर बने प्राचीन और खूबसूरत मंदिर यहा. 
की विशेषता हैं. कलिंग काल का वास्तुशिल्प हर 
मंदिर में नजर आता हे. कोणार्क में सूर्य देवता का 
मंदिर हे, बारह पहियों के सात घोड़ों से जुते सूर्य 


रथ को मानो पत्थरों पर बड़ी सजीवता से खोद 


दिया गया हे. मार्क ट्वेन ने कोणार्क को विश्व का 


आश्चर्य कहा था और आप भी वहा जाकर मार्क 
ट्वेन से असहमत नहीं हो पाएंगी. 
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विशाखापत्तनम, रायपुर टाटानगर, पारप 
राउरकेला के बस के जरिए पुरी पहुंचा जा प्र 
हे. भुवनेश्वर भी सड़क के रास्ते देश के कई 
महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ा हुआ है. भुवनेश्व " 
कलकत्ता से ४७० किलोमीटर दूर, हैदरब 
११३५ किलोमीटर, मद्रास से १२७२ j 
किलोमीटर बंगलौर से १३७८ किलोमीटर 
दिल्ली से १७५८ किलोमीटर दूर है. 
ठहरें कहां , a 
पुरी, कोणार्क या भुवनेश्वर की आप 
बहुत ज्यादा नहीं हे लेकिन पुरी में pe 4 ; 
सही रहता है क्योंकि यहां होटलों की ब | 
महंगे होटलों में साउथ ईस्टर्न होटल | 
६३) होटल प्राची, (फोन न॑. २७०२), 
समुद्र (फोन २७०५) प्रमुखं ह. ये सी पए 


तक में यहाँ दो बिस्तरो वाला कमरा । 
हे. सौ रूपए तक रोज के किराए ai off 
क्लब, सी साइड इन, पंथ निवात a 
८७ रुपए तक के yan $ 4 
शंकर इंटरनेशनल सी व्यू 
ज्यादा होटलों में से किसी को ST a 
कोणार्क में अपेक्षाकृत 
की तुलना में यहां की परिवहत 
हे. सिर्फ कोणार्क में ही दो तीत 


Ye हास-परिहास 5 i i as 


E 
ने छात्र से पूछा, 
"एकलव्य को किस विघा में 
थी? 
तो का मुंह बंद करने में, '' 
का उत्तर था. 
r * * 
परीक्षा के प्रश्नपत्र को सुनाते हुए 
नेता की पत्नी ने अपने नेता पति से- 
कहा, ''इस में चंद्रमा की कलाओं 
के बारे में पूछा गया है और तुम्हारा 


बेटा चंदा मांगने की कलाओं के बारे 
में लिखकर आया है.'' 
xk AX * 


एक नेता से उस की पत्नी ने 
पूछा, ''यदि तुम्हें राज्य का 
मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो तुम 
क्या करोगे? ' " 

"सब से पहले में अपना इलाज 
कराऊंगा, ''नेता का जवाब था. 

X XX जर 

"किसी भूल का प्रायश्चित क्या 
हो सकता हे, यह भूल पर नहीं 
अपितु भूल करने वाले पर निर्भर 
करता हे.'' 

"वह केसे? '' 

"जैसे यदि भूलकर्ता पति है तो 
जिंदगी भर का प्रायश्चित भी कम है 
और यदि संपादक है तो दो शब्दों में 
भूल सुघार!'" 

सुरेंद्र बाला 
xX XX x 

पिछले कुछ दिनों से मेरा 
स्वास्थ्य चिंता के कारण बिल्कुल 

बिगड़ गया हे.'' 

“किस चीज की चिंता? '' 

अपने स्वास्थ्य की.'' 

T x * 

आप ने तीन तोते पाले हैं, 
न इन में बोलता एक ही है.'' 
हां भाई, दो तोते तो इस के 
हें. वही इसे बताते हैं कि 
फेब ake और कितना बोलना 
o8 Mee a 
बचाने रर युवती--मुझे आग 
चने में तुम्हें काफी साहस से कार्य 
गा पड़ा होगा. 
'हां, मुझे तीन साथियों को 
TRH देकर अलग करना पड़ा जो 


A (Sm के लिए आगे बढ़ रहे 


झल्लाई--''चोट के निशान तुम्हारे 


Goer wy) 
हे 7 


) Qa S < ; 
EAE iv y 


थे.'' युवक ने बताया. 
श्याम मनोहर व्यास 
X wk Xx 


दो दोस्तों में चर्चा चल पड़ी 
'दुआओं के असर' पर. एक ने 
कहा--''तो तुम यह मानते हो कि 
दुआओं में असर होता हे. 

"बेशक. बल्कि में तो भुगत रहा 
हूं. आज से १४ वर्ष पूर्व जब हमारी 
शादी हुई थी तब मेरी ओर मेरी पत्नी 
की उप्र बराबर थी--३०७ साल. 
लेकिन आज मेरी पत्नी की SH १६ 
साल है और मेरी उम्र ५८ साल 


--"'वो केसे?'' 

--''मेरी पत्नी की दुआओं के 
असर से. वह हर वक्‍त यही दुआ 
करती है कि मेरी उम्र इन को लग 
जाए. 

ए. के. परियन 


kk x 

रात को एक अभिनेता शराब के 
नशे में मारपीट के बाद देर से घर 
पहुंचा. उस ने बहुत आहिस्ते से 
दरवाजा खोला और बाथरूम में 
जाकर चेहरे के घावों पर मरहम 
ज्गाया, फिर चुपचाप सो गया. 
सुबह नींद खुली तो देखा, सामने 
गुस्से से तमतमाया चेहरा लिए बीवी 
खड़ी थी. 

“क्यों जी, मेरे लाख मना करने 
के बाद भी तुम रात को फिर शराब 
पीकर घर आए? '' बीवी ने पूछा. 

“नहीं, हरगिज नहीं.'' 
"कैसे. नहीं?" बीवी 


चेहरे पर हैं और सारा मरहम 
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नहीं. ये तो शुरू से ही गूंगे ओर बहरे 
हे. | 


''लगता है वह नेता मुझ परु 
फिदा हो गया है. जब मैं घर से बाहर । *. 
निकलती डू तो वह मुझे देखकर | । 
मुझसे कुछ न कुछ जरूर बोलता है. | 

"अच्छा, तुम से क्या कहता है | | 
वह नेता?'' ti 


बाथरूम के आइने पर लगा है."" “ae कभी कहता है कि अगले | 
quan चुनाव में मुझे ही वोट देना, कमी 
* * 'कहता हे अगले चुनाव में मुझे भूल न| 


जाना, और कभी कहता है मेरा 


"आप बड़ी भाग्यशाली हें जो 
चुनाव निशान अंगूठी, wee न? '' 


हमेशा शांत रहने वाले पति 
मिले? '' 
''नहीं इस में मेरा कोई भाग्य 
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फिर से भविष्य के व्यूह-जाल में 
तझने लगी. उन लोगों का विवाह 


विवाह के समय विशन 
कॉलेज में अस्थाई रूप से पढ़ाया 
[लगते ही उनकी सेवायें समाप्त 
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--फिर ठीक है. कह कर वह कमरे में 
सामान जंचाने लगी थी. लगे हाथ उसने संलग्न 
रसोई भी धो डाली थी. 

विशन सुबह अपने विद्यालय चल देते. कांति 
अपनी गृहस्थी को सजाने-संवारने में लग जाती. 
इस नीच अड़ोस-पड़ोस में भी उनकी अच्छी- 
खासी जान-पहचान हो आई थी. दो दिन में वे 
पड़ोसियों का दिल जीतने लगे थे 

-ण्कांति, नल आ गये हैं. ऊपर की पड़ोसन 
ने उसकी तंद्रा भंग की 

ण अच्छा जीजी. कांति संभली. भिगोये हुए 
की बाल्टी लेकर वह नहान-घर मॅ घुस 
ग 

कोई आधेक घंटे तक वह वहां कपड़े कूटती 
रही. नहा-धो कर वह नहान-घर से बाहर निकल 
आई. तभी बाहर से द्रार पर कोई दस्तक देने 


शै . लगा--खट-खुट, 
कौन? कांति ने हाथ की बाल्टी नीचे रख 
` दी. उसने द्वार खोल 


भारत में हजारों जगहे हैं. किसी 


४ 3 | E ' 
उस नए शहर के नए घर में जब अचानक केदार ने a?  - 
उस का दरवाजा खटखटाया तो उसके अतीत के एक i Ri 
कांटे की तीखी चुभन फिर उभर आई, RAAE कब ER 
Ue से भूली बैठी थी... ... $ ` 


वह खड़ी-की-खड़ी ही रह गई ह. 
--बैठने को भी नहीं कहेगी कांति? केदार के. aps 
थुल-थुल ओंठों पर शरारती मुस्कान उभर आई. | ते 
-- आप? कांति ने प्रकंपित स्वर में पूछा E- 


यहां किसलिये आये? | उ 
— gil केदार हंस दिया, खड़ी-खड़ी ही | कपा 
पूछती रहेगी? | पेब 


हां! कांति ने अपना निचला ओठ काट | की 
लिया, अब आपका मुझसे क्या लेना-देना? | 
>ऊलेन-देन है. केदार उसी प्रकार 
रहा. तभी तो तेरे दर पे आया हूँ. 
अनमनी होकर कांति अदर कमरे में आ गई. 
उसी के पीछे-पीछे केदार भी आ गया. 
—apa पलट कर कांति कहताही | 
पड़ा. j 
केदार मूढे पर बैठ गया. कांति ने उसकी - : 
फिर से वही प्रश्न दाग दिया, यहां À 
आये? 
--देख कांति! केदार कुछ us 


a तो नहीं लगा सकता है न? 

_ मेरा मतलब मेरे यहां पा चले आये? 

f कुछ झुंझला पड़ी. 

षय के निर्माण के लिये. केदार a 

रेका जायजा लेने लगा, सोचा तुझे फूलों ३ 

से आगाह कर हूँ. 

| ` _नेकिन मेरा तुम्हारा अब रिश्ता ही क्या 

| , क्ति वहीं तख्त के किनारे पर बैठ गई. 
_रिशता? केदार हैस दिया, रिश्ता है भई. 

हले ही बरस तक तो तू मेरी मंगेतर हुआ 

| दती थी. 
केवर ने काँति के अदर शांत पड़ी तल्लेया में 

ह्रो-हजार लहरे उत्पन्न कर दीं. लगा, जैसे 

| # वह उसकी सुखी गृहस्थी में आग लगाने आया 

हे. उसमें वह बुरी तरह से झुलसने लगी. उसके 

वर्तमान पर उसका अतीत हावी होने लगा. 

केदार सच में कभी उसका मंगेतर हुआ करता 

ब, वह रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से ही 

HEAT, मंगनी होते ही उनके पांव खुलने लगे 

| वे. दोनो ही नीता मौसी के यहां छिप-छिप कर 

मिला करते थे. कांति उसके नाम लंबे-लंबे पत्र 

तिता करती. नीता मौसी भी तो उनके मिलने पर 

कोई रोक-टोक नहीं लगाती थीं. उन्हें अकेले 

| होड़ कर वे खुद ही घर से बाहर रहा करती थीं. 
-केदार! एक दिन कांति ने उसके सीने पर 

पिर टिका कर कहा था. वह शर्मसार हो आई थी, 

| अ मुझसे अकेले-अकेले नहीं रहा जाता. 

“छोड़ भी कांति! केदार ने उसके FS पर 

| एह टिका दिया था, हम मन से ही नहीं, तन से 

भी एक हो आये हैं. 

र पर विवाह से पहले... कांति के अधर 

त होकर ही रह गये थे. 

कुछ नहीं होता कांति. केदार उसे धैर्य 

| a लगा था, अगले महीने लग्न खुलते ही मैं 

| "षार पर बारात लेकर आऊंगा. 

"ऐसा! कांति शर्म से गढ़ ही गई थी. 

| दिन भी मौसी घर पर नहीं थी. उन दोनों 

= aa अधिक हीखुल आये थे. उन्होंने वह 

| rity हर जो कि समाज की दृष्टि में 

| हु कैमरे द हर बाद केदार ने ताक पर पड़े 
अपने जेब के हवाले कर दिया था. 

| चते? उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा था, अब 


q 


fy केसा कैमरा है केदार? कांति ने पूछा 
| ~x मैने मोसाजी 

| a ey है. केदार 

| दा. कोति को कहीं का भी नहीं रख छोड़ा 


| गहने Te सश्र करती रही थी. अगले 
i cco सच में 


ज | उसके द्वार पर बारात लेकर आ 
i हाथ-पांवों पर मेहदी महावर 


A ८० 
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+ वाया था. बारात धूम-घड़ाके के साथ हुई थी. 
ee उसने केदार के गले में जयमाला डाली 
थी. ए ने संहरा पढ़ा था. दोनों हवन-कंड के 
समीप बैठ गये थे, फेरों के समय वहां एक अनोखी 
ही घटना हो गई थी. केदार और उसका बाप वहां 
अडियल घोड़ों की तरह से अड़ गये थे. 

— चौधरी साहब! कांति के पिताजी ने अपने 
सिर की पगड़ी उतार कर उनके पांवों पर रख दी 
थी, हमारी इज्जत अब आपके ही हाथ में हे. ऐसी 
भी क्‍या बात हो गई जो... 

— अजी आपने हमें भिखमंगा समझ लिया है 
क्या? चौधरी मूंछों पर ताव देने लगे थे. 

“कुछ फरमाइये तो सही. पिताजी सिर 
खुजलाने लगे थे. 

— दहेज किधर है? चौधरी ताव खा गये थे, 
स्कूटर-फ्रिज, टी.वी., कूलर ये सब किघर हैं? 

— अजी, आपने इनकी मांग ही कहां की थी? 
कांति के मामाजी बीच में ही बोल पड़े ये. 

— आप चुप रहिये जी. चौधरी उनके लिये 
आंखें तरेरने लगे थे. उन्होंने केदार का हाथ खींच 
लिया था, उठो केदार! फेरे नहीं होंगे. 

रंग में भंग हो आया या. कांति के पिताजी के 
हाथों से तो जैसे तोते ही उड़ गये थे. उसे भी 
दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी थी. सगे- 
संबंधी वर पक्ष वालों की मान-मनोवल पर उतर 
आये थे. किंतु बात बनी नहीं. चौधरी साहब 
अपनी बात से टस-से-मस नहीं हुए थे. 

वहीं केदार जो कभी कांति के सपनों का 
सौदागर हुआ करता था, फेरों से उठ गया था. 
तभी किसी संबंधी ने उसके पिताजी से कहा था, 
अजी, जाने भी दीजिये. ये लोग पहले दर्जे के 
लालची जीव हैं. सुना हे, ऐसा घोखा ये लोग 
पहले भी दो-चार लोगों को दे चुके है. 

क्या कहा? वर पक्ष के किसी संबंधी ने 
ae बटोर ली थीं, जरा फिर से तो कहना. 

--- चौधरी रामस्वरूप धोखेबाज हैं. कांति के 
मामाजी बोले थे. 

इस पर दोनों पक्षों में वहीं तू-तू में-में होने 
लगी थी. गली-मोहल्ले वाले पुलिस बुलाते- 
बुलाते रह गये थे. 

वह बारात बैरंग ही वापस लौट गई थी. वे 
लोग देखते ही रह गये थे. 

धीरे-धीरे केदार के कारतामों की पोल-पट्टी 
खुलने लगी थी. मालूम हुआ था कि वह लावारिस 
था. चौधरी बना हुआ आदमी भी उसका किराये 
का बाप था. 

चलो. बला टली. कांति के पिताजी ने 
संतोष कर लिया था. 

--हां जी. मां ने मी उन्हीं का समर्थन कर 
दिया था, वह मुवा तो मेरी बेटी का गला ही घोंट 
कर रख देता. 


| 
कांति के रिश्ते के लिये फिर से इधर-उधर 

बातचीत होने लगी थी. उन्हें एक सजातीय 

लड़का मिल गया था. : 

अजी, अच्छी तरह से परख लीजिये. माँ 
ने कहा था. 

— मैने पूरी छानेबीन कर ली हे. पिताजी 
बोले थे, घर-द्रार भी ठीक-ठाक है. हां, लड़का 
कहीं पक्की नौकरी पर नहीं है. 

--कोई नहीं. मां राजी हो आई थीं, मर्द कभी 
भी बेकार नहीं रहा करता. आप उन लोगों को हाँ 
कर दीजिये. 


किः खो गई? केदार ने अतीत में 
उड़ती हुई कांति के पर कुतर दिये. 
--अम. कांति चेती, आप यहां से चले 
जाइये, नहीं तो... 

--देख कांति! केदार उससे छेड़छाड़ करने 
लगा, हमारे रिश्ते बहुत पुराने और पुख्ते हैं. अब 
भी मान जा, नहीं तो... 

--नहीं तो? कांति भी नाक-भौं चढ़ाने लगी. 

--नहीं तो तू जिंदगी भर कांटों में ही 
उलझती रहेगी. केदार निर्लज्जता-पूर्वक हंस 
दिया. उसने मेज पर उसके बहुत सारे प्रेम-पत्र 
और चित्र रख दिये. 

अपने और केदार के उन भाँडे चित्रों को देख 
कर कांति की आंखें फरी-की-फटी ही रह गई. 

वह इतना ही कह पाई, इन्हें आप मुझे दे दीजिये. 

— अरे वाह! केदार उन चित्रों को ताश के 
पत्तों की तरह से फांटने लगा. उसने उसके लिये 
आंख दबा दी, ऐसे ही दे दू? 

- फिर? : Be sii 

--पहले मेरे मन की कर. केदार ने सिगरेट || 
सुलगा ली, बाद में तेरे साथ भाव-ताव चलता 
रहेगा. i 

--भाव-ताव ? कांति के माथे पर बल पड 
गये. 

—ai. केदार नथुनों से घुआं उगलने लगा, 
कहा न कि तेरी जिंदगी में एक ओर फूल-ही-फूल ' 
हैं तो दसरी ओर कांटे-ही-कांटे. | 

कांति वैचारिक अघड में उड़ने लगी. उसकी |. 
समझ में नहीं आ पा रहा था कि केदार क्योंकर 
उसे ब्लेकमेल करने पर तुला हे! वे चित्र उसने 
कब और केल्ले उतार लिये? तभी उसे उस दिन. 
की याद हो आई जिस दिन मौसी के घर में... 

करके वह अपना निचला ओंठ चबाने लगी? 
उसने पूछा, इसके लिये मुझे क्या व 

-कहा न कि पहले मेरे मन की 
की आंखें उसके गुद्दाज जिस्म पर फिसलचषेल 
उसके बाद जब-तब कुछ दे-दिला कर मेरा स 
बंद करती रहना. 


समझ पा रही थी कि वह अपनी जिंदगी के उस 
कांटे को कैसे ठिकाने लगाये? केदार जैसा चालू 
आदमी तो हर समय ही उसकी नाक में दम कर 
सकता है. अगर उसने वे चित्र विशन को दिखला 
दिये तो? तब तो उसका जीना ही हराम हो 
जायेगा. वह पति की दृष्टि में गिरने लगेगी. 

क्या सोचने लगी? केदार अपने मोटे 
ओठों' पर जीभ फेरने लगा. 

— अम. कांति अपनी घबड़ाहट को छिपाने 
लगी, मुझे सोचने का समय तो दो. 

— तेरा पंडत तो इस समय अपने स्कूल में 
होगा. केदार ने उसकी ओर एक और व्यंग्य-वाण 
छोड़ा, 

--केदार! कांति तिलमिला कर ही रह गई, 
प्लीज! 

-- अच्छा. गहरी सांस लेकर केदार उठ 
गया. उसने पूछा, फिर कब आऊं? 

-- अगले हफ्ते. 

- अगले हफ्ते तो मुझे अंबाला पहुंचना है. 
एक मुर्गी वहां भी फांस रक्सी हे. केदार ने उसके 
कंधे पर हाथ रख दिया, कल-परसों नहीं? 

कांति ने उसका हाथ हटा दिया. उससे पिंड 
छुड़ाने के लिये उसने कह दिया, परसो चले 
आना. . 

--ठीक है. कह कर केदार उसके कमरे से 


| बाहर चल दिया. 


कांति ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. वह 
घुले हुए कपड़ों को तार पर फैलाने लगी. कंधे 
पर जहा-जहां भी केदार ने हाथ रखा था, वहां- 
वहां उसे जलन महसूस होने लगी. तभी ऊपर 
की पड़ोसन ने पूछा, कौन थे कांति? 
| ale Gre नहीं. कह कर कांति रसोई- 

| घर में चल दी. 

f ` | बकरे की मां कब तक खेर मनाती रहेगी? यही 

| कुछ सोच कर कांति ने पति के आगे सब कुछ 

| उगल देने का निश्चय कर लिया. उधर, विशन 

| aT गये. दो प्याली चाय लेकर वह कमरे में आ 
गई. 

¬ अरे भई, चांद पर ये बादली केसी? विशन 
ने चाय सिप कर कांति को देखा. 
| _ ...और, तब काति ने विशन को शुरू से 
j Ag अत तक की सारी बातें सच-सच बतला 


पता नहीं, 
ह तो पहले दर्जे का हरामी है. विशन ने . 
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उसके कंघे पर हाथ रख दिया, घबड़ाओ नहीं. मैं 
पुलिस से बात करता हूँ. 

--पुलिस से नहीं विशन. 

" — क्यों? 

--बेकार की जग हंसाई से क्या लाम? 

--हां. विशन सिर खुजलाने लगे, इससे 
IR हमारी ही बदनामी होगी. 

--उसके लिये तो कोई दूसरा ही उपाय 
सोचना होगा. कांति बोली. 

--ठीक है. विशन पत्नी से सहमत हो जाये, 
अब कुछ-न-कुछ तो करना ही होगा. 

उस दिन विशन ने विद्यालय से अवकाश ले 
लिया. वे मित्रों से सलाह-मशविरा करने के लिये 
जाने लगे, कांति, में एक-दो दोस्तों से मिल आता 


र -र्‍लेकिन आज तो उस बदमाश को आना है. 
कांति का घबड़ाया हुआ स्वर था. 

— उसी के इलाज के लिये तो जा रहा हूं. 
विशन मुस्कुरा दिये, तुम रत्ती भर भी चिंता न 
करना. में ठीक समय पर आ जाऊंगा. 

--ठीक हे. कांति चूल्हे-चौके के काम में जुट 
गई. 

अपनी ही मस्ती में झूमता-झामता हुआ केदार 
फिर से कांति के द्वार पर आ खडा हुआ. आते ही 
वह द्वार पर दस्तक देने लगा. कांति ने दरवाजा 
खोल लिया. वह बाहरी मन से मुस्कुरा दी, आओ 
केदार, में तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी. 

- सच! केदार की बांछें ही खिल आई. 
उसने पूछा, पंडितजी तो इस समय स्कूल में 
होंगे, हे न? 

--हां. कांति मुस्कुरा दी, आओ, बेठो न! 

- ठीक है. केदार इत्मीनान से मूढ़े पर बैठ 
गया. 

कांति ने स्टूल पर दो प्याली चाय रख दी. 

-- देख मेरी बुलबुल! केदार ने चाय की 
चुस्की ली, तू मेरी बात पर ना-नू ना किया कर, 
समझ ले, तेरी जिंदगी की चाबी मेरी मुट्ठी में हे. 

- अरे हां. कांति मुस्कुरा दी, वे चित्र मुझे भी 
तो दिखला वेते. देखूं तो कैसे निकले है. 

~ ये हुई न बात. कंधे उचका कर केदार ने 
जेब से उसके सारे प्रेभ-पत्र और चित्र निकाल 
लिये. उन्हें वह मेज पर रखने लगा. 


कांति का अंतर्मन बुरी तरह से कांप रहा था. - 


डर था कि कहीं विशन के आने से पूर्व वह 
बदमाश... 

--हुँ. केदार ने चाय की खाली हो आई प्याली 
मेज पर एक ओर रख दी, तो करूं दरवाजा बंद? 

— दरवाजा? कांति भौचक रह गई. 

हां. केदार के थुल-थुल stat पर वही 
शरारती मुस्कान उभर आई, कहा न कि मेरे मन 


उसे अपने आस-पास फूल-ही-फूर्ल 


की कर. हः 
...और, इससे पहले कि केदार दरवाजा 
कर पाता, उसी समय विशन अपने दोस्तों के 
साथ आ गये. 

~ आपकी तारीफ? छूटते ही विशन 
की ओर प्रश्‍न दाग दिया. i ता 

--मुझे केदार कहते हैं. केदार कुछ घबहा 
गया. i 

विशन ने सत्वर गति से मेज पर पडे हुए सारे 
चित्र और प्रम-पत्र उठा लिये. उसी समय केदार 
ने उसका हाथ दबा दिया. वह गुर्राया, खबरदार 
इन्हें छुआ तो. 

— क्यों ? विशन उसे घूरने लगे. 

-- ये मेरे निजी चित्र हैं. 

— किसी दुसरे की लुगाई के साथ? ताव 
खाकर विशन ने उसके गाल पर एक चांटा बह ; 
दिया. वे उसके लिये दांत पीसने लगे, gaan! । ५ 

केदार भी कम न था. उसने चमचमाता हुआ 
छुरा निकाल लिया. किंतु विशन के दोस्तों ने उसे 
वहीं दबोच लिया. वे वहीं उसकी घुनाई करने 
लगे. 

एक कोने पर खड़ी कांति यह सब कुछ देखती 
ही रही. 

-- जा, दफा हो यहां से. एक पहलवान ने 
केदार को घर की चोखट से बाहर धकिया दिया | 
जाके अब चुल्लू भर पानी में डूब मर. ||| 

ओंठ चबाता हुआ केदार उनके घर से निकलं || | 
गया. उन चारों ने हंसी के ठहाके लगा दिये, || | 
केदार ने एक बार मुड़ कर उनकी ओर देखा. | 
कांति ने पिच-से उसकी ओर थूक दिया. 

--कैसे-कैसे हरामखोर हुआ करते है, विश 
का एक पहलवान मित्र बोला. 

--हां मेरे यार! दुसरे ने मूंछों पर ताव दिया 
ब्लेकमेल करना भी नहीं जानते. 

विशन उन चित्रों और पत्रों को फाड़ चुके 
कांति की रुकी हुई सांस फिर से चलने लगी 

--अच्छा विशन, आपां चलते हें. एक 
पहलवान ने कहा, जब कभी जरूरत हो, पर 
बुलवा लेना. 

--अरे! विशन ने उसका हाथ थाम 
चाय पीकर जाओ न! 

--नहीं भाया. पहलवान ने मनाही 
अभी aa और दादाओं को भी सबक 
सिखलाना है. 

विशन के पहलवान मित्र अपने घर क. 
कांति को देख कर वे मुस्कुरा दिये. वह 
फूल-सी हल्की हो आई. उसकी जिः 
जो निकल गया था! उसी मनोदशा में 
अपना सिर पति के वक्ष से सटा 


आएं, पर में छोटा-सा ९ 
जंगल बनाएं। 


os महानगरी की व्यस्त महिलाएं 
~ अपनी दिनचर्या में से थोड़ा समय 
_- निकाल हरियाली के नाम कर चुकी 

` हेंनऐसे में उनकी दक्षता, एकाग्रता 

` कर्मता, मेहनत देखते ही बनती है 

.. यहां प्रस्तुत है उसी के 

या बोनजाई में हरियाली के नमूने 

a वी सजावट जो पारिख दंपती की एक 

oa दिशा को प्रदर्शनी की चीजों 


CC-0. In Publ {a 


F 


Ts 


l | | igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ह सजावट yeni 
पर कहते हे कि आज वही जंगल घौरे-धौरे . . MS. 
इनसान दारा ही खत्म किया जा रहा हे. 
हरियाली तो हर कहीं हो सकती हे पर खेतों में 
हरियाली का एक निश्चित समय, हे. एक समय 
| फिर वही हरियाली सोनेरी में बदलती हे. 
फसल पकती है, फिर काट ली जाती हे. फिर 
कुछ समय तक खेत खाली रहते हैं. कोई रंग 
उनमें नहीं रहता. बाग-बगीचों का भी यही हाल 
.हे, फूल आने से पहले वे हरे, फिर विविध रंग i 
भरे हो जाते हैं फिर एक दिन पतझड़ में रंग- ý 
हीन तो नहीं पर अलग ही रंग में रंग जाते हॅ, ड 
पर जंगल तो प्रकृति का जादूगर हे, हरियाली 
का खजाना. सब कुछ इतनी जल्दी एक के बाद 


एक घटता हे कि कभी किसी चीज की कमी 
नहीं होती. हरियाली बरकरार रहती है. 
खेर.लेख में हम जंगल की नहीं बल्कि S 
'हरियाली की बात कहना चाह रहे हैं. अगर >. 
सष्टि की अदभुत कारीगरी प्रकृति हे तो मनुष्य ¥ 
भी गजब का कारीगर है, वह हर चीज का ey 
पर्याय बना लेता है. h 
बड़े शहरों के ऊचे-ऊचे मकानों के आगे- h | 
पीछे कहीं न कहीं से आसमान,समुद्र की एक 3 i 
झलक तो दिख ही जाती हे. प्रर हरियाली के ; h 0 T 
नाम पर कुडे में लगे पौधे या फूलदान के फूलों \ है l va | I 
की पत्तियों से काम चलाना पड़ता है. जापानी ON i oh 
लोक कला बोनसाई इसी हरियाली का एक अ ` || एल 
Fe पर्याय हे. किसी मी पेड़ को चाहे वह बड़ा हो या Sa | 
`` | छोटा पीपल, नीम हो या करील, फूले. फल. T 
हो या मूल--सभी के पेड़ों को बौना बना कर - a 
घर में एक छोटे जंगल का आभास आपको बड़े “क | T 
विशाल जंगलों की कमी महसूस. नहीं होने देता. gfe = 
भारत में इस कला ने अब काफी ४: भा 
लोकप्रियता हासिल कर ली हे, खास कर बंबई i 
| जैसे बड़े नगर में आज की गृहिणियां इस कला “a 
| के माध्यम से हरियाली को जीवित रखने का | £ 
प्रयत्न कर रही हैं. ज्योति व निकुज पारिख हा 
¢ दंपती से अब तक आप इस बारे में कई हः 
| जानकारियां हासिल कर चुके.हें. उसे तैयार & 
| करने व रख-रखाव के नियम वगैरह, उन्हीं | 
सब तरीकों को सीख कर आज की गृहणियों ने हः 
अपने-अपने घरों में इस कला के द्वारा तरह- (N 
तरह के पेड़-पौधों को अपने ढंग से कई तरह i 
| से सजाया-बनाया केसे? उसी के कुछ नमूने a 


ol 


a 


= 'फजलभोय की कलाकृतियों में जिन 
घे को एक सुंदर रूप दिया हे. उन्हे 


उन्हें ज्योति व निकुंज पारिख के क्लास 
में पता चला, तो वे वहां सीखने चली 


7 पेड छाटा है तो क्या, तने का रूप वही हे 


| ee 
मती पाराशर ने तो पीपल का टापू ही बना डाला 
समे तेरते बतख प्रकृति के सौंदर्य का पूरा 
अभास देते हैं. इस झाड़ में छोटे छोटे सफेद 
फूल भी लगते हैं. 
अपने इस शौक के बारे में एक मजेदार बात 
अता हैं वे-उनके पति ने कहा कि आप 
| अकल सिर्फ अपने पेड-पौधों से ही ज्यादा 
| गीत करती हे' हमसे नहीं, तो वे बोली कि 
५ इसलिए कि वे उनकी बात समझते हैं, पर 
| तो सुनते ही नहीं. 
| क ५ साल के सुखी जीवन की एक 
|; 4 उन्हे इस काम में बड़ा सुकून मिलता 


| P मे ग बेटा कहीं भी जाए उनके लिए इसमें 


a आनेवाली चीजों को लाना नहीं भूलता. 
उनके समय बिताने का एक अच्छा 
| शका बन गया हे. 
| ३ रीना = पकवासा बताती हैं कि बगीचा तो था 
| केका त्य ' उसके लिए पेड़-पौधे भी इकट्ठा 
|| fees व क था. पर इन दोनों पति-पत्नी को 
| agg से भी इसने आकर्षित किया. 
| अपे हस शाइ-पोचों का मैंने इस्तेमाल किया 
है और हसमे में, इसीलिए ये इतने बड़े 
लेया ne पेड़ों का आभास दे रहे हैं. 
त चिले है जे उनकी रचना में,जिसमें 
qi 


saa एक तरह का प्लांट है-- 

है, बेब. हे कमल की तरह ही 

a on हैं कि भले ही समय और 
लगे पर यह एक तसल्ली देने 
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वाला काम है, हम कुछ वक्‍त अइन्हेंज देने 
लगे हैं. नमूनों के हिसाब से चीजों को ढूंढ कर 
लाना, यह सब हम किसीञ्यापार के लिए तो 
करते नहीं, इसलिए तसल्ली और कुछ नया 
करने की चाह हमें ताजगी देती है. 
श्रीमती पराशर ने पीपल के पेड़ों का टापू सा 
बना दिया है.पत्तों का आकार भी अच्छा है और 
ताजगी भी बरकरार है. उन्होंने बताया कि 
कितनी मजेदार बात है कि उनके मामाजी श्री 
वी.पी. अग्निहोत्री पहले व्यक्ति थे इस कला 
को भारत में लाने वाले. उन्हें पदमश्री भी मिल 
चुकी है. जब उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में 
उनके यहां जाया करते थे तो पेड़-पोघों में हाथ 
लगाने पर अच्छी खासी पिटाई हो जाया करती 
थी--हम लोग सोचा करते थे कि ओह इतने 
संतरे और फल लगे हैं पर उन्हें तोड़ने नहीं 
दिया जाता.'और आज वे खुद मी दुसरों को इस 
बारे में सावधान करती हैं. खैर उनके बच्चे तो 
बड़े हो चुके हैं, दो बेटियां हैं, एक की शादी हो 
चुकी है, दूसरी की सगाई हो चुकी है, बेटा एम. 
एस. सी. में हैं. ''बह तो मेरी काफी सहायता 
करता है.'' उनकी ममता झलक उठी.  . 
वे पहले से ही पेड़-पौधों को जमा करने की 
शौकीन थीं, उनकी प्रदर्शनी करना, रख-रखाव 
करना, फिर यही शौक एक दिन बिजनेस बन 
गया. होटलों में बागवानी में सलाह देना, 
कमरों-लॉबियों में हरियाली से सजावट करने 
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` मद्रास में एक नया होटल बन रहा है,उसका 


` 'एकरूपता न थकावट बस दिमाग के साथ दिल 


Ne 


का काम कई होटलों में कर चुके हैं वे लोग. 


काम भी वे कर रहे हैं बोनसाई सीखने के बाद 
इस काम में ज्यादा सहायता मिली, कल्पना को 
विस्तार मिला. क्योंकि होर्टी-कल्चरिस्ट के 
लिए सिर्फ पेड़-पौघों की क्वालिटी व आकार- 
प्रकार ही मुख्य हे, लैंड-स्केपिस्ट का आर्टिस्ट 
होना जरूरी है. दोनों के मेल ने गहराई और 
सुंदरता में चार चांद लगा दिया है. 
इस काम में न पुरानापन हे न एकरसता या 


eS tS 


र 


८0५९0०१. 


के मेल से, छुअन से, नए-नए रूप निखरने 
लगते हॅ. '' 

श्रीमती अलका शाह को मजा दोनों ही रूपों 
में आता है, पर लगाव इकेबाना में ज्यादा हे. 
प्रदर्शनी में उनकी दोनों रचनाएं थी, यहां सिर्फ 
इक़ेबाना प्रस्तुत हें. उनके हिसाब से इसके 
लिए जगह की कमी खलती हे, इसमें दिल, 
जेब के साथ-साथ जगह का बड़ा होना जरूरी 
है. वैसे वे इस फॉर्म में यहां के ओ. हारा स्कूल 
से मास्टर थड की डिग्री ले चुकी हें. सात साल 
से इसमें दक्षता हासिल कर रही हैं. अब 
आठवां शुरू हो चुका हे. पारिख दंपति के 
कुशले नेतृत्व में वे एक के बाद एक कृति की 
सृष्टि करती चली जा रही है. पार्टी, घरेलू 
महोत्सव के सजावटों में इकेबाना के साथ 
बोनसाई उन्हें हरियाली का रंग भरने में 
सहायता करती हे. हरियाली से किसे प्यार 
नहीं. 

इनके अलावा श्रीमती पटेल की कृति में 
जंगल का वह विशाल व हेरतअंगेज आकार 
समाया है, जो जंगल ही में दिखता है, उन्होंने 
शहतूत के झाड़ को बोना रूप दे दिया पर उसमें 
लगे काले व हल्के गुलाबी शहतूत को देख कर 
सहज ही मुह में पानी आ जाता था. संतरे का 
पेड़ भी ललचा गया, औरों की कृतियों में बड़, 
पाइन, तरह-तरह की गहरी झाड़ियां, देवदार 
की तरह के लंबे पेड़, घास, छोटी झाड़ियों व | 
पौधों के अकृत्रिम सजावट के साथ सही मायने . 
में छोटे जंगल का आमास दे रहे थे कमी. 
बस टहनी पर के पक्षी व डाल से लटकते, 
झूलते जानवर, कीड़े-मकोड़ो की. 

इन सबके बीच मानों जंगल में कुटिया 
तरह जापानी शैली)में सजी किसी बैठक की 

, छवि भी सजी थी जहां चटाई बिछी थी, छोटे- 
छोटे कुशन पड़े थे, बीच में छोटी सी टेबल. 
चाय की चीजें व एक फूलदानी रखी थी, 
तरफ बुद्ध की मूर्ति के पास कुछ प्राकृतिक 
बनावटी SHAT की सजावट एक GSAT 
शांति शीतलता का माहोल बनाए थी. 
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जो आपको 


आप बेहद खूबसूरत दिखें इसमें आड़े आती हैं दो 
बातें आपका सांवला रंग ओर चेहरे के रोएं... . इनसे 
कैसे निपटा जाए, यह विचार आपके मन में कई बार 
आया होगा। अब इस समस्या का सीधा सादा 
समाधान है आपके पास, जो आपकी खूबसूरती में 
चार चाँद लगा देगा... . चुटकियाँ बजाते आपकी 


Aui ||| 
अव तन और बेहतर फेस. इ्टोन्जीचमेंन्केध्जाद है 
ज्यादा गोरा ज्यादा खूबसूरत बना देगा | 


त्वाचा ज्यादा साँवली ओर खुरदुरी होगी। जब आप 
इन हिस्सों पर फेम क्रोम ब्लीच लगाती हैं तो आपकी 
त्वाचा का रंग दुगुना-तिगुना निखर जाता ‘ 

है. ... त्वाचा में फूल सा कोमलपन आ जाता है। 


साथ ही, फेम क्रीम ब्लीच चेहरे के अनचाहे 
रोओं को भी ब्लीच करके छिपा देता है । 


त्वचा को रेशम-सा बना देगा। 

फेम क्रीम ब्लीच का कमाल 

बनाएगा आपकी त्वचा को गोरा और 
रेशम-सा कोमल | 

| जरा अपनी बाँह के ढंके हुए ओर खुले हिस्सों की 
त्वचा के रंग पर गौर तो कीजिए | खुले हिस्सों की 


चेहरे के काले रोओं से आपको शर्मिन्दगी महसूस हो 
सकती है और इनही के कारण आप ज्यादा सांवली 
भी नज़र आती हैं। फेम क्रीम ब्लीच आपके रेओं को 
आपकी त्वचा के रंग का बना देता है और 
इससे वो किसी को नजर नहीं आते. । 
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ब्लीचिंग का काम, कितना आसान ! 
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(मोलिक-मधुर- शर्बती-औषध) ||; 
ऊंझा आयुर्वेदिक फामेंसी की विश्वसनीय औषधी i | 
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स्थापना : १८९४ A 


det | 
इ) जायुवेंदिक पामेसी 


ऊझा (ऊ. गुजरात) ३८४१७० 


दवाईयोंकी हरेक दुकान पर मीलती है । 


D 
W on NS 


Naunit/l57/88 


` ९/६, जमुना भैरो, बेलनगंज, आगरा-२८२ 00% (U.P) * 5/७५, रीको अंबाजी इन्डस्ट्रीयल एरीया, आबूरोड़ -३०७ ०२६ (Raj, 


— 


८८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


" डा. प्रेम पसरीचा 


0 मैं ने बच्चे बंद कराने का आपरेशन 
करवा रखा है. ३ साल हो गए हैं. मेरा 
तीसरा लड़का जब २ महीने का था तो में 
ने आपरेशन करवा दिया था. बाद में हमें 
पता चला कि बच्चे का दिमाग ही नहीं 
बना. SE पौने २ साल का हो गया था तो 
न वह बोलता था,न ही गरदन टिकाता 
था,न ही पहचानता था. पौने दो साल बाद 
उस की मृत्यु हो गई. जिस दिन से उसकी 
मत्यु हुई हे तब से एक ही बात मन में 
रहती हे कि मेरा आपरेशन खुल जाए. 

७ तीन बच्चों के बाद आप ने आपरेशन करवा 
कर और बच्चे पैदा न करने का फैसला ठीक 
किया. आप के दोनों बडे बेटों में खून की कमी हे 
अतः उन्हें डाक्टरी इलाज, पौष्टिक आहार और 
आपकी निजी सेवा की आवश्यकता हे. आप उन 
की देखरेख कर के उन का स्वास्थ्य बनाएं. एक 
और बच्चे के हो जाने से क्या लाभ य॒दि तीनों ही 
| अस्वस्थ और दुर्बल हों. 

आपरेशन भी बड़ा होगा जिससे आप को भी 
तकलीफ होगी और फिर अभी से कोन कह 
सकता हे कि चौथा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा 
| या उसमें कोई दोष नहीं होगा जो आप के तीसरे 
बच्चे में था. अतः हमारा सुझाव यही है कि आप 

अपने बचे हुए दोनों बेटों की देख रेख भली भांति 
| करें, उन्हें स्वस्थ बनाएं और उत्तम शिक्षा दिलवा 
कर भले नागरिक बनाएं. 


0 मेरी उम्र ३५ साल है, में 
अविवाहित हूं. मुझे मलद्वार पर खारिश 
सी हो गई है. खुजाने पर बहुत दर्द होता 
हे कई दवाईयां कर चुकी पर फायदा नहीं 
| हुआ. मुझे कब्ज नहीं है ना ही शोच के 
समय दर्द होता हे पर खारिश बहुत होती 
हे. खुजाने पर जलन भी होती हे. 

७ आपने कई दवाईयां की हैं परंतु आप को 
अपनी बीमारी का पता नहीं हे. इस प्रकार इलाज 
' करना हानिकारक हो सकता हे. आप पहले 
| अपनी जांच करवाए, जब रोग का पता चल जाए 

a उपयुक्त दवा लें. पड़ोसी या मित्रजनों 
औषधियां न ले कर आप किसी 
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आप की प 
हमारे सझा 


प्रशिक्षित डाक्टर से अपनी जांच करवाए. 


० में १५ वर्षीय बालक हूं. १३ वर्ष 
की आयु में मुझे हस्तमैथुन की आदत हे 
गई थी जो अभी भी है. अब (शायद) 
स्वप्न दोष की बीमारी भी हो गई हे. घर 
में किसी को इन के बारे में पता नहीं. 
gira कोई उपाय बताएं. 

७ ''हस्तमैथुन'' व '' स्वप्न दोष'' बीमारियां 
नहीं. हस्तमैथुन या स्वयं संतुष्टि पर वामा मार्च 
के अंक में ७६ पृष्ठ पर विस्तार से समीक्षा की 
गई है. ''स्वप्न दोष'' भी हमारे अदर जागृत 
उद्वेग की तृप्ति का ही एक साधन है. हस्तमैथुन 
पर सामाजिक प्रतिबंध हे, रात को नींद में हमारे 
मानसिक प्रतिबंध प्रायः शिथिल होते हें जिस से 
अनायास ही तृप्ति प्राप्त हो जाती है. क्योंकि यह 
यौन से संबंधित है और अच्छा नहीं समझा जाता, 
इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करते ओर इसे 
बीमारी का नाम देते हैं. 


oF १९ वर्षीया बी. काम फाइनल की 
छात्रा हू और मुझे लगभग डेढ़ साल से एक 
लड़के से प्यार हो गया है. वह मेरी एक 
सहेली का भाई है. मुझे पता चला है कि 
वह भी मुझ से प्रेम करता है पर पत्ता नहीं 


Haridwar 


y प्यार ] हजहार 
ती के द्वारा करवाऊ? 
॥ है और अच्छे परि. 
एगे हमारी शादी में 
[घना भी नहीं हे. 

से हम प्यार करें उस को 
जानना, उस के स्वभाव और आदतों को जानना 
आवश्यक होता हे. शादी के विषय में सोचने ले 
तो उस व्यक्त के परिवार के विषय में, उन के 
विचार, रहन सहन का ढंग और कई और विषयों | 
पर भी विचार करना होता है. इसलिए यह 
आवश्यक है कि आप या आप के घर वालों में से 
कोई उस लड़के को जाने, उस के परिवार वालों | 
से संपर्क करें और उन्हें जानने का प्रयत्न करे. 
यदि सब बातें ठीक Sat तो शादी की चर्चा हो 
सकती है. 


o मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ वहां प | 
तीन भाई रहते हैं. जो सब से छोटे ea | 
कुछ दिनों से अजीब निगाहों से मुझे 
देखते थे. एक दिन उन की लड़की के fe 
जन्मदिन पर मैं उन के यहां गई. काफी | आ 
राल बील जाने पर उन की पत्नी ने हर 
मुझे घर छोड़ आएं. रास्ते में वह मुझ प! | x 

ra a — हे 
है 


H y 


mm = 


g 59 ४ gpg, gP 


है फरने लगे. में चुप रही. फिर एक 

| र मैं उन के साथ मार्केट गई. रात को 
| gaa छोड़ने के लिए चर गए, उस दिन 
qaqa से पूछने लगे कि में उन को कैसा 

| ताता हूँ. अब मैं रात को उनके यहां नहीं 
| सकती. बहुत कम' आर्त ft हूं. कहीं उन की 

' पली को शक न हो जाए. में उन को भैया 

शरोर उन की पत्नी को भाभी कहती हूं. 


को | जाएगा. आप को पहले दिन ही से उस के परिवार 
नना | केप्रति दायित्व का आभास करवाना चाहिए था. 
fat | अबभी कुछ नहीं बिगड़ा. यदि वह न समझे तो 
न E | आप को यह समझना चाहिए कि इस संबंध में 
विषयों | घनिष्टता आप के लिए उचित नहीं. आप को 

| TAR उन के घर रात तक नहीं रुकना चाहिए 
मस | ताकि आप को घर पहुंचाने की समस्या बने ही 
वालों | मही. 

| यदि उस आदमी के व्यवहार से आप को 

|| प्रसन्नता या तृप्ति प्राप्त होती है तो आप को 

' अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए. इस से उस 
कापारिवारिक जीवन दुविधा में पड़ सकता है. 
वो मे और आप के सम्मान में मानहानि की संभावना है. 


| श्‌ 
| 9 कपया बताएं गायनोकोमिस्टिक 
ठो (शि में वृद्धि) क्‍यों होता है. अगर 
| भ्रमी में हो जाए लो इस का उचित 
[पर | po क्या है. क्या सर्जरी से ठीक किया 
4) सकता हे. आपरेशन करने पर अन्य 
| | 4 शई विकार शरीर में तो नहीं हो जाता 
|| है ओर आपरेशन किस डाक्टर द्वारा किया जाता 
|) tae, इस की सुविधा कहां पर है. क्या 
||| ` शटा आपरेशन हे? 
i ed सर्जरी के विषय में न सोच कर 
करवाए रिमोन'' संतुलन के लिए अपनी जांच 
Vy ह मुष्य व नारी में दोनों नर प्रान व 
= me ` होते हें. मर्दों में नर 
|| मका की बहुतायत रहती है व नारी में 
j || Be तव रहता है. कभी-कभी यह संतुलन 
i प है तो मर्दों में नारी गुण व शारीरिक 
ऐसा इ ^. सलक दिखाई देतो हे. स्यं में 
प सकता है कि उन के शरीर की 
| je व काम करने के ढंग में मर्दों की 
पए ई दे... दिल्‍ली में आप ए आई आई 
जय प्रकाश नारायण अस्पताल, या सेंट 


हारमोन 
लिए जांच करवा सकते है. वहां से आप को ठीक 


औषधि या किसी अन्य चिकित्सा 
मिलेगी. न की सलाह 


0 में १७ वर्ष की अविवाहिता हूं, में 
बचपन से ही जीजा से प्यार करती थी. में 
अचानक अपनी बहन के पास गई. वहां 
उन के देवर से प्यार हो गया. में ने उन से 
अपनी पिछली प्रेम कहानी बता दी. फिर 
भी वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं. सिर्फ 
ये कहकर कि आप उन से बातें नहीं 
करेंगी. में ने वैसा ही किया. आने के बाद 
एक-दो बातें की परिवार के दबाब डालने 
पर. लेकिन दीदी के देवर को गलतफहमी 


ge a: 


अपनी समस्याएं इस पते पर भेजें: 


'आपकी समस्याएं हमारे सुझाव स्तंभ 


' वामा 
१०, दरिया गंज 
नई दिल्ली ११०००२ 


हो गई है. वो सोच बैठे हैं कि उन के साथ 
मेरा फिर गलत संबंध है. मेरी समझ में 
नहीं आता में क्या करूं. कभी सोचती हूं 
कि आत्महत्या कर लूं. | 

७ बचपन से ही अपने पिता, भाई व पिता- 
भाई समान जीजा जी को प्यार करने का वही 
मतलब नहीं जो एक दंपति प्यार का होता है. 
आप का बचपन का प्यार अपने जीजा के प्रति 
श्रद्धा, मान व आदरसूचक होगा, उस से यह 
मतलब निकालना कि आप को उन के प्रति प्रेम हे 
और आप के उन के साथ अनुचित संबंध हें 
उचित नहीं. अपने जीजा जी के प्रति प्यार को प्रेम 
कहानी बताने में आप ने भूल की. आप अपने 
विचारों पर ध्यान दें, अपने मन की घारणा का 
ठीक रूप पहचानें जिस से न केवल अपनी बहन 
के देवर को बल्कि प्रत्येक प्राणी को बता ज़कें कि 
आप का मन साफ है और आप ने कभी किसी से 
अनुचित संबंध स्थापित नहीं किए. 


० मेरे दांत हल्के पीले रहते हें. इन्हें 
में टूथपेस्ट से खूब रगड़ 
लेकिन मेरे दांलों 


angotri 


होता है. 


० कई लोगों के दांत हल्के पीले रंग के होते 
हैं. बहुत बार हमारी थूक में ऐसे तत्व होते हें जो 
हमारे दांतों को थोड़ा पीलापन दे देते हैं. आप को 
किसी अच्छे दांतों के डाक्टर से अपने दांत 
नियमित समय पर साफ करवाने चाहिए. साल 
में एक या दो बार सफाई करवाने से दांत गंदे नहीं 
दिखेंगे. दत डाक्टर आप को दवाई मी बताएंगे 
जिस से आप के दांत मेले न हों. 


0 में बी. ए.-।। की छात्रा हूँ. मेरा . 
कद भी ठीक है. सेहत में काफी पतली | 
हूं. मुंह भी बहुत छोटा है और मेरे स्तन | | 
जरूरत से ज्यादा ही कम हैं. ओर इस बात | d 
से मुझे बहुत शर्म आती है. मेरी सहेलियां | | 
मुझसे मजाक करती हैं. कि अब तुम बी. | | 
ए. भी पास कर लोगी ओर तुम्हारा शरीर | 
सीधा ही रहेगा या कुछ इम्प्रवमेंट भी | 
होगी. कृपा करके कोई घरेलू इलाज बताएं | 

o जैसा आप बताती हैं आप का शरीर, मुंह व 
कद छोटे हें. शरीर के संतुलन व सुंदरता बनाए | | | 
रखने के लिए छाती का भी छोटा होना अनिवार्य | 
है. यदि शरीर के सब अंग छोटे हों और एक कोई 
सा अंग--टांग ate या कोई अंगुली ही बहुत बड़ी 
हो तो कल्पना कीजिए आप कैसी लगेंगी. छाती 
भी शरीर का एक अंग हे और उस में सजे रहने | 
के लिए उसे और अंगों के मापानुसार ही होना | 
चाहिए. 5 ee 


o में पतिविहीन महिला हू, एव॑ | 
संयुक्‍त परिवार में रहती हूँ. मुझे आदत 
है कि में हर एक से सदव्यहार एवं 
स्नेहभाव रखती हूँ परंतु इस के ठि 
मिलने से मन में हीन भावना आ 
मन करता है आत्महत्या कर लूं. दूसर 
बात है कि शारीरिक रूप से, आर्थिक 
से सब की मदद करती हूँ परंतु बह तो 
मानो गर्म तवे पर पानी पड़ना है. न व 
खुश होता हे,न ही किसी प्रकार की 
सहानुभूति. में एक कार्यालय में 
हू. में क्‍या करूं, में प्रशंसा नहीं 
सद्भावना चाहती हू. डक bi 

७ पति का प्यार, प्रशंसा व साथ प्राप्त 
से अन्य साथियों, मित्रों तथा सगे संबंधि 
प्रशंसा, सहानुभूति और स्नेह की आकांक्षा | 
स्वाभाविक है. कई बार हम इस तीव्र अ 
पहचान नहीं पाते व दूसरों के 
कर देते हैं कि वे खुश होने 


`| | रविशंकर का 
सम्मान 


समूचे भारत में, सृजनात्मक 
कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ 
उपलब्धि को सम्मानित करने के 
लिए, सब से बड़े अलंकरण से 
कलाकारों को विभूषित करने का 
एक शालीन समारोह भोपाल में हाल 
में संपन्न हुआ. 


लेते पंडित रविशंकर 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल प्रो. 

| के.एम. चांडी ने भारत-भवन 
भोपाल के बहिरंग में आयोजित एक 
'ग्रिमामरय समारोह में देश और प्रदेश 
के १२ प्रख्यात कलाकारों को राज्य 
शासन द्वारा स्थापित वार्षिक 
| पुरस्कारों से सम्मानित किया हे. 
|| राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के 
| चित्रकार श्री मकबूल फिदा हुसैन को 
| रूपंकर कलाओ-चित्रकला के लिए, 
श्री पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को 


अतराष्ट्रिय ख्याति के कुचिपुड़ि 
नर्तक श्री बेदांतम सत्यनारायणं शर्मा 
को कलाओं के क्षेत्र में समूचे भारत 
में सब बड़े अलंकरण 
लिदास सम्मान'' से विभूषित 

"ओर एक लाख रुपए की 
व प्रशस्ति पत्र सोपे. 
सम्मान इस 


. [प्ध्यप्रदेश के राज्यपाल से पुरस्कार य | 
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वर्ष संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ी लोक 
नाट्य नाचा के पांच महारथियों-- 
श्री मदनलाल निषाद, श्री भुलवा 
राम यादव, श्री गोविंद निर्मलकर, 
श्री देवीलाल नाग, और फिदाबाई 
मरकाम को प्रदान किया गया. 
संयुक्‍त रूप से एक लाख रुपए की 
सम्मान राशि और अलग-अलग 


प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए. 
प्रदेश स्तर का ''शिखर 
सम्मान'' संगीतकार श्री बाला 


साहिब पूछवाले, साहित्यकार श्री 
रमेश चंद्र शाह और छायाकार श्री 
वामन ठाकरे को दिया गया. 
राज्यपाल ने तीनों सम्मानित 


कलाकारों को २१-२१ हजार रुपए 
व प्रशस्ति पत्र भेंट किए. 
(प्रस्तुतिः पंकज शुक्ल, भोपाल.) 


भोपाल 
खजुराहो समारोह 


खजुराहो नृत्य समारोह में नत्यरत 
सुश्री भारती शिवाजी 
विश्वविख्याति खजुराहो नृत्य 
समारोह विगत १७ से १६ मार्च 
८८ को संपन्न हुआ. मंदिर और 
शास्त्रीय नृत्य के संबंधों को 
पुर्नजीवित करने वाले इस नृत्य 
समारोह में इस साल स्वप्न सुंदरी 
के कुबिपुड़ी नृत्य से शुरुआत हुई. 


प्रेरणा श्रीमाली ने कथक नृत्य, 
भारती शिवाजी ने मोहिनी नृत्य, 
सोनल मानसिंह और सुजाता मित्र 
ने ओडिसी नृत्य, काजल शर्मा ने 
कथक नृत्य, चित्रा विंश्वेश्वरन ने 
भरतनाट्यम नृत्य, और अंतिम 
शाम पं. बिरजू महाराज व उनके 
शिष्यों ने अपना कथक नृत्य पेश 
किया. 

म. प्र. शासन के संस्कृति 
विभाग द्वारा मध्यप्रदेश कला 
परिषद के सहयोग से आयोजित 
''खजुराहो नृत्य समारोह'' अपने 
ढंग का देश में अनूठा, और अकेला 
प्रयास हे. 

(प्रस्तुति : पंकज शुक्ल, भोपाल) 


सुरूज बाई खांडे : 
भरथरी गायन को 
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति 
देने वाली गायिका 


सुरुज बाई खांडे भरथरी की श्रेष्ठ 
गायिका हँ. भरथरी गायन को 
उन्होंने अपने मधुर स्वर के प्रभाव 
से देश के तमाम प्रतिष्ठित मंचों तक 
पहुंचाया है. इस कला का हाल में 
उन्होने सोवियत संघ के विभिन्न 
नगरों में भी प्रदर्शन किया था जब 
वहां भारत महोत्सव आयोजित किया 
जा रहा था. 

दुर्ग निवासी सुरूज बाई भरथरी 


की अपनी निजी किंत 
शैली है. इस शैली का आनंद उव 
तक असंख्य दर्शक और श्रोता 
चुके हैं. भरथरी छत्तीसगढ़ k 
लोकगाथा के रूप में जानी जाती 
इस के प्रमुख वाद्यों में बांसरी 
सारंगी, एकतारा तथा तबला है. जो 
भरथरी गायन में प्रयुक्त होते है | 
विशेषकर छत्तीसगढ़ में भरथरी को 
लोकगायकों ने अलग मार्ग प्रदान 
किया हे. इन के गायन में नाथ व 
पंथी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित 
होता है. 

(प्रस्तुति : सुनील मिश्र, भोपाल) 


रोसडा (बिहार) 
दहेज के खिलाफ 


विगत दिनों (६ मार्च को) मुंग | ब 
(बिहार) में दहेज उन्मलन सह- | पि 
सामाजिक शोध संस्थान के पा 
तत्वावधान में ''दहेज उन्मूलन में | प 
बुद्धिजीवियों की भूमिका'' विषयक | पुर 
संगोष्ठी का आयोजन किया गया. 
इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार भा 
काशी प्रसाद उदघाटनकर्ता at J 
आर.पी. सिन्हा A 
अध्यक्ष थे. त 

डा. नीलम गुप्ता, श्रीमती शाति T 
शर्मा, सुमित्रा गुप्ता, ज्योति कुमारी, | 0 
सुनील मेहता, प्रो. टुनटुन याव | x 
ओम कुमार सिंह आदि वकतां गै 
दहेज पर अपने विचार व्यक्त किए. 

संगोष्ठि में दहेज Sat 
कई महत्वपूर्ण विचार सामने a 
और संस्थान की ओर से भी इस 
लिए महत्वपूर्ण घोषणा की "६ 
एक घोषणा के अनुसार आ. र 
विवाह, प्रेम विवाह और अत 
विवाह को सफल ता प्रय 
किया जाएगा. विवाह र 
उत्पन्न होने वाली समसे @ 
व्यक्तिगत, सामाजिक और ai 
स्तर पर सहायता देकर दर 0 
प्रयास किया जाएगा. ईस. ee 
पर स्त्रियां काफी संख्या मे... 


pp ४ साथ, H = 


EB op Aa 


af 


(प्रस्तुतिः पलक Å 


किसी के दुखों को सुखो में बदला जा 
सकता है. 

जालंधर की ५३ वर्षीय महिला 
श्रोमती अरुणिमा गांधी १९५४ से 


ड़ | रक्‍तदान-लहर से जुड़ी हैं. अपनी 


प्रदान | श्रीराउतराय ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण 
qa | हाते. साथ में हैं (बांए ओर) श्री 
क्षित | at. एस. पाठक और श्री अशोक 


| जेन 


दिल्ली 


| | सरस्वती पुत्र का 
J | सम्मान 
J 
उड़िया के प्रसिद्द साहित्यकार 
मुंगेर | SARK सच्चिदानंद राउतराय को 
qE- विगत २८ मार्च को भव्य समारोह में 
के | मारतीय साहित्य में उन के महत्व- 
न में | पूर्णयोगदान के लिए २२वें ज्ञानपीठ 
[यक | पुरस्कार से अलंकृत किया गया. 
गया. राउतराय को यह पुरस्कार दिया 
कार | भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री 
और | अएएस, पाठक ने. श्री पाठक ने 
m | 38 पुरस्कार स्वरूप वाग्देवी की 
| प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और डेढ़ लाख 
शाति | UR की राशि भेंट की. श्री 
रौ. | ने उड्या काव्य, साहित्य, 
दबः | TS, समीक्षा आदि सभी क्षेत्रों 


it 4 | में उल्लेखनीय योगदान दिया. 
भारतीय ज्ञानपीठ के प्रबंध न्यासी 


हु | श्री अशोक कुमार जैन ने अपने 
T | आत भाषण में राउतराय की 
ना | SS की, टाइम्स आफ इंडिया 
E od समूह के कार्यकारी निदेशक 
तय | = es ने मुख्य अतिथि तथा” 
H किया... के प्रति आभार प्रगट 
रत | 0 

a). पंजाब 

a | LR -पदक 

रत! | महिला-- 

¢ | भेरुणिमा गांधी 


ou सोचा है कि ब्लड-बेको में 
` भ आता हे? कैसा आता 


(प्रस्तुति: : 


प्रारंभिक घटना का वर्णन करते हुए 
श्रीमती गांधी ने बताया कि सिविल 
अस्पताल, जालंधर में एक बच्ची 
खून से लथपथ लाई गई थी और 
उसे तुरन्त रक्‍त. की आवश्यकता 
थी. बस, कहीं दर्द साझा हुआ और 
अरुणिमा गांधी ने पहली बार 


A $ 


A ANI SN d 
श्रीमती अरूणिमा गांधी 


रक्‍तदान किया. बच्ची की 
मुस्कराहट से रक्‍तदान का मानो 
फल पा लिया. यहीं लगा कि 
रक्तदान करने से आनन-फानन में 
हम किसी की जान बचा सकते हैं. 
यही घटना रक्तदान और समाज- 
सेवा के लिए प्रेरणा बनी. 

बी. ए. बी. एड: तक शिक्षा- 
प्राप्त श्रीमती अरूणिमा गांधी अब 
तक ४६ बार रक्तदान कर चुकी हैं 
एवं उन्हें समाज-सेवा हेतु आठ बार 
राज्य पुरस्कार एवं ३१. दिसंबर, 
८७ को राष्ट्रपति श्री आर. 
वेंकटरमण के कर-कमलों से 
रेडक्रास की उल्लेखनीय सेवाओं हेतु 
उत्तरी भारत की प्रथम महिला के 
रूप में स्वर्ण-पदक प्रदान किया 
गया. 


नवांशहर दोआबा (पंजाब) ; 


S| है? आप के रक्‍त की कुछ बूंदों 4 
| किसी को जिंदगी मिल सकती है 
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वाराणसी 
नार्वे की चित्रकार 
श्रीमती एलिजाबेथ 
के चित्रो की प्रदर्शनी 


काशी हिंद्र विश्वविद्यालय के 
भारत कला भवन में गत ९ मार्च से 
3१ मार्च तक नार्वे की कलाकार 
श्रीमती एलिजाबेथ मेडोबो के चित्रों 
की प्रदर्शनी लगाई गई. 

श्रीमती एलिजाबेथ मेडोबो ने 
अपने चित्रों का विषय जीवन यात्रा 
रखा है. उन्होंने बनारस शहर के 
जीवन को उभारने की कोशिश की है. 
प्रदर्शनी में लगाए गए सभी चित्रों को 
उन्होंने अपने बनारस प्रवास के 
दौरान ही बनाया है. श्रीमती 
एलिजाबेथ ने बनारस की गलियों, 
सांडों, घाटों व गंगा घाट, नौका 
विहार के अलावा यहां की भीड़ भाड़. 
सड़कों पर चलने वाले टैपो, रिक्शा 
एवं तांगे आदि विषयों को लेकर 
चित्र बनाया हे. अपने सभी चित्रों में 
उन्होंने उपरोक्त सभी विषयों का 
एक ही चित्र में समावेश किया हे जो 


श्रीमती एलिजाबेथ मेडाखो प्रदर्शनी 
में चित्र को दिखाते हुए 


कि एक सराहनीय प्रयास है. दर्शक 
एक ही चित्र में संपूर्ण बनारस व उस 
के जनजीवन को पा सकता है. एक 
विदेशी महिला द्वारा चित्र में बनारस 
का जीवन उतार देने से उन का दिल 
बनारसी होने का आभास दे रहा था. 
श्रीमती मेडोबो पिछले तीन वर्षों 
से भारत कला भवन से संबद्ध होकर 


अध्ययन एवं चित्रांकन में समर्पित 
हें 


कमलेश भारतीय. (प्रस्तुति : श्रीमती मंजू श्याम, 


राजघाट, वाराणसी. ) 


हेंडलूम क्वीन 
विगत १२ मार्च १९८८ को 
कलैवान-अरंगम हाल मद्रास मे 
"'को-आपटेक्स'' amt एक 
"हैंडलूम क्वीन'' प्रतियोगिता का 
आयोजन किया गया. मदुरई, त्रिची, 


LS | 
हि भ् 


अर्पणा कासबेकर : हेंडलूम क्वीन का 
ताज पहनते हुए 


कोयम्बटूर और मद्रास में पूर्व 
आयोजित प्रतियोगिता से चुनी गई 
सत्रह युवतियों ने इस में भाग लिया. 
यह प्रतियोगिता अनोखी थी क्योंकि | | 
इस में प्रत्येक प्रत्याशी से बातचीत | 
करके उस के.बोलने के ढंग, उन की | | | 
रुचियों, उन के काम के क्षेत्र और | 
उन की सुंदरता के राज आदि के बारे | 
में बृहद जानकारी पूछी गई. 
अधिकतर युवतियां कालेज में पढ़ने || | 
वाली छात्राएं थीं. सात सदस्यों ने | । 
मिलकर विजेता क्वीन का निर्णय | | 
किया. E. । § 
मद्रास की कुमारी अर्पणा 
केसबेकर विजयी घोषित हुई और 
श्रीमती एलेक्जेंडर (तमिलनाइ 
गवर्नर की पत्नी) ने उस के सिर पर | 
विजय का ताज रखा. अर्पणा एम.ए. 
की छात्रा हे. त्रिची की. 
सोनाली झावेरी और मद्रास की । 
कुमारी वंदना चोकशी को रनर 
घोषित किया गया. प्रथम इनाम 
इस हजार रुपए की राशि और 
अप को पांच-पांच हजार 
राशि इनाम में दी गई. को 3 | 
इस फेशन परेड का आयोजन, ति | 
वर्ष अपने वस्त्रों को प्रचलित करने । 
के लिए करता ह. | 


(प्रस्तुतिः सुलक्षणा, | 
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अतीत को छूने की यात्रा WeagehePublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कै 


$e बा 


ier के प्रसिद्ध नायक के अनुरूप 

अपने अन्यतम मित्र का नामकरण किया था। 

गा के लिये तो हमारी निगाह बड़ी 

| 

| ` ऐसी एक साहसिक यात्रा की प्रेरणा मिली थी 

|भसमाचार से कि दक्षिणी फ्रांस के लेशा कस्बे में 

| ल विदा नाम के एक लड़के ने प्रागैतिहासिक” 
गत के गुफा -- चित्रों की एक गैलरी खोज 
| ली जब उसका कुत्ता उसे एक पेड़ के उखड़ 
| ओ से बने गड्ढे तक ले गया और उसने वहां 


$ 


a की आवश्नयकता नहीं कि सिन्दबाद 
k इतने भाग्यशाली नहीं थे । कई दिन भटकने 
न भी हमारे पास दिखाने को कोई 
| हिसिक कालीन कला का “सिस्टीन चैपल" 
क कुछ अगडंम-बगड़म चीजों का 
: भी इस अनुभव ने, अतीत को खोजने 
; N लालसा मुझे दी और इस लिए 
| तह मुझे देख रहे हैं। एक व्यक्ति जो प्राचीन 
पि गड़ाये रहता है, संसार के 
TÌ स्थानों का नामोनिशान ie 
ग करता रहता है मुझे लगता है कि 
N जमीन में दफन हुये किसी अवशेष 
TA पर जो भाव मन में आता है वह 
7 जैसा किसी दृष्टिहीन व्यक्ति के मन में 
र = पहली बार देखने की 
l 


के लिये गर्व का विषय: . 
कहते हैं : “मैंने नेत्रदान के संकल्प 
को भागीदार बनाया है। 


E 
| 


| 
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जब मैंने अपनी बेटी को बताया तो मुझे यह 
जानकर आश्चर्य हुआ कि वह पहले से ही नेत्र-दान 
करने के विषय में सोच रही थी। 

मेरी पत्नी का नजरिया इस बारे में काफी 
रूढ़िवादी था । उन्हें बहुत समझाना-बुझाना पड़ा तब 
कहीं वे नेत्र-दान का संकल्प करने को राजी हुई । 
मैंने उन्हें बताया कि किस तरह नेत्र-दान द्वारा वह 
दो दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को वरदान दे 
सकेंगी। 

अन्त में, हम सबने परिवार के संकल्प-पत्र का 
कार्ड भर दिया। आरम्भ से ही मैं इस विषय में पूरे 
परिवार की भागीदारी के महत्व को समझ गया था 
क्योंकि इससे यह निश्‍चित हो जाता है कि मेरी मृत्यु 
पर कोई न कोई, निकटतम नेत्र-बैंक को सूचित 
करने की जिम्मेदारी लेगा” । 
नेत्र-दान का संकल्प कीजिये : 

दृष्टि, अन्य सभी इन्द्रियों से बढ़कर, अत्यन्त 
ज्ञानवर्धक अनुभव है। 

और डा भट्टाचार्य की तरह, वह चमत्कार कर 
दिखाने का सामर्थ्य आपमें है। नेत्र-दान का संकल्प 
कीजिये | इसके लिए केवल आपके हस्ताक्षर की 
आवश्यकता है। 

और एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए किसी दिन 
देखने की सामर्थ्य पा लेना, एक चमत्कार से कम 
नहीं है। 
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मै/हम, अधोहस्ताक्षरीगण, एतदद्वार संयुक्त रूप से/पृथक-पृथक राष्ट्र को अपने नेत्र दान करने का संकल्प 
लेता हूँ/लेते हैं तथा एक दूसरे पर दायित्व डालते हैं कि हममें से किसी की भी मृत्युपरांत 
को बुला कर, प्रत्यारोपण के उद्देश्य से हमारे नेत्र निकाल कर हमारी इच्छा पूर्ण की जाए। 


4. श्री/श्रीमति आयु — हस्ताक्षर 
2. श्री/श्रीमति आयु _ हस्ताक्षर 
3. श्री/श्रीमति आयु ___ हस्ताक्षर 
पता पिनकोड राज्या ०० ० अतिथि 
साक्षी की आवश्यकता है जब केवल एक या परिवार के 3 से कम सदस्य नेत्रदाता हों. 
4. श्री/श्रीमति 2. श्री/श्रीमति 
रिश्ता रिश्ता 
हस्ताक्षर हस्ताक्षर 
पता. पता 


Fl टाइम्स आई रिसर्च फाउण्डेशन | 
L gide [दुक ७ आण आह) दरियागंज, नई feeett-70 002. 
दृष्टि के आनन्द को बांटिये. नेत्र-दान का संकल्प कीजिये, 
; टाइम्स आई रिसर्च फाउप्डेशन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता आयकर अधिनियम 7967 की धारा 80(जी) के अंतर्गत कर रहित है । $ 
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नेत्र-दान के विषय में कुछ 
आधारभूत तथ्य : 


. किसी भी उम्र का, लगभग कोई भी व्यक्ति 
नेत्र-दान कर सकता है, यदि नेत्र-दाता चश्मा 
पहनता हो, उसे मोतियाबिन्द हो या आँखों का 
सफल ऑपरेशन हो चुका हो, तो भी नेत्र-दान 
सम्भव है । 

2. मृत्यु के उपरान्त 6 घऱ्टों के अन्दर-अन्दर 
आँखों को निकाल लेना चाहिये। अतः 
निकटतम नेत्र-बैंक को तुरन्त सूचित करना 
आवश्यक है। 

3. नेत्रों को निकालने में केवल ॥0-5 मिनिट 
लगते हैं और उससे कोई निशान या विकृति 
उत्पन्न नहीं होती | 

4. आपके नेत्र-दान से दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को 

दृष्टि मिलती है, एक दृष्टिहीन व्यक्ति को एक 
नेत्र प्रदान किया जाता है। 

. कानून में यह प्रावधान है कि आप किसी मृत 

सम्बन्धी के नेत्र दान कर सकते हैं - यदि 
उसने कभी नेत्र-दान के विरुद्ध अपना मत 
व्यक्त न किया हो तो। 


uw 


कृपया अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा करें। नीचे 
दिया गया प्रपत्र भरें । और टाइम्स आई रिसर्च फाउण्डेशन को 
डाक द्वार भेज दें। हम आपको एक नेत्र-दाता के रूप में 
पंजीयन कर लेंगे और आपको नेत्र-दाता कार्ड और प्रमाण पत्र 
भेजेंगे जिसमें आपके निकटतम नेत्र-बैँक का नाम, पता व 
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२१ मार्च से २० अप्रेल 

| शुरू में थोडा बहुत दिककतें आ 
सकती हें. बाद में आय में सुधार, 
ame में जीत. प्रेम प्रसंगों में 
सफलता एवं संतान संबंधी गुप्त 
चिंता भी और शुभ समाचार भी. 
अचानक लाभ. ३, ४, १२, १३, 
22, २२, ३०, ३१ को सावधानी 
बरतें. 


२१ अप्रैल से २१ मई 


वृष राशि पर शनि का कुप्रमाव 
।चल रहा है अतः अच्छे नतीजों के 
बावजूद सेहत संबंधी चिंता और 
पारिवारिक कलेश बना रहेगा. भूमि 
संबंधी लाभ. किसी पुराने मित्र से 
| लाभ. प्रेम संबंधी गुप्त चिंता, ५, 


JR. X १५, २३, २४ तारीखें 


. २९२ मई से २९ जून 
शिक्षा संबंधी शुभ समाचार. 

प्रोग्राम बन सकते हैं, प्रम 

में सावधानी बंरतें. आर्थिक 


गलतफहमी, ७, ८, १६, १७, 
२७ तारीखें सेहत के लिए 
नहीं. 


यह महीना आप के लिए 
मई १९८८ 


समाचार. अचानक किसी पुराने मित्र 
की मुलाकात का लाभ हो सकता हे 
अचल संपत्ति एवं राज सरकार से 
लाभ की आशा. १, १७, ११, १८, 
१८, २९ तारीखों को सावधान रहें. 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 

देर से चल रहे विवादों का अंत 
हो सकता है. रुके हुए घन की प्राप्ति 
भी हो सकती है. राज सरकार से 
लाभ. विवाह की चर्चा चल सकती 
हें. अचल संपत्ति में थोड़ी बहुत 
HEAT. ३, ४, १२, १३; २१, 
२२, ३०, ३१ तारीखे नेष्ट हैं. 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 

छुटपुट परेशानियां बनी रहेंगी. 
सेहत मी नरम रहेगी. फिर भी 
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. यात्रा 
का प्रोग्राम बन सकता है. घर में 
मेहमाननवाजी को लेकर झगड़ा हो 
सकता हे. ५, ६, १४, १५, २३, 
२४ को सावधानी बरतें. 


२४ सितंबर से २३ अक्टूबर 


मित्रों के साथ गलतफहमिया' हो 
सकती हें. शिक्षा संबंधी चिंता 
रहेगी. संतान प्रसंगो को लेकर 
विवाद हो सकता है. प्रेम में निराशा 


रहेगी. स्त्री पक्ष से लाझ. ७, ८, 
` १६, १७, रद, २७ नेष्ट हैं, 
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२३ अक्टूबर से २३ नवंबर 


शत्रु पक्ष पराजित होंगे. आय की 
स्थिति में सुधार होगा. सरकारी पक्ष 
से आश्वासन मिलेंगे. स्त्री पक्ष से 
थोड़ी बहुत कटुता हो सकती है. प्रेम 
संबंधी मामलों में सावधानी बरतें, 
अचल संपत्ति में थोड़ी बहुत परेशानी 
आ सकती है. यात्रा का प्रोग्राम बन 
सकता है. १, १०, ११, १८, १९, 
२८, २९ नेष्ट हें. 


घनु 
२४ नवंबर से २३ दिसंबर 
यद्यपि धनु राशि पर शनि का 
कुप्रभाव चल रहा हे तो भी इस मास 
में इन्हें महत्वपूर्ण उपलब्धियां 
होंगी. आर्थिक स्थिति में सुधार 
होगा. नौकरी कें मामले भी सुलझ 
सकते हें. विवाह की बातचीत हो 
सकती है तथा रूका हुआ धन भी 
मिल सकता है. ३, ४, १२, १३, 
२१, २२, ३०, ३१ ठीक नहीं. 


२२ दिसंबर से २० जनवरी 


आरंभ में थोड़ी बहुत परेशानियां 
रहेंगी. स्वास्थ्य नरम रहेगा. ऋण 
संबंधी मामलों को लेकर तनाव पैदा 
हो सकता है. किसी बाहरी व्यक्ति 
के कारण घर में गलतफहमियां हो 
सकती हैं. सरकारी पक्ष से लाभ की 
आशा. यात्रा का प्रोग्राम बन सकता 
है. ५, ६, १४, १५, २३, २४ 
Me 


i 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 

आरंभ में महत्वपूर्ण कार्यो को 
बना लें. आय संबंधी कई नए 
साधन बन सकते हैं. अचानक लाभ 
अथवा रुका हुआ घन भी प्रित | 
सकता हे. राज सरकार से लाम; 
अचल संपत्ति संबंधी परेशानी ग || 
सकती है. प्रेम पक्ष उज्जवल है. ७ 
८, १६, १७, २६, २७ सेहत के 
लिए ठीक नहीं. 


२० फरवरी से २० मार्च 
लाभ के कई ath मिलेंगे 
संतान संबंधी चिंता से मुक्ति 
मिलेगी. किसी नए व्यक्ति क| 
मुलाकात से नए व्यापार की योजता || 
बन सकती है. स्त्री पक्ष से चिं || 


कार्यों में रुकावटें, १, १७, u Es 
१८, १९, २८ २5 0 
ह [|स 
हिम í 

न 

|r 

बैसाख स्नान समाप्ति | Roy 
५ मई को श्री गणेश चतुय हर 
gi १२ मई को अपरा एकादशी || र 
१४ मई को पुण्य संक्रांत, | 
१५ मई को अमावस (स्का 
सावित्री व्रत-स्तान Irs 


१८ मई को gi | 


यह पर्व मल मास a cat a [एम्‌ 
है. इस दिन गगा मिष्ठान |e 


अन्न धातु फल और 
दान भी किया जाता है. 


gael 
मई पुरुषोत्तम 
३१ मई को पूर्णिमा. 


पृ शमिता मुखर्जी (मिश्र) हालांकि 
'करमचंद', 'इसी बहाने', 'दर्पण', 'एक 


कहानी जैसे टी.वी. सीरियल और 
१, 'दोजख' 'पेट प्यार और पाप', 'यह वो 
Tel जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है 
आज मी उसे 'करमच'॑द' की किटी के रूप में 
जाता हे. जासूस करमचंद की बेवकूफ 
के रूप में वह आज भी लोगों के दिल 
"पर हावी है. सुश्मिता इस स्थिति से काफी 
है. वह लोगों को समझाना चाहती है कि 
बिदगी में वह किटी जैसी बेवकूफ नहीं हे, 
साहित्य में दिल्ली के मिरांडा कालेज से 
a ए. कर चुकी है. 
a ग भी साबित करना चाहती हे कि 
Reet मामले में उस की क्षमता सीमित नहीं 
में रिजर्व बैंक के अधिकारी के घर 
मे AT जब दो साल की थी, चाकलेट के 
भें उस ने दुर्गा पूजा पर नृत्य किया था 
बादल सरकार से प्रेरणा पाकर 
पिता नाटक करने के लिए एक ग्रूप बना 
को पाहते थे कि वह आई ए. एस. में 
के करे पर सुश्मिता के दिमाग में तो 
१० „^ बनने का फितूर सवार हो गया 


नेशलन स्कूल आफ ड्रामा में 
शा ले लिया = 


पन हीं चाहते थे कि वह अभिनय को 
कि बह... ने ज्यादा जिद की तो शर्त रखी 
कर ले. कालेज के दिनों के 
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नुक्कड़ नाटक ग्रूप के साथी सुधीर कुमार मिश्र से 
उस ने शादी कर ली. सुधीर दर्शन शास्त्र में पी. 
एच. डी. अधूरी छोड़ कर बंबई चला गया और 
कुंदन शाह के साथ 'जाने भी दो यारों' (फिल्म) 
और 'यह जो है जिंदगी' (सीरियल) में काम करने 
लगा. एन एस डी में कोर्स पूरा कर सुश्मिता भी 
बंबई पहुंच गई. मकान नहीं था लिहाजा काफी 
समय पेइंग गेस्ट के रूप में बिताना पड़ा. फिर 
मां, बाप, रिश्तेदार और अनगिनत दोस्तों से कर्ज 
और चंदा लेकर बंबई के उपनगर वरसोवा में 
फ्लेट खरीद लिया. 


लेकिन तत्काल कोई काम मिलना उसे शुरु. 


नहीं हुआ. काम नहीं था तो पैसे कोन देता. पैसे 
नहीं होते तो गुजारा चलना तो मुश्किल था ही. 
कभी डबिंग वगैरह का काम मिल जाता और उस 
से कुछ पैसे मिल जाते तो वह दिन सुश्मिता का 
त्योहार हो जाता. 

सुश्मिता श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी 
से मिली पर दोनों ने कहा-- "तुम्हें बार-बार आने 
की जरूरत नहीं है. जब हमारे पास तुम्हारे लिए 
काम होगा तो बुलवा लेंगे.' इस से सुश्मिता को 
यह सबक तो मिला ही निर्माताओं के पास काम 
मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए. इस बीच 
'ट्रोजान वूमन', 'लुक बैक इन एंगर', 'वल्लम- 
पुर की रूपकथा', 'चंदनपुर की चंपा बाई' और 
"आक्रात' जैसे नाटकों में उसने काम किया. वहीं 
पंकज .पाराशर ने उसे देखा और 'करमचंद' की 
किट्टी या किटी के लिए चुन लिया. यह सुश्मिता 
का पहला टी.वी. सीरियल नहीं था. इस से पहले 


“एक कहानी' और 'दर्पण' के कुछ एपीसोड में 
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'करमचंद' ने तो कहानी ही बदल दी. यह 
सीरियल जब दोबारा आया तो किटी के मामूली 
रोल के लिए सुश्मिता ने प्रति एपीसोड ११ हजार 
रुपए की मांग की और उसे यह रकम मिली थी. 
किटी का नाम घर-घर'में मशहूर हो गया. 

लेकिन सुश्मिता को इस का नुकसान भी हुआ. 
उस का अपना व्यक्तित्व खो गया और किटी उस 
पर हावी हो गई. उसे फिल्मों में काम करने के 
कई प्रस्ताव मिले पर सभी ने उसे किटी वाली 
भूमिका ही करनी थी. वह ये फिल्में ले लेती तो 
जिंदगी भर उसे किटी ही रहना पड़ता. उस की 
उम्र ज्यादा नहीं थी, खतरा लेने का एक मौका उस 
के पास था लिहाजा उस ने किटी की भूमिका वाली 
तमाम फिल्में ठुकरा दीं. एक फिल्म ' आदाब 
अर्ज' है उस ने जरूर मंजूर कर ली. 

लेकिन यह फिल्म बन ही नहीं पाई. उस ने 
टी. वी. सीरियल 'इसी बहाते' का रूप ले लिया. 
किटी की इमेज खुरचने की कोशिश में सुश्मिता | | 
'इसी बहाने' में जरूरत से ज्यादा नाटकीय हो | 
गई. आज उस के सामने समस्या यही है कि केसे 
भी किटी की इमेज से छुटकारा पाया जाए और 
फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का भरोसा 
दिला कर उन से फिल्में ली जाएं. 'पेट प्यार और | 
पाप', 'अर्थ' और 'दोजख' की छोटी-छोटी । 
भूमिकाओं से उसे कोई फायदा नहीं हुआ है. पति | 
की फिल्म 'यह वो मंजिल नहीं' से उसे सराहना | | 
मिली, फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला पर |. 
उस का व्यावसायिक प्रदर्शन नहीं हो पाया 

सुश्मिता नाटकों में अलग-अलग तरह की 
भूमिकाएं कर चुकी हे. 'ट्रोजन वूमन' में वह ८ 
साल की बुढ़िया थी तो 'दुविधा' में तेज तर्रार | 
अधेड़ महिला. भूमिकाओं की यही विविधता वह 
टी. वी. सीरियल और फिल्मों में भी बनाए रखता | 
चाहती है. 

बासु चटर्जी की फिल्म 'जेवर' और हसन कही | 
की 'हिरनी' से उसे काफी उम्मीद है. पहली बार 
उसे फिल्म में केंद्रीय भूमिका करने को मिली हे. 
'जेवर' शरत चंद्र चटर्जी की कहानी पर आधारित | 
है. अपने पति के साथ वह टी. वी. सीरियल | 
बनाने की योजना में जुटी हे. वैसे उस का मानता 
है कि पति के साथ ज्यादा प्रोजेक्टों पर उसे साः 
साथ काम नहीं करना चाहिए. जहां लक हो र 
दोनों को अपने अलग-अलग रास्ते बनाने 

फिलहाल तो सुश्मिता को 
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“आ. अभ में अमिताभ बच्चन और 
5 अभिनेत्रियों में श्रीदेवी आज विदि 
रूप से नंबर एक हैं. तत्काल उनकी 
भले ही कोई खतरा न हो पर धीरे-धीरे 
हालात बन रहे हैं जिस से उन की यह 
-„ ज्यादा समय तक्र बनी रहने की उम्मीद 
se ”'शहंशाह'' ने अमिताभ के कैरियर को 
बड़ा झटका दिया है, वहीं श्रीदेवी की हा 
की व्याकुलता और कांग्रेस में प्रवेश के 
खबरों से लगता है कि उन्हें मी 
ह केरियर के भविष्य पर ज्यादा भरोसा S 
दरअसल नंबर एक कीन है इस की 
| खुली प्रतियोगिता से जांच नहीं 
कार का मेहनताना, उस की 
: # बाक्स आफिस पर उस की 
खुद ब खुद यह तय कर देती 


नहीं है. 


असर साफ दिखाई पड़ने लगा है. तीसरे, एंग्री 
34 ३ यंग मैन की उन की इमेज में एकरसता आने लगी 
है. चौथी और सब से महत्वपूर्ण वजह राजनीति 
में उन की दिलचस्पी है. इलाहाबाद से फिर 
क. /% ¦ लोकसभा का चुनाव लड़ने की उन की इच्छा से 
i & * लगता हे कि वे फिल्म केरियर से किनारा कर 
"i लेने के मूड में हैं 
ies उघर श्रीदेवी का बेहतरीन समय बीत गया है 
अभिनेत्री की उम्र वैसे मी हिंदी फिल्मों में काफी 
कम होती हे. श्रीदेवी को फिल्मों में नायिका बनते 
हू oN हुए १५ साल से ज्यादा हो चुके हैं, शरीर पर 
उनके चरबी चढ़ने लगी हे. कांग्रेस में उन के जाने 
की खबर ने भी संकेत दे दिया है कि हाल 
ae er वह भी फिल्मों से किनारा करने वाली 


` इस स्थिति ने मए और पुराने अभिनेताओं व 

अभिनेत्रियों में नंबर एक पोजीशन पर पहुँचने की 
¦ ललक बढ़ा दी हे. कई दर्जन दावेदार हे. इन में 
| से कई तो ऐसे है जिन्हें अभिनय का क ख नहीं 
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A | निक अमिताभ एक फिल्म में काम करने का", कर सकी जितने की उम्मीद थी. जाहिर हे कि ee. ता ae त 
OR ६० लाख रुपया लेते हे और श्रीदेवी २५ `. ३ ''शहंशाह'' की हालत देखने के बाद कोई निर्माता ` RR 5 { 
oe AA इतना पैसा किसी और अभिनेता at) अमिताभ को लेकर तीन-चार करोड़ रुपएकी >` नंबर-एक के गुण : 
है + को नहीं मिलता, इस लिहाज से दोनों . . `` फिल्म बनाने की गलती नहीं करेगा. ओर स्पष्ट ६.., 
a Pas पर अब स्थितियां बदल रही हे. , हे कि अमिताभ को अब कोई ५0-६0 लाख ` नंबर एक होने के लिए जरूरी हे--ग्लैमर 


तेजी से हालात का तकाजा हे और कुछ नईपोघ < रुपए भी नहीं देगा. सुना जाता हे कि अमिताभ ने * अभिनय, कोई खास इमेज और आम दर्शकों में 
सामने आई हे जो किसी भी तरह की we अब अपना मेहनताना काफी कम कर दिया हे. | लोकप्रियता.इस कसौटी पर परखने से ही अंदाजा 


i Li म से ऊंचा उठना चाहती हे हालांकि उन के पास अभी सात आठ ets |g, लगाया जा सकता हे कि कौन सा अभिनेता या 
Ye इस... अमिताभ को काफी उम्मीदें. लेकिन उन के बेहतर प्तविष्य की अब कई अभिनेत्री बच्चन और श्रीदेवी को बेदखल करने 
छन फिल्म के लिए मेहनताने के तौर पर कारणों से ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई देती. एक दै की स्थिति में है 
i pA क्षेत्र का वितरण अधिकार लिया. तो १९७५ में sa के बाद से नंबर एक ई पुराने अभिनेताओ में बीते समय के नंबर एक 


फिल्म हर वितरण क्षेत्र में थ पोजीशन पर बने हुए उन्हें होगएहें. | ‘ राजेश दौर खत्म हो चुका हे 
६५ लाख पर बने हुए उन्हे १३ साल हो गए ~ राजेश खन्ना का दोर खत्म हो चुका हे. पिछले 
मे पर उतनी कमाई नहीं कं दसरे, उन के चेहरे और सक्रियता पर उम्र का a १०-१२ साल से अपनी पुरानी पोजीशन पाने की | 
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मई १८८८ - शाम 


ऱ्या झू 


कोशिश्च में नाकाम होने के बाद उन्होंने 
असलियत समझ ली है और अब राजनीति में 
मन लगाना शुरू कर दिया है. १९८७ में सब से 
ज्यादा फिल्में धर्मेंद की आई. इस की एक वजह 
तो यही है कि उन का मेहनताना पिछले कई 
सालों में काफी संतुलित रहा है. फिर उन का 
एक विशेष दर्शक वर्ग है. लेकिन कद काठी की 
वजह से सीमित भूमिकाओं के लिए ही उपयुक्‍त 
होने की वजह से वह उस जमाने में नंबर एक 
नहीं बन पाए जन उन के दिन थे. अब तो उप्र 
उन के लिए बड़ी बाधा बन गई है. 
जीतेंद्र ने कभी नंबर एक बनने की इच्छा ही 
नहीं की. उन की अपनी सीमाएं हैं और इसे वह 
ईमानदारी से मानते हैं. अभिनय उनकी सफलता 
का कभी आधार नहीं रहा. शत्रुघ्न सिन्हा को 
मौसमी सफलता ही अब तक मिली हे. एक 
फिल्म सफल हो जाती है तो गाड़ी दो तीन साल 
खिंच जाती है. स्थायी सफलता उन्हें कभी नहीं 
मिल पाई. अकेले अपने बल पर फिल्म हिट करा 
पाने की क्षमज्ञा भी उनमें नहीं हे. 
अनिल कपूर अभिनय ठीक ठाक कर लेते हैं 
पर उन के व्यक्तित्व में वह ग्लैमर नहीं है जो 
किसी स्टार के प्रति लोगों को दीवाना बनाता है. 
जैकी श्राफ के पास अच्छा व्यक्तित्व है तो 
अभिनय प्रतिमा सिफर. सन्नी देवल शक्ल सूरत 
में अपने पिता की प्रतिमूर्ति जरूर हैं पर धर्मेंद्र 
की प्रतिमा का दसवां हिस्सा भी उनके पास नहीं 
हे और इसी हिसाब से उन की लोकप्रियता भी है. 
गोविंदा आज के स्टार जरूर हैं पर नंबर एक 
| होने लायक काबिलियत उन में नहीं है. अमिताभ 
की तरह उन की कोई इमेज नहीं है और अब बन 
पाने की कोई गुंजाइश भी नहीं है. १५-१२ लाख 
में उपलब्ध हो जाने की वजह से उन के पास 
फिल्में काफी हैं लेकिन मेहनताना बढ़ाने पर 
उन्हें शायद फिल्में ही न मिलें. 
ऋषि कपूर का दोर तो बीते दिनों की बात हो 
गई है. रोमांटिक फिल्में आज तो वैसे भी नहीं 
बनती. ज्यादा हुआ तो वह मल्टी स्टार फिल्म में 
तीसरे चौथे नंबर के कलाकार के रूप में ही फिट 
हॉ सकते हैं, यही स्थिति मिथुन चक्रवर्ती की भी 
ag उन्हें लेकर बहुत कमं फिल्म ही हिट 
G Go, 


नए दोर में विनोद खन्ना 
मीनाक्षी ; 
| यूं तो अभिनेताओं की कतार बहुत लंबी है पर 
| क्योंकि वे काम चलाऊं हैं और उन में से किसी 
के अदर एक बन पाने की उम्मीद है नहीं इसलिए 
उन का जिक्र करना बेकार है, 
अब बाकी रह जाते हैं भूतपूर्व स्वामी विनोद 
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खन्ना, रजनीश का साथ छोड़ कर जब वह 

फिल्मों में लौटे तो उन का आत्मविश्वास बुरी 
तरह डिगा हुआ था. यहां तक कि उन के गुरु 
राज खोसला तक ने उन्हें अपनी फिल्म 

''नकाब'' से निकाल दिया. लेकिन वापसी की 
पहली फिल्म ''इंसाफ'' की सफलता ने विनोद 
खन्ना का आत्मविश्वास ही नहीं उन के पांव भी 
जमा दिए. एक्शन फिल्मों के वह उपयुक्त हैं. 
उन की सेक्सी इमेज है और अकेले अपने बल 
पर फिल्म को खींच लेने की उन में क्षमता है. 
कहा जाता है कि वह एक फिल्म के लिए ४० 
लाख रुपए तक मांगने लगे हैं. और अगर सही 
में उन्हें इतना मेहनताना मिल रहा है तो इतना 
मेहनताना अमिताभ के बाद सिर्फ विनोद खन्ना 
ही पा रहे हैं. इस नाते उन्हें अमिताभ का 
उत्तराधिकारी माना ही जाना चाहिए. 

श्रीदेवी की जगह लेने के लिए पांच सात 
अभिनेत्रियां जोड़-तोड़ कर रही हैं. पुरानी कोई 
भी अभिनेत्री इस होड़ में नहीं है. जीनत अमान 
आउट आफ डेट हो चुकी हें. हेमा मालिनी करीब 
२२-२३ साल से फिल्मों में अपनी जगह बनाए 
हुए हें. यह उन की बहुत बड़ी उपलब्धि हे. 
लेकिन शादी और दो बच्चों की मां बनने के बाद 
अब वह अभिनेत्री बनने लायक नहीं रह गई हैं. 
और इसीलिए आजकल वह ज्यादा चरित्र 
भूमिकाओं में ही दिलचस्पी ले रही हें. रेखा नंबर 
एक होने की स्थिति में थीं पर काम के प्रति 
लापरवाही और निर्माताओं को परेशान करने की 
उन की आदत की वजह से निर्माताओं में उन की 
साख घटी है.बिना साख की कोई अभिनेत्री नंबर 
एक नहीं बन सकती. 
दक्षिण से ही आई जयप्रदा श्रीदेवी को कभी 

चुनौती इसीलिए नहीं दे पाई क्योंकि ग्लैमर के 
मामले में वह श्रीदेवी से उन्नीस ही रही. उन का 
चेहरा मोहरा उन्हें पारिवारिक फिल्मों में ही चल 
सकता है. हालांकि इस बात में दो राय नहीं कि 
अभिनय के मामले में वह श्रीदेवी से बेहतर है. 


लेकिन अब श्रीदेवी को बेदखल करने 
दर, जयप्रदा के लिए अपनी पोजीशन 
के लिए हाथ पांव मारने तक की गं ‘tree 
बची है. शादी के बाद पति की दसरी पली 
रखैल (कानूनी भाषा में) कहलाने की वेद 
की मानसिक स्थिति बिगाड़ चुकी है पवि । | 
दिनों नींद की गोलियां खा कर उन के अ | 
करने की खबर भी उड़ी. बड़ी | 
बचाया जा सका. तब से कैरियर से ज्यात el 
हर ईमान व्यवस्थित करने a | 
T iS से मानती है ह | 
श्रीदेवी नंबर एक हे. कल नंबर एक कोर lag 
ची में वह अपना नाम भी रख सञ्ज) 
भ के साथ कुछ फिल्मों में वह का | = 
कर रही हे लेकिन इसी आधार पर उसे सपत at 
नहीं माना जा सकता. यों 
डिंपल कपाडिया सफल इस मायो में है कि | 
आज उनके पास कई बड़ी फिल्में हैं, लेकिन 
*'बाबी'' जैसा क्रेज उन का अब नहीं बन प 
है. एक तो उप्र का असर और दूसरे अधुनि | 
किस्म की भूमिकाएं ही कर पाने की उन की | 
उन्हें नंबर एक नहीं बनने देगी. राजेश खला।। 
मेल मिलाप होने की स्थिति में अगर वहि | 
में से किनारा भी कर लें तो कोई ताज्जुब गही 
दक्षिण से आई माधवी, भानुप्रिया और 
अभी तक कोई घमाका नहीं कर सकी हैं 
माघवी को अमिताभ का, भानुप्रिया को जैत 
और स्वप्ना को धर्मेंद्र का पुश मिला. इन तै 
पास फिलहाल ऐसी कोई चर्चित फिल्में मी @ | 
हैं जो उन के अगले दो तीन साल में नंबर ® | 
बनने की उम्मीद कीआसके. 
इन अभिनेत्रियों की स्थिति तो नए a 
अभिनेताओं से भी खराब है. चाहे aak ` 
या फरहा या फिर एक फिल्म भी प्रदर्शित | 
बिना चर्चा में आ जाने वाली सोनम, सो i 
और संगीता बिजलानी, सभी की इमेज aa | 
गुड़िया की सी है. अभिनय का उन्हें ९ ३] 
नहीं पता. नंबर ,एक बनने की इ १ | 
में पर तत्काल पैसा कमाने की क? adi 
अभिनेत्रियों में नंबर एक पर प 
गंभीरता से कोशिश में जुटी हैं a 
आज निर्माताओं की वह पहली ही 
से उन निर्माताओं की जो श्रीदेवी 2 
नाज नखरों से परेशान हैं. अपने 
लिए मीनाक्षी पहले बदनाम थी पर 
परिवर्तन आ गया है. व्यवहार क 
कोई जवाब नहीं है. अभिनय करी 
है. लिहाजा वह श्रीदेवी को n > 
स्थिति में हैं. पर कब तक ईस 
निश्चित नहीं कहा जा सकता : 


ee ee न 


चेतना को जागृत करने नहींहे, चन , सांस्कृतिक, 


कनन Waa विज्ञापन समाज के सही आर्थिक और विकास-संबंधित, कौन सी चीज दांव पर लगी है. 
नती हेह bag निदेश के लिए आज समूचे नागरिक, शैक्षणिक या आस पास विज्ञापन विधा में सार्थकता, | 
एक कै में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका की समस्याओं को विज्ञापन के प्रभावशीलता और जनसेवा की इसी 


RCE "प्र हे हैं. ऐसे विज्ञापन लोगों की जरिए ज्यादा से ज्यादा व्यापक जन भावना को प्रोत्साहित करने के लिए 

वह का lalate, उन्हें सूचनाएं समूह तक पहुंचाने की कोशिश की तथा ऐसे विज्ञापन ''अभियान'' को 
पाठकों तक पहुंचाने के लिए x 
लोगों को पता चल सके कि उन के टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन समूह 


से सपत | नेद प्रेणा और संकल्प देते हे. जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा 


as a man ever dared to 


shave off his hair 
after his wifes demise. 


आत्महत्या करनी पडी । 


देतो घेटोया होरे के कारण सभी खी को भधागर कहते है १ 
चार-चार अपे मां-बाप से पैसे लाने के लिए Soe करते है । 
उप्तका छल करके निंदा लाश बनाने È । 

ओ f भी मानयता के खिलाफ है 
पान man के छोड़ो बह निर्भयतासे सांस भी नहीं A घाली. । 
ऐसे पे उसे एकह रास्ता बता ह! 
आव्यहन्या । 


राक्षस यही है जो दहेज लेता हे । 
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यामाजिक दायित्व 


आस पास क्या हो रहा है, आज 


=0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Has a man ever dared to 
self-immolate himself | 
on his wifes funeral pyre. 


दुसरी ut बेटी हो गायी ? 


दशेज के साथ घाँ- बाप बेटी झो विदा करते है । 
खो को अपर दोसं लड़कोयोाँ हो जाय st उसे अधागन कहा जाला है। 
FR खी का ज्या दोष? शाखीय दषटीमे देखा जा "ये 
लड़का या लडकी होस किसी के हाथ भ॑ महे । आज लडकोया 
पडू लिखकर पुरुणे के बरावर काम कले लगी È । तुसा भी 
लड़की होजे के कारण अगर पति ने अैरतसे Qe फेर पिपा तो 
खो जादी > शुद्ध ओरू व्या को? 


राक्षस वही है जा दहेज लेता है । 


: घामा :: (७ 


| -_ द्वारा जन चेतना युक्‍त विज्ञापनों को 
"अशोक जैन पुरस्कोर'' प्रदान 
| करने का आयोजन अपने आप में 
| एक उल्लेखनीय पहल हे. 
| सन १९८४ से प्रारंभ '' अशोक 
| जैन पुरस्कार'' हिंदी और अंग्रेजी के 
माध्यम से जागृति अभियान में 
सक्रिय भूमिका अदा करने वाले 
प्रतियोगी विज्ञापनों को दिया जाता 
है, हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रत्येक 
मुख्य पुरस्कार विजेता को 
aah | ४0,००० रुपयों का नकद 
' ` 5 पुरस्कार दिया जाता है तथा साथ ही 
¦ `! व्यक्तिगत प्रतिभा को मान्यता देने 
| के उद्देश्य से पांच पुरस्कार दिए 
| जाते हैं. यदि किसी सुपरिचित 
विषय की नए ढंग.से प्रस्तुति की 
| गईहोतो उसे १०,००० रुपए का 
` | पुरस्कार दिया जाता है. सभी 
पुरस्कारों के साथ उत्कृष्टता की 
मान्यता का प्रतीक प्रशस्ति पत्र भी 
. `| ` दियाजाता है. 
8 प्रतियोगी विज्ञापनों को युवा गैर 
|` पेशेवर (२१ वर्ष तक के युवा अथवा 
युवा समूह कलाकारों की श्रेष्ठतम 
रचना, विषय की नवीनतम प्रस्तुति, 
बढ़िया विषय (थीम), साज सज्जा 
और कल्पनाशील अभिलेखन आदि 
श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाता हे. 
इन पुरस्कारों का उद्देश्य ऐसे 
व्यक्तियों को मान्यता देना है 
जिनकी पेशेवर प्रतिभा अथवा 
'' शोकिया आकांक्षाओं ने उन की 
' ` कृतियोंमेंप्राण फूंक दिए हों. 
. पिछले दिनों दिल्ली के ताज 
` पैलेस होटल का प्रदर्शन कक्ष इन 
' जन चेतना युक्त विज्ञापनों के लिए 
' जनता के आकर्षण का केंद्र बना रहा 
सामाजिक उद्देश्यों की दिशा में 
` जागरूकता पैदा करने वाले तमाम 
हिंदी और अंग्रेजी! विज्ञापन इस 


की कोई सीमा नहीं थी-- राष्ट्र 
निर्माण, शिक्षा, नारी अधिकार, 
स्वास्थ्य चेतना, पर्यावरण, कानून 
और नागरिक अधिकार, कला और 
परिवार कल्याण, ग्राम 
नागरिक समस्याएं 


s, 


पा, 


प्रतियोगिता में शामिल थे. विषयों... |: 


i आज ? 


T t 2% 
कपड़ा -एक समस्या i RI 
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'आज को जिंदगी कोई मकोड़ी की जिंदगी 
FRE 
I Pinte ied 
en 
Hive ® 2 
A, 22000 


ES 7$ {i yE 4 


Brie cons 

> - ot: 
TR £: जट 
ER re ee N é AN 4 6 > 
nt As NC Éi 
E er N IE OR AN FN पोटी J 
एन Oe ene Se रोटी एक समस्या ८ 
पण स्का SCS Dia ts 
SROs EX EN AS rar LOMA 

समस्या का हल परिवार नियोजन 
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'आज' की ज़िंदगी-कीड़े-मकोड़ों की ज़िंदगी 
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परिवार नियो 
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या अपंगो और अशक्तों की सेवा 
सहायता आदि, J is 

निर्णयक मंडल द्वारा पुरस्कारों || 
के लिए उन्हीं विज्ञापनों का चयन 
किया गया जिन की रचना उत्कृष्ट 
स्तर के साथ-साथ जनोपयोगी है, || 
और जो राष्ट्र की वर्तमान प्रगति के || 
दौर में सार्थक और प्रासंगिक है. | 
निर्णायक मंडल में प्रतिष्ठित कला 
पारखी कपिला वात्स्यायन, फिल्म 
निर्देशक गोविंद निहलानी, 
टेलिग्राफ के संपादक एम. जे. 
अकबर, नेशनल म्युजियम में 
निदेशक एल. पी. सिहारे, 
प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक 
सलाहकार पुपुल जयकर, यूनीसेए 
के निदेशक डेविड हॅक्स्टत, 
इतिहासकार रोमिला थापर, 
विश्वविद्यालय के वाइस चांसल | 
प्रो. मुनीस रजा, साहित्यकार अ. || 
'धर्मवीर भारती, a 
अली बेग, दुरदर्शन के entree || 
भास्कर घोष. इस निर्णायक all 
मंडल के os थे न्यायमूर्ति” ॥. 
पी. Wa. 

प्रतियोगिता में शामिल विज्ञ 
ने देश ब पल 
समस्याः j 
सामने उजागर किया है. आ. 
के लिए इन विज्ञापनों में कत के 
ऐसे थे जो सरकार पर का 
लिए दबाव डालते हैं कि. गति 
हथियारों की आपसी होड 
पर रोक लगाए. किले समाज 


re पूजा AAV... SSG VARAM 


- पजा, 


QS AAS’ हो या नमाज़ 
दिल से उठे इक आवाज़ | 


और वह आवाड है" fan सेरा पन्यवाद | 
भन में इस आगाज की कली चटफती है पाला पिता फी 
मही नला से 
aA को शिक्षा दोक्षा में, बच्चों का मन अपता है मुदिचागों 
की माशा ... संसार में होता है सदायार का उगाणा , ,, देश, 
धम र मानयता फा योल याना ! 


HUNGRY? 


Here's food for thought 


{23-५5 ५) 


च । एक छोटा जवाब अशिक्षा , 


family is a happy family. 
| ler, the happier. 


ope Art 
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लड़का हो या लड़की 
लिंग जांच बेकार 
जन्म उसका अधिकार है 
प्रकृति के वे उपहार 


गर्भलिंग जाच 


यह न सिर्फ गर्म, बल्कि मां के लिए भी ठीक नहीं है. 


गर्भलिंग जाच 


यह न सिर्फ गर्म, बल्कि मां के लिए भी ठीक नहीं है. 


अधिक ध्यान देने की । चे, 

जैसे शहरों में रहने वाले विभिन्न और जटिल विषयों को भी. लेकिन 

जातियों के लोगों के बीच सदभाव समी विषयों का संबंध सीधे-सीधे 

और सौहाई कायम करना, युवाओं मानव जाति के अस्तित्व से ही जुड़ा 

> में नशीले द्रवों के दुष्प्रभावों को हुआ था. 

बताना, गर्भजल के परीक्षण का विज्ञापन कला की सामाजिक 

दुष्परिणाम, प्रोढ शिक्षा का लाभ, सार्थकता की दिशा में इस बार प्रथम 

बच्चों का भविष्य निर्धारण तथा पुरस्कार विजेता विज्ञापन अभियान 

लड़कियों से भेदभाव, सती प्रथा. रहा-प्रफुल्ल सातम एवं बलवंत 

दहेज जैसी घृणित कुप्रथा के विरोध टंडनका पूजा, "'प्रेअर' हो या 

वाले विज्ञापन सामाजिक चेतनाको नमाज... पूजा, प्रेअर और नमाज के 

जगाने में समर्थ हें लिए तीन अलग-अलग रंगों का 
इस प्रदर्शनी की एक और ` प्रयोग किया गया हे. तीन भागों में 

उल्लेखनीय बात यह थी कि इस में विभाजित विज्ञापन में राष्ट्रीय तिरंगे 

SLSR URS SSE जे 


अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन की 
परस्कार बंबई की विप्रो लिमिटेड के || 
श्रीकांत राव, लोपा पटेल तथा 
उषा राव को बच्चे और माता- 
के संबंधों पर बनाए गए 

पर मिला. 

गुरुनानक पब्लिक fas | 
अध्ययनरत हरपुनीत.विर a 
गुरविंदर कौर को 
प्रथम और माउंट कारमेल 
छात्र हिमानिश दास की 
स्थान मिला. अव्यावसायिक 
अनिता गांधी का अभियार्त 
हुआ. 
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fy स्वास्थ्य/डा. स्मिता 


सामान्य वजन की सीमा से १० प्रतिशत ज्यादा 
हो तो ''मोटापा'' माना जा सकता हे. वैसे 
मोटापे की कोई प्रामाणिक परिभाषा नहीं बनी 
हैं, मोटेपन से यहां तात्पर्य वजन का जरूरत से 
ज्यादा होना हे. कुछ विधियां हें जिन्हें मोटेपन 
का आकलन करने के लिए प्रयोग में लाया 


पाँ by Arya Samaj. ate) nai apg 


ete Set 


क्या आप मोटापे 
| से परेशान हैं? “ˆ 


आप मोटी दिखती हैं ? लोग आप जाता हे. ee 

वः भरपूर आकार प्रकार को लेकर ब्रोका इंडेक्स : इस के अनुसार किसी 

तरह-तरह के व्यंग्य कसते हैं ? यदि व्यक्ति का आदर्श वजन किलोग्राम में होता है, 
हां तो भी ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है. सेंटीमीटर में उस की ऊंचाई-- १०० , 
महत्वपूर्ण प्रश्‍न ये हे कि क्या मोटापे की वजह उदाहरण के लिए यदि आप की ऊंचाई १६० 
से आप की शारीरिक क्रियाशीलता कम हो गई सें. मी. है तो आप का वजन १६०-१०० 
हे ? क्या आप सुस्त तथा अस्वस्थ रहने लगी अर्थात ६9 कि. ग्रा. होना चाहिए, इस से 
हें? एक या दो मंजिल की ऊंचाई सीढ़ियों से अधिक वजन होने पर आप मोटापे की परिधि 
चढ़ने में आप का दम फूलने लगता है ? में आ जाएंगे. ; 

जब किसी पुरुष या महिला का वजन उस स्किन फोल्ड थिकनेस : शरीर के 

की उम्र तथा ऊंचाई के हिसाब से स्वीकार्य ऊपर कुछ स्थान नियत किए गए हें जैसे बांह 


के ऊपर की त्वचा, कूल्हे के ऊपर की त्वचा. 
इन स्थानों की त्वचा को अंगूठे तथा उंगली के 
बीच पकड़कर फोल्ड बनाया जा सकता हे. इसी 
फोल्ड की मोटाई को केलीपर्स से नापते हैं. इन 
स्थानों पर त्वचा के फोल्ड की मोटाइयों का 

जोड़ पुरुषों में ४0 मिलीमीटर तथा महिलाओं 


का a PIN 
कटी फिर z 


pet ee AEF 

वजन 

' १ 0 व्यायाम ऐसा हो जिस से कि आप 

| के पूरे शरीर में गति हो, जिस से आप की 

र. हृदय-गति लगभग २० मिनट तक बढ़ी रहे 

| ॥ उदाहरण के लिए चलना, दौड़ना, तैरना, नृत्य 
करना. . 


: , ९ O जब मी संभव हो सीढ़ियों का प्रयोग 
करें, लिफ्ट का नहीं, - 


३0 कम aftat के लिए वाहन का 
इस्तेमाल 


माल न करें--चलकर जाएं. 


` ४ 0 सुबह-शाम घूमने की आदत डालें. 
' तेज चलें. यदि आप सामान्य से दोगुनी तेज 
रफ्तार से चलें तो शरीर से वजन मी उसी 
में कम होगा 


७ O यदि संभव हो तो मोटापे से पीड़ित 
अन्य लोगों के साथ व्यायाम का एक समूह 


` बना लें तथा नियमपूर्वक व्यायाम करें. 


८ O जो व्यायाम/परिश्रम आप को ज्यादा 
दिलचस्प लगे उसे ज्यादा करें. 


में ५० मिलीमीटर से अधिक होने 
मोटेपन का शिकार माना जा = BS 
ज्यादा मोटे व्यक्तियों में यह 

होता है. bs 


ऊंचाई तथा शारीरिक रच्नना : 
इस के आधार पर वजन की बनाई 
गई हैं. यदि वजन तालिका में दर्शाए वजन से 
१० प्रतिशत अधिक हो तो वह व्यक्ति मोटेपन 
की सीमा में आ चुका है 

अब सवाल यह उठता है कि मोटे क्यों हो 
जाते हैं ? 

भोजन से हमें ऊर्जा या शक्ति मिलती है, 


जिसे कैलोरी के रूप में मापा जाता है. शरीर की . 


विभिन्न क्रियाओं में ऊर्जा का व्यय होता है. 
यदि भोजन या पेय पदार्थों से ग्रहण की गई 


ऊर्जा, शरीर द्वारा विभिन्न क्रियाओं में सर्च की 
गई ऊर्जा से ज्यादा हो तो अतिरिक्त बची ऊर्जा = m 


शरीर के एडीपोज टिशू (जहां फैट इकट्‌ख 


रहता है) में एकत्र होती जाती है और यदि यह | 


प्रक्रिया लंबे समय तक नियमित चलती रहे तो 
इस का परिणाम होता है ''मोटापा'' इस 

आधार पर मोटापा उत्पन्न करने के लिए दो में 
से एक स्थिति जिम्मेदार हो सकती है-- . 


४ से अधिक खाना या फिर 
6 त अधिक आराम करना. 
न्हे बने की आदतों का नियमन मस्तिष्क 
बहुत |. उपस्थित कुछ केंद्र करते हे. इन केंद्रों 
जन | रावा कुछ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा 


शिक कारक भी होते हें जिन का प्रभाव 
र्ने संबंधी आदतों पर पड़ता है. 
| लोग मिठाइयों के बहुत शौकीन होते है. 
बनाई j आइसक्रीम तथा ठंडे पेय पदार्थों के. 

। क लोग स्वभावत: ज्यादा खाते हैं जिस 

। वजह से वे मित्रों के मजाक का शिकार 

तते है, लेकिन फिर भी अपनी शारीरिक 
ह क्रियता की वजह से वे दुबले पतले बने रहते 
! इस के विपरीत कुछ लोग बहुत कम खाते 
है, फिर भी मोटापे का शिकार हो जाते हैं. ऐसे 
कै. शो में आनुवंशिक कारकों की महत्वपूर्ण 

हे. [मा होती हे. यदि माता-पिता दोनों की या 
etait एक को मोटापा है तो उन की 
रच की नि में मोटा होने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत 
ot (गक होती हे. मोटापा तथा शारीरिक 


7 E फ्रियता दोनों साथ-साथ नहीं रहते. यदि 


हे तो 


IA | 


WY) [] अफिस, बाजार या फिर किसी a 
lame लिए बाहर जाते समय घर से ही कु श 
हका खाना खाकर जाएं. इस से एक तो आ pi 
उच्छा महसूस करेंगे, तथा बाहर जाने ans 
|अप को बहुत जोर की भूख भी नहीं ल 
शेर आप बाहर का खाना खाने से बचेंगे. 
0 खाना खाने के बीच में बार-बार पानी 
| या अन्य पेय पदार्थ पीते रहें. साथ-साथ 
मनपसंद संगीत सुनें या टी. वी. कार्यक्रम 
|| n रहें, इस से आप स्वतः कम खा 
| है { 


| O पहली बार परोसे गए खाने को 
॥ MT २७ मिनट. या इस से भी 
| समय में खाएं, यानी घीरे-धीरे खाएं. इस से 
|| आपको मूख कम खाने से ही तृप्त हो जाएगी. 


O कम फैट वाला Rare या ete द्ध 
प्रयोग करे. 


ay (केंद्रित नहीं रहेगा. खाने के लिए वही 
चुनें जिन्हें खाने की अनुमति आप के 


यादा खाने से कैसे बचें ? 
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मोटापा हे तो शारीरिक चुस्ती फुर्ती कम हो जाती 


है और यदि शारीरिक परिश्रम पर्याप्त हो तो 
मोटापा पास नहीं फटकता है. 

कई बार मोटापा कुछ बीमारियों की वजह 
से भी हो सकता हे जैसे हाइपोथाराइडिज्म, 
कशिंग'स डिजीज, इन्सुलिनोमा, 
हाइपोयैलेमिक डिसआईर, लारेंस-मून-बीडल 
सिन्ड्रोम तथा प्रेडर-विली-सिन्ड्रोम आदि. 


मोटापे के हानिकारक प्रभाव 


बहुत ज्यादा मोटापे से व्यक्ति को शारीरिक 
तथा मानसिक दोनों तरह की तकलीफ होती हैं. 
इन व्यक्तियों में सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
अधिक संख्या में उच्च रक्तचाप, दिल के दौरे 
की तकलीफ तथा मधुमेह की बीमारियां होती हे. 
शारीरिक क्षमता का झस होने से मानसिक 
परेशानियों का मी जन्म होता हे. 

मोटापे के साथ-साथ जो अन्य बीमारियां 
अक्सर पाई जाती हैं. वे हें कमर तथा जोड़ों में 


ने आप को दी हे. चीरे-धीरे खाएँ 
रहें. 
तथा खाने की मेज से दूर र 
DD घी-तेल युक्‍त (फ्राईड-फूड) पदार्थ न 
खाएं. | 
[] खाने तथा चायपान का Pa 
एक निश्चित समय तय कर दें इस 
असमय खाने-पीने से बचेंगे. Ki 
[] जब आप घर में हों तो ae 
संभव हो रसोईघर से दूर रहें ताकि आ 
बार-बार खाने कीयादन T i 
खाद्य पदार्थों/ व्यंजनों 
gi रखें कि वे आप को T दिखते 
रहें. 
रसोईघर की दीवारों को पीले रंग 
G ऐसा देखा गया है कि चमकीलें रंग 
दाते हैं. । 
भूख बढ़ाते 
ए] जब कोई आप को जा 
आग्रह करे तो आप नहीं 5 


डालें. 
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कम किया जा सकता हे. 


दर्द की तकलीफ, शियेटिका, पैरों की नसों का 
फूलना, श्रोम्बो एम्बोलिज्म, पित्ताशय में पथरी ' 
बनना आदि. 

मोटे लोग दौड़ नहीं सकते, सीढ़ियों से ऊपर 
की मंजिलों तक नहीं चढ़ सकते और जीवन की 
दुसरी क्रियाशील गतिविधियों में भाग नहीं ले 
सकते. इन कमजोरियों की वजह से उन्हें तमाम 
मानसिक तथा सामाजिक समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है. 


मोटापे को कैसे कम करे? 


मोटापे का एकमात्र उपचार है वजन कम 

करना. एक बात निश्चित रूप से मान लें कि 
चिकित्सक का सहयोग लेने से परेशानियों से 
बचा जा सकता हे. सब से पहले यह तय करना 
जरूरी है कि आप का वजन सामान्य से कितना 
ज्यादा हे और उसे कितना कम करना हे तथा 
कितने समय में कम करना है. वजन कम करने 
के तीन तरीके हैं-- 


O मोजन के मध्यम से ग्रहण की जाने वाली 
ऊर्जा (केलोरी) की मात्रा कम करना. 


[_] ऊर्जा का खर्च बढ़ाना यानी अधिक | 
शारीरिक परिश्रम. 


O पहली दोनों विधियों का मिश्रण. 

यह एक तथ्य हे कि यदि शरीर को उस की' 
आवश्यकता से ५०० कि. केलोरी ऊर्जा कम 
मिलती रहे तो एक सप्ताह में लगभग ४५७ ग्राम 
वजन कम हो सकता हे. यदि अतिरिक्त व्यायाम | « 
(परिश्रम) करके ५०० कि. कैलोरी और खर्च 
कर दी जाएं तो प्रति सप्ताह दो पाउंड अर्थात 
लगभग ९०० ग्राम वजन कम हो सकता है. 

चिकित्सक या डाइटीशियन की सलाह से 
अपने लिए उचित मात्रा में केलोरी देने वाले 
मोजन का विवरण बनाएं तथा उसी के अनुसार 
खाने-पीने की आदत डालें. इस के लिए आप को 
अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन पढ़ति में भी 
आवश्यक परिवर्तन करने पड़ सकते हैं. 

वजन कम करने के लिए अपने अंदर प्रेरणा 
उत्पन्न होना अनिवार्य हे तभी स्वादिष्ट व्यंजनों 
की उपस्थिति में भी जीम को नियंत्रण में रखा जा 
सकता हे. यदि खाने-पीने तथा रहन-सहन की 
आदतों में परिवर्तन न किया जाए तो ऐसी कोई 
''स्लिमिंग टेबलेट्स'' या ' "स्लिमिंग फूड्स" | 
नहीं होते जो वजन कम कर सकें. यह सही हे कि |. 
वजन कम करने के लिए खाने पीने की आजादी | 
पर कुछ अंकुश जरूर लगेगा. लेकिन यह 
भी सही है कि इसी तथ्य को स्वीकार करके वजन 


मई १९८८ :: वामा 


= युवा प्रतिभाएं ५ 


कुमारी सुधा शुक्ला 


|» 


A लोकसेवा आयोग से 
एक्साइज इन्स्पेक्टर कु, 
सुधा शुक्ला का कहना है कि "ss 
इच्छाशक्ति के सामने कुछ भी 
असंभव नहीं. एक समय था जबकि 
पुलिस, रक्षा सेवाओं और आबकारी 
सेवाओं पर पूर्णतः पुरुषों का 
आधिप्तय था पर आज इन सेवाओं 
में महिलाओं का अच्छा खासा 
प्रभुत्व है. 


कानपुर वि.वि. से मनोविज्ञान 
में स्नोतकोत्तर परीक्षा पास करने के 
पश्चात कु. सुधा ने सम्मिलित राज्य 
सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और 
` | आबकारी विभाग में जाने वाली 
प्रथम चार महिलाओं (म. प्र. 
| सरकार में) में से एक हैं. गंभीर एवं 
सुधा शुक्ला का कहना हे कि 
आज के युग में जहां महिलाएं इतनी 
आगे बढ़ रही हैं वहीं उन का शोषण 
मी कम नहीं हुआ इसी कारण अन्य 
किसी नोकरी में जाने की अपेक्षा 
उन्होने प्रशासनिक सेवाओं को 
अपना लक्ष्य बनाया. मध्यवर्गीय 
परिवार में जन्मी कु, सुधा का 
कहना है कि आज भी समाज में 


करने में नहीं चूकते पर 
चीजों को नजरअंदाज 
= - 
७, बहादुर 


लिए रमेशचंद्र दारा 
KE मी 
६-डी तुंगमबक्कम हाई 


lll 
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ने अब तक ३४ मैडंल और ५५ 
सर्टिफिकेट हासिल किए हैं. 
१९८२-८३ में प्रांतीय खेल कूद 
प्रतियोगिता (अहमदाबाद) में और 
१९८७ की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
खेल कूद प्रतियोगिता (कलकत्ता) में 
उस ने तैराकी में दो रजत पदक 
जीते हैं. 

केवल तैराकी ही नहीं, पढ़ाई में 
भी वह हमेशा प्रथम आती है. वाद- 
विवाद प्रतियोगिता में तो उस का 
जीतना निश्चित ही होता है. इस वर्ष 
कालेज में उसे सर्वश्रेष्ठ वकता का 
भी पुरस्कार प्राप्त हुआ है. दर्शन- 
शास्त्र और राजनीति में भी उस की 
रुचि है और इस में भी उस ने 
अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं. 
भविष्य में वह कानूनी शिक्षा प्राप्त 
कर एक वकील बनना चाहता है. वह 
स्त्रियों और गरीबों के हित में काम 
करने की इच्छुक है. उन्नीस वर्षीया 
अरुणा आकर्षक व्यक्तित्व और 
मोहक मुस्कान वाली एक खिलती 
कली है, जो एक सुंदर फूल बनकर 
भारत माता के प्रांगण में महकेगी. 
(प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास.) 


दिल्ली 


रंगमंच कलाकार 
मीना 


करके अपनी निगाह लक्ष्य पर रखी 
जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता 
करता है. फिर महिलाओं में 
मानसिक या शारीरिक क्षमता किसी 
से कम नहीं हे. 

(प्रस्तुति : विजया पुंडीर, कानपुर) 


बहुमुखी प्रतिभा 
अरूणा सुनल्लामनियम 


विर जलराशि में राजहंस 

जिस सहजता से तेरता हे 
उसी सहजता और निपुणता से 
''स्वीमिंग पूल'' में तेरती हे-- 
अरुणा सुब्रामनियम. उस के तैरने 
की गति सब का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित कर लेती हे. उस के शरीर 
में तैराकी की जो सहजता और 
तीव्रगति है. जो चपलता और 
सुंदरता है वह देखने योग्य है. यह 
सहजता और तीव्रगति पाई है उस 
ने अथक और निरंतर प्रयास के 


भद. दस वर्ष की आयुमेंउसने 
तेरना सीखना आरंभ किया और 
कुछ ही समय में उस ने तेरने में 
निपुणता प्राप्त कर ली. आज वह 
बी.ए. (प्रथम वर्ष) की छात्रा है और 
मद्रास के प्रसिद्द कालेज--स्टेला 
मारिस में पढ़ रही हे. इस वर्ष की 
सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार उसे 
हाल में ही प्राप्त हुआ हे. मैडल और 
सर्टिफिकेट का तो उस के पास एक 
भंडार है. केवल तैराकी में ही उस 


कार्यरत 
पंजीकृत 
Md et K Irion aerua ai. नई दिल्ली- १९०००२ से प्रकाशित. लय: 
ee aS, FU Ate ह एन. बनर्जी रोड़, कलकता-७०००१ रोड, ब्रालोए 


$, मद्रास-६०००३४, ४०७-१. तीरथ मवन. PRECIZ, पुणे-४११७०२. एस. एंड बी. टावर्स, ८८. महात्मा. 


®` | 
[ना A A 
| मब एप | 
रही वह कलाकार है जिस 
उत्कृष्ट अभिनय ने मंच के पंत à 
कलाकारों के बीच अपना सयात y 
लिया है. ay 
बचपन से ही रंगमंच से +| 
मीना अभी तक १३ नारको | 
निभा चुकी हैं. उन के sie, 
जीवन की यात्रा मात्र दो वर्ष पे | 
शुरू हुई. टाइम्स ड्रामा शन नेस 
अंदर के कलाकार को '' त्ता 
हे'' में उजागर किया, और आउ = 
मंडी हाउस में अपने औय क 
डेका बजा रही है. 4 
अभी हाल ही में रक्ष | 
द्रारा आयोजित रंगमंच प्रा 
में ''आषाढ़ का एक दिन'' - 
उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 
मिला है. साहित्य कला ए 
आयोजित बीस दिद g 
महोत्सव में खेले गए aes 
नाटक में भी उन के गढ़! 
काफी सराहा गया. 

२२ वर्षीय इस नवोदित क | 
कार ने पिछले साल डी.सी.एम. 
रामलीला में सीता की % | 
भूमिका निभा कर आश्व 
दिया. इस शानदार अभिनय 
खातिर उन्हें रामलीला कमेटी | 
उन्हें पुरस्कार से सम्मानित मि 
मीना एक ऐसी भाग्यशाली क 
है जिसे प्रायः समी नाटी | 
पुरस्कृत किया गया है. | 

मीना श्रीवस्त सात | 
की थी, तभी 
कार्यक्रमो में बराबर हिला 9 
रही, स्कूल-कालेज में वह "4 
के रूप में पहचानी जाती थी, ॥ 
आवाज को वह रेडियो तर्क FY! 


चाहती है. अपने अभिनय 7 A 
द्वारा दर्शकों तक पहुंचाता E १ 


गांधी 


al 
प्रा 


ki 

| | 
y 
केके 


'केंकर | 

हि. 
| 

दित कर्‌ 

पी.एम, 

A ब 

wt | 


pi 


ae 
FT हे. प्र 
Tren बरतें. 


२० मार्च से २० अप्रैल 
आरंभ में समय कुछ अच्छा हे. 
थात्रा से लाभ, शुभ संदेश एवं 
वैवाहिक प्रसंग भी चल सकते हैं. 
सरकारी कामों में asst, सेहत 
नरम रहेगी, प्रेम में निराशा. ६, 
१४, १५, २४, २५ तारीखें ठीक 
नहीं. 


२१ अप्रैल से २१ मई 

महत्वपूर्ण फेसले होंगे. नए- 
पुराने मित्रों की मुलाकात का हर्ष 
होगा. किसी तीसरे व्यक्ति के 
प्रसंग को लेकर घर में वाद-विवाद 
हो सकता हे. प्रेम में निराशा सी 
बनी रहेगी. मित्रों से धन संबंधी 
हानि. ७, ८, १६, १७, १८. 
२६, २७ तारीखे नेष्ट हे. 


२२ मई से २१ जून 
नोकरी मे लाभ की आशा हे. 


सरकारी तत्वों से लाभ भी और 


परेशानी मी. स्थान परिवर्तन की 


| ag हो सकती है. सेहत का 


रखें. १, २, ९, 20, २०, 


"२१, २९ नेष्ट हे. 


कर्क 
१९ जून से २३ जुलाई 


स्त्री के कारण आर्थिक 
काफी उलट-फेर हो 
प्रसंगों में भी 
यात्रा से अच्छे 
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नतीजे निकलने की संभावना 
नौकरी एवं करोबार से लाम. ३, 


४, १२, २१, २२, २३, ३०, 
३१ तारीखे नेष्ट है. 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 
स्थान परिवर्तन अथवा नौकरी 
में उलट-फेर हो सकते हैं, संतान 
की ओर से चिंता हो सकती है. ५. 
६, १४, १५, २४, २५ ठीक 
नहीं. 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 


सरकारी कामों में रुकावटों 
और परेशानियों के बावजूद लाभ 
की आशा. सेहत नरम रहेगी. घर 
में व्यर्थ के झंझट रहेंगे. ७, ८, 
१७, १८, २६, २७ तरीखें नेष्ट 
हें; 


२४ छितंबर से .२३ अक्तूबर 


आय के नए स्रोत बन सकते. . 


हैं. विवाह की बातचीत चल 
सकती है. किसी नई स्त्री के कारण 
घर के वातावरण में एकदम 
परिवर्तन हो सकता है. १, २, ९, 
१७, ११, १९, २०, २१ नेष्ट 
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२४ अव्त्तूबर से २२ नवंबर 
कठिनाइयों और रुकावटों का 
सामना करना पड़ सकता हे. किसी 


मित्र से घोखा मिल सकता हे. 


ण संबंधी मामलों को लेकर 
परेशानी आ सकती है. ३, ४, 


१२, १३, २२, २३, ३१ ठीक 
नहीं, 


२३ नवंबर से २२ दिसंबर 


आय में सुधार होगा. रुके हुए 
कामों की पूर्ति होगी. सरकारी पक्ष 
से लाभ की आशा. प्रेम में निराशा 
रहेगी. ५, ६, १७, १५, २४, 
२५ ठीक नहीं 


२३ दिसंबर से २७ जनवरी 
शत्रु पक्ष प्रबल होंगे परंतु 


विशेष हानि नहीं होगी. किसी स्त्री 


के कारण काफी अपमानित होना 
पड़ सकता हे. विवाह में अडचने', 
किसी नए मित्र की सहायता से 
लाम. ७, ८, १६, १७, १८, 
२६. २७नेष्ट है, । 


war. 


b 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 


संतान पक्ष से चिंता भी और | | 
लाभ भी. प्रेम में निराशा बनी i 
रहेगी. किसी सरकारी व्यकित्त के ४ 
कारण लाभ होगा. मातृ पक्ष से 
चिंता. १, २, ९, 20, ११, १९, 
२०, २१ ठीक नहीं. 


२० फरवरी से १९ मार्च 


आय और व्यय समान्य रहेंगे. 
किसी मित्र के कारण अथवा प्रेम | 
प्रसंगो को लेकर थोडी बहुत 
निराशा हो सकती है. संतान से 
लाभ. ३, ४, १२, १३, २२, | 
२३, ३१ तारीखें ठीक नहीं. 


पर्व | 
९ जुलाई को योगिनी एकादशी, 
१३ जुलाई को चातुर्मास । 
१५ जुलाई को चंद्र दर्शन, 


रथयात्रा (श्री जगन्नाथपुरी). 
१६ जुलाई को संक्रांति. 


२९ जुलाई को व्यास 
अथवा गुरू पूर्णिमाः इस 
अपने गुरु को यथा शक्ति 
वस्तु. फल, पुष्प, दक्षिणा 
| देकर पूजा की जाती हे. और उन से 
आशीर्वाद ग्रहण किया जाता. 
इसी दिन ही भगवान वेद व्यास 
जन्मोत्सव भी होता हे. 


हक व्यंग्य/फजले हसनेन ह 


हमारा रास्ता चलना दभर हो गया. जिसे 
वही पूछ रहा है. ''कहिए साहब, कैसे 
१ और जब हम एक ही बयान दोहराते- 
तंग आ गए तो हमने इस दुर्घटना का 
कर लिया ओर उसे हर वक्त अपने 
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हमें दर फेकते हुए खुद ही कुर्बान हो गई. 


भा हमने मी था मुसीबत कभी अकेली 
नहीं आती लेकिन जब इसका तजुर्बा 
¢ शुद हमें हुआ तो एहसास 
| कहावतें बड़े अनुभव के बाद बना करती 
हुआ यूं कि पिछले दिनों हम अपनी साइकिल 
सवार हो कर एक भीड़ वाली सड़क से गुजर 
रहे थे जिस रफ्तार से साइकिल जा रही थी 
उससे कहीं तेज रफ्तार से हमारा जेहन कहानी के 
| नये प्लाट की तलाश में भाग रहा था. इसी भाग- 
' | दोड़ में अचानक एक चौराहा आ टपका और 
आंखों ने लाल बत्ती देखने की जरा भी 
नहीं की (शायद आंखें मी प्लाट की तलाश 
'थी.) नतीजा जाहिर हे. हमारी साइकिल 
क के नीचे आ गई वफादार साइकिल यह 
बत देखकर हमें दुर फेकते हुए खुद ही 
बान हो गई. इसलिए हमें मामूली सी aust 
आई, बेचारी साइकिल सारी आफत स्वयं झेल 


रिकाईर ''आन'' कर देते. इस पर कुछ लोगों ने 
हमें मसखरा करार दिया. हम हर वक्‍त ''हंसने- 
हंसाने के कायल, भला कब तक Usd सूरत 
बनाए रहते. एक हफ्ते बाद हमसे मुस्कराने का 
जुर्म हो ही गया. इस पर हमारी बड़ी ''ले, दे'' हुई 
कि इतना बड़ा ह्यदसा हो गया, साइकिल चूर-चूर 
हो गई और महाशय मुस्करा रहे हैं. इस पर हमने 
बड़े सुलझे हुए अंदाज में पूछा कि एक साइकिल 
के चूर हो जाने पर दुख व्यक्त करने का समय 
` कितने दिनों का होता हे. इस पर लोगों ने फैसला 
सुनाया कि यह महाशय यमराज से भी मजाक 
करने में न yet. कोई और होता तो हफ्तों 
बिस्तर न Bled. हमने मालकिन यानी अपनी 
श्रीमती जी से इस घटना का जिक्र करना मुनासिब 
“न समझा. वह इसलिए नहीं कि उन्हें खुद हमारे 
ट्ूट-फूट जाने का दुख होता बल्कि इस डर से कि 
साइकिल श्रीमती जी के दादा की आखिरी यादगार 
थी. यानी प्रापर्टी श्रीमती जी की थी. उसकी देख 
भाल ओर उसे टहलाने की जिम्मेदारी हमारी थी. 
आखिरकार किसी दुश्मन ने यह बात श्रीमती 
जी को बता ही दी. पहले तो उन्होंने खूब-खूब 
लेक्चर झाड़ा --'' में तो कहती ही थी कि निगोड़े 
नाटक कहानियां किसी दिन तुम्हें ले gant. 
बहरहाल जब उन्होंने दिल की भड़ास अच्छी 
तरह से निकाल ली तो अपना आखिरी जेवर 
बेचकर हमारे लिए एक दूसरी पुरानी साइकिल 


खरीद दी. 


` हमें भेज देते तो हम नई साइकिल भी 
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लेकिन अब हमारी हैसियत एक बच्चे जैसी हो. 
गई थी. हम जब भी साइकिल लेकर बाहर 
निकलते, हम पर तरह तरह की दुआओं की 
बारिश की जाती, जैसे हम किसी लम्बे सफर पर 
रवाना हो रहे हों. हमारी एक हमदर्द गहिला ने 
किसी शाह साहब से ताबीज लिखवा कर भेज दी |. 
थी जिसका हर वक्त पहने रहना उतना ही जरूरी 
था जितना कि जीवित रहने के लिए सांस लेना. 
किसी दिन कहीं से वापसी में जरा देर हो जाती तो 
श्रीमती जी हमें दरवाजे पर खड़ी मिलती, हमारी 
खैरियत पूछने के लिए आने वालों का तांता बंधा 
रहता. 

जब स्थानीय लोगों की हमदर्दी का सिलसिला 
कुछ कम हुआ तो हमारी डाक काफी मोटी होने 
लगी. हम बड़ी खुशी से इन पन्नों को पढ़ना शुरू 
करते कि शायद हमारी रचनाओं की प्रशंसा के पत्र 
होंगे. लेकिन हम बहुत बोर हुये जब सारे पत्रों का 
एक ही मजमून .निकलता यानि (कैसे हुआ?) 
स्थानीय लोगों को तो यही एक बयान बार-बार ळी 
सुनाने के लिए हमने टेप रिकाईर का सहारा लिया 
था लेकिन अब हम शुभचिंतकों को अलग-अलग ' 
लिखित बयान देना हमारे बस से बाहर था. 
इसलिए हमने इस घटना का तफसीली बयान | | 
छपवा कर हर वक्त खत के जवाब में एक एक | | 
प्रति भेज दी और फिर हमने खत पढ़ना बंद कर 
दिया. जिसका नतीजा यह हुआ कि बिरादरी में | 
हमारा ''हुक्का पानी'' बंद कर देने के बारे में | | बै. 
विचार किया जाने लगा. क्योंकि इन पत्रों में कुठ | | ॥। 
निमंत्रण पत्र और शोक समाचार वाले पत्र भी थे. | ५ | 
जाहिर है जब हम इन पत्रों को पढ़ते ही नहीं थे तो 
कहीं शिरकत करने का सवाल ही नहीं उठता. | | AT 
बहरहाल हमने हाथ-पैर जोड़ कर किसी तरह | र 
अपनी ''बिरादराना मेम्बरशिप'' बहाल कराई. | | 

जब हमारे यहां मेहमानो का सिसि | 
हुआ क्योकि अखबार वालों ने भी As 
''बिरादराना स्नेह'' प्रदर्शित करते हुए इस च l | = 
को कुद ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर छाप दिया | | 

किसी तरह हमारे इन शुभरचिंतकों मेहम ||| 
आखिरी किस्त आज रुखसत हुई. हमने पूर | | || 
का हिसाब जोड़ा तो हमारे औसत महीना 
लगभग पांच सौ अधिक खर्च हुए व | 

नुकसान तो अब किसी हद तक aa | 

मिट चुका है लेकिन यह पांच सौ ल dip 
से लाएंगे. अब यह नई मुसीबत आ 

क्या ही अच्छा होता कि हमारे इन म ही 
स्वयं पघारने के बजाय अपने 


और अपने बैनिये की दुकान का रास्ता 
भी बच जाते. 


=| 


| पेश करते हें - 
_ एक महान उपन्यासकार 


का नया जासूसी उपन्यास रर 


॥ तेखक का दावा है कि यह VY उपन्यास आपको पसंद आयेगा। 


| एक नई किस्म के जाससी उपन्यासों की परम्परा इस उपन्यास से 
शुरू होगी।  . | 


विक्की आनन्द के उपन्यासों में रहस्य, रोमांच और इन्वेस्टीगेशन 
का अनूठा समन्वय है कि आप उपन्यास को एक ही बार में प्रा पढ़े 


बिना नहीं छोड़ पायेंगे। | 


लाखों पाठकों के प्रिय उपन्यासकार सस्पेंस ग्रिल और एक्शन के जादूगर | 


um |UE 


का नया उपन्यास का-नया रोमांचकारी उपन्यास 
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भिजीत हर वक्‍त अपने बेटे के बारे में 
बात करता रहता हे, एक अनोखे प्यार 
से उस की आंखें चमक उठती हें. अभिजीत और 
सुशीला पिछले दो वर्षों से अपने बेटे आकाश को 
पाल-पोस रहे हैं जो उन्हें अभी मिला हे. 
आकाश के आने से पहले अभिजीत ओर 
सुशीला की जिंदगी सीधी-सादी गुजर रही थी. 
अभिजीत पब्लिक सेक्टर में कार्य करते हैं और 
| अच्छा कमा लेते हैं. वह सम्मानित व सफल 
उवेलपमेंट अफसरों में थे और हें. उन की दो 
पुत्रियां हे, एक हाई स्कूल में और दसरी कालेज 
में पढ़ती हे. उन का जीवन बहुत ही खुशनुमा है. 
एक सफल विकास अधिकारी के नाते 
अभिजीत को महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे 
पर नए लोगों को प्रशिक्षित करने जाना पड़ता था 
और उनमें से सब से अच्छे समझदार लोगों को 
लाकर उन की कार्यक्षमता का मुआयना करना 
होता था. ऐसे ही एक दौरे के दौरान उन्हें 
गोदावरी नदी के किनारे बसे घार्मिक शहर 
नासिक जाना पड़ा. फुरसत के समय वे अनाथ 
| बच्चों के एक आश्रम में गए. 
आघार आश्रम महिलाओं व लड़कियों के लिए 
४० वर्ष पुराना घर है. इस आश्रम की शुरुआत 
वामन और लक्ष्मी दातार ने एक तिरस्कृत बच्चे 
के साथ की थी. 
| यहीं अभिजीत गए और वहां की कार्यप्रणाली 
| से प्रभावित हुए. ''बड़ी लड़कियों को एक-एक 
` | बच्चा देखमाल के लिए दिया जाता है. उन 
लड़कियों को 'मां' पुकारा जाता है. 'मां' बच्चे के 
स्वास्थ्य, भोजन और पोषण का रिकॉर्ड रखती हे. 


प्यार में बंघती हे. '' अभिजीत कहते है. 
आश्रम में एक अलग कमरा हे जो मंदिर के 


=O. In 


Public Domain. 


कमरा है, जिस के भौतर कोई भी जा सकता हे, 
- बिना चप्पल-जूते के.'' 

इस आश्रम में अपराधियों के बच्चे, गरीब 
माता-पिता के बच्चे, बीमार Fea, AAMC माता- 
पिता के बच्चे आदि लाए जाते हें. आश्रम के 
बाहर एक बड़ा आदमी मसाला आदि लगा कर 
फल बेचता हे. इस बूढ़े व्यकित्त को सब 'दादा' 
पुकारते हैं. वह अपनी सारी कमाई आश्रम के 
बच्चों के लिए दे देते हे. आज की तारीख तक वह 
इस आश्रम को १ लाख ४५ हजार रुपए की बड़ी 
रकम दे चुके हैं. 

आकाश उन्हीं बच्चों में से एक हे जिसे कठोर 
परिस्थितियोंवश वहां लाया गया. वह नवजात 
शिशु के रूप में एक बंडल में लिपटा हुआ 
भुसावल एक्सप्रेस में पाया गया. उसे पुलिस 
चौकी लाया गया और कई दिनों तक रखा गया. 
जब वह सात दिन का था, उसे काफी कमजोरी 
और बीमारी की अवस्था में आश्रम लाया गया, 
जहां इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया 
गया. डाक्टरों ने इंजेक्शन के जरिए नमक का 
पानी दिया, सुई की वजह से उसे कोथ नामक 
बीमारी हो गई. डाक्टर उस की बाजू काटना 
चाहते थे परंतु क्योंकि वह रिमांड पर था 
इसलिए मजिस्ट्रेट व पुलिस की अनुमति के बगैर 
वह कुछ भी नहीं कर सकते थे. जब तक अनुमति 
मिली, पूरी बाजू गल चुकी थी और पूरी की पूरी 
बाजू काटनी पड़ी. 

जब अभिजीत ने उसे पहली बार देखा, 
आकाश बिल्कुल ठीक था. पहली ही नजर में वह 
उस कोमल ओर गोरे बच्चे को प्यार करने लगे. 
घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चियों से 
आकाश के बारे में बात की और उसे घर लाने का 
फैसला कर लिया. 


"में ने आश्रम को खत लिखा और उसे गोद : 


लेने की बात की.'' उन्होंने कहा कि एक बाजू 
कटी होने के कारण उसे कोई भी नहीं लेना 


` आकाशको 
* घर केसे 
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नशा ? 


चाहता.'' लेकिन में ने उसे लेने का फैसला कणी 
लिया था. में उसे प्यार करता था और एक सफ 
डवेलपमेंट अफसर होने के नाते मैं उस बच्चे के 
एक सुनहरी मौका देना चाहता था. प 
लेकिन गोद लेना इतना आसान न था. Re 
'' अदालत ने मेरे घर का मुआयना किया, मेरे 0 
बारे में पूरी तरह छानबीन की. तत्पश्चात में ॥ 
सफल हुआ. अब आकाश मेरा बेटा हे और हमि 
सब उसे प्यार करते हैं.'' अभिजीत बताते है. 
अब अभिजीत व सुशीला उस बच्चे की , कि 
किलकारियों से घिरे रहते हें. उस के लिए ४ 
तरह-तरह के खिलौने, कपड़े इत्यादि लाते हे. ae 
कभी-कभी आकाश अभिजीत को पकड़कर इम 
तरह देखता हे जैसे वह अपने आप को असुरा 
महसूस कर रहा हो. उन्हें एक साथ देखकर F 
भी यह नहीं कह सकता कि आकाश उन का 
लिया बेटा हे या सगा बेटा. अभी आकाश का | 
अपाहिज होना दुखदायी हे लेकिन नकली बाजू ' 
लगने के बाद वह चुस्त और फुतॉला हो जाएग| 
अपनी तरफ से अभिजीत अपना ? से 
अधिक समय आकाश को देते हैं. उन्होंने 
का रुझान पौधों व पेड़ों में लगाया हे. इस वर्ष 
उन की अपनी बहुत बड़ी नर्सरी बंबई के ही 
हे. करीब ४० आदिवासी मजदूर उस में काम 
करते हैं. वे खूबसूरत फूल उगाते है जिन्हे 
की मार्किट में बेचा जाता है. उन की टिशू 
लेबोरेटरी भी हे, जहां टिशू से पौधे बढ़ाए जा 
भारत में ऐसी केवल एक लेबोरेटरी है. 3 
और सुशीला की नर्सरी से ही सरकार TE 
के पेड-पौघे इत्यादि खरीदती है. 
इस तरह आकाश को घर मिला है. ए 
वातावरण मिला है, जिस में प्यार और ममत कि 
हरे पेड़-पौधों का प्यार है. दो वती है 
ममता है. एक उज्ज्वल भविष्य | 
और स्वास्थ्य व पढ़ाई-लिखाई हैं जो aad 
उस का भविष्य बेहतर बनाएंगे. 


: 3,00,00,000 तीन करोड़ से अधिक पाठकों द्वारा अपनायी 
गयी भारत की बारह भाषाओं में प्रकाशित 


बड़े साइज़ के 
400 से 
अधिक पृष्ठ 


श्रेष्ठता की कसोटी 


Y के प्रसिद्ध 
अखबारों की सम्मितियों में से कुछ के अंश:- 


«....वार्तालाप शैली में लिखी हुई यह पुस्तक अंग्रेजी बोलना आसानी से सिखा 
सकती है... अंग्रेजी का सारा आवश्यक ग्रामर भी इस पुस्तक को पढ़कर स्वतः 
समझ में आ जाता है। -नवभारत टाइम्स, दिल्ली 
०....बहुत दिनों से एक ऐसी पुस्तक की तलाश थी, जिसको पढ़ते-पढ़ते ही अंग्रेजी 
बोलचाल का अच्छा-खासा ज्ञान हो जाये और इस कसौटी पर रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग 
कोर्स खरी उतरी। -बम्बई समाचार, बम्बई 
k बुकसैलरों, रेलवे 


ः इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें चुने हुए, दैनिक उपयोग में आने वाले शब्दों की 
एव बस अड्डों पर स्थित * पट च्या pasa उपयोगी सूची अर्थ सहित दी गई है।... प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषा व व्याकरण सम्बन्धी कूछ 
ममता) स्टॉलो पर मिलते हैं। 

teal 


आधारभूत बातें अलग से समझाने का प्रयास भी निस्संदेह प्रशंसनीय Sl -जुगान्तर, कलकत्ता 
! AN. द्वारा मंगाने के लिए | : 
fia él 


इसमें अंग्रेजी सिखाने की अभ्यास सामग्री इतने बढ़िया ढंग से दी गई है कि कान्वेंट र्कलों में भी 
यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। 


-दिनामानी, मद्रास 

अंग्रेजी भाषा को शुद्ध और प्रभावपूर्ण ढंग से जितना लिखना जरूरी है, उतने ही प्रभावपर्ण ढंग 

से उसके शब्दों का सही उच्चारण तथा सही बोलना भी जरूरी है और ये सब गण पस्तक के क्रमवार 
अभ्यासों में मौजूद हैं। 


“गुजरात मित्र, सूरतः 
आकर्षक आवरण एवं सुन्दर छपाई से सुसज्जित, यह पुस्तक अल्प समय में ही अंग्रेजी सिखाने में 


सक्षम होने के कारण सभी स्त्री-पुरुषों, विशेषकर गहिणियों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। 


; गी -डेक्कन क्रोनिकल 
दिल्ली f वास्तव में यह एक बहुत ही उपयोगी कोर्स है। इसमें तमिल जानने वाले बगैर किसी परेशानी के ग्रेजुएट | | 
ता स्ला-[0006 जैसी अंग्रेजी बोल सकते हैं। --सण्डे स्टेण्डर्ड, मद्रास |. 
re सुभाष मार्ग रैपिडैक्स कोर्स ही एकमात्र ऐसा विस्तृत कोर्स है, जो हर किसी को 60 दिन में अंग्रेजी बोलना व लिखता 

T, नई दिल्ली- | 0002 


भिः बिना किसी शिक्षक या स्कूल में गये, सिखाने में सक्षम है। -नागपुर टाइम्स, नागपुर 
शन रोड, बंगलौर-560 027 


अग्रेजी सीखने के लिए इसका क्रमवार अभ्यास अपनी एक विशेषता है। -गुजरात समाचार, अहमदाबाद 
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मिल गई हे ? 
“ro का 
सीधा-सादा एक 
& ही अर्थ हे और वो 
| हे-- 'समानता'. 
i जब स्त्री 
स्वतंत्रता की मांग करती हे तो उस 
का अर्थ हे--''समाज में लिंग-भेद 
के कारण होने वाले भेद-माव की 
समाप्ति.'' आज जब हम २१वीं 
सदी में प्रवेश कर रहे हें, हमारे 
सामने यह प्रश्न मुंह बाए खड़ा हे कि 
a स्त्री को स्वतंत्रता मिल सकती 
? 
जहां तक समाज में कुछ पाने, 
कुछ करने का सवाल है आज की 
स्त्री पुरुष से किसी भी मामले में 
उन्नीस नहीं हे. शायद शारीरिक 
क्षमता को छोडकर, आज नारी 
अबला न होकर सबला हे. स्व. 
श्रीमती इंदिरा गांधी, स्व. श्रीमती 
महादेवी वर्मा, किरन बेदी, अमृता 
प्रीतम इत्यादि. इस बात का ज्वलंत 
उदाहरण हें. पर इस से भी ज्वलंत 
प्रश्‍न है कि "क्या स्त्री को स्वतंत्रता 
मिल गई हे''? 
आज स्त्री में चेतना जागृत हो 
रही हे. स्त्री मुक्ति आंदोलन की बात 
जोर-शोर से की जाती हे. संविधान 
द्वारा भी स्त्री एवं पुरुष को बराबर 
का दर्जा दिया गया है. परंतु सब कुछ 
(तब तक व्यर्थ हे, बकवास है, जब 
तक स्त्री स्वयं अपनी खींची हुई 
सीमा रेखाओं से बाहर निकलने की 
कोशिश ना करे एवं स्त्री ही स्त्री 
| मक्षक न बनकर रक्षक बने. 
अनीता तिवारी, वाशी, नई बंबई. 


| हर मां-बाप को 
|चाहिए... 


| “ara मई अंक पढ़ा. पत्रिका 
की विद्वता, प्रतिभा एवं लोकप्रियता 
वामा में चार चांद लगा दिए, यह 
कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि 
हम उक्त पत्रिका को पुरुषपयोगी 
कहें, खासतोर से हम जैसे 


a I ttt | 
। f Digitized by Arya Samaj Foundation 
| | mara का पत्र मिला आ 

a युवाओं को इस पत्रिका के माध्यम से 

क्या स्त्री को “कई रास्ते दिखाए गए. 
स्वतंत्रता आज दहेज के ऊपर काफी कुछ 


पढ़ने को मिलता रहता है. कानपुर 
में दहेज के अमाव में जिन तीन 
किशोरियों ने आत्म हत्या की थी उसे 
पढ़कर मेरा मन झकझोर उठा. 

में तो हर युवतियों से एक बात 
कहूँगा कि यदि उन के मन में आत्म 
हत्या जैसे कुंठित विचार आते हें तो 
वह यह बात निकाल दें. और संघर्ष 
करना सीखें. क्योंकि आप स्वतंत्र हे 
और आर्थिक रूप से आप अपने पैरों 
पर खडी हो सकती हें, क्यों किसी 
दसरे के सहारे जीने की कोशिश करें, 
अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान 
को जागृत करे. 

साथ ही हर मां-बाप को चाहिए 
की वह लड़की की प्रवृत्ति दब्बूपन की 
न बनाएँ, उसे बोझ और दुर्भाग्य की 
वस्तु न समझें. लड़की को नम्र 
जरूर बनाए मगर दीन नहीं, 
शालीनता सिखाए मगर अन्याय के 
आगे झुकना न सिखाए. 

महेंद्र कुलश्रेष्ठ, विदिशा. 


EET पत्र i 


` है. यदि वह सर उठाती हे शास्त्रों की. 


प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 


क्या धर्मशास्त्र 
सिर्फ नारी के लिए 
ही लिखे गए है ? 


~ भारतीय नारी की 


` व्यतीत करना पत्नी का घर्म हे, 
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जो कल था az 


आज PET? 

आज की स्त्री अपनी स्वतंत्रता के 
विषय में काफी सतर्क हे. इस युवा 
पीढ़ी की स्त्री पर यदि कुछ वाजिब 
और आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाते 
हें तो वह उसे सहन नहीं कर पातीं 
क्योंकि ये बंधन स्त्रियों के द्वारा और 
प्रायः उनकी मां या दादी आदि द्वारा 
लगाया जाता हे तो प्रत्येक युवती के 
मस्तिष्क में यह प्रश्‍न चक्कर 
लगाता हे कि पिछली स्त्री पीढ़ी और 
आज की स्त्री पीढ़ी के विचार, 
भावनाओं में इतना अंतर क्यों है? 

वे यह क्यों नहीं महसूस करतीं 
कि स्त्री का भी अपना अहम हे उस 
का मी समाज में कोई स्थान हे. 

आज तो समाज का हर व्यक्ति 
स्त्री स्वतंत्रता के विषय पर तत्पर है 
जो कल था आज कहां और जो आज 
हे वो शायद कल नहीं रहेगा फिर 
आज की स्त्री पीढी को पिछली स्त्री 
पीढ़ी के अनुभवों से लाभ उठाने में 
आनाकानी क्यों? यदि आज की 


दुहाई देकर सर कुचल दिया. जाता 
हे. यदि अत्याचारों के oe आवाज 
उठाती है तो धर्म के ठेकेदार उसे बंद 
कर देते हैं. यदि किसी स्त्री के संतान 
नहीं होती है तो पुरुष विवाह कर 
सकता हे ऐसा शास्त्रों में लिखा है. 


पति, ससुरालीजनों' की सेवा 
करना स्त्री का धर्म हे यह भी शास्त्र 
में लिखा हे. पति की मृत्यु के बाद 
श्वेत वस्त्र धारण कर नीरस जीवन 


FS 
£ i 


ro = KAAN 02244 
युवतियां पिछली पीढ़ी की 7 
अनुभवों को ध्यान मे र 
मेरे ख्याल में ये उन के लिए ड 
बेहतर और ज्यादा मुनासिब होगा 
सीमा स्मृति, फैजाब' 


ये कैसी रियायत? | 


सरकार ने काजल और 
दामों में कमी करके कोई ab 
रियायत नहीं है. इस से हा 
महिलाओं को खुश नहीं हो जाग 
चाहिए. महिलाओं के लिए आ | of 
वास्तव में रियायत करनी हे तो ञ 
कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 
करनी चाहिए जिन्हें अपनी सुबहकौ | म 
जरूरत को शाम का अंधेरा होने तक . 
टालना पड़ता है. 

विभिन्न गलियों से जब भौ 
गुजरना होता है, पैदल या स्कूटर से, | वे 
दोनों तरफ बैठी महिलाओं के | पस 
देखकर मेरा सिर शर्म के झुक जात | ए 
हे और २१वीं सदी में जा रहे अपे | "एं 
देश की उन महिलाओं के लिए द्या | विश 
से भर जाता है जिन्हे शर्म और ह | 77 
को ताक पर रखकर ऐसे क्म | "` 


ate 
eu 


PR 


कर दिया है और यह मी अपने श 
में लिख दिया है कि नारी की बंटी 
पीटना सर्वया उचित है. 
मैं पूछती हु कि क्या यें सारे 
शास्त्र स्त्रियों के लिए ही 
हे? पुरुषों के लिए क्यों नहीं 
ये न्यायसंगत है? यदि पुरुष १ 
हो तो पत्नी को मी दूसरी शा | 
अधिकार क्यों नहीं दिया 5 र 
शास्त्रों में यह क्यों नहीं लि 


ुक जाता 
हे अपे 
लए दया 
और हय 
पे क 


१ . ते है. सरकार को चहिए 
ae बस्ती में और ग्रामीण 
हई महिलाओं के लिए 
रा शैचालय की व्यवस्था करे. 
m महिलाओं को भी यह अच्छी 

समझ लेना चाहिए कि भारत 
$ नारी-मुक्ति का अर्थ इस वर्ग की 
पहित्ञाओं की सामाजिक- आर्थिक 
| pat I ऊपर उठाना है. 
शता श्रीवास्तव, इलाहाबाद. 
पत्रिका-पुस्तक 
में. वामा 
में हाल में रवींद्र 
| जवी के अवसर पर कला और 
ara की प्रयोगशाला नीलकंठ 
बरार विकास सस्थान की ओर से 


मेले 


वें दिवसीय समाचार पत्र-पत्रिका- 
के | पूतक मेले का आयोजन गुलशन 


| य जैन धर्मशाला में किया गया. 
रे मे विचारशील महिलाओं की 
विशिष्ट पत्रिका ''वामा'' के अंकों 
प्रदशन की प्रस्तुति महिला दर्शकों 
7 चर्चा का विषय रही. 


गर्भ 


by Arva Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५०० पुस्तकों का सहज प्रदर्शन 
किया गया. मुजफ्फरनगर (उ.प्र. 
में अपनी तरह का पहला मेला था 
जिसे ३ हजार दर्शकों पाठकों- 
कवियों-कलाकारों-लेखकों और 

पत्रकारों ने देखा. 
तुलसी नीलकंठ, 
मुजफ्फरनगर. 


सास पर बहु 
का अत्याचार 


आजकल दहेज-प्रथा, बहू पर 
सास के अत्याचार आदि बातें सुनते 
रहते हें. ये सब सिक्के का एक 
पहलू हे. दूसरा पहलू भी हे जिस में 
सास पर बहू का अत्याचार इतनी 
क्रूरता से चल रहा हे कि बूढ़ी-सास 
अपने ही पुत्रों से अलग रह कर 
रहती हैं. 

एक बूढ़ी-सास हमारे मुहल्ले में 
रहती हे. इस निस्सहाय विधवा मां 
को उन के पुत्रों ने अपनी अपनी 
पत्नियों के हठ के कारण बाहर 
निकाल दिया है. यह साठ साल की 


कठोरतम व्यवहार क्यों? यह 
समस्त नारी जाति का ही नहीं इस 
सृष्टि का ही घोर अपमान हे. 

हमारे देश में एक समय ऐसा था 
जब पुत्री को जन्म होते ही खाट के 
पाए के नीचे दबाकर मार डाला जाता 
था और आज उसे इस दुनिया में 
आने से पहले ही इस वैज्ञानिक 
पद्धति से मार डाला जाता हे. दुःख 


में समय पर विभिन्न महिला 
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कोई विशेष सहायक नहीं रहे हैं. 
इसलिए अब यह आवश्यक सा हो 


औरत अब अनेक घरों में नौकरानी 
का काम करके अपनी रोटी कमाती 


है. आश्‍चर्य की बात तो यह हे कि गया है कि हजारों वर्षों से चली आ 

इन के तीन बेटे बडे बड़े अफ्सर हें रही इस परंपरा की दिशा को बदला $ 

और खूब कमाते हे. _ जाए जिस के अंतर्गत विवाह होने f 
एस. श्रीनिवासन मद्रास पर लड़की अपने मां-बाप का घर aa 
pa त्याग कर लड़के के घर जाती है. र 

लड़का चाहिए पुरुष की तुलना में नारी 3 

लड़की नहीं सामान्यतः अधिक भावुक होती हे. न. 

ओरत आज भी निर्णय लेने में, देवेंद्र बेस, होशंगाबाद. im | 

सोचने समझने में परतंत्र हे. आज \ 

के समय में भ्रूण की परीक्षा उपलब्ध एकी स्पष्टीकरण 

है तो क्या गलत हे? निरंतर प्री तरुण जीत सिंह छाबड़ा ने 

लड़कियां ही पैदा होने से जो खीझ एक छोटी रिपोर्ट वामा के सितंबर, 

और बेबसी मैं ने हाल में ट्रेन में १९८५ में डाक्टर तरूण जीत सिंह 

सफर करते अपनी एक हमसफर छाबड़ा के नाम से मेजी और वह 

महिला में पाई जिस की डेढ़-डेढ़ वर्ष प्रकाशित हुई. इन के डाक्टर उपाधि 

के अंतर से तीन लड़कियों थी. लगाने पर दो पाठकों ने एतराज की 

बातों-बातों में में ने पूछ लिया कि चिठ्ठी लिखी. पाठकों की शिकायत के 

तीसरे गर्म के समय क्या आप ने प्रण आघार पर, उन की रिपोर्ट वामा में 

परीक्षण नहीं करवाया तो उस ने भविष्य में न छापने के लिए 

बताया कि वो तो करवाना चाहती थी तत्कालीन संपादक की एक टिप्पणी 

पर पति और सास का निर्णय इस के वामा में प्रकाशित की गई. 


खिलाफ था. पति व्‌ सास गर्भपात 
नहीं करवाना चाहते. वे तो मजबूर 


श्री तरुण जीत सिंह छाबड़ा ने 
:मामला Ga काउंसिल आफ 


करते हैं गर्भ के लिए ताकि लड़का इंडिया'' में उठाया, और श्री 
पैदा होने की उन की मुराद पूरी हो अवघनारायण मुदगल, संपादक f 
जाए. वामा ने प्रेस काउंसिल आफ इंडिया ee 


औरत कहां तक सक्षम है अपने की मिटिंग में सम्मिलित हो कर 


निर्णय लेने में, अपनी सोच को सही सारा मामला स्पष्ट किया. 

रूप देने में, अपना भविष्य संवारने अंत में प्रेस काउंसिल ने श्री A 
में...? जरूरत तो इसी बात की हे छाबड़ा से स्पष्टीकरण देने के लिए | ! 
कि यह अपने अंदर दृढ़ निश्‍चय पैदा कहा, वह निम्न प्रकार हे : | q 
करे ताकि उस के चेहरे की महीन ''वामा के सितंबर, १९८५ 4 
मुस्कान अटल आभा से जगमगा अंक में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई हे 

उठे. जिस में लेखक का नाम डा. तरूण 


रेखा सरीन, नई दिल्ली. 


लड़की के विवाह 
होने पर 


अधिक दहेज की मांग करना 
और मांग पूरी न होने पर बहुओं को 
जला देना, प्रताड़ित करना आजकल 
सामान्य होता जा रहा हे. इस संबंध 


छाबड़ा, इंदौर बताया गया हे. बाद 
में हम ने सदाशयता के साथ अपनी | 
पत्रिका में दो पाठकों के पत्रों को. 
प्रकाशित किया था जिन से 
दुर्भाग्यवश गलत धारणा पैदा हो 
गई. हमें यह स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ | 
हे कि श्री तरुणजीत सिंह छाबडा 
एक छात्र हैं डाक्टर नहीं उन्होंने 
बिना किसी दुर्भावना के और गलती | 
से अपने भाई के लेटर पैड को प्रयोग 
संगठनों या समाज सेवी संस्थाओं में लिया था, जो डाक्टर हैं. उन की 
द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं या यह मंशा नहीं थी कि अपने विषय में 
सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं. वे किसी को गुमराह करें कि वे स्वयं 
वे बहुओं की स्थिति को सुधारने में डाक्टर है.'' 


जुलाई १९८८ :: वामा :: ' 


Ede 


व्यवसाय/वामा ee MYDS Beaune 


तबादले वाली नोकरी 
और महिलाएं, 


एनेन में हों तो उस समय, 
र पैदा हो जाती है जब 


पति या पत्नी का कहीं तबादला हो 
जाए. आमतौर पर ऐसी स्थिति में 
चर परिवार और बच्चों की भलाई 


का मतलब होता है हमेशा के लिए 
उससे अलग हो जाना. 

उषा एक व्यापारिक पत्रिका में 
काम करती थीं. फिर उन का मन 
हुआ कि अपना कारोबार शुरू किया 


के नाम पर पत्नी को ही नौकरी जाए. कारोबार ठीक तरह शुरू भी 
छोड़नी पड़ती हे. कुछ यों कहा जाए नहीं हो पाया था कि पति का pr 
कि ज्यादातर महिलाएं ३० साल की तबादला हो गया. उषा ने काफी — -— 2 
FR होने के t BE सोचा विचारा और फिर फैसला नौकरी पेशा पति-पत्नी को अक्सर उस समय 
it यर शुरू करती हे, उससे पहले किया कि वह पति के साथ नहीं जब दोनों में 
| वे पति का तबादला होने की स्थिति जाएंगी. उन्हें शुरू में यही लग रहा बड़ी परेशानी होती है जब दोनों में से किसी 
ततका खतरा नहीं उठा था कि एक साल से ज्यादा उन्हे एक का अन्यत्र तबादला हो जाता है. ऐसी, 
पाती. श्रीमती क (वह अपना नाम अपने पति से अलग नहीं रहना Ñ 9 y 
नहीं बताना चाहती) बंबई के एक पड़ेगा और इतना समय तो वह तिं कया करे? समस्या से कैसे तिस A 
अच्छे स्कूल में नौकरी करती थी. आसानी से काट लेंगी. पर एक जाए? प्रस्तुत हैं कुछ सुझाव आप के लिए 
| पति का दिल्ली तबादला हो गया तो साल =n 
उन्हे भी नोकरी छोड़ कर पति और ता हि चा कानून, औषधि उद्योग, क्षमता अनिश्चित होती है. उनकी 3 
बच्चों के साथ दिल्ली आना पड़ा दिक्कत महसूस नहीं होती. वह इंजीनियरिंग, एअरलाइंस, क्षमता का अंदाजा नहीं लगाया जा | 
खैर दिल्ली में वह चुपचाप नहीं कहली हे, मुझे उनकी कमी नहीं पत्रकारिता, विज्ञापन, शोध आदि में सकता. घर-परिवार के प्रति र 
|| बैठी. रूसी भाषा में उन्होंने तीन त क्योंकि धान लीच मे वह महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का समर्पित रहने का गुण तो उन्हें a 
साल का कोर्स किया और अन वह बंबई आ जाते हैं. जब में अकेली fora जमाया है. हर महिला को परंपरा से मिलता है, पर तेजी से 
मारत आने वाले सोवियत प्रतिनिधि होती हूं तो न कसम ला यह अच्छा gme कि लोग बदलती हुई दुनिया में उन्होंने अपने र 
मंडलो के लिए दुमाषिए का काम डूबी रहती CE उस की प्रतिभा और कौशल को इस समर्पण गुण को व्यापक कर i 
करती हे. संयोग से उन्हे सही काम मजा आ रहा हे और सिर्फ घरकी रटे. पह सही है कि उन्हें इस की लिया है. आज की महिलाओं मे ह; 
मिल गया पर सभी के साथ तो ऐसा देखभाल करने में मेरी कोई Say दुकानी पडती है पर, इताह. खुद को अबला मातन | ह 
होता नही. 3 सफलता की कीमत कौन नहीं कमजोरी नहीं हे. उन्हें पता है कि | 
an दिलचस्पी बाकी नहीं रही हे. अहिशय J 
होना तो यह चाहिए कि चुकाता. महिलाओं के साथ तो एक जो कर रही हैं उनके लिए उपयुक्त | हू 
महिलाएं अपने बारे में व्यावहारिक AC की चारदीवारी दिक्कत यह भी होती है कि उन्हें . है. उनके लिए क्या सही है, et | ड 
तरीके से सोचे. वे यह पता लगा ही कई सालों से यह धारणा चली दकियानूसी सामाजिक मान्यताओं जानती हैं. आई.ए.एस. और 3 
सकती हे कि वे क्या कर सकती T रही हे कि महिलाओ को चरका का तता करना पडता हे. आई.पी.एस. में आने वाली | 
क्या नहीं. पर अक्सर यह ही कर्ता-धर्ता होना चाहिए और पेशा महिला के लिए महिलाएं इस संभावना के लिए के 
देखा गया हे कि घर परिवार की उनकी पहली जिम्मेदारी पति और समाज का रुख हमेशा कड़ा होता है तैयार रहती हैं कि उन्हें अपने पतिं के 
बात आते ही उनके इरादे डग्गा वच्चो की देखभाल तक ही सीमित खासतौर से उस महिला के लिए जो और परिवार से अलग रहना पड ग 
जाते हॅ. हु लिए, घर परिवार की खातिर नोकरी न सकता हे | ® 
अब यह घारणा 
सतनस, ख ewes, एक जच्छ पश मौ || ` 
PAX उन्हे मजा-आता-था:---- कुछ साहसी महिलाओं ने परिवार की उपेक्षा करने का उन पर किरण की मिसाल सामने a 
का तबादला हुआ तो उन्हें महिलाओं को लगने लगा है कि आरोप लगता हे. दसरी महिलाओं. है. उनकी शादी का दूटना 5 | ब 
छोडनी पड़ी, उन्हे लगा कि अगर उन्हें कोई कैरियर बनाना हे के साथ भी उनका as नहीं संयोग मात्र है. ज्यादातर पतिं पली | प 
परिवार को एक रखने के लिए या अपनी अलग पहचान कायम बैठ पाता क्योंकि सपा खुद को इस स्थिति po 
करना जरुरी हे, वैसे अध्यापन करनी है तो कुछ बंधनों को उन्हें फायदा उठा कर वे काफी आगे एडजस्ट कर लेते हैं. शुरू में लग ती! 
१ A ०साल निकल जाती हैं. पुरुष ऐसी अलग रहना मले 7 pa ह 
यर के महिलाओं से आक्रांत रहते हे. पर वे रास्ता निकाल कि 
कई नए दरवाजे खुले हैं. प्रशासन, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की पति पत्नी दोनों 
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शायद मेरा रवैया अलग होता. मेरा यहीं दसरी महिलाओं का मी | व 
फोकस बदल जाता. पर अब मैं पूरी मानना है. काम में लापरवाही कोई 
तरह अपने काम के लिए समर्पित पसंद नहीं करता. सफलता के लिए. 
हो सकती हूं. मेरे वरिष्ठ साथी मुझे हर स्तर पर महिलाओं को पेशेवर 
काफी पसंद करते हे. रुख अपनाना पड़ता है. सीता कहती, 


| अधिकारों के a है. "पुरुष घर-परिवार की आसानी 


— से उपेक्षा कर सकते हैं पर 
पर 7 महिलाओं के लिए यह आसान नहीं 
अपने केरियर के बारे में इस होता है. अगर महिला किसी बैठक 


र हर x: ` 
| तरह दृढ़, शांत और व्यावहारिक में भी हो, तब भी उसे यह चिंता 


| me 
जा अलग-अलग रहने से जिंदगी 
मुश्किल हो जाती है और एक दूसरे 
की कमी खलती है. महिलाएं कहती 
X हैं--''वे बच्चों का ध्यान नहीं रख 
a पाते और बच्चों को भी लगता है कि 
र ` | पपा उनके पास रहें. लेकिन इसका 
> एक अच्छा पहलू भी तो हे. जब हम 
' मिलते है तो एक दुसरे को भरपूर 
घुशी देते हे. रोज-रोज के प्यार और 
पकरर से यह खुशी अलग तरह की 
| ` हम ज्यादा बातें करते हैं, 
याद हसते हें. बैवाहिक जीवन में 
हेम हमेशा ताजगी बनाए रखते हैं. '' 
पति और बच्चों से अलग रह 
SN काम करने वाली एक महिला ने 
! ज्यादा महत्वपूर्ण बात 
| क में अपने काम पर विशेष 
ह. पाती हूं. मुझे पता हे कि मेरे 
E उरी ज्यादा जिम्मेदारी है. 
ने | .. जिंदगी fe कैरियर के सभी 
अपने खुद करती हु, 
ली | तह मु में खुद को जि 
ह qa ह Sat हेकि मैं लोगों 
गे 


महिला; 
इछ समय के लिए अपने पति से 


अलग रहना चाहिए. '' 

एक आकर्षक और बुद्धिमान 
महिला ३० साल के आसपास की 
है. वह और उसके पति सरकारी 
नौकरी करते हैं. दो साल से उसके 
पति की पोस्टिंग किसी दर जिले में 
हैं, वापस लोटने में उसे अभी एक 
साल और लगेगा. पर जब पति 
लौटेगा तो पत्नी के तबादले का 
समय आ जाएगा और फिर नए सिरे 
से सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी. 


मालिनी का उदाहरण 

मालिनी एक फर्म में 
एक्जीक्यूटिव हैं. काम बड़ी 
जिम्मेदारी का है. वह अपनी 
सफलता का श्रेय पिता को देती हैं. 
वह कहती हैं--' 'पापा चाहते थे 
कि हम सब इतना पढ़-लिख जाएं 
कि अपने पैरों पर खड़े हो सके. वे 
कहते थे कि शादी हमेशा महत्वपूर्ण 
नहीं होती. कोई नहीं जानता कि वह 
क्या रूप ले ले. मेरे पापा को मेरी 
उपलब्धियों पर गर्व है." 

मालिनी बंबई में अकेली रहती 
हें. उनके पति किसी बैंक में हैं ओर 
दसरे शहर में हैं. उनके कोई बच्चा 
नहीं हे. ''अगर कोई बच्चा होता तो 


फैसला लेने का अधिकार कुछ रहती है कि घर में बीमार पड़े बच्चे 
^ | समय पहले तक केवल पुरुषों को को सही वक्‍त पर दवा मिल पा रही 

था. लेकिन अब महिलाएं मी अपने हे या नहीं. '' 

॥ केरियर को विशेष महत्व देने लगी सीता यह नहीं मानती कि 


| हैं, कई बार जब कैरियर या परिवार 
| में से किसी को चुनना होता है तो वे 
| कैरियर को चुनती हैं. अपनी निजी 
A पहचान बनाने की चाह उनके लिए 
~| काफी महत्वपूर्ण होती हे. 


ऐसी ही एक महिला ने कहा, 


`| "मैं किसी की पत्नी, लड़की या 


सिर्फ मां भर नहीं हुँ. मैंने अपना 
एक अलग व्यक्तित्व गढ़ा हे. मेरे 
अधिकारी और सहयोगी मेरा 
सम्मान करते हैं. में नीति संबंधी 
महत्वपूर्ण फैसले लेती हुँ. अपने 
बारे में कोई महत्वाकांक्षा पालने में 
मुझे अपराघ बोध नहीं होता.'' 

सीता एक बैंक में ब्रांच मैनेजर 
हैं. उनकी उम्र ३० साल की हे. नौ 
साल पहले उन्होंने इस बैंक में 
नौकरी शुरू की थी और कड़ी 
मेहनत करके वह इस पद पर पहुंची 
हैं. दो बच्चे हैं. बैंक उनकी काफी 
मदद करता रहा है. पहले उनके 
पति का जहां कहीं तबादला होता 
था, सीता को भी उसी शहर की 
शाखा में भेज दिया जाता था. अब 
पति नोकरी छोड़ कर बंबई आ गए 
तो सीता की भी पोस्टिंग बंबई में हो 
गई. बच्चे छोटे थे इसलिए उन्हें 
शाखा भी वही दी गई जो घर से 
करीब पड़ती थी. अब पहली बार वे 
घर से दुर की शाखा में काम कर 
रही हैं. 

सीता का मानना है कि उनकी 
प्रतिभा और कड़ी मेहनत की वजह 
से ही बेंक वालों ने उन्हें सहुलियत 
दी. वह कहती हें, "अगर मेरा काम 
ठीक नहीं होता तो क्या मुझे इतनी 
जल्दी प्रमोशन मिल जाता.'' 
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नौकरी को ज्यादा महत्व देकर वह 
नारीत्व का गला घोंट रही हैं. वह 
बच्चों के लिए जरूरत से ज्यादा 
भावुक होने में यकीन नहीं करतीं. 
बच्चों की देखमाल के लिए उन्होंने 
व्यवस्था कर दी हे. उनके माता . 
पिता करीब ही रहते हें. वह खुद भी 
दोपहर को दो बजे घर पहुंच जाती 
हैं. उन्हें नहीं लगता कि बच्चों को 
इससे ज्यादा दुलार की जरूरत होती || 

है. काम करते हुए उन्हें सहयोगियों | hy | 
से सख्ती करनी पड़ती है. एक तो f 
पुरुष किसी महिला के अधीन काम 
करने से वैसे ही हिचकिचाते हैं और k 
अगर उनसे नरमी का व्यवहार 

किया जाए तो वे मान बैठते हैँ कि 

महिला उनसे इश्क करने लगी है. . 

एक और बड़ी बात यह हुई है. 

कि इस तरह की महिलाओं को. 

उनके पति का मी पूरा समर्थन 

मिलने लगा हे. कई बार पतिया | | 
पत्नी के माता-पिता भी जिम्मेदारी |. 
संभालने को उनके पास रहने आ. 

जाते हैं. यह व्यवस्था परंपरागत 

संयुक्त परिवार जैसी नहीं होती. 
दरअसल महिलाओं ने जब से 

कैरियर को गंभीरता से लेना शुरू 

किया हे, शादी, मातृत्व, पितृत्व, à 
परिवार और समाज के प्रति किसी | 
की जिम्मेदारी आदि की परिभाषाऐ. 

ही बदल गई हैं. महिलाओं को नए | 
अनुभव का चस्का लग गया हे 
जब उन्हें लगता हे कि पुरुष प्रधान 
समाज में भी वे कुछ नया करके | 
दिखा सकती हैं तो उन्हें दकियानूसी 
मान्यताओं को तोड़ने में 
हिचकिचाहट क्यों हो? 
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से नाम में समा गई है-- राज कपूर 'यह 
नाम नहीं एक'' सिंफनी है जो हर देशवासी के 
` मन में चार दशकों से लगातार बज रही हे और 
तब तक कायम रहेगी जब तक फिल्म कला का 
अस्तित्व कायम रहेगा. 
राजकपूर, यह नाम रोमांच भरा रोमांस है 
"परदे पर एक आम भारतीय आदमी का और 
परदे से बाहर एक ऐयाश तबियत बादशाह का. 
Van से ''मेरा नाम जोकर तक'' उसने 
जितनी भी फिल्मो में काम किया निहायत ही 
मासूम मसखरे की चादर ओढे रहा. ''जिस देश 
में गंगा बहती हे'' फिल्म के एक दृश्य में डर कर 
हीरोइन से लिपट जाता है'' हीरोइन जब इस बुरी 
बात के लिए उसे फटकारने लगती हे तो रूंआसी 
आवाज में कहने लगता है-- ''मुझे सजा दो, 
मैंने बुरी बात की'' में तुमसे लिपटा तुम भी 
मुझसे लिपट जाओ.'' बस, इस भोलेपन पर 
दर्शक भाई जी जान से कुरबान और '' ओइ 
ओइयो'' करती हीरोइन तो पहले से भी ज्यादा 
मेहरबान. 
अपनी हर फिल्म में अपनी हीरोइन का दिल 
जीतने के लिए न॑ तो उन्हें शेर से कुश्ती लड़नी 
|| पड़ी न पानी में छलांग लगानी पड़ी. न तो गुंडों से 
§ पंजा लड़ाना पड़ा. न अपनी मर्दानगी का ऐसा 
सबूत पेश करना पड़ा जिसके तहत आम फिल्मों 
की हीरोइन हीरो पर मर मिटती हें. उन्होंने 
हीरोइन को अपनी आंखों, अपनी बातों से जीता, 
बल्कि यह मान कर चलने में खास खराबी नहीं 
“कि हीरोइन को जीतना उनकी किसी फिल्म का 
मुद्दा नहीं बना, मुद्दा अगर बना तो सारी फिल्म में 
वह कैसे रोमांस करते हें. और, कैसा रोमांस 
उन्होंने किया यह हर आदमी का ऐसा सपना था 
जिसको उसकी आंखों से उतार कर उन्होंने परदे 
पर धर दिया. तभी तो रोमांस के ये गुरू फिल्मी 
दुनिया के जबरदस्त '' शोमैन'' कहलाए गए. 


पापाजी की सीख: 

खुद उन्होंने यह कहने में हर्ज महसूस नहीं 
॥ किया कि उनका मिजाज लड़कपन से ही 

-आशिकाना था. मगर काम और रोमांस को 
मिलाना नहीं चाहिए. यह सीख उन्हें उनके 
पापाजी (पृथ्वी राज कपूर) ने दी. वह भी एक बड़े 
ही नाजुक मौके पर, राज कपूर अक्सर यह बात 
खुद अपने मुंह से बताते पाए जाते हैं-- ''पापाजी 
के मशहूर नाटक ''दीवार'' में मुझे हीरो बनाया 
गया था. हीरोइन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की 
थी. नाम नहीं बताऊंगा अब वह किसी की बीवी. 
किसी की सास और यहां तक कि दादी नानी भी 
बन चुकी है. तो साहब, उससे ''थोड़ा बहुत'' 
चलने लगा, ''दीवार'' के एक सीन में जब 
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पापाजी अपने डायलॉग बोल चुके होते हैः a 
हीरोइन की एक साथ ''एंट्री'' होती है. fee 
मैं और वह लड़की स्टेज की बगल वाली बिंग ऐ 
अपनी बारी का इंतजार करने लगे. फिर पता | 
नहीं कैसे हुआ क्या हुआ हम दोनों एक दसरे a fa 
लिपट गए, उधर पापाजी की नजर हम दोनों र | ४ 
पड़ी तो उनका चेहरा पल भर के लिए आगसा | ए 
भभक उठा. यूं लगा जैसे वह अपनी स्टेज पर | में 
मौजूदगी भूल चुके. लेकिन मंजे हुए स्टेज है 
आर्टिस्ट होने की वजह से एक सेकिंड के मीत | 9 
उन्होंने सारा मामला संभाल लिया. हम दोनों ने । 7 
कांपते हुए स्टेज में एंट्री की. में तो डर केमा | स 
डायलाँग भी ठीक से नहीं बोल पाया. हीरोइन का g 
भी बुरा हाल था लेकिन पापा जी ने सब संभाल | 3 
लिया. वे 

प्ले खत्म होने के बाद जब पापाजी मेरे पाप! स 
आए तो मेरे बदन का खून जैसे सूख गया था, 
पापाजी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और सिर्फ इतना 
बोले, ''राज बेटा काम के साथ ऐयाशी कभी मत 
जोड़ना, वरना कहीं नहीं पहुंचोगे.'' 

उनकी बात मैंने गांठ बांध ली. काम और 
रोमांस को कभी मिलने नहीं दिया. याने काम के 
वक्त काम और रोमांस के वक्‍त. ..जो भी आप 
समझें... 

पापाजी वाला विषय छोड़ दिया जाए तो _ 
ER की नीली आंखों में भावुकता लहराने 
लगती है. बीते हुए बचपन की परछाइयां सी तेरे 
लगती हैं.'' पांच साल की उम्र रही होगी मेरी, 
जब मैंने पापाजी को स्टेज पर राम बने a क्या 
जंचते थे. लोग कहते हैं 'सिकंदर' फिल्म में 
सिकंदर का और ''मुगले आजम'' में अकबर | छा 
जो किरदार उन्होंने किया वह इतना बेहतरीन | हस 
रहा कि हिस्ट्री की इन दो शख्शियतों का जव भी | 
लोग नाम लेंगे तो पापाजी जरूर याद आयेंगे 
मगर मैं जब भी राम का नाम लेता हूँ तो धु 
बाण लिए मुकुट पहने मुझे उन पापाजी की पर 


आती है जिन्हें मैंने समुद्र की रामलीला में दी ||| 5 
था.'' de 

ren भांडों का काम ' k 

जी हां, समुद्र नाम है उस शहर का जा 
भारत के मानचित्र से गायब हो गया है. M al क 
शहर पेशावर के पास पाकिस्तान में है. ही | ++ 
के पूर्वज वहीं रहा करते थे. दादा जी यात त | 
राज कपूर के पिता वहां जज थे. नाटक तेसी | Be 
रामलीला में भांड लोग काम Fede तु | प 
वक्त भले लोगों की मान्यता थी. कितने लाअ 
की बात थी एक जज का लड़का एसा कै | च 
यही नहीं अपने साथ अपने पांच-छः में aa | पे 


qe 


(राजकपूर) को भी साथ में ले जाता i 
तब हुई जब लोगों ने जज साहब से 


_ ohn... मि 


a | या कि जज साब आपका पोता मी भांड बन 
TSS] 

4 पे i, छः वर्ष के राज ने ''चारूदत्त'' ड्रामा में 
हें के बेटे का काम किया था. बाद में उस 
ने से दम के लिए उसे पुरस्कार भी मिला था. पचपन 
a पठ साल पहले की वह रात राजकपूर के जहन 


साफ अकित है. जिसकी बयानगी वह यूं करते 
है. "पापाजी मुझे कंधे पर उठाए खुशी खुशी घर 
भीतर | आए, लेकिन घर का माहौल बदला हुआ था. 
सब के चेहरे पर सन्नाटा छाया हुआ था. जज 


al हब याने मेरे दादाजी मारे गुस्से के पैर पटकते 
इनका | हए आंगन में घूम रहे थे. जो भी उन्होंने कहा 
भाल | उसका मतलब था, खुद तो भांडगिरी करता हे 
बेटे को भी वैसा ही बना रहा हे. मेरे घर में यह 
पास | पव नहीं चलेगा, अब मैं ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त 
7 नही कर सकता. अपने बीवी बच्चों को उठा और 
izm | गो हो जा मेरे घर से. . -दुसरे ही दिन पापाजी ने 
fq | उज साहब के पैर छुए और हम सबको लेकर 
बंबई आ गए. ' ' 
र वक्‍त भी कम मजाक नहीं करता. सालों बाद 


me | पमु के वही जज साहब जो ऐकिंटग को सिर्फ 
आप्र | "शि का काम मानते थे, बड़े फस के साथ खुद 
भ ऐसे ही बन गए. जिस बेटे को उन्होंने इस 
शक के कारण घर से निकाल दिया था उसी के 
मने फिल्म के सैट पर खड़े थे. '' आवारा'' 

| फ़िल्म का मुहुरत शाट इन्हीं बाप-बेटे पर लिया 
री गा इस फिल्म में जज साहब जज के रोल में 
| उनका बेटा [पृथ्वी राज कपूर) था, बेटे का 
पे १य (राजकपूर) था और बेटे के बेटे का बेटा 
बरका uR कपूर) भी था. याने कपूर खानदान की 
शन | a दयां इकट्ठा हुई थीं. जज साहब का 
at | “पोता शशि भी इस फिल्म में पहली बार 
ग. | कलाकार के रूप में दिखायी दिया. 


तुष | अपने भाइयों के बारे में : 

याद | _ अपने भाइयों के बारे में ERK र जब भी 

देखी "5 हैं, बढ़ी अच्छी तरह बोलते हैं. कहते हैं, 
पापाजी को देख कर ऐक्टिंग सीखी तो 


Ti | ए „^ शशि मुझे देश कर इस लाइन में आ 
उब | मो पर भी काम करता था, मगर 
बय | शशिको क बराबर दिलचस्पी बनी हुई थी. 
र्व वक्त से बड़ा लगाव था. वह वैसे ही हर 
थी | मेंकिया aa पीछे लगा रहता था जैसा कभी 
2वी | पर था. पापाजी का था बड़ा लाडला. 
सी ॐ | पिदाते ४ रमी उसे पापाजी का चमचा कह कर 


oH R |. शम्मी और शशि के बाद मेरे दो और 


द्व और वीरेंद्र < 
at} wy भी थे. दोनों बहुत छोटी 
केरे | भै प वीरेंद्र ने गलती से चूहा मारने 
दती | णका दा ^ और वीरेंद्र या बिंदी जब तीन 


गुह ॥ किवच a Aig की ऐसी चपेट में आया 
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यहा आना नहीं दोबारा : 

कपूर खानदान के लड़कों में राज कपूर ही 
ऐसे रहे जिन्होंने माता पिता की मर्जी से शादी की. 
यह बात हे सन्‌ १९४६ की. राज कपूर की उप्र 
थी तब कुल बाईस साल. यह उम्र शादी के 
लिहाज से आज बहुत कम मानी जा सकती है. 
मगर तब ज्यादा मानी जाती थी. पापाजी ने 
दरअसल अपने बेटे की शादी की कोशिशें तब से 
चालू कर दी थीं जब राज की उम्र थी कुल पन्द्रह 
साल. कलकत्ता में एक समृद्ध परिवार था जहां से 
लड़की का प्रपोजल आया था. 

*'शादी से पहले पापाजी खुद भी लडकी 
देखना चाहते थे, मुझे भी दिखाना चाहते थे. 
लिहाजा में और पापाजी लड़की वालों के घर 
पहुंच गए. लड़की वालों को शायद यह पता नहीं- 
था हम लोग फिल्म वाले हैं. पता चला तो उन्होंने 
साफ साफ कह दिया, फिल्म वाले परिवार में 
हम अपनी लड़की की शादी हर्गिज नहीं कर 
सकते. मैं और पापाजी सर झुकाये चुपचाप 
लड़की वालों के घर से बाहर निकले. तभी मैंने 
मुड़ कर देखा तो दस बारह साल की वही लड़की 
जिससे मेरी शादी होने वाली थी खिड़की से झांक 
रही थी. मुझे देखते ही खिलखिलायी और लगी 
अंगूठा दिखाने कि जा जा, उस भोली भाली 
लड़की की वह अदा फिर मैं कभी भूल नहीं पाया. 
बाद में अपनी फिल्म ''प्रेमरोग'' में मैंने इसी 
वाकये का इस्तेमाल किया. हीरोइन पद्मिनी 
कोल्हापुरे चिंटू को वैसी ही सिच्युऐशन पर वैसे 
ही अंगूठा दिखाती हे जैसा उस लड़की ने तब मुझे 
दिखाया था. यह गलियां यह चौबारा यहां आना 
नहीं दोबारा... "' 

राज कपूर की पत्नी कृष्णा दरअसल दूर के 
रिश्ते में पापाजी की बहन लगती थी. शादी के नो 
महीने बाद ही डब्बू साहब (बड़ा पुत्र रणधीर 
कपूर) AMI ले आए. जब कुल पंद्रह दिन के 
थे तो पापाजी अपने साथ उन्हें आपेरा हाउस'' ले 
गए जहां उनका नाटक ''दीवार'' होने जा रहा 
था. नाटक से पहले पापाजी ने डब्बू के माथे पर 
तिलक लगाया, फिर दोनों हाथों से उसे ऊपर 
उठाकर दर्शकों को दिखाया. अपने परिवार के 
प्रति पापाजी के मन में कितना गर्व था. यह. 
उसकी मिसाल थी. फिल्मों में होने के बावजूद 
पापाजी में फिल्मी लोगों जैसा कुछ न था. राज 
कपूर इसी बात पर कहते हें. ''पापाजी वाली यह 
बात आज मेरे तीनों बेटों में आ गई है. तीनों 
फिल्मों में हैं, मगर बात बात पर कहते रहते हें 
फिल्म वाला समझा हे क्या हमें.'' 

जैसी पढ़ाई लिखाई से नफरत राज कपूर को 
रही वैसी ही उनके दोनों भाइयों शम्मी कपूर और 
शशि कपूर को रही. उनके तीनों बेटों ऋषि 


द 2 


कपूर, रणधीर कपूर और राजीव कपूर की पढ़ाई 
लिखाई के मामले में फिसड़ी रहे. 
दादर स्थित एंयनी डी सिल्वा था उस स्कूल 
का नाम जहां राजकपूर की थोड़ी बहुत शिक्षा हुई. } 
एस.एस.सी. की परीक्षा में बुरी तरह फेल हो = i 
गए. तब के बारे में उनका बताना था, ' 'फेल a 
होने का मुझे कोई पछतावा नहीं था. मैंने बिना ri 
झिझके पापा जी से साफ साफ कह दिया, में अब a 
और पढ़ना नहीं चाहता, बल्कि उनकी तरह af 
ऐक्टर बनना चाहता हूं. पापाजी ने इस बात का £ | 
| 


जरा भी बुरा नहीं मनाया, हां, मेरी मां को मेरी 
यह बात पसंद नहीं आई.'' 


फिल्मों में प्रवेश = . | 


मामूली तकनीशियन की हेसियत से राजकपूर 
ने फिल्म उद्योग में प्रवेश किया. बांबे टॉकीज में 
उन दिनों ' 'मिलन'' फिल्म की शूटिंग हो रही 
थी. हीरो थे दिलीप कुमार. उन दिनों की याद में 
उनका कहना था. ''मुझे यह सोच सोच कर 
कोफ्त होती दिलीप कुमार एक फल बेचने वाले 
का बेटा होकर भी ऐक्टर बन गया और मैं पृथ्वी 
राज कपूर जैसे ''स्टार'' का बेटा होने के बावजूद 
सैट पर कीलें ठोंकने जैसा काम करने वाला 
मजदुर हूं. '' ; 
बाद में वह निर्माता निर्देशक केदार शर्मा की | 
असिस्टेंटी करने लगे. फिर अभिनेता बने, फिर . 
निर्देशक और निर्माता और अंततः स्ट्डियो | 
मालिक. | 
` उस जमाने में जब राजकपूर जैसे अभिनेता 
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रुपये कमाने में सालों लग जाते थे, 
अपने स्टूडियो की बात सोचना महज सपना हो 
सकता था. मगर राज कपूर की आंखों का सपना 
भला वैसे पूरा नहीं होना था. एक बार स्टूडियो 
का जिक्र आया तो बताने लगे, ''उन दिनों 
फिल्मों में आउटडोर शूटिंग का चलन बहुम कम 
था. जिस स्टूडियो में में ''आवारा'' की शूटिंग 
कर रहा था तो दो हफ्ते बाद स्टूडियो के मालिक 
ने मुझे Ge उखाडने का हुक्म सा दे दिया, 
क्योंकि अब किसी दुसरी फिल्म की शूटिंग वहां 
होनी थी. मुझे यह बात बुरी तरह खटकी. तभी 
मैंने फेसला किया में अपना खुद का स्टुडियो 
बनाऊंगा जहां मुझ पर कोई घोंस नहीं जमा 
सकेगा. अपने मन मुताबिक जहां शूटिंग कर 
सकूंगा. अपनी सारी जमा पूंजी डाल कर आर.के. 
स्टूडियो की बुनियाद डाली. ऐसे जमाने में जब 
लाख रुपया कमाने में दस साल लगते थे. '' 
“ET जाता है आर.के. स्टूडियो में नर्गिस ने 
भी पेसा लगाया?'' 
“सही नहीं है. नर्गिस जी से कभी पैसा नहीं 
| लिया गया, मगर इस बात से इनकार नहीं किया 
जा सकता कि आर.के. स्टूडियो के हर पत्थर पर 
a जी की लगन और मेहनत की कहानी खुदी 
_ आवारा'' फिल्म का गाना था ''घर आया 
मेरा परदेसी' ga गीत के लिए राज कपूर ने 
तेरह अलग अलग सेट्स लगवाए थे. एक गाने 
की शूटिंग में इतने सेट लगाना फिबूलखर्ची तो 
मानी ही जाएगी. 
उनकी बीवी कृष्णा को भी यह फिजूलखर्ची 
पसंद नहीं आई, बोलीं ''हमारे पास रहने को ढंग 


| का मकान नहीं है और आप सैट बनवाने में पानी 
| की तरह पैसा बहा रहे हे. तेरह की जगह तीन 


सॅट पर काम चल सकता था.'' 
$ Tan पत्नी को जो जवाब राज कपूर ने उस 
वक्त दिया उसे फिल्म उद्योग के बड़े बड़े निर्माता 


EN 


| :: वामा :: जुलाई १९८८ 


A ; 2 ॥_ शत sant ; a, 


को लाख 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आज भी गुरूमंत्र की तरह दोहराते जाते हैं. 
''जो प्रोड्यूसर पहले घर बनवा लेते हैं उनके 
सैट वाद में कभी नहीं बनते. जो पहले सैट 
बनवाते हैं उनके घर बाद में बनते हैं.'' 


ए भाई! जरा देख कर 
चलो : 


''मेरा नाम जोकर'' के बाद राजकपूर का 
नायक स्वरूप समाप्त हो गया. अब उन्हें ऐसी 
फिल्में बनानी थीं जिसमें हीरो बाहर से लेने की 
जरूरत पड़ सकती थी. जरूरत पड़ी भी. ''मेरा 
नाम जोकर'' की असफलता के बाद वह 
मानसिक रूप से भी टूट गए और आर्थिक घाटा 
भी उन्हें कम नहीं हुआ. ऐसे बुरे समय में धर्मेंद्र 
और हेमामालिनी जैसे हीरो हीरोइन उन्हें मुफ्त में 
सहयोग देने के लिए आगे आए. और भी कई 
"'स्टार्स'' उनके आंसू पोंछने का गौरव हासिल 
करना चाहते थे. राज ge र चाहते हाथों हाथ कोई 
बड़ी फिल्म बना डालते ओर जैसी कि उनकी 
फिल्मों के वितरकों की राय थी इससे 'मेरा नाम 
जोकर' में हुआ उनका तथा खुद राज कपूर का 
घाटा पूरा हो सकता था ऐसे नाजुक वक्त में 
''बाबी'' जैसे छोटे नाम को लेकर छोटी सी 
फिल्म बनाना और वह भी बिना ''स्टार्स'' के 
राजकपूर का सठिया जाना माना जाने लगा. 

यह भी कहा जाने लगा ''बाबी'' फिल्म के 
जरिये राज कपूर अपने बेटे AA कपूर को 
''लांच'' करना चाहते हँ. एक ही फिल्म की 
असफलता से उनका मानसिक संतुलन इतना 
गड़बड़ा गया कि उनकी व्यावसायिक बुद्धि चौपट 
हो गई है. 

तब राजकपार का जवाब था, ''बाबी फिल्म 
में अपने बेटे के लिए नहीं खुद को लांच करने 
ऱ्य रहा हूँ. मुझे फिर से ''इस्टेबलिश'' होना 


''बाबी'' रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर 
सोने की खान साबित हुई. राज कपूर की 
सफलता का कारण ढूंढ़ने वालों की इस बात पर 
फिर कभी दो रायें नहीं बन पायीं कि राज कपूर 
को भली मांति मालूम रहता है वह जो भी करने 
जा रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा? 

एक बार बातों ही बातों में राजकपूर ने 
बताया, स्टार सिस्टम की शुरूआत पापाजी 
(पृथ्वीराज कपूर) ने ही की थी. बाद में हम तीनों 
माई भी ''स्टार'' बन गए. मगर ERR 
सिस्टम"' में एक प्रोड्यूसर को कितनी मुसीबतों 
से Ta पड़ता है यह मैंने ''प्रेमरोग'' फिल्म 

i महसूस किया. अषि कपूर से डेट्स 
लेने मुझे उन स्टूडियो के पता नहीं कितने 
चक्कर लगाने पड़े जहां उनकी शूटिंग चल रही 


होती. उनके सेक्रेटरी से बात करनी पड़ती 


डेट्स के लिए कभी तो वह मुझसे अच्छी 
तकरार कर बैठता. शशि साहब को ' 'सत्यम 
शिवम सुंदरम'' के लिए साइन करने मैं खुद उप 
स्टूडियो गया जहां वह शूटिंग कर रहे थे. येतो 
बेटे और भाई की बात हुई. पद्मिनी कोल्हापुर 
को मैंने ही ब्रेक दिया था. मगर ना समझी में वह 
जो भी पिक्चर सामने आई साइन करती गई, 
''प्रेम रोग'' में कितने ही मौके ऐसे आए जब 
उसकी वजह से हफ्तों तक शूटिंग रूकी रही, 
जिन फिल्मों में तब वह काम कर रही थी कोई 
भी नहीं चली, प्रेम रोग ने ही उसे ''स्टार'' 
बनाया.'' 

राज कपूर क्योंकि गहरी अध्ययशील प्रवृत्त 
के नहीं रहे और शिक्षा भी उनकी बड़ी मामूली 
हुई, इसलिए बौद्विक आडंबर उनकी बातचीत में 
कभी नहीं झलका. बड़े सपाट ढंग से केसे भी 
सवाल का जवाब देना उनकी फितरत में रहा, 
सैंसर उनकी फिल्मों को कैसे पास कर देता है 
इसका बड़ा भोला भाला याने मासूम मसखरे वाते 
अंदाज में उनका जवाब है, ''मैंने सेक्स का जे 
भी इस्तेमाल अपनी फिल्मों में किया वह | 
''वल्गर'' नहीं माना जा सकता. खजुराहो, 
अजंता और एलोरा की मूर्तियों में में लोगों को जे 
आर्ट जो पवित्रता नजर आती है वही मैंने अपनी || . 
फिल्मों में बरकरार रखी. इसीलिए ऐसी 
पिक्चरों पर कभी ये तोहमद नहीं लगी कि वह || 
फैमिली के साथ देखने लायक नहीं, बतिक मेर | 


अब तक की फिल्में लोगों ने एक बार नहीं दस 
बार फैमिली के साथ देखी हैं. 

ख्वाजा अहमद अब्बास ने कभी लिखा, 
''बाबी की कहानी राज साहब ने मुझसे हा 
लिखवायी, मगर उसमें जो जबरदस्त ae 
कीं वह मुझे पसंद नहीं आई. फिल्म न | 
थी मुझे लगा राज साहब गलत हैं. मगर | 
रिलीज हुई तो मुझे लगा वह निल्कुल सही स 
''बरसात'' भी प्रेम कहानी थी, मगर तीस 
बाद की ''बाबी'' में उन्होंने रोमांस को E 
आधुनिक ढंग से देखा वह वाकई क) जव 
चलते रहने की उनकी ऐसी खासियत 
में नहीं. ; 

वाकई अब्बास का कहना सही था. राज 
साहब अगर वक्त की नन्ज पकड़ तराम al 
सामाजिक मूल्यों को न समझते us be | 
तरह फ्लाप पर पजा प्रहि |` 
आने वाला वक्त क्या चाहता ह, | 
क्या है इसे उन्होंने हमेशा गहरे समझा. १ | 
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as See eee 
क्ल एक चिट्टी बिटिया के नाम Sige | 
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ह में वह 
गहू, 
ब 
रही. || | His CSS SIE ‘SA २-८ 
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प्रवृत्ति 
मूली 
तचीत में 
भी 
रहा. 
देता है 
र वाते || SA 
ara || : | 
as जब हमारा वास्तविक । 
अपनी |. Q | 
| स्वरूप सद्‌-चित्‌-आनंद हे \ | 
क मेरी ||| i 
दस तो खुश ar नहीं हमारी प्यारी बेटी ममता. isa 

| हस्त | T ar = ? हाल में श्री जे. आर. डी. टाटा को टी.वी. पर 
i देखने व सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. भारत की 

जे तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, वार्ता का विषय था. 

व आर. डी. टाटा साहब आज की युवा पीढी से स विषय से संबंधित कई विशेषज्ञ अपने अपने 
a ac की विविध समस्याओं पर विचार-विमर्श मय Rule E 
री बे के लिए युवा संस्थाओं के दोरे पर गए ओर Ta SA ने बताया र सेचालीस | | 
यस - वर्ष पहले उन्होंने इस समस्याःको सरकार के i 
जस | भिन्न देश के होनहार नवयुवक एव नवयुवतियों से सम्मुख रखा था परंतु इस पर किसी ने गौर करते | 
J w भिन्न समस्याओं पर चर्चा करने का मोका की विशेष आवश्यकता नहीं समझी. अब पानी i 
T टी . वी. पर आयोजित वार्ताओं के दौरान सा i | 
a हिन ने यह बताया कि उन्हें इस बाल पर में इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, वे अभी | 
| | करिसी चर्य हुआ कि भारत की युवा पीढ़ी में से थी इस समस्या की यटिलता सि 
ले { एक विद्यार्थी ने भी भारत की सब से जटिल हमारे देश की बागडोर शीघ्र ही उस बुद्धिजीवी t 
# | समस्या ae | बढ़ती आबादी ' के विषय में एक भी प्रश्‍न युवा पो के वाली थले ताक | 
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शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. जे. आर. डी. साहब इसी 
युवा पीढ़ी से भारत की विविध समस्याओं पर 
' विचार-विमर्श करने के लिए ऐसी संस्थाओं के 
दौरे पर गये और उन्हें देश के होनहार नवयुवक 
एवं नवयुवतियों से भिन्न-भिन्न समस्याओं पर 
चर्चा करने का मौका मिला. टी.वी. पर आयोजित 
इस वार्ता के दौरान टाटा साहब ने यह भी बताया 
कि उन्हें इस बात पर इतना आश्चर्य हुआ कि 
भारत की इस युवा पीढ़ी में से किसी एक विद्यार्थी 
ने मारत की इस सबसे जटिल समस्या के विषय 
में एक मी प्रश्न नहीं पूछा. 
हे न अजीब बात? घर में सभी को 
FAN. a, साहब की यह बात सुन कर बहुत 
हेरानी हुई. कितने पते की बात की उन्होंने. न 
कहानी किस्से सुनाये, न लेक्चर बाजी की. उन 
की बात पंद्रह साल की संजना भी झट समझ गई. 
और हमारी यह बुद्रिजीवी पीढ़ी, क्या वह. इस 
समस्या से अनभिज्ञ है? या वह किसी मृगतृष्णा 
के पीछे भाग रही हे? 
आज से तीन साल पहले की बात है. श्री 
जे. आर.डी. टाटा का 'डेली' अखबार में एक 
फोटो छपा था. गणपति विसर्जन के दिन चौपाटी 
पर नंगे पांव खड़े थे. पूछने पर उन्होंने बताया कि 
वे इस भीड़ में आम जनता की तरह रेत पर खड़े 
होकर यह जनना चाहते थे कि इस शुभ दिन जब 
हजारों की संख्या में लोग. इतनी प्यारी-प्यारी 
भगवान गणेश की मूर्तियां लेकर आते हैं और 
समुद्र में उनका विसर्जन करते हैं तो उनके मन 
में उल्लास एवं उमंग की कैसी तरंग उमड़ती है? 
कहते हैं दोस्ती का मतलब जानने के लिए तो हम 
कोई भी शब्दकोष खोल कर जान सकते हैं परंतु 
दोस्ती होती क्या हे यह जानने के लिए एक दोस्त 
का होना बहुत ही जरूरी हे. 
वास्तव में हमारी समस्या यही हे कि किसी 
` भी चीज की वास्तविकता का अहसास करना 
` नहीं Aleck तब किसी चीज को गौर से देखते ही 
नहीं. गगनचुंबी इमारत को देखेंगे. उसके तले 
दबी नींव के विषय में सोचेंगे भी नहीं. कोरे 
_ कागज पर लगे काले बिन्दु अक्षरों को देखेंगे. 
कागज को मी देखेंगे परंतु उस संफेदी को नहीं 
a जिस के न होने से अक्षर दिखाई ही नहीं 
* उब प्रश्‍न उठता हे किसी चीज को गौर से 
` केसे देखा जाये? सब से पहले हम एक छोटी सी 
| चीज ही लेते हे जैसे कि घड़ी. घड़ी खरीदते समय 
इम सब पहले क्या देखते हें? वह कहां की बनी 
स्विट्जरलैंड की या जापान की या हिंदुस्तान 
उसके बाद हम देखते हैं कि वह समय देती 
न. चलती है न, यानी कि उसका उद्देश्य क्या 


अगर सुबह के दस बजा रही है तो दिल्ली में भी 
दसरी घड़ी पर दस ही बजे हैं या नहीं. और घड़ी 
खरीदने के कुछ दिनों बाद यदि इस घड़ी का 
वक्‍त औरों की.घडियों से नहीं मिलता तो उसे 
मरम्मत करवाते & क्योंकि घड़ी का उद्देश्य 
केवल समय बताना ही नहीं बल्कि सही समय 
बताना हे. 

इसी तरह हमें अपनी ओर भी जरा गम्भीरता 
से देखना चाहिए, गौर से देखना चाहिए और 
पूछना चाहिए कि हम कौन हैं? कहां से आये हैं? 
कहां रहते हैं? हमारे जीव॑न का उद्देश्य क्या है? 
जब हमारा वास्तविक स्वरूप सत्‌-चित्‌ आनंद है 
तो हम आनंदित क्यों नहीं? हम खुश क्यों नहीं? 
प्रत्येक व्यक्त अपनी तूती बजाना चाहता हे. 
सभी बजायें, जरूर बज़ायें. कौन मना करता है 
बजाने को? लेकिन बेसुरा राग किसी को अच्छा 


-नहीं लग़ता इसलिए अपना बाजा या तो जुबिन 


मेहता की तरह बजाओ या जैसे जुबिन मेहता 


* कहते हैं, Sah सुर में सुर मिलाओ. उनका 


अनुसरण करो. बस बात इतनी सी है, या तो 
संगीत निर्देशक बनो ताकि अन्य लोग तुम्हारे सुर 
से सुर मिला सकें या संगीत निर्देशक का कहा 
मानो और अपनी बांसुरी उसी के कथनानुसार 
बजाओ. हमें प्रकृति एवं परिस्थिति दोनों इशारा 
करती हैं, परामर्श देती हैं. परंतु हमारी इन्द्रियां 
इतनी भागदौड़ में हें कि उन्हें इशारा समझ ही 
नहीं आता. 

जरासा ar करने से समस्या का हल 
केसे मिलता है? इस की एक सुंदर कहानी है जो 
बच्चे, बूढ़ों सभी-को पसंद आती है. तुम्हें लिख 
रही हे. शायद तुम्हें भी पसंद आये. 

एक बूढ़ा आदमी था. उसके पास १९ ऊंट थे. 
मरते समय उसने अपनी वसीयत में लिखा कि 
उस के आधे ऊंट उस की बीवी को मिलें. १/४ 
उसके बड़े बेटे को और १/५ उसके छोटे बेटे 
को. मृत्यु के बाद उसकी बीवी और बच्चों में 
झगड़ा होने लगा. बात मारपीट तक आ पहुंची. 
अचानक एक दिन एक राही अपने ऊंट पर सवार 
उधर से गुजरा. लड़ाई-झगड़े की आवाज सुन कर 
वह ऊंट से उतरा, और घटनास्थल पर पहुंचा. 
बीवी और बच्चों की बात सुनकर उसने कहा- 
झगड़ा मत करो-लो मेरा ऊंट ले लो और अपनी 
जायदाद का बंट्वारा कर लो. बच्चों ने झट उस 
परदेसी का ऊंट अपने आंगन में बांध लिया. और 


अपना बंटवारा करने लगे. अब उन बीस ऊंटो में 


से बसीयत के मुताबिक बीवी को दस ऊंट मिले. 
बड़े बेटे को पांच और छोटे को चार और अंत में 


OF ऊंट बच गया तो तीनों ने झट उस राही से 


कहा-लो यह बचा हुआ ऊंट तुम ले लो. तुम्हें 
बहुत दर जाना है. 


जैसे हर बात का अंदाज होता 
{ Ta है उसी 
गौर से सोचने व देखने का भी अंदाज होश 


तुम्हारी सहेली गुंजीत के दादा 
वे बड़े महात्मा पुरुष थे. उन्होंने ae x à | | 
कालेज खोले. जब वे हस्पताल में मृत्यु शैयाप 
थे तो समी लोगों ने अनुरोध किया कि अगा १ 
उनकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताये. ज्यादा 
बोल नहीं सकते थे इसलिए धीरे से उन्होंने 
अपने बेटे से कहा कि उन्हें पांच हजार रुपये 
चाहिए. सभी हौरान थे. पांच हजार रु. उन्हे ति 
गये. पास ही खड़े एक सज्जन को पांच हजार ह 
देकर उन्होंने कहा- मेरे लिए ५०-६० शबरा 
खरीद कर ले आओ क्योंकि मैं कुछ घड़िया | | 
जीना चाहता हूं. सभी व्यक्ति बड़े आश्‍चर्य में h 
गये. सभी को चुप खड़ा देख कर उस महान £ 
आत्मा ने कहा-- सब से कीमती चीज वही होती || 
हे जो बिकाऊ नहीं होती. इसलिए दुनिया वालों 
से कहना कि अपने वास व्यर्थ न खोयें. इतना || | 
कहते ही उन का शरीर शांत हो गया. | 
ओर आज संसार में कया हो रहा है? यह ह || | 
आदमी बिकाऊ है. जब तक इंसानियत की 
नीलामी होती रहेगी शवासों की कीमत केसे 
डलेगी? और इंसानियत की नीलामी तमी बंद 
होगी जब इंसानों की सप्लाई कम और मांग 
ज्यादा होगी. सीधा सा अर्थ शास्त्र का फारमूला 
है. टी.वी. पर आयोजित '.. वार्ता में समाज 
कल्याण केंद्र की अध्यक्ष ने सुझाव दिया था कि 
हमें यह बात १३-१४ वर्ष की लड़कियों वो 
बतानी ही नहीं, समझानी होगी प्यार से, दु! | 
से. और तुम जैसी पढी-लिखी जवान लड़कियों 
को, उन विवाहित महिलाओं को झकझोर 7. 
उठाना होगा जो कुंभकर्ण की नींद सोई है. | flf 
लिए नारा था: हम दो-हमारे दो- और वेहै है. 
बेटे की इंतजार में बेटियां पैदा किये जा ele ||. 
औरत होकर भी वे औरत को नीचा समझ“ | 
आपकी युवा पीढ़ी का नारा होना चाहिए || 
हम एक-हमारा एक. a | 
अब आपस में पति-पत्नी के पास ९. | 
झगडने का भी वक्‍त नहीं है. उन्हें एवं: 
रहना होगा. एक बच्चा पैदा करना ठो qa 
तरह मनुष्य विशालता में भी आयेगा. | 
का पहले अपना कोई सगा-माई-ब A | 
चाची, मौसा-मौसी न होंगे तो सारा संसार | 
अपना परिवार बन जायेगा. अपती दहह 
मशीननुमा घूमने वाला इंसान. इसी दु 
का चक्कर लगायेगा. 
प्यार सहित, 
तुम्हारी मां 
मेना 


या वालों 
, इतना 


' यहां हर 
की 
से 
पी बंद 
मांग 


रमूला 


$ 
i i 


a ai ela सेकेंडरी के बाद आगे विधिवत पढ़ने 


का मन नहीं हुआ. नौकरी करनी नहीं 
थी इसलिए और भी चिंता नहीं थी डिग्रियों की. 


| और जो करना था उस के लिए डिग्री आवश्यक 
| हीं होती. किंतु कुछ ही सालों बाद मन बदल 
| |गया और मरते-गिरते बी.ए. कर डाला. जिस 


डिग्री का वास्तव में मेरे लिए कोईव्यवहारिक 


उपयोग नहीं था बावजूद इस के वह एक नन्ही 


Ps 
उपलब्धि तो थी ही, दो एक सप्ताह कौ पढ़ाई का 
सजीव यरिणाम भी था, इसलिए मैं ने अकसूची 
थामें-थामे अपने प्रिय पिता. केः चरण स्पर्श कर 
लिए, आखिर मैं खुश थी उस रोज. प्रत्युत्तर में 
पिता क्‍या बोले, यह तो सुनाई ही नहीं पड़ा 


` क्योंकि बगल में बैठी पारिवारिक परिचिता पंचम 


स्वर में चिल्ला उठी थीं. ''अरे कमाल करती है 


F सहायता से। 


WON के लिए, प्रत्येक ऋतु में उत्तम 


HTA 5237H 


अलकोहल-रहित,विटामिंन-र बता 
एकमात्र cide, ot विद्यार्थियों की माँस्तेष्क-शक्ति बदाने में 
अपनी सफ़लता चिकित्सीय तौर पर प्रमाणित कर चुका है। 


अब आप सचम्‌च अपने बच्चे को पढने-लिखने में और तेज बना सकते हैं-सिंकारा 


सिंकारा के वैज्ञानिक विश्लेषण ने सिद्ध किया है कि यह मस्तिष्क की उच्चत्तम 
कायकुशलता के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म तत्त्व प्रदान करता है। परीक्षणों ने 
दशाया कि जिन विद्यार्थियों को मिंकारा दिया गया, उन्होंने सिंकारा से पूर्व की अपेक्षा 
भिकारा के प्रयोग के बाद अधिक प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए। 

और, अलकोहल -रहित होने के कारण यह बच्चों के लिए हानिकारक नहीं होता। 


सिंकारा से परिवार को और भी अनेक लाभ हैं। विशेषतया, इसे इन अवस्थाओ में लेने 
की सलाह दी जाती है: ७ साधारण कमजोरी व दुर्बलता ० थका देने वाले व्यायाम के 

भाद ७ रोग से स्वस्थ होने के समय ७ भूख की कमी ७ शिशुओं की बढ़ोत्तरी 

* स्तन-पान कराने वाली माताओं के लिए ७ स्नायु थकावट व रोग की अधिकता 

> विद्यार्थियो का मानसिक व बौद्धिक विकास, आदि। 


सिंक्राश 


विश्व-प्रसिद्ध फ्रेमिली टॉनिक, 


प्रत्येक Wd में उपयोगी 


लड़की तू तो! लड़कियां कहीं पिता के पैर छूती 


हैं? अरे राम-राम, अपनी जरा सी गलती से पिता 


का परलोक बिगाड़ दिया! ! !"' 


स्वभाव के अनुकूल उस रोज में ने उन की 
बात पर निश्चित ही कुछ टेढ़ी-तिरछी बातें सुनाई 
होंगी किंतु वह क्षण मेरे मानस में आज भी केद है. 
वास्तव में वह क्षण मेरी पीड़ा है, सिर्फ व्यक्तिगत 
x ही पीड़ा नहीं पूरे सचेत नारी-विश्व की पीड़ा 


बेटा अपनी उपलब्धि पर, अपनी किसी 
सफलता पर, यहां तक कि अवसर-विशेष पर भी 
अपनी खुशी को माता-पिता के चरण छूकर 
उजागर कर सकता है, वह भावी विजय के लिए 
उन के चरणों में झुककर आशीर्वाद मांग सकता 
है, किंतु बेटी ऐसी कुछ नहीं कर सकती. क्या 
लड़की अपने अभिभावकों का आशीर्वाद नहीं 
चाहती? यूं पैर छूकर ही आशीर्वाद नहीं मिलते, 
फिर भी ऐसी दोहरी मान्यताएं पीड़ा देती हैं, 
भावनात्मक पीड़ा. 

अगर बेटा पैर T कर अभिभावकों के प्रति श्रद्धा 
व्यक्‍त कर सकता हे तो बेटी क्यों नहीं? क्या वह 
अपने पिता की संतान नहीं होती? क्या उसे भी मां 
बेटे की तरह से दुध नहीं पिलाती? फिर क्या अर्थ 
है इन दोहरे जीवन मूल्यों का? O 


, जड़ी-बूटियों से बना 


३ जड़ी-बटियों तथा | 
स्स व य विटामिनों का 
_ अनोखा मिश्रण 


= ma शादी जरूर करना चाहेंगी. कभी: 
6) ५ अकेलापन जरूर महसूस करती हैं. स्वभाव से Ni 

$ काफी स्वतंत्र विचारों की हैं. अकेले रहने | 
उन्होंने बहुत कुछ पाया है, सीखा हे, और अपे | 
समस्याओं से खुद ही जूझने की उन्हें आदत àl 
पड़ गई है. मधूलिका को संगीत-नाटक तथा T 
का शौक है, अतः फुर्सत के समय वे अपने आ 
को इन सब में व्यस्त रखती हें. अकेले रहने पे 
कभी कठिनाई नहीं लगती हे. 


लो के 
अकेली रहने को, कम से 
कम इस देश में आज भी शंका या 
फिर सहानुभूति की नजरों से देखा 
जाता है. लोग मानते हें कि 
महिलाओ का अकेले रहना कई 
संदभो' में असुविधाजनक हे. जो 
महिलाएं अकेली रहती हें उन्हें कई 
बार. ऐसी समस्याओं का सामना 
करना पड़ जाता है, जो सिर्फ महिला 
हो कर अकेली रहने के नाते ही पेदा 
हुई लगती हैं. | 
क्या वाकई ऐसा हे? बचपन में 
पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में 
पुत्र, यानी जीवन मर किसी न किसी 
पुरुष की आश्रित होकर जीना क्या 
आज के इस युग में भी नारी के लिए 
निहायत जरूरी है? ऐसे कुछ 
सवालों के जवाब जानने के लिए 
उचित यही लगा कि बंबई महानगर 
में अकेली रहने वाली कुछ 
महिलाओं से क्यों न मिल लिया 
जाए. 
में जिन से मिली, जाहिर हे वे 
सब इस महानगर में अकेली रहती 
हें ओर अपनी आजीविका खुद ही 
कमाती हें, यानी आर्थिक रूप से वे 
सभी आत्मनिर्भर हैं. इन में से 
मधूलिका वर्मा, लता खूबचंदानी 
और विनीता बाली अविवाहिताएं & 


| और विजयालक्ष्मी तालाकशुदा हेः 


प्रस्तुत है उन से भेंटवार्ताओं के 


कुछ महत्वपूर्ण अंश : 


<r = 


मंधूलिका अपने मां-बाप की इकलौती बेटी है 
और ये कितनी सुखद बात है कि मां-बाप अपनी 
संतान के रूप में बेटी ही चाहते थे. एक बेटी के 
बाद उन्हें बेटे की चाह नहीं थी. उन का मानना था 
कि लड़की मां-बाप के साथ ज्यादा जुड़ी रहती हैं, 
उस का लगाव अधिक होता है. मधूलिका का 
जन्म मद्रास में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूल की 
शिक्षा आस्ट्रेलिया में खत्म की. एम.ए. अंग्रेजी 
साहित्य में किया है तथा बिजनेस मैनेमेंट का 
डिप्लोमा जेवियर लेबर रिलेशन्स इंस्टीट्यूट, 
जमशेदपुर से किया है. बिहार-जमशेदपुर जैसी 
जगहों में मधूलिका को पढ़ाई के सिलसिले में 
अपने घर वालों से दर कभी हॉस्टल में तो कभी 
किराए के कमरे में रहना पड़ा है. अब जबकि उन 
के माता-पिता जमशेदपुर में रहने लगे हैं, 
मधूलिका बंबई में बैंक से प्राप्त फ्लैट में अकेली 
रहती हैं, नौकरी के सिलसिले में, 

पिछले दस सालों से वे बैंक में प्रोबेशनरी 
अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. उन की शादी 
अभी नहीं हुई है, अपने लायक व्यक्ति मिलने पर 
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x प्र ¥ | 
विनीता ने अर्थशस्त्र मं स्तातक बीग > 
की हे तथा जमनालाल बजाज इस Roae oe 


बी. ए. की डिग्री भी. एक साल 


कि 22220 ve 
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= क्रे किसी काम नहीं आती? शादी के बाद 
सेवे प्रता-पिता का उन पर कोई अधिकार नहीं रह 
| गता? इस बात का उत्तर उन लोगों से बेहतर 
रर अपनी | क्षैत दे सकता था जिन की सिर्फ बेटियां हे बेटे 
नही. जिन के बेटे हैं वह वक्‍त जरूरत अपने बेटों 
का सहारा लेना पंसद करते हैं, सदियों से चली 
ब्र परंपराओं, रीति-रिवाजों को तोड़ना आसान 
नही होता. जिन लोगों के यहां बेटी के घर का पानी 
भी निषिद समझा जाता रहा है उन की सब 
उम्मीद बेटे से ही होती है. वही उन का नाम और 
काम चलाता है. 

अचला को दो बेटियां हैं. उस से यदा-कदा 
पुताकात होती रहती है. दो ट्क बात करना उस 
न स्वमाव हे पर मुझे यह पता नहीं था कि बेटियों 
को लेकर इतनी घुटन मन में भरी हे, ''मैने तो 
f बैटियो को बेटों की तरह ही पाला, पढ़ाया 
|| ताया, जितना बना पड़ा दिया पर अब हमारे 
eae में कौन शामिल हो? एक तो अमरीका 
R, उस का आदमी बहुत कमाता है पर वह तो 
| पने मां-बाप को ही पूछेगा. लड़की अच्छी 
| समनदर हे. में बीमार हुई तो कुछ दिन मेरे पास 
| ह गई. इस से ज्यादा क्या उम्मीद करू? 

| हा, जो यहा हे उसे मेरी नही मेरे पैसे की 


| रहने परे 


~ 


UTS समशषाने के बावजूद अपनी मर्जी से शादी की 
¬. | कुछ हे भुगतो. 
AS हर मां-बाप से agit कि अगर इज्जत 
i बीना है, बच्चो' के आगे हाथ नही' फैलाना हे तो 
। AT बढ़ापे के लिए चार पैसे बचा कर रखो और 


i ( जीते जी चाहे लड़के हों या लड़की किसी को 
७ मत दो. 


* | इसान दुनिया में किसी से हार मानता है तो 
ae p से, उन के लिए जिंदगी मर पिसता 
, बदले में कुछ उम्मीद रखना बेकार हे. 
ae Obs fan सब एक से होते हे. फर्क इतना 


तो खुद ही पराधीन होती हे. उस से लड़ 


वाला नही. चाहेगा 
बह मां-बाप कोदे उस का पति चाहेगा 


ख सकती हैं, '' 
at कि बेटी माता-पिता की कोई 


- ` कमला बेन ने अपनी 
, 'जरूर करती हैं 
तो जबरदस्ती से नहीं 
मिलता हे. जिस तरह बहू को बेटी 
ओर आदर की उम्मीद 
नहीं be हि तक 
अपना नहीं हो सकता. 
बेटियां हे, मे छोटी के साथ रहती 


न DPS ही 6-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दिया हे. यह उन का फर्ज है, में उन की मा ह॑ 
किंतु मुझे अपने दोनों दामाद बेटों जैसे ही लगते 
हैं. किस के पास ज्यादा पेसा हे किस के पास कम, 
मुझे इस से कोई मतलब नही' मैं ने वसीयत लिख 
दी है. में नहीं चाहती, मेरी वजह से मेरी लडकियो' 
में मनमुटाव हो. मेरे लिए दोनों बराबर हें. सच 
पूछो तो जितने प्यार से बेटी और दामाद मेरी 
देखभाल करते È उतना बेटा बहू करते, कहना 
बड़ा मुश्किल है. सास बहू का रिश्ता बड़ा नाजुक 
होता है. उस में दरार पडते देर नहीं लगती. फिर 
बेटा तो अपने औरत की ही सुनेगा, मां बेटी में 
कुछ कहा सुनी हो मी जाए तो दोनों ही.उसे भूल 
जाती हैं. बेटी कभी मां की शिकायत पति से नहीं 
करती, फिर भला वह क्यों कुछ'कहेगा. सब से 
बड़ी बात झादमी खुद अच्छा तों जग अच्छा. बच्चों 
की बातों में मीन-मेख निकालने के बजाए आदमी 
राम भजन और सतसंग करे तो बड़े बूढ़े किसी को 
बुरे नहीं लगते.'' ' . 
कमला बेन की सुलझी हुई दलीलों के प्रत्युत्तर 
में ताराबाई ने कहा, ''आज .कल के जमाने में 
आदर मिलता हे पैसे से, जिस औरत के पास: 
बंबई में तीस लाख का फ्लैट होगा उसका निरादर 
करने की हिम्मत किस दामाद में हे. आगे-पीछे 
इतना माल हाथ लगने वाला हो तो दो-चार मीठे 
शब्द बोलने में क्या जाता है. लेकिन कौन सी 
गरीब और दामाद के घर जा कर रहना पसंद 
करेगी? दामाद की बात छोडिए, खुद बेटी नहीं 
चाहेगी, मां उस के पास आ कर रहे: पति और 
ससुराल वालों के ताने तो उसे ही सुनने पड़ेंगे. 
बेचारी लड़की को इज्जत से रहने को मिल जाए 
वही बहुत है. वहां मां-बाप के लिए कोई जगह 
नहीं. तमी मामूली आमदनी वाले लोग एक लड़के 
को रोते हें. केसा मी क्यों न हो गरीब के बुढ़ापे का 
सहारा लड़का ही होता है, लड़की wey...” 


N 


- एक और उदाहरण 


आर्थराइटिस से पीड़ित मैरी की देखभाल उस 
की चालीस वर्षीय इकलोती बेटी एलिस कर रही 
है. मां के मन पर बीमारी से ज्यादा बेटी के कुंवारी 
रह जाने की पीड़ा का बोझ हे. ''हां मेरी बेटी ने 
बेटे का फर्ज निभाया है. जी जान से देखभाल की 
हे. इलाज में पैसा बहाया हे. 

"दिन भर नोकरी करके ट्रेन और बसें बदलती 
हुई थकी-हारी घर लोटती हे. फिर खाना बना कर 
मुझे खिलाती हे. तब कहीं जा कर उस के मुह में 
निवाला जाता हे. आज तक इस के मुह में उफ 
नहीं सुनी पर में जानती हू में इस के गले का फदा 


बन गई हू. मेरे रहते इस की शादी नहीं होगी. , 


किसी आदमी को दहेज में बीमार और बूढ़ी सास 


चाहिए, मेरी वजह से वह शादी करना मी नहीं 


dation Chennai and eGangotri 


हू. दोनों बेटियों ने हमेशा मुझे प्यार और आदर 


-हे उस, की आर्थिक मजबूरी. मला जब वह पेसे के 
` .लिए खुद ही दुसरो की मोहताज हे तो किसी और 


चाहती.'' ; 

"किसी ने मेरा अपमान किया तो इस से 
बर्दाश्त नहीं होगा. काश, यह बेटी की जगह बेटा 
होती. ...मले ही इस की औरत मुझे बुरा भला 
कहती, दुख देती पर घर तो बस जाता. बच्चो' की 
हंसी तो सुनने को मिलती. अब तो बस यह उद्भासी 
और अकेलापन, सुबह आठ बजे की निकली रात 
को सात बजे घर घुसती हे और मैं दिन भर यही | 
सोचती रहती हू कि भगवान मुझे उठा क्यो नहीं 
लेता. में अपनी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर | 
रही हु..'' De 


निष्कर्ष 

इस सारी बातों का निचोड़ था मंगला के seat 
में. ''मा के लिए औलाद उस की आंखों के समान 
है. उसे दोनों आंखें प्यारी होती हैं. पर सदियों से 
हमारे. समाज में चली आ रही कुरीतियों ने 
लड़कियों को हमेशा दबा कर रखा हे. यही कारण 
हे कि, लड़की चाह कर मी. माता-पिता की कोई 
मदद नहीं कर पाती-और इस से मी बड़ा कारण 


wie 
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को क्या दे सकती हे. पर अब जमाना. बदल रहा 
हे. मां-बाप लड़कियों को लड़कों के बराबर शिक्षा 
देते हैं. हर चीज में हिस्सा देते. हे और यदि वह |. 
आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हे, अपनी मेहनत से पैसा | | 
कमाती हे, तो यह मां-बाप का अधिकार और बेटी | | 
का कर्तव्य हे-कि उन के आड़े वक्‍त में काम | || 
आए. eee 5. 
''वेसे तो लड़कियों को अपने मां-बाप से बेहद. |. 
प्यार होता है. वह हमेशा उन के दुख-सुख में 
शरीक होती हें. पर मैं/ने ऐसे उदाहरण मी देखे हे 
जहां समर्थ होने पर भी लड़ेंकियां मां-बाप की |... 
जिम्मेदारी लेने से कतराती है. उन का ख्याल हे 
कि यह भार उन के भाइयों को ही उठाना 
चाहिए-- चाहे वह गरीब हो या अमीर, 
“अगर लड़कियां चाहती हें कि उन्हें लड़कों 
के बराबर का दर्जा मिले, प्यार और सम्मान मिले 
तो उन्हें आर्थिक स्वंतत्र प्राप्त करनी होगी. तभी : | 4 
वे अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं. फिर 
उन्हें अपना कर्तव्य पूरा करने से कोई नहीं 
सकता चाहे यह कर्तव्य माता-पिता के लिए हों 
छोटे माई-बहनों के लिए. 
“जिस दिन मां-बाप को यह विश्वास ह 
जाएगा कि अपनी बेटी पर मी उन का उतना 
अधिकार हे जितना बेटे पर, उस दिन वह उस 
जन्म पर आंसू बहाना छोड़ देंगे. जिस दिन बेटी 
का मुंह देख कर उन्हें 'दहेज' शब्द याद 
आएगा उस दिन उस के जन्म पर लड्डू बटेगे, 


AN, बधाई गाई जाएगी.'' rete 
कामना चंद्रा O 
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फतलाल फेयर लेडी का “a | 
से. मी. ब्राउन कपडा, “° || 
पीला कपड़ा और २० सें. 4 
कपड़ा, १-१ लच्छी 
_ हरी व पीली. अपने नाप का 
सलवार-कुर्ता बनाइए 


; = बाल Digitized by Arya Samay Foundatt e-and-eGangotr 
|| @ बरसात में अक्सर हर घर में कीड़े- ७ सिल पर प्याज या लहसुन पीसने के 2 = 
H 3 लह के Wy, Uh 
||| | पकोडे बहुत अधिक हो जाते ee से बाद यदि उसी सिल पर कच्चा आलू पीसा जाए, << ú JA 
| कारा पाने के लिए आप पा टकरी तो उस से लहसुन या प्याज की गंध खत्म हो हक ` ; 
ç 7 z ५ 4 


बोलकर कमरे, रसोई, आंगन और गुसलखाने जाती है. 
दि धो लीजिए, कीड़े-मकोड़े बिल्कुल नजर वीणा श्रीवास्तव, कलकत्ता =. | आ. 


| | ह आएंगे. ae > > 
| ga Ra 


an ® सूखे नारियल (गोला) को पानी में थोडी के 
2 ४7६ देर तक डुबो कर रख दें काटते चाहे. aa 
Z § डु Ted समय मन चा पुरस्कृत 
आकार में आसानी से करेंगे. `; र T 
राजश्री पुगलिया, नागपुर Ose (sr) जपा 


गंदा कर देते हैं. ऐसे में रबड़ को साफ करने के 
® रेशमी कपड़ों को धोने के बाद एक बड़ा लिए गुनगुने पानी में डिटरजेंट मिलाकर हल्का 


चम्मच मेथेलेटेड स्प्रिट या आघा नींबू का रस रगड़ कर धों. यह देखने में फिर नए जैसा हो f | 
थोड़े पानी में मिलाकर कपड़ों को डाल कर खूब जाएगा. ae 
SHEE कर दीजिए. इस से कपड़ों में चमक गोरव चोघरी , गुड़गांव ष्र 
आजाती हे. S ड 
पिंकी त्रिपाठी, लखनऊ ® सूखे और सख्त हो गए बूट पालिश को 
; Cd = फेकिए नहीं. सिर्फ २ छोटे चम्मच टरर्पनटाइन 


७ यदि बरसात की वजह से चमड़े की Sà र तेल रात को इस में मिला कर रख दें. सुबह 


~ हो qa अ हो गया हो, तो उन पर मुलायम पॉलिश तैयार मिलेगी, ka l | 
| || अलसी का तेल रगड़िए. शुवनेश्रम्मा, तिरुपति | | 
| बेखी सोगानी, राजस्थान kj य 


७ घर में पनीर बनाते समय पनीर के बचे | | 
® यदि सलाद काटते समय आप टमाटर हुए पानी को फेके नहीं इस से प्लास्टिक और 
के बहुत पतले टुकड़े काटना चाहती हैं तो टमाटर स्टील के पानी रखने वाले बर्तनों को ATE, 

को एक घंटे पहले ठंडे पानी में भिगो दीजिए. चमचमा उठेंगे. 


ज्ञानवती वेश्य, बदायूं पुरस्कृत शशि, कलकत्ता | 


७ यदि प्लास्टिक की बाल्टी या टब फट ७ उन ग्रामोफोन के रिकार्ड पर, जो पुराने 


|| जाए $ होकर घिस गए हों और जिनकी आवाज अटकती 
प gel pet थोड़ी सी प्लास्टिक को किसी हो, स्पंज की सहायता से ग्रेफाइट का पाउडर 


® मक्की के आटे को गुनगुने गरम पानी 
से गूंधिए. रोटी आसानी से बनेगी. 


में आग पर रख कर पिघलाइए. फिर जाएगी गाजियायाद 
|॥ जहां से बाल्टी फट रही है वहां पर पिघली हुई मलिए. आवाज ठीक हो कर बजा सिंघल, गाजियाबाद 
i | 'णास्टिक डालिए. वह फिर पानी मरने योग्य हो अशि यादव, वाराण ७ मक्खन रखने से पहले जार को गरम 
| | आएगी. 3 a ७ कार के शीशे पर ग्लीसरीन लगाने से पानी से घो लें इससे मक्खन जार के किनारो में 
ld नीता जेन, दिल्‍ली शीशे पर पानी ठहरेगा नहीं. नहीं चिपकेगा. 


| | zs शांति चंदशेखरन , दिल्ली |' 
ले आप को मेदे में मोयन देना हो, तो... 0 0 Me | 


हल घी को इतना गरम कीजिए ` RRS a (eee Sena क्या 
ए कि उस में से हेर ee > oe Renee hye Ge oe रका ° 


दै, इस से कम घी में ही आप की मोयन से |. इस स्तंभ हेतुं आप भी दैनिक जीवन में काम आने वाली उपयोगी बातें 


A a खस्ता हो जाएगी. वामा की अन्य पाठिकाओं के लिए मेजें. प्रथम तीन उत्कृष्ट अनुभवों पर 
| | उदि ग्म चाकू को डबल रोटी काटने से पहले ५७ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा. अनुभव के साथ निम्न कृपन अवश्य 
इससे... कुछ समय रख दिया जाए, तो | भेजे. = 
ee इबलरोटी बहुत साफ कटती है. 
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भेजने का पता-- ५ 
घरेलू बातें वामा, १९ 'दरियागंज, 
नई दिल्ली-११०००२. E 
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Ms ७ बचपन में चेचक होने के कारण 

| | चेहरे पर गड्ढे जैसे निशान हैं जो कि 
देखने में बुरे लगते हैं. इन्हें दूर करने का 
कोई घरेलू उपचार बताएं? 


कच्चे दुघ में आटे का चोकर मिला कर चेहरे 
` | पर लगाएं. सूखने पर धीरे-धीरे रगड़ कर इसे 


| | उतारे. नियमित रूप से करने पर निशान हल्के ७ दो-तीन वर्ष पहले अपने चेहरे पर 
| | पड़ जाएंगे. रोज भाप लेती थी, जिस से गालों के छिद्र 
4 बहुत बड़े हो गए हैं, त्वचा भी पहले की 
७ में १८ वर्षीया छात्राहू. मेरे बाल भांति कांतिमय नहीं है कुछ सलाह दें? 


| | लंबे लेकिन बहुत ही पतले हैं. इन्हें 


` | कटवाना चाहती हूं. कृपया बताएं बालों रोज भाप लेने की वजह से ही गालों के छिद्र 
को कोन से स्टाइल में कटवाऊं, मेरा खुल गए हें. अब आप भाप बिल्कुल न लें. मसूर 
चेहरा गोलाकार है. की दाल लेकर उस में एक अंडा he लें तथा 


कितना खर्च आएगा ? 


बालों को पार्लर से घुंघराले करवा लें जिससे 
| बालों में फूलापन आ जाएगा तथा यह पतले भी 
| नहीं लगेंगे. किसी कुशल हेयर ड्रेसर से अपने 
| चेहरे के आकार के अनुरूप बाल Hear, 
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मिश्रण को धूप में रख दें. सूखने पर इसे पीस 
लें. १ चम्मच पाउडर कच्चे दघ में मिलाकर 
चेहरे पर लगाएं, सूखने पर ठंडे पानी से धोएं. 


® mada करवाना चाहती हं. 
दिल्ली में यह कहां हो सकता हे? इस में 


अवांछित बालों को स्थायी रूप से हटाने की 
विधि 'परमट्वीज' एम-८६. ग्रेटर कैलाश, TE- 
१, दिल्ली से करवा सकती हॅ. आप के बालों के 
बढ़ने की स्थिति को देखकर ही बताया जा सकता 


७ मेरी नाक ओर ठोढ़ी की त्वचा वना 
तैलीय है. बाकी चेहरा शुष्क है. एक सी | ए 
त्वचा करने के लिए क्या करूं? 


एक अंडे की सफेदी 
मिलाकर तैलीय त्वचा पर लगाएँ. इसी तरह 
शुष्क त्वचा पर अंडे की Tat लगा... सूखने 
धो लें. इस से आप की त्वचा पर तैलीय 
कुछ हद तक कम होगा. 


यरा ही 
@ दो महीने पहले मुझे कळ है | 
गया था. दानो पर से पपड़ी उत के लिए 


लेकिन दाग रह गए हैं. दाग हटाने fr 
क्या करूं ? N 
त 


में भर हृदी 

९ चम्मच कच्चे ठंडे दध में चुटी aed | चा 
मिलाकर दाग पर लगाएँ. ९० k 

धो ले. चेहरा साफ हो जाएगा. 
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७ एंटी रिंकल आई मास्क क्या है. 
| इस के प्रयोग का तरीका बताएं ? 


| 'शॉवीड़ज' एंटी रिंकल आई मास्क हे. इसे 
| आंखों के चारों ओर लगाएं और जब यह सूख 
| उएतो धोएं. इस का प्रयोग दिन में एक बार ही 
| करना चाहिए. 


| © में अपने बालों को स्थायी रूप से 
| पुंघराला करना चाहती हूँ. क्या यह 
| सभव है? 


| E विधि द्वारा अपने बालों को घुंघराला 
| अना सकती हैं, लेकिन यह प्रत्येक छःमहीने बाद 


| करवाना पड़ता है. किसी कुशल सौंदर्य विशेषज्ञा 
| से ही करवाए. 


`® मेरी उम्र १७ वर्ष है लेकिन अभी 
से ही मेरे हाथों में झुर्रियां पड़ गई हैं तथा 
|| क कठोर हें. कोई ऐसा तरीका बताएं 

| पिसे कि ये मुलायम हो जाएं. 


; AF 
| लिए स a झुर्रियों रहित व आकर्षक 
फेछ g नींबू चीनी के 'कुछ दाने लेकर, इस में 
| | Way ब रस की मिलाएं अब दोनों हाथों 
ह | पाए, ऐसा रोज करने. पूरी तरह घुल 
शो रज करने पर हाथ मुलायम हो 


ENTE ae 
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कर्षक बनाने के 


पहनना 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ? 


पैड वाली ब्रा पहनने से स्वास्थ्य पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता, 


® में २१ वर्षीय युवती हूँ. मेरा कद 
५ फुट ८ इंच हे. मेरी समस्या 
पतलापन हे. में कैसा भोजन खाऊं 
जिससे मेरा वजन बढ़ जाए? 


pes 


आप चिकनाई और स्टार्च युक्त भोजन 
अधिक खाएं. नियमित रूप से फलों का रस और 
सलाद का मी प्रयोग करें. चावल पकाते समय 
उस का पानी (मांड) नहीं निकालें. 


७ मेरी नाक के अंदर के बाल बहुत 
बड़े हैं जो कि नाक के बाहर तक दिखाई 
देते हैं. इन के कारण में हीन भावना से 


ग्रस्त हूं. क्या इन्हें एनफ़ेंच हेयर 


रिमूविंग क्रीम से हटाया जा सकता है. 


नाक के अंदर की त्वचा बहुत संवेदनशील 
होती है इसलिए बालों को हटाने के लिए हेयर 
रिमूविंग क्रीम का प्रयोग असुरक्षित भी हो सकता 
हे. बाहर निकले बालों को आप केंची से काट 
सकती हैं. 


७ क्या माहश्चराहजर का प्रयोग 


-दिन में बाहर निकलते समय किया जा 


सकता है? इसके नियमित प्रयोग से 
त्वचा पर हानिकारक प्रभाव तो नहीं 
पड़ता? 


माइश्चराइजर त्वचा के लिए किसी भी प्रकार 
से हानिकारक नहीं है. इस का प्रयोग बाहर 
निकलते समय या अन्य किसी भी समय किया जा 
सकता हे. यह त्वचा की नमी को संतुलित'करता 
हे 


बूंदें डिटोल मिलाती हूँ, लेकिन सुना है ; 
इस से त्वचा खराब हो जाती हे. क्या मुझे | । 
डिटोल का प्रयोग नहीं करना चाहिए ? 


डिटोल का नियमित रूप से प्रयोग करने पर 
त्वचा शुष्क हो जाती हे. एंटिसेप्टिक के लिए थोड़े 
से पानी में नीम के पत्ते डाल कर उबालें. इस 
पानी को नहाने के पानी में मिला कर फिर नहाएं. 


७ मेरी १५ वर्षीय बेटी का बायां 
स्तन दां की अपेक्षा छोटा हे. जिस के | i 
कारण वह हीन भावना से ग्रस्त है. कृपया | | | 
आप कोई सलाह दें ? Re 


आप चिंतित न हों यह उम्र के साथ-साथ 
अपने आप सामान्य हो जाएगा. पेड वाली ब्रा 
पहनाएँ. मक्खन में चुटकी मर नमक मिलाकर 
प्रतिदिन स्तन की मालिश करें. 


® मेरा रंग गोरा है लेकिन वर्ष से | 
मेरे चेहरे पर भूरे धब्बे पड़ रष्टे हैं, त्वचा ._ 
विशेषज्ञ को दिखाने पर भी कोई विशेष 
लाभ नहीं हुआ. विटामिन ई युक्त तेल 
चेहरे पर मालिश करने से मुहांसे हो जाते 
हैं. में इन धब्बों से कैसे छुटकारा पाऊं, | * 
यह मेकअप करने पर भी दिखाई देते हैं. _ 
SSSA 7 


% | 


भूरे रंग के घब्बे तिल हें. यह अ 
कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन उपचार करने पर | 
उन का रंग हलका पड़ सकता हे. घूप से बचें, 
और यदि धूप में निकलना भी पड़े तो 'सन 
'प्रोटेक्टिव' क्रीम चेहरे पर लगाएं. 


हैं. रोज व्यायाम करें ताकि मांसपेशियों में 
से तनाव आ जाए. तला हुआ भोजन, आलू 
. स्टार्चयुक्त भोजन न खाएं. अपने भोजन में 
के रस, सलाद और हरी सब्जियों की मात्रा 
« बढ़ाएं. 
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व्यंजन पर विशेषु/शकुन दलाल | 


MU हय 2 
ना बनाना हमारे देश में 

खा विरासत के रूप में 
'सिखाया जाता है. हर आने वाली 
पीढ़ी नए-नए तजुर्बे करती है और 
इस तरह खाना बनाने की कला 
आगे बढ़ती रहती हे. आज हालत 
यह है कि खाना बनाना एक हुनर 
बन चुका है. 

आज के जमाने में खाना केवल 
स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि उस 
में कितने और कैसे सेहत बनाने 
वाली चीजें रखी जाएं इस का भी 
ध्यान रखा जाता है, क्योंकि प्रोटीन, 
| विटामिन. और खनिज से भरपूर 
De, आहार की आज चारों तरफ मांग हे, 
फिर मीनू तैयार करते समय इस 
बात का खास तोर पर ध्यान रखना 
a है कि ज्यादातर लोग शाकाहारी 


शाकाहारी मोजन के अंतर्गत 
जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, 
खनिज, प्रोटीन की मात्रा हो, प्रकृति 
द्वारा प्रदान की गई मटर का विशेष 
स्थान है. चिकित्सा परिक्षणों से 
प्रता चला है कि मटर पौष्टिकता में 
सर्वोपरि हे. 
पहले समस्या यह थी कि हर 
मौसम में इसे केसे प्राप्त किया जा 
सकता है. जिस का समाधान अब 
निकाला जा चुका है. जी हां, सूखे 
मटर-- जिस में सभी प्रकौर के 
पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में हैं, सूखे 
| || मटर में ८% विटामिन, २४८ 
` | प्रोटीन, २०% थायमिन (विटामिन 
॥ | बी), १०% रीवोफ्लाविन 
| (विटामिन बी २), ९% नायसीन, 
' | कुछ कैल्शियम, १८% लोहा और 


बनाएं खाएं ओर खिलाएं 


मधुमेह के रोगियों के लिए सूखे हरे मटर उपयुक्‍त 
भोजन हैं क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज की 
संतुलित कर इंसुलिन की आवश्यकता को कम 


१८% फासफोरस पाया जाता 
हे.सूखे मटर एनीमिया से पीडित 
व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभदायक 
हे. इसी प्रकार निम्न रक्तचाप और 
कम वजन वाले व्यक्तियों के लिए 
पुष्टिकर है. मोटापे से परेशान 
व्यक्तियों के लिए डाइटिंग के 
दौरान मटर खाना इसलिए लाभप्रद 
होगा क्योंकि इस में रेशेयुक्त तत्व 
अधिक हैं. उदाहरण के लिए १०० 
ग्राम सूखे हरे मटर पकाने पर इसमें 
४ ग्राम रेशेयुक्त तत्व प्राप्त होंगे जो 
कि भूख को कम करते हैं. पेट दर्द, 
सांस की दुर्गंध, कब्ज की बीमारी. 
सूखी खांसी, कमजोर दिल, 
निमोनिया आदि कई रोगों में मटर 
खाने से फायदा होता हे, 
यू.एस. के स्वास्थ्य, शिक्षा और 
कल्याण विभाग ने अपने आहार 
संबंधी निर्देश पुस्तिका में सुझाव 
दिया है कि अधिकांशतः लोग 
चिकनाई व कोलेस्ट्रोल बढ़ाने वाला 
भोजन खाते हैं, ऐसे भोजन में 
कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है, 
जबकि सूखे मटर में कार्बोहाइड्रेट, 
रेशेयुकत तत्व और कम चिकनाई 
हे: इसी वजह से मधुमेह 
(डायबिटिज) के रोगियों के लिए 
सूखे हरे मटर उपयुक्त खाद्य हैं. 
क्योंकि यह tae में ग्लूकोज को 
संतुलित कर इंसुलिन की 
आवश्यकता को कम करता हे. इस 
में ऐसे रेशे भी होते हैं जिन्हें 
आजकल केसर को रोकने वाला 
माना जा रहा है. 
महँगा होने के कारण एक आम 

हिंदुस्तानी अपने हर मोजन में गोश्त 
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शामिल नहीं कर सकता. इस के 
अलावा गोश्त में ज्यादा चर्बी और 
कोलेस्ट्रोल भी होते हैं. सूखी हरी 
मटर में २४% शाकाहारी प्रोटीन हे. 
इस प्रकार यह प्रोटीन का सब से 
सस्ता आहार भी है. 

इस में पोटेशियम भरपूर मात्रा 
में है तो सोडियम काफी कम है. 
संक्षेप में सूखे हरे मटर अधिक 
पोषक हैं तथा अन्य पौष्टिक 
खाद्यान्नों से सस्ते भी हैं. यह बनाने 
में भी आसान है--रात को पानी में 
भिगो देने पर सवेरे केवल ५-७ 
मिनट में यह तैयार हो जाएंगे. यह 
मटर कई महीनों तक पड़े रहने पर 
भी खराब नहीं होंगे. यानी रखने में 
आसान और पकाने में भी आसान हैं 
ये सूखे हरे मटर. 


[ मटर पुलाव | 


सामग्री 


१ कप सूखी मटर, १-१/२ 
कप बासमती चावल, २ बड़ी 
प्याज कटी हुई, ६ चम्मच तेल, १ 
चम्मच काजू नमक रहित, ३ बड़ी 
इलायची, ४ काली मिर्च के दाने, २ 
लोंग, १/२ चम्मच जीरा, १/२ 
चम्मच कटा अदरक, १ कली 
लहसुन पिसी, २-१/२ कप पानी, 
१ चम्मच नमक. 


तैयारी 


रात को सूखी मटर भिगों दें. 
प्रेशर कुकर में पांच मिनट तक 
उबालें अथवा धीमी आंच पर 
पकाएं. पानी निकाल कर रख लें. 
चावल साफ करके घो कर २० 
मिनट के लिए भिगो कर रख दे. 
प्याज को काट लें 


विधि 


तेल गरम करके प्याज को भूरा 
होने तक भून लें. कागज पर फैला 
कर अलग रख दें, बचे तेल में काजू 
को पीला होने तक भूनें तथा इसे भी 
कागज पर फैला कर अलग रखें 
इसके बाद इलायची, मिर्चदाना, 
लोंग और जीरा मिला कर ५-६ | 
सैकेंड तक तलें. फिर अदरक, 
लहसुन, कटा प्याज मिला कर तब 


CS A 


SIU. 


तक तलें जब तक प्याज भूरा न हो || q 
जाए, | 
मटर उबालें. बहुत घीमी आंच || | 
पर रखें और बीस मिनट तक पकाए । 
जब तक कि पानी बिल्कुल सूखन || | 


कांटे से धीरे-घीरे हिला कर || 
प्लेट में परोसें. ऊपर से तली हुई 
प्याज और काजू सजाए. 
चार व्यक्तियों के लिएपर्याप 


| मटरसूप | सूप 


सामग्री 

१ छोटी गाजर, ४ कटे हुए 
प्याज,२ कप कटा हुआ पालक, १ 
सिर कटा सलाद का पत्ता, १ 
चम्मच कटा हुआ पुदीना, २ कप 
सूखी हरी मटर, २ कप दूध, २ 
चुटकी जायफल, २ चम्मच 
मक्खन, नमक और काली मिर्च 
स्वादानुसार. 


तेयारी 


गाजर छील कर काट लें और l a i 
गलने तक उबालें. पानी छान कर | 


रख लें. 
विधि 

मक्खन गरम करके प्या. || 
पालक, सलाद और पुदीना मिला || | | 
कर कुछ समय तक पकाएं. इसम || || | 
हरा मटर मिला कर चार कप 
में प्रेशर कूकर में गलने तक पकाएं | | | | 
गलने पर मिक्सी में घुमा लें. पिर || 
छान लें. a | 

अब इस मिश्रण में दूध, ने 
ओर काली मिर्च मिलाएँ. 

जायफल पाउडर छिड़क कर. 
उबले पानी में गाजर aS 
डाल कर गरमागरम प we | 
पर्याप्त. 


0 ग्राम 


yoo ग्राम कीमा, १० 
अथवा मक्खन, २ 

ग्राम ताजा अदरक, हरा 5 
हुआ, 200 ग्राम ae 
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कैरियर/आलोक यादव 


| पुलिस :महिलाओं 
| चुनोतीपूर्ण व्यवसाय | 


अब पुलिस की नौकरी केवल पुरुषों 
का क्षेत्र नहीं है फिर भी इस 
कैरियर के बारे में समुचित 
जानकारियां न होने के कारण इस में 
जाने वाली महिलाओं की संख्या अभी 
कम ही है. प्रस्तुत लेख पाठिकाओं को 
इस केरियर के तमाम अछूते पहलुओं 
से परिचय करवाएगा 


कुः समय तक एक लोकगीत ''सैंया भए 
कु कोतवाल अब डर काहे का'' महिलाओ में 
बहुत प्रचलित था. यह लोकगीत तो आज 
भी गाया जाता हे किंतु अब तमाम परिवर्तनो के 
साथ इस स्थिति में भी परिवर्तन आ गया हे. अब 
महिलाएं गाने लगी हैं 'हमहुँ भए कोतवाल अब 
डर काहे का' क्‍योंकि अब वे स्वयं थानेदार होने 
लगी हैं? 
महिलाओं की पुलिस में प्रवेश की दर सन 
१९६८ में खोसला आयोग की अविवाहित 
महिलाओं की पुलिस में नियुक्ति की सिफारिश 
के बाद से बढ़ी हे. इस के पूर्व केवल विवाहित 
महिलाएं ही पुलिस में नियुक्ति पाती थीं. इसी के 
' | बाद प्रथम राजपत्रित अधिकारी के रूप में किरण 
बेदी प्रथम महिला आई.पी.एस. हुई. 
महिला पुलिस महिलाओं के लिए एक अच्छा 
'केरियर' भी हे. यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है. 
महिला उप-निरीक्षको का चयन भी पुरुष 
उम्मीदवारों के साथ ही शारीरिक परीक्षण के बाद 
लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के द्वारा 
ह हे. इस के लिए, न्यूनतम योग्यता स्नातक 


पाठिकाओं को इस 'केरियर' के कई अनबूझे 
प्रश्नों का जवाब उपलब्ध करवाने के लिए उ.प्र. 
पुलिस की कई महिला उप-निरीक्षकों से मिला. 
और उन से निम्नलिखित प्रश्न किए-- 

O आप को पुलिस में आने की प्रेरणा कैसे 
मिली? क्या आप के घर वालों द्वारा कोई विरोध 
हुआ? 

O क्या आप अनुभव करती हैं कि महिला 
Tr पुलिस अधिकारी के बराबर सफल 


| O आप लोगों को पुरुष मातहतों और 
सहयोगियों के साथ कार्य करना पढ़ता है. ऐसे में 
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कोई परेशानी महसूस होती हे? इन का व्यवहार 
आप के प्रति केसा रहता हे? 

O इस नोकरी में कम महिलाएं ही आना 
क्यों पसन्द करती हैं? 

O पुलिस जैसी नोकरी में तो इयूटी २४ घंटे 
की होती है कभी किसी भी समय आप को कहीं भी 
जाना पड़ सकता है. ऐसे में पति या अन्य घर 
वालों से तनाव की स्थिति मी आ सकती है उस 
समय आप को कैसा लगता हे और आप क्या 
करती हैं? 

कुछ महिला सब-इंस्पेक्टरों से हुई मुलाकातों 
और वार्ताओं में से कुछ का सार निम्नांकित हे: 


"मातहत वर्दी को सलाम 
करते हें : अंजना गुप्ता 


तेज तर्रार श्रीमती अंजना गुप्ता एक स्मार्ट 
पुलिस अधिकारी हैं, वे इस समय जनपद 
फर्रुखाबाद में चौकी कर्नलगंज की चौकी प्रभारी 
का कार्यमार बड़ी निपुणता से संभाले हे. उन्हें इस 
नोकरी में लगमग दस वर्ष हो चुके हें. इन के पति 
डाक्टर हैं. इन्हें ee की वर्दी और कार्यों के 


प्रति आकर्षण ही में खींच लाया. इन्होंने 
शादी के बाद नौकरी की थी और पिताजी के 
an किसी का भी कोई विरोध नहीं देखना 
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"चूंकि हमको भी बही 'पावर्स' हैँ जो पुरुष 
थानेदारो को हैं और मातहत कुरसी और वरी को 
सलाम करते हैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं 
इसलिए वे हमें मी वही सम्मान देते हैं जो उन्हे 
देना चाहिए. अतः उन से कार्य लेने में कोई 
दिक्कत नहीं होती. '' 

"'वरिष्ठ अधिकारियों में अधिकांश के दिमाग 
में यह बात रहती हे कि महिलाएं फलां काम नहीं 
कर सकतीं. यदि वे इस बात को मन से निकाल दे 
तो उनका अधिक सहयोग और सम्मान मिल 
सकेगा. वैसे हमारे प्रति उन का व्यवहार अच्छा ही 
रहता है.'' 

लोगों को पस ड्यूटी के बारे में सही बातें 
नहीं मालूम हैं वे इसे अधिक कठिन ओर. 
खतरनाक काम मानती हैं. इस के साथ ही | 
महिलाओं का इस क्षेत्र में आना जल्दी में ही प्रारंभ 
हुआ है इसलिए भी अभी लोगों को इस के बारे मे | 
कम जानकारियां हैं. में इस बात को नही&मानती 
कि महिलाएं पुलिस की गलत छवि के कारण नहीं... 
आना aedi. 

''मेरा पूरा परिवार सुशिक्षित है. सभी समरथ, 
दार हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते है आप 
समझदारी के कारण कमी कोई परेशानी नही" 
होती.'' 


मेरा कार्य अन्य से 
भिन्न हैः मीना यादव 


एक घरेलू चेहरा, सादा कपड़ों में रहने वाली | 


मीना जी एक आकर्षक व्यक्तित्व हैं. मीना जो 
समय पुलिस आफिस कानपुर में सहायक `, | 
निरीक्षक के पद पर कार्यरत हें. इन 
पुलिस अधिकारी हैं. मेरे सवाल पर वे 
कर कहती हे 


परिवार से | 
"पुलिस में आने की प्रेरणा मेरे क 


(ससुराल) से ही मिली और कोई भी 
हो मुझे याद नहीं पड़ता.'' å 
“बेशक !...महिलाएं पुरुषों के ब 

सफल हैं बल्कि कहीं-कहीं तो वे पुरुषों 

अच्छा कार्य कर रही हैं.'' 
erat कोई परेशानी नहीं हुई p 
''अधिकांशतः व्यवहार सौहार्दपूर्ण - 
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और हमें उन का सहयोग मिलता है...शायद 
अपवाद तो हर जगह हैं. '' 

"इस का उत्तर कुछ लोग यह भी समझते हें 
| कि पुलिस की छवि खराब है किंतु मेरी समझ में 
लोगों के मन में प्रांतियां हे. लोग पुलिस महकमें 
| के सारे पहलुओं को ठीक से नहीं जानते हैं. '' 
"दरअसल मेरी आफिस ड्यूटी रहती है जिस 
में मुझे साढे दस बजे से सायं पांच बजे तक कार्य 
| करना होता है. अत: मुश्किल नहीं होती और न ही 
| परिवार को समय दे पाने का रोना होता है.'' 


पारिवारिक दायित्व निभाने 
में कठिनाईयां होती हैं: 


ज्ञानेश वर्मा 


सामान्य सी कद काठी की श्रीमती ज्ञानेश वर्मा 
कानपुर महानगर यातायात पुलिस उप-निरीक्षक 
: पद पर तैनात हैं. मुदु स्वभाव की श्रीमती वर्मा 
: T खंड विकास अधिकारी हैं. उन का कहना 
| ३ जब वे वर्दी में महिला उप-निरीक्षकों को 
A oe तो उन के मन में भी पुलिस की नौकरी 
i x आकर्षण उत्पन्न हुआ अतः वे इस में आ 
पा उन के घर वालों ने कोई विरोध नहीं किया 


ग. जहा. 


श्रीमती सफलता का दावा किया. 
| माती है न्या भो अन्य अधिकारियों की तरह 
| करते है आमतौर पर पुरुष मातहत सहयोग 
| चाहे मन से करें या बेमन से. '' 
अधिकारियों और सहयोगियों के व्यव- 
! पूछने पर वे तनिक हिचकिचाते हुए 
“दर ठीक ही रहती हे." 
आहि क स लोगो के मन में पुलिस के कार्य 
अधिकांश ae में बहुत गलत घारणाएं है. 
|. पुलिस क वु सदस्य यह सोचते हे 
अण नह. करी में महिलाओं का चरित्र 
धड पाता हे. मेरा तो यह कहना है कि 


FI 
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| अधिकारियों क ती Jem से महिला पुलिस -. 


सब से ज्यादा सुरक्षित अगर महिलाएं कहीं हे तो 
यहीं और चरित्र तो अपने हाथ की बात है वह तो 
कहीं भी खराब हो सकता है.'' 

“al, इस नौकरी में सबसे बड़ा दुख चौबीस 
'घंटे की डयूटी वाला ही है. इस कारण ही पति और 
परिवार की ओर बनने वाले दायित्व को पूरा करने 
में कई बार कठिनाईयां होती हैं किंतु उन्हें समाज 
के प्रति कर्तव्य मानकर हम कष्ट बांट लेते हैं." 


पारिवारिक बंधनों से 
मुक्‍त महिलाएं ज्यादा 
सफल हैं: शोभा गुप्ता 


अधिकांशत:साड़ी पहनने वाली उप- 
निरीक्षिका शोमा गुप्ता का पूर्णत: घरेलू व्यक्तित्व 
हैं. वे अत्यधिक व्यस्तता से बचकर घर परिवार 
को संवारना चाहती हें इसीलिए उन्होंने कुछ 
समय पूर्व पुलिस चोकी का कार्यमार संमालने का 
प्रस्ताव ठुकरा दिया. ३१ वर्षीया श्रीमती गुप्ता 
पुलिस में किसी प्रेरणा से नहीं आई बस एक बार 
लोगों के कहने पर आवेदन पत्र भर दिया, 
इम्तिहान दिया तो चयन हो गया फिर पिताजी के 
कहने पर नोकरी कर ली. हां, उन की मां ने 
अवश्य विरोध किया था; i 

"महिलाओं के साथ पारिवारिक कर्तव्यों का 
बोझ इतना ज्यादा रहता हे कि अक्सर हमें अपना 
कर्तव्य निबाहने में परेशानी होती है किंतु वे 
महिलाएं जो पूरी तरह से पारिवारिक दायित्वों 
और बंधनों से अलग हैं वे इस में पुरुषों के 
बराबर ही सफल हैं. '' 

"पुलिस के पुरुष कर्मचारी और अधिकारी 
आम आदमियों से चाहे जैसे भी पेश आते हों किंतु 
सहकर्मियों से तो उन का व्यवहार अमूमन अच्छा 
रहता है.'' ळक 

''पुलिस में महिलाओं के कम आने का कारण 
प्रमुख रूप से यही है कि यह इयूटी चोबीस घंटे की 
हे तथा लोगों की नजर में जोखिम भरा भी है.” 
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` वाला हे. वे हमारी परेशानियों को सदा ध्यान में 


“कार्यक्षमता प्रदर्शन 3 
का अवसर नहीं मिलता 2 
फूलमती गोयल 


श्रीमती गोयल एक अध्ययन पसंद महिला हें. 
मृदुभाषी गोयल इस समय इलाहाबाद में कार्यरत 
हैं. इन के पति उ.प्र. परिवहन निगम में कार्यरत 
हैं तथा अधिक समय बाहर ही रहते हैं. ऐसे में 
श्रीमती गोयल अपने बच्चों ओर नोकरी के प्रति 
कर्तव्यों के बीच पूर्ण संतुलन बनाए हुए हॅ. वे | | 
पुलिस विभाग में एक अच्छी अधिकारी और घर 
में एक अच्छी मां के रूप में पहचानी जाती हैं. 
मिलनसार श्रीमती गोयल बताती हैं--- 

"मुझे तो पुलिस में लाने का श्रेय मेरे पति 
और श्वसुर को जाता हे उन्हीं के सहयोग और 
प्रोत्साहन से ही में आज इस नोकरी में हूं. मेरे. 
परिवार के किसी सदस्य ने कोई विरोध नहीं 
किया था.'' 

“महिला पुलिस अधिकारी उच्च पदों पर | 
उतनी ही सफल हें जितने पुरुष अधिकारी. 
महिला कर्मचारियों में संख्या इतनी कम हे कि 
उन्हें मोका ही नहीं मिल पाता कि अपनी 
कार्यक्षमता का प्रदर्शन सुचारू रूप से कर 
सके LE] 


''पुलिस एक अनुशासित फोर्स हे यही वजह है | 
कि हमारे मातहत हमें वही सम्मान देते हें जो एक | 
पुरुष अधिकारी को देते हें. हमारे वरिष्ठ |- 
अधिकारियों का व्यवहार हम लोगों के प्रति नम्रता | 
शिष्टता, सम्मानजनक तथा प्रोत्साहित करने || 


Gs हमारे सहयोगियों का व्यवहार सोहाई- |, 
पूर्ण हे. `" i el 
` मेरा अपना अनुभव हे कि यदि पति पत्नी में | 
अच्छी समझ हो तो तनाव या कुठा की संभावना | 
नगण्य हो जाती हे. कभी परिस्थितियां ऐसी होती | | 
हें कि कठिनाई होती हे किंतु उस समस्या को | ' 
कर्तव्य समझकर समाधान कर लेते है. []| 
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i] बारिश के मोसम सें घर में कैद 

! हो जाना पड़े तो? समय कैसे 
कटेगा, बोरियत केसे दूर होगी ? 
लीजिए आपके घर की चीजों के 
लिए कुछ सजावटी सामग्रियां 
प्रस्तुत हे, जिन्हें बनाकर आप 
अपना समय भी गुजार सकती हैं 
| और खर्च में बचत भी कर सकती हैं. 


a 


a fe | qJ उत्तरी काप हा 
IB . । काट लें. फिर आकृति सॉटन स्टिव 
CE a:i | कर लें. फिर लाल घागों से सॉटत है 
ह. | । | बनाएं. पत्तियों और टहनियों को ह 4 
‘| | ५ ONN be ate स्टिच में ही बनाए. a 
> 0” नमूना पूरा हो जाने पर ; 
Ree 
N i सिल ले. फिर आकृति ३ के नमूने 7 रति 
— लाल टुकड़ों पर उतार कर प होल 


|. ` ऽ g 


१-१ लच्छी स्ट्रैंडेड कॉटन की लाल r 
३० सें. मी. काला टेरीकाट कपड़ा व २९ ६ | 
लाल केसमेंट. २६ सें.मी.१२ T है! 
काई बोई के टुकड़े और १३ SAAT 
के दो टुकड़े 
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| र तैयार करे. फिर किनारो को बर्दी कश 
चित्र ५29 पर सॉटन स्टिच में जोड़ दै. फ़िर उसे l 
i पर जोड़ लें. चित्र देखें. 
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a. 4 चीज जब अनायास घट 
॥ गए तो बह अनहोनी कहलाती है और इस 
Sn में अगर कोई सुखद आश्‍चर्य 
| पाहो तो वह करिश्मा बन जाता हे. | 
| लेकिन हम जो बात कर रहे हें वह जादुई 
। नम बे -.जी हां, डेलीसिया स्टॉक . | 
दवी || ins बालिका को जादुई करिश्मा ही | 


देः जांच करते हुए आश्‍चर्यचकित रह गए. यह देखकर 
ीसिया स्टॉक्स का १ ८वां जन्म-दिवस कि उस मां का गर्भाशय खाली हे. जी हां, एक्स-रे 
आम जन्मदिनों की तरह ही मनाया जा रहा रिपोर्ट भी वही प्रमाणित कर रही थी कि बच्चादानी 
१ | डेलीसिया स्टॉक जो नाकी कोल मे ¦ - था, मुख्य अतिथि थे ब्रिटेन के नामी-गिरामी में बच्चा नहीं था, बल्कि कहीं और पनप रहा था. 


नहीं वरन ¦ गायनोकोलोजिस्ट, आए हुए अतिथियों में से किसी प्रसव के पहले तक उन की हैरानी इसी तरह बनी | | 

|| Bt ay ae: ace ame | नेभी यह नहीं सोचा था कि वह लड़की जीवित भी रही, बस उन्होंने एमरजेंसी-सिजरियन ऑपरेशन | | 

|| Tee जगह जो विज्ञान ¦: हो सकती है, क्योंकि जन्म उसका साधारण ढंग से कर दिया और घंटे भर बाद ही बच्चा रोता चीखता 

| नहीं हुआ था. जी, हां आमतौर पर पैदा होने वाले भूमिष्ठ हुआ, जो पूर्ण स्वस्थ था. 

बच्चो की तरह वह पैदा नहीं हुई थी, इसलिए आज भी जब वे उस असंभव परिस्थितिको || 

tre * जन्म के १८ साल बाद A वह ''मिराकल बेबी'' याद करते हैं तो a है कि कल की ही घटना हो. | | 

ह| | कका पल्यर पार कर चुकी हे वह दूसरे . इसी लेबुल से परिचित है. . मां डेलीसिया और उस की नवजात बेटी दोनों | | 
"पार ; A जन्म के कुछ दिन पहले तक भी कनसल्टेंट ही उस दिन कुदरत के उस अदभुत करिश्में से बे || 


गायनोकोलोजिस्ट लियोनॉर्ड आरनेल्ड उस मां की खबर थीं. 
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महिलाओं से कुछ भिन्न है. क्योंकि उन का || 
आर्थिक पक्ष सुदृढ़ रहा. आम महिला उद्यमियों 

जो संघर्ष किया, शायद उतने संघर्ष मनोरमा बे. 
को नहीं करने पड़े. उन के पास जहां काफी पेस. 
था, वहीं उचित सलाहकार और गाइड भी थे. थे 
जबकि आम महिलाओं के सामने सब से बडी | 
समस्या प्रायः धनाभाव ही होता है. हां Aaen ह 
कन्स्ट्रक्शन जैसा कठिन व्यवसाय अपनाना ₹ “ 
के अदम्य साहस का ही प्रतीक हे. और इसी ' | 
साहस से व्यवसाय की दुनिया में वे २० लाख इ 
पूंजी लेकर आई थीं. जो आज करोड़ों में हो चुक 
है. गाजियाबाद स्थित उन की _ 
कंटेनर्स) प्राइवेट लिमि.) इंडस्ट्री को अब AN 
देखते हैं. अपनी लगन मेहनत और धैर्य के 
बलबूते पर ही आज वे पांच बड़ी-बड़ी कंपनियों 


की मालिक हे 
दनिया में ला पटका जिस से वे अनजान मनोरमा वैद केवल वरिष्ठ उद्यमी ही नहीं | 
मनोरमा वैद आम उद्यमी थी. पति की अचानक मृत्यु से वे निरीह हो गई. बिक उन का एक दूसरा रूप भी है जो पहले 
महिलाओं से जरा अलग हें क्योंकि तीन छोटे-छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उन पर थी कम महत्वपूर्ण व लोकप्रिय नहीं है. वे 


` > अता कोठी पेला ला केवल महिला उद्यमी संघ'' की स्थापक अध्यक्ष हें. इ 

उन्हें इस क्षेत्र में आने के लिए जिस में से सब से छोटी बेटी तो केवल तक एक ; a ae 

र समस्यालो का सामना नहीं... साली क ततची 
झक समस्याओं का सामना न हालांकि मनोरमा वैद के लिए कोई आर्थिक सुराप या RES 


करना पड़ा लेकिन महिला होने के. समस्या नहीं थी.कभी रही मी नहीं. लेकिन तीनों. दाता उद्यमी महिला ओ को त मा 
नाते उन के मार्ग में भी अनेकों बच्चों की जिम्मेदारी और फिर निष्क्रिय बेठे प्रशिक्षण व संरक्षण दे रही हैं, महिला 


उन्हें स्वयं जागृति लाने, समाज में उन्हें सम्मानजनक 
अवरोध आए जिन का सामना TET E डळ, हाड दिलाने का भी सतत व सफल प्रयास भी कर एमं हेर 
मनोरमा वैद ने बहादुरी के साथ किया मनोरमा वैद के शब्दों में--''बड़ी अजीब हालत 


हैं. उन के अनुसार--''ऐसा नहीं है कि 


और उन दिनों मंद होती हे. बल्कि उन में टेलेंट होता है. वो ब 
और समाज को दिखला दिया कि थी उन दिनों मेरी. मेरे बडे माई (आर. पी. मोदी). लकी ल ete 


महिलाएं पुरुषों से दो कदम आगे ही VETERE कच NEN उचित एपोुनिटी और दिशा निदेशन की. SET > 
हें. और अब वे उद्यमी महिलाओं के & लेकिन मै तो कुछ जानती नहीं थी. उन्होने. सेख्या यही कर रही है. हम ने पिछले वषो भेस 


संगठित मंच से ओं गाइड भर में कई कार्यशाला आयोजित की हैं. विदेश्उस : 
संगठित मंच से महिलाओं के हक गाइड किया और उत्साहित किया तो अब से से भी एक्सपटस बुलाए हे. महिलाओं तो” ४. 


लगभग दस साल पहले मैं ने गाजियाबाद में लघु ae 

की लड़ाई लड़ रही हैं. उद्योग की एक इंडस्ट्री लगाई. तब कोई सात प्रशिक्षित किया है. सरकार भी हमारे ae 
3 लाख रुपये मैं ने अपने पास से लगाए थे और रुचि लेती है. ती ER gl ‘i महित न | 

श्री मती मनोरमा वैद का जन्म सुपरिचित करीब १३-१४ लाख रुपया बैंक से लिया था. के प्रति सदियों पुराने विचार a os Sy 
£| उद्योगपति मोदी परिवार में हुआ था. २० लाख रुपए से घी के टिन बनाने की इंडस्ट्री मिष्य में हमारी कई TN a 


| उन का विवाह भी एक व्यवसायी श्री नवल शुरू की. पहला'आईर वनस्पति वालों का था चे कहती हैं--' सती रूपकंवर R E 
` | किशोर वेद से हुआ.वे भी आम महिलाओं की ४० हजार टिन प्रति माह का. हम ने सप्लाई समस्याओं का समाधान तभी हो सकता , 
तरह अपनी आखों में सुनहरी भविष्य के सपने किया. इस के बाद हरियाणा में २५-३० हजार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी. | 
संजोए पति के घर आ गई थीं. तब मनोरमा वैद टिन भेजते थे, डी. सी. एम., गणेश मिल, कान- समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माता यहीं 

एकदम घरेलू महिला थीं. वे नहीं जानती थी. कि पुर की सरकारी मिल वगैरह में भी सप्लाई जब तक उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, EET” 
' घर की चारदीवारी के बाहर भी कोई दुनिया हे. किया. मिलेगी तब तक ये रूढ़िवादी परंपराएँ यूँ 7 
ऐसी दुनिया जिस में छल फरेब. दांव-प्रॅन और दसरा बिजनेस मनोरमा वैद ने बिल्डिंग निरीह अबलाओं को क्रूर आग की sch 
उठा-पटक चलती हे. यह उन्होने सपने में भी  कस्स्ट्रकशन का किया, उन का यह बिजनेस भी करती रहेंगी. अब देखिए, बैंक वगैरह 
| नहीं सोचा था कि कभी उन्हें भी अपने सुखी व बेहद सफल रहा. हम ने अपनी मेहनत, लगन देने के लिए वैसे तो बड़े उदार नियम ग अपना 
संपन्न घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर और दिमाग से यह सिद्ध कर दिया है कि औरत, हेहै. लेकिन प्रैक्टिस में आज wae 
हुए दुनिया से भी सामना करना पड़ेगा. लेकिन पुरुषों से पिछड़ी हुई किसी भी हालत में नहीं है से उन के पति क्री गारंटी मांगते ae 
हुआ. मस्ती में गुजर रहे उन के जीवन में बल्कि वह दो कदम उन से बढ़ कर ही है.'' सरकार को भी हमारे पक्ष को, हमारी 
एक सैलाब ने उन्हें उठा कर बाहरी मनोरमा बैद की कहानी आम उद्यमी को उदार दृष्टि से देखना होगा. 
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दुनिया भर में शोर : 


। कर एमां डेलीसिया ने बताया, ''अखबार पढ़ने तक 
के RAITA भी पता न चला था कि कितनी असंभव, 
है. वो बे और संकटपूर्ण गर्भावस्था थी. अस्पताल ही 
प ला दिखाया गया और तब पता चला 
ी. SABE चमत्कार ने दुनिया भर में शोर मचा दिया 
षा में 'जस की नायिकाओं के रूप में हम दोनों मां- 
'. विदेश्डस के मुख पृष्ठ पर विराजमान थे, हालांकि 
OP" ने ही डाक्टरों ने मुझे उस परिस्थिति की 
ए ~` देनी शुरू कर दी थी पर मेरी समझ में 
पहिला? नहीं आया था तब.'' 

न हम दिवस पर खुशी प्रकट करते हुए मि. 
$ ने कहा-- "Ger होने के बाद आज पहली 
पी | बेबी डेलीसिया को देख रहा हृ. सब.से बड़ी 
है जब| शा मुझे आज हासिल हुई वह यह थी कि वह 
, Se साधारण बच्चों की तरह ही संपूर्ण 
जाएगा. खुशगवार बच्ची हे. 

ता नीजि भी में विश्वास कर नहीं पाता कि 
ia अपनी मां के पेट में संपूर्ण आकार प्राप्त 
गे में ही थी, क्योंकि यह केस एक्टोपिक 
से लोत कहलाता है यानी मेडिकल साइंस के 
ie केस में बच्चा दो-तीन हफ्ते से ज्यादा 
Tet सकता पर इस परिस्थिति में मां व बेटी 
बड़ी भाग्यशालिनी रही, और ऐसी हालत 
भो खतरा उन्हे छू नहीं सका. क्योकि इस 


i a गर्भकालीन कोई भी दुर्घटना किसी भी 


ट्‌ RR 7 हः 


डेलीसिया वाकई कुदरत का एक करिश्मा है, 
वैसी हालत में कोई भी आधुनिक औषधि उस के 
लिए अत्यंत खतरनाक साबित होती. १९६९ में 
अगर स्केनिंग प्रथा होती तो शायद इस चमत्कार 
की खबर कई महीने पहले ही दुनिया को मिल 
जाती. 


खतरनाक स्थिति : 


अगर ऐसी परिस्थिति आज खड़ी होती तो आज 
के डाक्टरों ने तो पहले ही गर्भ को गिरा दिया होता. 
डॉ. आरनेल्ड कहते हैं कि एक्टोपिक गर्भाधान मां 
एवं संतान दोनों के लिए ही खतरनाक होती हे, पर 
डेलीसिया के केस में ऐसा नहीं हुआ वरना उस के 
जैसा बच्चा आज जन्म लेता ही नहीं, यह चमत्कार 
ही तो है. क्योंकि ऐसी हालत में डाक्टरों का तो 
यह कर्तव्य हो जाता है कि बच्चे को तुरंत निकाल दे 
वरना इस में अधिकतर ट्यूब फटने की आशंका 
बहत ज्यादा होती है और फट जाने पर तो बच्चे की 
मत्यु तय होती ही. पर मां की भी मृत्यु EE 
होती हे--यानी अदर ही अदर रक्तस्राव उसे मौत 
के दरवाजे तक ले जाती हे और खबर भी नहीं 
होती. 


अनहोनी घटना : 


पैदा होने के बाद डेलीसिया को इनक्युबेटर में 
रखा गया था. मि. आरनेल्ड का कहना है 
''बच्ची संपूर्ण स्वस्थ थी. सिवाय वजन कम होने 
के अलावा कोई भी कमी उसमें नहीं थी. वजन ४१ 
पोंड १३ ate था और इसी से हमने उसे विशेष 
निरीक्षण में रखा था ताकि उस पर ज्यादा निगरानी 
रख सके और देखभाल में कोई कोर-कसर न रह 
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Es ee Ge चूंकि यह अनहोनी घटना थी, इसलिए हम 
चाहते थे कि हमारी तरफ से कोई भी गलती न होने 
पाए. उसे तीन हफ्ते के लिए अस्पताल में रखा था 
फिर उस के बाद ही वह अपने मां बाप,तीन भाइयों 
व दो बहनों के बीच पहुंच गई थी. 

डेलीसिया के जन्म के बाद उस के मां-बाप को 
दुनिया के दर्जनों शुभचिंतकों से चिटिठयां मिली 
थीं 


E COATT sone 


डेलीसिया की मां ने बताया ''बेबी डेलीसिया के 

जन्म के बाद एक उच्च परिवार ने लिखा था कि, 
बेबी की जन्मकथा सुनकर वो उस से मिलना चाहते 
हैं, उन्होंने इस सुखद कहानी को पढ़कर उसे गोद 
लेना भी तय कर लिया था, हांलाकि वे लोग 
सचमुच गोद न लेकर उस से मिलने को ज्यांदा 
आतुर थे इस के बाद हम लोग दो बार हॉलेंड 
जाकर उन से मिले थे, और उन्होंने हमारी बड़ी 
आवभगत की.'' डेलीसिया का जन्म एक भरे-पूरे 
परिवार में हुआ था और उस के मां-बाप का Hear 
है कि डेलीसिया को उन्होंने अत्यधिक प्यार से 
बिगड़ने नहीं दिया था. मां डेलीसिया कहती है 

“SH ने उसे खासतौर से पालने की कोशिश नहीं 
की. पर खास निगरानी उस पर जरूर रखी थी. 
उस खासियत के बारे में हम खुलकर कुछ कह 
नहीं सकते. लेकिन इतना जरूर कहुंगी कि उस के 
पिता का'उस पर कुछ ज्यादा ही प्यार रहा, व औरों 
से कुछ ज्यादा ही ध्यान रखते थे उस को. अपनी ' 
अनहोनी जन्म कथा से डेलीसिया पर कोई विशेष | 
प्रभाव नहीं पड़ा. उस ने उसे बखूबी निभाया. वह | | 
कहती है, ''यह तो मैं जानती थी कि मैं सबसे | 
अलग हूँ. लोग समय-समय पर मुझ से तरह-तरह 
के सवाल पूछते थे. मैं सिर्फ इतना ही कहती हँ-- 
"मे गर्भाशय से बाहर पैदा हुई हू.'' कुछ साल 
पहले तक में यह भी नहीं जानती थी कि इस का 
अर्थ या होता हे?'' 


f 
a 
| 
| 
| 


''ए फैशन के आईने, बता, ज्यादा 
> सुंदर कोन मैं या मेरी सजावट?'_ || 
| "aa save दोनों, एक-दुस | 
* के पूरक हे, एक दसरे के बिना दोनों | \ 
ही फीके u | i 

जीहां यही तो वह समय है जब | 
मन अल्हड़ यौवन के रंगीन सपनों के | E 
साथ पहरावो के सजीले ताने” || § 
संवरने को मचल उठता {| | 


fact सलवार भी सौंदर्य 
तो प्रतीत होते है 


न.न एक नया रूप ही 
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@ में अठारह वर्ष की लड़की हूं. मेरे 
मुंह पर पहले कम तिल थे, अब तिल 
बढ़ते व नए-नए होते जा रहे हे. ग्रे तिल 
हाथ, पांव व मुंह पर हें. इन से मेरा मुंह 
दिखने में भद्दा लगता है. कृपया इन से 
छुटकारा पाने के लिए कोई उपचार 
बताइए. 

७ मुंह व शरीर पर तिल कई कारणों से 
हो सकते हैं, जब यह अत्यधिक मात्रा में हों तो 
यह सुंदरता का प्रतीक न हो कर हमारे खून व 

अन्य रासायनिक तत्वों में असंतुलन से संबंधित 
होते हैं, आप घरेलू नुस्खों में न उलझ कर किसी 
त्वचा विशेषज्ञ डाक्टर की सलाह लीजिए. 


७ में एक १४ साल की गरीब लड़की 

हु. आठवीं क्लास में पढ़ती हूँ. मां- 
बाबूजी अब हम को पढाना नहीं चाहते हें. 
मेरी शादी एक तीस साल के ड्राइवर से 
ठीक हो गई हे. मेरी एक सहेली की शादी 
साल भर पहले एक आटो रिक्शा ड्राइवर 
से हुई थी. सुहागरात को उस ने मेरी 
सहेली के साथ बहुत जबर्दस्ती की. मेरी 
| सहेली तो बेहोश सी हो गई थी. मेरी 

| सहेली अपने मर्द को छोड़ने के लिए बोली 
(| | तो वह गुस्सा हो गया और उस के बालों को 

| | जोर से खींचा. मुझे तो शरम लगती हे. 

मुझे अभी मासिक नहीं आता हे. 
© चोदह वर्ष की आयु में आप की शादी 
हो सकती. यह गैरकानूनी होगी. ऐसा करने 
पर आप के मां-बाप केद किए जा सकते हैं और 
उन्हें सजा भी हो सकती है. अठारह वर्ष की हो 
जाने पर ही आप की शादी होनी चाहिए. आप के 
| विवरण से स्पष्ट है कि आप का शरीर अभी 


2 ७ वर्षीय युवक हूं तथा 
सेवा में कार्यरत हूं. मेरी 


समस्या हे कि एक शादी शुदा लड़की को 
जो कि मुझसे उमर में ४-५ वर्ष बढ़ी है, 
प्यार करता हूं. हमारे बीच शारीरिक 
संबंध स्थापित हो गए थे. अब पिछले २ 
वर्ष से लड़की ने मुझसे मिलना जुलना, 
प्यार से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया 
हे, जिस से मेरे आत्मसम्मान को गहरा 
धक्का पहुंचा है. कई बार निराश होकर 
कोई भी गलत कदम उठा लेने की सोचता 


ह्‌. 

& यदि एक विवाहिता भटक गई थी और 
अब अपनी गलती समझ कर ठीक रास्ते पर 
चलने का प्रयास कर रही हे तो इस में आप के 
आत्मसम्मान को धक्का केसा? क्या आप को 
कभी विचार नहीं आया था कि आप ठीक काम 
नहीं कर रहे थे? अपने को अपमानित न समझ 
कर आप को माग्य की दया का पात्र समझना 
चाहिए कि आप असीम बदनामी और समस्याओं 
से छुटकारा पा गए. अपने काम में जुट जाइए. 
समय आने पर आप को समझदार सुचरित्र 
लड़की मिलेगी जिस से आप शादी करके सुखी 
जीवन व्यतीत कर पाएंगे. 


७ मेरी उम्र १६ साल है तथा में इंटर 
में पढ़ता हूँ. में अत्यंत दुबला-पतला एवं 
छोटे कद का हूं. मेरी आवाज बहुत पतली 
है तथा मेरे गुप्तांग अत्यंत अविकसित हें. 
लड़के मुझे चिढाते हैं. मुझे कोई गंदी 
आदत नहीं है. पढ़ाई में मन नहीं लगता. 
मुझे वीर्य स्खलन भी नहीं होता. क्या 
करूं ? 

७ युवावस्था में प्रत्येक प्राणी के विकास 
का समय व गति भिन्न होते हॅ. कई लोगों का 
शारीरिक विकास जल्दी होता है और कईयों का 
देर से. ऐसा प्रतीत होता है कि आप का शारीरिक 
विकास विलंबित है. इस में घबराने की कोई 
बात नहीं और न ही हीन भावना की. आप के 


| आती 


Yeu a र बताए 
साथी नासमझ हैं जो आप को चिद़ाते हें. कई 
किशोर व किशोरियां अठारह-उन्नीस वर्ष तक ]बोलन 
शारीरिक विकास प्राप्त करते हैं. J 4 हा 


७ में २३ वषी युवक हूं. बैंक में EE 
कार्यरत हूँ. मेरी शादी होने वाली है. si 
बचपन में मेरी मूत्रनली जननांग के नीचे |... 


थी. चौदह वर्ष की उम्र में आपरेशन | A 
कराकर उसे ठीक कराया गया. पर चूंकि _ TA 


में जवान होने लगा था इसलिए मूत्रनली करवा 
को बीच में लाकर छोड़ा गया क्योंकि नि 
सुपारी में चीरा लगाने से खून ज्यादा 
निकलने का खतरा था. = 
७ कोई भी प्रशिक्षित डाक्टर आपरेशन -|> 

करते समय अपने मरीज के भावी जीवन का एर | ननक 
ध्यान रखता है. एक छोटे बच्चे का आपरेशन 

करते समय वह कभी नहीं भूलता कि बच्चे की | ६ 
जवान हो कर बैवाहिक जीवन का उपभोग कणा | मुझे 
है. यदि और कोई उपचार न हो तो वह प्राय | खत्म 
मरीज या उस के घरवालों को बता देता है कि | हतं 
मरीज में क्या कमी रह जाएगी. यदि आप की बं | सक्‌. 
आप के घर वालों को यह नहीं बताया गयातो. | में न 
कदाचित आप के संभोग में या आप की पली क as 
गर्भधारण करने में कोई असुविधा नहीं होगी. ( 
विश्वास के लिए आप उसी या किसी अन्य | STA 
डाक्टर से जांच करवा सकते हैं, | 


७ में १५ वर्षीय छात्रा हू. मेरे a w 
वक्षस्थलों में गाठे हें तथा उन्हें peL [fre 
दर्द भी होता है. में ने अभी किसी डा 
को भी नहीं या है. कहीं यह कैसर | 

लक्षण तो नहीं हैं ? | 
O शरीर के किसी भी हिस्से गण 
रहनी चाहिए. आप को तुरंत डॉक्टर ह 
की जांच करवानी चाहिए. यह गाठ ' a 
'कैसरस', इस का पता गांठ को AE 
कर उस की जांच व विश्लेषण के ae 
जा सकता हे. कई बार गांठ" 


i: उसी स्थान या अन्य किसी अंग में 
उभर आ सकती है. मरीज को सचेत रहना 
चाहिए और जब भी नई गांठ का अनुभव हो 
र की सलाह लेनी चाहिए. 


i ` ७ मेरी उम्र १६ साल है. मेरी 


समस्या है कि मैं बोलते वक्‍त हकलाता 
हू. में ने अभी तक अपने माता-पिता से 
!इस बारे में कोई बात नहीं की. मुझे शर्म 
' आती है. मेरे दोस्त मुझे ' हकला' कहकर 
| चिढाते हें. आप को बड़ी आशा से पत्र 
| लिख रहा हूँ. कृपया कोई घरेलू इलाज 
बताएं. 

@ हकलाने की आदत बचपन में विधिवत 
बोलना न सीखने से संबंधित हो सकती है, जिव्हा 


, श्र मुंह में किसी अन्य भाग में विकार के कारण 
"| हो सकती है. मानसिक तनाव व अन्य 


प्रनोवैज्ञानिक परिस्थितियां भी हकलाने का कारण 
हो सकती हैं. 

हकलाना व अन्य भाषा संबंधित विकारों की 
चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ-- ''स्पीच 
पैरेपिस्ट''--होते हैं. आप ऐसे किसी विशेषज्ञ 
से संपर्क करें. वह आप को हकलाने से मुक्‍त 
करवा आप की भाषा में सुधार ला सकते हें. आप 
के दोस्त आप के प्रति मित्रता का व्यवहार नहीं 


कर रहे. यदि आप के भाषा विकार का कारण 


शन्‌ . 
[पूरा 
गन 
[को 
करना 


ut 
a 
ae : 


मानसिक तनाव या मनोवैज्ञानिक परिस्थितियां 


हैं, तो वे अपनी छेड़छाड़ से उन्हें और गहरा व 


विकृत कर रहे हैं. 


७ में एक २५ वर्ष की लड़की हू और 
मुझे अस्थमा है. शायद ये बीमारी कभी न 


| खत्म होने वाली हे. इलाज से नार्मल तो 


रहती हू, बस इतना कि ८ घंटे ड्यूटी दे 
र * घर वाले चाहते हैं में शादी करूं.पर 


| नहीं चाहती कि किसी लड़के को घोसा 


६. बताइए में क्या करूं ? 
पी दमा दुखदाई रोग है परंतु जैसा कि आप 
4 । हैं, सावधानी व चिकित्सा से वश में रखा 
हि है. इस रोग के कारण आप को 

नही जीवन से वंचित रहने की आवश्यकता 
तर आप के भावी पति को आप के रोग के 
मो भता दिया जाए और वह आप से शादी 

तैयार हो तो उन से किसी प्रकार का 


नहीं होगा 
कोई बाघा नहीं और आप के बैवाहिक सुख में 


< सोलह वर्ष का एक लड़का हूँ. 

सोना ae लड़का हूँ, फिर भो मेरा 

अधिक ) अन्य लड़कों की अपेक्षा कुछ 
फेला हुआ है और उस के अंदर 
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` गुठली सी मालूम पड़ती है. फूला हुआ 
सीना सिर्फ दाएं तरफ का है, बाएं तरफ * 
का सीना लगभग सामान्य ही है. इस 
कारण अपने साथियों के बीच हीन भावना 
महसूस होती है. कृपया जल्द से जल्द 
कोई उपाय बताएं. 


® अप के वक्षस्थल में 'गुठली' की 
डाक्टरी जांच होनी चाहिए और डाक्टर के 
कथानानुसार उसे शरीर में से निकलवा देना 
चाहिए. ऐसे गांठ 'केंसरस' भी हो सकते हैं. 
अतः इन की जांच तुरंत हो जानी चाहिए. 


@ में ४५ वर्षीय विवाहिता स्त्री हूँ 
मेरी २ बड़ी लड़कियां एक १८ वर्ष की, 
दूसरी १६ वर्ष की है, एक लड़का १२ वर्ष 
का है. शादी के प्रारंभ से ही मेरे पति दहेज 
की मांग पर छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई 
झगड़े करते रहे हैं. वह बहुत ही ऋर व 
झगड़ालू स्वभाव के हैं. पहले में सोचती 
थी शायद कुछ समय बाद स्वभाव में 
बदलाव आ जाए. परंतु अभी तक हालात 
वैसे ही हैं. दहेज के कारण बहुत मानसिक 
यातना देते हें. दिमाग की नसे काफी तनी 
रहता हैं तथा अब दर्द भी महसूस होता 
हे. में किसी संस्था में रह कर अलग 
जीवन बिताना चाहती हूँ ताकि मानसिक 
शांति मिल जाए. 

@ यदि आप पति से अलग हो कर रहेंगी 
तो आप की विवाह योग्य दो बेटियों का क्या 
होगा? यदि आप की लड़कियों की शादी के लिए 
दहेज मांगा जाएगा तो आप के पति के क्या 
विचार होंगे? क्या आप यह नहीं सोचती कि इस 


समय आपका अपनी बच्चियों के पास रहना अति . . 


आवश्यक है? में तो सोचती हुँ कि आप उन्हें 
उत्तम शिक्षा दे कर आत्मनिर्भर बनाएं और दहेज 

. जैसी कुरीति से जूझने की शक्ति दे. उन का 
उदाहरण लेकर कदाचित आप अपने पति के 
विचारों में भी परिवर्तन ला सकती हैं. 


७ में २६ वर्षीय कोलवाशरी में 
कार्यरत एक युवक हूँ. मेरी समस्या यह हे 
कि में एक साल से १७ वर्षीया लड़की से 
प्रेम करता हूं ओर हम दोनों ने शादी करने 
का निर्णय कर लिया था पर एक महीना 
पहले मेरे दोस्त मिल कर मेरे घर से 
लड़की के सारे प्रेम पत्र और मेरी निजी 
डायरी चुरा कर ले गए हें. अब उस लड़की 
को वे सब प्रेम पत्र के दारा डरा-धमका रहे 
हेः, मेरे रास्ते से हट जाने के लिए. मगर 
लड़की के परिवार वाले ओर मेरे परिवार 
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वाले इस प्रेम विवाह से इंकार कर रहे हैं. 
सिर्फ लड़की इस विवाह से राजी है, 
बताइए में क्या करूं ? 

® लटकी अभी सत्रह साल की ही हे सो 
कानून उसे अपनी इच्छा से आप के साथ विवाह | 
करने की अनुमति नहीं देता. आप के लिए एक 
ही शिष्ट व्यवहार हे कि आप साल-दो साल 
प्रतीक्षा करें. उस के माता-पिता भी इस अवधि 
से पहले उस का विवाह कहीं दसरी जगह नहीं 
कर सकत. इस बीच आप की भावनाओ की 
परीक्षा भी हो जाएगी. यदि आप दोनों तब भी 
अपने निश्चय पर अटल रहे तो आप को विवाह 
करने से कोई नहीं रोक सकता. 


७ में बीस वर्ष की विवाहित महिला 

के दो महीने हुए हैं. मुझे शर्म 

गोर दुख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे - 
पति नपुंसक हैं. सुहागरात के बाद मेरी 
सहेलियों को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने मेरे 
साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं 
किया. उन्होंने सोचा कि शायद शर्म के ik 
कारण उन्होंने ऐसा नहीं किया. महीने «त 
भर के बाद जब शारीरिक संबंध स्थापित 
नहीं हुआ तो एक दिन सहेलियां उन्हें 
डाक्टर के पास ले गई. जांच के बाद पता 
चला कि वे नपुंसक हैं. अब में उदास 
रहती हैं. बैसे तो मेरे देवर छब्बीस वर्ष के 
जवान हैं. अभी वे नोकरी करते हें. 
लेकिन में शर्म से उन्हें यह बातें केसे कह? 
में तो समझती हूँ कि पहले तो मुझे अपने 
पति से तलाक लेना पड़ेगा और फिर देवर 
से शादी करनी पड़ेगी. में क्या करूं ? 

७ आप का विवाह एक नपुंसक पुरुष से 
करवा कर आप के सास-ससुर ने एक अपराध 
किया है. अतः आप को तलाक अवश्य मिल 
सकता है. परंतु आप ने देवर से विवाह करने का 
निश्चय क्या सोच-समझ कर किया हे? तलाक के 
बाद आप स्वतंत्र होंगी व कंवारी भी. आप को 
दसरी शादी आदमी को जान-पहचान कर, उस के 
शारीरिक विकास व मानसिक स्तर की जांच 
करवा कर करनी चाहिए. कहीं ऐसा न हो कि 
आसमान से गिरे खजूर में अटक गए 


O 
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न स्टिच से 

कढ़ाई करके 
आप अपने पलंग के 
लिए एक सुंदर चादर 
बना सकती हें ओर 
अपनी सुरुचि से सब 
की प्रसंशा की पात्र बन 
सकती हैं . 


amt. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सफेद, कढ़ाई के लिए सुई. 


ढाई मीटर कॉटन साटिन की] 
डबल अरज की, कढ़ाई के लिए | । 
एंकर स्टेंडड कॉटन भागेल $ 
नीला, पीला, हरा, काला 


ग्राफ की ह | | 
q al 
का amea a oe i 


के किनारे ई 


सामग्री 


उ कप आटा, १ कप गरम दध, 


,२ बड़े चम्मच खमीर पाउडर या 
२४ ग्राम ताजा खमीर, १ छोटा 

चम्मच चीनी, 8 बड़े चम्मच 

। मकखन या घी, २ बडे चम्मच 


खसखस, १ बहा चम्मच तिल, १ | 
अडा (फेरा हुआ), १ छोरा चम्मच | 


“नमक, १० CH केसर, २ बड़ा 
' चम्मच दघ, 
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द्धः ओर केसर को कप में 


'मिलाकर अलग रख a 


परात में आटा ओर नमक 
मिलाकर छान ले. इस में गरम दघ 
और मक्खन या घी मिलाएं, फिर 


इस के ऊपर खमीर तथा चीनी का | 
'किडकाव करे तथा आधे घंटे के बाद! 
(इसे गूंधे. इसमें खमीर और फेटा. | 


हुआ अंडा मिलाकर एक बार फिर 
गूघे ताकि मिश्रण मुलायम और 


| 


।लचीला हो जाए. १५ मिनट बाद 
'एक बर्तन में चिकमाई लगाकर गंधा . 
हुआ आटा एक सूखे कपड़े से रक : 
at छ: घंटे के लिए रख दें ताकि 
यह फूल जाए {यदि इसे सारी रात 


| 


रखा जाए तो नान और अच्छा 


बतगा 


अगली सुबह आटा फिर गूंध लें 
तथा इस को ८ लोइयां बना लें. हर 
'लोई को गोल बेलें (बेलते समय 
ध्यान रखें कि बीच में पतला हो 
'ओर किनारे मोटे हो). अब इस में 
'घी और केसर का मिश्रण लगाए | 
'तथा खसखस, तिल Pree. बेकिंग | 
दे में योझ सा पानी लगाएँ. पहले से 
गरम किए ओवन में 2-3 नान एक 
र बेकिंग टे में ५ मिनट तक बेक 
क 
“ रोगनी नान सब्जी या मीट के 
साथ खाने पर स्वादिष्ट लगेगी. 


सामग्री 


२ कप गेहूं का आटा, १ छोटा 
चम्मच नमक, आवश्यकतानुसार 
पानी (गूंघने के लिए), घी या तेल 
(तलने के लिए) 


भरने की सामग्री 


४ मध्यम आकार के आलू, १ 
छोटा प्याज (कसा हुआ), १ छोटा 
चम्मच नमक, १/२ छोटा चम्मच 
पिसी हुई काली मिर्च, १ छोटा 
चम्मच हरा घनिया (कटा हुआ) 


fit की in| 


\ 
| 
| 
y 


E 


विधि 
आटा और नमक मिलाकर छान 
लें. फिर इस में धीरे-धीरे पानी 
डालकर मुलायम गूंघ लें. गूंघे हुए 
आटे को किसी गीले कपड़े से २० - 
मिनट तक ढक कर रखें. 
6 = उबाल लें, फिर छील कर 


[कर इन्हें खूब अच्छी तरह से 
मिलाएं फिर मिश्रण के ८ बराबर 
हिस्से कर लें. 

आटा एक बार फिर गूंघ कर ६ 
गोले बना लें. एक गोला ले कर 
हथेली से हल्का सा चपटा करें. इस 
में एक हिस्सा मिश्रण का रख कर 
बंद कर दें. 
रोटी गोल बेल लें ओर मध्यम 
+ आंच पर गरम तवे पर पकाएं. 
| किनारों में १-२ चम्मच घी लगाएं, 
ude, इसे सुनहरा भूरा 


बड़े प्याज (कटा हुआ), ५/८ कप 


सामग्री 


२ कप गेहूं का आटा, १ कप 
पनीर (मैश किया हुआ), २ छोटा 
चम्मच नमक, २ बड़ा चम्मच घी, 
१/२ छोटा चम्मच पिसा हुआ जीरा, 
१ बड़ा चम्मच हरा धनिया (कटा 
हुआ), पानी (गूंघने के लिए), घीया 
तेल. 


परात में आटा और नमक लेकर 
बारीक छलनी से छान लें. इस में 
२ बड़े चम्मच घी और जीरा मिलाएं 
तथा पानी से मुलायम गूंघ लें. 
किसी गीले कपड़े से २० मिनट तक 
ढक कर रखें. 
भरने के लिए पनीर को अच्छी 
तरह से मसल कर इस में १ छोटा 
चम्मच नमक और हरा धनिया 
मिलाएं. इस पूरे मिश्रण को फिर 
भली प्रकार से मिलाकर ६ बराबर 
गोले बना लें. 
अब आटे की मी ६ लोइयां बना 
लें. हर लोई को पूरी के आकार में 
-बेल कर इस में पनीर का गोला 
रखें. इसे किनारों से उठा कर बंद 
क्र लें तथा रोटी की तरह गोल बेल 
लें. क 
गरम तवे पर सादे परांठे की 
तरह ही बनाएं. यह स्वादिष्ट पनीर 
रोटी किसी भी सब्जी या चटनी के 
साथ gad. 


नारियल की रोटी 
सामग्री . 
२ कप गेहूं का आटा, १० बड़े 


चम्मच नारियल (कद्दकस किया 
हुआ), २ छोटा चम्मच नमक, २ 


ठंडा पानी, चुटकी भर खाने वाला 
सोडा, घी या तेल. 


विधि 


छने हुए आटे में नमक, प्याज 
और सोडा मिलाएं. इस में सारा 
पानी एक ही बार में मिलाकर तथाः 
लकड़ी के चम्मच से तेजी से 
मिलाएं. ढक कर रख दें. 
एक घंटे बाद इस घोल को फिर 
२ मिनट तक फेटे (घोल गाढ़ा होना 
चाहिए). तवा गरम करके घी से 
हल्का चिकना कर लें. अब इस में 
१/२ कप घोल डाल कर चम्मच के 
पिछले हिस्से से इसे फेला दें. इस 
के ऊपर १ बड़ा चम्मच नारियल 
बुरक कर इसेढकदे. 
हल्का भूरा होने पर पलट दें 
तथा दूसरा हिस्सा भी मूरा होने दें. 
यदि आवश्यकता हो तो थोड़ा घी या 
तेल रोटी के किनारों पर डालें. 
बाकी.बचे घोल से भी इसी प्रकार 
रोटी बनाएं. गरम-गरम नारियल 
रोटी रायता के साथ परोसें. 


` हरी रोटी... .| ा 


सामग्री 
२ कप गेहूं का आटा, १-१/२ 
कप मटर (छिला, उबला और मैश 
किया हुआ), २ छोटा चम्मच 


नमक, २ बड़े चम्मच नींबू का रस, 


१/२ कप पुदीना या हरा धनिया 
(कटा हुआ), २ बड़े चम्मच घीया 
तेल, १/२ छोटा चम्मच काली | 
मिर्च, आवश्यकतानुसार पानी, 


(> 


N = BR z Bigs a | 


le 


नमक मिलाकर आटा छान ले F 
इस में २ बड़ा चम्मच घी या तेल | 
तथा मैश किया हुआ मटर, काली | 
मिर्च, धनिया या पुदीना तथा नीब | 


का रस मिलाकर पानी से गुंघलें. 
इस की ८ लोइयां बना ले. i i a 
लोई को गोल बेल लें. हथेली में ' प 
सूखा आटा लगाकर रोटीको 6 अला 
सावधानी से गरम तवे में डालें. इसे | ताव 
१-२ चम्मच घी लगा कर तब तक | वार 
पकाएं जब तक यह मली भांति पक | बेल व 
न जाए. | नै 
| हि 
तहेदार रोटी || 
| aor 
सामग्री ef 


४ कप आटा, २कपकीमा |, 


(घोया व साफ किया हुआ), २ बझ | fh 
चमच घी, १ छोटा प्याज (कटा | पार 
हुआ), १ छोटा चम्मच धनिया arg 


पाउडर, १/२ छोटा चम्एचलालं | ग 
मिर्च पाउडर, १ छोटा चम्मच गरम | किसी 
मसाला, घी या तेल, गुनगुता गर्म |. 

पानी. 2R 


i 


í होने तक 
| | हकत हो तो और 
m मिलाएं लेकिन ध्यान रहे 
तक पानी सूख जाना चाहिए. 
एक बार फिर आटा गूंध इसे 
E भागो में बांट लें. १ रोटी के 
| लिए ८ लोईयों की आवश्यकता 


S 
Ey 


| हो चार लोइयों को अलग- 
gan पतला बेल लें तथा घी 
A | णाकर पका लें. इसी प्रकार अन्य 
चार लोइयों को भी अलग-अलग 
वेत कर पका लें. 

नींबू का रस छिड़क कर कीमा 
३ हिस्सों में बांट लें. चार चपाती 
एक साथ लेकर, ऊपर वाली चपाती 
| fot fen कर कीमा की पतली 
तह बिछा दें. अब इसे ४ चपाती से 
| क़दें और उंगली से किनारे दबा 
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| फिर से तवे में एक साथ सारी 
पतियों को सुनहरा भूरा व करारा 
हेने तक घी से तले. 

गरम तहेदार रोटी रायता या 
किसी भी सब्जी के साथ परोसें. 


मसाला बाटी 
सामग्री 
॥_९१/२ कप गेहूं का मोटा पिसा 
A | आ आटा, १/२ कप बेसन, ४ 
2 पेश चामच गरम घी, ३ प्याज 
Is | कैय हुआ), १ छोटा चम्मच 


J | १/२ छोटा चम्मच जीरा, ३ 
2.2१. लहसुन (कसा हुआ), पानी, 


A. 


'खसखस, तलने के लिए घी या 
तेल. i 
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विधि 
बेसन और आटा मिलाकर छान 
लें. इसे थोड़ा-सा पानी डालकर 
सख्त गूंघ लें. गूंधे हुए आटे की ६ 
लोइयां बना लें. प्रत्येक गोले के 
बीच में खाली जगह छोड़ें, इन्हें 
बेकिंग ट्रे में रख कर पहले से गरम 
किए हुए ओवन में २२० डिग्री 
सें.-४२५ डिग्री फा. तथा गैस मार्क 
७ पर १५-२० मिनट तक बेक 
करें. यदि आप तंदर का प्रयोग कर 
रही हें तो तेज आंच पर १५-२० 
मिनट रखें. 
जब बेक हो जाए तो हरेक बाटी 

को गरम घी में डालकर हल्का सा 
दबाकर परोसें. इसे दाल, कदी, 
मीट या सब्जी के साथ गरम परोसें. 
नोटः- यदि आप बाटी को 
परंपरागत तरीके से परोसना चाहती 
हैं तो एक पैन में घी गरम करें. एक 
बार में एक बाटी पैन में डालकर 
दबाएँ, यह १ से ४ हिस्सों में टूटना 
चाहिए. घी से निकालकर फिर 
परोसें. 


200 ग्रा. मैदा, 200 ग्राम. 
गेहू का आटा, १/२ छोटा चम्मच 
नमक, १ बड़ा चम्मच भूनी-पिसी 
सौंफ, १ छोटा चम्मच सूखा खमीर, 


५/८ कप गरम दूध, २ बड़ा चम्मच _. 


चीनी, २ बड़ा चम्मच खट्टी दही का 
खमीर, ८ रेशे केसर, चुटकी भर 
जलेबी का रंग, १ छोटा चम्मच 


विधि 


गर्म दुघ में एक चम्मच चीनी 
और सूखा खमीर मिलाएं, इस 
मिश्रण को तीस मिनट तक ढक कर 
रख दें. 

TE oT आटा, मैदा और नमक 
एक बर्तन में लें, इसमें चीनी और 
सौंफ मिला दें. खमीर वाले दघ से 
१५-२० मिनट तक गूंधें. जब तक 
मिश्रण नरम और मुलायम न हो 
जाए तब तक गूंघते रहें. फिर इसे 
गीले कपड़े से ४ से ६ घंटे तक ढक 
कर रख दें. इस मिश्रण को पूरी रात 
गर्म जगह पर रखने से पूरी और 
अधिक स्वादिष्ट बनेगी. 

अगली सुबह मिश्रण को फिर से 
गूंधें. अब मिश्रण की बीस लोई बना 
लें. लोई चकले पर ४ इंच 
गोलाकार बेले. 

केसर, खसखस और Gat दही 
से उठा खमीर तीनों को मिला कर 
१५-२० मिनट तक रखें. 

तलने से पहले पूरी के एक 
तरफ खसखस के मिश्रण का आलेप 
करें. फिर घी या तेल को गर्म करें 
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और उस में एक या दो पूरी भूरी 
होने तक तलें. 
साथ परोसें. i 


A अनेक ब्रांड चल रहे हें, इन में 


गर्मागर्म पूरी को कश्मीरी दही g 


नया क्‍या ड़ै ? 
सपन एक्टिब-२५ 


सपन घी, सपन डेयरी स्पेशल 
और मिल्क केयर जैसे प्रसिद 
उत्पादों के निर्माता डालमिया 
डेयरी इंडस्ट्रीज ने एक नए 
स्वास्थ्यवद्वक पेय का उत्पादन 
शुरू किया है-- इसका नाम हे : 
सपन एक्टिव-२५. 4 

इस समय स्वास्थ्यवईक पेयों 


किसी भी पेय में अधिक से 
अधिक २३ अनिवार्य पोषक तत्व 
होते हे. जबकि एक्टिव-२५ में 
२५ पोषक तत्व है. यह अन्य 
पेयों से कहीं अधिक पोषक एवं 


स्वादिष्ट हे और इसे बच्चे भी बड़े | 
चाव से पीते हैं, 


Bi 


erre 
essee 
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१/२ किलो ताजा मीट, १/४ 
किलो बासमती चावल, १ कप घी, 
१/२ कप दृध, १ गिलास पानी, २ 
बड़ा चम्मच पिसा हुआ अदरक और 
लहसुन, १५० ग्राम दही, २ टमाटर 

| (कटा हुआ), गरम मसाला-- ३ 
लहसुन, १ दालचीनी, ४-५ « 
इलायची--,4९ ग्राम काजू, २५ 
ग्राम किशमिश, १ नींबू, & प्याज 
(कटा हुआ), ६ आलू (चकोर 

| टुकड़ों में कटा हुआ), १ बड़ा 

|| चम्मच धनिया जीरा पाउडर, १ 

छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 


Joemer e a 
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१/४ छोटा चम्मच हल्दी, थोड़ी सी 
इमली (गुड़ तथा पानी में मिला कर 
घोल बनाएं) केसर, नमक 
स्वादानुसार. 


विधि 


चावल साफ करके पानी से 
अच्छी तरह धो लें. घी, जीरा, 
नमक, दध मिलाकर चावल पका लें 
तथा इसे अलग रख दें, आलू नरम 
होने तक तल लें. प्याज भी भूरा भून 
लें. इन्हें भी अलग से रख दें, मीट को 
धोकर अधपका पका लें, तथा एक 
अलग बर्तन में ढक कर रख दे. 

- भूने हुए प्याज को मैश करके 

इस में गरम मसाला, अदरक, 


लहसुन का पेस्ट, घनिया, जीरा 
पाउडर, दही, कटे हुए टमाटर, 
नींबू का रस, लाल मिर्च पाउडर, 
हल्दी, इमली का पानी, काजू और 
किशमिश मिलाएं. सारी सामग्री 
मीट और आलू के साथ खूब अच्छी 
तरह मिला दें. अब पूरे मिश्रण को 
धीमी आंच पर ५-८ मिनट तक 
पकाएं. 
हाँडी में तैयार चावल की एक 

तह लगाएं. इस के ऊपर केसर 
fase, fae मीट की तह लगाएं. 
क्रमशः इसी प्रकार एक के बाद एक 
मिश्रण रखते जाएं. अंत में हाडी को 
गंधे हुए आटे से सील बंद कर दें. 
तथा इस के ऊपर लकड़ी का काठ 
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ज्ञ ङ ड ड्ग ङ्ग 


श्रीमती प्रभा प्रकाश, 
मुजफ्फरपुर. 


सामग्री 


Tey किलो आलू, ५७ ग्राम 
att ROO ग्राम बेसन, ५-६ 
| | हता ६-१ सा अदरक, थोड़ा 
|! m > नमक अंदाज से 
a या तेल, जलेबी 
LG 
cae आधा चम्मच 


a) 


जलेबी बनाने के एक घंटे पूर्व 
साबूदाने को थोड़े से पानी में भिगो 
दें, आलू को उबाल कर कद्दकस से 
कस लें, भीगे हुए साबुदाने में हरी 
मिर्च, अदरक, हरा धनिया डालकर 
खूब महीन पीस लें, आलू में 
साबूदाने के मिश्रण को मिलहए. 
अंत में बेसन मिलाकर, नमक 
अंदाज से डालकर हाथ से भली- 
भांति मिलाएं, मिश्रण को जलेबी 
वाली थैली में भरें. (थैली न होने 
पर प्लास्टिक की थैली का कोन 
बनाकर नोक को इच्छानुसार काट 
का प्रयोग में ला सकती हैं) कड़ाही 
में तेल गर्म होने पर मिश्रण से भरी 
थैली को सावधानी से जलेबी के 
आकार में दबाती जाएं. मध्यम आंच 
पर सेकें. हल्का गुलाबी होने पर 
निकाल कर सॉस या चटनी के साथ 
पेश करें. 


चंद्रकांता जैन 


सामग्री 
२ किलो दध, (१ किलो दुध 
छेने के लिए), चीनी स्वादानुसार, 
200 ग्राम मावा, सूखा मेवा कुतरा 
हुआ. 
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चीनी, २ बड़े चम्मच अनानास 
wees, १/२ कप दुघ अलग से. 
५७० ग्राम पनीर (घर का बना 
हुआ), ७५ से 200 ग्राम पिसी 
चीनी, २-४ बृंद गुलाब जल. 


all 


१ किलो दुघ उबाल कर, नींबू 
निचोड़ कर फाड़ लें. फटा दूध 
क्रपड़े में बांधकर पानी निकाल दें. 

एक किलो दूध उबाल आने के 
बाद धीमी आंच पर पकाएं. छेने को 
दरदरा कर दुध में डाल कर पकाएं 
मावा भी दरदरा कर डाल दें. फिर 
चीनी मिलाएं. धीमी आंच पर तब 
तक पकाएं जब तक गाढ़ा ना हो 
जाए. 

गाढ़ा होने पर सर्विंग बाउल में 
पलट कर केवड़ा या गुलाब जल 
डालें. ऊपर से कटा मेवा डाल कर 
फ्रिज में रख कर ठंडा करें. 


दूध उबालें, उबाल आने पर 
चीनी डालें. आधा कप दघ में 
कस्टई घोल कर उबलते दघ में 
डाल कर बराबर चलाए. जब 
HS पक कर गाढ़ा हो जाए तो 
ठंडा करे. अब इससे स्ट्राबरी के 
आकार की गोलियां बनाएं. 
पनीर को हथेली से चिकना होने 
तक मसलें, पिसी चीनी और गुलाब 
ह कर पनीर को अच्छी तरह 
l नींबू के आकार के १५- 
२० गोले बनाएं, पनीर का एक 
गोला लेकर हथेली पर फेलाकर 
एक HESS की गोली रख कर पनीर 
का गोला बंद करें तथा उस को अंडे 
का शेप दें. इस प्रकार सब पनीर | 
गोलों के अंडे बनाकर फ्रिज में ठंडा 
होने के लिए रखें, परोसने से पहले 
इन्हें काटे. बिना घी के ये स्वादिष्ट 
पनीर अंडे बनाने में आसान खाने में 
लाजवाब हैं. a 


सामग्री 
१ बड़ा कप दूध, २ बड़े चम्मच 
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हमारी संस्याए/आभा | हः m, 
महिला मंगल : जहां अपंग अपने | 
होना सीखते हैं 


हो जिसमें शारीरिक रूप से अपंग लोग शारीरिक | इ 


रूप से स्वस्थ लोगों के साथ मिल-जुल कर काम iy 

HA कि > करें और साथ बैठें, बच्चे एक साथ खेलें और वा 

ह आम घारणाहे किजहांभीचारया १९८३ में सरकार के प्रोत्साहन और सहयोग पढ़ें. a 
उससे ज्यादा महिलाएं एक साथ बेठती से महिलाओं ने समाज सेवा पर ज्यादा ध्यान देना शारीरिक रूप से अपंग लोगों को समाज में प्र 


है या तो वे सिर्फ गप्प मारती हें या फिर लोगों की शुरू कर दिया. दक्षिण दिल्ली की जे.जे. कालोनी सम्मान, आत्मनिर्भर तथा बराबरी का स्थान हे 
बुराई करती हे. संपन्न महिलाओं के साथ यह में सरकार ने इस संस्था को यह जमीन मुफ्त दे दिलाने के लिए स्वावलंबन ने बच्चों के लिए । 
|| बात खासतौर से जुड़ी हुई है कि वे अपने गहनो दी जिसमें महिला मंगल नाम की इस संस्थाने एक नर्सरी स्कूल खोला. इस स्कूल में २५ इसी 


या कपड़ों के प्रदर्शन के अलावा कोई रचनात्मक जन्म लिया. . तरह के बच्चे स्वस्थ बच्चों के साथ पढ़ते हैं. यह 4 
कार्य कर ही नहीं सकतीं. कोई मी महत्वपूर्ण श्रीमती अरुणा डालमिया के नेतृत्व में निम्न स्कूल अन्य किसी स्कूल की तरह ही चलाया तौ 
कार्य घरेलू महिलाओं के बस का नहीं होता. वर्ग तथा शारीरिक रूप से अपंग महिलाओं तथा जाता है परंतु इसमें अपंग बच्चों के लिए विशेष त 

परंतु आजकल की जागरूक महिलाओं ने इस बच्चों के लिए स्वावलंबन तथा सुजन नाम से सुविधाएँ भी हैं. इन सुविघाओं की वजह से ये 
धारणा को गलत सिद कर दिया हे. वे जरूर अभी कार्य शुरू किए गए. बच्चे अन्य बच्चों के साथ पढ़ने के साथ-साथ है 


| | | भी घरेलू महिलाएं ही हे, परंतु उन्होंने कई ऐसे समाज में हुए परिवर्तन के साथ यह महसूस खेल कूद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी हिस्सा at 

i | | सामाजिक कार्य किए हे, जो किसी संस्था के बस किया गया कि क्यों न ऐसी कोई संस्था या स्थान लेते हॅ. बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखने के 
| के नहीं थे. किंतु ये महिलाएं अपने को अभी भी 

| | घरेलू महिलाएं कहलवाना ही पसंद करती हैं, 

| और उन्हें इस बात का गर्व हे कि घर के साथ- 

| साथ बाहर की दुनिया में भी अपना योगदान दे 

रही हैं. 

इसी प्रकार की संस्थाओं में दिल्ली की 

| दक्षिणपुरी में स्थित महिला-मंगल का अपना 

| एक महत्वपूर्ण स्थान हे. इस संस्था की शुरुआत 

घरेलू महिलाओं ने क्लब के तौर पर की थी. 

संभ्रांत परिवार की महिलाएं जब घर के कामों के 

बाद दोपहर में ऊबने लगती थीं तब क्या करें? 

प्रश्न रोज सामने रहता था. १९५७ में इसमें 


''पहले मेरे पति [हि | 
समाजकार्य में मदद 


करते थे, अब 
बेटे !' ' सीना अग्रवाल 


' ¢ B) 
| 
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केवल ४ महिलाएं थीं, जिनकी संख्या अब डिफेंस कालोनी में रहने वाली श्रीमती ल्याको z हे वह हर 
बढ़कर ४७० हो ge है. ये ४ महिलाएं एक दसरे | मीना अग्रवाल का पूरा परिवार इस कार्य में बार मर के oe जाती 
` | से मिलती, खाती-पीती, ताश खेलती और बातें लगभग तीस साल से लगा हुआ हे. जिस क्षेत्र हैं और इसका निरीक्षण करती हैं 
| करके चली जातीं. फिर इन लोगों ने सोचा कि 'में तथा जिस घर में यह परिवार रहता है, बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा T 
at समय की बरबादी है, इसलिए हमें कुछ उस को देखकर कोई अदाजा भी नहीं लगा कि आप कैसे इस क्षेत्र में आ गईं तो उतने 
ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे लोगों का सकता कि किसी के पास इतना समय होता बताया:-- 
युदा भी हो, तब इतना बड़ा प्रोग्राम तो नहीं था होगा कि समाज सेवा के लिए अपना समय ''जब इस संस्था की शुरुआत हुई थी, 
'नष्ट' करे. इस परिवार की मुखिया इस तब से आप इसे मनोरंजन के लिए वण 
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| ere FE की मदद से एक डाक्टर मौजूद 


| ला मंगल ने गरीब तबके के लोगों को 
| संबंधी सलाहें तथा कृत्रिम अंग 
| एड्स) देने के लिए कई केंपों का 
| योजन किया. इन्हीं कैंपों के कार्यकर्ता इन 
लोगों का अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भी 
सहायता करते हैं. अपंग किंस तरह इन कृत्रिम 
| दों का इस्तेमाल करें, इसमें भी कार्यकर्ता इन 
| लोगों की मदद करते हैं. 
y स्वावलंबन के अंतगंत सभी उम्र की 
£ महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने की ट्रेनिंग 
| जाती है. ये सभी महिलाएं गरीब घरों की होती 
है, इनमें मी आधे से अधिक अपंग महिलाएं हैं. 
परंतु ये बड़ी कुशलता से सारा कार्य करती हॅ. 
इन्हें ट्रेनिंग के साथ-साथ इनके काम के अनुसार 
रुपये भी दिये जाते हैं. सबसे कम रुपये पाने 
| वाली महिला को भी तीन सौ रुपये तो मिल ही 
| जाते हैं. इन सभी को काम सिखाने के लिए 
| प्रशिक्षित व्यक्ति होते हॅ. 
व्यावसायिक ट्रेनिंग के अंतर्गत सबसे पहले 

सूत कातना, फिर उसी सूत से तौलिया बनाना 
प्रमुख हे. इस समय सूत कातने के कार्य में 
| लगभग दस महिलायें लगी हैं. ज्यादातर वृद्ध 
| महिलाएं ही सूत कातने के काम में लगती हैं. 
| तौलिये बुनने का काम ज्यादातर युवा लड़कियां 

| करती हैं. युवा लड़कियों को ऐसे कार्य सीखने में 
| असानी रहती हे. यह काम बहुत मेहनत का होता 
है. पहले छः महीनों में इन महिलाओं को ट्रेनिंग 
| जाती हे और इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हे 


पा 


|| 5 सकती हे, तब हम लोगों की उम्र भी 
| भई १५ रही होगी. हम लोगों के पति 
| oa तीने के कारण सुबह से शाम तक 
pi तो लगे रहते थे. हम लोगों के पास 
a कोई कार्य नहीं होता था. उस वक्‍त 
ल्‍ | os नहीं सोचते ये. या हमें भी नौकरी 
| ee चाहिए. या पतियों को यह स्वीकार्य 
= हम बिजनेस में उनका हाथ 
| ब चार पांच महिलाओं ने निश्चय 
| तोम बार oa लोग सप्ताह में कम से कम दो 
TE भि k पर जब भी हम एक 
T खेलकर 3. तो बातें करी, या ताश 


और st जाती थीं. फिर 
वेदी at यह तो समय की 
पाहिए हे. हम लोगो को कुछ तो ऐसा करना 


का वन तो हो ही, साथ में 
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स्टाइपैंड के तौर पर कुछ रुपये मिलते हैं. बाद 
में एक दिन में कितने तौलिये बुने, के आधार पर 
इन्हें पैसा मिलता है. एक दिन में ये लगभग 
पांच-छः तोलिये ही तैयार कर पाती हैं. इस तरह 
उन्हें महीने भर में तीन सौ रुपये तक मिल पाते 
हैं. यहां पर तौलिये, झाड़न, नैपकिन, दरियां 
इत्यादि मुख्य रूप से तैयार की जाती हें. इन 
चीजों की बहुत मांग हे और इसी से संस्था थोड़ा. 
बहुत रुपया कमा लेती है, जिसका उपयोग वह 
संस्था के अन्य विभागों पर करती हे. 

दक्षिण पुरी में आने के बाद कनाडा उच्चायोग 
के सहयोग से पैकेजिंग तथा प्रिंटिंग की दो यूनिटें 
खोली गई हैं, जिसमें हर कार्य महिलाएं करती 
हैं. यहां मुख्य रूप से कागज के डिब्बे बनाये जाते 
हैं. इस प्रक्रिया में डिब्बों के लिए कागज काटने 
का काम भी महिलाएं करती हैं. वृद्ध महिलाएं 
कागजों को मोड़कर इनसे डिब्बे बनाती हें. इन 
डिब्बों की मार्केट में अच्छी खासी मांग है. 

प्रिंटिंग का काम भी यहां महिलाओं को 
सिखाया जाता हे. महिला मंगल की मंजूषा 
पत्रिका मी वहीं पर छपती हे. इसके अलावा ये 
शादी के काई, विजिटिंग काई इत्यादि भी यहां 
पर छापते हैं. 

पिछले तीन सालों से किताबों पर जिल्द 
चढ़ाने का कार्य भी यहां होने लगा है. इसके 
अतर्गत महिलाएँ स्कूली कापियों इत्यादि में 
जिल्द चढ़ाती हें. हर छः महीनों में लगभग २० 
महिलाओं को तो ट्रेनिंग दे ही दी जाती 2 जिससे 
ये कहीं और भी नौकरी कर सकती है. 
सब महिलाएं पूर्णतया कार्य में दक्ष हो जाने के 


तब हम लोग साहित्यिक गोष्ठियों का 
आयोजन करने लगीं. तरह-तरह के 
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करने लगीं. इन समी 
कार्यों का महत्वपूर्ण पहलू था, कि सभी 
कार्यक्रम हिंदी में होंगे तथा भारतीय संस्कृति 
से जुड़े होंगे. कई कार्यक्रम हम लोगों ने 
विदेशों में भी किए, जिसकी वहां बहुत 
सराहना की गई. 

जब विदेशों से हम लोग लौटे और वहां 
की इसी प्रकार की संस्थाओं से मिले तब हमें 
अहसास हुआ, कि सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा 
साहित्यिक गोष्ठियों का अपना सीमित दायरा 
है. इस तरह आर्थिक रूप से हम निम्न वर्ग 
की कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जो हम कर 
सकते हें. इस तरह से हमने यह केंद्र 
खोला. '' 
क्या आपके परिवार की नौजवान पीढ़ी 


~ 


RE 


नाद स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहती हैं. इसकी | 
उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता रहती है. इसके लिए 
उन्हें मशीनें चाहिए होती हैं. परंतु मष्ठिला 
मंगल इन्हें निराश नहीं होने देता. कम कीमत 
तथा किस्तों पर ये इन्हें मशीन दिलवाने की 
कोशिश करता हे. 

इस संस्था की सबसे बड़ी कोशिश यह रहती 
हे, कि यहां से प्रशिक्षित महिलाओं को बाहर 
नोकरी केसे दिलवाई जाए. आज तक न जाने 
कितनी महिलाएं यहां से ट्रेनिंग लेने के पश्चात 
अपने पैरों पर खड़ी तो हो चुकी हैं. 

मष्ठिला मंगल की भविष्य में मी कई 
योजनाएं हे. इनमें प्रमुख एक महिला होस्टल 
बनाने की हे. यह होस्टल लगभग तैयार हो गया 
है. इसमें करीब २५ महिलाएं रह सकेगी. 
भविष्य में भी इस तरह के संगठन कार्य 
करते रहें, इसके लिए बहुत जरूरी हे, कि 
उद्योगपति तथा सरकार तो सहयोग दे ही, साथ 
में समाज भी. 


E a: 

यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसी संस्था है | 

जो महिलाओं के कल्याण में जुटी हे, तो उसके | 

काम का ब्यौरा हमें सचित्र भेजें. कृपया घ्यान |. 

दें, आलेख 2000 शब्दों से बड़ा न हो. लेख | 
भेजने का पता हे : 

'हमारी Geant” स्तंभ 

बामा ; 

१०, दरियागंज 
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इस कार्य में सहयोग दे रही है? पूछने पर 
मीना जी बहुत खुश होकर बताती हें- | 

"सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, कि ह | 
सदस्य की बहुएं, बेटियां इस संस्था के कार्य 
में लगी हुई हैं. हमारे जमाने में तो मनोरंजन | 
के साधन सीमित थे, इसलिए हम लोग इस | 
कार्य में कितना भी समय लगा सकती N, 
परंतु खुशी की बात यह हे कि आजकल की | 
नौजवान लड़कियां भी उतना ही ध्यान देती _ 


हैं. 

"यह कार्य करने में पतियों: 
मिलता है कि नहीं? '' पूछने पर : 
हंसकर कहती हें क्या कोई भी 
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से भर गयी थी। 


देखकर उल्लास 


मोमबतियो को 


भी वह चमक उसकी आँखों में अब भी कॉधती है। 


मोमबत्ति 


5 
2 
© 
2 
5 
७ 
E 
2 
© 
we 
E 
ps 
2 
2 
= 
ल 
T 
(= 
© 
a 
2 
5 
=) 
0. 
= 
; 

© 


के केक पर 


चालीस वर्ष पहले, नन्ही केतकी अपने जन्म-दिवस 


कई जन्म दिवसों के बाद 


अज केतकी सूद एक आन्तरिक सज्जा विशेषज्ञ (इंटीरियर 
faze) fare इस बात का गर्व है कि उन्होने नेत्र-दान का संकल्प 
| fa! 


“'उस दिन वे सात शानदार मोमबत्तियां, मेरे 

जोवन के हर वर्ष के लिये संसार की दिव्यतम वस्तु 
| शीत हुई थीं । 

समय ने मुझे सभी स्थानों में सौन्दर्य की खोज 

कला सिखाया है... रेत में... बर्फ में... 
| में वह सुबह कभी भूल नहीं सकती जब में 
ken से न्यूजीलैंड हवाई जहाज द्वारा जा रही 
ÜR तीन घंटे की उड़ान थी । वस्तुतः वह जीवन 
| को महान यात्रा साबित हुई । 
|| जैसे ही विमान लंबे सफेद बादलों में पहुंचा, 
We जानकर हर्ष हुआ और अचरज भी कि 


हमार 4 दक्षिणी आलप्स के मध्य बादल नहीं के 
| 


|. हसे माउंट कुक चमक रहा था । अनेक हिम 
| Ta की असंख्य तरंगों के बीच ऐसा 
f fo मानों अनगिनत छाया-बिम्ब हिम-तल 
Ries अठखेलियाँ कर रहे हैं। तथा इनके 
a हजारों रंग, कुछ हल्के कुछ चटक नीलिमा 
E देते हुए खेल रहे थे | आज तक मैं इस 
| तम को अपनी दृष्टि की क्षमता का 
A ह कोर मानती हूँ | 
| अब वेत Pes करती हूं कि मेरी कृतियों में 


| जे ! पहले से कहीं ज्यादा अभिव्यक्ति 


| भ्न उन सुदूरवर्ती हिम-श्रुंखलाओं ने 

| हे पा कि सफेद रंग सिर्फ एक मात्र 

|| \ ~" किसी भी रंग को सौम्यता या दीप्ति 

र्क पती अद्भुत शक्ति हैं। मेरे लिये 
as गता का अनन्त प्रतीक बन गया है | 

र स्थान के हल्के लाल या शमीले 

मुझे पहले की तरह अब भी प्रिय है 

जोश, ea में चमकने वाली बिजली का 

पो को आकृतियों एवं कक्षो के 

पे के ताने और रेशम जैसे विविध प्रकार के 

TSP मेरा मन मोह लेते हैं। 


इन वस्तुओं का उपयोग करते हुए अपने कार्य 
के माध्यम से मैं अब समझ गई हूँ कि मेरी सफलता 
का मुख्य साधन मेरी दृष्टि है । 

परतु मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु के उपरान्त मेरे 
नेत्रों का कोई उपयोग नही रहेगा । इसलिये मैने मृत्यु 
के उपरान्त उन्हें दान करने का विचार किया, केतकी 
सूद कहती हैं। 
परिवार के लिये गर्व का विषय : 

वह आगे कहती हें “हमारे परिवार में हम 
मिल-जुल कर सब काम करने का विशवास रखते 
हैं। मेरे पति और मैं, दोनों ने परिवार का 
संकल्प-पत्र भरने का निर्णय लिया | 

हमने अपनी बेटियों को समझा दिया है कि 
एक साधारण कार्निया प्रत्यारोपण के द्वारा किसी 
दृष्टिहीन व्यवित के नेत्र के खराब कार्निया के स्थान 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दान किये हुये स्वस्थ 
कार्निया को लगा दिया जाता है। 

उन्होंने हमसे वादा किया कि जब हमारे नेत्र 
दान का समय आयेगा तो वे निकटतम नेत्र-बैंक को 
फोन द्वारा सूचित करने का उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करेंगे। मेरे चले जाने के बाद वर्षो मेरे नाती-पोतों की 
पीढ़ी का फैशन मेरी सज्जा-कला को धूमिल कर 
देगा, परन्तु कहीं न कहीं कोई मेरी आँखों से सब 
कुछ देख रहा होगा ।'' 
नेत्र-दान का संकल्प कीजिये : 

दृष्टि, अन्य सभी इन्द्रियों से बढ़कर, अत्यन्त 
ज्ञानवर्धक अनुभव है। 

और केतकी सूद की तरह, वह चमत्कार कर 


US को नेत्र-दान करने की घोषणा 


"ष्ठि "सुसद हे i ग eGangotri 


दिखाने की सामर्थ्य आपमें हैं। नेत्र-दान का संकल्प 
कीजिये। इसके लिए केवल आपके हस्ताक्षर की 
आवश्यकता है। 

और एक दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए किसी दिन 
देखने की सामर्थ्य पा लेना, एक चमत्कार से कम 
नहीं है। 
नेत्र-दान के विषय में कुछ 
आधारभूत तथ्य : 


— किसी भी उम्र का, लगभग कोई भी व्यक्ति नेत्र-दान 

कर सकता है, यदि नेत्र-दाता चश्मा पहनता हो, 
उसे मोतियाबिन्द हो या आँखों का सफल ऑपरेशन 
हो चुका हो, तो भी मेत्र-दान सम्भव है। 

- मृत्यु के उपरान्त 6 घऱ्टो के अन्दर-अन्दर आँखों 
को निकाल लेना चाहिये | अत: निकटतम नेत्र-बैंक 
को तुरन्त सूचित करना आवश्यक है। 

. मेत्रों को निकालने में केवल 0-5 मिनिट लगते 


हैं और उससे कोई निशान या विकृति उत्पन्न नहीं 
होती | 


. आपके नेत्र-दान से दो दृष्टिहीन व्यक्तियों को दृष्टि 
मिलती है; एक दृष्टिहीन व्यक्ति को एक नेत्र प्रदान 
किया जाता है। 

. कानून में यह प्रावधान है कि आप किसी मृत 
सम्बन्धी के नेत्र-दान कर सकते हैं -- यदि उसने 
कभी नेत्र-दान के विरुद्ध अपना मत व्यक्त न किया ` 
हो तो । 


कृपया अपने परिवार के साथ इस विषय पर चर्चा करें। नीचे, 
दिया गया प्रपत्र भरें । और टाइम्स आई रिसर्च फाउप्डेशन को 
डाक द्वारा भेज दें। हम आपको एक नेत्र-दाता के रूप में 
पंजीयन कर लेंगे और आपको नेत्र-दाता कार्ड और प्रमाण पत्र 
भेजेंगे जिसमें आपके निकटतम नेत्र-बैंक का नाम, पता व 
टेलीफोन नम्बर, अंकित होगा। 


` मैं/हम, अधोहस्ताक्षरोगण, एतदद्वारा संयुक्त रूप से/पृथक-पृथक राष्ट्र को अपने नेत्र-दान करने का संकल्प 
लेता हूँ/लेते हैं तथा एक दूसरे पर दायित्व डालते हैं कि हममें से किसी की भी मृत्युपरांत नेत्र-चिकित्सक 


को बुला कर, प्रत्यारोपण के उद्देश्य से हमारे नेत्र निकाल कर हमारी इच्छा पूर्ण की जाए | 


7. श्री/श्रीमति आयु ____ हस्ताक्षर 
2. श्री/श्रीमति आयु ____ हस्ताक्षर 
3. श्री/श्रीमति आयु ____ हस्ताक्षर 
पता______________ पिनकोड राज्य तिथि 
साक्षी की आवश्यकता है जब केवल एक या परिवार के 3 से कम सदस्य नेत्रदाता हों. 
7. श्री/श्रीमति 2. श्री/श्रीमति 

रिश्ता रिश्ता 

हस्ताक्षर हस्ताक्षर 

पता 


| 
| 
i 
K ee फाउण्डेशन 
| हषर क| स 


टाइम्स ऑफ इंडिया, 0, दरियागंज, नई feeeti-770 002. 


दृष्टि के आनन्द को बाँटिये. नेत्र-दान का संकल्प कीजिये. 


©0-0राहमससिय$ मै orm SUURA ली क्षिती लाला ायरकॉठमंग्रिमियाप 796 की धारा 80(जी) के अंतर्गत कर रहित है। 


च i 
कहानी/कुसुम चतुर्वेदी के oa 


2 / प्रतिद्वन्द्री 


क्न में दो चिकने, सांवले और 

सुडौल पांव. सोफे पर बैठते समय मिस जैकब की 
| साड़ी और पेटीकोट थोड़े ऊंचे सरक गए थे. 
| Saat रोमरहित सुगठित पिंडलियों और सुंदर 
पांवों को शेलजा देखती ही रह गंई. उनकी 
वेशभूषा मी बड़ी सुरुचिपूर्ण थी. पेटीकोट में नीचे 
' सफेद बेल टंकी थी. नारंगी बूटियों वाली ग्रे साड़ी 
उन पर खूब फब रही थी. ब्लाउज की लो नैक 
FER उरोजों की सीमान्त रेखा स्पर्श कर रही 
थी. गले में तीन लड़ियों की मोतियों की माला थी. 
उनके सिर से पांव तक सुंदरता के साथ एक 
स्वच्छता, सुघड़ता और ताजगी का बोघ होता हे. 
पांवो में भी इतना सौंदर्य हो सकता हे, शैलजा ने 
पहली बार सोचा--लाल कालीन पर जैसे जामनी 

के गुच्छे... 

शैलजा ने अपनी साड़ी की पटली खींचकर 
पैरों को ढक लिया. अपने समूचे व्यक्तित्व 

तो वह नहीं ढेक सकती. अपने में बेहद मुखर 


| कः में बिछे ge कालीन पर टिके सफेद 


Ee 


फुट. 
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जब मिस जेकब प्रतिदंद्वी थी तो 
शैलजा को अपना पति कितना सुंदर 
कितना आकर्षक लगता था. अब 


.उसी पति से उसे ऊब होने लगी थी. 


क्यों,” पति-पत्नी के संबंधों पर 
आधारित एक मार्मिक मनोवैज्ञानिक 
कहानी. 


o 
घरेलूपन के प्रति वह बहुत सजग हो उठी. हाथों 


की चोड़ी बनावट उंगलियों के पोरों पर रेशे उघड़े 
हुए--बिवाइयों वाले रूखे उखड़े-से पैर. टीली- 
दाली वेशभूषा, बातचीत में अस्तव्यस्तता, चाल- 
ढाल में उतावली जो एक घरेलू औरत की आदत 
बन जाती हे. तकलीफदेह बात यह है कि इस 
बाह्य बेगढ़ेपन के साथ शैलजा का हृदय बहुत 
सेंसिटिव है. अंदर-बाहर का यह वैषम्य उसे 
अनेक कुंठाओं से भर देता है. उसे अपने में 


नफासत, आभिजात्य और पॉलिश की कमी बहुत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Come 


रेतन २०” 


अखरती है. अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में पर 
जो स्मार्टनेस आती है, उसका उसमें 
अभाव हे. . 


मिस जैकब ने मेज से अखबार उठा ति 


*'ओह, पेपर देखने का टाइम ही नहीं मिला. 


देवेश नहा रहा हे. वह शाम को ही न्हात... 


इसलिए शैलजा को उसके आने तक मिस 
को अटेन्ड करना हे. उसने भी एक पत्रिका केप 
उलटने प्रारंभ कर दिए. र हवि a 


देवेश आ गया था, 
"गुड विति, 


जेकब, हाउ आर यू?'' 
मिस जेकब चहकीं, म. 
कुमार, आई एम फाइन, थैंकयू वेरी म” 


"आई एम सौरी, यू हेव टू वेट मे 


ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ी? | 
बैठते हुए कहा. 

"ओह, नाट एटॉल, आई 
मिनट्स बेक. '' 

शैलजा उठ गई, कोल्ड 


ह| 
RE | 
कॉफी बता ती 3 
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रूम और किचन के मध्य, बनी 
रत विन्डो से दोनों के वार्तालाप टुकड़ों-टुकड़ों 
उसे सुनाई पड़ रहे थे. हे 
vag भी लखनऊ में पढे हुए हें न मि. 
| कुमार? व्हैन डिड यू पास योर एम.ए. फ्रॉम 
A 
पति का उत्तर शैलजा के कांच के गिलासों की 
हनक में खो गया. काफी लेकर आई तब देवेश ने 
उठकर पंखा चलाया. मिस जैकब से उसने पूछा 
भी कि पंखा चलाए या नहीं, उन्हें एतराज तो न 
होगा? 
| E "ओह नो, बल्कि दुर से चलकर आने से मुझे 
|| गर्मी लग रही हे. इट इज वॉर्म g डे, आई एम 
फीलिंग सो स्टफी, '' 
|| शैलजा को बुरा-सा लगा. इतनी देर से बैठी है, 
उसी से कह देतीं. उसे अपने पर झेंप आई कि 
QW उन्हें निरखने में वह पंखे के स्विच को ऑन करना 
|| मी भूल गई थी. 
b ॥ कॉफी सिप करती हुई वह मिस जैकब और 
देवेश के बीच बैठी रही. साड़ी ऊंची होने से मिस 
| पैकब की पिंडलियां काफी खुली हुई थीं. कालीन 
| के फूलों के बीच उनके कबूतर के जोड़े जैसे दो 


देवेश ने प्लेट उठाकर मिस जैकब के सामने 
की, "प्लीज हेव सम आफ इट.'' उसने प्लेट को 


|, शैलजा को लगा, जिस पुरजोशी से उसने मिस 
| क्र को बिस्कुट दिए उसे नहीं दिए. 
पक | Mi की गुड़िया जैसी नाक, छोटे-गोल 
नित | पाव एकदम चिकना दागरहित चेहरा--सिर से 
| किग सुथरापन शैलजा में इर्ष्या भरने लगा. 
ति. | गृहस्थी TH होस्टल में रहती हें. अकेली जान, 
a बनाया का कोई टंटा नहीं. दोनों वक्‍त बना- 
हातार. | गक लिया. एक कमरा होगा जिसे ठीक- 
वै | के भी क्या मेहनत होती होगी. वह ऐसे 
केप | उनके जी की चिकनाहट उसमें भी होती. 
w | सत के बाद देवेश कह सकता है--देखो 
ROY महो रहा जाता है. साड़ी बहुत कीमती 
J i नकली मोतियों का, फिर भी केसी 
ग | ` 
"E oe में Sat लहक उठी. सामने बैठे देवेश 


. "'चौड़ी--मजबूत ठोड़ी 
` जिवागो का 'उमरशरीफ' उसे याद 
चौड़े माथे को घेरे ढेर से गहरे- 
उसने पहली बार देखे. अपने पति 
ओर प्रभावशाली होने का एहसास 


| m की तरफ भी किया, ''लो भई, तुम भी 
À 


निगाहें र ठोड़ी के गडदे में उसकी we US 
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उसे शिद्दत से हुआ. उसे आश्चर्य हुआ कि इसी 
देवेश में वह रोज कितने नुक्स निकालती रहती 
है. उसकी गहरी आंखें चालाकी से भरी हुई लगती 
हैं और बालों को पीछे काढ़ने का तरीका सत्रहवीं 
सदी का. क्रोधी स्वभाव की प्रतीक उसकी नुकीली 
नाक उसे चुभती है. मूंछों पर उसने टिप्पणी की 
थी-- सुलताना डाकू क्यों बन रहे हो? 

देवेश के पुरुष-सौंदर्य को अब वह देखती ही 
कब है? उससे अधिक ध्यान तो उसे पलंग पर 
बिछे बैडकवर्स का रहता है या फूलदान में सजे 
फूलों का. फुसर्त के समय अपनी साड़ी पर किए 
गए ऑयल पेंट का सौंदर्य उसे अधिक बांधता है, 
बनिस्बत देवेश के लंबे कद के, उसकी गठी देह 
के. AA के गड्ढे पर तो उसने आज वर्षों बाद 
ध्यान दिया हे. देवेश के स्वरूप के प्रति उसकी 
आसक्ति अभ्यस्ता में खो सी गई थी. कॉफी 
पीते-पीते वह उसको नए सिरे से अवलोकन 
करती रही. 


पांव कितने प्यारे दिख रहे थे. वह दोनों के बीच हा 
| ao सी बिस्कुटों को ऑफर करना भी भूल 7 
| ग 


न \ A 


oe 
WE 
Yo 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


थ = 


FRE a | 3 


शैलजा, अपने पति को मिस जैकब की दृष्टि | j 
से निहार रही थी. कुछ देर पहले उसने एक | _ 
परिचिता के बारे में मिस जेकब को बताया था. 


"इतने दिनों के वैधव्य के बाद मिसेज दयाल ने | - | | 


दुबारा विवाह कर लिया है. पति एकदम बूढ़े-से 
हैं, उसका स्टेटस भी कुछ नहीं. मिसेज दयाल ने 


क्या देखा उनमें? दुसरी शादी करने की क्या | || 


जरूरत थी.'' शैलजा के परंपरागत दृष्टिकोण का 


प्रतिवाद करते हुए मिस जेकब ने कहा, “ऐसा | | 


नहीं हे मिसेज कुमार कि दुसरी शादी नहीं करनी 
चाहिए. शी मस्ट बी फीलिंग, वेरी लोनली. 
अकेलापन सहना बहुत मुश्किल होता हे.'' 

शैलजा की आंखें मिस जेकब के ब्लाउज के 
गहरे कटाव से झांकती मक्खनी छाती पर| 
अनायास दौड़ गई. अकेलापन और मिस जेकब के | 
उसके घर के अक्सर चक्कर. सामने बैठा शैलजा. 


का स्वरूपवान पति. उसके भीतर वर्षो का जमा | | 


हुआ तटस्थ माव पिघलने-सा लगा. 


< जुलाई १९८८ :: वामा :: ५७ 
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मिस जैकब देवेश के ऑफिस से संबंधित 
किसी कार्य के बारे में पूछने आई थीं. शैलजा 
भीतर जाकर अपने काम में लग गई. 
थोड़ी देर में देवेश ने आकर कहा, ''मिस 
जैकब जा रही हे. उन्हें गेट तक पहुंचा T. 

मिस जैकब ने गेट के पास पहुंचकर झुरझुरी 
सी ली. "ठंडा होने लगा हे. अभी तो सितंबर ही 

| चल रहा हे. जाड़ा ज्यादा है न इस बार...” 

''नहीं तो,'' शैलजा ने कहा, ''कमरे और 
बाहर के टेमारेयर में फरक होता है. दसरे आप 
स्लीवलेस ब्लाउज पहने हैं. मुझे तो सबसे ज्यादा 
जाड बांहों में ही लगता है. '' 

मिस जैकब ने बाह पर बैठे बड़े से मच्छर को 
दसरे हाथ से दबोचा. "स्लीवलेस में यही बड़ी 
दिक्कत है, आप नहीं पहनतीं तो इस आफत से 
बची हुई हें. में भी अब दूसरे स्टाइल से 
सिलवाऊंगी जिसका फेशन चला हुआ हे.'' 
उन्होने शैलजा की बाह पर उंगली फिराई. '' आप 
तो जरा नीची आस्त्ीनें पहने हैं...इतनी नहीं जरा 

| ऊपर तक--'' 


पेट की नाभि 


राने वक्‍तों में पेट की नाभि अलग हो 

पु जाती थी. जो कुछ किसी शरूस ने खाया 

; पिया होता, वह नाभि ढक्कन उठा कर 

| देखा जा सकता था. 

एक बार किसी गरीब औरत के घर उसकी 

बेटी और दामाद फेरा डालने आये. उस गरीब 

| ओरत ने किसी के घर से चावल, किसी से दूध 

श मांग कर खीर पकायी और कुछ अन्य चीजें 

\ तैयार कर लीं. उसने अपने और अपनी बेटी के 
लिए साग और मक्की की रोटी बनायी. 

५ जब रात को सब खाना खाकर आराम करने 
लगे तो बेटी-दामाद काफी देर बातें करते रहे. 
अचानक बेटी ने एक बासा डकार लिया, तो 
दामाद ने पूछा' मली लो, तूने क्या खाया है? 
बड़े बासे हकार ले रही हे.' 

बेटी ने अपनी मां की इज्जत रखने के लिए 
झूठ बोला, 'जो कुछ आप ने खाया हे, वही खीर 
ओर पूड, और क्या खाया था?” 
पति को अपनी पत्नी की बात पर यकीन न 
हुआ. सो वह कहने लगा, 'तू ऐसे क्यों छोटी सी 
` | बात पर झूठ बोलती है, ला अपनी नाभि का 
| दक्कन उतार के दिखा.' 
BE पत्नी यह बात सुन कर बड़ी घबरायी. एक 
; a झूठी पड़ेगी और दसरे मां की इज्जत 
i में मिल जायेगी. सो उसने सच्चे मन से 
मा :: जुलाई १९८८ 
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शैलजा ने अपनी ढीली-ढाली आस्तीन देखी. 
अपने हाथ से सिला हुआ ब्लाउज है. मिस जेकब 
के सामने वह सिकुड सी गई. 
मिस जेकब को पहुँचाने के बाद उसका मन 
खाना बनाते समय उखड़ा-सा रहा. उसने सोचा 
बह एक नौकर रख लेगी. घर के मोटे-झोटे काम 
करके शक्ल भी रूखी हो जाती है. एक मिनट भी 
अपने लिए फुर्सत नहीं मिलती. कहीं चलो तो 
रास्ते में देवेश टोकता चलता है-- ''भई, पैर तो 
घो लिया करो. बारिश में बढ़िया चप्पलें पहनोगी 
और धूप में प्लास्टिक की. चूड़ियों में आटा लगा 
हुआ, धो तो लेती. कोई दूसरी साड़ी नहीं थी 
तुम्हारे पास?'' 


खाः खाकर देवेश बिस्तर में लेटकर कोई 
पत्रिका पढ़ रहा था. शैलजा अभी काम 
निबटा रही थी. बचा हुआ दूध, सब्जी वगैरह फ्रिज 
में रखा, दध की बोतलें बाहर बरामदे में रखीं, गेट 
में ताला डाला, दरवाजे बंद किए. अपना हाथ-मुंह 
धोकर कपड़े बदलकर वह आई तो ब्राउन स्लीपिंग 


प्रार्थना की--'हे प्रभु, तू सबके परदे ढंकता 
आया हे, आज मुझ गरीबनी का मी परदा ढक." 

अब परमात्मा की करनी, जब पति पत्नी की 
नाभि का ढक्कन उतारने लगा तो वह पेट के 
साथ पक्की तरह जुड़ चुका था. जोर लगा कर 
खींचने पर भी जब ढक्कन न उतरा तो पति बड़ा 
TAT हुआ. कहते हें, तब से ही मनुष्यों की 
नाभि का ढक्कन उतरना बंद हो गया हे. 


urukul Kang 
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सूट पहने, सुडौल गोल सिर पर ढेर सारे | 
बालों वाले देवेश को देखकर वह अतुल स्नेह से 
भर गई. उसका पति किसी भी नारी के लिए 
काम्य हो सकता है. उसकी तुलना में वह बहत 
फीकी और साधारण हे. ` 

पलंग के दसरे सिरे पर उसे तकिया ठीक 
करते हुए देखकर देवेश ने कहा, ''इघर ही गर 
जाओ न.'' 

शैलजा लेट चुकी थी. लुढककर वह देवेश के 
पास पहुंच गई. उसकी बांहों में अपने को ay 
करते हुए उसके मुंह से इतनी देर से घुमड़ती हुई 
बात निकल गई. ''मिस जैकब ने अपने को सूब 
मेनटेन किया है. कहते हैं कम से कम बयालीस 


वर्ष की होगी. कितनी चर्मिंग हैं, कोई हद से हद 


उन्हें तीस-बत्तीस की समझेगा.'' 

देवेश ने थोड़ा खिसक कर शैलजा के लिए 
जगह बनाई, ''नहीं तो...जितनी उप्र है उतनी 
लगती भी हैं... गर्दन में झुरियां पड़ रही हे!" 

देवेश के हाथ उसकी कमर को आवेष्टित किए 
थे. शैलजा ने पति की एक और टोह ली,'' रहती 
भी केसी बन-ठन के हें. अभी भी कितनों को 
घायल कर सकती हैं.'' 

देवेश हंसा, ''अजी ऐसे घायल होने वाले कहां 
रखे हें. क्या बनीठनी थी? टिपिकल क्रिश्चियन 
लग रही थीं. Heat परी हैं एकदम.'' 

शैलजा को लगा कि देवेश बनावटी तटस्थता 


दर्शा रहा हे. ''आपको तो कुछ अच्छा दिखता है| 


नहीं. मुझे तो उनके सामने अपने पर बड़ी झेप आ 
रही थी.'' उसे आशा थी कि वह देवेश के मन 
दबे-छिपे मिस जैकब के प्रति आकर्षण को कही 
पकड़ सकेगी. 


"यही तो तुम औरतों की कमजोरी है कि a 


अपने पर विश्वास नहीं होता. दूसरों की हर 


उन्हें अपने से अच्छी लगती हे.'' देवेश ने त | | 


के वक्ष पर सिर टिकाते हुए प्यार से कहा, ; T 
तो यही खब्त है कि सब तुमसे अच्छे हे. वी 


मिस जैकब हमारी मेमसाहब के सामने? A 


जरा, उफ बांह दब गई...जो तुम हो व्ह 
नही...” 


वही रुटीन, वही अभ्यस्तता...' 
सामने से हट जाने पर लड़ने का 
जीतने का उन्माद समाप्त हो जाने 


शिथिलता का अनुभव किया. मिस aad Fd 


को हटाकर उसने: अपनी दृष्टि || 
देखा--वही चिरपरिचित देह... बर्ग वर | 
छोड़ कर उसने गहरी उबासी ली, ' दि 


। आ|| 
बहुत काम रहा, थक गई हूँ, बड़ी तीर |} | 


a 


all 
ईर्ष्या से घघका शैलजा का प्रेम mA | 
"लगा. आपने प्राप्य को वही अकेले-अकेल || 


से उत | 


| 


“Ysa GAY GPAI AA na 


उन्हें | 

Edi 
T | 2 < a जब, गांधी नगर, इंदोर में 
» ता अपना मकान बना रहे थे, 
प | aad सोघराबाई नामक महिला भी अन्य 
| | करती थी म सय Se Pet उठाने का कार्य 
alll | के पास का का कामं-पूरा होने के समय उस 
aA.) | | एक छोटी- लड़कियां थी-- एक गोरा 


=| इसरी कमली (मकान 
A | २७ वह कान का काम पूरा होने के 
' | A भार मेरी मुलाकात फिर सोघराबाई से 
| | कि में हा पर मे हुई या यो कहना ठीक होगा 
| | गोते मिला. उस के जीवन संघर्ष की 


ब | पच से उस, ... रह गया. जब वह सामने आई तो | 
ald के गहरे ae चेहरे पर उस के जीवन-संघर्ष के हि 


| | | भी थे. झुरियां थी, कुछ दांतों की 
| {| षः र आइक थी, पर आत्मविश्वास भरपूर 
चेहरे पर! उस ने बताया कि जब 


[की लड़की) पेट में थी, तमी कलह के 
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कारण वे अपने पति से अलग हो गई और मेहनत 
मजदूरी करती ओर अपनी दो पुत्रियो के साथ 
रहती, एक मामूली से झोपडे में: 

दिन गुजरते गए और सौघराबाई जीवन से 
संघर्ष कर्ती रही. अपनी मजदूरी से कुछ:बचाकर 
Shar A करती थी. गोबर बीन-बीन कर कंडे भी 
बनाती, बेचती. उस जमाने में जब गांधीनगर में 
२५९.रुपए का ३७५६७ फीट का प्लाट था. उस 
की मेहनत रंग लाती गई और यह अनपढ़ महिला 
ने अपनी दोनों बच्चियों की शादी बड़ी धूमधाम से 
की. गोरां का पति भूमि विकास बैंक में कार्यरत हे 
और कमली अपने पति के साथ अपनी मां 


` (सौघराबाई) के साथ रहती है. वैसे-सौघराबाई का 
` पति एक बार और समझोता करने आया था, पर 


सौघराबाई की इच्छाशक्ति को वह तोड़ नहीं 
सका. वैसे उस ने (सौघराबाई के पति ने) दसरी 
शादी भी कर ली थी. आज सोघराबाई के पास ३ 
मकान हैं, ७ जानवर हैं, मकान से किराए और 
दुधारू पशु से दूध, कंडे की आय हे. पति के 


' विवाह १८ वर्ष तक इसलिए चलता रहा कि 


असर .. 


छोड़ने के बाद, उस ने अपनी पवित्रता को आंच 
नहीं आने दी. उस की वसीयत है कि "aa ae 
प्राण निकलें, तब जो वस्त्र मेरे शरीर पर हों, उसे 
हटाए बगेर मेरा अतिम संस्कार किया जाए!" 


किस्सा मालती सोहल का: 


में सोघराबाई से बात कर रहा था, तमी उसी | | || 
की आयु की एक और महिला, मालती सोहल से | | 
भी मुलाकात हो गई. उस की दास्तान सौघराबाई 
से विपरीत है. सौघराबाई ने अपनी जाति के पुरुष 
से ब्याह रचाया था और मालती ने अंतर्जातीय $ 
विवाह किया था और अपने पति के साथ एक | | 
संपन्न घराने में लखनऊ में रहती थी. मालती के | 
पति की पहली पत्नी का देहांत होंने के बाद उस ने |. 
मालती से विवाह किया था. विवाह के पूर्व उस के | | 
पति ने बताया था कि उस के दो बच्चे है. लेकिन | । 
वास्तव में ६ बच्चे थे, तब मालती ने परिस्थिति | || | 
से समझोता कर लिया था और यह अंतर्जातीय | ' | 


eean na E anai 
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मालती ने अपने पति की ''निजी खुशी'' में दखल 5 
नहीं दिया था. जब दखल दिया तो जिंदगी ढलान | 4 
की ओर अग्रसर हुई और मालती के संबंध अपने || 
पति से टूट गए और वो इंदौर आ गई और उस के | | 
पति ने तीसरी शादी कर ली. मालती को आठ | | | 
बच्चे हुए, पर जब वज्रपात शुरू होता है. | || 
तो...जेसा कि कहा गया हे, मुसीबत अकेली नहीं | | | 
आती मालती के एक-एक करके ६ बच्चों का | ||| 
स्वर्गवास-हो गया, बस एक लड़का और एक | | 
लड़की के साथ गांधीनगर, इंदौर में एक कमरे में | | 
अपना बाकी जीवन मय भरपूर कष्ट के बिता रही || 
है. अमी भी परेशानियों ने drat नहीं छोड़ा लड़के 
की शादी की, तो वह अलग हो गया और एक बची | | 
हुई लड़की मीना सोहल की शादी की, तो दो महीने || 
बाद ही वापस अपनी मां के घर आने पर मजबूर | 
हो गई और एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती ह. || | 
मालती स्वेटर बुनकर, कपड़े सी कर अपने | 
जीवन के अंतिम समय'की टूटी गाड़ी को खींच रही | 
हे. एक ही जगह रहने वाली यह दो महिलाएं= 
सोघराबाई और. मालती की दास्तान कितनी अजीब [| 
हे. एक गरीबी से संघर्ष कर आज संपन्न हे. 
(सोघराबाई), तो दसरी मालती संपन्नता से 
' *. “सौघराबाई ने अपनी जाति के पुरुष से 
किया, जो असफल रहा और मालती ने अ 
विवाह किया, वह भी असफल रही.एक जवानी 
दुखी रहकर बुढ़ापे में सुखी हे (सौघरा 
„ दुसरी (मालती) जवानी में सुखी रह कर बुढ़ापे में 
दुखी है. मालती की एक इच्छा बची हे कि वह 
अपनी लड़की मीना सोहल का विवाह किसी अच्छे 
लड़के से कर दे, चाहे वह कोई भी जाति का 
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तरह दीवार से चिपकी दो तलवारें. TER 
अपनी बेहद मासूम आंखों स उस ने मुझे 
दां." कहीं घूमने चलोगी? '' 
“नहीं. यहां अच्छा लग रहा है... आप ने मुझ 
से कुछ कहना था न शायद. a * 
खमा हूं आवाज गूंजती है. जो कुछ वो कहे 
दिल की दीवारों से टकरा कर लोट जाए तो 
च्छा, अगर खंजर की तरह दिल में गड़ गया तो 
लहूलुहान दिल लेकर कहां THM... 
“तुम बहुत सैंटीमेंटल हो. लड़कियां अक्सर 
ऐसी होती हॅ. में भी हू. लेकिन... '' 
` "आप को शिकार खेलने का बहुत शोक हे 
ना. ये शेर और हिरन...कभी कोई कबूतर भी 
मारा है आप ने? '" 
वो रहस्यमय ढंग से मुस्करा देता है और फिर 
एकदम संजीदा होकर कहता हे. ''नीरू...मैं ने 
कभी किसी पंछी का शिकार नहीं किया. में यह 
बिल्कुल बरदाश्त नहीं कर सकता कि कोई 
उड़ता हुआ परिंदा जमीन पर फड़फड़ा कर 
गिरे.'' 
"'पंछियों के लिए यह खास हमदर्दी क्यों? '' 
''नहीं जानता. . .लेकिन आसमान पर उड़ने 
वाले मुझे पसंद हें. तभी तुम पहली नजर में ही 
मुझे अच्छी लगीं. मैं ने तुम्हें कमी जमीन पर 
चलते हुए नहीं देखा. तुम काफी अच्छा उड़ लेती 
a 
दीवार पर चिपकी तलवारे हवा में हल्के- 
es हिल रही हैं. मैं अपने कटे परों को समेटने 
की कोशिश करती हू. 
और कुछ कहना है क्या? '' उस 
. | , ऐतिहासिक कुर्सी से उठते हुए कहती हू 
| वा पीछे से मेरे कों पर झुक जाता है... वो 
| य Zee की तरह लगती 2 जिस में 
[सती जा रही हूं. 
उम ने मुझे अतीत के बारे में कुछ नहीं 
जताया, हे तुम्हें अपनाने से पहले मैं चाहूंगा....'' 
गुजरे हुए कल को भूल चुकी हूं 
= ae आज को प्यार कर सको तो 
प उस की सद हथेली मे हे. 
लक्की हो...गुजरे हुए वक्‍त को 
os हो --काश हर इंसान. ..में मी 


तर 
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५. DR pa है सभी ने योडा-थोडा जहर पिया 
| हे. OR टुकड़े हर इक के सीने में 


$ H है इंसान को गौर से देखने की आदत 
उमरे हुए है खून के कुछ आरे हर जिगर पर 
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था. खास तोर पर आने के लिए कहा है. आओगी 
ना? ' 

“मम्मी से बात करनी पड़ेगी. शायद तुम्हारे 
कहने सं मान जाए. '' वो खुशी से मेरा हाथ दबा 
देता है. ''मम्मी से मुझे कुछ और मी कहना हे. 
मानेंगी ना...?'' उस की आखों में शरारत का 
इंद्रधनुष देख कर हंसने को जी चाहता हे. 

"चलो तुम्हें घर छोड़ आऊ. मम्मी वेट कर 
रही होंगी.'' 

हम दोनों उस तिलिस्मी मकान से निकल कर 
बाहर आ जाते हैं...कार का दरवाजा सलीके से 
खोलकर कर वो मुझे बेठने का इशारा करता है. 

नीली कार मुझे ऐसे लगती है जेसे आसमान 
सिमट कर छोटा हो गया हो...और में...मुनीश 
ठीक कहता हे...में अच्छा उड़ लेती हूं. 

लॉन में लेंपपोस्ट की हल्की रोशनी में मम्मी 
और मुनीश के हिलते होंठ देखकर लगता है, 
कोई गूंगी फिल्म देख रही हूं. ...फासला इतना हे 
कि कुछ सुनाई नहीं देता लेकिन हर बात शीशे - 
की तरह साफ हे. 

"बेबी जल्दी तैयार हो जाओ. तुम्हें मुनीश के 
साथ जाना हे'' आज मम्मी की आवाज में खुशी 
लरज-लरज रही हे. लेकिन कितनी अजीब बात 
है...में अपने आप में जरा भी एक्साइटमेंट 
महसूस नहीं करती. 

कपड़ों की अलमारी खोलती हूं तो अचानक 
हाथ परपल रंग की शिफॉन की साड़ी तक जाता 

je. उस एक पल में मेरा पूरा फ्लेशबेक अल्मारी 
> Il 5 ~ 


Y 


कद और चौडे कधे वाला एक नौजवान नजरें 


w Diw 
R SEN शाम को औफिसर्स मैस में एक पाटी 7 
कमाइ डैलीगेशन्ज ज मी आ रहे हें. हमारे विंग : 
ह पैनराज ने तुम्हें उस दिन स्टेज पर देखा I SN 
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में मेरे रूबरू आ जाता हे. i 
थोड़ी देर पत्थर बनी खड़ी रहती हूं. ..फिर यूं | | 
तैयार होती हू जैसे किसी खिलौने में चाबी मर दी 
गई हे जो किसी भी वक्‍त खत्म हो सकती हे. 
मुनीश के साथ नीली कार में टबती-उतरती 
मेस के जगमगाते माहौल में पहुंचती हूं...हलो 
हलो की धीमी-धीमी आवाजों के बीच फ्लाईट 
लेफ्टीनेंट मुनीश के सख्त हाथ में अपनी तकदीर 
बंद कर के बेफिक्री से इधर-उधर घूम रही हूं. 
“te माई फेन्सी, मीट माई वुड बी. मीट 
माई स्वीट हार्ट.'' मिलते-जुलते फिकरे मुनीश के 
होंठों से सरक रहे हें. ..मिलने वालों की आंखों 
में खुशी की चमक, और कहीं कहीं जलन फ्यूज 
होने वाले बल्ब की तरह भक से जल कर बुझ 
जाती हे...और उसी एक पल में मुनीश नजरें 
झुका कर अपने खास अंदाज में सिगरेट जलाता 
हे...फिर वही उठते हुए घुए में एक मगरूर 
लकीर... 
इतना बड़ा फेसला मुनीश ने कितनी आसानी 
से कर लिया था. पिछले सात-आठ महीनों से i 
घिसटते हुए संबंध हां और न के झंवर में उलझे | 
हुए थे. लेकिन उस ऊंची छत के नीचे सब ठीक- | 
ठाक हो गया. शायद हम दोनों ने अपने-अपने $ 
अतीत उस बड़े मकान के तहखाने में दफना दिए. | | 
''उस दिन आप की परफोरमेंस बहुत अच्छी | _ 
रही.'' विंग कमांडर घनराज तारीफ का फिकरा | | 
कहते हैं. ie 
मैं मुनीश की तरफ देखती हूं. जेसे हर तारीफ | | 
का वो हकदार है, में नहीं. a 
हल्का-हल्का म्यूजिक और नीली रोशनी के | 
घेरे में मुनीश का चेहरा कई तरह से उभरता हे. 
पहली मुलाकात... 


एकर के लिए चैरिटी शो में मेरा हिस्सा | | 
लेना. ढेर सारी मुबारकों में कहीं से सफेद |. 
गुलाब का गुच्छा मेरी गोद में गिर जाता है. गुच्छे | 
में eth गुलाबी रंग की स्लिप. ' 'फ्लाइट 
लेफ्टिनेंट मुनीश. '' 
इधर-उधर नजरे घुमा कर देखती F तो ऊंचे 


मिलते ही सिगरेट का कश ऐसे लेता है जेसे | 4 
किला फतह कर लिया हो. 
“AS एम मुनीश '' कहने की उसे जरूरत | 
ही नहीं पड़ी और न ही में शुक्रिया कर पाई... 
_ सुबह गुलाब की खुशबू का जादू अभी ट्टता | 
भी नहीं कि फोन आ जाता हे. vere 
*'बेबी तुम्हारा फोन हे-- फ्लाईट लेफ्टिनेंट 
मुनीश....'' मम्मी ने आगे क्या कहा और में 
फोन पर क्या कहती हूं कुछ याद नहीं रहता. याद | | 
रहती हैं सिर्फ वही बातें जो उस ने कही थीं. 
फिर दिन में दो बार फोन- और जआधे-आधे घंटे 


[=== लंबी बातें. जिन का सिरा ढूंढें नहीं मिलता. 
चटकती कलियों जैसी मुलाकातें दिल पर हर 
बार कुछ नया लिख गई. मुंनीश हमेशा कहता, 
मोरू कभी घर आओ. मम्मी डरती थी, कहीं 
कपिल की तरह मुनीश मी! सच तो यह हे मम्मी 
से ज्यादा नीरू डरती थी. नीरू जो बिना परो के 
उड़ सकती है... 

मैं ने मुनीश की तरफ जब भी नजर उठा कर 
देखा. ऐसा लगा उस का दिल और दिमाग 
अलग-अलग पटरियों पर चलते हे. शायद अतीत 
का कोई फटा हुआ पुर्जा उस की मुट्ठी में भी बंद 
था. मुझ पर नजरें टिका कर उस ने कई बार उस 
पूर्जे को फाड़ना चाहा लेकिन वक्‍त की यह 
कतरनें इतनी आसानी से पीछा थोड़े ही छोड़ती- 
हे. 


बे" अख्तर की ददीली आवाज में गजल 
माहोल À एक उदास रंग घोल देती हे 
k इश्क में गेरते जज्बात ने रोने न दिया 
| वरना क्या बात थी किस बात ने रोने न 
दिया... *: 
| यह नामुराद गजले इंसान को मरी भीड़ में 
| अकेला क्यों कर देती हैं. 


कौड़ी नहीं हीरा 


fae लेखक स्टाइनबेक कहीं बैठे बात- 
! प्र चीत में मशगूल थे. उन्होंने किसी को 
` || यह कहते सुना-- ''औरतें? वे तो दो कोडी 
| की चीज है.'' ; 
| स्टाइनबेक ने गंभीरता से कहा-- 
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z ''तुम से पहले कपिल आया था! 


= मुनीश दो गिलास थामे मेरी ओर आ रहा 


'पर भी उस में कोई बदलाव नहीं आया. सोचती ''नहीं पीते मेमसाब. चलो कहीं लॉंग डाव ig 


Me ee इन द ब्लेंक्स'' तो नहीं...जो शुरू हुड 

hi | j Me | ~ पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर हे, aa... 

Mo, ) 2 tomes 
ca a eS से निको जी भी तीन्ही 


T 


मुः मेरी जिंदगी 
है... आघी रोशनी...आघा अंधेरा... नन्हे-नन्हे में. । 
कहकहे....किस्तों में बंटी बातें...कोई नाच रहा "'दैट्स ए गुड न्यूज'' उस ने जोर से की 
हे, कोई झूम रहा है. कोई खामोश हाथ में गिलास. लगाया. ''वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करता धा | 
थामे जिंदगी की फिलासफी में डूबा हुआ हे. कहीं. क्या? ' i 


जाम टकराए जा रहे È, कहीं शीशा टूट रहा नहीं,'' iy | 

2 af ऐसी ही तो होती हे पार्टियां... ''प्यार करता था? '' कितनी सीधी नजर है 
“लो...पियो...घबराओ नहीं. सॉफ्ट ड्रिंक उसकी. | 
हे'' मुनीश गिलास मेरे होंठों से लगा देता हे. "हा" मैं ने आंखें झुका लीं. | | 
''में....हां...में भी....पर अबवोमेरी | | 


ओर दुसरा गिलास अपने होठों पर. में | 
पाइनएपल जूस का एक-एक घूंट पीते हुए मुनीश दुनिया से दूर जा चुका हे...बिलीव मी. पिछले | | 
को यू देखती हूं, जैसे एक-एक सच्चाई अपने ढाई सालों से हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता | | 


हलक में उडेल रही हूं. नहीं....'' 
बेटर हमारे टेबल पर चार चक्कर लगा गया ''बेटर'' मुनीश जोर से आवाज देता हे. 
और मुनीश ने चार गिलास बदल लिए. आंखों में ''नहीं-तुम और नहीं पियोगे.'' मैं ने 


हल्का सरूर घुल मिल गया लेकिन इतना पीने अधिकार भरी आवाज में कहा. 


हू, यह आमी और एयरफोर्स वाले बहकते क्यो के लिए चलते हैं.'' वह एक आज्ञाकारी बच्चे वी 
नहीं. शायद रोज पीकर यह खुद शराब पर हावी तरह उठ खड़ा हुआ. i 
हो जाते हें. में स्वप्निल सी कार में बेठ गई. गाड़ी पाटी || 
"'मुनीश...मुझे तुम से कुछ कहना था'' में ने के शोरोगुल से बहुत दूर सुनसान सड़क पर माग 
उस खुमारी से कुछ लम्हे अपने लिए चुरा लिए... रही थी. सड़क की दोनों ओर गुलमोहर के TE | | 
कहो ना.'' qd फूलों से लदे-फदे बहार की मौजूदगी का | | 
| अहसासं दे रहे थे...लेकिन मुनीश की खामोशी | | 
दिल के दरवाजों पर दस्तक दे करं कह रही थीं, || | 
'"खिजां आने में देर ही कितनी लगती है.” || | 
खंभों की उदास रोशनी, गुलमोहरके 
फूल...सब पीछे छूटते जा रहे थे.... 4 
''नीरू'' अचानक एक डूबी हुई आवाज ई 
मुनीश की.... है | . 
“'नीरू, तुम्हें बताना बहुत जरूरी हे मेरे ति || 
कि तुम मेरा पहला प्यार नहीं...तुम से पहले || 
अंजना भी आई थी मेरी जिंदगी में जो बहुत से || 
जख्म देकर चली गई. दूर-बहुत दूर... 
एक पल के लिए लगा कि किस्मत ९ 
लिखते कुछ जुमले अधूरे छोड़ दिए ऊपर 
ने...कहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए _. 


„| 


॥ 


तप < : I : 
आ” चार्य शुक्ल एक बार अयोध्या गए । 
हुए थे. एक भिखारी उनके सामने 


- आ गया और ''बाबू जी की टोपी ऊंची रहे' oe 
के इद-गिद महसूस किया....और अ! 
कहकर जे हाथ पसार दिये. . ; A सी ee अपना सर उस लौ 
BO शुक्ल Rs उसके हाथ में दुअन्नी का टिका दिया याद नहीं. ee 
se रख दिया और उसे सलाह देते हुए याद है तो बस इतना कि र आसम 
"अगर तुम औरतों से भीख चाहते हो | ल्ली कार में सिमट आया था और मै | 


तो जब कोई स्त्री जाती रहे तो उससे बोला. _ : 
करो-- 'मेम साहब की जूती ऊंची.रहे id व्या 
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वैधानिक चेतावनी--तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हे 


-4084435 
के मानदण्ड 
एकदम खरा जाफरानी जुद 


CMI. 
गृणवत्ता 
एकद 


भले ही आप को अपने पैरों में कोई पैरों की सब से बढ़ी तकलीफ उन का ठंडा हो 


विशेषता नजर न आती हो पर हैं तो वे 
आप के शरीर का ही विशेष और 
महत्वपूर्ण हिस्सा 


आमतौर से लोग इसे गंभीरता से नहीं 
लेते. डाक्टर पूरे शरीर की आराम से जांच कर 
लेंगे पर मरीज के पैरों की जांच करने को कहा 
जाए तो उन्हें सिर दद लगता हे. दोषी मरीज भी 
हैं जो न तो खुद पैरों की तकलीफ की तरफ खास 
ध्यान देते हैं और न ही डाक्टरों को इस बारे में 
कुछ बताते हें, 
पैर भी शरीर के किसी और हिस्से की तरह ही 
महत्वपूर्ण हैं. पर लोग बाकी शरीर का जितना 
ध्यान रखते हैं उतना पैरों का नहीं रखते. लोग? 
दिन में जितनी बार हाथ धोते हैं उतनी बार पैर 
नहीं धोते, कहीं आप भी तो ऐसे लोगों में नहीं 
हें, अगर आप चाहती हैं कि पैरों की ज्यादातर 
तकलीफों से मुक्‍त रहें तो पैरों पर जितना ध्यान 
देना चाहिए, उतना जरूर दें. पैर में थोड़ी सी 
गड़बड़ होते ही खुद उस का इलाज करने न बैठ 
जाएं अपने फैमिली डाक्टर से ही इलाज 
कराएं. और अगर डाक्टर दिलचस्पी न ले तो 
पाद चिकित्सक (किरॉपाडिस्ट) को दिखाएं, 


q में दद होना बहुत ही आम बीमारी हे पर 


पेरों का ठंडा होना : 


आमतौर पर पैरों की सब से बड़ी तकलीफ 
। | उन का ठंडा हो जाना हे. सामान्यत: किसी विशेष 
खराबी की वजह से पैर ठंडे नहीं होते. असल में 
के दुसरे हिस्सों की तुलना में पैरों में खून 
प्रवाह कम होता हे और पेरों में गर्मी पैदा 


तलवे के मस्से से पैरों में दर्द हो जाता हे. 


करने वाली चर्बी कम होती है इसलिए हाथों के 
मुकाबले पैर कहीं जल्दी ठंडे हो जाते हैं, हम खुद 
भी हाथों से जितना काम लेते हैं उतना पैरों से 
नहीं. यही वजह हे कि पैरों को ज्यादा गर्मी नहीं 
मिल पाती. लेकिन अगर किसी धमनी में बाधा 

पड़ जाने से पैर ठंडे हो जाते हो तो खून का बहाव 
ठीक करने के लिए कभी-कभी आपरेशन जरूरी 
हो जाता हे. सामान्य तौर पर गर्म मोजे पहन कर 
और पैरों को ज्यादा सक्रिय कर इस समस्या से 
बचा जा सकता है. 

कई बार पैर के ऊपर की चमड़ी बिगड़ जाती 

हे. ऐसा पैरों पर ज्यादा दबाव पड़ने या कसे जूते 
पहनने से हो जाता हे. डाक्टरी भाषा में इस 
बीमारी का नाम ''क्लावस'' है. नियमित त्वचा 
पर शंकु के आकार की चमड़ी निकल आती है. 


इस का तत्काल इलाज तो यह है कि तेज चाकू या 


जाना हे. 


रेजर ब्लेड से बढ़ी हुई चमड़ी काट दें और उस्र | 
पर प्लास्टर लगा लें. यह किसी भी केमिस्ट की 
दुकान से मिल सकता. है. इस प्लास्टर में हल्का 
एसिड होता है जो अतिरिक्त चमड़ी को मुलायम 
कर देती है और इसे बाद में आसानी से अलग 
किया जा सकता है. अगर यह इलाज खुद ही करें 
तो बढ़ी हुई चमड़ी काटने की बजाए झांवा पत्थर 
से उसे रगड़ लें. लेकिन अगर आप को 
डायबिटीज है तो खुद इलाज न करें बल्कि 
डाक्टर से सलाह लें. डायबिटीज होने पर पैरों में 
खून का बहाव कम हो जाता है 

O कुछ लोगों का एक पैर दूसरे से बढ़ा 
होता हे. अगर आप के साथ ऐसी स्थिति हे तो 
वहीं जूता खरीदें जो आप के बडे पैर में फिट होता 
हो. जूते की चौड़ाई पैर से चौथाई इंच (एक इंच 
का चौथा हिस्सा) ज्यादा होना चाहिए. 

O सपाट पेर कोई बीमारी नहीं है. लेकिन । पी 
अगर उस से चलने या ज्यादा देर खड़े रहने में 
दिक्कत हो तो पाद चिकित्सक से सलाह लें और 
उसी के कहे मुताबिक जूता बनवालें. 

O नाखून अगर ठीक से नहीं निकले तो 
डाक्टर की सलाह लेनी जरूरी हो जाती है. ऐसे 
मामले में नाखून बढ़ते तो हैं पर मुड़ कर उंगली 
के सामने या पीछे की चमड़ी में घुस जाते हैं. इस 
से दरार पड़ जाती है और बैक्टीरिया हो जाता है 
जो इनफैकशन को जन्म देता है. दर्द होने लगता 
है और सूजन हो जाती है. पेर के अंगूठे के नारू 
पर इस बीमारी का ज्यादा असर होता है. | 

इस की दो वजह होती है. एक, पैर से छोट | | 


जूता पहनना, इस से नाखून के आस पास a a 
त्वचा सिकुड़ जाती है. और इस से नाखूतों व 
बहुत ज्यादा कुतर लेना नाखून इतने ज्यादा 


\ A & ty 
काट लेने चाहिए कि उन्हें भीतर से बढ़ती | Ùa 
मोका मिले. = 


इस बीमारी का इलाज इस बात पर तिमर q 
करता है कि किस स्थिति में डाक्टर की सलाद ने law 
ली गई है. अगर ज्यादा इनफैकशन हो गया. |च के 
डाक्टर एंटी बायोटिक्स देते हैं--गोली और में. |, 
क्रीम के रूप में. क्रीम पैरों की उंगलियों नवाह | 
लगानी होती है. डाक्टर यह भी सलाद aaa | 
गर्म पानी में हल्का डिटरजेंट मिला क! ' des 
दो तीन बार दिन में भिगों ले. जब हि ag | 
जाती है तो डाक्टर चमड़ी में लि Ta 
को अलग कर देता है. वह नाखूनों कोई. ८५ | 
हिसाब से काट देता है, ताकि वे. आगे सही 


* में ही बढें. 


aaa में मस्सा ' 
तलवे में मस्सा या कीलक निकल 


एड़ी में पपड़ी जम जाना भी पैरों की आम 


रप y >“ त Comino 
किन | में दर्द है तो डाक्टर से सलाह 


Tae] 


ee लीजिए. 


रां 

i é 

को थः र 

ae ee ee. < 

i | शै ज्यादातर तकलीफों की वजह जूते भी होते है 
री वर 

ता अस. ह. पैरो के जोड़ के पास वाली गांठ के 


` | पास अक्सर चमड़ी बढ़ जाती है. ऐसा पैरों 
हेते | फाई पर ध्यान न देने की वजह से होता है. 
क 'णाज घरेलू है. जितना आसानी से हों 
af | ॐ ही को खुरच ले और उस पर 
| r क्रम लगा लें जिस में हल्का एसिड है. इस 
i त |स Wå Hon अदर तक पेठ जाती है. 
a A [Raggy पर तंग या काट लेने वाले 
+ oy अगर Woe} 


र we 3 


H o श ज्यादा जम गई हो तो उस 
Tiki uc है और जाहिर है कि यह काम 
is a सकता है, आप खुद नही. 
ty को ae कम 7 कम एक महीने तक 


हे भर यह काफी तकलीफ | 


निकल रस्सा) पैर के निचले हिस्से में कहीं... 
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देता है. यह वायरस से होता हे. पैर में कहीं 
खरोंच हो और उस पर बारिश का पानी पड़ जाए 
तो यह उभर आता है. जरूरी नहीं है कि एक ही 
कीलक हो. कई लोग ऐसे हे जिन के पैरों में 
कई-कई मस्से (कीलक) देखे जा सकते हैं. 
वार्ट या मस्से का इलाज कई तरह से किया 
जा सकता है. सब से आसान इलाज तो यही है 
कि मस्सों को अनदेखा कर दें. बहुत से मस्से 
(कीलक) एक दो महीने.में अपने आप गायब हो 
जाते हैं. पर कुछ कीलक इतने दर्द करते हैं कि 
मरीज खुद बखुद उन के खत्म होने का इंतजार 
नहीं कर पाते. इलाज यही कि SS काट दिया 
जाए और जो जख्म बने उस पर एक सप्ताह या 
ज्यादा समय तक रोज एसिड सोल्यूशन लगाएं. 
ज्यादा बड़ा कीलक हो तो उन्हें बिजली से झुलसा 
कर भी खत्म किया जा सकता है. एक्स रे मी 
कभी-कभी कीलक का इलाज करने के लिए 
इस्तेमाल किया जाता हे. अल्ट्रासाउंड पद्धति भी 
कीलक को आसानी से खत्म की देती है. 
लेकिन जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि . 
ज्यादातर कीलक अपने आप खत्म हो जाते हैं. 
लेकिन अगर वे बहुत बड़े हों तो बेहतर है कि 
शुरू में ही डाक्टर की सलाह ले ली जाए. 
अंगूठे के निचले हिस्से के फटने से मी पैरों 
में दर्द होता हे. इस का आसान इलाज तो यही है 
कि पैरों को साफ रखें और कसे हुए जूते न पहनें 
दर्द बहुत ज्यादा हो तो सुन्न कर देने वाला 
इंजेक्शन मददगार हो सकता है. लेकिन जब 
सूजन ओर दर्द ज्यादा बढ़ जाए तो सर्जरी जरूरी 
हो जाती हे. ऐसी स्थिति के इलाज के लिए कई 
तरह के आपरेशन होते हैं और हर आपरेशन में 
प्रभावित हिस्से में ज्यादा उतकों ''टिए्यू'' का 
जमाव हटा दिया जाता है. 


एड़ी में दर्द : 


एड़ी में दर्द भी आम शिकायत है. कई बार तो 
पीड़ित व्यक्ति सुबह जमीन पर पैर रखता हे तो 
दई से कराह उठता हे. धीरे-धीरे दर्द कम होता 
जाता हे ओर शाम को फिर बढ़ जाता है. दर्द 
नियमित रूप से ज्यादा हो तो डाक्टर को दिखाना 
ही ठीक है. सब से जरूरी यह है कि विशेष 
किस्म के जूते लिए जाए. आसान तरीका तो यह 
है कि जूते की एड़ी के पास रुई लगा ली जाए 
ताकि दद वाले हिस्से पर जूते का दबाव न पड़े. 


पाद चिकित्सक इस मामले में जयादा बेहतर 


सलाह दे सकते है. 
उंगलियों का दद भी आम बीमारी हे. यह | 


महिलाओं में विशेष तौर पर होती है. वैसे ललवे 


पर ज्यादा जोर डालने वाले किसी भी व्यक्ति को 
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यह बीमारी हो सकती हे जेसे ट्रक ड्राइवर, अक्सर 
जिस पैर से वे ब्रेक लगाते हैं, उसकी उंगलियों 
में दद होने लगता है. यह स्नायु की गड़बड़ी से 
होता है. सामान्यतः इंजेक्शन से दई ठीक हो जाता 
है अगर न ठीक हो तो आपरेशन के जरिए गड़- 
बड़ी वाले स्नायु को निकालना जरूरी हो जाता है. 
यह तकलीफ फिर न हो इस के लिए थोड़ा He 
ओर मोटी हील के जूते या चप्पल पहनें. 

जो लोग दौड़ने, खेलने या नृत्य करने के बाद 
दर्द की शिकायत करते हैं, उन्हें आम तौर पर 
कोई बड़ी बीमारी नहीं होती. पैर की हड्डियों में | 
खरोंच या मामूली चोट लग जाने से उन्हें दर्द i | 
महसूस होता हे. > 

उंगलियों के बीच में पानी साफ न करें तो वह 
वहां भी चमड़ी को गला देता है. पहले चमड़ी 
होती है फिर सफेद हो जाती हैं और गलने की 
वजह से अलग होने लगती हे. आसान इलाज तो न | 
वही है कि पैरों को ठीक तरह पोळा जाए और | | 
उन तक दवा पहुंचने की व्यवस्था रखी जाए. जब | 
तक यह तकलीफ रहे, जूते न पहनें. जहां तक हो 
सको, नंगे पैर ही रहें. 

बाजार में आजकल जितने पाउडर मिलते हैं 
सभी का एक बड़ा उद्देश्य नहाने के बाद शरीर को 
सुखाना होता हे. इसलिए उंगलियों के बीच का | 
पानी सुखाने के लिए कोई सा भी पाउडर छिड़क || 
लें. कुछ लोगों को पाउडर के रंग या खुशबू से 
एलर्जी होती हे. उन के लिए अच्छा यही है कि वे | 
डाक्टर की सलाह पर कोई क्रीम इस्तेमाल करें. | _ 


कौन से चमड़े का जूता ? 


एक बात स्पष्ट है कि पैरों की ज्यादातर | 
तकलीफों की वजह जूते हैं, जूता कैसा हे, उस 
की एड़ी कैसी है और उस में कोन सा चमड़ा 
इस्तेमाल हुआ है. इन बातों पर पैरों की तकलीफ | | 
टिकी होती है. ध्यान रखें कि जो जूता खरीदें, 
आरामदायक हो. आराम के लिए अगर फैशन भी 
छोड़ना पड़े तो छोड़ दें. हल्के, मुलायम चमड़े 
वाले जूते ज्यादा उपयुक्त रहते हैं. रबर और 
प्लाटिस्टक के जूते ON को ज्यादा तकलीफ 
पहुँचाते हैं जूते की एड़ी चमड़े की हो. कम एड़ी से 
बचें. लेकिन बहुत ज्यादा ऊंची एड़ी वाले जूते भी 
तकलीफ पहुंचा सकते हैं. लेकिन जो महिलाएं 
शुरू से ही बहुत ऊंची एड़ी के जूते पहनती रही. l 
उन्हें एड़ी की ऊंचाई यकायक कम नहीं कर देती |- 
चाहिए. ऐसा करने से स्नायुओ पर बेवजह 
बढ़ेगा. धीर-धीरे एडी की ऊंचाई कम करें| 
बेहतर है. णक ण 
पैरो की नियमित सफाई को तरफ विशेष 
ध्यान दें. भले ही आप को अपने पेरों में कोई ] 
विशेषता नजर न आती हो प्रस्तुति श्रीश मिश्र |. 
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तोत न 


ताह 


> d Ds 


। - आपतो आप खुद तोता भी 

' कि सामने वाला तो उसी के जैसा है 7 
| -हिलता-डुलता क्यों नहीं; पर इसमें 
| कैसी अगर किसी भी काम की | 
| खूबसूरती और करीने से किया जा 
' वह सजीव लगने लगता है. यह a | 
| का तोता शायद उसी का प्रमाण ष 
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Oppii Ses कॉटन की १-१ सफेद, 
| काली, पीली और बितर केसमेंट क कक 
रंग का १ मी. कपड़ा. हेह, | 
आकृति, विधि, सूची सब देह 
आप पर निर्भर करता है कि कितनी j 
सकती है ब्र 
दिए हुए नमूने को दोहराइए, ह पक्के ‘| 
इंच की जगह छोड़ें, नमूना १५. * i | 
के दो तार से छोटे चेन स्टिच में a | 
« कढ़ाई पूरी करने के बाद कुशत q 
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५० से.मी. क्रीम रंग का 
पॉलिएस्टर, सफेद, गुलाबी रंग के 
तीन शेड पीले ओर हरे रंग के तीन 
शेड की लच्छियां, कढाई के लिए 
हरा धागा, ८ नं. की सुई. 
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विधि 


नाप से २ सें. मी. अधिक 
कपड़ा काटें. लंबाई से कपड़े को 
जप भागों में बांटे और प्रत्येक भाग 
में घुमाव अंकित करें. घुमाव ४ सें. 
मी. का होना चाहिए. बाहरी घुमावों 
में डिजाइन ''ए'' ओर बीच में 
“at ट्रेस करें. घुमाव के किनारे 
से ३ सें. मी. छोड़कर कढ़ाई करें. 

तना छोड़कर पूरे में ''लंबा व 
छोटा'' टांका लगाएँ. तने वाले 
हिस्से में बीच के हरे रंग से साटिन 
का टांका लगाएं. सारा काम इकहरे 


। धागे से होगा. गुलाब को गुलाबी- 


सफेद या पीले-सफेद रंगों में काढे, 
पत्तियों को हरी लच्छी से काढें. 
घुमाव को हरे साटिन से टांका 
लगाएं और तीनों किनारों में सफाई 
से जिक-जैक करे. आप का 
साइउटेबल-कवर तैयार 
हे. न a. 


एक चावल : एक सो एक अक्षर 


जयपुर की प्रसिद्ध हस्तशिल्प 
कलाकार श्रीमती नीरू छाबड़ा ने 
पिछले दिनों जयपुर पधारे प्रधान- 
मंत्री श्री राजीव गांधी को एक ऐसा 
चावल मेंट किया जिस पर १०१ 
अक्षर अंकित हैं. प्रधानमंत्री के साथ 
खड़े हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री 
शिवचरण माथुर और नीरू छाबडा. 


संगीत समारोह 


पिछले दिनों स्थानीय नगर 
Wad, मुंगेर (बिहार) में पंजाब 
नेशनल बैंक, सांस्कृतिक परिवार, 
मंगेर द्वारा प्रायोजित द्वितीय ' अखिल 


बृहद आयोजन हुआ. इस अवसर 
प्रर देश के कोने कोने से विभिन्‍न 
प्रसिद्द कलाकार मुंगेर पघारे. 
प्रख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका 
पदमश्री श्रीमती गिरिजा देवी जी भी 
मुंगेर पघारीं. उन्होंने मुख्य अतिथि 
कें रूप में 'सरस्वती व॑दना' से 
कार्यक्रम का श्रीगणेश किया. 

प्रस्तुति : राकेश, विहार. 


Tat शिल्प में 
नए प्रयोग 


मध्य प्रदेश के आदिवासी अचल 
झाबुआ निवासी रमीला बाई मिट्टी 
शिल्प के निर्माण में जिस प्रकार 
महारथ हासिल की है वह सराहनीय 


| ie Lee 


y 


अखिल भारतीय शास्त्रीय 


भारतीय संगीत समारोह' का एक ' | 


> है 

wiz!’ \ 

पदमश्री श्रीमती गिरिजादेवी 
कार्यक्रम प्रस्तुत करते. 


हे. रमीला बाई काली और पीली 
मिट्टी के बरतन बनाने में कशल हैं. 
और खूबसूरत और तराशे हुए बर्तन 
बनाती हैं. बर्तनों के अलावा मूर्तियां 
और खिलौने बनाने में भी माहिर हैं. 
कला उन्हें अपने पति शांतिलाल 
प्रजापति से मिली हे. . 

रमीला बाई अब तक मिट्टी के 
बर्तन, खिलौने तथा कलाकृतियों की 
अनेक प्रदर्शनियों और आयोजन में 
भाग ले कर काफी चर्चित रही हे. 
आश्चर्य की बात यह हे कि ये कला- 
कार दंपति मूतियां खिलौने तथा 
बर्तन बनाने के लिए किसी भी प्रकार 
का सांचा उपयोग में नहीं लाते, 

प्रस्तुति : सुनील मिश्र. भोपाल 


श्रीमती रमीला बाई... 


A की ज 
| : 
की प्रदर्शनी 


दिल्ली की बालभवन सोसायटी 
के तत्वावधान में हाल में दिल्ली में 
समाजवादी देशों के बच्चों की बनाई 
हई पोटिंग की एक प्रदर्शनी का 
उदघाटन युवा खेल तथा महिला 
कल्याण मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा 
ने किया. 

बच्चों की इस पेंटिंग प्रदर्शनी का 
विषय था: कृपया युद्ध नहीं, 
चमचमाता सूरज सब से बड़ा है. हमें 
शांतिपूर्ण भविष्य की ओर देखना 
चाहिए, 


वंसुधरा तिवारी कला को 
समर्पित एक ऐसा नाम जिस ने 
चित्रकला के क्षेत्र में अपनी एक 
अलग पहचान बनाई है. इन का 
जन्म १९५५ ई. में कलकत्ता के 
एक ऐसे परिवार में हुआ जहां का 


माहोल चित्रकला का तो नहीं. किंतु 


सांस्कृतिक गतिविधियों से अवश्य 
ही परिपूर्ण था. इन्होंने दिल्ली कें 
लेडी-श्रीराम कालेज से अंग्रेजी 
साहित्य में स्नातक उपाधि प्राप्त 
की, इस के उपरांत उन्होने त्रिवेणी 
कला-संगम में रामेश्वर Fel के 
मार्गदर्शन में चित्रकला की विधिवत 
शिक्षा ली. बंसुधरा पिछले पंद्रह वर्षों 
से निरंतर कला साधना में लीन है. 
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= और चेकोस्लावाकिया. 


कलाकार वंसुधरा तिवारी 


अपने ही साथियों की बनाई 
कलाकृतियों को निष्ठारता 
एक खाल प्रशंसक. 


इस प्रदर्शनी में भाग लेने वाले | य 
देशों में मुख्य देश थे: रूस, हंग. । दु 


पोलेंड, क्यूबा. वियतनाम, जर्मन, 
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बुलगारिया 
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इस वर्ष साहित्य-कला ` 
के वार्षिकोत्सव में इन के 


'संस्कृति पुरस्कार 
चित्र 'आमनी प्रेसेंस' की | 
अंतर्राष्ट्रीय at 
अल्जीरिया में रजी | 
सम्मानित किया न 
वंसुघरा के चित्र 
आफ माईन आर्ट, उ j 
अकादमी तथा देश-विदेश हे 
सरकारी तथा तिजी : 
लिए खरीदी जा चुकी है. | 
प्रस्तुति: निखिलेश ` (क 
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baia कला के क्षेत्र में पूरी 
ईमानदारी और लगन से साधना की 
जाए, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती 
है, इस का अनुपम उदाहरण पेश 
किया है रांची की प्रसिद्द गायिका 
नीलिमा ठाकुर ने, जो अब बंबई 
पहुँच कर संगीत के क्षेत्र में अपना 
संघर्ष जारी रखते हुए अच्छी 
उपलब्धियां प्राप्त कर रही हे. अब 


im | |यही नीलिमा ठाकुर संगीत की 
हंग, | | दुनिया में नीलिमा निलय के नाम से 
जर्मन,| | बानी जा रही हैं 

रिया, | नीलिमा को दरदर्शन के 
या. || लोकप्रिय धारावाहिक 'रामायण 


तथा ' विक्रम ऑर बेताल' में भी गीत 


गाने के अवसर प्राप्त हुए हें. फिल्म 
जगत के कुछ बड़े गायकों के साथ 
मिलकर नीलिमा के मंच कार्यक्रम 
भी हो रहे हें. नीलिमा ने जगजीत 
सिंह व चित्रा सिंह तथा राजेंद्र व 
नीता मेहता जैसे ख्यातिप्राप्त गजल 
गायकों के साथ सफल मंच कार्यक्रम 
प्रस्तुत किए हें. इस के द्वारा गाए 
भोजपुरी गीतों का एक कैसेट 
'घमाका' भी जारी हुआ है. जिसे 
श्रोताओं ने बेहद पसंद किया है. 
प्रस्तुति : परेश कुमार बंका, रांची 


वर्धा को जमनालाल बजाज के 


| | बहुत ही महत्व प्राप्त 
इज था क्योकि उन्हीं के आग्रह से 
| महात्मा गांधी जी ने वर्धा 
E | मे रहना स्वीकार किया और यहां 
|| उन मक काम करने वाली 
रस सेस्थाओं का जाल फैल 
रष || के लिए संस्थाओं में काम करने 
उवै, बहुत से लोगो को बाहर से 
E साथ गया. देश की आजादी के 
प्रदर्श.) | गांधी ae काम भी 
दक || वर्धा... करवाया. देखा जाए तो 
|| tens सेवाग्राम मे जितनी 
द भाला उन सबको 
त % | | अपना समय ह किया 

अदे) T 

का के निजी सचिव 
त्य दामोदरदास जी 
र a उनकी पत्नी 


श्रीमती मीरा बहन को बाल मंदिर 
का काम सौंपा गया. वे सन 
१९३९ से इस कार्य में अपनी 
सेवाएं दे रही हें. जमनालाल 
बजाज बाल मंदिर वर्धा के छोटे 
छोटे बालकों की निष्ठापूर्वक सेवा 


"णकर रहा हे. यह संस्था बच्चों में 


पूर्व बुनियादी शिक्षा के अनुसार 
संस्कार डालने का काम कर रही 
हे. बाल मंदिर के पास मगन 
संग्रहालय हे जिसे गांधीजी ने 
बनवाया था, मीरादेवी बड़ी निष्ठा 
के साथ काम कर रही है. 

प्रस्तुति : उमाशंकर शुक्ल, वर्धा 


` बबई के रंगमवन मे हाल मे 


फेशन संगीत यात्रा-८८ का भव्य 
आयोजन किया गया जिस में एक से 
एक नए फेशन वस्त्रों का प्रदर्शन 
किया गया. उक्त अवसर पर 


प्रदर्शित नए परिघानों में माइल. 


कला के मेले की भोपाल में दसरे 
साल अच्छी लोकप्रियता रही 
संस्कृति विभाग द्वारा म. प्र. 
आदिवासी लोककला परिषद के 
संयोजन में आयोजित लोकरंग 
आदिवासी लोक नर्तको, गायकों 
और शिल्पकारों का एक ऐसा 
जरूरी मंच बन गया है जहां कला- 
कार, दर्शकों के समक्ष अपनी कला 
'की प्रस्तुति--अपनी कृतियो का 
निर्माण, प्रदर्शन और बिक्री कर 
सके. इन कलाकारों के सम्मान, 
प्रोत्साहन और विंस्तार की भावना, 
इस लोकरंग के पीछे रही है. 
मध्यप्रदेश की प्रसिद महिला- 


कलाकारों की लोकरंग में 


उल्लेखनीय शिरकत रही. 
मास्को-उत्सव से लौटीं, 
छत्तीसगढ़ की शीर्ष मरथरी 
गायिका सुरुजबाई खांडे के भरथरी 
कथा गायन की घूम रही: "शिखर 
सम्मान'' से विभूषित मीली चित्र- 
कार भूरी बाई ने अपने परंपरागत 
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दिवसीय प्रदर्शन और रूपंकर 


संगीत.फेशन माला के एक दृश्य में 
कुछ माडल नए-नए परिघानों में 


चर्चित मीली चित्रकार भ्रीषाई 


चित्र बनाए-प्रदर्शित किए. भीली 
चित्रकला की कुशल और प्रसि 
चित्रकार श्रीमती लाड़ो बाई और 
भूरी बाई साथ-साथ थे. चौमल- 
बटुआ शिल्प की श्रेष्ठ-परंपरागत 
कलाकार श्रीमती भंगडी नरसिंह 
और श्रीमती सायरी बाई ने अपना 
कलात्मक शिल्प प्रदर्शित किया. 
छत्तीसगढ़ की चितेर श्रीमती 
तुलसी बाई,अपने काष्ठ शिल्प 
ओर मिट्टी की मूर्तियों के साथ 
थीं 

. म. प्र. की आदिवासी! 
जनजातियों के--करमा,.:सैला | | 
नृत्य, उरांव जनजाति का सरहुल | | 
नृत्य, बेगानी करमा और 
नृत्य में भी, म. प्र. की 
लोक-नृत्यांगनाओं की मुख्य, 
भागीदारी रही. i 
` (प्रस्तुतिः पंकज शुक्ल, भोपाल) 
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युवा प्रतिभाएं |: 


शास्त्रीय संगीत का नया चेष्ठरा : 
मल्लिका बनर्जी 


ल्लिका बनर्जी का जन्म शास्त्रीय संगीत 
के माहौल में हुआ. यही कारण है कि 
बनर्जी ने बंगला भाषा में उच्च नंबर लेने और 
विश्वविद्यालय द्वारा ''राघारानी'' मैमोरियल 
खिताब जीतने के बावजूद भी शास्त्रीय संगीत की 
दुनिया में कदम रखना ही उचित समझा. 
: मल्लिका बनर्जी तब संगीत के बारे में इतना 
नहीं जानती थी. लेकिन अपनी मां से प्रेरणा मिलने 
के कारण वह शास्त्रीय संगीत की ओर इतनी बढ़ती 
चली गई कि उन्होंने संगीत में एम.फिल. कर 
डाला और आज अपनी आवाज को वह रेडियो, 
टेलीविजन व मंच तक ले पहुंची. 
मल्लिका बनर्जी जब एम.ए. में पढ़ रही थी 
तभी से उन के कार्यक्रम ''युववाणी'' में प्रसारित 
होने लगे थे. अभी तक वह उस्ताद आाउद्दीन 


खान अकेदमी आफ म्यूजिक द्वारा भारत भवन, . 
भोपाल, भातखंडे संगीत समारोह व साहित्य कला 


परिषद द्वारा आयोजित ''युवा महोत्सव'' में अपने 
कार्यक्रम प्रस्तुत कर शास्त्रीय संगीत के पंडितों 

: का घ्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुकी है. 
मल्लिका बनर्जी की मां श्रीमती पारुल बनर्जी 
ने मी शास्त्रीय संगीत में काफी नाम कमाया उन के 
मधुर कंठ की उस समय काफी प्रशंसा होती थी. 
उन की मां ने कलकत्ता के स्वर्गीय श्री चिन्मय से 

संगीत में शिक्षा ग्रहण की थी. 

मल्लिका बनर्जी ने एम.फिल. करते हुए ही 
ग्वालियर घराने के श्री एल. के. पंडित से शास्त्रीय 
संगीत में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था. 
(प्रशिक्षण के समय ही उन को संगीत अध्यापिका 
को नौकरी मिल गई. मगर संगीत आराधना में 
व्यवधान पैदा होने के कारण बनर्जी ने नौकरी को 


SAO 
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मल्लिका बनर्जी गत चार सालों से दिल्ली 
घराने की मशहूर गायिका डा. श्रीमती कृष्णा निष्ठ 
से शास्त्रीय संगीत सीख रही है. बनर्जी गांधी 
मैमोरियल हाल में लाईट.. टी.वी. संगीत का 
प्रोग्राम प्रस्तुत कर चुकी है और सी.सी. आई. ने 
उन की कला को पहचानते हुए इस अवसर पर 
उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया. इसी दौरान 
उन के द्वारा गाए गीतों को 'सोनोटन'' केसेट 
कंपनी ने अपनी कैसटों में केद कर लोगों तक 
पहुंचा दिया. इस समय वह कैसेट काफी लोकप्रिय 
हे. 

शास्त्रीय संगीत की इस गायिका ने इतनी धूम 
मचा दी कि आकाशवाणी ने उन्हें "प्रोग्राम 
एक्जूकेटिव'' के पद पर चुन लिया. 

मल्लिका बनर्जी का लक्ष्य है कि जो कुछ भी 
उन्हें शास्त्रीय संगीत में प्राप्त हुआ उस को में 
लोगों तक पहुंचा सकूं. मल्लिका बनर्जी की 
मेहनत, लगन, मां-बाप और गुरुजनों की शिक्षा- 
दीक्षा एक दिन जरूर अपना रंग जमाएगी, तब 


. लोग शास्त्रीय संगीत के इस गायिका के फन को 


पहचानेंगे. फिलहाल वह पक्का इरादा और मन 
में विशवास लिए अपनी मंजिल की ओर सफलता 
से बढ़ती चली जा रही है. 

(प्रस्तुति : साघु राम शर्मा, दिल्ली.) 


"रंगमंच ही 
मेरी दुनिया हे : 
मीताली चक्रवर्ती 


वा राणसी की उभरती युवा प्रतिमाओं में 
UG मीताली चक्रवर्ती रंगमंच की दुनिया में 
एक ऐसा नाम है जिन से काफी आशाएं की जा 


सकती हैं मीताली चक्रवर्ती ने काफी कम समय . 
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में इस क्षेत्र में अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल का्‌ 
ली है. 
मीताली चक्रवर्ती को रंगमंच का mh 
बचपन से ही मिला है. बड़े मामा कलकत्ता पे 
'मशाल क्लब' के डायरेक्टर थे. परिवार वालन 
का भी मीताली पर कोई बंदिश नहीं थी. वे बताती 
है कि मेरा पूरा परिवार लखनऊ में रहता हे सिष 
बड़े मामा बनारस में रहा करते थे. मेरे बड़े मागा 
ने ही मुझे रंगमंच की ओर प्रेरित किया. उन के ही 
कहने पर मैं रंगमंच से जुड़ गई. पहले नाटक 
करना मेरा शोक था अब तो नशा बन गया है, मैं 
नाटकों के बिना जी नहीं सकती हूं. रंगमंच ही मेरी 
दुनिया है. 
काशी हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक 
मीताली चक्रवर्ती सन्‌ ७९ से रंगमंच कौ दुनिया 
से जुड़ी हुई है. उन्होंने काशी की एक प्रतिष्ठित ५ 
बंगला नाट्य संस्था 'रवींद्र dae से अपने 
कैरियर की शुरुआत की और आज भी मूल रूपे 
उसी से जुड़ी हुई है. वे इस संस्था की संयुक्त मंतर 
मी हैं. इस संस्था से जुड़ने का कारण पूछने पवे 
बताती हैं कि 'इस संस्था का, माहौल अन्य दुसर 
संस्थाओं से एकदम अलग वःभिन्न हे. इस संस्था 
के सभी सदस्यों में एक तरह से tale 
माहौल है. यही कारण है कि में इस संस्या 0 |' 
विगत कई वषो' से लगातार जुड़ी हुई हूं. 
मीताली चक्रवती ने सर्वप्रथम बंगला नाव | 
'परवास' में अभिनय किया था. इस के | 
उन्होंने 'राम श्याम यदु', 'राजजोतक'.. पर्वा | स 
ara चल.' 'शेष नेई', टापुर-टापुर, शग | : 
'नायिका', 'प्रचेष्टा' बंगला तथा 'आषाढ़ वा r 
दिन', 'रिहर्सल' 'ळूमंतर', जोड़ी बत | . 
तथा 'चेहरे' आदि हिंदी नाटकों में अभिनय y | 
जिन लोगों ने भी मीताली चक्रवती के त a 
देखा है उस ने उस के अभिनय की प्रश 
है. मीताली बताती है कि जर्ब मैं पहली वा K 
पर आई तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे ल V 
हिम्मत नहीं हारी और. बंगला नाटक _ | | | 
किया और तब से लेकर आज तक ATT कढ 
नाटकों में काम कर रही हूँ. बंगला नाठकीं 
दिशाद देने में मीताली चक्रवर्ती 
भूमिका रही है. ae 
मीताली चक्रवती ba सन ८७ 
प्रख्यात नाट्य संस्था गोव आर्ट | 
अखिल भारतीय हिंदी लघु ET । 
हिंदी नाटक 'जोड़ी बनल रहे ८ 
अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्री Ta 
सन ८८ में हिंदी नाटक a | 
अभिनेत्री का पुरस्कार मिल चुका | Be | 
मीताली चक्रवर्ती के अनुसार gat ॐ 
नाटकों में समय बिताने के लिए क्षो भी 
अनुसार यदि हम बुरे से बरे ताटई 
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टकों 
की सरि 


काफी कुछ समझ सकते हैं. वे बताती हैं 
sh भी कलाकार को मौका मिलना भी बहुत 


बड़ी बात है. यदि मुझे परिवार क्री ओर से सहयोग 
तापे और नाटकों में काम करने का मौका नहीं मिलता 
वालों | तो शायद मैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त 
बताती | नहीं कर पाती. , 
(सिर्फ | यह पूछने पर कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 
मामा प्राप्त करते समय उन्हें कैसा लगा? 
Ha | पीताली बताती हैं कि जब उन्हें पहली बार 
नाटक | सर्वश्रेठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला तो वह 
है. मं | काफी 'नर्वस' हो गई थी. स्टेज पर जब मैं 
ही मेती. पुरस्कार लेने गई तो उस समय कुछ लोगों ने 
| मुझसे नाटक का डायलाग बोलने को कहा और में 
जातकं | घबड़ाहट में डायलाग ही भूल गई. 
दुनिया सौम्य सादगी की प्रतीक आंखों में कई सपने 


लिए हुए मीताली की तमन्ना और भी अच्छा 
कलाकार बनने की है. वह अपनी तरह अन्य लोगों 
को भी रंगमंच के क्षेत्र में लाना चाहती हे. मीताली 
को नाटक के अलावा पढ़ने व लिखने का भी शौक 

'है. फुरसत के क्षणो में वह या तो पढ़ती है या फिर . 
| कुछ लिखती है, बाकी समय वह नाटकों के 

` | रिहर्सल के लिए मी निकालती हे. मीताली नाट्य 

वा | गोष्ठियो में भी भाग लेती है. 

प्रस्तुतिः राधे श्याम कमल, वाराणसी.| 
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खेलों में कीर्तिमान का: जया 
वाली : नीला 


i 88२ 


है! 


शी तिया के महिला 
Belg य में अध्ययनरत, क. 
ies a i a भट्टाचार्य दो सगी बहने 
पर प्रदेश के हेनो ने अलग-अलग खेलों में | 
‘ काशी हिंद तिस ही राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 
= शवविद्यालय का नाम रोशन किया 
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है. बड़ी बहन नीला भट्टाचार्य ने सन १९८७ के 
दिसंबर मास में लखनऊ में आयोजित, उत्तर 
प्रदेश ओलंपिक खेलों की महिला तीरंदाऊ मे 
व्यक्तिगत चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया है. 
इस प्रतियोगिता में नीला ने २०, 30 एवं ४० 
मीटर की दरी की प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य 
भेदन करने के साथ ही नया कीर्तिमान भी बनाया 
था.. इन तीनों दूरी की प्रतियोगिताओं में 
नवकीर्तिमान के साथ ही नीला ने व्यक्तिगत तौर 
पर भी तीरंदाजी में सर्वाधिक अक अर्जित कर 
व्यक्तिगत चैंपियन होने का गौरव प्राप्त किया. 
इस प्रकार इस उभरती बाला ने तीनों दरी की 
स्पर्धाओं की चैंपियन होने के एवज में तीन एवं 
व्यक्तिगत चैंपियन होने के बदले एक, इस प्रकार 
कुल मिलाकर चार स्वर्ण पदक जीता. उत्तर प्रदेश 
महिला तीरंदाजी के इतिहास में यह पहला मौका 
था, जब किसी बाला ने एक साथ तीन नए. 
कीर्तिमान बनाएं और व्यक्तिगत चैंपियन होकर 
चार स्वर्ण पदक एक साथ जीते. 
बी.ए. अंतिम वर्ष में अध्ययनरत यह किशोरी 
तैराकी और पिस्टल निशानेबाजी में भी सिद्वहस्त 
हे. नीला ने राज्य स्तरीय स्कूली तैराकी 
प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण एवं रजत पदक 
जीतने के अलावा जेवेलिन एवं शाटपुट श्रो में भी 
प्रदेश स्तर का पदक हासिल किया है. 
नीला भट्टाचार्य की छोटी बहन शीला भट्टाचार्य 
उत्तर प्रदेश की प्रसिद् महिला तैराक हें. बी.ए. 
द्वितीय खंड में अध्ययनरत शीला ने १९८७ के 
उत्तर प्रदेश ओलंपिक खेल की तैराकी के 200 
एवं २०० मीटर ब्रेस्ट्रोक स्पर्धा में कीर्तिमान 
बनाने के साथ ही. स्वर्ण पदक जीते हैं. इसी वर्ष 
अक्तूबर में कलकत्ते के फोर्ट बिलियम में 
आयोजित राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की महिला 
तैराकी में भी १०० एवं २०० मीटर को ब्रस्ट्रोक 
स्पर्धाओं में एक साथ दो स्वर्ण पदक जीतकर 


Chennai and eGangotri 


. स्कूली प्रतियोगिता के रिले स्पर्धा में कांस्य पदक 


तहलका मचा [दिया था. शीला काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय की पहली छात्रा थी जिस ने अंतर 
विश्वविद्यालय में हिंद विश्वविद्यालय के लिए 
तैराकी में दो स्वर्ण पदक एक साथ जीता. 
१९८१ से तैराकी में पदार्पण करने वाली 
शीला ने १९८१ में ही प्रयाग में आयोजित प्रदेश 


जीत लिया था. वर्ष १९८२ में इस ने उत्तर प्रदेश 
की एज ग्रूप की (१२ से १४ वर्ष के) बालिकाओं 
के वर्ग में ५० मीटर के ब्रेस्ट्रोक एवं इतनी ही द्री 
की वेकस्ट्रोक का रजत पदक जीता था. वर्ष 
१९८३ में शीला ने उत्तर प्रदेश के स्क़ली 
बालिकाओं की कनिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताओं मे 
१०० मीटर ब्रस्ट्रोक में १३७.६ सेकेंड का समय 
लेंकर प्रदेश का नया कीर्तिमान स्थापित किया था. 
इसी वर्ष गुजरात के गांधी नगर में आयोजित 
राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता के १०० मीटर रिले 
तैराकी में तीसरा स्थान पाया था, एवं उत्तर प्रदेश 
की महिला प्रतियोगिता में भी १७० मीटर बेस्ट्रोक 
में रजत पदक जीता था. १९८४ में शीला ने उत्तर 
प्रदेश खुली महिला तैराकी प्रतियोगिता में 200 
मीटर बेस्ट्रोक में १३७.०० सेकंड का समय 
लेकर प्रदेश महिला वर्ग का नया कीर्तिमान | 
बनाया. इसी वर्ष वह बंबई में आयोजित राष्ट्रीय |' 
बालिका विद्यालय तैराकी के १७० मीटर ब्रस्ट्रोक 
में चौथे स्थान पर रही. ० 
इसी वर्ष दिल्ली के तालकटोरा तरणताल 
आयोजित एक अन्य राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धा के. 
200 मीटर ब्रस्ट्रोक में स्वर्ण पदक जीता एवं f 
दिल्ली में ही आयोजित राष्ट्रीय खेलों के दौरान | 
देश भर की श्रेष्ठतम महिला तैराकों के साथ तैरते | 
हुए नवां स्थान बनाया था. यह इस बालिका की |. 
उम्र के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि थी. i 
प्रस्तुति : इद्‌ ज्योत्सना] | ' 


क्या आप ने कोई 


उल्लेखनीय काम किया 
है? 

साहित्य, संगीत, कला, खेलकूद तथा अन 
क्षेत्रों में उमरती नई प्रतिभाशाली युवतियों के 


लिए यह नया कालम शुरू किया गया हे. क्‍या | 
आप ने उपरोक्त किसी भी क्षेत्र में कोई | 


उल्लेखनीय काम किया हे या पुरस्कार या. 
| प्रतियोगिताएं जीती हें? हम ऐसी ही 
गांव की नई प्रतिभाओं के बारे में सचित्र 
इस कालम में प्रकाशित किया करेंगे 

सचित्र विवरण इस पते पर भेजें : 
i ; _ संपादक, वामा 
१७, दरियागंज नई दिल्लो- ११७ ००२. | 
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डा. विद्या श्रीवास्तव | 


खच्या फेल हो गया है लो 
कसूर न केवल बच्चे का है 


| बल्कि इस में जिम्मेदारी आप 
| की भी है क्योंकि बच्चे के 


भविष्य को संवारने का 
हा प्रत्येक 'माला-पिता का 
|) 


; के फेल हो जाने पर उस की मां ने 
। नीन इतना मारा कि उस की पीठ बुरी 


सूज गई. बेचारा दो घंटे तक घर के बाहर 
धूप में नंगे पैर खड़ा रहा. जब उस के पिता 
घर आए तो उन्होंने नीलेश को भीतर आने के 


पूरे मुहल्ले में हमारी नाक कटवा दी. पता नहीं, 
इस की अक्ल को क्या हो गया हे." 

नीलेश के पिता तरफदारी लेते हुए बोले, 
"क्या गजब हो गया हे फेल ही तो हो गया. अब 
की बार पास हो जाएगा.'' 

atat तुम ने ही तो बिगाड़ा हे इसे. पड़ोस 
वाले शर्मा जी का तपन इस बार भी फर्स्ट 
डिविजन से पास हुआ है. सारे मुहल्ले में उसकी 
चर्चा हे.'' कुछ तुनकते हुए वह बोली.' 

अब आप ही बताइए कि बच्चा किसी कारण 
से फेल हो गया है तो क्या आप उस के साथ 
अमानवीय व्यवहार करेंगे! क्या इस प्रकार के 
बर्ताव से वह पास हो जाएगा, या फिर वह 
मारपीट के तरीकों से पढ़ने में रुचि लेने लगेगा. 
सवाल हे कि बच्चे के फेल हो जाने के पीछे ऐसे 
कोन से कारण या परिस्थितियां हैं जिन की वजह 
से आप का लाइला फेल हुआ है? सर्वप्रथम 
आवश्यकता इसी बात की हे कि आप ऐसे कारणों 
की खोज करें बच्चे का मनोवैज्ञानिक तौर पर. 
निरीक्षण परीक्षण करें कि बच्चा पढ़ने में रुचि 
क्यों नहीं ले रहा हे? या उस के समक्ष कौन सी 
दिक्कत आ रही हें? जिन की वजह से वह पढ़ 
नहीं पा रहा हे. 


अपने बच्चे की मित्रों की भी जानकारी रखना | 


बहुत जरुरी हे. कई मां-बाप अपने बच्चे के प्रति 


इतने लापरवाह होते हैं कि उन्हें कुछ मी पता | 
नहीं रहता कि उन का बच्चा कब कहां जाता 


7 


और किन लोगों से मिलता हे? ३ | 
प्रत्येक मां-बाप का दायित्व है कि वह अपने || 

बच्चे को एक अच्छी सोसायटी दें. बच्चे के मित्रो) | ८३. 

की परख करें कि वे कहीं आवारा या गलत a || 

से मिलता-जुलता 2 तो आप उसे प्यार-स्नेह से || ज 

अपनी राह बदलने के लिएं प्रेरित करें. उ |, 

डपट मार-पीट से बच्चा मानने की ह 

की राह पर चलता हे, उस पर कोई असर नहीं | 

होता. _|||अस्‍प 

बच्चा फेल हो गया है तो इस में का ` || 

केवल बच्चे का हे बल्कि इस में आप की ||| 

जिम्मेदारी है. फुर्सत के समय या छुट्टियों बिठाक (हा! 

समय भी आप ने अपने बच्चे को पास पल | 

बातचीत तक नहीं की. उस की पढ़ाई- 

बारे में नहीं जाना. उसे क्या ead आ 

उस का कौन-सा विषय कमजोर है कौन 

हे. कमजोर विषय के लिए आप अपनी 

अनुसार कुछ पढ़ाने की व्यवस्था कर्‌ ९ 


. आप ने दिलचस्पी इस बात को जानने T 
स्कूल 


दिखाई कि बच्चा नियमित रूप से स्टू 
है या यों ही कहीं आवारागर्दी में समय 
है? अपने व्यस्ततम समय में से भी 
बच्चे के लिए तो जरूर निकाला जा ' वाले 
क्योकि बच्चे तो कोमल मस्तिष्क ES 


उन्हें तो अपने अच्छे 


होता. मगर आप मी 


को 
न NÈ 


म होती तो एक्सट्रा 
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| ४ पं "बिना किसी संदेह का र 


।आज का सब से ज्यादा लोकप्रिय 


|| और अब तक का. आर्थिक दृष्टि से सब से ज्यादा 
:| पफल सीरियल हे. १५ विदेशी भाषाओं में यह 


` तक डब किया जा चुका है, दुरदर्शन को इस 
मैहर किस्त से २० लाख रूपए से ज्यादा की 
आय विज्ञापनो के माध्यम से होती हे. लोग 

“' न देख पाने पर उपद्रव पर उतारू 
शो हैं. बिजली घरों में तोड़फोड़ कर देते हैं. 
को रोक देते हे, डाक्टर उस समय 


नहीं करते. और तो और कोई सरकारी; 

नासा भी नहीं हो पाती ee 
है कि इतने लोकप्रिय सीरियल के 

शिकारी लोकप्रिय होगे ही. ''रामायण'' मे: 


किया है. अन्य कलाकारों का 
aT लडाई मे ही ज्यादा किया गया है. कोई 


केज होता सट्रा कलाकारों का इंतजाम 


| अञ भात प्रति कलाकार ५० रुपए रोज 


महिमा तान देना पड़ता पर यह रामायण की 
ज्यादा स गद सागर को इन कलाकारों 
विद्यालय करना पडता. सूरत के संगीत 
भी 388 के सागर विला व नटराज 


हे. महीने में २२ दिन 
और आज भी सीरियल 
POS लिए सैकड़ों लोग 


ob 


अनजाने 
सितारे 


राम-रावण युद्ध के लिए गुजरात के अहमदा- 
बाद, सूरत और बड़ोदरा के लोग राजी राजी 
सैनिक बनने को तैयार हो गए. मामन चंद बंसल 


ं का उत्साह तो क्या कहिए. दिल्ली में उन का 


अच्छा-खासा कारोबार है. अभिनय में इतनी ही 
दिलचस्पी थी कि चांदनी चौक में होने वाले 
महावीर जलसों में कभी कभार काम कर लेते थे. 
''रामायण'' देखी तो सीधे उमरगांव जा पहुंचे. 
उस समय सीरियल में राम को बनवास मिला 

था. श्री बंसल चाहते थे कि उन्हें भी कोई भूमिका 
मिले. रामानंद सागर को ढेरों वानरों की जरूरत 
थी. सेठ जी के नाम से उमरगांव में ए र हुए 
६१ साल के श्री बंसल ने मूंछे कटा दीं 

मामूली वानर बन गए. इस के लिए उन्हें मास्क 
पहनना पड़ा. अपना पूरा खर्च उन्होंने उठाया. 

५० प्रमुख वानरो को मिलने वाला दैनिक भत्ता 
मी उन्होंने नहीं लिया. छह महीने में उमरगांव में 
सेठ जी काफी लोकप्रिय हो गए लेकिन 
"'रामायण'' देखने वालों को पता भी नहीं होगा 
कि उन्होंने कौन सी भूमिका की. 


कुछ पात्रों को 
लोकप्रियता मिली : 


' अरुण गोविल (राम). सुनील लाहिरी 

(लक्ष्मण). संजय जोग (मरत). दीपिका (सीता), 
अरविंद त्रिवेदी (रावण), दारासिंह (हनुमान) और 
विजय अरोड़ा (मेघनाथ) जैसे कुछ पात्रों को तो 
''रामायण'' से काफी लोकप्रियता मिली. 
लोकप्रियता तो और भी पात्रों को मिली लेकिन 
इन पात्रों की बदकिस्मती यह हे कि दर्शक पूरे 
सीरियल में कमी उन का चेहरा नहीं देख पाए है. 
कुंभकर्ण को काफी विशालकाय दिखाया गया था 
तो मी उस का चेहरा विशेष तौर पर बदला नहीं 
गया था लिहाजा गुजराती रंगमंच के दर्शक उसे 
देखते ही बता देंगे कि वह नलिन दवे हें जो 
नाटकों और फिल्मोंमें कई बार रावण की भूमिका 
मी कर चुका हे. इसी तरह विभीषण की भूमिका 
कर रहे मुकेश रावल को भी पहचान पाना 
मुश्किल नहीं ह. | 


लेकिन अगर यह न बताया जाए कि जामवंत 
की भूमिका वाराणसी के राज शेखर ने की है तो 
राज शेखर के मित्र या घर वाले भी उन्हें नहीं 
पहचान पाएंगे. लोकप्रिय होने के बावजूद 
राजशेखर जामर्वत के अलावा अपनी कोई पहचान 
नहीं बना सके हें. इस का उन्हें अफसोस भी नहीं 
है. वह कहते हैं--''राम कथा में हिस्सा ही ले 
पाना मेरे लिए सब से बड़ा सौभाग्य हे. 

समुद्र पर पुल बनाने का काम करने वाल नल 
ओर नील की भूमिका की हे इंदौर के गिरीश और 
वाराणसी के गिरी ने. रावण का सेनापति अंकपन |. 
को साकार किया मुरारी लाल रांची वाले ने. 

बाली और सुग्रीव की शक्ल में काफी 
समानता थी. यह दोहरी मूमिका निमाई हे श्याम 
सुंदर ने. ५१ साल के श्याम सुंदर पिछले १२ 
साल से हिंदी फिल्मों में छोटी-छोटी मूमिकाएँ 
कर रहे हे. शयाम सुंदर की Gen को अपने पति 
के सुग्रीव बनने पर गौरव हे पर उस समय बुरा 
लगता हे जब दोस्त मजाक में कहते हैं-- 
"तुम्हारे पति की पूंछ कहां हें. '' 

अंगद का अभिनय बशीर खान ने किया हे. 
वह कहते हे- ''रामायण'' आज पूरे देश में 
सांप्रदायिक सदभाव का पाठ पढ़ा रही हे. में 
अल्लाह को राम के रूप में देख कर ही अगद की 
भूमिका निमा रहा हूँ.'' बशीर खान के साथ एक 
हादसा हुआ जिससे राम में उन की आस्या बढ़ी. 
खाना खाने के लिए वह उमरगांव कस्बे गए तो 
उनका स्कूटर कार से टकरा गया. कार में बैठे 
तीन लोग तो घायल हो गए. बशीर को मामूली 
चोटें आई और थोड़े इलाज के बाद वह ठीक हो 


गए. Ce 
वानरों की भूमिका करने 
वाले कलाकार : 
वानरों की भूमिका करने वाले किसी मौ ' 


कलाकार को इस बात का अफसोस नहीं हे कि 


उस का चेहरा दर्शको के सामने नहीं आता. 
दिक्कत बस यही होती हे कि एक बार वानर का 
मेकअप हो जाने के बाद १२ घंटे के लिए उन्हें 
केद हो जाना पड़ता हे. न बोल सकते हैं और न 
ही कुछ खा पी सकते है. 

तो मी ''रामायण'' में काम करने का उत्साह 


ऐसा हे कि लोग छोटी भूमिकाओं से मी परहेज | | = 


नहीं करते. अशोक वाटिका में सीता को दिलासा 
देने वाली त्रिजटा की भूमिका सूरत की शू 
अध्यापिका विभूति दवे ने को. र 
-सब से ज्यादा समस्या पेदा हुई ब्रह्मा जी की | 
भूमिका के लिए. जब कोई नहीं मिला तो | 
सीरियल के लिए शोध कर रहे विष्णु मेहरोत्रा को | 
ही ब्रह्मा बना दिया गया. ol 


तुम कहां is 
रहे हो? वया तुम्हे 
.ढ़फ़नाथा नहीं गया 


७७ 7 
Wet 
© एक बूढ़े ने सुबह उठकर 
अखबार देखा तो यह देखकर हेरान 
रह गया कि अखबार में उस के मरने 
की ख़बर छपी थी. उस ने तुरंत 
अपने मित्र को फोन किया और 
पूछा, "क्या तुम ने मेरे मरने की 
ख़बर पढ़ी हे?'' 

मित्र ने जवाब दिया, ''हां-हां. 
अभी-अभी पढ़ी हे. लेकिन यह 
बताओ कि तुम कहां से बोल रहे हो? 
क्या तुम्हें दफनाया नहीं गया अभी 
तक? ' 
* X i * 

© ''आप की उप्र अड़सठ 
साल की है और इस उम्र में आप 
«| शांति सेना में शामिल होना चाहते 
हैं? आखिर क्यों? '' 

*'दरअसल कुछ लोग अपने 
जीवन के विराम चिन्हो पर अटक 
जाते हँ, परः मैं? में विस्मयादिबोधक 
चिन्हों से होकर गुजरना चाहता हु 


@ एक बड़े अधिकारी पैंतीस 


हहास-परिहास र? a 
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वेशभूषा और काम-काज के तोर- 
तरीकों पर भी खूब मजाक उड़ाया 
गया. फिर उन्हें भी पूरे सम्मान के 
साथ माइक पर बुलाया गया. 

उन्होंने कहा, ''आज जब में ने 
अपनी पत्नी का बताया कि आप 
लोग मुझे विदाई पार्टी दे रहे हैं तो 
वह मुझ से पूछने लगी कि पार्टी में 
कौन-कौन आएगा, तो भई. मैं ने 
सोचा झूठ क्यों बोलूं, साफ-साफ 
कह दिया--लीजा, मोना, रोजी, 


प्रीतम, बेली और आप सब मित्रों के ' 


नाम गिना दिए. फिर जानते हें क्या 
हुआ? वह खामोश हो गई. मैं ने 
पूछा, ''क्या सोचने लगी?!” वह 
बोली, ''नहीं, नहीं... कुछ भी तो 
नहीं. वे समी आ रही हैं तो आने दो. 
उन की सोहबत में इतने साल नहीं 
बिगड़े, तो अब कौन बिगड़ 
जाओगे.'' 

- सुबोध सहर, बिहार. 
x x x 
® विवाहित मित्र . अपने 
gar मित्र से बोला- ''विवाह 
करना जरूरी है? '' 


“arate” कुंवारे मित्र ने पूछा. 


विवाहित मित्र, ''इसलिए कि 

अपनी कुछ गलतियों के लिए पत्नी 

को भी दोषी ठहरा सको.'' 

-:प्रेमशीला गुप्ता, बिहार. 
x- 


+ 

७ जाड़ों के दिनों में एक 
घोघा शहतूत के पेड़ पर चढ़ने लगा. 
दो दिनों बाद उस की मुलाकात पेड़ 
के तने के एक कोटर में बैठे शहतूत 
के एक कीड़े से हुई और उस कीड़े ने 
कहा, ''कहां जा रहे हो महाशय! 
शहतूत अभी नहीं लगे है.'' 

घोंघे ने अपनी यात्रा जारी रखते 
हुए कहा, ''कोई बात नहीं, जब तक 
में वहां पहुचूंगा तब तिक शहतूत पक 
रहे होंगे." 

-- कमल सौगानी, भवानी मंडी. 
* * * 


® ''आप जब इंतना जोर दे रही 
हैं तो में अवश्य सुनाऊंगा, तो आप 
कौन सा राग सुनना पसंद करेंगी? ' ' 

“oat कोई भी राग सुना 
दीजिए, मुझे तो सिर्फ पड़ोसियों को 
मजा चखाना हे.'' 


® एक पत्नी अपने पति के 
लिए सिली-सिलाई कमीज खरीदने 
गई. दुकानदार ने पूछा, ''आप के 
पत्ति के गले का नाप क्या है? '' 

पत्नी कुछ देर सोच कर बोली, 
“सही नाप तो याद नहीं. बस इतना 
याद है कि जब मैं उन की गर्दन 


पकड़ती bel मेरे दोनों हाथों में पूरी 
आ जाती है.'' 
x + + 


० तुम हमेशा छुट्टी मांगते 


` पर जरा भी विश्वास नहीं है. 


रहते हो, कभी तुम को पत्नी को . 


कभी लड़के का मुंडन. पर अब | | 
कारण छुट्टी मांग रहे हो?'' अफ | 
ने डांटते हुए पूछा, 

"ot, आज मेरी शादी हो Ñ 
हे.'' मोहन ने डरते हुए उवा | 
दिया. | 
* Ai if 

७ एक सहेली ने wal! 
अपने घर आने को फोन किया ते| | 
उस ने कहा में नहो आ सक्त 
क्योंकि मैं अपने पति के गले! 
फंदा डाल रही हूं. तुम ही आज; | 

पहली ने हा, 'ऐ ७. J 
सकती Fates A Sg कॉ] 
रही हूं. '' 
4 


+ 


ž 


@ टिकट निरीक्षक, F 
तुम्हारा टिकट सचमुच खो गया है 
और तुम चाहती हो कि मैं तुम्ही 
बातों पर विश्वास करूं? '' 

महिला यात्री, ''क्यों नहीं का्‌ 
सकते, मैं भी तो रेलवे का विशवाम 
करती हूँ कि जब वह कहते है. 
हर वर्ष उसे घाटा होत हैः 
x 


@ नोकरानी, ' में कः. 
काम पर नहीं आऊंगी. न्य 

मालकिन, ''पर क्यो? _ | 

नौकरानी. ''क्योंकि आप कीर |` 


मालकिन, “तुम ऐसा के 
सकती हो. oa तक की चि 
यहां पडी रहती हैं... al 

नौकरानी; ''लेकित F r 
कोई भी चाबी उस के TI 
लगती.'' ; 


शौंक था पत्नी को इस S a 
चिढ़ थी. एक दिन नह 
कर पति ने कहा, x मॉ 
लग रहा था जेसे या 
जाऊंगार्‍याबाघ.. _ ath, 

"अच्छा हुआ a l 
गया". पत्नी ने Fal 
"वरना आप की. es a 
आती.'' ` दा 
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| काटन सीड ऑयल 


ज कई प्रकार के ब्रांडों 

7 के खाने के तेल 

प्रचलन में हैं, लेकिन मारुति ब्रांड 

काटनसीड ऑयल की खूबियां ही 

निराली हैं. खाने के प्रयोग में आने 

वाला यह पहला खाद्य तेल है जो 

विदेशी तकनीक की मदद से 

॥ माइक्रो रिफाइंड प्रोसेस से बनाया 

i जा रहा है. यह विधि इसे अधिक 

: स्वास्थ्यव्दक्क बनाती हे. यह 

^ आधुनिकतम मशीनों द्वारा प्रदूषण 

/ ` | ` रहित स्वस्थ वातावरण में तैयार 

| ` किया जाता है. | 

uh काटनसीड ऑयल एक लंबे 

असे से खाने के तेल के रूप में 

प्रयोग किया जा रहा है. अपने 

उत्तम गुणों के कारण गृहिणियों 

द्वारा यह तेल खाने के अन्य तेलों 
से अधिक पसंद किया जाता है. 

प्रश्‍न उठता है कि आज 

गृहिणियां काटनसीड ऑयल ही 

क्यों अधिक पसंद करती हैं? 

कारण बड़े स्पष्ट हैं, रसोई में कोई 

भी खाने का तेल प्रयोग करते 

समय अतेक बातों का ध्यान रखा 

| | जाता हे, जैसे कि वह हानिरहित 

|| हो, स्वास्थ्यवर्दक हो, स्वादिष्ट हो 

||| और महंगा भी न हो. डबल 

। || रिफाइंड काटनसीड ऑयल इन 
| 
| 


सब खूबियों से भरपूर है. यही 
|| वजह हे कि आज अधिकतर 
` || | गृहिणियां काटनसीड ऑयल ही 
“| प्रयोग करती हे. 
_ आज महंगाई इतनी बढ़ गई है 
कि गृहिणियो के लिए महंगे तेल 
खरीदना दिन ब दिन कठिन होता 
' जा रहा हे. एक अनुमान के अनु- 
सार मूंगफली के तेल से 
काटनसोड ऑयल 8०. प्रतिशत 


` उस के मुकाबले में सस्ता भी है. 
|| इस प्रकार यह तेल गृहिणियों के 

खर्च में तो बचत करता ही हे, साथ 
ही आग पर ज्वलनशील न होने के 
कारण इस के पोषक तत्व भी नष्ट 


अधिक लाभकारी तो होता ही हे, | 
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मारुति ब्रांड डबल रिफाइंड 


डबल रिफाइंड काटनसीड ऑयल 


गृहिणियों की पहली पसंद बन 
चुका हे. और शुद्धता एवं पोषक 
तत्वों से भरपूर होने के कारण 


'अंन्य सभी खाद्य तेलो की तुलना में 
. इस. अकेले तेल की खपत co 


प्रतिशत हे. 9 
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह. 
निष्कर्ष हे कि स्वास्थ्य के लिए 


कुछ ऐसे पोषक तत्व जरूरी हैं जो. 


केवल वसाओं में ही मिल सकते 


में हें. उन की राय में ये तत्व 


काठनसीड ऑयल में प्राकृतिक 
रूप में पाए जाते हैं. 

खाने के तेल का जिक्र चले तो 
रक्‍त में कोलेस्ट्राल की मात्रा का 
प्रश्‍न सब से पहले sow है. 
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 
के अनुसार लिनोलिक नामक तत्व 


es 


ae 


'` रक्त में कोलेस्ट्राल की मात्रा. 
¦ घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका 


निभाता है. यह तत्व केवल 
वनस्पति तेलों में ही पाया जाता है. 


यह तत्व जिस तेल में जितना 
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. अधिक होगा, उस में रक्‍त में 


१८.१%, नारियल कें तेल र; : 
- ७,८%, पाम ऑयल में १०.१ 


EE 


कोलेस्ट्राल की मात्रा घटाने वी 
उतनी ही अधिक शक्ति होगी. E 
तत्व मूंगफली के a 
२२.९%, सरसों के तेल 


की 


पाया जाता हे जबकि इन सत 
तुलना में काटनसीड ऑयल तो 
तत्व ४७.९% होता है. इस प्र 

इसे हर दृष्टि से संतुलित खाच न 
कहा जासकता.हैे. .  _ 


Fe 
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gi शृंखला का मूल उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय जगत 


जोड़कर उसकी चेतना को प्रबुद्ध करना है। 
a मिलाकर प्रत्येक पुस्तक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय 
पूर्ण रूप से उजागर करने वाला एक सचित्र 'मिनि 
लाइफ्लोपीडिया है। न 

l oN रोमांचक कारनामे” में सरकंडे की नाव में की गई । 3,000 
6. समुद्री यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो 'खोजे' में मिट्टी के 
अनसु आदि खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। 
मिलाकर रहस्य में बरमूदा ट्राइएंगलं से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्‍त 
खिलाडी? OS पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो 'खेल और 
विनाशः q EE क्रमशः जीवनी प्रधान पुस्तकें हैं। 
Remy मे. मे. प्रकृति के प्रलयंकारी रूप का चित्रण है तो 
है। गुप्तचर मानवीय भूलों से हुई मर्मांतक तबाहियों का लेखा-जोखा 
संस्थाओं तथा सस्थाए' तथा 'जासूस में मकडे के जालों सी फैली जासूसी 
प्रेरक-प्रस उमे कार्यरत जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हैं तो 
प्रकाश-स्तंभ a भी जहाज की तरह भटके हुए मन के लिए 


| 


पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का 
एक अनूठा प्रोजेक्ट 


Ev LS 


जासूस ट्‌ 


इस शृंखला में प्रकाशित पुस्तकें: 


विश्व-प्रसिद्ध.... ।. खोजें 2. अनसुलझे 
रहस्य 3. रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. ।0! 


` व्यक्तित्व 6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल 


एवं खिलाड़ी 8. रिकॉर्ड्स-] 9. रिकॉर्डस-[[ 
]0. वैज्ञानिक =o. विनाश - लीलाएं 
2. दुर्घटनाएं ।3. गुप्तचर संस्थाएं 
I4. जासूस ।5. प्रेरक-प्रसंग ।6. चिकित्सा- 
पद्धतियां (7. जासूसी-कांड। 


न्स eo कक 
f Mes S 
< ~ = =A Ror 
mana = 
| P 4988 


तैयारी में/प्रेस में:- 

० बैंक-डकैतियां क्रूर हत्यारे ० सभ्यताएं 
० खजाने ७ राजनैतिक हत्याएं ० खोजी- 
यात्राएं स्कैएडल। < 


आमंत्रण :- 
प्रोजक्ट में योगदान के लिए विद्वान लेखक 
तथा अनुवादक संपर्क साधें। 


0... «यय 5 कि 
अपने निकट के बुकस्टॉल एवं रेलवे तथा बस अड्डों पर स्थित बुकस्टॉलों पर मांग 


करें अन्यथा वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता:- 


पुस्तक महल. सवाशे बावलो,दिल्लो-॥0006 
शो रूम: 0-8 नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-।0002 


===> ब्रांच आफिस: 22/2 मिशन रोड (शामा राव कम्पाउंड), बंगलौर-560027 
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| तरह-तरह के डिश और 
कायल सेट a. cece ena 
क्राकरी खरीदिए, बरतिए, सहेजिए . . . . 


डायनिंग टेबल पर सजावट 


रक्षा-बंधन : भाई-बहन के 


य २ -+ Maim प्रतीक ०6 २७ a & १ दीपिका की परेशानियों ७0 | 
ee Roo e १ 5 DE 0000000226: BR RB 
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कोमल काया में निखार 

शहनाज की सौंदर्य-सलाहें 

जो कर 22 

| | सारे कायदे-कानून बड़ी बहू 
के लिए ही क्यों ? 


टेबल मैटस के खूबसूरत डिजाइन अक ५७ अगस्त १०८ 


डबल बेड कवर पर कटाई Ze जता [H g 
| SUSE 
£ र्क CSJ 


पहले परदे पर सुनहरे मिड = i 

रुपहले परदे पर सु (क्षि प्रकाशक [शि 

रोमांस की वापसी i ie Be 
रमश As 


M कार्यकारी संपादक [कि 
oe y x Ly ei विमला पाटिल 

शास्त्रीय संगीत कलाकार भारत NE | M = 

मेंकितने सम्मनित ? . .......... 29 M प्रबंघ संपादक [हि 


आर.एल. शर्मा 


r 
|| 
| 
LOSS 
Ey 


M उपसंपादक [शि 
मनमोहन वशिष्ठ 
गगन गिल 
सुप्रिया रॉय 


अनुराघा सिंह 
अभागा 
[क्ले सज्जाकार [कि ` 

सुधीर गुप्ता 


= प्रोडक्शन [शि 

हरेंद्रसिंह नेगी 

सुनील चौहान 
युवा प्रतिमा. 8 
उद्योगी महिला 
परेल नात 9 2. “0 ००. तावा oe 
a समस्याएं = १० देरियागंज, 
इधर-उधर se 5 नई दिल्ली-९१७ ७७२ 
हास-परिहास c दरभाष : २७१९१९ 


(8 संपादकीय कार्यालय 
एबं विज्ञापन विभाग [हि 


(क्ष व्यवस्था तथा प्रचार [कि 
७ बहादुरशाह जफर मार्ग 
नई दिल्ली- ११७०७०२ | 

_ ठेरभाष. ३३१२२७७ | 
कापीराइट @ १०४८८, ae, 
कोलमेन एंड कंपनी लि. विश्वभर में 
सर्वाधिकार सुरक्षित... frat 
पूर्वानुमति के सामग्री का किसा भी 


रूप में पुनर्प्रस्तुतीकरण atta, 


आपका पत्र मिला 
हमारे देश की 


हुआ हे हर दिशा में और दुनिया 
कहां से कहां पहुचं गई किंतु ऐसा 
प्रतीत होता है कि हमारे देश की 
"गृहलक्ष्मी" अभी वहीं की वहीं है. 
ये बात अलग है, कि फैशन वर्ष की 
WA की तरह आता और जाता 
रहता है, किंतु ''पत्नी'' नामधारी 
प्राणी के लिए लगता है, समय ठहर 
गया है. दांपत्य जीवन की गाड़ी 
सहनशीलता के पथ पर चलती है 
अतः अच्छी पत्नी को सहनशील 
होना चाहिए इत्यादि. वही पुरातन 
काल से चली आ रही ''नसीहतें''. 
लड़की जब से होश संभालती हे, 
उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं 
यही सुनती हे. आज की बदली हुई 
परिस्थितियों में, हम पुत्र और पुत्री 
में किसी प्रकार का भेदभाव न 
बरतने का दावा करके अपनी प्रगति, 
उदारता एवं आधुनिकता का झंडा 
th Med हें. तो क्यों लड़कों को भी 
| ` | नहीं समझाते सिखाते कि 
| विवाहोपरांत उन्हें भी गंभीरता से 
विचार करके समझना, सीखना 
चाहिए कि नई परिस्थितियों में उन 
के लिए कैसे आचार-विचार एवं 
व्यवहार उचित होंगे. कन्या की ही 
भांति वर का भी तो एक अपरिचित 
पथ पर पहला कदम होता है, पति- 
पत्नी की जो उपमा दांपत्य जीवन 
रूपी गाड़ी के दो पहियो से दी जाती 


आवश्यक हे, और सर्वया उचित भी 
इस में संदेह नहीं. 
पुष्पावली शुक्ल, नाईजीरिया. 


पुरुष का अहम्‌ नारी 


| का सब से बड़ा शत्रु 
| पुरुष और नारी दोनो समान रूप 
| | से मानवीय सवेदनाओं से परिपूर्ण 
, दुख-सुख, इच्छा, प्रयत्न, ईर्ष्या- 
इन का नारी और पुरुष दोनों के 
में समान भाव है. किंतु एक 


हे, उस के अनुसार भी यह. | 


सब से बड़ा विभेद है 'अहम', जो 
कि सर्वत्र व्याप्त अस॑तुष्टि, कुठा, 
तनाव व अशांति का उत्तरदायी है. 
अपने अहम की तुष्टि के लिए पुरुष 
नारी को तो उस के घर्म की शिक्षा 
देता है, किंतु स्वयं उस ने कभी 
अपना धर्म मर्यादित नहीं किया. 
क्यों? 

-प्रतिभा ठाकुर 'स्मृति' जबलपुर 


सां का नाम कहीं 
नहीं 

भारतीय नारी की जो छवि हमारे 
देश व समाज में बनी हुई हे उस में 
शोषण की बू आती है. पुरुष की 
दासी, उस के बच्चों की मां तक ही 
उस का अस्तित्व है इस से बड़ा 
मजाक और कौन सा हो सकता है. 
बच्चे को जन्म देने वाली मां का नाम 
कहीं न तो लिखा जाता है और न ही 
पूछा जाता है. उस का वंश पिता के 
नाम से ही चलता है. 

२१वीं सदी की बातें करते. हैं 
और औरतों का हाल १८वीं शताब्दी 
ही वाला हे. यदि देश को तरक्की 
करनी हे, विकास करना है तो नारी 
की शक्ति को समझना होगा. 

-नीछ, सिंह सिसोदिया, लखनऊ 


पुरस्कृत पत्र 
प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 
ये भी तो scare हें 


D आदर्श एवं गौरव 
' महिमामंडित किया गया है परंतु इस 


तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता. 
: कि, हम आज भी भारतीय समाज की 


पाए है. NES ५ 


ts 


J महानता, उस के - 


` नहीं? हमारी नीच : T 


' घृणित मानसिकता को नहीं बदल 
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औरत की कमाई 
कोन खाए.. 


वामा के जून अक में एक बोर 
चर्चा पढ़ी "औरत की कमाई कौन 
खाए कौन गंवाए. '' 
ठीक है आज की बढ़ती महंगाई 
की मांग है कि स्त्रियां पुरुषों के 
बराबर काम करें. उन के व्यकित्व 
का पूर्ण उभार तभी संभव है. पर 
आगे बढ़ती नारी अपने प्राकृतिक 
रूप मातृत्व के कर्तव्य से कुछ 
पिछड़ नहीं रही ? क्या अच्छी 
संतान का पूर्ण विकास करके नारी 
का व्यक्त्वि नहीं उभरता? 
"'वामा'' जैसी पत्रिका को कुछ ऐसे 
प्रश्‍न सरकार से जरूर उठाने 
चाहिए. ऐसे कार्यों की शुरूआत होनी 
चाहिए जो ४-५ घंटे में पूरे हो सकें. 
जो स्त्री के दोनों val को उभार 
सकें. 
मंजुला चतुर्वेदी, देहरादून 


पर्यटन विशेषांक 


वामा का 'पर्यटन विशेषांक! 
सहज ही अभिमूत कर गया. अपनी 
पर्यटन विशेष सामग्रियों की 
उत्कृष्टता से. अंक में कश्मीर से 
कन्याकुमारी तक के अनदेखे पर्यटन 


बढ़ता नया फेशन. मात्र बंबई शहर 
में अब तक २०० चिकित्सकों के 
द्वारा करीब ५०,०00 कन्या भ्रूण 


` एबार्शन करवा दिए गए हें. मुंह मांगें 


पैसों के साथ अब यह धंधा खूब फल 
फूल रहा हे. 


बढ़ते हुए आतंकवाद व हत्याओं 
के दौर में हम निर्दोष मारे गए लोगों 


£ : के लिए ढ़ेरों सहानुभूति जताते हैं. . 
' को, त्याग एवं तपस्या. को कितना « 


क्या निर्दोष, मासूम एवं मानव के 
अस्तित्व की हत्या का यह नया ST 


नैसर्गिक वैभव की रोचक, a if 
नवीनतम जानकारी जिस लुभावने 

ढंग से प्रस्तुत की गई हे. वह 
प्रशंसनीय हे. इन लेखों को 

वहां घूमने जैसी आनंद की अनुभूति 


स्थलों के धार्मिक, 


हुई. 
कुमारी शालिनी 


यादव, 
' वाराणसी. | +: 


खासा के पत्र 


वामा जून १९८८ में ''दो पाटन | ॥ 
के बीच'' मणिका मोहिनी की कहानी 
स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व पर सुदर 
कहानी है. 

"आप का पत्र मिला'' स्तंभ के | 
अंतर्गत प्रेमलता गोयनका का पत्र | | 
“SQ आजकल की दुनिया में सच्चा | | 
प्रेम संभव हे?'' पढ़ा. उनका कथन | | 

— ''प्रेम'' "a में ही 
''पाना'' हे. यह न तो प्रतिदान की 
मांग करता है और न किसी अन्य 

, वस्तु की.''- ठीक नहीं प्रतीत 
होता तथा आदर्शवाद से बोझित | । 
` कथन है. प्रतिदान न चाहने वाला 
प्रेम केवल श्रद्वा, सम्मान, विश्‍वास 
या फर्ज हो सकता है ''प्रेम'' नहीं, 
प्रेम यद्यपि मात्र वासना नहीं है, पर| | 
उस में काम भाव का कुछ न॑ कुई 


रू. प्रति महीने के हिसाब से 
है. और आज तो महिलाएं अन्य 
माध्यमों से नौकरी या कोई 
व्यवसाय करके भी परिवार 
में योगदान दे. रही हैं.. 
कन्याजन्म से यह डर, यह ॐ 
यह मजाक क्यं? ' 


__ थोड़ी सांत्वनायुक्त नात 
कि, महाराष्ट्र सरकार इस 
कानून बनानें पर विचार 


तथा केंद्र न ; 
AS a 


m ही हे ओर वह कम से 
हे E का प्रतिदान भी 
है. 

है ववाह पूर्व लड़की की 

नुमाइश'' इंदु पोखरयाल का पत्र 
स्थिति का यथा तथ्य चित्रण है तथा 
लड़की-लड़के के संबंध में पर्याप्त 
बानकारी करने के बाद ही लड़की को 
देखना-दिखाना चाहिए. 

श्रीमती सी.के. गोयल के पत्र 
"सराहनीय कार्य'' में पिता की 
माता का नाम बच्चे के अभिभावक 
के रूप में देने के दिल्ली प्रशासन के 
कार्य की सराहना की गयी है जो कि 
उचित है क्योंकि ''मातृत्व एक 
तथ्य है जब कि पितृत्व एक 
अनुमान.'' नंद किशोर जैन, 
; लखनऊ 
नारी को ही सीख 
लेनी है! 

छोटी बहन विदा हो रही थी हर 
कोई नसीहत दे रहा हे, ससुराल में 
जाना सब की सेवा कंरना, यदि कोई 
कुछ कहे तो जवाब न देना. अपनां 
मुंह बंद रखना, बस ये समझना कि 
कोई कुछ कहे तो चुप रहना है. 
, आज नारी हर क्षेत्र में पुरुष से 
आगे हे, लायक हे. लेकिन नसीहत 
आती हे नारी के ऊपर. क्या कोई 


मानने की sh ate हे. 
ae 


EEPE E क्या कया er 
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सास को या पति को यह कहते सुना 
है कि पराई लड़की को अपनी 
समझना उस की गलती पर ध्यान न 
देना? क्या कोई ससुराल वालों को 
वही शिक्षा देता है कि बहु को किस 
तरह रखना चाहिए उसे बेटी से 
बढ़कर प्यार देना चाहिए. नहीं! 
क्योंकि तब तो बहू को ऐसे देखेंगे 
जैसे कोई विचित्र प्राणी हो. कैसे 
चलती हे,केसे बोलती है क्या खाना 
बनाना जानती है? 
विधाता ने औरत को शायद ऐसे 
ही घड़ा है. चुप चुप सहना है कुछ न 
कहना हे चाहे वह डाक्टर हो या 
इंजिनियर हो. 
` मीरा अग्रवाल, भोपाल. 


लड़कियों के साथ 
यह केसा छलावा ? 


वर्तमान समय में समाज में यह 
बात मुझे कई जगह देखने को मिली. 
जिसे देखकर ऐसा लगा कि, इस से 
तो लड़कियों का जन्म ही न हो तो 
अच्छा है. क्योंकि बेचारी जन्म से 
लेकर मृत्यु तक परतंत्र, पराश्रित, 


सिमटी और सिकुड़ी, तथा 
सहनशीलता की बेजान मूर्ति सी बनी 
-रहती है. 


प्रारंभ हो जाता है पर उस स्त्री के 
o विषय में कोईनहीं सोचता जिसे ३५. 


या ४७ वर्ष के आसपास अपने सब, 


. कुछ (पति) के बिना जीना पढ़ता है... 
` ऐसी स्त्री के अगर बच्चे हों तो उस, 


के सिर पर बच्चों के पालन-पोषण 
तथा नोकरी करके कमाने के साथ-' 
साथ समाज के समी कायदे-कानून 


अभी मैं ने एक जगह देखा कि 
अपनी बेटी का जल्द से जल्द विवाह 
करने के इच्छुक एक पिता ने लड़का 
देखा और घर आकर बताया कि 
लड़का लेक्चरर है, लड़की को भी 
यही बताया गया. लेकिन जब लड़की 
शादी के बाद ससुराल गई तब पता 
चला कि लड़का तो अभी पढ़ रहा है. 
(इस बात का पिता को पहले से 
पता था.) 

इसी प्रकार एक और जगह पिता 
ने अपने घर में बताया कि लड़का 
डाक्टर है, लेकिन बाद में पता चला 
कि वह कंपाउंडर है. 

इस प्रकार जल्द से जल्द मां-बाप 
अपना भार हल्का करने 'के लिए 
आजकल अपनी लड़की के साथ 
विश्वासघात करने से मी नहीं 
चूकते. ऐसे में लड़कियां किसे 
दोष दें? 

कृष्णा जेन, शिवपुरी 


महिला अधिकारों के 


बारे में बताती 2 


वामा 

इस में कोई शक नहीं कि वामा 
पत्रिका ने महिलाओं को उन के 
अधिकारों के बारे में जागृत किया है. 
“Jaa महिला'' स्तंभ महिलाओं 
में चुनौती भरे काम करने की 
लालसा जगाता हे. ''वामा'' के जून 
१९८८ में ''बच्चों का भविष्य या 
नोकरी'' लेख छापकर उन 
महिलाओं को कशमकश से उबारा है 
जो यह निणर्य नहीं कर पाती कि 


ara या नोकरी'' दोनों में से 
किसे चुने? और अनचाहे ही बच्चे के 


भविष्य को दांव पर लपा देती हैं. 
वामा उन के लिए सच्ची मार्गदर्शक 
सिद्ध हुई है. पर्यटन पर विस्तृत 


जानकारी पढ़कर लगा कि मानों हम 


“am में बैठे अपने मनपसंद 


* स्थानों की सैर कर रहे है. 


राजनीति का क्षेत्र महिलाओं से 


अछूता नहीं अतः: में संपादक. 


महोदय से एक .विनप्र गुजारिश 
करूंगी कि वे वामा में राजनीतिक 
लेख भी छापा करें ताकि महिलाओं 


की ''राजनीतिक भूख'' की तृप्ती हो 
ee 


agri Collection, Haridwar 


सके. ; 
अनीतः तिवारी, वाशी. नई बंबई. 


5. अगस्त १९८८ :: वामा : : 


नारी के प्रति | 
वामा (जून अंक) में प्रकाशित | 
विभिन्न पन्नों का गंभीरता एवं |. 
शालीनता से अध्ययन किया तथा | i 
बिना किसी दुराग्रह से इस निष्कर्ष | 
पर पहुंचा हूं कि पुरुष प्रधान समाज | | | 
में नारी के प्रति स्वस्थ विचार नहीं || || | 
रखे जाते हॅ. El f 
जे.एन. मिश्र, लखनऊ | | 


भगवान महावीर का | 
निर्वाण ig 


किया गया जिस में से एक चित्र 
लिखा हे कि ''भगवान महावीर 
पूर्णिमा से चार घंटे पहले निर्वाण 
प्राप्त हुआ.'' जबकि यह सर्वविदित || 
हे कि भगवान महावीर को कार्तिक 

की अमावस्या के दिन भोर में निर्वाण | 
प्राप्त हुआ था. हट 

शारदा जैन, ज्वालापुर, हरिद्वार 


भगवान महावीर 
के बारे में 


'लिखा है किः + 
मृत्यु 


को पिता की मृत्यु का दुख a | | 
नहीं होता है. E 
२. ध्यान लगाते हुए "गाय. 
दुघ दुहने की मुद्रा में as थे! 
गलत है. ध्यान के समय पद्मासन . 
a SST आसन की मुद्रा में ही होते | 


विजय कुमार जैन, दिल्ली | 
वामा के जून, १९८८ अं 
भगवान महावीर से संबंधित 
प्रकाशित कुछ अंशों का हमें 
खेद है. इस अशुद्धि की 
दिलाने के लिए हम अपने 
पाठक दिल्ली के श्री विजय 
जैन के कृतज्ञ हें. 
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संगम नेहरी एक 


शेरयू संगम a oe देखने में 


एक साधारण वास्तुशिल्पी 


और भू-दृश्य डिजाइनर नजर आती हैं , पर अपनी कला 


मानव के गहरे रिश्ते को मूर्त रूप 


रयू संगम नेहरी पेशे से वास्तु शिन 

शं और भू दृश्य (लैंड स्कैप) डिजाइनर 
पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उन 
लगाव भी है. वह कहती हें--'कई साल पहले 
की बात हे. मैं तब वास्तुकला का कोर्स पूर 
रही थी. मुझे अहसास हुआ कि मनुष्य और है. 
प्रकृति का एक दसरे से कितना गहरा रिश्ता 
दोनों एक दूसरे पर आश्रित है. अपने | 
ने देखा कि तेजी से नया तकनीकी विकास ८ 
हे. साथ ही मैं ने वह खतरा भी महसूस. 
औद्योगिकरण और विकास के नाम पर 
है. उस से इकोलाजी (परिस्थिति 
प्रकृति की लय टूटने का खतरा भी! 
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दुगना प्रतीत हो 


त शीशे की दीवारों की वजहसे 


र i =e fe || Cy Foundation 


| y 

| से ही दरवाजा खुलता 'पूरी तरह असहमत 

| जै है.पहली चीज जो सबसे मानना है कि किसी at 

| ज्यादा प्रभावित करती है वह है लिए आंतरिक सज्जा काफी महत्व- 

| खुली जगह का अहसास, फिर एक पूर्ण है. आम तौर पर आंतरिक f 
| झटका लगता है कि आप अकेली. सज्जा को घर के मालिक के y 
| नहीं हैं. और जब यह पता लगता है व्यक्तित्व का विस्तार ही माना र 
| कि सामने कोई और नहीं आपकी जाता हे. नीतू कहती हे" अच्छी 

|: ही छाया है तो राहत महसूस होती आंतरिक सज्जा के लिए कड़ी 

| है. कुछ क्षण बाद आप को लगता है मेहनत, बारीकी और समर्पण की | 
| कि आप एक गैरेज में खड़ी हें प जरूरत होती हे.'' A N 

| इस गैरेज में लैंप है, शीशे की दीवार नीतू कोहली जरीन खान के साथ y ; 
| है, पॉलिश किए हुए मोजेक के फर्श  'होम ब्यूटीफुल' नामकी फर्म में NS 


पर कुछ गलीचे ओर दीवारों पर 
जालियां, बिल्कुल अपारंपरिक 
गैरेज जैसा. 


आंतरिक सज्जाकार और हिस्सेदार 
है. वह १५ साल से ज्यादा समय से 
इस व्यवसाय में हैं. लेकिन जब वह 


ह + 


v 


~ 


लेकिन इस में आश्चर्य नहीं युवती थीं तो उनमें पेरिस जाकर 
होना चाहिए, क्योंकि आप जिस मूर्तिकार बनने का उत्साह जागा. 
मकान में हैं, उस की स्वामिनी मूर्तिकार वह बन भी गई लेकिन - 
j हैं--नीलू कोहली जिन का साफ. उन का माध्यम पत्यर या चूना न हो 
मानना है कि पहला असर ही कर मोम था. अपने निपुण हाथों से 
| आखिरी असर होता हे और यह उन्होने पिघले हुए मोम को कई रंग 
| पहला असर घर के बाहरी दरवाजे वाले फूलों, अजंता एलोरा की 
| से शुरू होता हे. बेकन ने मले ही मूर्तियों और सजावटी चीजों में 
| कहा हो कि--''घर रहने के लिए बदल दिया. फिल्म डिवीजन ने उने 5 fy j है ; 
| बनाए जाते हैं देखने के लिए पर समाचार चित्र का एक कार्यक्रम 7 Pal. 
| ea लेकिन नीतू इस कथन से  भीबनाया | '' लेकिन नीतू इस कथन से भी बनाया. fr 
सफेद संगमरमर का बना आंगन sr ret TEA THAT | | 
नीतू जब ख्याति के शिखर पर इसे खरीदा था, यह अव्यवस्थितओऔ| । 
थीं, जरीन ने अपनी फर्म में हिस्से- गंदा या. आज यह मखमली || 
दार का प्रस्ताव रखा. नीतू बताती लालित्य का प्रतीक बन गया हे. | | 
हैं 'फैसला करना काफी मुश्किल दीवार से दीवार तक कालीन. _ ' 


था लेकिन में राजी हो गई क्योंकि 


ही था.' आंतरिक सज्जा में नीतू ने 
न तो कोई कोर्स पूरा किया था ओर 
नं ही-उन्हें इस काम का कोई 
व्यावसायिक अनुभव था इसलिए 
वह लंदन चली गई और वहां कई 
फर्मों में काम करके प्रशिक्षण पाया. 
-. पॉलिश और बिजली के सही 
इस्तेमाल की उन्होंने तकनीक 
सीखी. इतना कुछ उन्होंने सीख 
लिया जो किसी किताब या डिग्री से 
नहीं सीख पातीं. मारत लौटने के 
बाद तो कई घरों और दफ्तरों को 
डिजाइन कर उन्होंने और भी काफी 
कुछ सीख frre . 

उन के अपने घर में भी उन की 
छाप दिखाई देती हे. जब उन्होंने 


यह काम मी मूल रूप से रचनात्मक : 


हे 


ˆ आदि बहुत सी बातों पर विचार || 


संगमरमर और शीशे. नीतू अपने | ' 

घर को पूरी तरह सुरुचि संपन्न | | 

बनाना चाहती थीं. पुरातनता और | 
आधुनिकता का इस में सम्मिश्रण । | 
हें, उन के घर में पुराने शिल्प अब | ` 
आधुनिक मेजों पर रखे हैं, फर्नीच | | 
काफी हद तक आधुनिक किस्म का ' 
हे पर गदियां परंपरावादी मारतीय | | 


“आंतरिक सज्जाके लिए | 
सामान, रंगों का संयोजन, फर्नीचर 


करना पड़ता हे. यह जरूरी है कि ' | 
सर्वागीण सज्जा की योजना बनाई |! 


जाए. आंतरिक सज्जा का काम _ । | 


वालों को तो सभी पहलुओं पर | 
ध्यान देना होता हे. नीतू बताती । 
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अगस्त १९८८ :: वामा : 


. 
. 


हैं-- 'आंतरिक सज्जाकार के लिए 


| सब से ज्यादा जरूरी होता है कि वह 


hi 
fi 
h ‘i 


ज्यादा से ज्यादा जगह निकाले. हर 
इंच जगह का वह सही इस्तेमाल 
करे.' 
कुछ घरों में ज्यादा और बड़ी 
खिड़कियां होती हैं इसलिए यह 
ध्यान रखना जरूरी है कि 
खिड़कियों की संख्या और आकार 
के आधार पर ही पदो के सामान की 
मात्रा तय की जाए. यह पता लगाने 
के बाद कि सजावट के लिए घर में 
| कितनी जगह निकाली जा सकती है, 
| यह तय कर लेना चाहिए कि दीवारों 
और फर्श पर क्या इस्तेमाल किया 
जाए. हालांकि नीतू के घर का फर्श 
संगमरमर का हे लेकिन ऐसी कई 
चीजें हें जिन्हें अपनी पसंद के 
F फेक चुना जा सकता है. अलग- 
तग कीमत का संगमरमर भी 
है. फर्श को सजाने के लिए 
गलीचे, दरी, जालीदार टाइल, 
'मोजेक टाइल (जो काफी सस्ता 
पड़ता हे) या कालीन में से किसी को 


| भी चुना जा सकता हे. सभी 


लगेंगे, 
जहां तक निजी पसंद का सवाल 
है नीतू को खाली और पेंट की हुई 
दीवार ज्यादा पसंद है. वह कहती 
--' दीवार को भरने की क्या 
है जब आसपास काफी चीजें 


कि कमरे का रंग संयोजन काफी 
साव घानी से किया जाना चाहिए 
क्योंकि इसी से कमरे की पहचान 
प्रनत 


कोई संशय हो तो सब से सुरक्षित 
सफेद रंग इस्तेमाल किया जा | 
सकता है. रंग चुनने में थोड़ी गड़- 
बड़ी हुई नहीं कि पूरी योजना चोपट 
हो सकती हे. 
अब मिसाल के तौर पर नीतू का 
मेहमान कक्ष लें. बड़ी सावधानी से 
उन्होने हरे, सफेद ओर मटमैले रंग 
का संयोजन किया है जो आकर्षक 
लगता है. हरे रंग के पलंग हैं. परदे 
भी हरे रंग के हैं. इसे संतुलित 
किया है सफेद दीवारों और मटमैले 
फर्नीचर ने. एक डिजाइनर के नाते 
नीतू का कहना हे कि सफेद रंग सब 
से अच्छा हे क्योंकि इस से कमरा 
चमकीला और सुरुचिपूर्ण तो लगता 
ही हे, ज्यादा जगह का अहसास भी 
होता है. नीतू के घर में पेस्टल रंगों 
का BE 
कमरे में फर्नीचर कितना रखा 
जाए, इस पर भी सावधानी से 
विचार करने की जरूरत है. नीतू 
कहती है-- 'जरूरत से ज्यादा 
आकार वाले फनीचर से या ज्यादा 
फर्नीचर से कमरा भिंचा हुआ लगता 
हे और उस में खाली जगह तलाश 
पाना मुश्किल हो जाता है, वैसे 
पुराने फर्नीचर को भी इस्तेमाल 
किया जा सकता हे. बहुत आधुनिक 
मेज हो तो उस पर कोई नक्काशी- 
दार चीज रखने से उस की शोभा बढ़ 
जाती हे. पुराने पलंग को अलग- 
अलग करके दो दीवारों में बदला जा 
सकता हे. 
अगर बजट लकड़ी के फर्नीचर 
ही इजाजत नहीं देता तो और कई 
विकल्प भी हैं. नीतू भरोसे से कहती 
हें कि बांस का फर्नीचर इस्तेमाल 
करके मी कमरे को भव्य बनाया जा 
सकता हे. बांस अपेक्षाकृत सस्ता 
पड़ता हे. वह ज्यादा आकर्षक दिखे, 
इस के लिए उस पर पॉलिश या पेंट 
किया जा सकता हे. नीतू का अनुभव 
बताता हे कि चमकदार रंग के 
कालीन, परदे, कुर्सियां और उन पर 
गद्दियां जिन के कपड़े पर या तो 
घारियां हो या फूल कढ़े हों तो 
कमरा आकर्षक हो जाता है. 
सुरुचिपूर्ण सजावट के लिए 
जरूरी नहीं है कि कांफी पैसा ही 
खर्च हो. कमरे की साज सज्जा का 
सामान और फर्नीचर चुनना ही 
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फर्नीचरों पर रेशम बिछा हो तो ही 
वे भव्य लगें. नीतू के डाइंग रूम में 
जो सोफा है उस पर सूती जेकार्ड 
कपड़ा है. गद्दियों के कवर रेशमी 
कपड़े के हैं इससे सोफा काफी भव्य 
लगता है. इस से जाहिर है कि 
कमरा कैसा लगता है यह इस बात 
पर निर्भर है कि सामान का चुनाव 
कितनी सावधानी से किया गया हे. 

लेकिन कमरा पूरी तरह निखर 
उठता है दुसरे तरह के सामान और 
कलाकृतियों से. दीवार खाली हो 
और उस पर सिर्फ एक पेंटिंग लगी 
हो तो वह बड़ी दीखती है. नीतू 
कहती हैं-- ''एक मौलिक पेंटिंग 
पूरे कमरे का नक्शा बदल देती हे.'' 
लेकिन अगर मौलिक पेंटिंग न मिले 
और बहुत ज्यादा महंगी हो तो यह 
ध्यान रखें कि प्रिंट को खूरसूरती से 
फ्रेम किया गया हो. पीतल की कोई 
नुमाइशी चीज भी लगाई जा सकती 
है. पीतल हमेशा कमरे को मव्य 
और सुरुचिपूर्ण बनाता है. चाहे 
कमरे में पीतल का एश ट्रे रखा हो, 
कोई बर्तन या फूलदान, शीशे भी 
कमरे की भव्यता बढ़ाते हैं. हालांकि 
बहुत से लोग शीशे पसंद नहीं करते 
लेकिन खास तौर से छोटे कमरे में 
शीशों से ज्यादा जगह का अहसास 
होता है. लेकिन शीशा लगाते समय 
यह ध्यान रखें कि उस में कमरे का 
बेहतरीन हिस्सा प्रतिबिंबित हो. 
आमतौर पर शयन कक्ष में शीशा 
रखा जाता हे. नीतू की सलाह है-- 
''बिस्तर के सामने शीशा न रखें. 
हम में से ज्यादातर लोग सुबह 
उठते समय अपना चेहरा देखना 
पसंद नहीं करते. बेहतर हे कि 
बिस्तर के पीछे शीशा लगाएं. 

नीतू कहती हैं कि बेकार कमरे 
में पौधे बहुत ज्यादा जान डाल 
सकते हैं. अगर कुछ घरेलू पौधे 
कमरे के किसी कोने में रख दिए 
जाएं तो वह कोना बिल्कुल ही 
अलग दिखने लगता है. पौधों को 


. मिट्टी के गमलों या कलश में रखा 


जा सकता है. साथ में कोई मूर्ति भी 


: रख दी जाए तो नीतू का दावा हे कि 


आप अपने ही कमरे के उस कोने 
को नहीं पहचान पाएंगी जिसे पहले 


देख कर आप नाक मौ सिकोड़ लेती 


थीं. 
घर की साज सज्जा के लिए 
उसरी छोटी लेकिन ae 
पर भी गौर करना जरूरी है. जैसे 
रोशनी. केवल टेबल लैंप ही काफी 
नहीं हैं. हालांकि वे रोशनी का 
अच्छा असर देते हैं पर उन से 
कमरे का निचला हिस्सा ही जगमगा 
पाएगा. स्पाट लाइट टेबल लैंप की 
पूरक है. स्पाट लाइट से किसी 
अच्छी पेंटिंग या किसी कोने को 
जगमगाएं. 
रसोईघर की योजना बनाते 
समय खास दुश्मनों यानी काक्रोच 
का ध्यान रखना जरूरी हे. ध्यान 
रखें कि रसोईघर में रोशनी की सही 
व्यवस्था हो और कहीं कोई दरार न 
हो. नीतू की सलाह है कि रसोई को 
जातीय रूप न दें. बल्कि कोशिश 
करें कि उसमें नया आकर्षण हो. 
रसोई को अपनी जाति के हिसाब से 
सजाने संवारने में कोई ज्यादा लाभ 
नहीं होता.रसोई के जिए भी वही 
तरीका है कि रंग, अनुपात और 
सामान रखने की जगह में अच्छा 
तालमेल किया जाए. 
ज्यादा पैसे खर्च करके ही घर को 
सुरुचिपूर्ण नहीं बनाया जा सकता. 
जरूरी नहीं कि रेशम और मखमल 
ही इस्तेमाल किया जाए. न ही 
जरूरी है कि ईरानी गलीचा बिछायां | | . 
जाए और नक्काशीदार शीश | 
हेदराबादी झाड़ फानूस आदि 
इस्तेमाल किया जाए. नीतू तो 
कहती हे--''कमरे में भव्यता और 
स्टाइल तभी आती है जब रंग, | 
आकार और फर्नीचर आदि को रखने | 
में अच्छा तालमेल किया गया हो. | 
वह कहती हैं कि संगमरमर, 
पीतल, पौधों आदि की नियमित 
देखभाल करना जरूरी है. पर 
उनका कहना हे--'' TE 
भी आसानी से तो मिलता नहीं. E 
तो हो नहीं सकता कि आप आकर्षक 


घर भी चाहें और उस की देखभाल | | 


भी न करें.'' नीतू की राय में >! 
व्यावहारिकता से ज्यादा जरूरी i । 
सौंदर्यबोध, वजह साफ है. घर वो 
अगर सुंदर बना दिया गया ही" | 
व्यवहारिकता तो अपने आप 
जाएगी. 
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सभ्य समाज का 


नारी हत्या 


का नया रूप 


तब घर में पैदा हुई बेटी को 

खाट की पाटी के नीचे दबा कर 

मार दिया जाता था औरं परिवार 
जन खुश हो कर कहते, बेटी 

किसी भाग्यवान की मरती हे. 

आज नए समाज ने बेटी को 

मारने का कैसा नया सभ्य 

तरीका खोज लिया है, देखती हूं 5 


तो कांप जाती हूं... . 


प्रि य बेटी, 
हर माह तुम्हें एक पत्र 


लिखकर तुम्हें जगाना चाहती हू. 
मुझे डर है कि कहीं वक्‍त के हाथों 
तुम्हें थपथपा कर सुला न दिया 
जाए ओर जब जागो तो कहीं बड़ी 
3 Sm हो. Reus ही बनी 
* तुम ने मुझे जगाय़ा 
गीता, सीता, मीता, विभा तुम 
सब मेरी बेटी हो. तुम्हें जगाए 
'खना मेरा फर्ज हे. बहुत सोई हू 
ह. मुदत बाद जागी ह. लेकिन 
अभी भी लगता हे, जैसे में अभी- 
सोई हूं, क्योंकि सदियां 
बे लेकिन औरत अभी वहीं 
स Wet से उस ने अपना 
९ शुरू किया था. दुनिया कहां 
a पहुँच गई लेकिन औरत 
a शमन में अरमानों के कफन 
अभी जी रही हे. 
ग होगा मेरी बातें 
‘Gas मला रही होगी कि में 
है कि सोई, लेकिन यह सच 
रही a पचास साल सोती 
` इलो लिए आज तुम्हे एक 


रलन थक 


सोती हुई राजकुमारी की कहानी 
सुनाऊंगी. वह राजकुमारी जो पूरे 
बारह साल तक सोई थी, जिस के 
राज महलों के चारों तरफ बड़ी- 
बड़ी झाड़ियां उग आई थीं, और 
एक दिन एक राजकुमार आया, 
उस ने झाड़ियां काट दीं तया सोती 
राजकुमारी को झिंझोड कर जगा 
दिया. कहते हैं किसी षि ने उस 
राजकुमारी को सोने का शाप दिया 
या और उस राजकुमार ने आकर 
वह शाप तोड़ा था. 2 
यह कहानी में ने भी पढ़ी थी, 
तुम ने भी पढ़ी थी, लेकिन कहानी 
का मर्म मुझे नहीं मालूम था - 
क्योंकि में सो रही थी.. तुम ने 
एक दिन बालसुलभ औत्सुक्य से 
पूछा था, ''मम्मी ! राजकुमारी 


बारह साल तक केसे सोती रही? 
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क्या उस के मम्मी-पापा नहीं थे? 
क्या उसे भूख-प्यास कुछ नहीं 
लगती थी? क्या एक ही करवट 
सोते-सोते उस की.पीठ में दर्द 
नहीं हुआ? 

लेकिन उत्तर देने की जगह में 
चुप हो गई और तुम्हें झिडक दिया 
था. आज तुम्हारे प्रश्नों के जवाब 
में दूंगी.घ्यान से पढ़ना. 

यह बात उस समय की है जब 
घर के आंगन में पैदा हुई बेटी 
कीकड़ बन जाती थी. उसे पेदा 
होते ही खाट की पाटी के नीचे 
दबाकर मार दिया जाता था अथवा 
जीवित भी रहती तो क्या? झूठा, 
बचा-खुचा खाकर, फटे-पुराने 
कपड़े पहन कर बिना दवादारू के 
बिना हवा-पानी के जीवित रहना 
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लड़की की नियति थी. यदि किसी 
परिवार में लड़की मर जाती तो 
परिवार जन खुश होकर कहते, । 
> बेटी किसी भाग्यवान की मरती | 
जन्म से लेकर मृत्यु तक 
औरत का ओरतपना महाजन से 
लिए उघार रुपयों की तरह पुरुषों 
के हाथ रहन पड़ा रहता, पिता के 
रूप में, भाई के रूप में, पति 
अथवा पुत्र के रूप में, वह > 
के किसी भी पल में खुलकर | 
श्वास नहीं ले सकती. 


में उगी बोनसाई देखी हे तब 
बोनसाई की जगह औरत को खड़े | || 
पाया हे और घर की सीमेंट-चूने "| 
से चिनी गई चारदीवारी एक | 


वामा :; 


गमला बन गई है. जैसे-जैसे 
बोनसाई वक्ष बनने के लिए 
विस्तार पाने का प्रयास करती है, 
उस की शाखाओं और जड़ों को 
Heh से काट दिया जाता हे. वैसे 
ही औरतों के भी पंख तराशे जाते 
हॅ. वे केवल पिंजरे में बंद उस 
पक्षी की तरह हैं जो टुकुर-टुकुर 
नीले आकाश को देख तो सकता है 
लेकिन विस्तृत आकाश की 
ऊंचाईयां नापने का संकल्प नहीं 
ले सकता. 
हां, यह सब भी उतना ही सच 
है जितना कल था. आज नारी जब 
अपने को जगा रही है, अपने 
व्यक्त्वि की पहचान की खोज में 
लगी हे तो जिस प्रकार टूट-टूट 
कर जी रही है वह तो वही जानती 
है, घर और बाहर दोनों संभाल 
कर दुहरी जिम्मेदारी को झेलती. 
झुकती ही जा रही है. आर्थिक 
गुलामी ने उसे और भी परतंत्र 
बना दिया हे. 
कला के क्षेत्र में नारी आज भी 

उतनी ही पंगु हे. तुम रमा को 
जानती होगी. कितना शोक था 
उसे शास्त्रीय नृत्य का. कितने 
पुरस्कार जीते थे. लेकिन शादी के 


बाद उस का शौक घर की 
चारदीवारी में घुट कर रह गया. 

मीता का पत्र आया था कल. 
लिखा था उस ने,''मम्मी! शादी 
रोज जीने और मरने का नाम है. 
एक औरत प्रतिदिन कितनी बार 
जन्म लेती हे और कितनी बार 
उसे मरना पडता है. मैंने तो 
आंगन की तुलसी बनना चाहा था 
लेकिन देहरी की धूल बनी पड़ी 
हू. केवल बूटों तले रौदे जाने के 
लिए. मम्मी मेरी डायरी व 
सर्टीफिकेट तुम्हारे दामाद ने 
अपनी आलमारी में बंद कर दिए 
हैं. कहते हैं,''लिखने और छपने 
का शौक था तो शादी की क्या 
जरूरत थी? '' 

जाने कितनी रमा और मीता 
हैं, पत्र पढ़ते-पढ़ते मेरी आखें 
बरसने लगती हैं और मुझे 
महादेवी वर्मा की पंक्तियां स्मरण 
हो आती हैं--. 
''में नीर भरी दुख की बदली ` 
उमड़ी कल थी मिट आज चली.'' 

विभा ने लिखा हे,''मम्मी! मेरे 
ससुर और पति को पुत्रेषणा है. 
पहली बेटी के बाद वह अब मेरा 
टेस्ट कराना चाहते हैं. यदि बेटी 


होगी तो गर्भपात करा देंगे. क्या 


mee" 

पत्र पढ़कर मैं कांप उठी हूं. 
सभ्य समाज का यह कैसा सभ्य 
तरीका? वैज्ञानिक तरक्की के 
साथ-साथ नारी हत्या का नया रूप 
भ्रूण हत्या? 

अभी कल अखबार में पढ़ा था 
कि एक वैज्ञानिक ने एरिकसन 
तकनीक को जन्म दिया हे जिस के 
द्वारा इच्छित संतान पाई जा 
सकेगी. नारी के जन्म को लेकर मैं 
चिंतित को उठी हूं. इसी लिए मैं 
तुझे जगाना चाहती हूं. मैं नहीं 
चाहती कि औरत का जन्म केवल 
अग्निपरीक्षाओं, दहेज की वेदी पर 
बलि होने अथवा सती होने तक 
सीमित रह जाए. कोई राजकुमार 
तुम्हें जगाने नहीं आएगा. तुम्हारा 
जीवन अखबार की खबर और 
सरकारी फाइलों के आंकड़े बनने 
के लिए नहीं है. अपने चारों तरफ 
उगी दासत्व और हीनता की 
नागफनियां स्वयं तुम्हें काटनी 
होंगी. तुम्हें किसी की बेटी, किसी 
की मां, किसी की पत्नी और 
किसी की बहन बनकर ही नहीं 
जीना है. इन सब स्नेह बंघनों में 


बंधी तुम स्वयं भी कुछ हो. एक 
भरा-पूरा व्यक्तित्व, एक 


मानवीय 
कृति ओर इसे तुम्हें जिंदा रखना 


तुम्हारी कला घर की 

चारदीवारी में ही क्यों सिर पटक 
कर मर जाए? तुम तो युगों-- 
ant से संस्कृति और कला के बे 
दस्तावेज हो जिन में भित्ति चित्र 
बंद हैं. जिन में ढोलक की थाप 
पर झूम उठते नुपूर हैं, कोकिल 
कंठ का गान हे, जिन के हाथों में 
साक्षात लक्ष्मी हे. दुर्गा, लक्ष्मी, 
सरस्वती सब तुम्हीं तो हो. 
तुम्हारी कला और प्रतिभा 
अमरबेल सी सारे विश्व में फैले, 
तुम अपने नारी होने पर गर्व कर 
सको, दासत्व से मुक्‍त हो सको. 
इसीलिए में तुम्हें जगा रही हूं. 
समाज की संरचना के लिए पुत्री 
और पुत्र दोनों आवश्यक हैं. आने 
वाली पीढ़ी का लालन-पालन व 
शिक्षा-दीक्षा इसी प्रकार कर सको 
और यह आचरण विरासत में दो. 
इसीलिए मैं तुम्हारा आवाहन कर 
रही हूं. 

--तुम्हारी मां 


प्रीता भार्गव ने मात्र हायर सेकंडरी m 
शिक्षा प्राप्त की. उस के बाद एम.ए. तक 

छात्रा के रूप में परीक्षा दी है. उन्होंने समाज की 

: उत्पीड़न सहा है, लेकिन घर की चारदीवारी उन 
के दढ निश्चय को नहीं रोक सकी. उन्होंने सत 
१९८५ में आर.ए.एस. (राजस्थान प्र 

* सेवा) की परीक्षा दी और उस में शानदार 
सफलता पाई. इस तरह घर की चारदीवारी E í 
बंद रहने वाली कुमारी भार्गव महिला समाज 
लिए उदाहरण बनकर सामने आई. 


| | सब कुछ कर 


-प्रीता भार्गव 


(22 owe य 
5 मायने में कम नहीं हे. हर एक क्षेत्र 

में महिलाएं पुरुषों के बराबर काम कर रही हैं 
'किसी-किसी क्षेत्र में तो महिलाओं ने 


| | आश्चर्यजनक प्रगति की है 


स्वभाव से मधुर एवं कोमल किंतु ६९ ae 
की धनी सुश्री भार्गव कहती हैं, ''हम सोच 


सब कुछ कर सकती हैं, इस के 
हि 2 ae pee 


Ht पुलिस विभाग महिलाओं के > अच्छा नहीं सो महल उल ca क ळा 
| जाता है, क्योंकि यह शारीरिक कठोरता एव. की पुरुष a eoo : 6 
हे. लेकिन महिलाओं ने इस में. रुप से संभाल रही हे. घोलपुर नवासी सुभ्री इस समय सुश्री भार्गव जिला कारा 
[रह कर पुरुषों के कान काटे हैं. रता भार्गव ने राजस्थान में पहली उप जेल | भीलवाड़ा में कार्यरत हॅ. क) 4 
की पहली एक मात्र जेल अधिकारी अधीक्षक का कार्यभार संभाल कर कप 
की ` दिया RE rat संजीव उ 


Penn 


MPAs सामा : : अगस्त १०९८८ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


w कला और कलाकार/आरती बगारका 


FT स्त्रीय संगीत और हल्के 
फिल्म संगीत में एक 


होता हे. रा संगीत में 
केविता के लिए बहुत कम 

रो है. पूरा क्षेत्र गायकी का होता 
होते उतार चढ़ाव ही. मुख्य 
तै हे जबकि फिल्म संगीत में 
40 प्रतिशत और 


७ प्रतिशत होता हे. 
रहेगा हिदी संगीत हमेशा जिंदा 
i पहले पंडितों की 


a a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शास्त्रीय संगीत कलाकार 


भारत में भारत में कितने सम्मानित हैं; सम्मानित हैः? 


बनाई राग रागिनी में न कोई 
बदलाव आया हे और न आएगा. वे 
कमी नहीं बदलेगी क्योंकि उन में 
हमारी सभ्यता संस्कृति छिपी हुई 
हे. 


पर क्या हमारा समाज उस 
साज, आवाज, कला तथा कला- 
कार को आज भी पहले जैसा मान 
सम्मान देता है? इस महत्वपूर्ण 
विषय पर हाल में कुछ कलाकारों से 
बातचीत की. प्रस्तुत हें उन के 
विचार : 


स - 'जमाने के कैदी बन 
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गए हैं हमं लोग'' : 
कार्तिक कुमार 


हमारा मन तो जंजीरो से जकड़ा 
हुआ हे, हाथ पांव को मोटे ताले से 
बंद करने की कोशिश तो की गई पर 
ऐसा हम ने होने नहीं दिया.''ये 
शब्द हैं प्रसिद्ध सितार वादक कार्तिक 
कुमार के. वह कला जो हम आम 
आदमी की जिंदगी में नहीं उतार 
सके, जिस के लिए सारी जिंदगी हम 
ने अपने आप को समर्पित कर दिया. 


8 a न 
इस कामयाबी का खिताब महज उन |  । 
चंद लोगों के पास ही हे जिन्होंने ||| 


शास्त्रीय संगीत में एडी चोटी का ||| | 
पसीना लगाकर इसे सांचा हे ओर | ) | 
यही कारण हे कि हम उस जंजीर से | | 
कभी अलग भी नहीं हो सकते. 
कार्तिक कुमार का कहना है, | || 
सफलता पाने के लिए साघनाँ अति 
आवश्यक हें. २०-२२ घंटे का 
अथक रियाज. अभ्यास किए बिना 
कोई भी संगीतकार कलाकार उस में | 
प्रवीणता प्राप्त नहीं कर सकता. यह 
तो एक विघा है, एक साधना हे. 
`` कार्तिक कुमार शास्त्रीय संगीत के 
सितार वादन कार्य में पिछले vo 


वषो से लगे हुए हैं. इन को यह एक 
विरासत में मिली संपत्ति है जिसे 
सजाना,.संवारना उस की रक्षा करना 
। ॥इन का कर्तव्य है. इन के यहां 
पिछली चार पीढ़ी से यह प्रथा चली 
आ रही है. चूंकि यह एक पुश्तैनी है 
इस के लिए मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं 
` करना पड़ा हे. एक लीक को चुनना 
War जोभमें ने चुन ली. इस व्यवसाय 
से हटकर हम दूसरे व्यवसाय का 
चयन कर भी नहीं सकते थे क्योंकि 
हमारी प्रवृत्ति क्रांतिकारी तो थी नहीं, 
और न हीं अन्य व्यवसायों तक 
पहुच. और आज तक जो भी मिला हे 
| | उसे अपनी चेष्टा से अपने आप 
"| || अर्जित किया हे. 
| | आज के युग में कलाकार को 
कलाकार की दृष्टि से देखा ही नहीं 
जाता. एक जमाना था जब शास्त्रीय 
संगीत को पूजा जाता था, उस की 
कद्र होती थी, राजघराने, महाराजा, 


'मेहनत के मुंहमांगे पैसे देते थे. यही 
की इज्जत थी उस की कला का 


'आम गायक की तरह उतना ही 
सम्मान मिलता है जो एक भजन 
FIN गजल गाकर- रातोरात हिट 

हो जाने वालों को मिलता हूं. 
'मजन तो भगवान के निमित 
हैं गजलें मनुष्य को ध्यान में 
_ रखकर गाई जाती हें. दोनों का 
। माध्यम अलग-अलग है. हालांकि 
नों को गुजरना उन्हीं रास्तों से 
[पडता है जिस से हम गुजरे हैं पर 
का उद्गम मन के अंतरतम से 
होता. जो ख्याति एक साधना के 


[a हो समर्पित श्रीमती पर 


ज्यादा होती है. हम दीवानगी की उस 
हद पर पहुंच जाते हें जहां आम 
गजल गायक नहीं पहुंच सकता. 


"पेसा तो चाहिए पर 
पेसा ही सब कुछ 
नहीं है 
श्रीमती राजी नारायण 
भरतनाट्यम नृत्य की प्रख्यात 
कलाकार श्रीमती राजी नारायण ने ४ 
वर्ष की उम्र में अपनी मां से शिक्षा 
ली. नृत्य के साथ-साथ गायन का 
काम भी चालू था. पिता मद्रास की 
ग्रामोफोन कं. में उच्च पद पर थे. 
वहीं पर राजी की मुलाकात एक 
विदेशी से हुई और उस के प्रोत्साहन 
से इन्होंने एक्शन सांग पर नृत्य 
करना आरंभ किया, 
बचपन से ही नृत्य का अभ्यास 
करने वाली राजी नारायण बताती हैं 
कि इस विद्या के लिए बहुत संघर्ष 
करना पड़ा है क्योकि मेरे पिताजी 
यह नहीं चाहते थे कि में सब के 
सामने नृत्य करूं और अधिक से 
अधिक कार्यक्रम पेश करूं. पुरुष 
कलाकार से नृत्य सीखने की 
इजाजत नहीं थी क्योंकि वह जमाना 
और था एक खास वर्ग के लोग ही 
इस क्षेत्र में आते थे. 
किसी तरह कोई संस्था या 
कमेटी कुछ प्रोग्राम रखने को तैयार 
भी होती थी तो पैसे के अभाव में हम 
पीछे रह जाते थे क्योंकि खर्चे का 
आधा अथवा कुछ खर्च खुद को ही 
उठाना पड़ता था और जो वे देते थे 
एक कलाकार की हैसियत से काफी 
नहीं होता था. शुरू-शुरु में हम 
स्वयं उन्हें आफर करते कि हमारा 


कार्यक्रम रखा जाए. बदले में वे 
कमेटी या संस्या हम से डोनेशन की 
अपेक्षा करती थी और हर बार 
डोनेशन पर प्रोग्राम करना संभव भी 
नहीं था. आज भी कुछ संस्थाओं का 
यही हाल है. 

१९६५ से ''नृत्य गीतांजली'' 
के नाम से अपने घर पर ही नृत्य की 
कक्षाएं चलाती हुं. इस से पहले 
मद्रास में इसी नाम की संस्था चलाने 
का विचार था परंतु गुरु का आदर 
भाव इतना मन में था कि वहां पर 
उन की दो-दो संस्थाएं होने के नाते 


‘up तीसरी संस्था की स्थापना 


अच्छी नहीं लगी और बंबई में उक्त 
नाम से संस्था चलाने लगी. अब 
डांस सिखाना हाबी में परिवर्तित हो 
चुका है. आज कलाकार को वह 
इज्जत, मान नहीं मिल पाता है जो 
पहले जमाने में मिलता था. 

१९७७ में डांस एंड म्यूजिक का 
२५वां वर्ष संपन्न किया जो अब तक 
केवल To लोगों को ही करने की 
अनुमति थी. कला प्रवर्तको की 
हैसियत से इस समारोह का संपादन 
कर संकी. _ 

आजकल तो स्टेज पर ज्यादा 
कार्यक्रम नहीं देती हूं पर अपनी 
शिष्याओं के जरिए जो मी कार्यक्रम 
प्रस्तुत करती हूँ उस में संगत मेरी 
होती है और उसे प्त तौर से पूर्ण 
करने का दारोमदार में खुद लेती हूं. 

हाल में इन्हें भोपाल में श्रेष्ठ 
कला आचार्या का खिताब मिला है. 
यह पहली बार किसी दक्षिण 
भारतीय महिला को प्राप्त हुआ हे. 

मरतनाट्यम की २५ गाने की 


“ast गीत माला'' नामक एक" 


पुस्तक लिखी है जिस का तीन 
भाषाओं-- अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगू 
में अनुवाद हो चुका है. ! 


कुछ पाने के लिए 
कुछ तो art ही 
पड़ता है : 

श्रीमती पद्मा तलवलकर 


श्रीमती पद्मा तलवलकर ने 
पुश्तैनी जायदाद से कुछ नहीं पाया 
परिवार में तो संगीत की 
ए.वी.सी.डी. भी कोई नहीं जानता 
था. पर पिता ने उन के अंदर छुपी 
हुई इस कला को बचपन में ही 
पहचान लिया था. उन के प्रोत्साहन 
से ही मैं यहां तक पहुंच सकी हूं. 

३ वर्ष की उम्र में मंदिरों में: 
जाकर ईश्वर भजन करती थी. गाना 
ही शोक था. आध्यात्मिक स्तर पर, 
भगवान के सामने अपने को समर्पित 
कर चुकी थीं. घर का माहौल | 
विपरीत होने के बावजूद सही गुरु | , 
मिलने से ही सीख पाई. 

संघर्ष ही तो जिंदगी है. पूरा 
जीवन संघर्ष में ही बीता है. में तो 
उस मध्यम परिवार से उठी हुई 
लड़की हूं जहां पर संगीत सीखने के 
लिए गुरु दक्षिणा के लिए पैसे नहीं 


थे. 

पं. पिंपरे खरे की शिक्षा के 
परिणामस्वरूप ही आज मैं कुछ बन 
पाई हूँ. ११ वर्ष तक पूना में इन 
साथ शिक्षा ली. तत्पश्चात आलं 
इंडिया म्यूजिक कंपटीशन में भाग 
लेकर भुलाभाई संस्था की ओर 
स्कालरशिप मिल गई और आगे की 
शिक्षा श्रीमती भुगुबाई कु 
पद्मभूषण जैसी महान संगीत 
साथ गायन वादन 

सन १९६५ ष 
तलवलकर प्रसिद्द तबला वादक 
शादी करं घर का पूरा माहोल 
संगीत की दुनिया का हो गया. os 
बहुत “qaaa वार्थ 
साधक हैं. 

कुछ पाने के लिए कुठ ate 
पड़ता ही है. बचपन से 
यौवनावस्या तक की एक-एक ही 
साधना में समर्पित की है. मेरी a 
इच्छा है कि मेरे जीवन में || | 
तक संगीत बना रहे. बस दो दर | 
की रोटी, तन ढंकने को ता 


संगीतःबस और कुछ नहीं 


चट्टी ate 


कौन हे आप का आदर्श | 
नेता ओर पथ प्रदर्शक ? 
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अपने परिवार सहित अपने बहुचर्चित व 


अमरीका के प्रेसीडेंट ने अ 
प्रचारित जीवन यापन प्रणाली से पारिवारिक, सामाजिक व सास्कृतिक 
जीवन का, पूरे अमरीकावासियों के हृदय पर ठोस प्रभाव डाला है. 

ब्रिटेन के राजपरिवार ने सम्मानित न्यायपारायण जीवन का आदर्श 
अपनी जनता में frac दिया हे. अपने देश के नेताओं ने क्या किया, 
क्या दिया? कहां हैं उन की पत्नियां? इन के बच्चे किस गुमान में हैं? 
पढ़िए विमला पाटिल के इस लेख में आज की बदलली राजनीति और 
नेताओं की कथनी करनी का विवेचन ओर विश्लेषण HH 


AA RH YA 


a Moor gl oe CMR) य ee te a 
a विः कुछ महीनों की घटनाएं हमें चिंता दुनिया किस रफ्तार से बदलती जा रही हे. पर बनेना पड़ेगा, क्योंकि देश और जनता जुड़ी हुई | iq 
की की खाई में ate रही हैं. यह सोचने वहां कोई नेता नहीं, कोई गांधी नहीं जो टुकड़ों है. उन के परिवार प्रश्‍न कर सकते हैं कि उन की || 
कर पर मजबूर कर रही हैं कि हमें विरोधाभास में बांटी जनता को एक करे, निश्‍चित मागर्देशन सुरक्षा का क्‍या उपाय होगा? उस का उत्तर हे कि || 
के असंख्य नेताओं से कहीं अधिक सही, करे जो हमें हमारे पूर्वजों की दी हुई संपदा यानी एक देश सेवक की जिम्मेदारी उन के प्रति अधिक | 
दक्ष विचारशील नेताओं की आज जरूरत हे, एकता लौटा दे, जो संस्कृति की बाहे काटकर है जो उन्हें घेरे खड़े हें. ner 
रेश भगर हुआ क्या? हमारे नेताओं ने उस पर पानी अलग होने से बचाए. जिस आजादी के लिए हम हम बाहर के गणतंत्र से भी बहुत कुछ सीख॑ | 
a फेर दिया क्योंकि उन की देन तो हे घिनौना ने प्राणाहुति दी, उस का गला घुटने से बचाएं. सकते हैं. हालांकि उन की कुछ संस्थाएं हमारे | | 
ही स्वार्थ, मक्क्तारी और अनेतिकता. इस सब को जया इस अनोखे देश में कमजोर सिद हुई हैं लेकिन, || 
सुर मिलाकर उन्होने अपनी एक अलग राजनीति जन जीवन से जुड़े नेता जो सिद हो सकता हे ऐसे और भी हैं. हमारे | 
के बनाई हे. रास्ता दिखाएं š नेताओं को केवल कानूनयाफ्ता नहीं, बल्कि कम || 
स्वाधीन भारत में राजनैतिक नेताओं के 3 का प्रतीक होना चाहिए. उस के हर कदम देश की | 
at = शक्तिमान होने की कथा अलग ही है. उस पर हम राह देख रहे हें कि आगे बढ़कर कोई सामाजिक, धार्मिक व नैतिक उन्नति के लिए i 
पीछे = में प्रदर्शित उन के अंधे उच्चाकाक्षा के हमारा हाथ थाम ले. फिर हमें रास्ता दिखाए, बढ़ना चाहिए. मिसाल के तौर पर अमरीका व | 
A ने की नीति ने तो गजब.ही ढा दिया.  . लेकिन यह नेक काम तो वर्तमान नेता ही कर ब्रिटेन को हम सामने रख रहे हें. अमरीका के | 
E ye जो था वह मर चुका है. भविष्य अंधेरे सकते है हमारी चिंताशक्ति और जीवन को जीने. प्रेसीडेंट जनमत के विपरीत दिशा में नहीं जाते || 
A नई परिस्थिति के चालीस साल बाद भी हर पल लायक बनाकर हमें आगे ले जा सकते हें. यह हैं, उन की कर्म पद्वति पर कांग्रेस का अनुशासन | | 
और जश के से जूझते हम एक-अनिश्चित काम करने से पहले उन्हें यह अच्छी तरह होता हे. बिना कांग्रेस के आदेश से कोई कानून | 


hes हर्द-गिद दिशाहीन हो जमा होते हे. बाट समझना पड़ेगा कि जनजीवन से जुड़े हुए व्यक्ति पास नहीं होता हे. प्रेसीडेंट से अधिक कांग्रेस की | 
उस मसीहा की जोःये बताएगा कि को, “A को भूलकर मन प्राण से जनसेवक शक्ति होती हे. फिर भी प्रेसीडेंट एक सक्रिय | 


i | 
x 
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3 होता है, जिस के दिखाए हुए पथ पर 

रोडो अमरीकन चलते हे. प्रेसीडेंट संपूर्ण देश 
| || पथ प्रदर्शक होता हे. इसलिए प्रेसीडेंट को 
का संपूर्ण सहयोग और समर्थन मिलता ee 
a विपरीत घटनाओं के होते हुए मी प्रेसीडेंट 
(पति के सुखमय जीवन से जनता को भरपूर 
मिलती है. ब्रिटेन के बारे में मी यही कहा 
| सकता है. ब्रिटेन के. राजा, व राजकुमार ने 
पाषण न देकर हर काम खुद कर के जनता को 
बुद किया. 


|i 
|| कहां तक गांधी का 
। अनुसरण किया? 

१ | हमारे देश में एक महात्मा गांधी का ही नाम 
| लिया जा सकता हे, जिन्होंने भाषण के बजाय 

| |क्रिय मिसाल से लोगों को कर्मठ, ईमानदार 
' | [रोर देशप्रेमी होने का पाठ पढ़ाया. लेकिन हुआ 
ह्या? आज के नेताओं ने कहां तक गांधी का 
प्रनुसरण किया, उल्टा बेईमानी और घूसखोरी में 
(श डूबता चला जा रहा हे. 
|| जातीय जागरण का हर तरीका प्रेसीडेंट की 
परफ से उजागर होना चाहिए लेकिन यहां के 
सीडेट के प्रसाद का जनजीवन से कोई नाता 
ही. उदघाटन, सलामी और पद का प्रदर्शन ही 
बैसे उन का अहम कर्तव्य रह गया. फिर मी 
अगर इस विषय पर कहीं वह चिंता करे तो बहुत 
कुछ कर सकते हे. 
महात्मा गांधी के बाद हरिजनों के जीवन से 
केसी को कोई सरोकार नहीं रहा, जो कुछ हुआ 
सिर्फ भाषण और कागज में सीमित रहा. 
| ॥रिजतों के साथ उठना, बेठना, खाना, हंसना, 
व्रिलना यह सब प्रेसीडेंट को किसी ने करते हुए 
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अमेरिका में, जब श्रीमती जिराल्ड फोई के 
में केसर का ऑपरेशन हुआ, तब उन के 
प्रेसीडेंट फोर्ड ने जो प्यार, हमदर्दी दिखाई 
से जन साधारण के मन में विश्वास और 
माव का संचार हुआ. पारिवारिक जीवन में 
, व अपनापन का एक स्वाद मिला. 
दोनों पति-पत्नी ने अपने दुख को लोगो के 
रखकर यही बताया कि जीवन के हर क्षेत्र 
एक दसरे के पूरक हॅ. 
हर स्त्री में कर्म तत्परता और अमोघ शक्ति 
पाई जाती है. मगर हमारे नेताओं की 

अगर चाहें तो श्रीमती फोर्ड की तरह देश 
जागरण और उन की सुरक्षा के लिए घर 
निकज्ञकर बहुत कुछ कर सकती हैं. 
a नेता पत्नियां एक दुसरे से पूरी 


बिरे के प्रसीडेंट व राज परिवार 
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ने अपनी पारिवारिक एकता, प्रेम व कर्मपद्वति का 

प्रदर्शन कर, जनता को मी खींचा हे ताकि वह 

अपने परिवार से अलग न होकर उन की सिर्फ 
सर्वांगीन मंगल कामना ही न कर सके वरन उसे 
सफल बनाए. 

केनेडी की कुछ कमजोरियों ने उन्हें चर्चा का 
विषय बनाया था, जिस से उन की 'इमेज' को 
कुछ धक्का लगा था. लेकिन जनता के मन से 
उस भावना को दूर करने में सफल रही उन की 
पत्नी, साथ उन के बच्चे. कारण जनता के साथ 
घुलमिल कर उन के सुख-दुख के साथ बनकर 
ही उन्होंने इसे संभव कर दिखाया. यह 
तादात्मयता-बोध और पारिवारिक बंधन की एक 
अनोखी मिसाल है जिस ने जनता के हृदय को 
जीत लिया. मगर हमारे देश में नेताओं की तरफ 
से, जनता के सुख-दुख को अपने सुख-दुख में 
मिलाकर, वातावरण को स्वस्थ व सुखमय बनाने 
की कोई योजना हम अब तक नहीं देख पाए. जन 
जीवन को अपना समझ कर उन में निश्‍चिंतता 
भरना, उन लोगो से कभी नहीं बना. न तो 
नेताओं की बीवियां या बच्चे अन्य 
देशों की तरह कुछ रचनात्मक काम करते दिखाई 
पड़े, जिस से समाज के हर तबके के लोग कुछ 
फायदा उठाएं, काश उन नेताओं ने कभी अपने 
परिवार में अंतर्जातीय विवाह की रस्म अदा की 
होती. क्योंकि आज नेशनल इंटीग्रेशन को अगर 
महत्व दिया जाए तो अंतर्जातीय शादियों को 
कबूल करना चाहिए. फिर जब ये लोग इसे 
सराहते हैं, तभी जनता में हौसला बढ़ता हे. 
एक और दीमक, जो न जाने किस साहस से, 

देश की माटी को खाए जा रहा हे, वह हे दहेज 
प्रथा. कोई नेता अगर आगे बढ़े कर, बिना दहेज 
वाले विवाह की प्रथा का चलन अपने परिवार में 
चला दे तो जनता पर अवश्य इस का प्रभाव 
पड़ेगा. सिर्फ यही नहीं, परिवार नियोजन का 
इश्तहार देकर लोगों पर दबाव डालकर 


कार्यसिद्वि करने के बदले, वह स्वय॑ इसे अपनाए : 


तो जनता भी इसी पथ पर चलेगी. जनता तक 
पहुंचाने वाले आदर्श का संदेश व कार्यक्रम सदा 
टी.वी. मीडिया के माध्यम: से आना चाहिए. खून 
खराबा, हरिजन नारियों के साथ बलात्कार, दहेज. 
के लिए बहुओं को जला डालना, यह कथाएं 
केवल मात्र अखबारों में छापकर इति करने से 
कोन सा सुधार कर लेते हे? इस के बदले में उन 
लोगों को उन की करनी का फल, सजा देकर, 
जनता को सचेत करने से अधिक फल मिलेगा, 
अन्याय के foe जनता आवाज उठा सकेगी. 
उधर फिल्मों में हिंसा, बलात्कार और . 
घिनोने दृश्यों के प्रदर्शन से देश के किशोर गलत 
रास्ते पर चले जा रहे हैं. उन के सामने ऐसा कोई 
आदर्श रखा नहीं जाता, जिसे देखकर उन के 
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कोमल मन में एक सजीव, सुसंगत जीवन की 

छवि खिंच जाए अभिनेता न सही, नेता के जीवन 

की कौन सी झलक दिखती है हमें अलावा 
स्कैंडल के? 


कानून का बढ़ता उल्लंघन 


अंग्रेजों के राज में हम ने जिस तरह अत्याचार 
का विरोध किया था, आज हमारी विरोधी पार्टियां 
भी उसी तरह विरोध किए जा रही हें. बदले में 
वर्तमान आजाद सरकार ने उसी अत्याचार का 
रवैया जारी रखा है. इस के उपरांत जब चारों 
ओर कानून का उलंघन होते देखते हें. तब यही 
पाते हें कि सरकार खुद ही कानून से परे होती जा 
रही हे. जब सरकार ऐसा बर्ताव कर सकती है, 
तब जनता के लिए उस रास्ते पर चलने के सिवा 
और चारा ही क्या हो सकता है? सरकार स्वयं 
जब देश को नष्ट-भ्रष्ट करने में लगी है तब 
यूनियन को क्यों दोष दिया जाता हे. 

नकल करना एक स्वाभाविक रीति है. भला 
हो या बुरा. कौन सा रास्ता अपनाया जाए? 
कितना बड़ा प्रश्‍न मुंह बाए खड़ा है. यह कम 
संकट है. महात्मा गांधी के समय, शांतियुद . 
अपनाया गया था, मगर आजादी के बाद. शाति के 
बदले संहार का युद्ध चल रहा हे. 

हमारे नेताओं में कितने विरोघाभास हैं. उन 
की जबरदस्त पब्लिसिटी होती रहती है. उन के 
कथन और कार्य मेल नहीं खाते. चिंताहीन कर्म 
और भाषण देश, के कोने-कोने में छा रहे हैं. 
जनता के मन में भयंकर विषमता के रूप उमर 
रहे हैं. अगर सचमुच में उन की कथनी और 
करनी, सही सुघड और चिंतायुक्त हो तो देश का 
नक्शा ही बदल जाए. जनता उस से लाभान्वित 
होकर बहुत कुछ सीख सकती हे. 

हमारी विरोधी पार्टी भी संकट और संघर्ष से 
गुजर कर, सत्ता पाने के बाद, वही करती हैं, कुर्सी 
पर बैठने से पहले वे जो कुछ विपक्षियों से पाते 
और देखते हैं, कुर्सी पर बैठकर वे भी वही करते 


अंधविश्वास और दकियानूसी को बदला जा 
सकता है. हमारे नेताओं में जब तक 
नहीं होगा तब तक कल्याण हो ही नहीं सकता. 
देश प्रांतों में बंटकर हजार टुकड़े हो रहे हैं, GKI 
को उस के अलग दायरे में रखकर सौतेलामार्त 
उत्पन्न किया जा रहा हे. इस का दोष किस प 
योपा जाएगा? आज हम ने अपने संस्थाओं 
ल॑गड़ा बना दिया है. फिर भी हम तो आगे ब 


चाहते हैं, बढ़ने के लिए तैयार हैं. कौन सी नली ; र 


नहीं हे हमारे पास? सिर्फ जरूरत है H 
की, जो हमारा रथ विश्वास और दृढ़ता से त. . 
चलाकर हमें मंजिल तक पर्हचाएगा. ' 


— ` जानकारी/मालिनी बिसे 


अब बनने और बिकने 
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केसे बनाएं पाक कला का विडियो बता रही हैं ग पाक कला का विडियो बता रही हैं मालिनी हि j: 


र 
j 
3 प्रहिलाएं जानना चाहती है: 
| किताबों की बजाए विडियो केसेट 
किता से ज्यादा सही और 
के माध्यम 
अच्छी जानकारी दी जा सकती ४ 
-a ऐसे खची जागी हे die ee खेंची जाती है तेयार व्यंजन प्लेट की फोटोग्राफी होता है ; 
उसके बाद कैसेट के निर्माण के लिए लगने | 
j भा रत में पाक-कला को शुरू से ही श्रेष्ठ प्रायोजक ढ्रंढना पड़ता है. यह कार्य काफी मुश्किल वाली सारी मशीने किराए पर लाकर आपको उन्हे 
कला की मान्यता रही है. हमारे प्राचीन होता है. क्योंकि प्रायोजक तभी अपने रुपए लगाने निर्धारित स्थान पर सही ढंग से लगानी होंगी और 
That में भी पाकशास्त्र पर लिखी काफी सामग्री को तैयार होता हे जब उसे कैसेट की सफलता उनको चलाने के लिए योग्य लोगों को अनुबंधित 
मिलती हे. भगवदगीता ग्रंथ के १७वें अध्याय में और बिक्री की गारंटी हो. इस लिए जब तक किसी करना होगा. इन लोगों में संगीत निर्देशक, घ्वनिः 
खाद्यपदाथो' के गुणों और उनके सेवनविधि का जानी-मानी प्रसि हस्ती से व्यंजनों को लेकर निर्देशक, फोटोग्राफर, कला-निर्देशक और J 
wen विवेचन मिलता है. सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कैसेट बनाने की शुरूआत न होगी, प्रायोजक पेसे एडिटर का समावेश होता है. इन सब लोगो के || 
के महामंत्री कौटिल्य ने अपने ग्रंथ ' अर्थशास्त्र' में लगाने के लिए तैयार नहीं होगा. सह, के बाद ही उस पर प्रभाव डालने के लिए || 
पाकशास्त्र पर एक पूरा अध्याय ही लिखा है. एक के बाद एक व्यंजन बनाने की विधि स्पेशल इफेक्टस दिए जाते हे. 
|| | | पिछले २९/२५ सालों से तो पाक-कला में दिखाकर कोई भी कैसेट बिक नहीं सकता. कैसेट कैसेट में भाग लेने वाले पात्रों का मेक- 
| [at दिलचस्पी बहुत अधिक बढ़ गई है. पाक की सफलता के लिए व्यंजनों को किसी अच्छी ओर साज-्रंगार करने के लिए मेक-अप 
| । ला पर लिखी हुई बढ़िया से बढ़िया किताबें तो कहानी में मिलाकर लिखने के लिए भी योग्य भी जरूरत होती हे. 
| उपलब्ध हैं ही पर कई महिलाएं कुकरी कक्षा भी पाण्डुलिपि लेखक की आवश्यकता होती है. इस इतनी पूरी तैयारी हो जाने के बाद व्यंजन बनाने | 
पेनाती हैं. ` _ लिए यदि आपका इरादा कैसेट बनाने का हे तो हें. इसके लिए एक अलग से रसोईघर की 
| | सबसे महत्वपूर्ण बात यह है. कि पाक कला के  पांडुलिपि लेखक को पहले से लिखने के लिए जरूरत पडती है. व्यंजन तैयार हो जाने के बाद । | 
(| | | प्रति आजकल इतना आकर्षण बढ़ गया है, कि नियुक्‍त कर लिजिए कहानी के मुताबिक समय-समय पर उन्हें दिखाया | ' 
| Mu से उत्तम व्यंजन बनाकर, उनकी वीडियो पांडुलिपि- तैयार हो गई है तो आप उसकी जाता है और चित्रित किया जाता हे. a 
| | भी तैयार की जाती हे. वाकई पाक-कला की कैसेट का निर्देशन करने के लिए डायरेक्टर मगर जब एक एक व्यंजन चित्रित किया जाता | 
क णी देने का यह बेहतरीन तरीका हे. क्योंकि. छांटिए. डायरेक्टर यानि निर्देशक कहानी पढ़कर है तो पहले उस विशेष व्यंजन में लगने वाली | | 
q बनाने की संपूर्ण विधि, उस तैयार पदार्थ को. उसमें काम करने के लिए पात्रों का चुनाव अपने सामग्री को एक थाली में रखकर दिखाते हें, 
[| मिलती सने की कला हमें आंखों से देखने को आप कर लेगा. उसके पकाने की विधि एक एक करके दिर 
lac भी D व्यंजन किताब में पढ़कर अब स्टुडियो या कोई विशेष स्थान का चुनावः जाती है--जैसे पहले तेल या घी डालकर पतीर्ल 
सही और जाय आंखों से देखकर बनाने से ज्यादा करके वहां पर आवश्यक चीजों का निर्माण करना को आंच पर चढाना, फिर उसमें कतरा 
रे र अच्छा बनता हे. जरूरी हे. एक अच्छी खासी पृष्ठभूमि ओर डालकर खूब भुनने के बाद पीसा मसाला 
| र वीडियो केसेट बनाने. के लिए केवल वातावरण मिलने पर ही आपके चुने पात्र अपना सब्जी के टुकड़े डालना, ढेककर नर्म पक 


जन बनाकर नहीं 
लिए रख देना काफी नहीं हे. उसके 
तो बहुत पहले से तैयारी करनी पडती हे. 
पड़ते हे ने में बहुत से रुपए खर्च करने 


इसलिए सर्वप्रथम तो स्पानसर यानि 


अभिनय सही ढंग से कर सकेंगे. कभी-कभी तो 
पुरके पूरे रसोई घर का निर्माण करना पडता हे. 

उसमें सारी जरूरत की चीजें करीने से रखनी 
पडती हैं. रसोई घर की सजावट का बड़ा महत्व 
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पतीली को आंच पर से उतार कर अच्छे ! 
कांच के बर्तन में ऊंडेलकर उसे हरा 
गुलाब की पंखुड़ियां या चांदी के वर्क से सः 
मेज पर रखा जाना आदि आदि. 


सासा . : 


|| झ्यवहार/ हेमा कृष्णा 
i 


में ने सदा यह अनुभव किया है कि हम 
नारियां ही वस्तुतः नारियों की दुश्मन हैं. 

मध्यम वर्ग की गृहणियां कभी नहीं बदलेंगी, वही 
तो इस बात की जिम्मेदार हैं कि हमारे आज के 
बच्चे और कल के युवक सिरफिरे तथा बिगड़े 
नागरिक होंगे; जिन का व्यवहार अपनी बहनों, 
पत्नियों और माता के प्रति निर्दय, निष्ठुर और 
| तरह असहिष्णु होगा. हम नारियां ही तो इस : 
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“ad की जिम्मेदार हैं कि हम बच्चों को बहुत 


अधिक लाइ-प्यार से पालकर उन में 
अयच और आत्मनिर्भरता को पनपने नहीं 


बचपन से किशोरावस्था तक हम उन के हर 
मामले में अपनी दखलंदाजी करती हैं, इस का 
परिणाम यह होता है कि वे न तो स्वयं अपने बल 
पर पैरों पर खड़े हो पाते हैं और न उन में 
आत्मानुशासन और आत्मगौरव पनप पाता है. 


बच्चों की रक्षा के प्रति हम कुछ अधिक ही A 


देती हैं और उन की कमियों, कमजोरियो हैं, हम 
गलतियों के प्रति सदा आंखें मूंदी ca हैं कि 
उन का पालन-पोषण भी इस ढंग से क g 
उनका विकास हमारी सहायता के बिना ष्टि से 
पाता और ये बच्चे आगे बढ़कर सामाजिक £ 
वस्तुतः ऐसे अपंग हो जाते हैं कि वे को 

प्रति उन की आशाओं और उपेक्षाओं देह 
नहीं पाते और जीवन में कभी आत्मनिर्भर 
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मां के बीमार पड़ने पर न तो वे रसोई का काम 


. ही कर पाते हैं, न सफाई का ही. अपने पुत्रों के 


प्रति मध्यमवर्गीय गृहणियों का व्यवहार कुछ 
ज्यादा ही प्यार-दुलार और देखभाल का होता है, 
जबकि हम महिलाएं छोटी बहनों और अपनी 
बेटियों के प्रति मेदभावपूर्ण व्यवहार करती हैं' और 
उन्हें घर के समी कामकाज सिखाने पर जोर ही 
नहीं देतीं बल्कि पुरुषों की विशेषकर भाइयों की 
बराबरी करने से रोकती हॅ. 


पतियों की प्रशंसा दूसरों की 
निंदा: 
हम नारियां ही नारियो की सर्वाधिक निकृष्ट 
शतु है, क्या यह कथन उन शिक्षित महिलाओं पर 
मी समान रूप से लागू नहीं होता जो अक्सर 
अपने-अपने 'महान पतियों" की प्रशंसाओं के पुल 
बांधती हें? उस समय उन के दिमागी रूझान का 
पता चलता हे, जब वे किसी महिला के साथ किए 
गए बलात्कार या दहेज के कारण होने वाली मौतों 
की ख़बरों पर यह टिप्पणी करने से नहीं चूकतीं 
कि उरे! ऐसी लड़कियों के साथ तो ऐसा होना ही 
था. ये पढ़ी-लिखीं महिलाए' बलात्कार के लिए 
लड़कियों को ही दोषी ठहराती हें और कहती हे 
कि लड़कियां ऐसी-वेसी पोशाके .ही क्यों 
पहनती है? 
पिछले दिनों एक समाचार पढ़ा था जिस में 
बताया गया था कि तीन सगी बहनों ने पंखे से 
लटकर इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि वे 
संभावित सास-ससुरों के सामने हो रहे अपनी 
परेड और प्रदर्शन से तंग आ चुकी थीं. इस 
समचार पर मुझे कुछ भद्र महिलाओं की यह 
म टिप्पणी,सुनकर सचमुच बहुत धक्का लगा 
ea सकता है कि उन्होने कोई शर्मनाक कार्य 
तौ हो....' यह कैसी विडंबना हे कि यदि आप 
= ओं की बेलगाम बातों से स्वयं को 
बी तो बाद में यही महिलाएं आप 
कुछ-न- 5 नहीं 
केरी कुछ-न-कुछ कहते-सुनाते नहीं 


एत से हम औरतों ने अपने आप को सदा 
इम किया हे जैसे हम दिमागी रूप से 
र है, अपनी निजी धारणाए' बनाने में 
ae है या अपने आदमियों के सामने ही अपने 
माता बातें कह पाने की हिम्मत हम में नहीं हे. 
महिलाओ Tet और पुत्रियों के रूप में हम 
तरीके ने बर्ताव और बोलचाल के एक खास 
अपनाया है, जो विनप्रतायुक्‍त हो न हो 

कोसो दर हे और निर्भीक अभिव्यक्ति से 
मशीनी ema हम ने तो कंप्यूटरों ओर रोबोट जैसे 
किया है और की तरह अब तक कार्य व्यवहार 
र कदाचित यही करण हे कि हम 


साड़ी तो बहुत सुंदर है-खाली समय का सदुपयोग 


. पुरुषों की अपेक्षा कम बुद्धिमान और कर्मठ मानी हार किया जाएगा? कब उन के साथ उदर बुद्धिमान और.कर्मठ मानी 
जाती हैं. 


नारी के रूप में हम घर-परिवार की देखभाल 
करती हें और रसोई में घंटों दासियों की तरह 
जुटी रहती हें, भले ही हम आठ या दस घंटे 
दफ्तर या फैक्टरी में काम करें. हम में से 
अधिकांश महिलाएयही मानती हैं कि यही हमारा 
भाग्य है. खाना बनाना, बच्चों व पति के लिए 
टिफिन तैयार करना, घर के कामकाज को 
निपटाना और बच्चों को दिए जाने वाले होमवर्क 
में हाथ बंटाना ही हमारी नियति है. 


क्या अपने आप को 


पहचाना है? 

क्या हम महिलाओं ने गृहणियों के रूप में 
कभी अपनी सत्ता या स्थिति को पहचाना है? कपड़े 
धोना, झाडू-पोछा करना, बर्तन मांजना, बुहारी 
देना, सफाई करना, खाना बनाना बच्चों का 
लालन-पालन करना तो हमारा दायित्व हे ही, हम 
से यह आशा भी की जाती हे कि हम पाक कला में 
निपुण, सिलाई-कढ़ाई में दक्ष और साज-सज्जा 
आदि में सक्षम हों. यही नहीं, हम से तो यह भी 
आशा की जाती हे कि अच्छे रसोईयों और दर्जियों 
जैसी दक्षता हम में हो किंतु इन के बावजूद हमें 
किसी भी व्यवसाय को भली प्रकार से सीखने और 
पूर्णता प्राप्त करने का ऐसा अवसर ही नहीं दिया 
जाता कि हम किसी भी व्यवसाय को लाभकारी 
ढंग से कर सकें. वस्तुत : हम औरतें ही हैं, जो 
सदा यह प्रतिपादित करती हें कि अरे! औरतों को 
कहीं कोई विशेषता तो प्राप्त करनी हें नहीं, उन्हें 
तो घर, रसोई और बच्चों में ही लगे रहना है. 
बड़ी-बूढ़ी औरतो जो प्रायः पराश्रित रही हैं, वे सदा 
इस प्रयत्न में रही है कि युवतियां भी आर्थिक रूप 
से असुरक्षित और घरेलू कामकाज में व्यस्त रहे. 

कब महिलाओं के साथ भानवीय ढंग वे व्यव- 
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हार किया जाएगा? कब उन के साथ आदर- || 
सत्कारपूर्ण व्यवहार किया जाएगा? कब महिलाएं $ | 
आत्मसम्मान से समुद हो सकेंगी? कब महिलाए' || 
एक-दूसरे के पक्ष का समर्थन कर सकेंगी? जब || 
कभी में इस विषय पर अन्य महिलाओं के साथ. | 
चर्चा करने का प्रयत्न करती हूं, तब मुझे यह एक | 
रूखा-सा उत्तर मिलता है, 'तुम तो नारी उत्थान । * 
के आदोलन से प्रभावित प्रतीत होती हो और उन |! 
महिलाओं की पत्रिकाओं से. भी, जो महिला |! 
स्वतंत्रता की समर्थक हें. 'यह उल्लेखनीय है कि | 
तीस वर्ष पहले भी जब में एक छोटी-सी लड़की | 
थी, में ने अपने माई को इस बाते के लिए 
फटकारा था कि वह मेरी बहन को एक ऐसे विधुर | | 
से शादी करने के लिए जोर दे रहा हे जिस के दो | 
बच्चे भी हें. तब भी में ने अपने आप से यही प्रश्‍न | 
किया था कि क्या में आगे भविष्य में भी ऐसा ही | 
कर सकूगी? Fi 
सन १९२० के दर्शक के अंत में बटेंड रसल | | 
ने लिखा था....''पुराने जमाने में पत्नी को अपने | 
पति के अनुकूल ढालना होता था, लेकिन पति || | 
कभी अपनी पत्नी के अनुकूल अपने को नहीं || 
ढालता था, आज भी नारी अधिकार के आधार पर || 
नारी का व्यक्तित्व और उस की वृत्ति अपने पति || | 
के अनुकूल बनने की प्रवृत्ति से बहुत अधिक सीमा || | 
तक दूर नहीं आती हे.'' एक बैंक अधिकारी की || | 
पत्नी होने के नाते में बहुत सी औरतों से मिली हूं || | 
और मेरा यह अनुभव रहा हे कि ऐसी m हुत कम 
महिलाएं हैं, जो ऊंचे पदों तक पहुंच पाई हैं. ऐसी 
महिलाओं के प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है, किंतु 
यह कैसी विडंबना है कि उच्च पदासीन इन 
महिला अधिकारियों में से अधिकांश महिलाओं में 
न तो आत्मगौरव हे और न आत्मसम्मान. वे अपने ||| 
पुरुष सहकर्मियों, उच्चाधिकारियो को खुश करने | || 
की दिशा में सदा अग्रणी रहती हैं और उन्हें भी ||| 
उन के उच्चाधिकारी द्वारा उन की पत्नियों की ||| 
तरह तुच्छ माना जाता है. CM 
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स्वाः भोजन 
स्वा खूबसूरती से सजा 
i हुआ हो तो देखते ही 
ह में पानी आ जाता है और फिर 
[दर बर्तनों में सजा हो तो भूख 
ही हो जाती हे. गृहिणियों का 
आर्कषण अपने रसोईधर में 
[हे खासतौर पर बर्तनों की 
फरोख्त में. एक सुगृहिणी का 


आईना उस का रसोईघर ही है. 
जिस तरह कपड़ों का फेशन बदलता 
रहता हे उसी प्रकार बर्तनों के फैशन 
में भी फेर बदल होती रहती है. . 

क्राकरी का भारत में इस्तेमाल 
संभवत: १८वीं सदी में मुगल 
बादशाहो के समय से शुरू हुआ. 
अंग्रेजों में तो इस का चलन पहले 
से ही था. वे ही क्राकरी को भारत में 
लेकर आए, 

एक जमाना था जब भारत में 
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तांबे और कांसे के भारी भरकम 
बर्तन हुआ करते थे. लेकिन अब 
कई हल्के-फूल्के मैटिरियल आ गए 
हैं. लेकिन जो बात क्राकरी में है वह 
स्टील जैसे चमकदार और हल्के 
बर्तनों में भी नहीं है. 

चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत नाजुक 
होते हें इसलिए रोजाना इस्तेमाल 
में नहीं लाए जाते. नाजुक होने की 
वजह से इन्हें खरीदने से क्षेकर 
साफ करने तक बहुत ध्योन रखना 
पड़ता हे. और अगर एक पीस भी 
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टूट गया तो सारा का सारा सेट 
खराब हो जाता है,इसी बात को 
ध्यान में रखते हुए आजकल 
अनब्रेकेबल क्राकरी का भी उद्योग 
काफी बड़े पेमाने पर खुल गया है. 
फिर भी बोन चाइना का अपना 
अलग स्थान है. आमतौर पर एक 
सेट में २२ पीस होते हैं CE 
आ र अधिक पीस 
ले सकते हैं. 

क्राउन बोन चाइना 

वैसे तो बाजार में क्राकरी 

तरह की क्वालिटी की आ गईं 
लेकिन सब से उत्तम क्वालिटी 
क्राउन बोन चाइना. जिसे क्राकरी 
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की सरताज भी कहते हैं, बादशाहों 
महलों से यह अन्य घरों में आ 
तो गई है लेकिन अब भी अधिक 
मूल्य की वजह से रईसों के घरों में 
अधिकतर इस्तेमाल किए जाते हैं 
वर्ग के लिए क्राउन चाइना 
खरोदना अभी भी एक स्वष्न ही है. 
क्राउन बोन चाइना बहुत ही 
त और कागज की भांति पतली 
यह दो तरह की आती है 
या प्रिंटेड. खूबसूरती में ये 
oe प्लेन क्राकरी के 
एक पतली 
aK धारी या लाल-हरे, किसी 
[की हीचे गोज धारी होती हे 
बहुत से प्रिंट मिल 
ate खूबसूरत प्रिट होने की 


उन बोन चाइना के २२ पीस 


2400 रूपए से 4000 रूपए 
तक या अधिक है. 


बोन चाइना 

बोन चाइना में दुसरा नंबर है 
हितकारी बोन चाइना का. दिखने में 
ये भी बहुत खूबसूरत होते हैं. 
लेकिन क्राउन बोन चाइना से ये 
थोड़े मोटे होते हें. मध्यम वर्ग में 
इस का इस्तेमाल अधिक किया 
जाता हे. क्योंकि इस की कीमत 
क्राउन बोन चाइना से कम है. 
हितकारी बोन चाइना में भी दो 
क्वालिटी आती हैं, एक तो पतली 
और दसरी थोडी मोटी. 

हितकारी बोन चाइना के २२ 
पीस का मूल्य २५०० रूपए है. 


ग्वालियर पॉटरी 
ग्वालियर पॉटरी न अधिक 
महंगाहै और न टूटने पर सेट न 
मिल पाने की-सिरदर्दी है इसलिए 
इस का अधिकतर घरों में किटी 


D ~ 


पार्टी या कॉकटेल पार्टी के समय 
इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर 
शादी ब्याह में भी यही क्राकरी 
इस्तेमाल की जाती है. 

ग्वालियर पॉटरी के २२ पीस 
१८०० रूपए में उपलब्ध हैं. 

बंगाल पॉटरी 

बंगाल पॉटरी क्वालिटी में 
ग्वालियर पॉटरी से मिलती जुलती 
है. इस का भी इस्तेमाल अक्सर 
शादी-ब्याह के मोको पर होता हे. 
अधिक महंगे होने के कारण ये दोनों 
तरह की क्राकरी मध्यम वर्ग में 
प्रयोग में लाई जाती हे. 

बंगाल पॉटरी के २२ पीस 
१५०० रूपए से १६००रूपए तक 
मिलेंगे. 


चिनहट 

चिनहट की क्राकरी सब से 
सस्ती और क्वालिटी में भी हल्की 
होती हे. ये क्राकरी अक्सर रेस्टोरंट 
में प्रयोग की जाती है. यह काफी 
मोटी होती है जिस से इसका भार 
भी अधिक होता हे. इसलिए यह 
कम पसंद की जाती है. 
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अगस्त १९८८ : 


चिनहट पॉटरी के २२ पीस 
३०० रूपए से ३५० रूपए तक 
मिलती हे 

जब से अनत्रेकेबल क्राकरी 


बाजार में आ गई तब से इसी का Fy 


अधिक चलन हो गया है. मुख्यतया 
इसकी दो क्वालिटी होती है. | 


न्यूवेयर 


LS 
बोन चाइना में जो स्थान क्राउन | 
बोन चाइना का है वही अनब्रेकेबल ' 
क्राकरी में न्यूवेयर का हे .लेकिन | 
यह इतनी महंगी नहीं होती जितनी | 
क्राउन बोन चाइना. इस में भी कई. 
प्रिंट आते हैं और खराब भी नहीं 
होते. ये दिखने में काफी पतले व 

खूबसूरत होते हें 
न्यूबेयर के २२ पीस ६५७ 
रूपए तक मिलते हैं 


फाइन नहीं होते और स के प्रि 
भी कई बार खराब हो जाते हैं 
प्लेन ही खरीदने बेहतर है 


रूपए तक मिलते हे 


+ वामा `: 


९ Si 


ह बात सौ फीसदी सही है के प्रभाव को सहने की क्षमता रखती 


| कि आप "'क्राकरी''की हे. 
| कद्र करेंगी तो क्राकरी भी अतिथियों साथ ही साथ किसी पीस में कोई 
| के सामने आपकी कद्र करेगी.तात्पर्य खराबी या शिकायत हो तो उसे 
यह हे कि साफ-सुथरी चमकदार आसानी से बदला जा-सकता है. 
क्राकरी में जब आप अपने प्रियजनों यदि किसी क्राकरी के सेट का 
और इष्टमित्रो को खाने-पीने की बर्तन ट्ट जाए तो फिर से आसानी 
|| वस्तुये पेश करेंगी तो वे आपकी से मिल जाती हे. 
4 | | सुरूचि ओर सुघड़ता से प्रभावित .. अच्छी कंपनी की क्राकरी कुछ 
| | होकर आपकी प्रशंसा करेगे.क्योंकि महंगी भले ही हो पर वह जल्दी 
साफ सुथरी क्राकरी, आपके द्वारा ट्टती नहीं और बदरंग मी नहीं 
बनाये व्यंजनों के आकर्षण को बढ़ा होती तथा इन पर हल्दी चिकनाई, 
कर उसमें चार चांद लगा देती हैं. 0 कॉफी के दाग भी नहीं 
पडते. 
क्राकरी खरीदते SEB क्राकरी खरीदते समय ध्यान 
ध्यान दें : रखें कि कप, जग, केतली आदि के 
हमेशा अच्छी कंपनी की क्राकरी हेंडिल जल्दी गरम होने वाली न हो. 
दें, क्योंकि यह ठंड और गर्मी जग, केतली, मग, गिलास 


7 CC-0. In Public Domain. 
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॥| आदि की तली समतल हो जिससे 
|| टेबल की सतह पर रखते समय 
बराबर संतुलन बना रहे. 
सर्विंग सूप बाऊल, जग, 
केतली आदि की नली ऐसी हो 
जिससे पानी, चाय, काफी, सूप 
| आदि परोसते समय इधर उधर न 
ma | बिखरे. 
| हमेशा ऐसी क्राकरी खरीदें जिसे 
l ॥ प्रयोग करने में सुगमता रहे. 
प्रयोग के समय 
सावधानियां: 
क्राकरी को प्रयोग करते समय 


तो क्राकरी अधिक दिनों तक 
if | चमकदार बनी रहेगी. 
दैनिक प्रयोग और विशेष 
अवसरों के लिए अलग-अलग 
'क्राकरी का प्रयोग करे. 
खाते समय छुरी. कांटे, चम्मच 
का प्रयोग सावधानी से करें जिससे 
क्राकरी पर खरोंच के निशान न 
पडे. 
| छोटे बच्चों और अति वृद्रजनों 
के लिए अनब्रेकेबल या स्टील के 
बर्तनों का प्रयोग करे. 


| सफाई और रख रखाव के 


IATE om हॉबी काम 
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qa लें जिससे अतिरिक्‍त 
चिकनाई सोखी जा सके. 2 

क्राकरी को हमेशा, हल्के गुनगुने 
पानी में लिक्विड (तरल) सोप या 
अच्छे साबुन के पाउडर को घोल 
कर धोएं. स्पंज या मुलायम 
नायलोन के पुराने मोजों को साबुन 
के घोल में डुबो कर क्राकरी को 
साफ करें. 

तेज साबुन. सोडा और अधिक 
गरम पानी का प्रयोग कदापि न करें. 
इससे गरम ठंडे प्रभाव से बर्तन 
टुटने और रंग खराब होने का डर 
रहता हे. 

सस्ती, अनब्रेकबल या 
प्लास्टिक के बर्तनों को प्रयोग के 
तुरन्त बाद ही गुनगुने पानी-साबुन 
से धो दें अन्यथा इनमें हल्दी, चाय. 
कॉफी के दाग पड़ जाते है. 

क्राकरी को साबुन के घोल में 
धोने के वाद जहां तक संभव हो 
गुनगुने पानी में ही धोयें. अन्यथा 
ताजे पानी में धोकर सावधानी से 
उल्टा करके रखती जाये. प्लेट 
आदि को प्लेट स्टैंड पर टिका दें 
जिससे आसानी से निचुड़ जाये. 
बाकी बर्तनों को एक साफ कपड़ा 
बिछा कर उसके ऊपर अलग- 
अलग उल्टा करके रखती जाये. 
ध्यान रहे कि क्राकरी आपस में 
टकराये या चिपके नहीं. 

कट ग्लास की क्राकरी पर 
विशेष ध्यान दें. कटावदार डिजाइन 


वाली जगह पर खाद्य सामग्री चिपकी- 


न रह जाये, इसके लिए मुलायम 
ब्रश को साबुन पानी के घोल में डुबो 
कर साफ करने में प्रयोग करें. अन्य 
क्राकरी जिनमें से डिजाइन या जोड़ 
की वजह से खाद्य सामग्री न निकल 
रही हो. उनके लिए भी ऐसे ही ब्रश 


* TERTA का तळनीकी जान प्रात करे 

* सविधानुसार घर बैट खाली समय में अध्ययन करे 

* आसान भाषा में विशेषजा द्वारा तैयार पाठ्यक्रम 

* महंगी पुस्तक खरीदते क्री जरूरत नहीं 

* कोस फीस का आसान किश्तों में भगतान 

* काई तकतीकी न्युनतम योग्यता आवश्यक नटी 
विबाण क़ लिए जवाबी लिफाफा पेज ~ 
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का प्रयोग किया जा सकता है. 
सुनहरी (गोल्डन) काम वाली 
क्राकरी पर भी विशेष सावधानी 
बरतनी चाहिए. अन्यथा गोल्डन 
काम खराब होने से क्राकरी की 
सुंदरता नष्ट हो जायेगी. इसके लिए 
भी हल्के साबुन को गुनगुने पानी में 
घोलें और स्पंज से हल्के से साफ 
करके पानी से घोकर रखें. 
यदि बहुत अधिक क्राकरी साफ 
करनी हैं तो उसे अंतिम बार ठंडे 
आनी से ही घोकर रखे, क्योंकि 
गरम पानी में घुले बर्तन, बिना पोळे 
ही शीघ्रता से सूख जायेंगे और उन 
पर पानी के निशान बन जायेंगे. 
क्राकरी को साफ पानी से धोने 
के बाद साफ मुलायम कपड़े से 
-अवश्य पोछे, इससे पानी के निशान 
नहीं रहेंगे और क्राकरी चमकने 
लगेगी. 
यदि असावघानीवश क्राकरी पर 
जैसे जग, कप, केतली आदि पर 
चाय कॉफी के निशान पड़ जायें तो 
उनको मिटाने के लिए नीबू का रस 
और नमक मिला कर उस स्थान पर 
लगायें और थोड़ी देर में रगड़ कर . 
साबुन पानी से घोकर साफ कर लें. 
एक गीले मुलायम कपड़े पर सोडा 
और नमक का मिश्रण बनाकर दाग 
वाली जगह को रगड़ दें और साबुन 
पानी से धो दें, तो मी दाग छूट 
सकता है. 
साफ क्राकरी को रखते समय, 
सावधानी से कॉच की बंद अलमारी 
में सजा-जमा कर रखे, इससे घूल 


` से बचाव होगा. पर यदि जगह छोटी 


हे और क्राकरी को एक के ऊपर 
एक करके ही रखना पड़े तो घ्यान 
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O प्रत्येक प्लेट के ऊपर 
कागज या रूई की पहली पर्त रखे. 
उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखे. इसी 
तरह सारी प्लेटें रखती जायें. इससे 
रगड़ खाकर प्लेटों में निशान भी 
नहीं पड़ेंगे और भार से ट्टेगी भी 
नहीं. 

O इसी तरह कांच के कप, 
बाउल, गिलास आदि एक दूसरे में 
फंसा कर न रखे क्योंकि ये आपस 
में चिपक जायेंगे और निकालते 
समय इनके टूटने का डर रहेगा, 
इनके बीच में भी एक-एक कागज 
का टुकड़ा लगा कर रखें. 

[ चाय की केतली की नली 
जग की नली आदि में बाहरी तरफ 
से रूई फंसा कर बंद कर दे जिससे 
कोई कीड़ा मकौड़ा उसमें छिपकर न 
बैठ जाये. प्रयोग से पहले इन 
नलियों को पानी से अच्छी तरह 
साफ कर लें. 

O पूरी क्राकरी को सहेजनेके' | | 
बाद प्लास्टिक या साफ कपडे j 
ढक कर रखें जिससे घूल-मिट्टी से 
बचाव हो सके. 

कुछ सजावटी क्राकारी जैसे 
'मैटल या सिल्वर आदि पर पॉलिश | 

कराने की भी व्यवस्थां रहती है. प६ | | 
ध्यान रखें कि पालिश बर्तनों की, | | 
बाहरी सतह पर ही करायें. भीतरी 
पर नहीं. क्योंकि भीतरी पालिश 
वजह से खाने-पीने की वस्तुएँ 
खराब हो सकती हैं. तितने ; 

अत में यही सुझाव है कि. 
शौक से क्राकरी का इस्तेमार्ल am 
उतने ही शौक से उनका रख | 
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पति की जीवन- 
रक्षा कीजिए... 


ह कोई सुखद बात 

नहीं है, फिर भी यह: 
सत्य हे कि चालीस वर्ष की 
आगु में पुरुषों के विधुर होने 
की अपेक्षा स्त्रियों के वैधव्य की 
संभावनाएं दुगुनी से मी अधिक 
हे, इस का सब से बड़ा कारण 


ले जाता है. 
पुरुष सख्त-जान तो होते 
ही हैं, इसलिए जब प्रकृति 


n 
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पुरुष लापरवाह होते है. 


घर के किसी अन्य काम पर 
लगा देगी. यो अनजाने में पति 
के लिए वह प्राण-घातक बन मृत्यु से बचाने के लिए चार बेहद कम करा दीजिए. 
जाती हे. उस बेचारे को दिल सरल से सिद्धांत हें» जिन्हें 
का दोरा न पड़े | 
Š व्यायाम करने पर विवश | । 
प्रथम : अपने पति का कीजिए. i 

चतुर्थं : अपने पति को| 
अनावश्यक चिंताओ से| 
बचाइए. | 

मुझे विश्वास हे कि सौ में | | | 
नब्बे पति इन सिद्धांतों पर || | 
कार्य करने से परहेज करेंगे. a 
कई अपनी पत्नियों पर आरोप | | 4 


| दिल के रोग हैं. पुरुषों में इन लगाएंगे कि वे उन्हें मूखों मार | ' | 
at का प्रतिशत स्त्रियों की देना चाहती हें. कई कहेंगे कि || 
अपेक्षा आठ गुना हे. परिश्रम, श्रीमती जी ने मुंह-अंधेरे सैर के || 
भविष्य की चिंता और व्यायाम लिए उठा कर सुबह की नींद || | | 
से परहेज उन्हें मौत के किनारे ` का आनंद छीन लिया हे. कई | P7 


खिन्न हो कर कहेंगे fall 
"बेगम, में कोई बच्चा थोड़ा || 


ae ee £ 
pe प्रयोगों ने बताय 


दिल के रोगों के संकेत देती हे, 

ते वह डाक्टरों की ओर भागते EE हि यादा सुरक्षा - ¦ | हे कि सुखदायक पारिवारिक 

हे. बेहद आलस्य बरतते हैं. n म अ त अगी ३ शी, | जीवन बिताने वाले लोग दिल 

वह जान-तोड़ परिश्रम करते | । ; l रहे सरकने का डर और न दाग सगे | के रोगों से सुरक्षित रहते हैं, | 
हैं. आप भारी आहार खिला |. तठे. म] की फिक. क्योंकि उन के दिल-दिमाग | | 
कर उन का वजन बढ़ा देती हे. Q ह] अच्छी पकड़ के साध पर तनाव कम पडता है. शाम | | 
वह बहुत अधिक काम करते हे' & ३ लाइन एडेसिव प्रणाली (सिस्टम) को दिलचस्प बातचीत, | i i 

A & 


और हद से अधिक खाते हैं. 


६६.७६); 


ऑलवेज़ अब, पहले से एक अधिक 
यानी ३ एडेसिव लाइन द्वारा विकसित 


हल्का-फुल्का और शीघ्र पचने 


इस पर तुर्रा यह कि व्यायाम ह्‌ | किया गया है, जिससे कि वो अपनी वाला खाना पति की बहुत बड़ी | | 
| नहीं करते. v A भी जगह बना रहे, सरके नहीं, सेवा है और यदि उस के बाद | 
नाह. Irs $ सोखने की ज्यादा क्षमता - 
पलयो यही | बि 2 म सू से मित रे = काम T i 
ऐसा होता पतियों का व्यवहार Šu E emmma | सोने सुहागा वाली बता 
ता है, जो पतियों को | २५९ | ज्यादा क्षमता है, तभी तो त्वचा के पर सुहागा वाली बात | ; 
कम समय में अधिक ns £| नजदीक सतह सूखी और ताजा बनी होगी. इस की बजाए ''आप न| | | 
अधिक नुकसान पहुंचाता Hse i Ramee a जाने कहां भटकते रहते हैं," | | | 
` षह ऐसा जा |; उसी पर आत्मविशास . | "आप की प्रतीक्षा में खाना) | | 
नहीं जान-बूझ कर A= >बाहर' के अपने काम ESA a 
करती. क्योकि उन को i Wat जाप करती आाई है. ठंडा हो गया हे'' जेसे जले- 
ही नहीं होता कि वे | ५ की हुताः | कटे वाक्य खून की गति बढ़ा 
को में ते चुनाव $ 
T जीवन-साथी का गला व a २० नैप्रकिन पैक देते हैं. 3 
हाय से घोंट रही हे' तश. घर आने के बाद उसे दिन | ||| 
è T डाक्टर कहते mine an बेल्टलेस सेनेटरी तैपकिन्स मर की मानसिक ओर। | 
पेश ठोस उदाहरण (॥४०४06॥ दिन भर तरोताजगी के लिए... | शारीरिक कटुता कम करने में ||| 
का एक हैं. दरम्यानी आयु आ. ee ae CR | | ` सहायता करे. सुबह को उसे| | 
सा व्यापारी या = == सेर के लिए ले जाएं. यदि आप| || 


दिल ही नहीं, अपना पेट भी वजन न बढ़ने दें. वजन करने लड़े-भिड़े या शिकवा- || 
दुल्हन के सुपुर्द कर देता हे. की मशीन प्रत्येक घर में होनी शिकायत किए बिना नहीं रह | | 
अब यह पत्नी का उत्तरदायित्व चाहिए. ऐसी मशीन डेढ़-दो सो सकतीं, तो छुट्टी का दिन उस | | 
हे कि उसे संभाल कर रखे. रुपए में मिल जाती हे. के लिए अरक्षित कर दें. पति 
स्त्रियां स्वभाव से- अपनी fda: अपने पति को सलामत है, तो सब w + 
देखभाल खूब करती हैं. किंतु मदिरा और धूम्रपान से रोक हे. a l 


अफसर बड़ी कर चूर हो चुका होता है. घर 
पहुंचता हे उस पद को पहुंचते ही श्रीमती जी आड़े 

के र उसे कायम हाथों लेती हैं. पत्नी जरा 
तोह कर È भारा दिन जान अच्छी हुई. तो बड़ी चतुराई के 
को जब छड़ी... "ता है. शाम साथ पति को स्त्रियों की 
, तो थक समस्याओं में उलझा देगी या 
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= संगीत गायिका 
कुमारी बी. रतना 


® 


गीत की दुनिया में ३० वर्षीया संघर्षरत 
| स युवा गायिका कुमारी बी. रतना का जन्म 
| | केरल प्रांत के पुनलूर ग्राम में हुआ. दिल्ली 


| ' | | विश्वविद्यालय के मिरांडा हाऊस से इन्होने 


संगीत में एम.ए. किया हे. 
संगीत के प्रति इस युवा प्रतिमा का लगाव मात्र 


। | | ७ वर्ष की आयु से ही हो गया और तब से लेकर 


आज तक मंच पर सफलतापूर्वक गायनरत हैं. 
नी बी. रतना के अनुसार उन्होने संगीत 

| की शिक्षा-दीक्षा श्रीमती लक्ष्मी कुट्टी 

माग्वतर से प्राप्त की तथा अमी तक ये अपनी 


| | गायन क्षमता का प्रदर्शन केरल, मद्रास और 
| | | दिल्ली के मंचों से कर चुकी हें. दूरदर्शन व 


आकाशवाणी से भी ये समय-समय-पर लगभग 
सभी भाषाओं में कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुकी हैं. 

Ss रतना गायन के क्षेत्र में अपनी पृथक पहचान 
बनाने के लिए लालायित हे तथा फिल्मों में पार्श्व 
पय के प्रति किसी समुचित अवसर की तलाश 


संगीत पक्ष का गायन की विघा में प्रभाव के 
उन का मत हे कि सेद्रांतिक रूप से शास्त्रीय 
ही किसी गायक और संगीतकार की 

| सफलता का घरातल हे. 
अपनी सफलताओं के बारे में बी. रतना ने 
बताया कि उन्हें बी.ए. में 'संगीतायन Gea’ दारा 
(| सर्वश्रेष्ठ युवा-गायिका का पुरस्कार दिया गया 
और 'यादगारे रफी' नामक संस्था भी उन्हें 

सम्मानित कर चुकी हे. 

i ख्यातिप्राप्त टी. सिरिज कंपनी के लिए ये 
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'लेखन' में इन की विशेष रुचि हे. 
(प्रस्तुति : सतीश शर्मा, दिल्ली.) 


मोपाल 
"समाज ओर देश की 
सेवा करूंगी : 


२ २ वर्षीय प्रतिमा ठाकुर ने व्यवसाय तो 
९ चुना है डाक्टरी ओर हे कवि हृदय 
यानि अच्छी भली कविता भी कर लेती हैं. प्रतिमा 
शुरू से ही एक तरफ जहां संघषॉ से जूझी वहीं 
दसरी तरफ आशा-आकांक्षाओं के सहारे निरंतर 
आगे भी बढ़ती रही और सफल होती रहीं. यही 
नहीं पढ़ाई में हमेशा प्रथम रही. बड़े शुरू से ही 
प्रतिभा की इच्छा डाक्टर बनने की थी और अब 
सचमुच में डाक्टर बनने जा रही हे. 
अध्ययन के अतिरिक्त प्रतिमा सचमुच 
प्रतिमाशाली भी रही. और अनेक प्रकार की 
सामाजिक शेक्षणिक-प्रतियोगिता, गतिविधियों में 
go सम्मानित, प्रशंसित और चर्चित रही 


प्रतिमा ने सन १९८१ में भोपाल में 
अंतर्विद्यालय निबंघ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान 
प्राप्त किया. सन १९८४ में सुलेख प्रतियोगिता में 
प्रथम स्थान प्राप्त किया, सन १९८४ में भोपाल 
विश्वविद्यालय से बी.एस'सी' उत्तीर्ण करने के 
पश्चात बी.ए.एम.एस' जबलपुर के लिए चयन 
हुआ. चयन भी विषेष योग्यता के साथ. सन 
१९८६ में महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव में अच्छे 
अभिनय के लिए "सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री' का पुरस- 
कार प्राप्त किया. 

प्रतिमा ठाकुर का मानना है कि लगता हे जैसे 
अमी-भी कुछ नहीं किया. हां अपने चिकित्सा क्षेत्र 
रे से में मानव सेवा के प्रति दढ प्रतिज्ञ 
रहूंगी. 
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धर्मशाला 
साहित्य व कला 
समर्पित रीमा 


वन में कई बार कुछ ऐसे लोगों से 
सामना होता हे जिन का केवल चेहरा 

ही नहीं अपितु जिन में छिपी जन्मजात प्रतिभा भी 
मन मोह लेती है. ऐसा ही एक प्रतिभाशाली नाम व 
चेहरा है, पटियाला की रीमा मौदगिल का, जिसे 
बचपन से ही कविता तथा कहानी लेखन के साथः 
साथ चित्रकला का भी वरदान प्राप्त है. 

रीमा ने पटियाला में ही केंद्रीय विद्यालय Gi 
एक मेधावी व प्रतिभासंपन्न छात्रा के रूप में 
अपना एक विशेष स्थान बनाया तथा यहीं से इन 
की लेखन कला को प्रोत्साहन भी मिला. १९८५ 
में ''गवर्नमेंट कालेज फार वुमैन'' की पत्रिका में 
इन की एक कविता प्रकाशित हुई जिसे उस वर्ष 
सर्वश्रेष्ठ रचना घोषित किया गया व महाविद्यालय 
ने इन्हें एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया. j 

रीमा मौदगिल ने चित्रकला के क्षेत्र में भी कार 
किया है. १९७८ में इन्होंने उत्तरी क्षेत्र में केंद्रीय 
विद्यालयों की चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम 
स्थान अर्जित किया व १९७९ में दस वर्ष से ie 
आयु वाले नन्हें कलाकारों के लिए fe 
क्लब'' द्वारा आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता 
भी रीमा ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके अपना 
विशेष स्थान बनाया. १९८३ में पटियाला है 
''जेयसीज-क्लब'' द्वारा आयोजित चित्र s 
प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार व १९८८ 
"रोटरी aaa” द्वारा आयोजित "बा at 
कार्नीवल'' में प्रशंसा पत्र प्राप्त हुआ. यही त्या 
इस प्रतिभा संपन्न वाता १ विधा else j 
१९८६-८७ सत्रों में q | 
प्रतियोगिताओं में दो बार जीवन के रछ | 
लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किए गए: ठरा वी | | 

पिछले वर्ष के मेघावी छात्रों व वात प्र | 
मैरिट सूची में रीमा मौदगिल ने तीसरा ९ 
किया था. प । | 
(प्रस्तुतिः कानन सुगंघा, धर्मशाला. हि. 
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रक्‍त की खराबी ओर उनके इलाज में 


और त्वचा रोगों के बारे में वैज्ञानिक खोज ने 
वैज्ञानिक अनुसंधान का साफ़ी का क्या महत्व 
क्या कहना है। सिद्ध किया है। 
7. प्रत्येक त्वचा रोग रक्‍त विकार . साफ़ी एक रक्‍तशोधक है, जिसका फ़ार्मूला संतुलित 
; ie À से उत्पन होता है। यह एक _ और व्यापक आधार वाला है। यह रक्‍त विकार तथा 
TA ; ऐसी वास्तविकता है जिससे त्वचा रोग दूर करने तथा उनसे बचाव के लिये एक 
eee T bs seul i अत्यंत प्रभावकारी प्राकृतिक औषधि है। 
प्राचीन काल त है। 
ची अब आधुनिक चिकित्सा 2. साफ़ी शरीर की निवारण शक्ति को सुधार कर्‌ उसमें 
तेज़ी लाती है। यह बहुत सी परिस्थितियों में अत्यंत 
विज्ञान ने भी इस वास्तविकता को स्वीकार किया है। लाभदायक है। क्योकि यह शरीर की कीटाणु-विरोधी' 

} | 2. he रोगों से बचाने ae शारीरिक ea योग्यता को बढ़ाती है। = 
से| | (‘ म्पीटॅस') रक्‍त ह खराब करने वाले बाहरी , फोड़े, फुंसी, मुहासे, एगज़ीमा, “athe धब्बे', आदि bs 
हरा प्रभावों से सुरक्षित रखती हे । त्वचा अथवा किसी अन्य : में साफ़ो का प्रयोग अत्यंत लाभदायक है और यह है 
[भी संक्रामक रोग का प्रथम चिन्ह प्रकट होते ही इन से बचे रहने का एकमात्र साधन भी है। 3 
a दण स यर Ae a है ATE 4. रक्त में चिकनाई को नियंत्रण में रखने में साफ़ी विशेष 
T- T E EEUE | - रूप से प्रभावशाली है। यह रक्‍त में यूरिया और 

3. मुहासे, दाद, तथा फोड़े-फुंसी जैसे यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकती है तथा बर्स (सफ़ेद 
गम रोगों से रक्‍त के अंशों के अनुपात (5 धब्बे) में लाभदायक है। 
में में परिवर्तन हो जाता है । 5. साफ़ी त्वचा रोगों के लिये 50 वर्ष से भी अधिक 
Eg 4. त्वचा पर फंफूदी तथा कीटाणुओं है समय से प्रयोग की जा रही है और कभी भी इसके 
के प्रभावों के कारण त्वचा में हानिकारक प्रभाव देखने में नहीं आए। 
हा चिकनाई की मात्रा हानिकारक सीमा CSE) वैज्ञानिक अनुसंधान ने साफ़ी को विभिन्न 
a तक बढ़ जाती है। इसी प्रकार शिकायतों में लाभदायक हेने केसाथ | |. 
भे यूरिया में वृद्धि हो जाती हे जो रक्‍त ७ इसके पूर्णरूप से हानिरहित होने की पुष्ट | l | 
Ei f के विकार का एक मुख्य कारण है | की है। | 
रीय | 5. रक्त साफ़ करने की आधुनिक 
प्रथम | बनावटी क्रिया 'डायालेसीज़' है। कब्ज ; 
'कम कुछ औषधियों को रक्त में कृत्रिम ई) थकावट जेसी शिकायतों ह भी लाभदायक 
b | A en कायी i MR क 
|, शुद्ध करने का प्रयास किया जाता 
ए i है इन दोनों विधियों से अन्य Sg शक्तिशाली साधन सिद्ध 
2 हानिकारक रोग पैदा होने की 
मे _ आशंका रहती है। 5 | 
se २४ आवश्यक जड़ी-बूटियों तथा रक्‍तशोधक 


त्रो का अनोखा मिश्रण (ere) 
Athi 


रक्‍त को साफ़ करती है, त्वचा को निखारती है। 
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दियों से 
| दायित्व समझा जाता है. आज भी ऐसे 
| माता-पिता तथा पालकों की संख्या उंगलियों पर 
| | गिनने लायक हे जो पुत्र तथा पुत्री में भेद नहीं 
` ||| करते तथा दोनो की समान शिक्षा, लालन-पालन, 
सुविधाओं और अधिकारों के हामी हैं. पुत्रियां 
दायित्व नहीं संपत्ति सिद्र हो सकती हैं. उन में 
| पुत्रों की भांति ज्ञान तथा दक्षता विकसित की जा 
सकती है, वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, 
||| माता-पिता अथवा पालक के बुढ़ापे का सहारा हो 
||| सकती हें. कुलवंश का नाम रोशन कर सकती हैं 
और परिवार पर बोझ न बन कर संबल भी बन 
| । सकती हें 
। आज नारी पुरुषों की दयानतदारी की मोहताज 
||| नहीं हे. जन्म से लेकर युवावस्था तक अन्य 
पारिवारिक सदस्यों के साथ उस का सामंजस्य 
||| रहता हे तथा व्यावसायिक दृष्टि से अपने पैतृक 
| व्यवसाय का प्रभाव भी. यदि परिस्थितियां उस 
| पर-निर्मरता का मोहताज बने रहने को मजबूर न 
करें तो उसे अपने पैरों पर खड़े होने में कोई 
विशेष कठिनाई नहीं हे. 

| मारत में उद्यमी नारियों की संख्या आज 
` || उंगलियों पर गिनने लायक है. कई तो उद्योगपति 
| की भूमिका निमा रही हें. कुछ अपने छोटे-बड़े 
` (| उद्यमों में जुटी रहकर अपना और अपने परिवार 
` || का गुजारा कर रही है. 
ऐसी ही एक उद्यमी नारी कु. ' यास्मीन बानो 
हें. वे जबलपुर की प्रथम तकनीकी महिला उद्यमी 
हें जिन्होंने अपने sagt पर "एशियन 
मेकेनिकल वर्कशाप'' नामक उद्यम खड़ा किया 
है. छावनी क्षेत्र के व्यस्त बाजार में इस उद्यम का 
नाम है और यास्मीन के हुनर की तारीफ. उन्होंने 
तुर, केरोसिन स्टोव्ह, आदि के निर्माण के साथ 


वधिया” ` 
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यास्मीन बानो 


स्त्री होने की क्या हीनता? मेहनत के 
काम में तो बडप्पन ही हे. उन्हें क्या 
मतलब स्त्री-पुरुष से. औजार 
उपकरण सही बनें, सही चलें बस 


यही तो चाहिए हर ग्राहक को. 
ही रेडियो, टेलिविजन, केलकुलेटर, ट्रांसफार्मर, 
माइलोमीटर, मिक्सी ग्राइंडर, गीजर, हेअर 
ड्रायर, प्रेशर कूकर, हीट कन्वेक्ट्स. व्होल्टेज 
स्टेबिलाइजर, लाइट्स आदि विभिन्न 
इलेक्ट्रिल्स तथा इलेक्ट्रानिक्स संबंधी 
उपकरणों की मरम्मत का काम चला रखा हे. इन 
से हाल में इनके काम काज के बारे में जानकारी 
ली गई. प्रस्तुत हें उन के विचार : 

® आप ने तकनीकी क्षेत्र के कारीगरी 
व्यवसाय को क्यों चुना. 

® मेरे अब्बा इसी लाइन के कारीगर हैं. 
सिंपलेक्स में सर्विस करते हुए उन्होने यह हुनर 
सीखे, मुझे भी सिखलाए और बीमारी में उन के 
हाथ कांपने लगे और आंखों की रोशनी कम हो गई 
तो में ने उन्हें मदद देना प्रारंभ किया और घीरे- 
धीरे सारा काम खुद संभाल लिया. 

® आप की इस ओर रुचि कैसे बढो. 

® मुझे बचपन से ही इन कामों में 
दिलचस्पी रही. घर के काम और पढ़ाई-लिखाई 
से बचे समय में मैं ने न अपने अब्बा की मदद 
करनी शुरू की. मेरी रूचि देखकर उन्होंने 
होसलाअफजाई की. 


१९८८; CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 

ee | 

es | 
| 


® दुकान खड़ी करने में आप को क्या-क्या , 
कठिनाईयां आई और आप ने केसे हल की १ 

७ देरों कठिनाइयां- दुकान की समस्या, 
औरएों की समस्या, सम्मान की समस्या और 
काम लाने की समस्या. औजार मैं ने अपनी 
सुविधानुसार खुद बनाए. सामान जुटाया. M- 
धीरे काम बढ़ने पर मैं ने बैंक से ऋण हेतु प्रयास 
किए. ५-६ हजार आण से होता क्या है? शासन 
डिगरीधारियों को कर्ज देता है, हमारे T 
फितरत और काम करने की दमखम का : 
भरोसा नहीं. मैं पढ़ी-लिखी हूं तकनीकी डिप्लोमा, 
डिगरी वालों से अधिक तजुर्बा है. फिर डिगरी 
डिप्लोमा तो नौकरी के लिए पुर्जे हे. खुद के काम 
करने में इन की क्या जरूरत है. हमारे a 
खुश रहें, हमारी कामयाबी इसी में है. नौकरी ; 
बेहतर हैं खुद का व्यवसाय. जितनी मेहनत उतनी | || 
मुनाफा. a 
७ स्त्री होने से कहीं कोई कठिनाई तो न 


आई. । 
७ काहे की मुश्किल आएगी? अपने meet | | 
से तो डीलिंग है. सरकारी कामों को E 
नहीं लेती. बड़ी झंझट है. स्त्री होने की 
हीनता. मेहनत के काम में तो aie hh 
तकनीकी हुनर के तो सभी कायल हैं. उ a 
मतलब स्त्री-पुरुष से. औजार, उपकर 
बनें, सही काम करें उन के लिए सहुलियते 
और उन्हें क्या चाहिए? 
जो काम नहीं बन सकता उसे यास्मीत क. F 
हैं. महंगी चीजों को कम खर्चे में काम || 
बनाना उन का शौक है. कंपनी की ae] 
उन्हें चिंता नहीं. ग्राहकों के जेब A l 
का उन्हें पूरा ध्यान है और ग्राहको क []| | 
क्या?... 


ALAVA 


DRA SAS 


= Digitized by Arya SaapRoundation-Ghenanaiand cGan got eee 


ज्ज हां! यह कहना है ओरल पर as | EN 
फेशियल सर्जरी विशेषज्ञ È i 
अनुसार सर्जरी द्वारा विकृत चेहरे को VE 
का. उनके अनुस लाया जा सकता है | 
ठोक कर, सुंदरता में निखार लार i 


» दर को सभी आंखें ER aN 
देखती हैं. यों तो pi 
सुंदरता की परिभाषा में | 

$ बहुत कुछ हे लेकिन हंसता- hls 
| मुस्कुराता चेहरा मन को मोह लेता | 

| हे. सुंदर आंखें, सुंदर होठ, सुंदर | 

नाक, मोती से चमकते दांत चेहरे के | 

| आकर्षण को कई गुना बढ़ा देते हैं | 
| लेकिन यदि हर अंग सुंदर हे ओर 

£ चेहरे के आकार में कहीं जरा भी 

3) विकृति है तो सारी खूबसूरती पर 
पानी फिर जाता हे. चेहरा संपूर्ण 
व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है. |. _ 
ह| हीन भावना से प्रस्त या 
Whe | i आत्मविश्वास से परिपूर्ण इस की | 
` ` झलक चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती 
E 
' ga पहले तक चेहरे में 
l किसी प्रकार की विकृति या 
A असामान्यता ईश्वर का प्रकोप 

समझा जाता था. वैज्ञानिक प्रगति के 

| साथ हर दिन नए-नए चमत्कारों से | 

हमारा परिचय होता है--ऐसी ही | | 

| कुछ सर्जरी हे ओरल एंड मैक्सिलो 
फेशियल सर्जरी. हालांकि आज यह 
सिर्फ महानगरों में ही उपलब्ध है. | 

१७ वर्ष की स्वप्ना के जबड़ों में | 
विकृति है. वह शारीरिक विकार के || 
अतिरिक्त जबरदस्त मानसिक व॒ ||| 
मनोवैज्ञानिक आघात का शिकार है | 

चबाने में तकलीफ तो है ही पर इस i 

से ज्यादा तकलीफदेह लगती हैं | | i 

\ 


सर्जरी के लोगों की दयनीय निगाहें. माता- 
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पिता के हर सभव प्रयास के बावजूद 
भी पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाया. 
सामान्य रूप से चेहरे को तीन 
भागों में बांटा जा सकता है सब से 
ऊपर का भाग'सिर जो न्यूरोसर्जरी 
| के अंतर्गत आता है. इस के बाद 
दोनों आंखों का हिस्सा आप्थेल्मिक 
अथवा आई सर्जरी तथा नाक की 
जड़ से लेकर ठोड़ी तक का भाग 
मैक्सिलो फेशियल सर्जरी का क्षेत्र 
है, इस क्षेत्र में कोई भी विकार , 
| विकृति किसी भी तरह की 
| असामान्यता चाहे वह वंशानुगत 
| | अथवा जन्मजात हो, दुर्घटनाग्रस्त 
| | हो, स्वतः विकसित हुई हो या 
HAAS (प्राप्त की हुई) हो 
'मैक्सिलो फेशियल सर्जरी के अंदर 
| आती हे. 
F बाशानुगत विकृतियां जैसा शब्द 
पे A है माता-पिता द्वारा ही 
| आती हैं. जन्म के समय फॉरसेप के 
l || | प्रयोग की असावघानी या मां के गर्भ 
i | oh बच्चे की असामान्य स्थिति भी 
| i इस का कारण है. विकसित 
|| | | विकृतियां जो जन्म से ही दिसती हे 
जैसे अपर लिस सर्जरी एवं क्लैफ्ट 
लेट सर्जरी का प्रारंभ में ही ३-६ 
हीने के अंदर उपचार होना 
| |) | चाहिए. कमी-कमी श्वास संबंधी 
| एलर्जी के कारण भी विकृत दिखाई 
है अंगूठा चूसना, टंग ग्रस्टिग 
डे AC का गलत 
सभी विकृतियों का रूप 
[सकते हैं. अकवायई विकृतियां 
िफी समय बाद प्रत्यक्ष दिखती है, 
विकास शिथिल हो जाता हे. 
का केस कुछ ऐसा ही हे जब 
दिनकी थी उस के कूल्हे 
एक फोड़ा हुआ जिस के कारण 
संचार में बैक्टीरिया हो गया 


प्रभाव हुआ. फलस्वरूप मुंह खोलने 
में तकलीफ होने लगी. धीरे-धीरे 
मुंह खोलना असंभव सा हो गया. 
आपरेशन द्वारा जुड़े हुए जबड़ों को 
खोला गया और उसे साइलेस्टिक 
TES द्वारा जुड़ने से रोक दिया गया. 
एक तरह का बनावटी जाइंट तैयार 
किया. दुसरे दिन ८ वर्ष बाद स्वप्ना 
ने सामान्य रूप से भोजन का आनंद 
लिया. चेहरा पूर्ण रूप से सामान्य 
अवस्था में नहीं था अत: छः महीने 
बाद दुसरा आपरेशन किया और 
स्वप्ना का चेहरा लगभग सामान्य 
अवस्था में आ गया. 

यह तो एक स्वप्ना की कहानी है 
पर ऐसे कितने ही लोग हैं जो चेहरे 
की विकृति के कारण हीन भावना से 
ग्रस्त अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह 
विकसित नहीं कर पाते. हालांकि 
शरीर की ऐसी विंकृतियों से संपूर्ण 
शरीर की सामान्य क्रियाओं में कोई 
अंतर नहीं आता. दुर्घटना ग्रस्त 
शिकता दुर्घटना के कारण ही होती 


सभी प्रकार की विकृतियों में 
सुधार संभव हे. लगभग पूर्ण रूप 
से सफल उपचार भी संभव है यदि 
सही समय पर इस का इलाज हो 
जैसे अपर लिप एवं क्लैफ्ट पैलेट 
का शुरू में ही इलाज होना चाहिए 
ताकि बच्चा दघ आसानी से पी 
सके. दोबारा विकृति की संभावना 
तभी होगी यदि विकास की अवस्था 
में आपरेशन किया गया हो. क्योंकि 
विकास के साथ-साथ विकृति भी 
बढ़ती जाती है. तालू में उत्पन्न 
विकृति को कई अवस्थाओं में 
सुधारा जाता हे तथा १६-१८ वर्ष 
की अवस्था में पूर्ण सुधार संभव है. 
इस के बाद स्पीच थैरेपी की जाती 
हे. क्योंकि इस विकार के कारण 


बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता. 


विकृतियों के प्रति हम थोडी 
बहुत सावघानी बरत सकते हैं कई 
वारू अंगूठा चूसना, तालू में बार- 
बार जीभ लगाना या सोते समय 
जबड़े के नीचे एक हाथ पर सोना, 
सारी-सारी रात मुंह में अंगूठा रखने 
से विकृतियां हो जाती हैं आकार में 
असामान्यता आ जाती है. इस के 
लिए मां को शुरू से ही सावधान 
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रहना चाहिए. यदि मां इन 
आदतों को SS पाना संभव न हो 
तो डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए 
क्योंकि उन के पास कुछ ऐसे 
उपकरण होते हैं जिन की सहायता 
से यह आदत छुड़ाई जा सकती हे. 

इस प्रकार की सर्जरी अभी सिर्फ 
बड़े शहरों में ही उपलब्ध है यानी 
बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली 
एवं बेगलोर में है. सरकारी 
अस्पतालों में यह मुफ्त होती हे. 
सर्जरी द्वारा कई बार एक ही बार में 
पूर्ण सुधार हो जाता हे कभी-कभी 
कई बार करना पड़ता है फिर भी 
लगभग ३-३.३० घंटे लग जाते है. 
हर विकृति तक पहुंचना आसान हे 
परंतु सही दशा में लाने के लिए 
काफी समय लगता है. विशेषकर 
दुर्घटनाओं के कारण होने वाली 
विकृतियों में. यदि दुर्घटना में चेहरा 
ही सब से अधिक प्रभावित हुआ हे 
और हड़ियां बुरी तरह ट्ट गई हैं तो 
हड्डियों के सही आकार देने के लिए 
ऊपर नीचे के जबड़े व दांतों को तार 
से बांध कर पूरी तरह लॉक करके 
एक महीने तक वैसे ही रखा जाता 
हे. पीने के लिए पूर्ण नियोजित पेय 
दिए जाते हैं ताकि व्यक्ति का 
स्वास्थ्य सही सलामत रहे. यदि 
मुंह द्वारा संभव नहीं होता तो राइल 
ट्यूब डाल कर नाक द्वारा पेय 
पहुंचाए जाते हैं. 

चेहरे में केसी भी विकृति हो हर 
अवस्था में इसे सर्जरी की सहायता 
से ही सुधारा जा सकता है. और 
दुसरा कोई भी इलाज नहीं है. इस 
सर्जरी में संभवत : यह प्रयास रहता 
है कि मुंह के अंदर से ही सुधार 
किए जाएं परंतु जरूरी होने पर 
बाहर से भी किया जाता है. 

यह तो हुई चेहरे की विकृति की 
बात. लेकिन यदि हम शुरू से ही 
अपनी आदतों व खाने-पीने पर 
ध्यान दें तो विकृतियां हो नहीं 
सकती. 

गर्भावस्था में खाने-पीने के प्रति 

सचेत रहना चाहिए ताकि स्वस्य 
बच्चा आगे चलकर स्वस्थ दांतों का 
मालिक हो. छटे या सातवे महीने में 
बच्चों के दांत निकलते हें. उस 
समय अक्सर दस्त हो जाते हैं. उस 


का 


दौरान सब से ज्यादा जरूरत इस 
बात पर ध्यान देने की है कि 
डीहाइड्रेशन न होने पाए. जब दात 
पूरे निकल आएं तब गलत आदतों 
जैसे अंगूठा चूसना, टंग ग्रस्टिग, 
जबड़े के नीचे हाथ रख कर सोना 
आदि के लिए सचेत रहना चाहिए 
अक्सर दांतों से सूराख यानी डीके 
हो जाता है. पता लगते ही इसका 
उपचार होना चाहिए, 

हमारे अंदर सलाइवरी ग्लैंडस 
होते हैं. भोजन करते समय गर्म व 
ठंडे भोजन से मुंह का तापमान 
बदलता हे. केल्शियम साल्टस जो 
स्लाइवा से निकलते हैं. दांतों पर 
जमा होने लगते हैं. इस तरह टाट 
संरचना होती है. दांत और मसूझें 
के बीच स्वाभाविक जगह होती है. 
जब हम भोजन करते हैँ या कुछ भी 
खाते हैं तो हमारा भोजन ही हमारे 
मसूड़ों की मालिश करता है. लेकिन 
जब टार्टर संरचना अधिक होने 
लगता है. तब इस की बिल्कुल 
प्रारंभिक पहचान है- मसूड़ों से 
खून निकलना. यदि उस समय 
उचित देखभाल न हुई तो वहां पस 
पड़ जाएगा और मुंह से बदबू आते 
लगेगी. अतः दांतों की सफाई और 
अधिक गर्म या बहुत ठंडा भोजन 
करते समय सतर्क रहें. टेढे-मेढे 
दांत भी रोग का कारण बन सकते 
हैं. ९-१३ की आयु में दांतों पर 
तार बंघवा लेना चाहिए ताकि दांत 
सीधे व सुंदर दिखें. ब्रश सुबह और 
रात दोनों वक्‍त करें पौष्टिक भोजन 
करें कच्ची सब्जियां खाएं इन से 
दांतों को पौष्टिक तत्व तो मिलते 
हैं. साथ ही दांतों की सफाई भी हो 
जाती है. एक ब्रूश को जहाँ तर्क 
संभव हो १५ दिन से ज्यादा महीते 
इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. म 
भर बाद तो जरूर ही बदल लेता 
चाहिए. क्योंकि जब ब्रुश 
लगता हें तो दांतों को सहायता पहुँचे 
पहुंचाने की बजाए नुकसान 
लगता है. 
इस प्रकार ऊपरलिखित बरी | 
का ध्यान रखने पर आप Sey कर | 
विकृतियों से बचाव तो स्वयं ; 


सकते हें प्रस्तुति : qa ai 


TE 
@ घर में दही का जाम न होतो 
फिटकरी को पानी में घोल कर जिस 
बर्तन में दही जमाना हो, उसकी 
तली में लगा दें और TATA गर्म 
दघ डालें. बहुत अच्छी व गाढ़ी दही 
air 

शशि गंगवार, गाजियाबाद 
७ लालटेन यदि जलाने पर 
gaat लगे तो उस की बत्ती पर 
एक चम्मच सरसों का तेल डाल दें. 
प्रधकना बंद हो जाएगा. 

शाहीन हुसैन, बस्ती 


७ घर में सजावट के लिए कांच 
की बोतलों में लगाए प्लांट (मनी 
प्लांट आदि) की बोतलों पर पीछे 
की ओर रंगीन पट्टी या चित्र चिपका 
देने से प्लांट और अधिक खूबसूरत 
दिखेगा. 

श्रीमती संतोष बंसल ; 


पुरस्कृत 


सब्जी में बहुत अधिक घी पड़ 

या हो तो सब्जी के बर्तन को फ्रिज 

«Er बफ में रखकर ठंडा कीजिए. 

करने से घी की तह सब्जी के 
पर जम जाएगी और आप इसे 


| सानी से निकाल पुनः 
मेला सकती है कर पुनः प्रयोग 


नींबू का स्क्वैश बनाते समय 


@ कटहल Hed समय यदि 
हाथों में थोड़ा सा सरसों का तेल 
मल लिया जाए तो कटहल हायों 
पर नहीं चिपकती है. 

® आम का आचार तैयार करते 
समय कच्चे सरसों के तेल के स्थान 
पर तेल को हल्का पका कर डाला 
जाए तो अचार को धूप में रखने की 
आवश्यकता नहीं रहेगी. 
श्रीमती प्रकाशवती, दिल्ली 


® सब्जी काटते समय आप पाएं 
कि चाकू में जंग लगी हे तो उस को 
पहले पानी में भिगोएं फिर उस पर 
कच्चा आलू काटकर घिसें. जंग 
गायब हो जाएगी. 

अनुपमा कृपलानी, व्यावर 


@ अगर किसी कपड़े पर दूसरे 
कपड़े का रंग लग गया हो तो, उस 
कपड़े को फिटकरी के पानी में रात 
भर भिगोइए, रंग हल्का हो जाएगा 
और धीरे-धीरे २-४ दिन में चढ़ा 
हुआ रंग उतर जाएगा. 
विनीता लाहोरी, बूंदी (राज.) 


७ बढ़िया चाशनी तैयार करने के 
लिए कड़ाही के भीतर चारों और 
हल्का-सा.मक्खन लगाने के बाद 
उस कड़ाही में चाशनी तैयार करें. 
प्रेमलता, भवानीमंडी 


@ कलोजी को सिरके में पीस कर 
चेहरे पर नियमित रूप से लगाने से 
Here दुर हो जाएंगे. 
नंदिता सूद, नई दिल्ली 


@ दो लिटर पानी की बोतल में 
अधिक से अधिक नमक घोलकर 
रख दीजिए. आग लगने की स्थिति 
में तुरंत नमक का यह घोल छिड़क 
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दीजिए यह जिस वस्तु पर पड़ेगा, 
वह तुरंत आग नहीं पकड़ सकेगी. 
उर्मिला सिंह, भिंड 


पुरस्कृत 


® मक्खन ओर नमक के मिश्रण 
को हथेली और तलवों पर कांसे के 
बरतन से लगाने से हथेली और पैरों 
की अधिक आरमी दूर होती है. 
-हेमा एच. शाह, अहमदाबाद 


® जले हुए दूध के ठंडा होने से 
पहले उस में चुटकी भर नमक और 
चम्मच भर चीनी डाल दी जाए, तो 
जले दघ का स्वाद ठीक हो जाता हे. 
-मीरा भाटिया, फरीदाबाद 


७ प्याज छिलते वक्त आंखों में 
पानी आता हे और आंखें जलती हैं. 
इसलिए प्याज छिलने से पहले 
थोड़ी देर तक पानी में भिगोकर 
रखें. 

-संजय ए दाठे, बडोदा 


DAA 
स्त 


@ अगर आप के फ्रिज पर काले 
दाग या धब्बे हो गए हैं. तो थोडी सी 
कालगेट पेस्ट ले कर धब्बों पर मलें 
फिर हल्के गीले कपड़े से पोंछ दें 
आप का फ्रिज साफ हो कर चमक 
उठेगा. 

-सुनीता आहूजा, भिलाई 


। इस स्तंभ हेतु आप भी दैनिक जीवन 
। में काम आने वाली उपयोगी बातें 


। वामा की अन्य पाठिकाओं के लिए | 
। भेजें. प्रथम तीन उत्कृष्ट अनुभवों _ 
। पर ५० रुपए का पुरस्कार दिया . 


। जाएगा. अनुभव के साथ निम्न कूपन 
। अवश्य मेजें. ' ; 


-= we we आळ जक o‘ oa आ. आ eee eee ee 


अगस्त १०९८८ `. वामा . : 


® खटमलों से छुटकारा पाने के 
लिए बिस्तर के कोनों में तथा 
फर्नीचर के चारों तरफ कपूर का 
FO करके डाल दीजिए. खटमल 
भाग जायेंगे. 

® मसालों को सुरक्षित रखने के 
लिए जरा सी हींग कपड़े में बांध 
कर डिब्बे में डाल दें. मसाले वष 
भर खराब नहीं होंगे. 

-सरोज पोखाल , फैजाबाद 


® अधिक चिल्लाने और गाने से | 
गला बैठ जाता है. ऐसे में एक कप 
गुनगुने पानी में १ छोटा चम्मच 
शहद मिलाकर गरारे करें. गला 
बिल्कुल ठीक हो जाएगा. 
-विथिका जैन, नई दिल्ली 


७ आंखों में जलन हो रही हो या | | | 
आंखें थक गयी हों तो खीरे के पतले | | 
टुकड़े काट कर आंखों पर रखें. 
-AJ कांता, गुड़गांव 


७ रीठा. आंवला, शिकाकाई से p 
सिर धोने के बाद हाथ काले हो जाते | | 
हैं. नीबू काट कर हाथ पर मसलने | |; 
से कालिख हट जाती है. 

-शुदीप्ता देव, दिल्ली 


दरियागंज, _ 
११०००२ . 
नाम. .... 


«& «०००६६ «५ ० «५ 
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ड्रेसिंग टेबल में सभी स्थुद को निहारते हैं, _ 
पर इस बार अगर ड्रेसिंग टेबल देखकर सब | 
आपकी प्रशंसा करें तो चोंकिए नहीं, pai | 
राज है क्रोशिए से बने ये आकर्षक | | #/ 
मनमोहक मैट्स, जो बनाने में भी आसान ४ 
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a pig pees 


we किलो झींगा मछली (साफ 
नारियल 


(सिरा 
चीनी, 


सामग्री 


व कटा हुआ), १ छोटा 


(कसा हुआ), ८ हरी मिर्चे 
काट ले), १/२ छोटा चम्मच 


१७ छोटे चम्मच तेल, 


मिलाने, में मिला दें. मली प्रकार 


[ने के बाद 


इसे टिफिन 
कानले में 


डाल कर Sth कस कर बंद कर 


-F इसे दो विधियों से पकाया जा 


सकता हैः... 

पहली विधि : तैयार आधे 
चावलों को ढक्कनदार बर्तन में 
डाल कर टिफिन बाक्स रख दें 
ऊपर से बाकी बचे चावल डालें 
और बर्तन का ढक्कन बंद कर दें. 
इसे १ घंटे के लिए रख दें. चावलों' 
की उष्मा (गर्मी) से झींगा तैयार हो 
जाएगा. यदि चावल अधिक मात्रा में 
हो तो झींगा आसानी से मुलायम हो 
जाता है, 

दूसरी विधि : टिफिन बाक्स को 
प्रेशर कुकर में रख कर चार सीटी 
होने तक पकाए. 


नोट : चावलों के बीच में रखकर 
झींगा मछली पकाने पर अधिक 
स्वादिष्ट बनता है. 
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१/२ किलो झींगा मछली, 
१०० ग्राम प्याज, १२५ ग्राम 
टमाटर, ७५ ग्राम दही, १/२ छोटा 
चम्मच घनिया पाउडर, १/२ छोटा 
चम्मच जीरा पाउडर, १/४ छोटा 
चम्मच हल्दी पाउडर, २ छोटे 
चम्मच मिर्च पाउडर, ३/४ छोटा 
चम्मच गरम मसाला पाउडर; १ 
छोटा चम्मच जीरा, ७५ ग्राम घी या 
मक्खन, नमक स्वादानुसार. 
चावल के लिए सामग्री : ४५० 
ग्राम चावल, १ कप दध, २ हरी 
इलायची, २ टुकड़ा दालचीनी, २ 
लौंग, ७५ ग्राम घी, ३ कप पानी, 
नमक स्वादानुसार, 


विधि 
सब से पहले झींगा छील कर 


` अच्छी तरह घो लें. प्याज, टमाटर 


काट लें. चावल घो कर रख लें. 

, कुकर या पैन मेंघी या मक्खन |, '| 
गरम करके प्याज मूरा होने तक |! 
लें. जीरा भी मूने. फिर इसमे 
टमाटर मिलाएं और थोड़ी देर तक 
पकाने के बाद झींगा नमक और 
समी मसाले (गरम मसाला 
छोड़कर) डाल दें. दही मिला कर 


i BG 
hd 

{ 

| 


| 


लगातार चलाएं. तली सेनलगे `: | 


इस के लिए थोड़ा सा पानी भी 
मिलाएं. cana बंद कर दें और 
तेज आंच पर ५ से १० मिनट तक 
पकाएं, जब तक कि पानी एकदम 
सूख न जाए. शीघ्र ही ढक्कन उतार | 


चावल : पैन या कुकर में घी गरम 
करे. इस में दालचीनी, इलायची, | 


लौंग डाल कर अंत में चावल डालें. | | 
मध्यम आंच पर'५ मिनट तक भूनें. |... 
इस के बाद नमक और ३ कप पानी !' | 
डाल कर तेज आंच पर ४-५ मिनट | | 
तक पकाएं फिर धीमी आंच पर ३ ||. 
मिनट रखें. फिर coq खोल कर ! ' . 


अगस्त १९८८ : : वामा 


॥वल निकाल ले. 


| 


j | ॥गा रखें. १ कप दूध ऊपर छिड़क 


I पैन का ढक्‍्कन बंद करके ७ 


' हरी मिर्चे (कटी हुई), तलने के 
॥ नए तेल, नमक स्वादानुसार. 


पिसी हुई), १/२ छोटा चम्मच 
गल मिर्च पाउडर, १/२ छोटा 
म्मच जीरा पाउडर, १/२ छोटा 
म्मच धनिया पाउडर, २ कप 


टा चम्मच गरम मसाला, १/२ 


का बनाएं : थोड़ा सा नमक, 


और मसूर ३ घंटे तक भिगो 

, अच्छी तरह मीगने पर 
| पीस कर तले हुए झीगा में 
लाएं. इस में नारियल, हरी 


सुनहरा रंग का तल ले. 
| बनाएं : तेल गरम करें. 


जीरा, अदरक भी मिलाए' १ 
बाद धनिया, जीरा, लाल 
पाउडर तथा कटा हुआ 
, २ बढ़े चम्मच पानी 
तक अलग न 


चिकनाई लगे हुए पैन में आधे 
॥वलो' की परत बिछा कर तैयार 


| | (स के ऊपर बाकी बचे चावल की 
| रत बिछाए और बाकी बचा हुआ 


'प चने की दाल, १/४ कप मसूर, 
/२ कप कददकस किया नारियल, 


[रियल का दुध, १ टमाटर, १/२ 


मिलाकर झींगा तले. चने की 


१ इंच के चौकोर टुकड़ों में काट 


मूरा होने तक भून लें, इस में 
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दिखाई पड़े तब तक भूनें. फिर इस 
में नारियल का दूध मिलाएं और ८: 
मिनट तक पकाए. फिर धीरे से 
घोका के टुकड़े भी इस में डाल दें 
और ५ मिनट तक तेज आंच पर 
पकाएं. अंत में गरम मसाला और 
कटा हरा घनिया डाल कर आंच से 
उतारे. 

सादे चावलों के साथ परोसें. 


ae से बनी 
झींगा मछली 


सामग्री 
१० मध्यम आकार के झींगा, ४ 
चम्मच सरसों के बीज, १ कप 
सरसों का तेल, १० हरी मिर्चे, 
१/२ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 
नमक स्वादानुसार, कटा हरा 
घनिया (सजाने के लिए) 


विधि 

झींगा छिल कर, घोकर पानी 
सुखा लें. सरसों के बीज और ५ 
हरी मिर्चें पीस कर मुलायम पेस्ट 
सा बना लें. इस में तेल मिला कर 
atm अच्छी तरह से मिला ले. 
ध्यान रहे कि सारा झींगा मिश्रण से 
पूरी तरह से ढक जाए. नमक और 
बाकी बची मिर्चे भी इस में 
मिला दें. 

अब एक ढक्कन वाले स्टील के 
गोल टिफिन बाक्स में मिश्रण डाल 
कर ढक्कन कस कर बंद कर दें. 
इसे प्रेशर कुकर में रखकर भाप 
छोड़ने तक तेज आंच पर पकाए, 
फिर १५ मिनट तक धीमी आंच पर 
पकाएं. 

भाप में झींगा तेयार करने के 
बाद हरा धनिया से सजा कर चावल 
के साथ गरम परोसे. 


सामग्री 
२ कप उबला हुआ झींगा 
मछली, १ बड़ा चम्मच कार्मफ्लॉर 
१ बढ़ा चम्मच मेदा, १ छोटा 
चम्मच लाल मिर्च पाउडर, १ छोटा 
चम्मच काली मिर्च पाउडर, १/२ 
छोटा चम्मच अदरक लहसुन (पिसा 


` हुआ), चुटकी भर काला नमक, 
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चुटकी भर गरम मसाला, १ गुच्छा 
हरा धनिया (कटा हुआ), १ अंडा, 
तलने के लिए तेल, नमक 
स्वादानुसार. 

सजाने के लिए : १ गुच्छा करी 
पत्ता, ६-८ हरी मिर्च (चीरी हुई), 
१ बड़ा चम्मच तेल, १/२ कप 
दही, चुटकी भर तंदुरी रंग. 


विधि 


ऊपर लिखी सारी सामग्री झींगा 

में मिला दें, फिर इस में १ अंडा 
तोड़ कर अच्छी तरह मिलाएं. अब 
इन्हें नींबू के आकार की गोल-गोल 
बना कर गरम तेल में सुनहरा भूरा 
तल लें. 
सजाए : कढ़ाई में १ बड़ा चम्मच 
तेल गरम करके हरी मिर्च डाले. 
जब ये तड़कने लगे तो इस में करी 
पत्ता और दही में तंद्री रंग मिला 
कर डालें. अब इस में झींगा के 
सभी गोलों को डाल कर कड़छी से 
तब तक चलाए जब तक कि दही 
पूरी तरह से गोलों में लग जाने के 
बाद तेल अलग से न दिखाई दे. 

सलाद के साथ इसे गरम-गरम 
परोसें. 


[झींगा हॉट एंड स्वीट atm हॉट एंड स्वीट 


सामग्री 


५० मध्यम आकार के झींगा, 
१/४ किलो प्याज, ५ टमाटर, २ _ 
बड़े चम्मच पाउडर, १/२-छोटा 
चम्मच हल्दी, २-बड़े-चम्मच धनिया 
पाउडर, १ बड़ा उ अदरक, १ 
कली लहसुन, १/४ कप टॅमेटो 
सॉस (मिर्च, लहसुन, या हॉट एंड 
स्वीट), तलने के लिए तेल, करी 
पत्ता, हरा घनिया, नमक 
स्वादानुसार. 


| विधि 
झोंगा छील कर घो लें. प्याज 
को लंबाई में काट लें. इन्हें अलग 
रख दें. मिर्च पाउडर, हल्दी, 
घनिया पाउडर, नमक सब 
मिलाकर मून लें. पिसे हुए अदरक 
लहसुन में करी पत्ता मिला ले. 
प्याज गहरा भून लें. टमाटर 
काट कर इस में मिलाएं तथा पका 
लें. फिर इन्हें अच्छी तरह मेश कर 
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लें. अब इस में भूने न्य मसालों के 
पाउडर का मिश्रण मिला कर पिसा 
हुआ अदरक-लहसुन मिलाए. जब 
तक खुशबू न निकले इन्हें मूनते 
रहें. फिर इस में झींगा और पानी 
डालकर पकाएं. इसे ढक दें. कुछ 
देर बाद जब झींगा नरम हो जाए 
और पानी सूख जाए तो इस में 
टेंमेटो सॉस मिलाएं. इसे हिलाते 
रहें. जब रसा बहुत गाढ़ा और भूरे 
रंग का हो जाए तो आंच से उतार 
लें कटा हरा धनिया सजा कर गरम 
परोसें. 


सामग्री 
५०० ग्राम झींगा मछली, १० 
ग्राम सरसों के बीज, २५ ग्राम 
खसखस, १ छोटा चम्मच हल्दी 
पाउडर, १ नारियल, १ छोटा 
चम्मच चीनी, ४/५ हरी मिर्च, 
सरसों का तेल. नमक स्वादानुसार. 


विधि 


Am मछली छिल कर धो लें. 
इस में १/२ चम्मच हल्दी और 
थोड़ा सा नमक मिलाएं. कढ़ाई में 
सरसों का तेल गरम करके इस में 
झींगा हल्का सा तल लें. इन्हें 
अलग रख लें. ला 

थोड़ा सा पानी मिलाकर सरसों, 
खसखस और हरी मिर्च पीस लें. 
'एक कप नारियल का दुघ नारियल 
से निकालें. 

तीनों पिसी सामग्री को तले हुए 
झोंगा में मिलाकर इस में चीनी, 
नमक, हल्दी पाउडर, नारियल का. 
दध और ४ चम्मच सरसों का तेल 
मिला दें. इस पूरे मिश्रण को गोला. 
कार टिफिन बाक्स में डालकर 
ढक्कन कस कर बंद कर दें. अर्ब 
प्रेशर कुकर में २ कप पानी डाले, 
टिफिन बाक्स रख कर कुकर की 
ढक्कन बंद कर दें. पहले कुछ देर 
तेज आच पर रखें फिर एक 
आने पर आंच मध्यम करके १९ 
मिनट रखें. . 

कुकर ठंडा होने पर खोलें और 
चावल के साथ माप से पकी गर | | 
गरम स्वादिष्ट झींगा डिलाइट ale 
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श्रीमती कृष्णा लखटकिया, 
लखनऊ. 


बेक्ड टोस्ट पिजा : 


सामग्री 


१२ स्लाइस ताजी ब्रेड, ३ 
क्यूब्स अमूल चीज, २ कप दूध, 
१०० ग्राम शिमला मिर्च, १७० 
ग्राम प्याज, ४ लाल गाजर, १ कप 
टोमेटो सॉस, २ चम्मच घी, १०० 
ग्राम मक्खन, नमक काली मिर्च 
अंदाज से, १/२ चम्मच 
अजीनोमोटो, ३ अंडे उबले स्लाइस 
किए हुए, १/२ कप महीन कटा 
बंदगोमी. 


विधि 


ब्रेड के सभी स्लाइस टोस्टर में 
सेंक लें. जब गुलाबी कुरकुरे सिंक 
जाएं दोनों तरफ अच्छी तरह 
मक्खन लगा दें. चीज कस लें. 
प्याज ओर शिमला मिर्च घो कर 
गोल (Rra में)काट लें. शिमला 
मिर्च के बीज और गूदा निकाल दें, 
प्रयोग में लाएं. गाजर छील कर 
'घो कर कद्दकस से कस लें. 

एक बर्तन में घी गर्म करें. 
प्याज, शिमला मिर्च, हल्का सा भून 

ध्यान रहे रिंग्स टूटें नहीं इन 

कर फिर उसी बर्तन में 

बैदगोमी और गाजर भी हल्का सा 
मून ले. घी सिर्फ १ चम्मच ही 
डले. समी सब्जियों में नमक काली 

मिर्च Tr डालें. 

एक बोरोसिल बेक्रिंग ट्रे ले लें. 
T में नीचे मक्खन लगा कर गर्म 


A दघ गर्म करें आधी कसी चीज 


|S मिला लें. १ अडे का पीला 


वामा पुरस्कृत व्यंजन विधियां 


लगे टोस्ट एक-एक करके दघ के 
मिश्रण में डुबो कर बेकिंग ट्रे मे ६ 
टोस्ट बराबर-बराबर बिला दें. 
टोस्ट के ऊपर टोमेटो सॉस अच्छी 
तरह लगा दे, उबले अंडों के 
स्लाइस टोमेटो सॉस पर फेला दे. 
नमक काली मिर्च डालें फिर 
"शिमला मिर्च, प्याज के रिस रखें. 
थोड़ी सी गाजर, बंदगोभी फैला हे. 
दुघ का मिश्रण हल्का सा गर्म करे 
शेष बचे कुरकुरे मक्खन लगे टोस्ट 
दूध में डुबो कर सब्जियों के ऊपर 
रख दें ताकि सैंडविच की तरह बन 
जाए. फिर इन टोस्ट के ऊपर 
टोमेटो सॉस, अंडे के स्लाइस, 
सब्जियां फैला दें. सब से ऊपर शेष 
बची चीज बुरक दें और गर्म किए 
ओवन में रख दें अगर सब्जियां बच 
गई हैं तब किनारे से फैला दें. 
ओवन २५० डि. या ३०० डि. 
फारनहाइट या गैस मार्क ३-४ पर 
रखें. जब तक ऊप्रर की चीज ब्राउन 
न हो जाए बेक करें. गर्म-गर्म पिजा 
काफी या चाय के साथ पेश करें. 


संध्या प्रधान, रायपुर 
` क्रीम पफ्स _ 
! सामग्री ` 


१.१६ ग्रा. मक्खन (बिना नमक 
का), १ कप पानी १-१/४ कप 
मैदा, १ चाय का चम्मच शक्कर, 
१/८ चम्मच नमक, ३ अंडे, एक 
अंडे का पीला भाग अलग से. 

ओवन को २०५ डि सें. पर 
पहले से गर्म करके रखें. 


विधि 
एक बर्तन में मक्खन, पानी, 


शक्कर और नमक को तब तक 
उबालें कि मक्खन पिघल जाए और 
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एक उबाल आ जाए. अबपूरा मैदा | 


एक साथ उस में मिलाकर बिलकुल 
घीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 
तब तक पकाए कि मिश्रण तली 
छोड़ने लगे. आंच पर से उतारे और 
अब इस में एक-एक करके अंडे 
लकड़ी की चम्मच से लगातार फेटते 
हुए मिला दें, साथ ही अंडे का पीला 
हिस्सा भी मिला दें. इसे तब तक 
चलाती रहें कि मिश्रण चिकना 
चमकदार हो जाए. $ 

अब चिकनाई लगी हुई बेकिंग 
शीट पर एक बड़े चम्मच से एक- 
एक इंच दुरी पर टपकाएं, और 
ओवन में १० मिनट तक बेक करें. 
अब ओवन का तापमान कम करें 
(१५० डि सें.) और भूरे होने तक 
सेके 


इसे ठंडा होने से पहले लंबे- 
लंबे टुकड़ों में काट लें. और 
आइसक्रीम के साथ पेश करें, या 


छोटा चम्मच घनिया सूखा, थोड़ा स 
अदरक बारीक कटा हुआ, २ हरी | 
मिर्च बारीक कटी हुई, १ प्याज, 
१/२ छोटा चम्मच गर्म मसाला, 
५० ग्रा. चावल, तेल या घी तलने । | 
के लिए. 
करी के लिए सामग्री 
५० ग्राम. खोया, ४ बड़े प्याज, | 
अदरक, २ बड़े चम्मच नारियल का | | | 
बुरादा, १/२ चम्मच हल्दी १ ie 
चम्मच धनिया, १ चम्मच लाल 
मिर्च, नमक स्वादानुसार, २ चम्मच 
गर्म मसाला, ४ बड़े चम्मच टमाटर | | 
को उबालकर उस का रस, १ बड़ा 
चम्मच दही, २ बड़े चम्मच इमली. 
का रस, १ छोटा चम्मच जीरा. 


विधि 
उड़द की दाल व चावल रात 

भिगो दें. सुबह सिल पर या मि 

में पीस लें. अब इस fet में Sar 


फिर फेटी हुई क्रीम या क्रीम व अन्य सामग्री अच्छी तरह मिला 
पेस्ट्रीज के साथ भी पेश कर सकती लें जब सभी सामग्री अच्छी तरह 
हैं. मिलाकर एकसार हो जाए तो वि 
गीले कपड़े पर बांधकर चकले पर 
फैला दें ओर गर्म घी या तेल में तल | 


मीरा बिश्नोई, मुजफ्फरनगर. 


Se यतीन य š में दही, टमाटर की प्यूरी डालें. सः 
स्पेशल छेना-बड़ा < मसाले मिलाकर भूनते रहें. जः 
; ; f घी अलग होने लगे तो नारियल क 
सामग्री बुरादा एवं इमली का रस मिला 


240 ग्राम छेना, 200 ग्राम 
उड़द की घुली दाल, नमक 
स्वादानुसार, २ छोटे चम्मच लाल 
मिर्च पिसी हुई, चुटकी भर हींग, ९ 


प्रवेश कूपन `` >< 


oe - के साथ अपना ! 
। वामा व्यंजन प्रतियोगिता चित्र भी भेजे. 
(पाठकों के लिए सुनहरा अवसर. भेजने 
अपने मनपसंद व्यजनों की विधियां . 
॥हमे आज : i 


लें. बाकी बड़े भी तैयार कर 
करी तैयार करने की विधि | ! 
खोए को गुलाबी भूनकर अ | 
रख लें. प्याज पीसकर उसे 
भूनें. जब गुलाबी होने लगे 


यदि आवश्यक समझें तो थोडासा | | 
पानी भी मिला दें. कुछ देर पकने 
दें. फिर उतार लें. 

हरी घनिया से सजाकर पेश 


RN 


तेल, १ बड़ा चम्मच अदरक- 

लहसुन (पिसा हुआ), १/४ छोटा 

चम्मच हल्दी पाउडर, १ बड़ा 

चम्मच नारियल (कसा हुआ), १- 

१/२ बड़ा चम्मच हरा धनिया 

(करा हुआ), १ छोटा चम्मच सरसों 
१ कप सूजी (रवा), ३/४ कप के बीज, १ छोटा चम्मच खाने का 

५ हरी मिर्चे, बड़े चम्मच . सोडा, नमक स्वादानुसार. 
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दही में सूजी मिलाकर रात भर 
रख दें. अगले दिन ४ हरी मिर्चे 
पीस कर सूजी में डालें. पिसा हुआ 
अदरक-लहसुन, नमक और हल्दी 
पाउडर भी मिला दें. अब १ बड़ा 
चम्मच तेल इस मिश्रण में मिलाकर 
अच्छी तरह से फेटे, फिर ? बड़ा 
चम्मच तेल गरम करके इस में 
मिलाएं 
| चिकनाई लगे हुए ट्रे में सूजी का 
मिश्रण डालने से पहले खाने का 
सोडा मिलाएं, फिर ट्रे में डालें. इसे 
भाप में पकाएं. ठंडा होने पर इस के 
५ सें.मी. तिकोने टुकड़े कर लें 

बचे हुए तेल में सरसों तथा हरी 
मिर्च का छौंक लगाकर ढोकला के 
ऊपर डालें. कददकस किए हए 
ताजे नारियल और कटा हरा धनिया 
के साथ स्वादिष्ट टोकला परोसें 


सुशीला सपरे 


सामग्री 
१ कप सूजी, १ बड़ा चम्मच 
१-१/२ छोटा चम्मच काली 
मिर्च पाउडर, २-१/२ छोटा 
जीरा ie नमक 


विधि 


सर्च में जीरा पाउडर, काली 
घी भी ओर नमक मिलाएं. 
गरम करके मिलाएं व थोडा 
के | र wy गूघ ले, इसे १ घंटे 
षि हुए सूजी की पूरी के 
समान 
यं बना कर ७.५ से.मी 


गोताकार बेल 


लें. चाकू से बीच से 


काट कर गोल मोड़ लें. उंगलियों से 
दबा कर किनारे बंद कर दें. इन्हे 
गरम तेल में भूरा होने तक तले 


सुशीला एस. प॑सारे 


सामग्री 

२ कप सूजी, २ बड़े चम्मच 
कटा हरा धनिया, ३ हरी मिर्चे, १ 
छोटा चम्मच घी, १ छोटा चम्मच 
जीरा पाउडर, १-१/२ छोटा 
चम्मच मेथी दाना (भूना और पिसा 
हुआ), २ बड़ा चम्मच ताजा 
नारियल (कसा हुआ), १/२ छोटा 
चम्मच खाने का सोडा, नमक 
स्वादानुसार, तलने के लिए तेल. 


विधि 
नमक और गुनगुना गर्म पानी 
मिलाकर सूजी नरम गूंध लें. १० 
मिनट बाद इस में घी, मेथी दाना 
पाउडर, जीरा पाउडर, कददूकस 
किया हुआ नारियल, कटा हरा 
धनिया और कटी हरी मिर्चे 
मिलाकर खूब अच्छी तरह मिलाएं. 
मिश्रण को १ घंटे तक रख दे. 
कढ़ाई में तेल गरम होने पर 
चम्मच भर कर मिश्रण डालें और 
पकोडे तल लें 
सरयू एन. तलपडे 


सामग्री 

२ कप सूजी, १/२ कप घी, १- 

१/२ कप चीनी, १/२ कप ताजा 
नारियल (कसा हुआ), १ छोटा 


चम्मच इलायची-जायफल (पिसी 
हुई). 


विधि 


घी गरम होने पर इस में सूजी 
हल्का गुलाबी होने तक भून ले' 
फिर नारियल मिलाकर दो मिनट 
तक चलाएं और आच से उतार लें. 

३/४ कप पानी में चीनी 
मिलाकर आंच पर तब तक पकाए' 
जब तक चीनी पानी में पूरी तरह 
घुल न जाएं. फिर इसे सूजी- 
नारियल के मिश्रण में डाल दें और 
आच पर १० मिनट तक चलाए. 
आच से उतार कर प्लेट में परोसें. 


सुधा गोले 


सामग्री 
३ कप सूजी, १ कप उड़द की 
दाल. २ छोटा चम्मच तेल, १/२ 
छोटा चम्मच खाने का सोडा, १/२ 


~कप हरी मटर, १ छोटी गाजर (छोटे 


टुकड़ों में कटी हुई), १ छोटा प्याज 
(कटा हुआ), ८-१० करी पत्ते, ३ 
हरी मिर्चे (कटी हुई), १ इंच 
अदरक का टुकड़ा (कटा हुआ), 
नमक स्वादानुसार. 


विधि 


उड़द की दाल पानी में ४ घंटे 
तक भिगो कर रखें, फिर पानी से 
निकाल कर पीस लें और मुलायम 
पेस्ट सा बना लें. सूजी को एक 
मलमल के कपड़े में बांध कर प्रेशर 
कुकर में भाप से पकाए. ठंडा होने 


पर सूजी में पिसी हुई दाल और 
आवश्यकतानुसार पानी मिलाकर 
गूंघ लें तथा १ घंटे तक रख दें. 


इस में उड़द की दाल, हरी rey, 
और करी पत्ते का छौंक लगाएं. इस 
में कटा हुआ अदरक, प्याज, गाजर 
और मटर मी मिलाएं. ढक कर १५ 
मिनट तक पकाएं. 


मिलाकर पूरी तैयार सामग्री सूजी- 
उड़द दाल के मिश्रण में. मिला दें 
स्वाद के लिए नमक भी मिलाएं. 
अच्छी तरह से मिलाने के बाद 
इडली बनाने वाले बर्तन में मिश्रण 
डालकर भाप में पकाएं. 


फ्राइंग पै : में तेल गरम करें. 


गरम तेल में खाने का सोडा 


वासंती वसंत 


सामग्री 

१ कप सूजी, २ कप गरम पानी, 
१७० ग्राम हरी मटर, १ छोटा 80. 
टमाटर (कटा हुआ), २ बझ चम्मच | | | 
तेल, १ छोटा चम्मच उड़द की दाल | 
(पानी में भिगोई हुई), १ छोटा 
चम्मच सरसों के बीज, १/४ छोटा 
चम्मच हींग, १/२ नींबू, थोड़ा सा 
करी पत्ता, चीनी और नमक 
स्वादानुसार. 


विधि 


थोड़ा सा तेल गरम करें. इस में | 
सूजी और उड़द की दाल डालकर ५ ॥ 
मिनट तक मूनें i 
एक अलग बर्तन में १ बडा. 
चम्मच तेल गरम करके करी पत्ता. 
हींग, और सरसों का छौंक लगाएं. 
इस में मटर डालकर, थोड़ा सा 
गरम पानी मिलाकर धीमी आंच पर 
पकाएं. जब मटर पक जाए तो इस 
में टमाटर, नमक और चीनी : 
मिलाकर ५ मिनट तक चलाएँ. | 
बाकी बचे गरम पानी को भी 
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अगस्त १९८८ : : 


वासा : 


emer 


| कहानी/अनुराघा सिंह 


मोनिका जैसे-जैसे खत पढ़ती 
जाती, उस की उलझन और भी 
बढती जा रही थी. वह सोच 
नहीं पा रही थी कि यह भाग्य 
का कैसा क्रूर मजाक था... . का कैसा लार मजाक था... 
ATS RT h SE 


स्ट क्लास कूपे कपार्टमेंट की चारों 
फ बथे' भर गई थीं. रात के नौ बज रहे 
थे. लगभग सभी पैसेंजर सोने की तैयारी में 
मशगूल हो रहे थे. सब अपनी-अपनी बर्थ पर 
चादर faq कर तकिए संभालने लगे थे. सामने 
ऊपर की बर्थ वाला आदमी बिजनेसमैन लग रहा 
था. उसने भी अपने तकिए में मुह से फूंक मार- 
मार कर हवा भरी तथा सिरहाने रख कर लेट 
गया. नीचे बर्थ वाला आदमी कोई अवकाश प्राप्त 
अधिकारी लग रहा था. अपना सब काम बड़े 
तरीके से निपबटा कर, सोने की तैयारी में 
स्लीपिंग सूट बदल रहा था. 
इसी बीच एक मर्यादित दृष्टि से वह मुझसे भी 
मुखातिब हुआ, “आप को ऊपर तकलीफ 
महसूस हो रही हो तो, नीचे आ जाइए, मैं ऊपर 


i i i Collection, Haridwar 
Rea CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 
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चला AST, | 

''घन्यवाद.'' मैं ने हल्की मुस्कराहट के सा 
जवाब दिया. ''नहीं-नहीं, कोई परेशानी नहीं. . 

उस के सामने का युवा जो बराबर कोई a 
अंग्रेजी उपन्यास पढ़ने में मशगूल था, बीच- 
में सिगरेट जलाता, खिड़की से मरसक इस 
प्रयत्न के साथ बाहर घुएं को उगलता pi 
किसी को परेशानी न हो, उस की चाल- ae 
पहनावे तथा व्यवहार से लग रहा था कि अटेची 
से लौटा हो, इस के जीवंत गवाह उस की अ. 
पर चिपके एयरपोर्ट के लेबल थे. सब को सी 
झपकते देख उस ने मी अपनी फेडआउट X 
पिटी जींस की पेंट उतार गाउन पहन लिया. 
सिरहाने के हैंगर पर टांग दिया था, Re 
पाकेट से मोटा पर्स अलग ही लटक mN 

में ने भी सिर से पांव तक लिहाफ ह 
ओढ़ लिया था, मगर लिहाफ के अंदर: 


T माहौल का जायजा बाखूबी ले रही थी. 
उस युवक ने सभी बत्तियां बुझा कर स्लीपिंग 
जीरो-पावर का हरा बल्ब जला दिया. आघ 


घटा भी नहीं बीता होगा कि अब सभी नींद के 


आगोश में थे. 

अब मेरे जगने की बारी थी. पहले लिहाफ के 
अंदर ही अंदर आहट ली. सभी बेफिक्र सो रहे 
थे. इन की बेफिक्री पर बड़ी कोफ्त भी हुई. ये 
लोग कितने चिंतामुक्त हें. इतना बेफिक्र होकर 
कैसे सो लेते हैं? इस उम्र में भी. पिछले दस 
साल में शायद ही ऐसी कोई रात रही हो जब में 
इस तरह सो पाई होऊंगी. अमी उम्र ही क्या हे 
सिर्फ सत्ताइस. किसी कवि को कहना हो तो 
कहेगा अभी सत्ताइस वसंत ही तो देखे हैं, मगर 
मैं ने सत्ताइस पतझड देखे हैं, वसंत नहीं. पिता 
के मरने और बड़े भाई के विदेश जाकर, सदा- 
सदा के लिए बस जाने तथा वहीं की एक नेटिव 
से शादी करने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां 
अकेले मेरे सिर पर वज्र सी टूट पड़ीं. सत्रह से 
सत्ताइस की उम्र की जीवन यात्रा, कितनी सुखद, 
मधुर-मदिर, खुशनसीब सपनों से मरपूर होती 
हे, आमतौर पर. मगर मेरी जिंदगी की इस दस 
साल लंबी सड़क का सफर बड़ा ही कष्टसाध्य 
था. 


j मा ह केसर की पेशेट सुबह-सांझ उन की 
Sat PAT. पेट भरने के लिए अंट- 

संट कुछ मी Se लेना. फिर घड़ी की सुझयों के 
साथ आफिस. दस से पांच तक मरने-खपने के 
साथ तमाम जलती वासनायुक्त आंखों की 
बरछियां झेलना. मुहल्ले-पड़ौस की गप्प मारती 
औरतों की मंडली की चर्चा का विषय बनना. उन 
के खाली वक्‍त का शगूफा बनना. कहीं किसी 
दिन बस न मिलने या देर होने पर कोई सहकर्मी 
स्कूटर से छोड़ गया तो, लोगों को अनुसंघान का 
एक नया विषय मिल जाता. 
३ 'चार-चार बच्चों की उमर दबाए घूम रही 


` “अभी शादी नहीं की?" 
दस अजी, मला शादी की क्या जरूरत पड़ी है 


यानी कि जितने मुंह उतनी बातें. सब कुछ . 
भी खामोश रहती. हालांकि खामोश चेहरे 
के एक दर्द का सैलाब बराबर उमड़ता रहता 
a करती भी क्या? किस-किस से 


की पल में मां को उस ल में मर्ती कराने 

परेशानी जा आ जाती थी. ऐसे दिनों में | 

जाना ओर बढ़ जाती. बार-बार अस्पताल 

| उघार लमा ॐ FN करना, इघर-उघर से 
t श आफिस से-छुट्टियां ज्यादा मिल 
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नहीं पाती थीं. सहकर्मियों से कह-सुन अस्पताल 
जाती-आती, उन के अहसान का बोझ लदता - 
जाता. कुछ पुरुष सहकमीं इस एहसान को करने 


` की नीयत में घंटों भूमिकाएँ बांधते तथा असफल 


रहने पर 'छिमाल' की संज्ञा से विमूषित कर 

दूसरों के बीच तरह-तरह के स्कैंडल गढ़ते और 

रयूमर फेलाते. परिस्थितियों ने मेरे अंदर की 

समस्त संवेदनाएँ निचोड़ कर मुझे निरा ठठ बना 

a T जिस में सब्ज पत्ते उगने की संभावना 
नथी. 


कंपार्टमेंट नीचे के खर्राटो से भरने 
(अल था. अब ज्यादा सोच-विचार नहीं 
मुझे अपना 'आपरेशन' शुरू कर देना चाहिए. 
"चक्र सुदर्शन'' उठा लूं. 
"नहीं बहुत मोले लोग हैं.'' 
"चालाक की तुलना में भोले-भालो को ठगना 
na मुश्किल होता है, आज अहसास हो रहा 


"'हर बार यह सब करते समय आत्मा रोकती 
है, क्यों हाथ पकड लेती हे? '' 

"नहीं, अब नहीं. '' 

"'मगर मां के लिए, आपरेशन टाला नहीं आ 
सकता. पांच हजार जमा कराए बगैर डाक्टर 
आपरेशन करेंगे नहीं. - 

"नहीं! नहीं! नहीं!!! 
"तुम्हारे लिए कोई भावुक क्यों नहीं बना ?"' 
9 yy र 

"भगवान देख रहा हे.'' 

''पिता के मरते समय भी भगवान देख रहा 
था. मां को मी भगवान देख रहा है, जो रोग शैया 
पर आपरेशन के लिए छटपटा रही हे.'' 

''मगर इन बेचारों ने.'' 

“ag एक ही भगवान की संतान हें.'' 

''हम कुछ करते नहीं कराया जाता हे.'' 

"उसे चाहे भगवान कहें या परिस्थिति कुछ 
भी नाम दिया जा सकता हे. 

"हां. 

"यह ठीक है. "' ; 

"तभी तो भाई को भाभी ने केद कर रखा 
2 uw 


“ge भी तो भगवान देख रहा हे.'' 

जय मां दुर्गा ! मोना अब समय बहुत कम है. 
अगले स्टापेज पर तीन बज जाएंगे. उठने का क्रम 
शुरू हो जाएगा. मुझ में न जाने कहां की शक्ति 
आ गई. यंत्रचालित 'रोबोट' सी ऊपर की बर्थ से 
उतरी. पोर्टफोलियो से 'स्प्रेयर' निकाला. जरूरत 
न रहने पर भी बेहोशी की दवा का भरपूर 
छिड़काव किया. युवक्र का पर्स तो जैसे जानबूझ 
कर मेरे सामने परोसा गया हो. व्यापारी ने अपने 
हीरे की अंगूठी उंगली से उतार कर तकिए में 
रखी थी. आसानी से हाथ आ सकती हे, मगर मन 
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नहीं किया. 
ट्रेन लखनऊ से बरेली की दुरी एक सांस में 
तय कर रही थी. मैं थोड़ा पहले ही अपना 
पोर्टफोलियो लेकर बाथरूम गई. कंडक्टर भी 
एक खाली बर्थ पर औंधा पड़ा था. बरेली ट्रेन के 
रुकते ही मैं उतर कर बगैर इघर-उघर देखे नाक 
की सीध में वेटिंगरूम की तरफ बढ़ी. बाथरूम 
साड़ी बदल ली थी. फिर मी पहचाने जाने का भय 
आक्रांत किए जा रहा था. टिकट जम्मू तक का 
या. मेरा मी क्या? उस कूपे में चारों का कंडक्टर 
या बाहरी यात्री द्वारा उस कूपे को डिस्टर्ब करने 
का सवाल ही नहीं उठता था. थर-थर कांप रहा 
था मेरा जिस्म, STS से नहीं भय से. कहीं अभी 
कोई पीछे से दबोच न ले. i 
ट्रेन एक लंबी सीटी के साय सरक गई तो | 
थोड़ा सहज हो पाई. जनवरी के सर्द महीने के 
बावजूद माथे पर चू आई पसीने की बूंदो को पर्स f 
से रुमाल निकाल कर धीमे-धीमे सुखाती हुई | 
कुछ सोचने लगी. टाइम-टेबल निकाल पन्ने 
पलटने लगी तो दिमाग में जो ae रहा था 
वही सब उभरने लगता, काले पर. एक 
झटका दे स्वयं को नार्मल करने की कोशिश की 
अरे यह क्या, दस मिनट बाद ही ट्रेन है. पूः 
की तो पता चला, ठीक समय से आ रही है. 
पहली घंटी भी हो चुकी है. झटपट टायलेट 
फिर से फ्रेश किया खुद को. कपड़े बदले. खुले 
लहराते बालों का अंट-संट जूड़ा बना, बेतरतीब 
कई frat स्पोर्ट के लिए घुसेड़ लीं: - 
ट्रेन आई तो भी मयभीत हिरनी सी, इघर- 
उधर ताक-झांक करती. फर्स्ट क्लास के fea 
के बावजूद भी सामने के श्री टीयर में घुस गई 
कंडक्टर खुद ही घबराया था, मेरी परेशानी पः 
कहने लगा, ''अगले स्टापेज पर आप को 
क्लास ए.सी. में पहुंचा देगा. अभी बुरा न 
तो खाली बर्थ पर आराम फरमाएं.'' 
मन ही मन नाम बदल चुकी थी. मोना 
जूही भटटाचार्य बन चुकी थी. बनारस पहुंचने 
तक हर स्टेशन पर रुकने के साथ एनाउंसः 
गौर से सुनती, कहीं मेरी घटना की सूचना यहाँ 
तक न कम्युनिकेट कर दी गई हो और में पकड़ 
ली जाऊं. अपने को ढ़ाढ़स दिलाती, '"कौन 
माताहारी हूँ, इंटरनेशनल फिगर या जासूस 


अदना सी जेबकतरा ही न.'' a3 
बनारस ट्रेन रूकने के बाद भी काफी देर 
न उतरी. कहीं पुलिस मेरी तलाश में न 


तेजी से अपनी तरफ बढ़ता देख अंदर 
दहशत से मर उठी. मगर वह तो बेचारा 
बतलाने आया था ''जस्ट टू हेल्प मेडम : 
बनारस पहुँच गई हें.'' स्टेशन से घर तक भ 
बना रहा. माँ के आपरेशन का पेसा जमा करने 
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हास्पिटल गई. माँ आपरेशन के लिए मना कर 
॥। रही थीं, मगर अन्य कोई विकल्प न था. 

i आपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, जैसा डाक्टरों ने 
बताया, मगर उस के बाद दस घंटे बीते भी न थे 
| कि मां ने सदा-सदा के लिए आंखें मूंद लीं. 

ऐसे समय रोने-धोने से दिमाग थोड़ा हल्का 
होता हे. मेरे पास उसके लिए भी समय न था. 
सब कुछ अकेले ही करना था. मातमपुर्सी में आने 
| वाले लोग जब सहानुभूति जताते थे तो वह भी 
अंदर ही अंदर कहीं घंसती हुई गरम सलाखों सी 
महसूस होती. कुछ की निगाहें मेरे पैतक 


गए. बूढ़ी आया खुद हर रात को रहने लगी 
इस में बाप-दादों के समय से नमकखाने की 
बाकी है, शायद इसी वजह से... 


क दस दिन बाद अचानक कालबेल 
घनघना उठी, लुकिंग-होल से देखा तो 
कर रह गई. अरे यह तो वही युवक है, 
जिस का पर्स मैं ने. ..जरूर पता लग गया है. , 
[यद पुलिस भी हो. गेट के बाहर देखने में इतना 
सूम, मगर कार्यवाही इतनी तेज. मैं ने 
[से मना करा दिया. वह एक पत्र देते 
Ù वक्‍त आने की बात कह SR पांव oe 


“ज्यों पढ़ती जाती, उलझन बढ़ती 
सी विड़बना है भाग्य की. स्थिति का 
मजाक! किनारे पर पहुंच कर नाव डूब 
पर्स के पांच हजार रुपए भाई ने भेजे 
युवक मुझ से शादी करने आ रहा था. 
“अमेरिका में बसने के बावजूद एक भारतीय 
की से शादी करने का इच्छुक युवक. '' 
अब मी मैं भारतीय रह गई थी?'' 
ने मेरे सपनों का राजकुमार भेजकर 
होना चाहा होगा. '' 


and ठएकआाठजफू्या-क्या.'' 


बखान की होगी. लंबे-लंबे बाल, मातृसेवा न जाने 
क्या-क्या. '' 

"मगर अब तो में निरी पाकेटमार k: 

मन बहुत भारी हो रहा था. आफिस नहीं गई. 
ब्यूटी पार्लर में जाकर सब से पहले बाल कटवाने 
चाहे. पार्लर की मालकिन ईसाई Wet ने मना 
fear, समझाया, ''बेबी, तुम्हारे बाल तो बड़े 
चामिंग हैं, कमर के नीचे तक लटके हुए हैं, 
घुंघराले बाल... बाल तो वे लड़कियां कटवाती हैं 
जिन के बाल छोटे-छोटे बेतरतीब होते हैं.'' मेरी 
जिद पर बड़े दुखी मन से उस ने बाल सेट किए. 
स्कर्ट, कटे बाल में कई बार रिहर्सल की. पहले 
वाली सारी पहचानें मिटा देने की भरसक कोशिश 
की. समय हो गया. वह आया. कालबेल. 
नौकरानी का दरवाजा खोलना. बैठना. फिर मेरे 
कमरे में प्रविष्ट होना. युवक का हड़बड़ा कर 
खड़ा होना. चेहरे पर कई असमंजस, कुतूहल 
तथा अचंमे के हाव-भाव का आना-जाना. 

"'आप.'' 


''मेरा मतलब आप ही मिस्टर सान्याल की 
सिस्टर...'' 


“ats मीन मिस मोनिका सान्याल.'' 

''क्यों यकीन नहीं हो रहा हे क्या,'' जी चाहा 
कह दूं, मगर मन ही मन सोच कर रह गई. 

"यह लीजिए, '' लगभग चार हजार रुपए 
मेरे आगे सरकाते हुए युवक ने कहा, ' "मिस्टर 
सान्याल ने आप के लिए पांच हजार रुपए भेजे 
थे, मगर अफसोस कि... रास्ते में ही कट गए. 


श्र भी यह रखिए जाने से पहले एक हजार और 
दुंगा." 


a 


वह भी..इस भाव से मेरी तरफ देख रहा था, 
उस की नजरें साफ कह रही थी कि वह भी आप 


की तरह थी. उस का चेहरा आप से बहुत मिलता 
जुलता.. i 


''कुछ नहीं, कुछ नहीं, | बाल वाकई 
बड़े खूबसूरत और लंबे थे. उस को देख कर कोई 
नहीं कह सकता कि वह ऐसा कर सकेगी, उस के 
चेहरे, उसके रहन-सहन, उस के व्यवहार से वह 
काम कहीं मेल ही नहीं खाता. '' 

''फिर कैसे मान लिया कि वही...'' जी चाहा 
ल 'मगर उस का बीच ही उतर जाना.'' स्वयं 
ही कुतूहल का उत्तर मिला. ''फिर भी हम लोगों 
को शक है, कहीं चोरों ने सामान, रुपए के साथ 
उसे भी तो नहीं गायब कर दिया. खैर छोडिए, 
आपने खत पढ़ लिया,'' उसने बात का क्रम 
बदलना चाहा. 

“at, पढ़ लिया, आप सब कुछ अता-पता 
कर लीजिए. खूब देखभाल लीजिए. फिर मैं 
एकाध अपनी खासूसियत और बताऊंगी, जिसे 
आप नहीं जानते. न ही सहज यकीन करेंगे. उस 
के बाद ही कुछ निर्णय लीजिएगा. '' 

''लगता है आप के भाई साहब, मिस्टर 
सान्याल जहां सब कुछ छोड़ गए थे, अब भी 
समझते हैं वहीं सब कुछ ठहरा हुआ है. मगर 
समय के क्रूर हाथ किसी को नहीं बख्शते. आप 
लोगों को लेकर मिस्टर सान्याल एक अजीब 
'नास्टेल्जिया के शिकार हैं. वह सोचते हैं, मेरी 
बहन अभी वहीं की वहीं खड़ी इंतजार कर रही 
हे, जहां हम बिछुड़ गए थे. '' 

''तब तो निर्णय लेने में आप को अच्छी-खासी 
सुविधा होगी. जस्टीफिकेशन भी दे सकेंगे. जैसी 
भारतीयता मैं पसंद करता हूं उस का रंचमात्र भी 
शेष नहीं रहा मुझ में." 

''में बड़ी असमंजस की स्थिति में हूं." 

''तो सुनो, मैं तुम्हारा रहा-सहा भी भ्रम तोड़ 
देना चाहती हूं. यह लो.''उस ने युवक वाला पर्स 
लाकर मेज पर रख दिया. हे 

''पी.एफ. को-आपरेटिव न जाने कहां-कहा 
से ले देकर कल ही पांच हजार पूरे कर लिए 
q.” 


“We पर्स आप के पास कहां से आया." a 
''बह पाकेटमार लड़की और कोई नहीं मैं 
थी कह 


"मिस्टर सान्याल की बहन!"' oe 
"कैंसर से तड़पती मां की हैरान बेटी. डाक्टर 2i 
पांच हजार रुपये जुटाने को बेताब अपराधिनी, 
टेगोर और शरद की नायिका, संगीत और 
की स्वर्ण पदक विजेता, सब में ही हूं. बोलो, 
बोलो, चुप क्यों हो? शादी करोगे मुझसे... सुरण 
से... शादी... करोगे?'' . ये | 
वह चीखते-चीखते बेहोश हो गई. 
आंखें खुलीं तो युवक यूडी-कोलोन की पडि |. 


बदल रहा था. अरुणिमा की लाल किरणे चि | 
के पर्दो पर दस्तक दे रही थीं. o 


४ महीने की उम्र से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी EEF = 
जरूरत होती है; उसे सेरेलंक का अनूठा लाभ दीजिए, 


का लाभ : सेरेलेंक का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 
के अनुसार सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है -- प्रोटीन 
EER, the, विटामिन तथा मिनरल. सभी पूरी तरह संतुलित 


खाद का लाभ : शिशुओं को सेरेलँक का खाद बहुत भाता है. 


चीन स लाभ : सेरेलंक पहले से ही पकाया हुआ है और इसमें दूध और 
जूद है. केवल इसे उबाले हुए गुनगुने पानी में मिला दीजिए. 


She! है लाभ : तीन तरह के सेरेलैंक में से आप अपनी पसंद का चुन 


के ग दिए गए देशो कालवे पालन कए ताकि इसके a | UA 9 
सच्छता रहे और आपके शिशु को संतुलित पोषाहार मिले. Ky contains mil 
SEL 4 i 


Q q 
TAN “dy contains mil 
Lada to water A to water A 


P शहर का या प्रदेश = | बल्कि इस 


| / देश का पहला ऐसा मामला हे जिस 


' में विवाह होने से पहले ही दहेज के 
खिलाफ मामला उठ गया. दहेज 
|की मांग करने वालों को पकड़ा 


| गया, अदालत ने जमानत नहीं ली 
` |, और उन के घर के आगे प्रदर्शन 


i करने वालों में वह लड़की. भी 


| शामिल हुई जिस की शादी का 


मामला था. यह साहसी लड़की हे 


`! । कुमारी अलका शर्मा. देखने में 
| सामात्य रूप से आकर्षक, समझ- 


(jae और गंभीर लगने वाली 
| अलका पुरातत्व में एम. ए. हे. 


मलकांत मुदगल के बड़े 


क भाई श्री विमलकांत 
उत्तर प्रदेश निर्माण निगम 
घिकारी हैं. घर के सब से बड़े 
' होने और पिता के न होने के 


ही मी हो गई हे, खैर 
तारी के ४८ घटे के अंदर 
ज्वाइन करने पर यह तो 


विवाह हम ने नहीं तोड़ा. . . .' 
ँ -विमलकांत मुद्गल 


फिर मी हमारे लड़के | 
छोटे भाई. ` लिया. बल्कि उस के पिता की. 


उस ने बी. एड. मी किया है और 
योग में डिप्लोमा प्राप्त है. साथ ही 
वृह एन. सी.सी. की अधिकारी 
भी रह चुकी+है. इस समय वह 
स्थानीय एच.-ए.-एल. स्कूल में 
पढ़ा रही है. ऐसा करके न केवल 
उस ने तात्कालिक मानसिक एवं 
"भावनात्मक आघात झेला है बल्कि 
एक लंबी सामाजिक लड़ाई के 
लिए कृतसंकल्प होकर वह उठ 
खड़ी हुई हे. 
अलका के पिता श्री ज्ञानप्रकाश 
शर्मा TE 4 वरिष्ठ अभियोजन 
अधिकारी हैं. बेटी के विवाह की 
चिता से व्यग्र होकर साल भर पूर्व 
एक समाचार पत्र में वैवाहिक 
विज्ञापन देख कर उन्होंने अपनी 


कहीं शादी जरूर हो जाएगी. उन्हें 
अपनी लड़की के लिए जरूर 
मुश्किल हो जाएगी. हम ने उन्हें 
पहले ही प्रेस में जाने से मना किया 
था. प्रर वे नहीं समझे. 

प्रश्‍न : क्या यह सही है कि आप 
ने कमरे की बनवाई के रूप में 


और हीरो होंडा के लिए ४५ हजार 


रुपए की मांग की थी? _: 

उत्तर : नहीं, सवाल ही नहीं 
उठता. में निर्माण निगम में इतने 
बड़े पद पर मेरे मातहत ७ 
हजार ठेकेदार हे. में किसी से मी 
इशारा कर देता तो यह कमरा क्या 
पूरा मकान ही खड़ा हो जाता. मैं ने 


` अपनी बड़ी बहू (श्री विमलकात से 


छोटे और कमल कात से बड़े भाई 
की पत्नी) के यहां से भी कुछ नहीं 


माली हालत देखकर 
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दहेज के खिलाफ = 
[एक जोरदार ठोकर $ 


ad ल ही में लखनऊ में 
ah el: ऐसा मामला सामने 
|| आया है जो संभवत: न केवल इस 


बेटी के विवरण भेज दिए थे. यह 
विज्ञापन लखनऊ के ही न्यू हैदरा- 
बाद निवासी श्री कमलकांत (वर 
Ta) की ओर से था. बातचीत हुई 
और अलका शर्मा तथा कमलकांत 
मुदगल का विवाह तय हो गया. 
इस वर्ष ११ अप्रैल को श्री मुदगल 
के निवास पर लड़की वालों की 
ओर से 'रोकना' की रस्म हुई, 
१३ अप्रैल को लड़के वालों की 
ओर से लड़की की 'गोद भराई! 
हुई और १५ ae को लडकी. 
वालों ने लड़के के यहां जाकर 
लड़के के 'तिलक' की रस्म अदा 
की. १८ अप्रैल को विवाह संपन्न 
होना था. लेकिन परिस्थितियों ने 
१६ अप्रेल को नया मोड़ ले लिया. 


अपना स्कूटर हे, हीरो होंडा मांगने 
का सवाल ही नहीं उठता. यह सब 
उन के जीजा जी का किया धरा है. 
वह वकील हैं न. 

प्रशन : तो फिर जो u ए पत्र 
आप के पास आया है उस के 
आधार पर आप ने विवाह को मना 
किया? वह. पत्र आप को जब 
तिलक से पहले मिल गया तो 
तिलक की रस्म क्यों होने दी? 
उत्तर: विवाह तो हम ने अपनी 


तरफ से तोड़ा ही नहीं. और जहां 


तक उस पत्र की बात है, मैं ने तो 
उसे कतई गंभीरता से लिया ही 
नहीं. बल्कि मैं ने तो स्वयं उन 
लोगो से कहा था कि मेरे लिए यह 
पत्र कुछ अर्थ नहीं. रखता, पर 


.. चूंकि अमी मामला बहुत गर्म हे 


और इसी के कारण तिलक ux 


हमारे घर कोई कालोनी वाला नहीं. 
` आया, इसलिए अमी फिलहाल | 
` १०-१५ दिन के लिए इसे मुल्तवी 
. कर दीजिए, तब तक मामला ठंडा 
कापूरा हो pn यध लोगों से तोड़ी, 
यह कहने की स्थिति में आ जाएगे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


- के लिए ही कमल को घर सै" 


Haridwar 


स्थितियों का बिगाइ १५ 
तारीख को 'तिलक' की रस्म के 
बाद उस समय से शुरू को गया था 
जब लड़की वालों की तरफ से २५ 
हजार रुपए के उपहार दिए गए. 
इसे पाकर लड़के वालों की नीयत 
उसी दिन डोल गई और उन्होंने 
रस्म के बाद लड़की वालों से कहा 
कि घर में एक नया कमरा 
बनवाया हे जिस पर २५ हजार 


_ रूपए खर्च हुए हैं, उस के लिए 


तथा लड़के के लिए हीरो होंडा 
मोटर साइकिल के लिए ४५ 
हजार रुपए नकद दे दें. तर्क यह 
या कि दोनों ही लड़की के काम 
आएंगे. यह भी कहा गया कि इतने 
रुपए १६ अप्रेल की दोपहर दो 


` बजे तक पहुंच जाएं अन्यथा यह 


शादी नहीं होगी. 

- इसी बीच एक और घटना हुई. 
हुआ यह कि १६ अप्रेल की शाम 
को जब अलका के भाई, जीजा, 
फूफा और बुआ लड़के के बड़े भाई |. 
श्री विमलकांत मुदगल से बातचीत 
करने और उन्हें समझाने दुबारा 


कि किसी ने दुश्मनी निकाली है. 

और तब यदि आप चाहेगे तो 
विवाह संपन्न हो जाएगा. यह भी 
स्पष्ट कर दु कि वह पत्र भी हमें | 
तिलक से पहले नहीं मिला था. | 
हमें तो वह १६ की सुबह मिला 
था, जबकि तिलक १५ को हों 
चुका था. आप ही बताइए तिलक 


के बाद मिले पत्र को अगर हम सुद 


ही उछाल रहे हैं तो क्या हम 
घर की बहू को इस तरह Sa 
बदनाम नहीं करेंगे ia at oe 
होने वाली क्यों न ee 
विवाह के बाद तो उसे यहीं आता. 

था? १.2 A 
प्रश्‍न : तो फिर शादी टूटने 3 

क्या कारण था? क्या आप a 
अपनी तरफ से शादी ; 
पहल की? क्या आपने S 


दियाथा? . | 


गए तो पता यह चला कि लड़का 
श्री कमलकांत) बिना किसी से 
कहे ही घर से चुपचाप चला 
गया है और उस की ढुंढाई हो 
रही है. 
पुलिस में रिपोर्ट 


उधर श्री ज्ञानप्रकाश की 
स्थिति यह हो गई कि अब तक 
शादी के नाम पर वह ५0 हजार 
रुपए खर्च कर चुके थे, शादी के 
३०० कार्ड बांट चुके थे. उस 
समय एक -ओर वह लड़के वालों 
की ४५ हजार रुपए की मांग पूरी 
करने में असमर्थ थे, दूसरी ओर 

: लड़के के भाग जाने से मजंबूर हो 
गए थे. उन्होंने इस संदर्भ में 
लड़के वालों से अनुनय-विनय भी 
की लेकिन कोई परिणाम नहीं 


देना पड़ा और १७ अप्रोल को दोनों 
पक्षों ने अलग-अलग विज्ञापनों को 
प्रकाशित करा कर इस की सूचना 
सब को दे दी. 


लेकिन अन्य लड़की वालों की 


| किया था. दरअसल उस समय 
| वातावरण इतना गर्म हो गया था 
. |` ओर कमल भी बहुत 'डिस्टर्न' हो 
P ` उठे थे कि हम ने उन से कुछ 


का अनुरोध किया था. 


तैयार ही नहीं थे. 


न इस पूरे मामले में उस व्यक्ति 
कहीं कुछ नहीं कहा जो सीधे 
इस से जुड़ा था यानी कमल कांत 
a में ने ही जब उन 
शिवाया तो वह आए. मैं ने उन 

| ae पूछा कि जब आप को यह 
; en तब आप पर क्या 
यां हुई? आप को केसा 


x आप ने क्या सोचा? तो 


` उन के चेहरे 


निकला और अंततः विवाह रोक - 


5 | | समयके लिए शादी मुल्तवी करने | 


लेकिन साहब वे लोग समझने 


तरह श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा खामोश 


नहीं बैठे. उन्होंने संबंधित गाजी- - 


पुर थाने में लड़के वालों पर दहेज 
'की मांग और घोखाघड़ी का आरोप 
लगाते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट 
लिखाई, जिस पर दहेज निषेध 
अधिनियम की घारा ३१४ तथा 
भारतीय दंड विधान की घारा 
४२० के तहत लड़के श्री 
कमलकांत मुदगल और उस के 
भाई श्री विमल कांत मुदगल को 
१९ तारीख को गिरफ्तार कर 
लिया गया, यही नहीं गिरफ्तारी के 
बाद इन दोनों को नौकरी से 
मुअत्तल भी कर दिया गया. 
२० अप्रैल को गाजीपुर पुलिस 
थाने के जांचकर्ता दरोगा ने दोनों 
at न्यायिक रिमांड के लिए मुख्य 
न्याय दंडाधिकारी श्री रफीक- 
उददीन के समक्ष पेश किया, जिनं 
के आदेश से मामला रिमांड तथा 
जमानत पत्र निस्तारण हेतु श्री 
त्रिपाठी के समक्ष भेज दिया गया. 
दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्री 
त्रिपाठी ने जमानत रद्द करते हुए 


चाहे जो हो टूटूंगी 


नहीं 


-अलका शर्मा. 


है: ॥ » Ji 
प्रश्न: आप ने १९ तारीख 


` के प्रदर्शन में आगे बढ़कर भाग ` 


` उत्तर: नहीं बल्कि में ने तो 


|| ara कर ऐसा किया क्योंकि मे. 
ने सोचा कि जो प्रदर्शन मेरे साथ हुई से 


NM 
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अपने निर्णय में कहा, ''इस et 
के मामले को गभीरता से लिया 
जाना चाहिए ताकि इस तरह की 
सामाजिक बुराई को दर करने के 
लिए व्यवस्था में सुधार लाया जा 
सके.” और दोनों भाई जेल भेज 
दिए गए. 

उल्लेखनीय बात यह है कि 
जब १७ अप्रैल के समाचार पत्रों में 
अलका का विवाह न हो पाने की 
खबरें छपीं तो दहेज विरोधी एक 
संस्था ने इस के खिलाफ प्रदर्शन 
करने की सोची और आनन-फानन 
१९ अप्रैल को न्यू हैदराबाद स्थित 
मुदगल बंधुओं के निवास स्थान 
पर छात्रों, युवकों, महिलाओं तथा 
बुद्विजीवियों' का एक प्रदर्शन हुआ 
जिस में अलका शर्मा ने भी बड़े 
जोर-शोर से आगे बढ़ कर हिस्सा 
लिया. 


षड्यंत्र 
जैसा कि लड़की से जुड़े किसी 


- मामले में होता है बवंडर मचने पर 


मुदगल बंधुओं ने लड़की के चरित्र 


वटना के खिलाफ हो रहा है तो मुझे 
तो इस में अवश्य भाग लेना चाहिए 
क्योंकि यह विशेष रूप से मेरा 
मामला है. फ़िर, जब दूसरे लोग 
मेरी लड़ाई लड़ रहे हैं तो खुद से 
क्यों चुप बेठू? 

प्रश्न : विवाह नहीं होगा 
ऐसी पहल आप के या आप के 


- परिवार की ओर से हुई थी? 


और क्या दहेज की मांग शुरू से 
ही नहीं थी? 

: उत्तर: नहीं. पहल हमारी तरफ 
से नहीं हुई और होती मी केसे? 
दरअसल इस में लड़की और उस के 
घरवालों की स्थिति बढ़ी नाजुक 
होती है. इन लोगों ने शुरू में तो कुछ 


नहीं मांगा, लेकिन बाद में कभी 
किसी बहाने, कभी किसी बहाने से. 


अपनी मांगें रखते गए. ये लोग बेहद 


-कालोनी में काफी संख्या में भेजा | 


पर दोष मढ़ने की कोशिश की जिस 
का आघार एक गुमनाम पत्र को 
बनाया गया, जिस में लिखा या कि 
इस लड़की कें कुछ लड़कों सें 
(जिन के नाम भी दिए गए) 
नाजायज संबंध रहे हैं और इन 
लड़कों का एक के बाद एक विवाह 
होता चला गया और अब अलका 
शर्मा ऐसी ही रह गई. अब आपका 
लड़का उस के चंगुल में फंस गया 
है. यह पत्र सादे रफ कागज पर 
साइक्लोस्टाइल कराया हुआ था. 
जिसे लड़के व लड़की दोनों की 


पर भेजे गए. सभी पत्रों 
लिफाफे एक जैसे थे यानी | | 
खाकी लिफाफा और उस पर लगे a wit 
हुए हरे रंग के ३५-३५ पैसे वाले 
दो टिकट. अलका के घर वालों 
कहना है कि जिस तरह से वे 
भेजे गए हैं वे किसी सुवि 
और सुनियोजित षड्यंत्र 
देते हैं. ' 


भुगतान कर दीजिएगा. इसी 
आप की तरफ से बारात रू 
रात्रि भोज व सजावट भी हमा 
के आदमी करेंगे पैसे आप र 
दीजिएगा. ऐसा इसलिए 
कुछ ले भी लें और दूसरों 
“को रहे कि हम ने कुछ लिया 
और अपनी तरफं से खर्च 
लेकिन उन लोगों ने उस 
कर दी जब पहले तो कमरा 


शरारती और लालची हैं. हमें दबाने उ करेंगी. ue 


की हद तो यहां त्तक कर दी थी कि | 
इन लोगों ने यह कह दिया था कि ._ 
आप की ओर से जो फनींचर वगैरह | 
दिया जाएगा वह हम अपने आदमी . 
बनवा लेंगे और आप लोग. 


अगस्त १९८८ 


5: वामा i 


सेज रेणु त्यागी 
परिवार की बड़ी बहू हैं. 
| || | उन्हें अपनी ससुराल वालों से 
| शिकायत हे कि, ''उस के ऊपर 
| || गृहप्रवेश के साथ ही ढेर सारी 
॥ वर्जनाओं तथा परंपराओं का बोझ 
डाल दिया गया था. मेरे बाद आने 
वाली तीनों बहुओं पर न तो किसी 
तरह के बंधन ही हैं और न ही 
| परंपराओं के निर्वाह में हुई चूक पर 
| T भरे व्यंग्य बाण सुनने पडते 


घर की हरेक बड़ी बहू से इस 
तरह की शिकायत सुनी जा सकती 
है, कारण घर के सारे कायदे- 
कानून, तौर-तरीके और परंपराओं 


घर में बड़ी बहू बनकर 
एकाएक गृहप्रवेश करती है तो 
खानदान के जंग लगे हुए वर्षों पुराने 
॥ सभी तोर-तरीके उस के ऊपर लाद 
जाते हैं, ` 

अपेक्षा यह की जाती है कि वह 
तोन-तरीकों के निर्वाह के साथ- 
घर के प्रत्येक सदस्य की हरेक 
टी-बड़ी जरूरत का मी पूरा 

ल रखे. उधर पति महोदय के 


ASS 


सारे कायदे-कानून तोर-तरीके 


हिम्मत बढ़ाने. की | उल्टा 
स्वयं ही डांटना शुरू कर देता हे. 

बेचारी बड़ी बहू इन सब 
मुसीबतों को घुट-घुटकर सहती 
और जीती रहती हे. 

कई विवाहिताए' तो ऐसी 
अपमानित जिंदगी से तंग आकर 
आत्महत्या जैसा अविवेकपूर्ण 
ले लेने की भी भूल कर बैठती है. 

यदि बड़ी बहू से जाने-अनजाने 
कोई गलती हो जाती है तो उसे 
सामान्य नजरिए से कोई नहीं लेता 
बल्कि इस संबंध में सभी एक ही 
वाक्य बोलते हैं, ''बड़ी बहू से ऐसी 
उम्मीद नहीं थी.'' क्या बड़ी बहू 
इस्पात की बनी हुई है? या उस के 
बदन में खून नहीं बनता है? 


बड़ी बहू के लिए ही क्यों ? 


एहसास हो. 
इस सब में कहीं कुछ गड़बड़ 
हुई नहीं कि समझो बहू तो बहू, 
उस के पूरे खानदान की खैर नहीं. 
उलाहनों और तानों का एक 
अंतहीन सिलसिला सास, ससुर, 
ननद और देवरो के साथ रिश्तेदारों 
द्वारा इतने व्यवस्थित तौर से किया 
जाता है कि इन की मार से अधमरी 
सी हो जाती है बेचारी बड़ी बहू. 
` बड़ी बहू के हिस्से में सारे बंधन 
आते हैं. मसलन यह मत करो, वहां 
मत जाओ, ऐसे मत बोलो आदि- 
आदि. उस के लिए हरेक उचि- 
अनुचित का हिसाब बही-खातो से 
भी कहीं अधिक पक्का रखा जाता 
है, जिस से कभी उस के मां-बाप : 
अथवा भाई को उलाहना देकर 
अक्ल न लगानी हो तो उन की 
लड़की के इन गुणों (अवगुणों) का 
पाई-पाई का हिसाब उन्हें बता कर 
पानी-पानी किया जा सके. 
रिश्तेदार भी बड़ी बहू के क्रिया- 
कलापो में दोष ढूंढने में नहीं चूकते 
हें. पास-पड़ोस की महिलाओं का 
प्रिय विषय बड़ी बहू की दिनचर्या की 
आलोचना करना बन जाता हे, जब 
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कि बाद में आने वाली छोटी बहू के 
लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं 
होती है. 

सामान्यतः बड़ी बहू से 
अत्यधिक आशाएं और अपेक्षाएं कर 
ली जाती हैं. परिणामस्वरूप वे 
अनावश्यक ज्यादती की शिकार भी 
होती हें. देवर-ननदों के षड़यंत्रों का 
पहला शिकार बड़ी बहू ही बनती हे. 
दुसरी-तीसरी बहू के आते देवर- 
ननद या तो स्वयं विवाहित हो जाते 
हें 


'घर की पहली बहू होने के नाते 
ससुर भी चाहता हे कि वह उनकी 
सभी आशाओं पर खरी उतरे. उन 
के सुख-दुख का ख्याल रखे और 
उन की सेवा भी करे. ऐसी अवस्था 
में बड़ी बहू चारों तरफ से घिर सी 
जाती है. एक ओर उसे सास-ननद 
ताने मारती हैं तो दसरी ओर ससुर- 
देवर जब-तब खुली आलोचना करने 
से नहीं चूकते. तीसरी ओर पति: 
चाहता है कि उस की पत्नी घर के 
सभी सदस्यों को खुश रखे और उसे 
पति की इच्छा-अनिच्छा का भी 
ख्याल रहे. जब ऐसा हो नहीं पाता 
तो पति, पत्नी को सहलाने और 


छोटी बह गलती करती है तो 
उस के सौ खून माफ और यदि बड़ी 
बहू ने गलती की तो की कैसे? क्या 
घर के कायदे-कानून नहीं जानती 
यी? घर के सभी सदस्यों के 
आचार-विचार व व्यवहार की 
प्रयोगशाला बड़ी बहू ही बनती है. 

बेहतर तो यह होगा कि बड़ी बहू 
को बहू नहीं अपनी बेटी समझा 
जाए. गृहप्रवेश के साथ ही सारे 
रीति-रिवाज, तौर-तरीकों और 
उपेक्षाओं का बोझ उस के ऊपर 
एक साथ न डाला जाए. टं 

पति की सहानुभूति ही उस a 
सहन करने की शक्ति को कई गुर 
बढ़ा सकती है. सारे प्रयोग पहली 
बहू पर ही न करें. बेमतलब उर 
दोष देने की प्रवृत्ति भी गलत ही € 
यदि आप बड़ी बहू से स्नेह, 
सोजन्यता, उदारता तथा सहानुभूति 
के साथ पेश आएंगी तो आप 
बड़ी बहू भी आप की सेवा, आप 
मान-सम्मान तथा तौर-तरीकों भरी 
पूरा ध्यान रखेगी. तब आप a 
महसूस होगा कि आप की 
में बढ़प्पन भी है और दायि g 
निर्वाह की क्षमता भी. 


(कितना जानते हैं आप 
महाभारत के बारे में? 


त्येक मनुष्य का यह नैतिक दायित्व हे कि 
प्र इतिहास की जानकारी अवश्य रखे. 
खासकर इतिहास यदि धर्म से जुड़ा हो तो उस का 
अध्ययन तो और भी महत्व रखता है. भारतीय 
धर्म ग्रंथों से ही हमारी संस्कृति की झलक 
मिलती है 
क्या सतमुच आप की रुचि धर्मग्रंथो में है? 
प्रस्तुत हैं आप के ज्ञान के लिए मनोरंजक 
ज्ञानवईक प्रश्‍नोत्तरी 


प्रश्नोत्तरी 


१. किस के कोन क्या थे? 
(क) श्रीकृष्ण किस युग में हुए? 
(अ) द्वापर (ब) त्रेता (स) सतयुग 
(ख) कर्ण के पिता थे 
(अ) युधिष्ठिर. (ब) सूर्य 
(स) अर्जुन 
(ग) पांडव की माता कौन थी? 
(अ) सीता (ब) द्रौपदी (स) कुंती 
(घ) कौरव की बहन का नाम 
(अ) देवयानी (ब) गंगा (स) 
अंबिका (द) दुश्चला 
(ड) श्री कृष्ण किस वंश के थे? 
(अ) सूर्यवंश (ब) ` यदुवंश (स) 
: चद्रवंश 
(च) जरासंघ का वघ किस ने किया? 
(अ) अर्जुन (ब) कुंती (स) शकुनि 
(घ) भीमसेन 


` सही या गलत बताइए ( या x 
लगाए) 


(क) यक्ष के प्रश्‍न का उत्तर भीम ने 


(ग) द्रोपदी we की 


३. निम्नलिखित पात्र किस के द्वारा 
मारे गए : 
(क) बकासुर 


, महाभारत ग्रंथ से संबंधित बातें : 


बताइए : 
(क) महाभारत की पावन कथा किस की 
देन है? 
(अ) बाल्मीकि (ब) कृष्ण (स) 
भगवान गणेश (द) वेद व्यास 
(ख) वेद व्यास किस जाति के थे? 
(अ) कायस्य (ब) धोबी (स) 
ब्राह्मण 
(ग) महाभारत को किस ने लिपिबद 
किया? 
(अ) कृष्ण (ब) शंकर (स) राम 
(द) गणेश 


. निम्नलिखित स्त्रियों के पति का 
नाम बताहए : 


६. रिक्त स्थानों की.पूर्ति करें . 

(क) द्रोणाचार्य का पुत्र 

(ख) महर्षि भारद्वाज के पुत्र 

(ग) कृष्ण के बड़े माई. .'. . . . . . थे 

(घ) महाभारत में शकुनि ने. . . . . का 

साथ दिया था 

(ड) द्रोण के मारे जाने पर कौरव राजाओं 

“ ने कर्ण को सेनापति मनोनीत किया 
कर्ण के सारथी बने. 


७. यक्ष के प्रश्‍न का उत्तर युधिष्ठिर ने 
क्या दिया? 
(क) मनुष्य का 
(ख) विदेश 


छूट जाने पर मनुष्य | 
सर्वप्रिय बनता हे. 
चीज के खो जाने पर दुख 


करता है. 


. मैदान का नाम: 
(क) जिस मैदान में कौरवों और पांडवों 
मेंयुद हुआ: : 7. ee 


ग्रंथ का नाम 
(क) महाभारत से जिस ग्रंथ की उत्पत्ति 


९ . अभिमन्यु से संबंधित प्रश्‍न : 
(क) अभिमन्यु के पिता का नाम क्या] 
या? | 
(ख) अभिमन्यु के मामा कौन थे? | 
(ग) किस ने अभिमन्यु का वध 
था? ; 
(घ) अभिमन्यु का सारथी कौन बना 


ollection, Haridwar 
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मारे धार्मिक व राष्ट्रीय पर्व हमें परस्पर 
ह एकता, भाईचारा व स्नेह का संदेश देते 
हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार भी एक ऐसा ही त्योहार 
है जो हमें अपनी प्राचीन लोक संस्कृति व 
परंपराओं से जोड़ता है. यह त्यौहार हमारी लोक 
संस्कृति की ऐतिहासिक परंपरा का परिचायक है. 
यह भारतीय लोक परंपरा में नारी के विशिष्ट 
स्थान का द्योतक है. राखी का मंगल सूत्र मातृरूप 
में शक्ति उपासना का प्रत्यक्ष प्रमाण हे. समाज 
में स्त्री के प्राधान्य व प्रभुत्व का प्रतीक हे. 
हमारे धर्मशास्त्रो के अनुसार नारी को सदैव 
वंदनीया माना गया हे-- ' 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते 
रमंते तत्र देवताः ''! मूलतः रक्षाबंधन नारी के 
सरल, सहज प्रेम व पुरुष के नारीशील रक्षण 
| || । सामर्थ्य का कलात्मक प्रतीक हे. भविष्य पुराण के 
|| | अनुसार प्रीचन काल में भी रक्षाबंधन का त्यौहार 
|| | काफी प्रचलित था. तब यह केवल राजाओं का 
॥ | त्योहार माना जाता था. कालांतर में यह आम 
| आदमी का त्योहार बन गया जो कि समर्थ के प्रति 
| कल्याण कामना के साथ असमर्थ द्वारा की गई 
र्षा याचना का प्रतीक बन गया. 
| रक्षाबंधन के संदर्भ में एक पुरातन कथा भी 
| प्रचलित है कि श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को 
भगवान इंद्र देवता की पत्नी इंद्राणी ने अपने पति 
| इंद्र के दाहिने हाथ में राखी बांधी थी जिस की 
शक्ति के बल पर ही उन्होने दुर्घर्ष शत्रु ब्रत्रासुर 
| पर विजय प्राप्त की थी. 
` पुराण में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है 
कि द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी. वक्‍त 
आने पर कृष्ण ने कौरवों द्वारा द्रोपदी का चीर 
हरण किए जाने पर द्रोपदी की car at थी. 


रक्षाबंधन का महत्व हमारे धर्म ग्रंथों में ही 
नहीं, हमारे इतिहास में भी मिलता है. हमारे यहां 
बाबर और राणा सांगा के बीच हुए युद्ध के बाद ही 
मुगलों का शासन हुआ. बाबर से हुए युद्ध में जब 
उदयपुर के राजा राणा सांगा मारे गए तो उन की 
विधवा महारानी कर्मदेवी अकेली रह गई. गुजरात 
के मुस्लिम शासक बहादुरशाह की नजर उन के 
राज्य पर थी. कर्मदेवी ने अपनी व अपने राज्य की 
रक्षा के लिए तब अपने पति के हत्यारे बाबर के 
पुत्र हुमांयू को राखी भेजकर सहायता की विनती 
की थी. हुमांयू ने उस राखी को स्वीकार करके 
कर्मवती की सुरक्षा के लिए बहादुरशाह के 
खिलाफ अपनी फौज भेजी थी. 


हमारे देश में धर्म का महत्व प्रधान है 
इसीलिए ''इंद्रकथा'' को महत्व देते हुए 
रक्षाबंधन प्रतिवर्ष श्रावण'शुक्ल की पूर्णिमा को ही 
मनाया जाता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों की 
कलाई पर राखी बांध कर माथे पर कुंकुम का 
तिलके करके उन के कल्याण की मंगल कामना 
करती हें और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का 
वचन देते है. प्रत्यक्ष में वह बहन को नकद धन 
या वस्त्रादि भी देते हैं. राखी रूपी धागे के बंधन 
में बहन की भाई से निश्छल व निर्मल स्नेह पाने 
की आकांक्षा निहित होती है. बहन द्वारा भाई की 
कलाई पर बांधी गई यह राखी माई के पुरुषार्थ 
को एक प्रकार का आव्हान भी होती है. यही राखी 


अपनी बहन की रक्षा करने के लिए सदेव भाई को 
प्रेरित करती रहती है. 


सावन माह की पूर्णिमा के दिन लगभग पूरे 
भारत में ही रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी घूमघाम व 


al के साथ मनाया जाता इस के 
"दिन दो अन्य त्यौहार भी मनाए जाते हे एप N 

श्रावणी उपाकर्म, जिस में लोग पवित्र नदी में 
स्नान करके वैदिक धर्मानुसार अपना यज्ञोपवीत 
बदलंते हैं. दूसरा त्यौहार नारियल पूर्णिमा के रूप 
में मनाया जाता है. यह दक्षिण भारत में महाराष्र 
व सागर तटीय क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हे. इस 
दिन सभी लोग मिलकर समुद्र के किनारे m 
होकर समुद्र में नारियल चढ़ा कर उस की पूजा 
करते हैं ताकि अब वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद 
समुद्र पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें पूरे वर्ष सुरक्षित 
मार्ग देकर जीवनयापन में उन की सहायता करे. 

कुछ क्षेत्रों में महिलाएं रक्षाबंधन की तैयारियां 
पहले से ही करती हैं. इस के लिए वे अपने घरों 
की दीवारों की सफाई-पुताई करके उन पर प्रवण 
कुमार के चित्र बनाती हैं जो अपने अंधे माता- 
पिता को डोली पर बिठाए हुए होते हें. रक्षाबंधन 
वाले दिन भाई को राखी बांधने से पूर्व बहनें पहले 
रोली, चावल और राखी से पितृभकत्तभ्रवण कुमार 
की पूजा करती हैं. बाद में भाइयों को राखी 
बांधती हैं. | 

रक्षाबंधन के हफ्तों पहले से घरों व बाजारों 
में चहल-पहल शुरू हो जाती है. रंग-बिरंगी 
राखियों से बाजार की दुकानें सज जाती हैं जहां 
ग्राहकों की भीड़ जुटी रहती हें. पहले तो राखियां 
साधारण धागे से ही बनाई जाती थीं. अब तो 
बदलते फैशन के अनुसार ग्रखियां भी एक से ine 
आकर्षक बनने लगी हैं. यहां तक कि सोने- 
और नोटों की राखियां भी अब बाजार में विकते _ 
लगी हैं. घर में सुबह से ही तरह-तरह के 
पकवान व सेवइयां बनाई जाती है. पूजन करके 
बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती 
हैं. रोली से तिलक करके उन्हें मिठाई खिलाती, 
हैं, बदले में भाई भी बहनों को कुछ उपहार देते 
हैं. जो बहनें या भाई दुर-दूर रहते हैं वे मी इस 


_ त्योहार पर एक-दूसरे के पास आने का प्रयल 


करते हॅ. हों मे 
कुछ स्थानों में यह त्यौहार विभिन्न का 
मनाया जाता है. जैसे बंगाल में इसे झूलन A 
में मनाते हैं, कश्मीर में रक्षाबंधन वाले Le 
दर से तीर्थ यात्री आकर जुटते हैं और इस 
अमरनाथ मंदिर के दर्शन करके स्वयं की दस 
सौमाग्यशाली मानते है. केरल के निवासी 
त्यौहार को ओणम के रूप में मत 
वस्तुतः रक्षाबंधन मात्र एक धा 
नहीं है. इस का महत्व धार्मिक, re 
सांस्कृतिक, नैतिक व व्यावहारिक पी 
से अनमोल है. इस धागे ने सदैव ज 
शत्रुता की दीवारे तोड़ी हैं. अगर हम ९. १ 
का त्यौहार मनाते समय इस के महत्व “| 
समझ लें तो रक्षाबंधन की गरिमा और” | | 
जाती है, ; 


E बहन के पवित्र रिश्ता 
शायद ही कोई होगा. 
क्या सोचती हैं वे लड़कियां ue के 
भाई नहीं है? भाई, जिस की कलाई 


र पर राखी बाँध, बहन अनेक 
> उत्तरदायित्व वहन करने के लिए 
जा को वचनबद कर लेती है. 

बाद बहनों के लिए राखी का त्यौहार 
क्षित सर्वाधिक उल्लास का है, पर जिन 
À के भाई नहीं होता उन के लिए यह 
रिया त्यौहार कैसा है? जो बहनें भाई के 


स्नेह व संरक्षण से वंचित है, उन्हें 
कैसा लगता हे? 


काश! मेरे भी 
भाई होता : 


राजकीय मीरा कन्या 


पुछा- "प्रतिभा, भाई के बिना 
केसा लगता हे?" 
La प्रश्न सुनते ही प्रतिभा के 
= पर दुःख और विषाद के भाव 
जाते हे. भोगे स्वर में वह कहती 
किसी ऐसा लगता है कि जिंदगी 
वंचित रह गई हे.'' 
मुझे कई सहेलियां कहती हैं 
भाई अन्य लड़के को अपना 
भेना लेना चाहिए. पर इस 
मे मेरे विचार कुछ अलग हैं. 
बहन का रिश्ता अत्यंत पवित्र 
ह ओर इस का निर्वाह आसान नहीं 


आरए. इए. रिश्तों में स्थायित्व 
| पवित्रता नहीं आती. at, कमी 


ङ 


मधुर और अधिकारपूर्ण स्नेह . 
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भाई विहीन बहने 


कितनी व्यथित हैं ? 


किसी अच्छे लड़के को देखती हूं तो 
Say हू काश! मेरे भी ऐसा भाई 
ता (> $ 


'भाई की कमी का 
अहसास होता हे' : 


राजकीय महाविद्यालय अजमेर 
में बी.एस.सी. फाइनल की छात्रा 
कु. मंजू स्वप्निल के समक्ष भी जब 
यही बात रखी तो उन का कहना 
था-- ''जब से सोचने-समझने लगी 
हूं, जिंदगी में कदम-कदम पर भाई 
की कमी.का अहसास होता है. हमारी 


_ समाज-व्यवस्था ऐसी है कि भाई के 


बिना... लड़कियों को अनेक 


कठिनाइयां होती हैं. भाई न होने से . 


लड़कियों के विवाह व अन्य खर्चो 
का सारा भार अकेले पिता के कों 
पर आ जाता है.'' 

"लड़कों का अनुभव, ज्ञान व 
संपर्क लड़कियों की तुलना में 
अधिक होता है. ऐसे में सोचती हूं, 
भाई होता तो मेरे लिए मार्ग दर्शक 
का काम करता. अध्ययन व जीवन 
दोनों में ही आमतौर पर लड़कियां 
अपने बड़े भाई के ज्ञान व अनुभव 
का लाभ उठाती हैं. मैं इस लाभ से 


वंचित हूं. न 
"भाई न होने से रोजमर्रा की 
जिंदगी में अनेक व्यावहारिक 


कठिनाइयों का सामना करना पड़ता 
हे र u y 
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''भाई होता तो घर की और मेरी 
छोटी-छोटी आवश्यकताओं के प्रति 
भी सजग रहता. जिस चीज की 
आवश्यकता होती झटपट भाग कर 
बाजार से ले आता. बहन की 
अपेक्षाओ और आवश्यकताओं को 
माता-पिता के अधिक भाई 
समझता. 

"किसी अन्य लड़के को माई 
बनाने की में पक्षधर नहीं हू. एक 
और तो आज के युवक ऐसे रिश्तों 
की पवित्रता और गंभीरता को नहीं 
समझते, दूसरी और समाज भी ऐसे 
रिश्तों को संदिग्ध दृष्ठि से देखता 


लता जेन 
अपाहिज अनुभव 
करती हूं : 
कु. लता जैन दिल्ली 
विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एक 
प्रतिभाशाली छात्रा हें. लता के पिता 
रिटायई इंजिनियर हैं. परिवार में 
मां और एक बड़ी बहन मी हे. 
भाई के प्रसंग पर लता से 
बातचीत हुई तो वह कहने लगीं. 
'लड़के आमतौर पर शरारती होते 
2 अतः उन के होने से घर में 
रोनक रहती हे. भाई न होने से हमारे 
घर में एक अजीब-सा सन्नाटा रहता 


हे. पढ़ने के अलावा बाकी समय में 


अपने घर की बालकनी में बैठकर 


बिताती हू. भाई होता तो घुमाने ले 


जाता. कहीं मी जाना होता तो उसके 
साथ जा सकती थी. माई के बिना तो 
कभी-कभी स्वर्यं को अपाहिज 
अनुभव करने लगती हूं. '' 

“भाई को लेकर और मी न जाने 
कितनी संवेदनाएं, अहसास और | 
कल्पनाएं हैं पर उन्हें शब्दों में नहीं 
बांघ पाऊंगी.'' 


असहाय व 

संरक्षणहीन : _ 
अमेरिका में प्रवासी भारतीय कू | 
सरोज श्रीवास्तव गजल गायिका मी. 
हैं. ये चार बहनें हैं. इन के पिता का 
स्वर्गवास हो चुका हे. कु. सरोज || 
पिछले लगभग दस वर्षों से || 
अमेरिका में रह रही हैं. गत दिनों || 
वह अपनी बड़ी बहिन की शादी में || | 
भारत आई तो उन से भेंट हुई. 
में ने भाई न होने का जिक्र an | 

तो सरोज गंभीर हो गई. "माई का || 
अमाव अमेरिका में तो और मी 
अधिक महसूस होता है. भारत में तो | 
रिश्ते के बहुत भाई हैं, जो भाई का 
अभाव अनुभव नहीं होने देते. | | 
"विदेशों में तो वैसे भी किसी | | i 
पुरुष संरक्षण की a 

अधिक होती है. भाई के बिना | 
बार स्वयं को- अहसाय और संरक्षण || | 
हीन समझने लगती हूं." 


कार्यक्रमों में मुझे गायक के लि 
आमंत्रित किया जाता हे. दुर : 
नगरों में आयोजित अनेक कार्य 


हे. भाई होता तो यह समस्या ह 
रहती.'` 


अगस्त १९८८ : : 


जा ॥ परिचर्चा/आयोजक : जगदीश 


अः देश के पुरुष प्रधान समाज में बेटी को 
कुलदीपक की मान्यता मिल जाए, यह 
असंभवं सी लगने वाली बात हो सकती है. 
इक्कीसवी शताब्दी की ओर बढ़ते हुए, जब 
| || afeat किसी मी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं हैं, उन 
la अधिक ही साबित हो चुकी हैं, फिर उन के 


` | साथ यह भेदभाव क्यों है? यह एक जटिल प्रश्‍न 
| | Ja, नारी समाज में इस बात की कुलबुलाहट 


“| लगभग एक क्रांति की चिंगारी के रूप में सुलग 
। रही है, जो किसी भी दिन विस्फोटक रूप ले 
|| सकती हे. इस महत्वपूर्ण और ज्वलंत प्रश्‍न पर मैं 


; : (| ने कुछ प्रबुद्ध महिलाओं से चर्चा की हे. यहां प्रस्तुत 
`| || हें उन के विचार : 


श्रीमती मणिका मोहिनी 


C बेटे को कुलदीपक कहने की परंपरा शायद राम 
के जमाने से पड़ी होगी. राजा दशरथ के चार पुत्र 
ये, पुत्री कोई नहीं थी. सब से बड़े पुत्र को जब 
वनवास जाना पड़ा तो मानो पूरा कुल अंधकार में 
हब गया, जब राम वनवास से लोटे तो पूरे राज्य 
{ दीपावली के रूप में खुशियां मनाई गई. राम 
मरत ने, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने अपने-अपने 
'से अपने वंश का नाम रौशन किया. 
हमारे समाज में धीरे-धीरे जागरूकता आ रही 
||ह परंतु अमी तक इतनी जागरूकता नहीं आई है 
कि कोई परिवार सामूहिक रूप से बेटी के जन्म 
र गर्व और प्रसन्नता महसूस करे. बेटा बड़ा 
होकर चाहे नालायक बने, तब भी उस का ''बेटा 
"उस के अवगुणों को ढक देता हे. दूसरी 
बेटी चाहे सर्वगुण संपन्न हो, फिर भी उस के 
गत रहना माता-पिता अपना धर्म समझते 
पर बेटी जिस तरह माता- 


त्त by Arya Samaj Foundation. Chennai-and-eGangotri 


बेटी कुलदीपक क्यों नहीं .? 


पिता से जुड़ी होती है बेटा नहीं. रही बात इतिहास 
साक्षी है कि महिलाओं ने ऊंचे और अच्छे कार्य 
करके नाम कमाए हैं तथा इस प्रकार अपने कुल 
का नाम रोशन किया है. यह सिर्फ दृष्टिकोण की 
बात है. यदि समाज अपना दृष्टिकोण बदले तो 
उसे लगेगा कि बेटियां, बेटों से किसी मी रूप में 
कम नहीं होतीं, इसलिए वे भी कुलदीपक हो 
सकती हें. बल्कि सच तो यह है कि वे कुलदीपक 
होती हैं, लेकिन उन की ओर से आंखें मूंदे परिवार 
को उन के प्रकाश का और उन के द्वारा प्रकाशमान 
होने का अहसास नहीं होता. 


श्रीमती मृदुला रावत 


“ot यह लड़की नहीं, अभिशाप है 
अभिशाप!'' दादी के कहे ये शब्द आज मी मुझे 
अच्छी तरह से याद हैं. हम चार बहिने हैं. जब 
थोड़ी बड़ी हुई और सब कुछ समझने लगी, तो मेरे 
कानों में ये शब्द रोज गूंजने लगें. तब मेरे मन में 
विचार आया- क्या लड़की कभी लड़कों की तरह 
इज्जत नहीं पा सकती? उस का क्या कोई अधि- 
कार नहीं अपने माता-पिता की संपत्ति मे! क्यों 
लड़कियों को लोग इतनी हेय दृष्टि से देखते हैं? 
कुलदीपक क्या लड़के ही कहलाए जा सकते हैं, 
लड़कियां नहीं? अगर हम ' 'बेदी कुलदीपक क्यों 
नहीं...?'' इस विषय पर विचार करे तो हमारे 


जेहन में कितने ही प्रश्‍न कुलबुलाने लगते है. 

' कुलदीपक'', जो कुल को रोशन करता है 
यानी लड़का. इसी कुल को लड़की क्यों नहीं 
रोशन कर सकती? कितने ही घरों में मां-बाप का 
लड़का तो निकम्मा पर लडकी बहुत होशियार 
निकलती हे 


बनती हे, उन के लिए कितने ही त्याग करती है, 


- वह अपने घर वालों का सहारा - 


Public Domain. Gurukul Kan ठाडएपणा; 


पर इस के बदले उसे J क्या हे, वही. : 


दुत्कार...? आज बहुत सी औरतें इस के खिलाफ 
आवाज उठा रही हॅ. अपने मां-बाप की संपत्ति में 
अपना हक मांग रही हैं, और उस की हकदार भी 
बनी हैं, पर इस से फायदा क्या? जो बात पुराने 
जमाने से चली आ रही है यानी लड़की को 
''लक्ष्मी'' और लड़के को ''कुलदीपक'' मानना 
वह इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली नहीं हे. ' 


श्रीमती विभा गोयल 


हमारे एक परिचित हैं, सहज, सामान्य 
व्यक्ति. आत्मीय शिक्षित परिवार पर एक के बाद 
एक करके उन के चार लड़कियां हो गईं, लड़के 
की आशा में. चौथी लड़की के पदार्पण पर तो पति 
पत्नी फूट-फूट कर रोने लगे. कुलदीपक की 
प्रतीक्षा में परिवार नियोजन की सांस घुटने लगी, 
उन्हें लगता कि घर में कन्याएं नहीं आ रहीं 
बल्कि भारी-भारी शिलाएं उन की छाती पर रखी 
जा रही हैं. उन का बस चलता तो वे कन्याओं का 
गला घोंट देते. 


पुत्री नहीं, पुत्र चाहिए हमें जो हमारा 
. उत्तराधिकारी हो, 


परिवार का मावी 


मुखिया. ...कुलदीपक... सिर्फ इसलिए कि हमारी 
मान्यता रहती हे कि पुत्री तो पराया घन हे. जबकि 


हर परिवार यह मानता है कि हमारे सुख a 
माता पिता के प्रति सर्वाधिक ममता उड़ेलने al 
पुत्री ही होती है. हम जानते हें कि ag 
पसीने को पानी की तरह बहाने के ma प्रति 
विवाहोपरांत अपनी पत्नी और बच्चों 


समर्पित हो जाता है. माता-पिता उ र, | 


उपेक्षित हो जाते हैं. इस सत्य की यगत 
समझने के उपरांत भी हम 
मानसिकता से मुकत नहीं हो पाते 
विइबना है? 


पह ज की. 


कुमारी सुमन श्रीवास्तव 


में इस बात पर सहंमत नहीं हो पा रही हूँ. 
पला बतलाइए, लड़कियों को कितनी छूट मिलती 


है रोशन होने के लिए. फिर इस प्रकार के आरोप _ 


क्यों? जीवन में उपेक्षित और पराधीनता की 
बेहियां पहने वह अपने को किस प्रकार उजागर 
करे? और जब तक अपना लक्ष्य निर्धारित करे 
पह हाथ पीले करके पराश्रित का जीवन जीने को 
मजबूर हो जाती हे. 

हां तक सवाल हे लड़कियां ही कुलदीपक 
क्यो नहीं, तो अपवाद हर जगह मिलेंगे. प्रत्येक 
तर कुलदीपक तो नहीं होता. उभरते व्यक्तित्व 
को तो तमाम अवरोध नहीं रोक सकते. नेहरू जी 
की कुलदीपक तो इंदिरा जी ही हुई. 


कुमारी ममता सोनी 
a भर में, हर तरह का वैभव हो, सुख 


लोग a ug सिर्फ एक लड़का न रहने से 
कि उस के वंश का नाश.हो गया, 
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उस के कुल का दीपक बुझ गया. अब 

देगा? उस की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये 
सारी बातें मेरी दृष्टि में बेमानी हैं. किस ने देखा हे 
कि जब लड़का अग्नि दे तभी मुक्ति मिलती है? 
और क्या प्रमाण हे कि लड़कियों के अगिन देने से 
उस के पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी? 
यदि लड़कियों को दाह संस्कार करने का एक 
हमारी समाज दे दे तो बहुत से वंशों का नाश रुक 
जाएगा. परंतु इस सब के लिए, पहले हमें अपने 
आप को और अपने समाज को बदलना होगा. 
अपनी परंपराओं को बदलना होगा. 


श्रीमती प्रीता व्यास 


परपराओं की संस्कारजन्य जकड़न ने हमारे 
दिमागों में ये बात भर दी है कि बेटा घर का चिराग 
हे और बेटी पराया धन, उसे तो पराए घर जाना 
हे, दूसरे कुल में जाना हे. यही धारणा हे जो 
पालते-पोसते समय बेटी बेटे के लिए bo 
अलग-अलग व्यवहार तय कर देती है, 
अलग-अलग दृष्टिकोण लेकर पालने का यही 
अतर है जो बेटे को कुलदीपक (चाहे वह कुल को 
उजाला दे चाहे बुझाए) और बेटी को पराया कर 
देता है. 


fä 


विवाह के बाद बेटी के लिए बाबुल के आंगन 
घर द्वार में उस का कुछ नहीं रह जाता--पराई हो 
जाती है आप की बेटी. कैसी विडंबना है जिस घर 
में कल तक.सब उस का था, वही अब पराया है. 
जहां उम्र के बाईस पच्चीस वर्ष काटे, वहां अपना 
कुछ नहीं. ऐसी वैचारिकता बेटी को कुलदीपक का 
स्थान केले दे सकती हे? 

* मुझे बार-बार एक पंक्ति याद आ रही है, 
"पुत्री पवित्र किए कुल दोऊ!'' और सचमुच यदि 
ईमानदारी से कहा जाए तो बेटी एक नहीं दो कुलों 
का दीपक हे--अब संस्कारजय रूढ़िवादी 
दृष्टिकोण की हठधर्मिता इसे मान्यता दे, न दे, 


अग्नि कोन 


श्रीमती रेणु मिश्र 


हमारी संस्कृति और परंपराओं को देखते हुए 
परिचर्चा का विषय गले. नहीं उतरता किंजल्क 
भाई, क्योंकि लड़की तो पहले अपने पिता के घर, 
फिर पति के घर और उस के बाद अपने बच्चों के 


घरों में, उन के विचारों, उन की आर्थिक | । । { 


स्थितियों, उन की पारिवारिक संस्कृति से 
समझोता करती ही चलती है. अगर बेटी 
कुलदीपक हुई मी तो उस का दीपक बना रहना 
तमी संभव हे जब उस का स्थानांतरण उन्हीं 
आर्थिक, सामाजिक व घार्मिक परिस्थितियों में हो 
जिस में वह कुलदीपक थी. किंतु ऐसा होता कहां 
हैं? हर व्यक्ति, हर घर, हर समाज, सभी तो 


भिन्न-भिन्न हैं. समी की भिन्न मान्यताएं हैं. उस | | 


के लिए समी के भिन्न-भिन्न तर्क हैं. अत : अपने 
पिता के घर ''कुलदीपक'' कहलाने वाली 


लड़की, हो सकता हे कि पति के.घर ''कुलटा'' | | 


कहलाने लगे या अपने पिता के घर असभ्य, 


अशिक्षित कही जाने वाली लड़की अपने पति के | | 


घर सभ्य ओर सुशील गिनी जाने लगे. विभिन्न 
परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए 
स्त्री को इतने मुखोटे लगाने पड़ते हैं, इतने 
समझोते करने पड़े हें कि वह स्वयं भी कालांतर 
में अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहचानने में 


असमर्थ हो जाती हे. भारतीय समाज के विभिन्न | 
रूप तीन विषम परिस्थितियों के कारण बने हे. | 
(१) लगातार चार सौ वर्षों तक मुगलों और फिर | 
अंग्रेजों की अधीनता (२) आर्थिक दृष्टि से घर| 


पिछड़ापन (३) स्त्री जाति की घोर अशिक्षा. और 


इन्हीं तीन कारणों ने उसे कुलदीपक बनने से रोका | 
हे. समय ने साथ दिया तो आने वाला कल, उन | 
विकसित विचारों से ओत प्रोत होगा. जहां बेटी वा 


बहू को कुलदीपक मानने में माता पिता व सास 
ससुर को कोई मानसिक वेदना नहीं होगी. O 
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गत A $ ` i 
२लन ककि ` स दिन कई दिनों से छाए बादल हट गएं 


भरू MY AG F | थे. आकाश बहुत निखरा-निखरा धी. 
Kes चमकौली धूप में सांझ की नमी उतर आई थी. 
चलने से पहले निरंजन ने कुसी पर निढाल बेग वव क ges 
पड़े मुकुल को देखा. उस का मन विलृष्णा कर वापस लौटा और बोला... दता 
से भर उठा, पर वह अपने भावों को मन में केह हाही 
दबा गया. उस का मन हुआ कि वह "अजीब इंसान हे,” मुकुल ने सोना यी 
चिल्ला-चिल्ला कर बताए कि वास्तव में oe ट T 
अभागा कोन था? / इंच की दग गोरा रग. प्रफुल्लित r 
छोटी सी फ्रेच कट दाढ़ी में खासा जम रह > 
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| च = a पहली ही दृष्टि में प्रभावित सा उठ खड़ा 
ह. 
" ना "' उस ने आते पूछ लिया. 
gam मस्तिष्क लगातार संघर्ष कर रहा था, 
रला, "पहचानने की चेष्टा कर रहा हू.'' वह 
क्ति निस्संकोच सोफे पर बैठ गया. 

"लगता है घर के सब लोगं कहीं गए हुए 

हैं." उस ने गर्दन घुमाते हुए चारों तरफ देख 
लिया. मुकुल केतली से चाय का कप भरते हुए 


sot और हे ही कौन जो कहीं जाएगा. '' 

''क्यों?'' वह चौका था, ''मोसी जी, मौसा 
जी और भाभी--. 

मुकुल के हाथ का कप घबराहट में बज उठा,' 
"आप-- तुम कहीं निरंजन तो नहीं? '' 

उस ने कप थामते हुए मुस्कुरा दिया. हल्की 
सी पलक झपका कर बोला, ''ठीक पहचाना भाई 
साहब, लेकिन जरा देर से.'' 

उस का अंतिम शब्द SAS सा मुकुल के 
मस्तिष्क में बज उठा. शायद दस वर्ष हो गए हों, - 
जब अंतिम बार निरंजन को यहां देखा था. अंतर 
बस इतना हे तब वह अपनी छोटी सी अटेची 
सहित इस द्वार से बाहर जा रहा था, आज साथ 
बैठ कर चाय पी रहा हे, और वह भी बराबरी के 
दवे के साथ. 

ac T जी वगैरह...'' 
जन ने मुस्कुराते हुए पूछा तो मुकुल को 
| लगा जैसे निरंजन व्यंग्य कर रहा है. बात को 
| उलना ही उपयुक्त लगा. बोला,--'' क्या कर 
A रहे हो आजकल? '' 
निरंजन ने लापरवाही से बिस्कुट उठा लिया 
और कहा, ''करना क्या है, भाई साहब. आप 
| लोगो के आशीर्वाद से जो थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त 
| थी, उसी का सदुपयोग कर रहा हू" 


मु कुल सोच नहीं पा रहा था कि उस की 


बातों को कटाक्ष समझे या कुछ और. 

san PEA कहता जा रहा था, ARI तरह 
aan कार्य किए. बचे समय में अध्ययन . 

= ao और एम.ए. कर के बैंक कर्मचारी 


नहुत अच्छे, प्रशंसा करनी पडेगी.'' मुकुल 
र जाग उठा, इसे दसवीं पास करते ही घर 
. लेकिन ल यही जतलाना चहता 
लोगों का क्या दोष. जितना 
हा से हो सका इस के लिए किया था. 
कया सकता कोई एक पराए व्यक्ति के लिए कर ही 
रक्त का है. पराया ही तो है निरंजन, जिस से 
| और क्या गई संबंध न हो वह पराया नहीं तो 
कल ने हुआ: ''क्या इसी शहर में हो?'' 
<< निरंजन ने खाली 


PE) 
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मेज पर रख दिया. 

"नहीं, भाई साहब, ऐसी गुस्ताखी कैसे कर 
सकता हू. वह तो में किसी कार्य से यहां आया था 
तो सोचा आप सब के दर्शन भी करता aq. 
मुकुल ने बुझे मन से सिगरेट केस उठाया. एक 
सिगरेट मुख में दबा कर कुछ सोचते हुए निरंजन 
की ओर भी पैकेट बढ़ा दिया. 

''नहीं, भाई साहब, अभी यह सब आरंभ 
करने का समय नहीं मिला. '' 

“AC पास तो अब समय ही समय हे.'' 

मुकुल ने जैसे परास्त होते हुए कहा. 

''अर्थात...'' 

"अर्थात क्या बताऊ.'' मुकुल ने हताशा से 
घुआं बाहर उलगते हुए सिर Het से टिका लिया 
था ओर आंखें बंद कर ली थीं. 

निरंजन को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 
वही प्राणी है जिस के कारण ही संभवतः उसे यह 
घर छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा था. उस की 
आंखों में अतीत ate उठा. 


ब वह.मात्र सात वर्ष का था जब माता- 
पिता दोनों की छत्रछाया से वंचित हो _ 


गया था. मुकुल की मां उस की दूर की मौसी 


लगती थीं. दया कर के उसे-अपने पास रख लिया 
था. मुकुल तब बारह-तेरह वर्ष का था. निरंजन 


के बाल्यमन ने बहुत जल्दी यह भांप लिया था कि | 


मुकुल उस की ओर मित्रवत हाथ नहीं बढ़ा पा 

रहा था, बल्कि उस की हर बात में निरंजन के 

लिए आक्रोश फूट पड़ता था. मौसी चाहती थीं कि - 

निरंजन भी पढ़े-लिखे. पर मुकुल हर समय उसे 

कार्य में लगाए रहता था. जैसे ही वह पुस्तक 

खोल कर बैठता, मुकुल को ढेर सारे कार्य याद 

आ जाते. मौसी की तरह संक्षिप्त नाम ले कर 

कहता, ''निरेन, ag से मेरे कपड़े ले आ.'' 

""निरेन मेरे जूते पालिश कर दे.'' *'निरेन मेरी, _ 

बुक शेल्फ साफ करो. ''आदि-आदि. _ 
मौसी कभी कहती, ' 'उसे होमवर्क कर लेने 

दो बेटा.'' तो मुकुल की भृकुटी तन जाती. 


अभी निरंजन को छः माह भी यहां आए नहीं ` « 


हुए थे कि मुकुल के बाबा जी का देहांत हो गया. 


` दादी.ने उस दिन मौसी से कहा था, ''यह किस 


मनहूस को घर ले आई कि यहां भी मोत के साए 
मंडराने लगे.'' = 

मौसी ने उन से कुछ नहीं कहा था, पर एकांत 
में निरंजन से कहा, “देख बेटा, दादी दुखी हें, . 
कुछ कह दिया तो बुरा मत मानना... 

निरंजन तो समझ गया था, पर मुकुल जो 
कदाचित मन ही मन में उस से द्वेष रखता था, 
उसे अवसर प्राप्त हो गया था हर पल निरंजन को 
कुछ न कुछ कहते रहने का. अपनी दादी से जो 


कुछ सुनता वही सब बार-बार दोहरा कर वो. 


निरंजन को अपमानित करता. दादी को काफी | 


. 'अवस्था में वह सदा प्रथम श्रेणी में पास होता 
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समय से उच्च रक्तचाप की शिकायत थी. बाबा 
की मृत्यु के दुख में उनकी यह तकलीफ बहुत बढ़ 
गई थी. एक दिन अचानक ही दादी को फालिज 
गिर गया. आघा अंग बेकार हो गया. उन की 
निरीह आंखों में ढेर-सी शिकायतें होतीं पर वे 
बोल नहीं पातीं, बोलता था मुकुल, ''मम्मी, दादी 
ठीक कहती थीं, इस मनहूस को ला कर आपने 
ठीक नहीं किया. i 
"'मौसी उसे देख बोल देती, ''मनहूस नहीं, 
अभागा हे बेचारा.'' 
निरंजन को उस दिन अपना हर पल बेहद' 
विवशता में डूबा हुआ लगा था. मौसी जैसी 
सुलझी हुई महिला का स्वर भी बदल रहा था 
शायद. उस का मन अंदर ही अंदर छटपटाने 
लगा था. उस घुटन के बीच केवल एक ही सूत्र 
ऐसा था जो उसे थामे हुए था. वह सूत्र था मोसी 
का उसे पढ़ने-लिखने के लिए उत्साहित करते 
रहना. कदाचित मौसी को यह याद रहता था कि 
इस घर में उसे वह ही लाई हॅ. $ 
मुकुल की घृणा उस के लिए बढ़ती जा रही 
थी. उसे अपमानित करने का कोई भी अवसर 
वह जाने नहीं देता था. एक दिन दादी को देखने 
कुछ निकट के संबंधी आए हुए थे. तब मुकुल 
उसे देखते हुए Hel, दादी ने तो इसे देखते ही. 
कह दिया था कि किस मनहूस को पकड़ लाई हो. 
पर मम्मी माने तब न. जब से आया हे कोई न 
कोई मुसीबत छाई रहती है. '' 
दादी एक वर्ष तक खाट झेल कर स्वर्ग सिधार | 
गई थीं. मुकुल उस की पुस्तकों को अक्सर गांद 
कर देता. जब भी वह पढ़ने बैठता उसे काम 
करने को उठा देता. उसे देखा-देखी मोसा जी 
हर काम के लिए उसे ही आवाज देते. प्रकृति 
'देन थी या मस्तिष्क का पैनापन कि उस 


k 
f 
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गया. मुकुल के मित्र भी घर आने पर उस से वैसा. 
“ही रोब जमाते मुकुल का स्वभाव था. मौसी 
मुकुल की बातों पर चुप रहने लगी थीं. कमी 
कभी उसे लगता कि मुकुल पढ़ाई में बहुत ती 
बुदि नहीं हे, कदाचित इसीलिए मौसी को भी 
लगने लगा था कि उन की दया पर चल रहा 
लड़का उन के पुत्र पर भारी पड़ रहा है... 


घर में दो घटनाएं साथ-साथ घटी 
उस का दसवीं का परीक्षाफल और 


q ह दिन निरंजन कभी भूल पाया 


श्रेणी तो थी ही, साथ ही दो विषयों मे 
सफलता भी उसे प्राप्त हुई थी. मोसी ने 
स्वर में बस यही कहां या. | 

. "चलो अच्छा हुआ कोई काम काम शुरू 
करने लायक हो गया. मेरी जिम्मेदारी पूरी हो 


अगस्त १९८८ :: वामा : : 
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अभी उस की सफलता की घड़ी को बीतें चंद 
घंटे भी नहीं हुए थे कि मौसा जी को एक पार्टी से 
लौट कर घर पहुंचते ही दिल का दौरा पड़ गया 
था, सारे घर में भगदड़ मच गई थी. कई दिन, 
कई रात अस्पताल दौड़ते-भागते ही बीती थी. 
उस की एक टांग घर में, एक बाहर होती थी. 
उस पर मी मुकुल की घृणा, मोसी का परायापन 
उसे मन ही मन कचोट जाता था. मौसा जी को 
गैस की शिकयत सदा से थी. अधिक खाने-पीने 
से व थोड़ी बहुत शराब की लत से उन्हें सदा गैस 
की तकलीफ बढ़ जाती थी, संभवतः गरिष्ठ 

| | भोजन से भरपूर पार्टी ही जानलेवा रूप घारण 
it |कर गई थी, हालांकि मौसा जी ठीक होने लगे थे 
पर मुकुल ने मंन का सारा आक्रोश उलटते हुए 
मोसी से कहा--. 

“ge पढ़ा-लिखा दिया, अब घर में दफा 
करो. इस का मनहूस चेहरा अब देखने को न 
मिले. '" 

मौसी शांत थीं. उसे समझ नहीं आ रहा था 
कि इन लोगों के इतने दिनों की उस दया को 
।अधिक महत्व दे जिस के सहारे वह अनाथ कुछ 
पढ़-लिख सका हे, या उस उपेक्षा की जिसे हर 
पल झेलते रहना उस की नियति बन गई हे. और 
दोनो ही अवस्थाओ में वह करे भी तो क्या करे, 
A जाए जो इन सब को उस से मुक्‍त मिल 
सके. 
पर उसे सोचने का अधिक अवसर भी कहां 
मिला था. मोसा जी घर आने वाले थे, मुकुल ने 
शाही ह दिया था, देखो, साहबजादे, 
अब तुम किसी दुकान में, किसी होटल में कहीं इधर नहीं आया. न मौसी ने ही उस की खोज- “at, पिता जी की मृत्यु के बाद मां बहुत 

भी मुनीमगिरी तो संभाल ही सकते हो. इसलिए खबर ली. अकेलापन महसूस करती थी. तुम्हारी भाभी ॑ 


अपना बोरिया बिस्तर बांधो और दफा हो जाओ. बारहवी के साथ-साथ उस ने टाइपिंग qá Ra 
हमारे बीमार पिता पर तुम्हारी अभागी छाया नहीं... भी सीख ली थी. लोगों से जान-पहचान र oa E 
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डनी चाहिए, समय के साथ यह शहर छोड़ दसरे शहर चले ba चाहता था कि मुझे मी मौसी बहुत 

|| स ने मौसी की ओर देख कर कहा, "इस जाना ही उसे उचित लगा. अपने परिश्रम और याद आती थी पर कह नहीं सका. बोला, '' 
| ‘ii ae मौसी? मन में सोचा, लोग लगन से वह उच्च शिक्षा व एक अच्छी नौकरी भाभी....'' 
पालते हैं तो उसे मी प्यार करने लगते हैं. प्राप्त करने में सफल रहा. कभी-कभी कोई मित्र मुकुल ने हताशा से सिर कुर्सी पर टिका 
ही इस घर के समाचार उसे दे जाता था. तमी वह दिया. 
टी था कि मुकुल का विवाह बड़ी घूमधाम "उस का पिता बहुत पैसे वाला है और उस 
ae था. के तेवर झेलना मेरे वश में नहीं है.” | | 
आ वापर i 
का वहम इसे भयभीत कर देता. न कि भाभी मायके में हे.'' मन में सोचा, बै | 
य ये ही कहीं कुछ हुआ तो फिर इस पैरों को ही दोष देंगे पता कौन किस के तेवर नहीं झेल पा रहा है. 
कि aR रजा = x R बार अपने मन को रोक नहीं पाया. चलने से पहले कुर्सी पर निढाल पड़े उस 
g हु खामोशी के बाद मुकुल की आवाज - व्यक्ति को इस ने ध्यान से देखा, मत में आया 


` ANA” " दुघटनाए by | 
Coa र ला ळर तोला क उ || 
छोटी सी कोटरी में वह ख ae ae से देखा, क्या यह मन में ही दबा गया. यह वह जो सामने ee 
ह करेन तुट ` करती „ `` ` चार 3 रा व्यक्त मठ रे पागे ate 
'में रह कर मी वह मयवश ही "क्या मौसी...'' वह चौंक पड़ा भाव से यह उसे अभागा' कह सकता है. 
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अब नई शानदार पैकिंग में 


बेघानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हे 
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काफी घबराई- 


आजकल ही चिंता सता रही 


नजर आती है. य 


मायण की सीता यानी दीपिका बंबई के 

रा एक संपन्न परिवार की लड़की हे तथा 
उस की शिक्षा पब्लिक स्कूल में हुई हे. दीपिका 
को रामायण की उतनी ही जानकारी थी जितनी 
एक अभिजात्य लड़की को हो सकती हे. जब यह 
तय हुआ कि सीता की भूमिका दीपिका को ही 
करनी है तो रामानंद सागर ने उसे रामायण की 
एक प्रति भेंट की ओर समझाया कि वह पूरी 
रामायण को गोर से पढ़े क्योंकि उसे सीता का 
अभिनय करना हे. दीपिका फिल्मों में ग्लैमरस 
॥ | भूमिकां करने की इच्छुक थी, इसलिए उसे यह 
| | सुकर बड़ा अजीब सा लगा कि उसे एक पुरानी 
| | भूमिका सॉपी जा रही हे, लेकिन पता नहीं क्या 
सोचकर उस ने यह भूमिका स्वीकार कर ली. 


बढ़ती लोकप्रियता और 
बढ़ती परेशानियां 
बालकांड समाप्त होते-होते रामायण ने दर्शकों 

के दिल में अच्छी-खासी जगह बना ली थी. 
फुलवारी-प्रसंग, धनुष यज्ञ तथा राम-सीता 
विवाह आदि दृश्यों ने दर्शकों और रामायण के 
पात्रों को एक मजबूत भावनात्मक घागे में बांध 
दिया. सीता की विदाई के दुश्यों को लोगों ने 


= 


दूरदर्शन /देवमणि पांडेय | 


फिल्म 'शुभचिंतक' में अरूण गोविलः 
ओर दीपिका एक प्रणय दृश्य में 

डबडबाई आंखों से देखा और अचानक उन्होंने 
महसूस किया कि रामायण के पात्र अब अपनी 
व्यक्तिगत. पहचान से Sat se चुके है'तथा 


Sl वे अब वास्तव में राम और सीता . 


इसी समय गांव के कुछ मोले-भाले लोगों ने 
टिप्पणी की कि शुरू में तो वे इसे फिल्‍मी 
रामायण समझकर देख ही नहीं रहे थे, लेकिन 
' एक-दो बार देखा तो लगा रामानंद सागर तो 
'असली: de a R? हैं, अब रामानंद 
सागर मारतोय जनता के लिए दूसरे तुलसीदास 
हो गए और रविवार को सुबह रामायण के लिए 
दुरदर्शन के सामने बैठना अनिवार्य हो गया. 


y =i 


राम-वन-गमन का प्रसंग शुरू होते ही राम 
और सीता के प्रति Het उमड़ पड़ी. दीपिका को 
सब से अधिक परेशानी उस समय हुई जब लोगों 
ने उसे वास्तविक सीता समझ लिया और गांव के 
भोले-भाले लोग उस के पांव छूने लगे. कई बाए 
झल्लाकर उस ने लोगों से कहा भी कि वह 
सचमुच की सीता नहीं है. लेकिन सब बेकार: 

जब कभी वह घूमने या j करने | 
निकलती लोग उसे घेर लेते और आटोग्राफ 
मांगते. किसी कलाकार के लिए आटोग्राफ देना 
तो खुशी की बात होती हे लेकिन दीपिका के साथ 
परेशानी यह थी कि लोग उस से 'सीता का 
आटोग्राफ मांगते. लोग चाहते थे कि वह अपना 
नाम दीपिका न लिखकर 'सीता' लिखे. 

सीता के रूप में दीपिका की अच्छी a, 
बन जाने के कारण उसे आधुनिक वेशः 
देखने को कोई तैयार नहीं था. एक बार पूर्त 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने रामायण के प्रमुख 


` पात्रों को मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवत 


दा 
बुलवाया. वहां दीपिका को देखकर त 
रह गए थे और काफी देर तक वह "सीतां 
पहचान ही नहीं सके थे, दीपिका उस Ge 
बॉबकट हेअर और जींस पहनकर गई > 
धूप का चश्मा भी लगा रखा था. थी वह 
अपने मन में सीता की जो छवि बताई aa 
दीपिका की वेशभूषा को देखकर a घटना 
चूर हो गई. जरा सोचिए कि इस तरह 
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दीपिका : अधकारमय 
का एक साधारण व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ 
सकता है जो टीवी के परदे पर सीता को देखते ही 
HEAT सर झुकाकर प्रणाम करता हे. 

जयपुर में तो एक कार्यक्रम में दर्शकों ने जब 
अएण गोविल को जींस व दीपिका को 


अत्याधुनिक वेश-भूषा में देखा तो बेहद क्षुब्ध एवं ` 


उत्तेजित होकर उन्होंने दोनों का घेराव किया. 
किसी तरह रामानंद सागर ने लोगों को समझा- 
बुझाकर स्थिति संभाली. इस के बाद रामानंद 
सागर ने दोनों को समझाया कि सार्वजनिक 
कार्यक्रमों में वे भारतीय पहनावे में आया करें 
और स्थिति की नजाकत के देखते हुए अब 
अक्सर गोविल कुरता-पायजामा और दीपिका 
साही पहनकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाती हैं. 


सीता ओर रोमांस के चर्चे 


सोता का अभिनय करने वाली दीपिका एक 
समान्य लडकी हे और अन्य लड़कियों की तरह 
उस में भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं. 
THEM की लोकप्रियता पर अनेक चचों के बीच 
ae के रोमांस के चर्चे भी उछलते रहे और 
दबाने के प्रयास भी जारी रहे. शुरू में 
का नाम संजय जोग (रामायण के मरत) 
ant: जोड़ा गया. लेकिन रामायण में मरत का 
केम था इसलिए कुछ समय बाद इस पर 


रा मे क्लिक विराम लग गया. धीरे-धीरे दीपिका 


दोनो के रु लेने लगी और तब से अब तक | 


रोमांस की खबरे गर्म रही. € 
ER लक्ष्मण (सुनील लहरी) के साथ उस के 
उस बयान काफी उछाला गया तथा उस के 
पिसे. काफी तीखी प्रतिक्रिया हुई 
उस rr कि वह एक ऐसे व्यक्ति से 
[काहि मसंद करेगी जो थोड़ा राम और थोड़ा 


ह बंधन ओर कैरियर का 


हो T अब पूरी तरह सीता की इमेज में केद 
* सामान्य जनता के लिए सीता एक 
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देवी हैं और प्रदा की पात्र ह. शुरू में ही जैसे 
सीता का पतित्रता रूप जनमानस पर हावी होने 
लगा वैसे ही इस बात की कोशिश की जाने लगी 
कि दीपिका की कोई ऐसी फिल्म न प्रदर्शित हो 
जिस से 'रामायण' के श्रदालु दर्शकों पर गलत 
असर पडे. 
कहा जाता है कि रामानंद सागर ने दीपिका की 
'चीख' और 'रात के अंधेरे में' फिल्मों का 
प्रदर्शन रोकने की कोशिश की थी. लेकिन दुसरी 
तरफ इन फिल्मों के निर्माता सीता की 
लोकप्रियता को भुनाने के चक्कर में थे, अतः ये 
फिल्में प्रदर्शित कर दी गई. इन फिल्मों-में 
बलात्कार तथा कई आपत्तिजनक दृश्य देने वाली 
दीपिका नशीली दवाओं की भी आदी है और उस 
की हरकतों से घरवाले भी परेशान हैं. इन 
फिल्मों के अतिरिक्त कई विज्ञापनों में भी 
दीपिका ने अंग प्रदर्शन किया है. 
इन फिल्मों से दीपिका की सीता वाली छवि 
को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि ये 
असफल फिल्में दर्शकों ने ज्यादा नहीं देखीं. 
लेकिन तब से दीपिका अपनी इमेज के प्रति 
विशेष सावधान रहने लगी और आपत्तिजनक 
भूमिकाओं वाली फिल्में साइन करना उस ने बंद 
कर दिया. लेकिन दीपिका का यह सोचना 
बिल्कुल गलत हे कि वह राम (अरुण गोविल) के 
साथ किसी भी तरह की भूमिका कर सकती हे. 
पिछले दिनों गोविल और दीपिका की एक 
वीडियो फिल्म 'शुभचिंतक' प्रदर्शित हुई. इस में 
बड़ी तन्मयता से दोनों ने बेडरूम दृश्य दिए हैं. 
लेकिन इस फिल्म में अरूण गोविल और दीपिका 
के सुहागरात और रोमांटिक दृश्यों को देखकर 
दर्शकों को बहुत ठेस लगी. 


दीपिका का एक यह रूप भी 
` सीता की छवि के कारण दीपिका चारों तरफ 


परेशानियो से घिरी शुरू में ही दर्शकों ने 
उस के लंबे नाखून और ऊंची एड़ी की सेंडिलों 
पर एतराज किया था. आज वह अपनी पसंद के 
कपड़े तक नहीं पहन सकती, कहीं भी बाहर 
निकलती है तो पांव छूने वाले श्रद्धालु मिल जाते 
हैं. उन की उपेक्षा नहीं कर सकती. लोग उस से 
वास्तविक सीता के आचरण की उम्मीद रखते हैं. 


दीपिका की बदहवासी 


आजकल दीपिका काफी घबराई-घबराई सी 
और नर्वस नजर आती हे. आजकल उसे यही 
चिंता लगातार सता रही हे कि 'रामायण' के बाद 
उसका क्या होगा? दीपिका के पास अभी फिल्में 
नहीं के बराबर हें और उन्हें इस बात का मी 
काफी दुख है कि जहां सोनिका गिल, जूही 
चावला और किरण जुनेजा आदि के पांव अच्छी ' 
तरह फिल्मों में जम चुके हें वहीं अत्यंत 
लोकप्रियता के बावजूद फिल्म निर्माताओं ने उसे 
घास नहीं डाली. 


छोटे परदे और बड़े परदे में यही खास फर्क 
हे. जिस ग्लैमर की दरकार बड़े परदे को होती है, 
उस का दीपिका के पास अभाव नजर आता हे. 
कुछ फिल्मों में अर्घनग्न दृश्य देख कर दीपिका ने 
खुद को ग्लैमरस सिद्ध करने का प्रयास किया 
लेकिन वह काफी हास्यास्पद रहा. 


दीपिका की एक फिल्म इस समय पूर्णता के 
निकट पहुंच रही है. यह फिल्म हे-- ' दर्द की 
आवाज' और इस का भोजपुरी संस्करण मी साथ- 
साथ बन रहा है. दोनों संस्करणों के दिग्दर्शक हैं 
त्रिलोकनाथ भाटिया और इस फिल्म में दीपिकाः 
के नायक हें संजय जोग यानी रामायण के मरत. 
यह तो आने वाला वक्त की बताएगा कि "सीताः 
के साथ 'मरत' को दर्शक कितना स्वीकार करते 
हें. दीपिका के पास एक-दो भोजपुरी फिल्में और 
हैं तथा फिल्म जगत में ऐसा माना जाता है कि 
जिन को हिंदी फिल्में नहीं मिलती वे भाषाई 
फिल्मों की ओर मागते हे. 


एक बात से दीपिका और मी भयभीत हे. उसे 
अच्छी तरह मालूम है कि शुरू में ' हम लोग' 
ओर 'बुनियाद' जेसे घारावाहिकों ने अपार i 
लोकप्रियता अर्जित की थी और इन के कलाकारों | | | 
के प्रति जनमानस की प्रतिक्रिया से तो यही लगता 
या कि ये कलाकार अमर हो चुके हैं और आने 
वाला सुनहरा कल इन्हीं का होगा. लेकिन वक्‍त 
के साथ-साथ सब कुछ विस्मृति के गर्म में समा 
गया औरं इन घारावाहिकों के लोकप्रिय पात्र 
गुमनामी के SER में खो गए. 'रामायण' भी एक 
धारावाहिक हे और यह सोच-सोचकर दीपिका | 
बेहद परेशान हे कि अगर लोगों ने उसे भी भुला 
दिया तो? अभी दीपिका के हाथ में न तो कोई 
दूसरा सीरियल है ओर न अच्छे बेनर की कोई 
फिल्म. क्या दीपिका को केरियर रामायण के बाद 
समाप्त हो जाएगा और वह गुमनामी के अंघेरों में 
जीने को मजबूर हो जाएगी. यह तो आने वाला | 
कल ही बता पाएगा. E 


+ वामा . : 
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TA ‘is 
म कहानियां अनादि काल सेचली आ | ^ | ¦ 
A रही है यायूंकहिए जबसेमनुष्यका | ' |; 
अस्तित्व घरती पर उदय हुआ है, प्रेम कहानियां |. 
अपने आप जन्म लेने लगी हैं. राधा कृष्ण, | i 
शकतला-दुश्यंत, संयुक्‍ता-पृथ्वीराज चौहान a 


| 
शीरी-फरहाद, लैला-मजनू, सोहनी-महिवाल, | 
रोमियो जूलियट आदि कथाएं तो इतनी प्रसिद हें | 
कि जन-जन के मस्तिष्क की कोमल भावनाओं में | 
रची बसी हें, और युवा पीढी की बात ही कुछ 
निराली है, वह तो उन का आदर्श हैं. प्रत्येक युवा 
का प्रेम एक सपना होता है. वह सुंदर पवित्र व 
मघुर प्रेम की तलाश में सदेव रहता है. इसीलिए 
जब भी हमारे समाज में ऐसी सुंदर प्रेम कहानी 
फिल्मों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, तो बहुत 
लोकप्रिय हो जाती हें. उस के नायक व नायिका pE S 
सुंदरता का मापदंड बन जाते हैं. उन के गीत o 
जनमानस की खुशियों के प्रतीक बन जाते है. | E 
बहुत समय पहले भारतीय फिल्मों में प्रम | 
कथाओं की ही प्रधानता थी, हिंसात्मक फिल्मों | 
का स्थान न के बराबर था किंतु समय ने करवट | 
ली और हिंसात्मक फिल्मों की धारा बह निकली 
और लगभग इन १५-१६ वर्षों के मध्य जब भी 
प्रेम कहानी चलचित्र के रूप प्रस्तुत की गई है तो 
वह ताजे गुलाब के समान कोमल मनभावन रूप 
लिए हिंसा प्रधान फिल्मों से अलग जा खिली है 
और उस ने अपनी सुगंध बिखरी हे. 
बाबी, लव स्टोरी, एक दुजे के लिए, बेताब, 
कयामत से कमायत तक आदि ऐसी फिल्में जब- 
जब पर्दे पर आती हैं लोग प्रशंसा के पुल बांधने 
लगते हें. सिनेमा घरो में मीड का रेला उमड़ | 
पड़ता है. | 
‘aa की वह अल्हड़, बेसन से सने हाथों | 
वाली मोली नायिका किसी के भी हृदय में प्रेम 
भाव जागृत रखने की TA Tah हे. ईसाई धर्म | 
की वह नायिका प्रेम में धर्म के बंधनों से मुकत हो | 
ˆ जाती है और हिंदु घर्म के नायक को हृदय दे 
बैठती हे. नायक भी सामाजिक स्तर सेहोकर | 
उस के प्यार में लीन हो जाता हे. | 
"एक दूजे के लिए' के नायक व नायिका, | 
दक्षिण व उत्तर भारत के हैं जहां भाषा की 
समस्या है, आचार-विचारो की भिन्नता हे, किंतु 
यहां भी इन की छांव तले एक ऐसा प्रेम पल 
जाता हे जहां यह सब बंधन टूट जाते हे. 
'बेताब' की नायिका चुलबुली, नाजो लाड़ो 
पली एक जिद्दी किशोरी है. नायक उसे अपने 
PS “` प्यार व हठ से इस प्रकार सुधारता हे कि वह 
= 7 किशोरी उस के प्रेम बंधन में बंध जाती हे ओर 


चे ही s ०० F na es =e किसी।भी परिस्थिति से लोहा लेने के लिए तैयार | 3 
TE fore पदमिनी कुमार T: ` ` हे. युवाप्रेभ की यह रुमानी फिल्म युवा वर्ग को | i 


ey er a ae ; = तो आकर्षित करती ही है, बड़ों के मन में बैठे | | 
rds ene sre RN hey ' युवा मन को भी जागृत कर देती है. हम रईस बाप | || ' 
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* | की बिगड़ेल बेटी को सुघरता देख पुलकित हो 
उठते हैं और इच्छा करने लगते È कि हमारे 
वास्तविक जीवन के बिगड़ैल युवक व युवतियां 
प्यार की राह चल कर सुधर जाए. 

'लव स्टोरी' के युगल भी किशोर हें, कोमल 
भावनाओं से रचे बसे सपनों में विभोर हैं. फूलों 
से शहर में उन का अपना घर होने की कल्पना हे 
जहां पर केवल सुदर्र व पवित्र प्रेम ही फलता 
फूलता हे किसी मी द्वेष भाव का वहां स्थान नहीं 
है. ऐसे ही सपने हम सब अपने जीवन में कभी न 
कभी पालते हैं. 

इस वर्ष की चर्चित फिल्म 'कयामत से 
| कयामत तक' में दो कोमल प्रेमी अपने परिवारों 
में चले आ रहे द्वेष व वैमनस्य को बिसार एक 
दुसरे के प्रेम में ऐसा बंध जाते हैं कि दुनिया की 


i बातचीत/सुषमा आर. स्वामी 
| | कयामत से कयामत तक 
|| | की हीरोइन जूही चावला 


'' | | से बातचीत 


| 
| ७ आप को यह फिल्म कैसे मिली? 
l | | | © नासिर साहब ने मेरा एक फोटो देखा 
` | || | था, में उन के पास रोल के लिए गई और मुझे 
| | अगले दिन ''स्क्रीन टेस्ट'' के लिए आने के 
¦ || | लिए कहा, मुझे दो सीन अभिनय के लिए दिए 
| |` | गए थे--एक "यादों की बारात'' का और 
| || | दसरा ''हम किसी से कम नहीं'' का. रोल 
"मिलने के बाद मैं पूरी तरह आएवास्त नहीं थी. 
लेकिन एक दिन नासिर साहब के आफिस से 
म कि मुझे फिल्म के लिए चुन लिया 
७ क्या आप को कहानी के बारे में पता 


नहीं. क्योंकि जब मुझे अनुबंधित 
था तो पटकथा तैयार नहीं थी. प ; 
TRAA पता था कि कहानी प्रेम-प्रधान और 


फिल्म ''कयामत से कयामत तक'' | 
सफल होने के कारण क्या आप. | 
हैं कि प्रेम- प्रधान फिल्मों का युग 
Te 
में ऐसा नहीं समझती. 


एक प्रेम प्रधान | 
बाद हिटहो | 
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समस्त बाघाओं को पार कर, भागकर वह पुराने 
मंदिर में अपना घर बनाकर रहने लगते हैं जहां 
केवल उन का साहस व प्रेम ही उन का संसार 
बन जाता है. अंत में दोनों ही बुरे तत्वों के सामने 
पड़ कर मृत्यु का वरण करते हैं. किंतु साहस के 
साथ और ऐसी दुनिया को कूच करते हैं जहां से 
कभी उन्हें कोई अलग न कर सके. यह एक 
स्थिति है जहां निडर होकर प्रेम से जिया गया है. 
जीवन के प्रत्येक क्षण को उस युगल प्रेमी ने एक 
दूसरे के लिए निस्वार्थ भाव से जिया हे. 
यही कारण है कि जब भी किशोर प्रेमियों की 

कथा में गुंधी रूमानी फिल्में, चाहे वह gard हो 
या सुखांत, देखने को मिलती हैं, उन पर हम 
न्योछावर हो जाते हैं. किशोरावस्था की वह 
अमिट छापें व आदर्श जो आज तक हम सब पर 


TS ES SS Sh 
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® अब आप क्या फिल्मों के चयन में 
अति सतर्क रहेंगी? किस तरह की भूमिका को 
आप प्राथमिकता देंगी? 

® में अति सतर्क नहीं रहुंगी. मैं ऐसी 
फिल्में करना चाहती हूं. जो पूरी बन सकें और 
उस का निर्देशक बहुत अच्छा हो. क्योंकि एक 
अच्छा निर्देशक ही एक कलाकार को सर्वश्रेष्ठ 
उभार सकता है. : 


* मै प्रणय भूमिका करना चाहूंगी: गंभीर 
< भूमिकाओं में मेरी कोई रुचि नहीं. 


® क्या आप भूमिका के लिए निर्देशक 
'पास स्वयं जाती हे? भ बक 


- (समय ही नहीं था. लेकिन अगर अब कोई 


 कहेगा, तो मुझे शक है कि मैं न कर पाऊं. 


वः - 


अंकित हैं हमें उन साफ-सुथरी, रोमांटिक 
फिल्मों के निकट ले आती हे. 

हिंसात्मक फिल्में हमारी कुरूचि का 
हैं. यह एक प्रकार से लादी गई स्थिति है हो 
सकता है कि हिंसात्मक फिल्में ग्रिल दे सकती हो 
गोलीबारी, बहता रक्‍त, मृत शरीर, बाहर 
निकलती आंखें, क्रूरता से मारने की नवीन- 
नवीन पद्वतियां, गुड़ों के डरावने चेहरे, वहशी 
हंसी, बलात्कार, HES अश्लील किस्म के नाच 
गाने और न जाने क्या-क्या विकृतियां क्या आप 
को या हमें पसंद हैं? न चाहते हुए भी हम यह 
सब देखने को बाध्य हैं जिस में मन को स्पर्श 
करने वाले हृदय चिराग लेकर FEA पर ही 
मिलते हैं. 


WEA A A A उध७ कक Ee WAN VEN छल 


७ पहले तो में इतनी पतली ही नहीं हू 
कि बिकनी को पहने शोभनीय लगूं, दसरे में 
उस परिधान को सहन नहीं करूंगी जो मैं ने 
कभी पहनी ही नहीं. जहां तक चुंबन का प्रश्‍न है 
तो कयामत में मुझे ऐन वक्‍त पर बताया गया 
था, इसलिए इस कारण विचलित होने का 


HNN 


उ 


yoy a) aj co 


दुसरा निर्देशक मुझसे चुंबन देने के लिए 


= 


® आप किन स्टार्स के साथ काम करना 
पसंद करेंगी? ; A 

® Ait कपूर एक एक्टर हे जिस के 
साथ मैं काम करना चाहूंगी फिर मिथुन है. >. 
जिसे में बहुत पसंद करती न बहुत सारे एक्टर |. 
हैं जिन के साथ मैं काम करना पसंद करूंगी : 
जैसे कि संजय दत्त, गोविंदा, अनिल कपूर और 
भी अनेक हैं, लेकिन कोई खास एक नहीं. 

७ कलात्मक फिल्मों के बारे में आपकी 
क्या राय हे? 

७ वो उबाऊ होती हैं, लेकिन विजया 
मेहता एक ऐसी निर्देशिका हैं जिस के साथ मे 
काम करना पसंद करूंगी. य 

® आप का लक्ष्य क्या हीरोइनो मं तर 
वन बनना हे? at ge 


ae | Mm र्त ठप 


H, 
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EEG वर्षीय विवाहित युवक हं. 
पत्नी पुराने संस्कारों से प्रस्त है और 
पहवास में सहयोग नटीं देती. इतना ही 

नहीं वह मुझे अपने शरीर के किसी अंग 

aga भी नहीं देती और परिणामस्वरूप 

उस में उत्तेजना भी पैदा नहीं होती. 

हमारा दांपत्य जीवन सुखी नहीं रहा. में 

क्या करूँ त 

_क.ख.ग. भोपाल 

७ आपकी समस्या रूढिवादी संस्कारों की न 

gat मनोवैज्ञानिक लगती है. सर्वप्रथम आप 

यौन संबंधों को ताक पर रख कर अपनी पत्नी का 

पन जीतने की कोशिश करें. आप देखें कि उस के 

मन में कौन सी गांठ है. यह संभव है कि आप में 

कुछ दोष या व्यसन हों, जिन से वह घृणा करती 

हो, आप की अनमेल विवाह की भी समस्या हो 

सकती है. यह भी संभव है कि आप की पत्नी के 

मन में भय या हीन भावना हो. पहले आप 

समस्या की तह में जाएं और पत्नी का मन जीतें. 

यही आप की समस्या का हल हे. 


0 मैं २३ वर्षीया नौकरीशुदा कुंवारी 


लड़की हूं. में अपने कार्यालय के सजातीय * 


लड़के से शादी करना चाहती हूं, वह भी 
इस शादी के लिए तैयार है, लेकिन उस के 
भाता-पिता रूढ़िवादी विचारों के हैं और , 
हमारी शादी के विरूद हैं, क्योंकि मेरे बड़े 
भाई व बहन ने अंतर्जातीय विवाह किया 

- मेरा भविष्य क्‍या होगा ? 

“य.ब.स., देहरादन 

७ उत्तम-यही होगा कि यह विवाह माता-पिता 
-D स्वीकृति से हो क्योंकि उन के भी कुछ 
a होते हें, और यदि लड़का se विचारों का 
गातो माता-पिता की स्वीकृति अवश्य ले लेगा. 
x 2 यदि माता-पिता दो युवाओं के भविष्य के 


कानूनन शादी करने को स्वतंत्र हैं. 


आयु ५२ वर्ष i í 
मधुमेह है. वह दुबले-पतले और 


के रोगी हें. हम ने पिछले १७ वर्ष 
है सुख से बिताए हैं, और आज मेरे 
न १६ वर्ष के दो बेटे हैं. मेरे पति 
उन के जोर हो गए हैं और बीमारी ने 
mr होने तंत्र को बेकार कर दिया है. 
पेघबराते हर हम एक दूसरे को 
विषय. हैं और में अपने पति से 
कास. र कोई बात नहीं करती. मेरे पति 
व्यवसाय है ओर वह मेरा हर 
न की ही ध्यान रखते हैं. पर मुझे 
आता है र बात में खोखलापन नजर 
` म दिन-रात परेशान रहती हूं. 


बाधा बनते हें तो आप दोनों बालिग हैं-..._ 


O मेरी आयु ३६ वर्ष और मेरे पतिकी - : 


` आप की समस्याएं . 
हमारे सुझाव 


क्या करू? 

-च.छ.ज., दिल्ली 

® सब से पहले तो में आप का यह संशय दुर 
करना चाहती हूं कि मधुमेह कोई छूत की बीमारी 
नहीं हे और न ही इस से व्यक्ति सहवास के 
अयोग्य हो जाता हे. आप की समस्या आयु का 
अंतर है, जो आप के हुदयो में भी अंतर ले आया 
है. लगता है अपने पति के प्रति आप के व्यवहार 
ने उन में हीन भावना पैदा कर दी है, जिस से 
स्नायुतंत्र बेकार होने जैसी भ्रांतियां पैदा हो गई 
हैं. यदि आप के पति में कोई कमजोरी हे तो भी 
उस का उन्हें अहसास न होने दें. इसी प्रकार 
धीरे-धीरे उन में दोबारा विश्वास पैदा हो जाएगा 
और आप का जीवन भी सुखमय हो जाएगा. 

O में ३० वर्ष की युवती हूं. मेरी शादी 
मात्र चार महीने पहले हुई है. मेरे हाथों 
और चेहरे की त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई हें 
और बाल.भी काफी गिरते हैं. मेरे स्तन व 


“गुप्तांग दोनों में ढीलापन है. मेरे पति 


जब इन बातों की शिकायत करते हैं तो 

मुझे बहुत दुख होता है. डाक्टर इसे 

डारमोंस की कमी बताते हैं. मेरी समस्या 

अवश्य हल कीजिए. 

-त. थ. द. गाजियाबाद . 

@ आप की समस्या बहुत गंभीर नहीं हे. आप 

किसी अच्छे डाक्टर को दिखाएं और हारमोंस की 

जिस औषधि की वह सिफारिश करे, उसे 
नियमितःरूप से सेवन करें. क्योंकि हमारे शरीर 


निर्माण में हारमोंस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं. इस के अतिरिक्त कुछ ऐसी यौगिक 
क्रियाओं का भी अभ्यास करें जिन से सपूर्ण शरीर 
सुगठित होता है. भोजन में भी पोषक तत्वों का 
ध्यान रखें. यदि आप दृढ़ निश्चय कर लेंगी तो 
अपनी समस्या हल समझिए. 


[7] में २३ वर्षीया विवाहित युवती हुं. 
मुझ से बड़ी मेरी दो बहने हैं, जो इस 
वक्‍त किसी अपराध का सामना कर रही 
हें. में ने एक दिन अखबार में पुलिस 
उपायुक्त श्रीमती विमला मेहरा के बारे में 
पढ़ा था, उन का पूरा पता क्या है? 
क.च.ट. दिल्ली 

७ आप के पत्र से आप की समस्या का पूरी 
तरह पता नहीं चलता कि आप की बहनों ने क्या 
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अपराध किया हे और वे किस प्रकार उस का 
सामना कर रही हॅ. अगर आप ने पूरी समस्या 
बताई होती, तो शायद हम कुछ मदद कर सकते. 
फिर भी श्रीमती मेहरा का पूरा पता है : श्रीमती 
विमला मेहरा, पुलिस उपायुक्त महिला अपराध 
शाखा, पुलिस मुख्यालय, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, नई 
दिल्ली. 


७ मे २३ वर्षीय युवती हूं. मुझे एक 
लड़के से प्यार था. मेरे भोलेपन का लाभ 
उठा कर वह लड़का एक दिन मुझे एकांत 
में ले गया ओर शारीरिक संबंध बना 
लिया. मुझे उस लड़के से नफरत हो गई. 
में ने अपना मन पूरी तरष्ठ पढ़ाई में लगा 
दिया और बी. काम. पूरी कर ली. में पूरी 
जिंदगी कुंआरी रहना चाहती थी, पर मेरे 
माता-पिता ने मेरी समाई एक प्रतिष्ठित 
परिवार में कर दी. उस लड़के ने मेरे 
ससुराल वालों को सब कुछ बता दिया. 
मेरे मंगेतर ने मुझ से इस संबंध में पूछा 
तो में ने उस वक्‍त तो इनकार कर दिया 
पर अब पछता रही हूं. मेरे सामने दो 
परिवारों की प्रतिष्ठा का प्रश्न है. बताइए 
में क्या करू ? 
त.थ.द. भोपाल 
७ जो भूल आप से अनजाने में हुई हे, उसे बुरे 
स्वप्न की तरह भूल जाएं. बल्कि अच्छा हो कि. 
आप ECE की हीन भावना मन से निकाल दें 
और ऐसा महसूस करें कि आप ने कोई मूल की 
ही नहीं. अपने भावी पति के सामने तो इस भूल 
को भूलकर भी स्वीकार न करें. कोई भी पुरुष 
कितना ही सहनशील हो, ऐसी स्थिति को नहीं 
स्वीकार कर सकता. आप का मंगेतर यही समझे 
कि वह लड़का एक निदोष लड़की को ब्लैकमेल 
कर रहा हे. इसी में आप के भावी जीवन का सुख 
ब आप के दोनों परिवारों की प्रतिष्ठा निहित है. 


. पाठकों से 


. इस स्तंभ के अंतर्गत आप की सभी |. 
समस्याओं के हल विशेषज्ञों दारा 
जाले. हें... आप की सम 

पारिवारिक, सामाजिक एवं वेः 
_ किसी भी प्रकार की हो 


अगस्त १९८८ : : वामा : : 


|| 


वाराणसी के राजेंद्र प्रसाद घाट 
पर गंगा दशहरा पर गंगा दशहरा के 
दिन, विगत २४ जून की शाम, उत्तर 


भीलवाड़ा 
| | ''ल्लियो-लायनेस 
| अभिरूचि मेला'' 


||| खला सर्मा कत्वक नृत्य की आकर्षक मुदा में 


| Fee क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहा- 
बाद की ओर से शास्त्रीय संगीत एवं 
कत्थक नृत्य के कार्यक्रम का 
आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम 
की मुख्य आकर्षक लखनऊ घराने 
की कु. काजल शर्मा थी.उन के 
कत्थक नृत्य से दर्शक मंत्रमुग्ध हो 
गए तथा उन की घुंधरुओं की झनक 
से गंगाघाट की सीढ़ियां अभिभूत हो 
उठी. मंच दुर्व्यवस्था के कारण 
काजल शर्मा को मंच से नीचे उतर 
कर घाट की पथरीली सीढ़ियों पर 
अपना कार्यक्रम पेश करना पड़ा. 

कार्यक्रम की शुरुआत भातखंडे 
हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय 
लखनऊ के प्रवक्ता रामेश्‍वर प्रसाद 
मिश्र के गणेशवंदना बरसात राग में 
'बादल गरजत घनघोर है' तथा अंत 
में दो भजन सुनाकर श्रोताओं की 
वाहवाही लूटी. 

गायन के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय 
ख्याति प्राप्त कत्थक सम्राट बिरजू 
महाराज की शिष्या कु. काजल शर्मा 


का कत्थक नृत्य हुआ. काजल शर्मा . 
ने सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम | 


की शुरूआत की. 
प्रस्तुति : आर. एस. कमल, 
वाराणसी). 


बिरंगे मेले में विविधि खेल एवं 
मनोरंजन के साधनों के अतिरिक्त 


जो नई चीज देखने को मिली वह थी. 


प्रतिभावान किशोरियों के कशल 
हाथों से निर्मित कलाकृतियों की 
प्रदर्शनी. i 
उल्लेखनीय है कि हाल ही में 
यहां के लियो-लायनेस क्लब की 
ओर से ग्रीष्मावकाश के दौरान स्कूल 


व कालेज की छात्राओं के लिए ze. 


माह का 'अभिरुचि प्रशिक्षण 
शिविर' लगाया गया. इस में शहर 
की करीब तीन सौ से अधिक 


शौकिया कलाकार किशोरियों' को 
` अपनी रुचि के अनुरूप सुंदर 
कलात्मक सामग्री के सुजन का. 


; : a प्रशिक्षणे दिया गया. 


qT १९८८ 


पुरस्कार प्राप्त जिताड़ी (ar से) अश्विनी नचप्पा, शिनी अग्राहम 
पी.टी. उषा, वंदना राय और वंदना शानप्राग 


विगत ३० जून सन १९८८ को 
सीरी फोर्ट आडिटोरियम में, सन 
१९८७ के विभिन्न खेलों में 
कीर्तिमान स्थापित करने वाले और 
खेल जीतने वाले ३३ स्त्री पुरुष 
खिलाड़ियों को मानव संसाधन 
विकास मंत्री पी. शिव शंकर ने 
पुरस्कारों से सम्मानित किया. 
खिलाड़ियों को पुरस्कार में नकद 
राशि का चैक तया यूनिट ट्रस्ट आफ 
इंडिया के सर्टिफिकेट दिए गए 


खिलाड़ियों के इस सम्मान 
समारोह में युवा महिला तथा खेत 
राज्य संत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने 
खिलाड़ियों और अतिथियों का 
स्वागत सत्कार किया. 

पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों 
में-पी.टी. उषा. वंदना राव. 
वंदना शानबाग, अश्‍विनी नचा 
शिनी अब्राहम, जसपाल. सिंह और 
मनजीत पाल आदि प्रमुख खिलाडी 
थे. 


जादूगर पुरस्कार 


३१ मई को दिल्ली के मावलंकर 
सभागार में आयोजित एक समारोह 
में देश के-१०७ जादगरो को जादगर 
पी.एस. जैन ने 'जादगर परस्कार 
प्रदान किए 
जादुगर पुरस्कार समारोह का 
आयोजन TST पी. एसं. जैन द्वारा 
स्थापित संस्था "सोसाइटी आफ 
इंडियन मेजीशियंस' ने किया. 
पुरस्कृत जाट्गरो में ८ वर्षीय 
जादगरनी बेबी प्रिया कोहिनूर 
(महाराष्ट्र), बाल sane संदीप 


आढुगर पुरस्कार समारोह का दृश्य 
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इस पांचवें वार्षिक -- 


परदेसी (महाराष्ट्र), के. दाई 
(गुजरात) i और मुह 
सादिक (कलकत्ता), जांदगर वे 
(विजयवाड़ा) और. दिल्ली के 
जाद्रगर राज कुमार pe 
पाशा, श्रीमती राधा कपूर शर १ 


` बहरे जादगर अरुण गुप्ता 


थे. जाद कला को प्रोत्साहन e 

पुरस्कार सतीश शर्माको दिया ॥.. 
इस अवसर पर संस aed 

चेयरमैन, अमरजीत सिंह 

कहा कि संस्था लोगों में ज 

के बारे में एक जागृति पैदा 

चाहती हे. क्योंकि कई लोग 

भाली जनता... कीं 

दिखलाकर उन से ठगी काते 


` कोहली नें मांग की 


7 हा 
प्री कृष्ण माचारी जन्म 


शताब्दी समारोह 


(3) er 
'यू तो जन्म शताब्दी समारोह 
साल भर चलते ही रहते हैं, पर 
मद्रास में मनाया जाने वाला "श्री 
कृष्णामाचारी जन्म शताब्दी समारोह 
बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि वह सहान 
पुरुष स्वयं उस समारोह में 
उपस्थित थे. श्री कृष्णामाचारी 
कितने महान हैं यह उन के नाम के 
आगे विभूषित उपाधियां ही बतातीं 
हैं. उन का पूरा नाम इस प्रकार 
हे~'सांख्यायोगा . शिरोमणि, 
मीमांसा रत्न, मीमांसा तीर्थ, 
न्यायाचार्य, वेदांत वागीश वेद केसरी 
श्री टी. कृष्णामाचारी.' इतनी. 
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उपाघियों को पढ़ते-पढ़ते ही आप 
समझ गए होंगे कि ज्ञान के अथाह 
मंडार हें आचार्या जी. इन्होंने वोग 
मंत्रोच्चार और उन से लाभ. 
उपनिषद ओर arise की शिक्षा 
और स्त्रियों के अधिकार आदि 
विषयों पर अनेकों पुस्तकें लिखी है. 
विदेशों में भी उन के शिष्य उपस्थित 
हैं और वे भी वहां उन की जन्म 
शताब्दी मनाने की तैयारियां कर रहे 
हैं. मद्रास में उन के नाम से एक 
योग मंदिर स्थापित है जहां उन के 
योग्य पुत्र श्री देशिकाचारी जी इन की 
देखरेख में योग द्वारा उपचार का 
प्रचार करते हैं. 

विगत २५ जून १९८८ को 
भारतीय विद्या भवन में इन का 
जन्म शताब्दी समारोह आरंभ हुआ. 

आज सो वर्ष पूरे करते हुए उन 
का शरीर जरूर कमजोर हो गया है, 
पर उन की बौद्धिक विलक्षणता अभी 
मी उतनी ही तीव्र हे. अभी भी वे 
सुबह उठकर प्रणायाम करते हैं, 
पूजा करले हैं और शिष्यों को पढ़ाते 
लः 

(प्रस्तुति : सुलक्षणा, मद्रास) 


गोआ 


Cd समय पर विभिन्न सांस्कृतिक 
M at आयोजन करता है. 
सा अखला में पिछले माह 
भास्कृतिक केंद्र तथा कला अकादमी 
गआ के सामूहिक तत्वावधान में 
'गेआ में दो दिवसीय शास्त्रीय नृत्य 
का आयोजन किया गया, 
रो es Ml शैलियों की 
ओ ने नृत्य प्रस्तुत कर 
SURE को सफल बनाया. : 


— गोआ में नृत्य समारोह 
पश्चिम क्षेत्रिय सांस्कृतिक केंद्र - 


समारोह का ae कुचीपुडी 
नृत्यांगना विजय लक्ष्मी के नृत्य से 
हुआ. विजय लक्ष्मी प्रसिदध नृत्यांगना 
भारती शिवाजी की शिष्या एवं पुत्री 
है. उसी दिन उदीयमान नृत्यांगना 
ममता पटेल ने भरत नाट्यम प्रस्तुत 
किया, रळ 
समारोह का दुसरा दिन दर्शकों 
के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र 
रहा. कार्यक्रम का आरंभ प्रतिभा जैन 
के औड़ीसी नृत्य से हुआ. अ 


` त्रिवेणीकला संगम दिल्ली 
ओड़ीसी नृत्य की शिक्षिका है. ५ 
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महिला जादूगर 
श्रीमती राधा कपूर 


महिला जादुगर राघा कपूर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कश्ले 


जाद के क्षेत्र में अभी तक पुरुषों 
का एकछत्र साम्राज्य रहा है. परंतु 
जैसे-जैसे समय ने करवट बदली 
उसी के साथ-साथ इस क्षेत्र में 
महिला वर्ग ने घुसपैठ आरंभ कर दी 
तथा इस क्रम में जाद की दुनिया में 
राधा कपूर का नाम अब तक एक 
सुपरिचित -नाम बन चुका हे 
इन्हें गत दिनों 'अखिल भारतीय 


जादुगर संस्या' ने पुरस्कृत किया हैं 
श्रीमती राधा अभी तक चीन, | 
बैंकाक, हांग-कांग के देशों में भी | 
अपनी जाद कला का प्रदर्शन | 
सफलतापूर्वक कर चुकी हैं. 

राधा कपूर का मानना है कि 


` संपूर्ण जाद्‌ मात्र नजर के घोखे से 


ज्यादा कुछ भी नहीं. pois 
(प्रस्तुति: सतीश शर्मा, दिल्ली.) 


अनोखी रेस प्रतियोगिता 


Ese 7) 7 


í 
» 


“de 
आओ जल्दी दौड़ो 


आप ऊपर का जो चित्र देख रहे 
हैं वह एक बार फिर गोर से देख 
लीजिए. शायद आप समझ गए होंगे 
कि ये होटलों और रेस्टोरेंटों में काम 
करने वाले बेटर हैं. वहीं जिन्हें आप 


बेटरों की 
क या 


ak 


पुरुष) को अपने हाथ में ए 
ट्रे में एक बोतल पानी 


पूरे आठ किलोमीटर _ 
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j E e क्या की ठंडक और 
' मुसलाधार बारिश में वह अपने 
बीमार मित्र से मिलने के लिए घर से 


अपनी हालत पर रोते हुए बोला, 
*'ऊपरवाला ही जानता हे कि में तुम 
| तक केसे पहुंचा. रास्ते में एक कदम 
आगे रखता तो फिसलन के मारे दो 


J | | कदम पीछे खिसक जाता. '' 


Yi) बीमार मित्र ने टोका, ec कदम 

||पर तुम दो कदम पीछे जा रहे थे तो 
|यहां तक पहुंचे केसे? '" 

उस ने बताया, ''मैंने बीच रास्ते 

À कहा, भाड़ में जाओ तुम और 
तुम्हारी बीमारी, मैं तो चला घर. मैं 
घर की ओर जा रहा था, पर तु जाने 
यहां केसे पहुंचा गया.'' 
FE kK x * 
|) एक होटल में एक पचपन वर्ष 
की महिला और एक बीस वर्ष की 
नवयुवती दोनों आमने-सामने बैठी 
यी. अचानक पचपन वर्ष की महिला 


"मैं उसे जानती हृ.'' नवयुवती 
“ae पुराने सामान का 


''जब में जंगल में अकेला जा 
था तो मुझे डाकू मिले. वह मेरी 
ही, कार और रुपया सब कुछ ले 


m होती sw रही 


"लेकिन तुम्हारे पास पिस्तोल 
तो थी न? 
''हां थी तो. लेकिन पिस्तोल पर 
उन की नजर नहीं पड़ी. '' 
- सुबोध सहर, बिहार. 


एक महिला ने दुसरी महिला से 
पूछा, कहते हैं ert में पुरुषों को 
अप्सराएं मिलेंगी, लेकिन औरतों 
को क्या मिलेगा? '' 

दूसरी महिला ने तपाक से कहा, 
"यही अपने-अपने पति और 
aq!” 

पहली महिला ने मुंह बनाते हुए 
कहा, ''जाने भी दो, फिर मरने का 
क्या फायदा. '' 


xk र * 


दीपू (दादी से), ''दादीजी, क्‍या 
आप एक्टिंग भी करती हे?" 


दादी, ''नहीं तो, लेकिन 
दीपू, ''सुबह मम्मी डेडी से कह 
रही थीं कि अगर आप यहां रही तो 
ड्रामा जरूर होगा. '' 
Xx UF * 
नवोदित लेखक (अपने मित्र से), 
"पत्नी के झगड़ा करने से एक 
फायदा हे.'' Fs 
मित्र, ''वह क्‍या? '' 
नवोदित लेखक, ''कहानी के 
लिए 'मैटर' मिल जाता है.'" 
X ज्र * 
प्रश्‍न, ‘ae कौन सी मशीन है 
जो मर्द का हर झूठ पकड़ लेती 
er 


उत्तर, ''पत्नी.'' 
- जयप्रकाश 'भारतीय', बस्ती. 


एक महिला ने | सहेली को 
बताया, ''मुझे जब कभी रुपयों की 


'जरूरत होती है, मैं अपने पति से 


मायके जाने को कहती ह, बे ata 
यात्रा के खर्चे के लिए a 
हवाले कर देते हैं.'' 
— HA गुप्ता, महाराष्ट्र 
x + + . 
''शादी के समय दुल्हन लाल 
परिधान ही क्यों पहनती ao": 
"इतना भी नहीं जानते, लाल 
रंग खतरे का निशान होता है.'' 
--नरेशकुमार बंका, रांची. 
* ..१ * 


“दुनिया की सब से छोटी 
हथकड़ी विवाह की अंगूठी होती 


* ऊ * 
एक पुरुष ने किसी से अपनी 
पत्नी का परिचय करवाते हुए कहा, 
''आप मेरी धर्मपत्नी हैं.'' 
पत्नी ने भी उन का झट से 
परिचय दिया, ''और आप मेरे 
धर्मपति हें. '' 
x y * 
हकलू जी को शब्दों को खींचकर 
बोलने की आदत थी. एक दिन 
दुकान में जाकर उन्होंने पूछा, 
र ठी ह) हा 
"है तो, मगर इतनी लंबी नहीं 
हे.'' जवाब मिला. 
- चंचल, 


कल BY ‘thre ५ ; 
सत्यानाश न हो जाएँ. 


२० मार्च से २० अप्रैल 
आर्थिक दृष्टि से यह मास शुभ हे. 
चिंता और मानसिक तनाव बना 

रहेगा. संतान पक्ष से चिंता रहेगी. 
राज सरकार से लाम की संभावना 
रहेगा. प्रेम-प्रसंगों में तनाव सा 
रहेगा. भूमि संबंधी झगड़ों के बाद 
लाम की आशा. १, २, ११, १२, 
२०, २१, २२, २९, ३० को सेहत 
का ध्यान रखें. 


BA 


२१ अप्रैल से २१ मई 

मास के शुरू में महत्वपूर्ण कार्यों 
की पूर्ति हो सकती हे. दसरा पक्ष 
सेहत की दृष्टि से अच्छा नहीं. संतान 
की ओर से परेशानी के पश्चात शुभ 
समाचार के आसार बनेंगे. राज 
सरकार के गृह चिंता. परिवार में 
क्लेश. ४, ५, १३, १४, २३, २४ 
तारीखो में विवादों से बचें. 


२२ मई से २१ जून 
यह मास अपेक्षाकृत लाभकारी 


ane कारण धोच्चा मिल सकता, है. 
ee किसी पुराने. मित्र से 


~& ७, १५, १६, २५, 
२६ athe नाजुक हे. 


आशा. अचानक किसी सरकारी 
व्यक्ति के सहयोग से महत्वपूर्ण काम 
संपन्न होगा. ८, ९, १८, १९, २७, 
२८ तारीखें नेष्ट हैं. 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 

मास के धुर में कुछ परेशानियां 
आ सकती हैं. यात्रा या घर से 
अलगाव की स्थिति भी आ सकती है. 
वैवाहिक जीवन में दरार आ सकती 
हे. मास का दूसरा पक्ष अच्छा रहेगा. 
लाम मार्ग प्रशस्त होगे. रुके हुए घन 
की प्राप्ति. १, २, ११, १२, २०, 
२१, २२, २९, ३० तारीखें ठीक 


नहीं हॅ. 


२४ अगस्त से २४ सितंजर 

यद्यपि कन्या राशि पर शनि का 
कुप्रभाव चल रहा हे फिर मी कुछ 
समस्याओं और झगड़ों के अच्छे 
परिणाम आ सकते हें. खर्चे अधिक 
और आमदन कम रहेगी. अचानक 
यात्रा करनी पड़ सकती है. संतान पक्ष 


_ से चिंता, प्रेम में निराशा. ४, ५, 


१३, १४, २३, २४ नेष्ट हैं. 


२४ सितंबर से २३ अक्तूलर - 
यह मांस तुला राशि वालों के लिए 
काफी फलदायक हे. आर्थिक और 
भूमि संबंधी मामलों में लाम होगा 
और सरकारी पक्ष से भी लाम होगा. 
अचानक शुभ समाचार अथवा झगड़ों 
में जीत हो सकती है. प्रेम में निराशा. 
६, ७, १५, १६, २५, २६ तारीखें 
नेष्ट हैं. 
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` यह महीना आप के लिए 


अगस्त, १९८८ 


२४ अक्लूबर से २२ नवंबर 

इस मास में मिले-जुले फल 
मिलेंगे. जमीन जायदाद से लाम. 
नोकरी में तरक्की भी और परिवर्तन 
भी. कुछ शरारती तत्व नुकसान 
पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. 
प्रेम में सफलता के आसार. विवाह 
'की बातचीत हो सकती हे. ८, ९, 
ब १९, २७, २८, तारीखें नेष्ट 


२३ नवंबर से २२ दिसंबर 

JE में सेहत संबंधी सावघानी 
बरतें. अण संबंधी मामलों में तनाव 
बढ़ सकता हे. किसी स्त्री के कारण 
घर में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. 
प्रमोशन भी रुक सकती हे. झूठे 
इल्जाम भी लग सकते हें. मास का 
दूसरा पक्ष अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा. 
१,२, ११, १२, २१, २२, २९ 
नेष्ट हें. - 


२३ दिसंबर से २० जनवरी 
अगस्त मास उतार-चढ़ाव का 


.. मास है. अचानक घटनाओं की मर- 


मार रहेगी. कई बार नुकसान का मुंह 
देखना पड़ सकता है- और कई बार 
लाम के आसारं बन सकते हैं. 
पारिवारिक क्लेश के कारण मानसिक 
तनाव बना रहेगा. किसी मित्र के 
कारण निराश होना पड़ सकता हे. ४, 
५, १३, १४, २३, २४ नेष्ट हैं. 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 
शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा. आय के 
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नए ब्रोत बनेंगे. अचानक लाम मी हो | 
सकता हे. किसी मित्र के कारण ऋण | | i 
संबंधी मामलों में सुधार हो सकता | । 
है, संतान पक्ष से चिंता के पश्‍चात | | 

शुभ समाचार की संभावना. ६, ७, | 
१५, १६, २५, २६ नेष्ट हें. 


२० फरवरी से १९ मार्च 

आय और व्यय की स्थिति |' 
सामान्य रहेगी. वैवाहिक जीवन में || f 
तनाव हो सकता है. किसी मित्र के | | 
कारण घर में गलतफहमियां हो 
सकती हे. प्रेम प्रसंगों में सुधार. राज 
सरकार से लाम की संभावना हे. भूमि 
से लाम की आशा. ८, ९, १८, १९, 
२७, २८ तारीखे नेष्ट हे. o 


| इस दिन घर की दहलीज के 
दोनों ओर गोबर का सर्प 
| बनाकर घी, शहद, दूध, | ` 
मालपूए बना कर सुपारी ओर | | 
दूष से नागपूजा की जासी हे | 


बां आ ही गई. चारों ओर पेड़ 
q पौधे घुल कर निखर आए, और 
| हरीतिमा के अनेक रंग ऊपर से नीचे 
| | तक बिछ गए हे. ग्रीष्म ऋतु में जिन 
| |पौधों को निरंतर पानी देकर व धुलाई 
| करके हरा रखने का कठिन प्रयास 
| || | जारी था, उन में पहली फुहार पड़ते ही 
|| | ताजगी झलकने लगी. घास जल्दी- 
|| जल्दी बढ़ने लगी. तरह-तरह के 
| जंगली पौधे इधर-उधर उगने लगे. 
यही समय हे कि जब हम अपने 
"| बहुवर्षीय व सदा-बहार पौधों की 
देखभाल. करके इस वृष्टि में उन की 
| रक्षा करें, पानी जो कि जीवनदायी है 
वही अति हो जाने पर घातक बन जाता 
है यही नहीं घोंघा, दीमक आदि कीट 
भी पौघो को नुकसान पहुँचाने लगते 
हे. इस समय की उन की सही 
परिचर्या से वे वर्ष भर स्वस्थ रहेंगे. 
` सर्वप्रथम जितने भी सदाबहार पौधे 
ग, क्रोटन, ` मरान्टा, आरेलिया, 


'लाहन्डान 


आदि आप के पास 
में हैं, उन सब की खाद मिट्टी 


भांति पूरे गमले में भर जाती हें ओर 
मिट्टी के सभी पोषक तत्व समाप्त हो 
जाते हॅ. जड़े भर जाने से पोघे को 
फैलने व सांस लेने में भी असुविधा 
होने लगती है और इस से पौधा कुछ 
ही समय में धीरे-धीरे कमजोर पड़ने 
लगता है. उस की वृद्रि रूकने लगती 
है. इस के लिए पत्ती की पुरानी खाद 
दो भाग, एक भाग नदी की रेत व एक 
भाग बदरपुर वाली बजरी व एक मुट्ठी 
लकड़ी का कोयला भली प्रकार मिला 
लें. यह मिश्रण भली प्रकार सूखा होना 
चाहिए. 

दीमक व कीड़ों से बचाव के लिए 
एक चाय का चम्मच डी.डी.टी. भी 
मिला सकते हैं. अब जिस गमले को 
बदलना हो उसे बाएं हाथ से सहारा 
देकर तिरछाःकरे. फिर पेदें पर किसी 
चीज से हल्की चोट करें. पौधा पूरा 
जड़ व मिट्टी सहित बाहर आ जाएगा. 
अब आप उस की पुरानी मिट्टी झाड 
दें. फालतू जड़ों के जाल को कैंची से 
काट दें. जो श्री सड़ी गली पुरानी 
टहनियां हें उन्हें भी केंची की सहायता 
से काट कर निकाल दें. 


` गमले को अच्छी तरह साफ करके 
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नीचे पैंदे पर ठीकरी (गमले के टुकड़े) 
कम से कम दो इंच तह तक बिछा दे. 
ध्यान रहे कि छेद पूरा बंद हो जाए. 
अब तीन चौथाई गमले को तैयार खाद 
से भर दें. पौधे को इस पर रख दें, 
ऊपर खाद से भर दें. पौधे को चारों 
ओर से अच्छी तरह दबा देना चाहिए. 
जड़ यदि दबाई जाएगी तो वहां छिद्र 
रह जाएंगे, अब पौधे पर पूरा छिड़काव 
करते हुए अच्छी तरह पानी भर दे. 


रु पानी अच्छी तरह 


. भर जाए इस के 
` लिए एक घंटे बाद 
दुबारा दे देना 


इन्हें ऑप बरामदा अथवा किसी आई 


चाहिए. गमले को दो तीन दिन के | 
लिए छायादार स्थान में रख दें. बब ६ 
आप यह अनुभव करें कि पौधा अपने [8 
गमले में भली प्रकार स्थापित हो गया | 
है तुब मन चाहे स्थान पर लगा दें. 
कैक्टस, सकुलेन्ट व यूकोरबिया ह 
जाति के पौधों को अधिक पनी | 
नुकसान पहुंचाता है, अतः इन पौधों 
को अधिक वर्षा से बचाना चाहिए 


में रख सकती हैं, इन पौधों हि, | 
ऋतु में अधिक पानी नहीं दनां चाहिए. | 
सप्ताह में एक बार पानी देता | यदि 
बरामदे में हो) पर्याप्त रहता है. aa 

जिरेनियम बिगोनिया के पौ a 
वर्षा में गल जाते हैं. sa इन ढु 
खुले में नहीं रखना Rit) 
है जब जिरेनियम, क्रोटन, र | 


o) 


P 


जैसे पौधों की कलम लगा कर आप 


नया पौधा तैयार कर सकती हैं. इस के 
लिए नदी की साफ रेत व बदरपुर की 
बजरी को समान भाग में मिला कर 
एक गमले में भर दें, अब जिस पौधे 
की कलम तैयार करनी हो उस की 
पेंसिल की मोटाई जैसी टहनी के चार 
पांच इंच लंबे टुकड़े गमलें में रोप दें 
और रोज पानी दें. एक सप्ताह में ही 
जड़े आनी शुरू हो जाती है. तीन 
सप्ताह बाद इस पौधे को आप खादः 
वाले गमले में लगा कर नया पौधा 
तैयार कर सकती हैं. 
वर्षा ऋतु में क्राइसेनियम को 
जमीन से उठा कर गमले में 
स्थानान्तरित कर देना चाहिए. यदि 
आप ने नई किस्म के पौधे किसी से 
लेने हों तो उस के लिए यही उपयुक्त 
समय है. वर्षा में यह भी गलने लगते 
हैं, यदि आप के पास अच्छी किस्म की 
पौध हो तो उस की कलम-लगा कर नए 
पौधे तैयार कर लें. कलम द्वारा तैयार 
पौधे कद में छोटे व स्वस्थ होते हैं. 
इस के लिए बदरपुर .वाली गुलाबी 
बजरी के गमले में कलम काट कर 
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लगाती जाएं. इन्हें पानी देते रहिए. 
इस कलम द्वारा तैयार पौधों को गमले 
में खाद में लगा दें. 

आपकी वाटिका में वक्ष भी होंगे. 
उन की जड़ों के चारों और अच्छी तरह 
सफाई कर दें ताकि वर्षा के पानी का 
पूरा लाभ उठा सकें. वर्षा के पानी में 
प्राकृतिक लवण व खनिज पदार्थ घुले 
होते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत 
लाभकारी होते हैं, वाटिका में लगे 
सभी झाड़ीनुमा पोधों एवं लताओं की 
जड़ों के आसपास भी अच्छी तरह 
सफाई कर दें. सड़ी गली पुरानी 
टहनियों को छांट कर काट दें. 

लताओं को किसी विशेष स्थान पर 
नियंत्रित करके आकार देने व झाड़ियों 
को भी कैंची द्वारा काट कर आकार देने 
का कार्य इन्हीं दिनों बहुत अच्छी तरह 
किया जा सकता हे. इन. दिनों पेड़ 
पौधों सभी की वृद्धि बहुत शीघ्र व 
अधिक मात्रा में होती हे. अतः इस 
समय कटाई Gels करने पर टहनियां 
शीघ्र ही हरी पत्तियों से भर जाएंगी. 
वर्षा के बाद काटने से यह टहनियां 
खाली व भद्दी लगेगी. 


इन दिनों घास में भी जंगली 
अवांछनीय खर पतवार बहुत निकल 
आते हैं, यदि इन्हें लगातार निकाला न 
जाए तो यह पूरी वाटिका को घेर लेंगे. 
अतः इन को जड़ सहित भली प्रकार 
निकाल at He में डाल देना अथवा 
जला देना चाहिए. अन्य पौधों की 
भांति घास मी इन दिनों बहुत शीघ्रता 
से बढ़ती है. सप्ताह में एक बार मशीन 
चलाना आवश्यक हो जाता है. घास 
लंबी हो जाने से जड़े Tea लगती हैं. 
घास काटते समय यह अवश्य ध्यान 
रहे कि गीली जमीन पर मशीन न 
चलाएँ 

फूलों के राजा गुलाब को वर्षा तु 
पसंद नहीं है. अधिक वर्षा से कई बार 
गुलाब की जड़ों में पानी खड़ा हो जाता 
है. इस से बहुत नुकसान होता हे. यदि 
आप के यहां गुलाब की क्यारी में पानी 
खड़ा हो जाए तो एक नाली बना कर्‌ 
उस के निकास की व्यवस्था करनी 
चाहिए. फूलों व सब्जी की जो भी 
क्यारियां अमी खाली पड़ी, शीत A 
की प्रतीक्षा कर रही हें उन्हें भी खूब 
गहराई तक खोद डालिए. नीचे की 
मिट्टी ऊपर आ जानी चाहिए. अब 
क्यारियों को खुला छोड़ दें. 

यदि आप क्यारी में इसी समय 
गोबर की खाद मिला देंगी तो वह भी 
वर्षा में अच्छी तरह सड़ कर मिट्टी में 
घुल जाएगी. इस से क्यारी को पोषक 
तत्व प्राप्त करने में बहुत सुविधा 
रहती हे. वर्षा में छाई चारों ओर की 
हरियाली जितनी मनमोहक लगती है 
उतनी समस्याएं भी इसी वर्षा द्वारा 
उत्पन्न हो जाती हैं. परंतु चिंता मत 
करें. यही वर्षा आने वाली सुहावनी 
सुंदर शीत आतु का आधार भी है. आप 
घबराएं नहीं. 

हाँ, अंत में सबसे मुख्य बात अपने 
बागवानी के सभी उपकरण. .कैंची| 


मशीन आदि को बरसात की नमी से| 
अवश्य बचाएं. मशीन का तेल लगाती 
रहें, ताकि यह जंग खाकर खराब न हो 
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ATS That 
दोस्तो! फेल होने के अपने 
मौलिक फायदे हैं. इन्हें लेने से 
| | मत चूकिए. फेल होने वाला छात्र 

राजनीति में सब से ज्यादा 
। | कामयाब होता है. और राजनीति 


| | में ऊंचा पद प्राप्त करने पर सातों 
| | पीढ़ियों का कल्याण होता है. 


ल होने का आनंद मैं ने एक बार ही नहीं 

अनेक बार लिया. फेल होने का भी मेरा 

अपना अंदाज और क्रेज रहा हे. लोग एक-दो 

सब्जेक्ट्स में फेल हों तो में ने तमाम विषयों में 

कोशल दिखाकर बाइज्जत फेल होना पसंद किया. 

“Fel नहीं प्राथमिक शिक्षा से प्रारंभ हुआ यह 
सिलसिला उच्च शिक्षा तक जारी रहा. 

जिन दिनों मैं कालेज शिक्षा अर्जित कर रहा 

था, उन दिनों फेल होने का चार्म कुछ बढ़ गया 

था, उस के पीछे दो ही कारण में ने प्रमुख रूप से 

पाए. पहला तो सुदर्शनीय कन्याओं का सामीप्य 

तथा दूसरा लड़कों का बॉस बने रहना. आंखों पर 

गोगल्स लगाए, जींस में कसा हुआ--बालों का 

| टोपा ओढे हुए जब मैं कालेज कोरीडार में घूमता 

' तो शिक्षक शिष्य बन जाते थे. और शिष्य पालतू 

कुत्ते की तरह दुम हिलाते थे. पिताजी की कमाई 

' एक नंबर की तो कुछ भी नहीं थी, परंतु दो नंबर 

'की असीम थी--सो मुझे फेल होने में किसी प्रकार 

` की कठिनाई महसूस नहीं होती थी. पैसा पानी की 

` | तरह बहाता था--तो रोब-दाब बढ़िया बन गया 


प में तो मेरा जाना गाहे-बगाहे ही हो 
स दिन चला गया कोई भी टीचर 


ee $ंकना उन दिनों मेरे मुख्य 
Tere चाहा कि मैं अपनी 
, परंतु में ने कभी सिर | 


सीखा ही नहीं था. सदेव तनकर चलना 

बात-बेबात में अकड़ जाना मेरी फितरत थी. 

होकर शिक्षक हताश सा कुर्सी पर बैठा 

क्लास में शोरगुल होता रहता. इस का 
फिर फेल 
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प्राप्त होता. इस प्रकार बी.ए. का त्रि-वर्षीय 
पाठक्रम में आठ वर्ष में भी उत्तीर्ण करने में 
नाकामयाब रहा. 

अचानक एक दिन पिताजी को ज्ञान प्राप्त हुआ 
और मुझे बुलाकर कहा--''श्रवणकुमार--तुम 
ने मेरा नाम इतना रोशब कर दिया है कि अब तुम 
फेल होना. छोड़ों और कोई काम-काज प्रारंभ 
करो." 

में बोला--''पिताजी आप यह क्या कर रहे 
हैं. अमी मेरी उम्र मात्र २७ वर्ष है और आप मुझ 
पर रोजगारी का भार डालना चाहते हैं--यह तो 
बाल-मजद्री का मामला है. यदि आप ने मुझे इस 
मजदूरी पर विवश किया तो मुझे कानून की शरण 
लेनी पड़ेगी. 

पिताजी को काटो तो खून नहीं--उन्हें सांप 
सूंघ गया. उन्हें उस दिन पता चला कि मैं मेरे 
हित में काम आने वाले कानूनों को कितना जानता 
हूं. वे बोले- "'देखो बेटा में १७ वर्ष की आयु में 
पटवारी बन गया था तुम तो २७ के हो गए हो. 
तुम इस तरह फेल रहे तो कालेज पर तो बट्टा 
लगेगा ही मेरी भी बदनामी कम नहीं होगी. मैं 
तुम्हारी शादी भी करना चाहता g. 

TAO शादी करने वाले आप कौन होते हें. यह 
तो मेरा निजी मामला हे. देखिए मैं आप को स्पष्ट 


'कर दं कि अभी मैं स्टेडी कर रहा हू करने 


दीजिए, जिस दिन मुझे जॉब करना होगा आप को 
नोटिस दे दुंगा, मेरे पास आप की इन बातों के 
लिए समय नहीं है.'' मेरा भाषण सुनकर पिताजी 
अपना सा मुंह लेकर माताजी के पास चले गए 
और मेरी माता की डांट अलग खाते रहे. मे,फिर 
बी.ए. की पढ़ाई में लगा रहा. 


परंतु पढ़ाई ने नाम पर वही ढाक के तीन पात. | 
. मैं फिर फेल हुआ और प्राचार्य ने कालेज में प्रवेश 


ennai and eGangotriss से इंकार कर दिया. परंतु मैने 


नहीं खाई थी. कालेज में मेर प्रवेश की मांग के 
लेकर हड़ताल हो गई. कानून को ताक में w 
प्रिसीपल को मुझे प्रवेश देना पडा. मैं ने फिर व्ह | 
आलम पेलना शुरू कर दिया और 
रहा. 
एक ही कक्षा में बार-बार फेल होने से उ || 
कक्षा की किताबें बार-बार नहीं खरीदनी 
और उस आर्थिक बचत को आप अपने माता-पिता | 
से बचाकर फैशनबुल कपड़े तथा पान-सिगरेट ए | 
बदखर्ची कर सकते हैं. बदखचाँ इस जमानेका | 
स्टेटस सिंबल हे. अपना जीवन स्तर बढ़ाना है तो | |. 
फेल होइए. | 
यदि आप फेल नहीं होते हैं तो आप वो 
इंटेलीजैंट माना जा सकता है और इंटेलीजेंसी इए | 
युग की बड़ी बुराई है. हर आदमी आप की। 
इटेलीजैंसी का फायदा उठा कर आप से रायमा || 
सकता हे--काम बता सकता है. जिस में कि | | 
व्यर्थ समय बरबाद होने के सिवा कुछ हासित्र || 
नहीं होता. J. 
यह भी गौरवान्वित होने की ही बात है किपाय | 
तो सभी हो जाते हैं-- परंतु यह क्यों नहीं समते || 
कि फेल केवल आप ही हो सकते हैं. ह|| 
विशिष्टता समाज, परिवार और कालेज में नए 
मूल्यों की स्थापना करवाती है. इसलिए फेल होत |||| 
२१वीं सदी पर दस्तक देते युग के सभी मापदंड | 
पूरा करने में शत-प्रतिशत ठीक है. || 
फेल होने वाला छात्र राजनीति में ज्याव || 
कामयाब होता पाया गया है. राजनीतिक दल ऐसे | 
छात्रों की तलाश में रहते हैं तथा उन्हें अपनेव्त || . 
में छात्र-राजनीति में पद सुलभ करवाते हैं. यह | | र 
छात्र आगे चलकर एम.एल.ए., एम.पी. त | | 


मोज मात |. 


समझिए सातों पीढ़ियों का कल्याण हुआ, || 
फेल होने से कालेज के शिक्षकों Ti i 
प्रिंसीपल भी आतंकित रहते हैं और A 
आतंकवाद छात्रों में लोकप्रियता के p हए | i 
जाता है. प्रशासन ऐसे छात्रों को चुप गा पर्दा 
आर्थिक व अन्य कई तरह की सुविधाए १" 


करता है. लव. 
इसलिए दोस्तो-फेल होने के अपने a gi 
फायदे हैं-- इन्हें लेने से मत चूकिए. ma है! 
आप पास हो भी गए तो मिलने कर लगते” 
सिवाय रोजगार दफ्तर के T, पहनी, 
सड़कें नापने-धूल फांकने-गंदे ऊपर होते है i 
जूतियां तोड़ने तथा दाढ़ी बढ़ाने के रत | 
कुछ भी नहीं मिलेगा. अपितु पिताजी री. ह| 
बीबी अलग पकड़ा देंगे फिर रोइए एक AN ae 


पूरे जीवन भर नौकरी करिए-बच्चे 


अनुशासन में बने रहिए. चिंताएं 


` सूखेकर काटे बने रहिए, E E 
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डायमंड पाकेट grar a 


सस्पेंस फूल भयानक जासूसी उपन्यास के लिये 
नया उभरता हुआ उपन्यासकार 


विक्की आनन्द 
का नया जासूसी उपन्यास E 


AA] 


pon 

७ वह गिद्ध नुमा इन्सान था जिसे सब वल्चर 
मैन पुकारते थे। 

* कल्चर मैन भीड़ भाड़ वाले इलाकों से 
खूबसूरत महिलाओं को उठाकर ले जाता 
और फिर कुछ देर बाद महिलाओं की लाशें 
सड़क पर पड़ी मिलती । 

® लेकिन वह लाशें ..... उनकी दुर्दशा देख 
कर लोगों के दिल कांप उठते। 
७ चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक 
-Dl को वल्चरमैन ने मार्‌ डाला था | 
७ प्रेस रिपोर्ट विजय खन्ना ने अपनी जान 
जोखिम में डालकर उस उड़ने वाले गिद्ध 
रुमा इन्सान (वल्चर मेन) से टक्कर ली। 
'® वह वल्चर मैन कौन था? 
> वह औरतों की ही हत्या क्यों करता था और" :. ऱ्य - Be 
हेत्या करने से पहले उनकी दुदर्शा क्यों 
करता था? 
* भेस रिपोर्टर विजय खन्ना और वल्चर मैन 
के टकराव का क्या नतीजा निकला? 
यह सब जानने के लिए पढ़िए 


पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। 


ऐसा स्पेस फुल ड्रामा जो आपने 
गा लि. 27.5, दरियागंज, नई दिल्ली -0002 


रोंगटे खड़े कर देने वाला एक अत्यंत 
उपन्यास YH 
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| बातचीत/अतुल कनक 


' मेरी इच्छा 


| 
। 
f 


a 


शुरू-शुरू में तो लोगों ने मेरे इधर उधर जाने का 


विरोध किया भले ही मुझ से जल कर ही किया हो 
लेकिन बाद में वे लोग गर्व से कहने लगे कि हमारी 


जाति में भी गुलाबो है. 


Pa कुछ समय में भारतीय 
| ` ` लोककलाएं विभिन्न सांस्कृतिक 
| उत्सवो और विभिन्न संस्थाओं के निजी प्रयासों 
के फलस्वरूप देश की सीमाओं के बाहर लोकप्रिय 
हुई हैं और इसी के साथ-साथ लोक कलाकारों की 
प्रतिभा और उन की साधना को भरपूर प्रोत्साहन 
भी मिला है. राजस्थान की कालबेलिया जनजाति 
की नर्तकी गुलाबो ऐसी ही लोक नर्तकियों में एक 
जिस ने अपनी जाति के दायरों से बाहर आ कर 
| | पहले देश भर में और फिर विदेशों में भी 
।क्‍ i असीमित प्रशंसा हासिल की हे. 
| गुलाबो अब तक रूस, कनाडा, फ्रांस, इटली 
सहित विभिन्न देशों में कार्यक्रम दे चुकी है और 
आगामी वर्ष उस का जापान में कार्यक्रम प्रस्तावित 
| है. राजस्थान के एक पिछड़े हुए जनजाति कबीले 
की लगभग २१ वर्षीया गुलाबो अपने लोकगीतों 
के साथ जब शरीर की पोर-पोर की लोच के साथ 
मंच पर थिरकती है तो दर्शक दांतों तले अंगुली 
दबा लेते हैं. पेश है पिछले दिनों गुलाबो से की गई 
बातचीत के कुछ अश : 
. ७ आपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ 
` | बताइए? प्रसिद्र होने के पहले आप का सामान्य 
| जीवन केसा था? 
७ में तो अपनी जाति की दूसरी लड़कियों 
ही तरह अपनी जाति के कबीले के साथ रहा 
| करती थी और मेले वगैरह में अपना नृत्य दिखाया 
| करती थी. हमारी जातिः का मुख्यधंधा अभी भी 
सांप पकड़ना ही हुआ करता है. इस के अलावा 
हमारे नाचने से प्रसन्न होकर भीड़ यदि कुछ पैसा 
दे देती थी तो वही हमारे परिवार की आमदनी हुआ 
l करती थी. ae 
® तब फिर अचानक आप मंच पर कैसे आ 


@ उस समय मेरी उमर कोई ९ साल की 

होगी. में पुष्कर के एक मेले में वैसे ही भीड़ के 

में नाच रही थी तभी पर्यटन विभाग के एक 
ने 
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गुलाबो अपनी बेटी रास्त्री पूनम और पति के साए 


इतना पसंद आया कि वे मुझे स्टेज तक ले आए 
और मैं एक बार जब स्टेज पर नाची तो लोगों ने 
मेरा नाच खूब पसंद किया, इसी कारण उन्हीं 
साहब की कोशिशों से मुझे पर्यटन विभाग दुसरी 
जगह पर भी नाचने भेजने लगा और लोग मुझे 
जानने लगे. 

® पहली बार जब आप स्टेज पर नाचीं तो 
केसा लगा? 

® अच्छा लगा. अभी तक लोग हमें खड़े- 
खड़े देखते थे और हमारी कोई खास कद्र भी नहीं 
करते थे लेकिन उस दिन पहली बार हम ने लोगों 
को बैठकर हमारा नाच गौर से देखते हुए देखा तो 
अच्छा लगा ही. 

® पहली बार आप विदेश गए तो कैसा 
लगा? 

® पहली बार जब सुना कि हम हवाईजहाज 
में बैठकर विदेश जाएंगे तो भरोसा ही नहीं हुआ. 
स्टेज पर जाते समय भी थोड़ा अजीब सा लग रहा 
था. हालांकि हमारी जाति तो घूम-घूम कर अपना 
जीवन बसर करती है उस के लिए काहे का देस 
और काहे का बिदेस लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा 
अजीब लगा. लेकिन स्टेज पर जब नाचने गए तो 
हम देस-बिदेस सब कुछ भूल गए. मुझे नाचना था 


और में.नाची, उन लोगों ने मेरे नाच को बहुत 


पसंद किया. ‘ 

® विदेश जाकर केसा लगा? 

® मुझे लगा कि उन लोगों में हमारी चीजों 
के प्रति हुत त चाव हे. हमारी कला और खासतौर 
x नाच को तो वो लोग बहुत ही चाव से देखते 

७ तुम ने शादी तो इधर-उधर नाचना शुरू 
करने के बाद की. तुम्हारी जाति में इस का विरोध 
नहीं हुआ कि तुम जाति के अलावा लोगों के साथ 
बाहर दूर-दर तक जाकर नाचती हो और शादी के 
बाद तुम्हारे नृत्य जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ा? 

७ शुरू शुरू में तो लोगों ने मेरे इधर उघर 


जाने का विरोध किया भले ही मुझसे जलकर ही 


किया हो लेकिन बाद में वे लोग भी गर्व से कहने |. 
लगे कि हमारी जाति में भी गुलाबो है जिस की 
बहुत इज्जत है. शादी का मेरे नाच पर फर्क 
इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा पति खुद कला- 
कार है और वह मेरे साथ ही रहता है. 


® क्या करता है आपका पति? 

® ठप बजाता हे. 

® तो यह शादी आपस की पंसंद की थी या 
माता पिता ने करवाई? 


७ नहीं हमारी जाति में लड़कियां शादी मां | | 
बाप की पसंद से ही करती हैं और मैं ने भी मां-| | 


बाप की पसंद से ही शादी की है. 
_ © अपने बच्चों को तुम नृत्य सिखाओगी या| | „ 


नहीं? 


७ सिखाऊंगी क्यों नहीं जब मेरी मां ने मु 8 
सिखाया तो मैं भी अपनी इस लड़की को नाचना| | 


सिखाऊंगी. हां, लेकिन नाचने के साथ साथ मैं| | 


इसे पढ़ाउंगी-लिखाउंगी भी सही ताकि ये मेरी 
तरह अनपढ़ नहीं रह जाए. ३ 
® अब कब तक और नाचने का इरादा ६! 


७ मेरी इच्छा तो यह है कि में i तक | 
नाचने के काबिल रहूँ नाचती ही रहूँ. नाचे बिना तो d 


मैं जिंदा cet भी केसे? 
लिया है या अभी भी कंबीलें के ही साथ रहती 


@ आप ही सोचिए अपने a ठ 


छोड़कर मैं अकेली पक्के मकान में AN 
सकती हूं. कुछ अफसरों ने मेरे अकेले ae 
लिए मकान बनाने के लिए pue am 
कही तो मैं ने कह दिया बाकी लोगों की ' 
होगा? तो? 
७ फिर कोई तुम से मिलना बा ही 

७ में जयपुर में अपने कबीले के स. 2 कर 
हूँ और राजस्थान पर्यटन वाले हमेशा जी जानते मुझसे 
हमारा डेरा कहां है? वे वहीं डेरे में 


संपर्क करतेहै. : 
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if 


-e तुम ने अपने लिए पक्का मकान बह 


क्या| | 
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मधुमेह, हृदयरोग,एलर्जी या अल्सर जैसे 
भयानक रोगों A निबटले में डाक्टर से भी ज्यादा 
आपकी अपनी भूमिका आवश्यक है 


इसके लिए पढ़िए 
इंग्लैंड के प्रसिद्ध डाकटरों एवं विशेषज्ञों द्वारा लिखित 
लाखों की संख्या में बिकने वाली प्रसिद्ध ब्रिटिश 


पॉकेट हेल्थ गाइडस 


अब हिन्दी में भी उपलब्ध) 


Pte 


,  पाकंट हेल्थ mesa इन बीमारियों के कारणों, 
जटिलताओं, सावधानियां”तथा रोकथाम के उपायों के 
बारे में आपका ज्ञानवर्द्धन HA)? 

a चित्रों और तालिकाओं के माध्यम से दी गई तकनीकी 
जानकारी को सरल व संबोध भाषा द्वारा आसानी से 
समझने योग्य बनाया गया है। 


हिन्दी में Loam अंग्रेजीःमें 8 पाकेट हैल्थ गाइड्स 


l. Allergies—Robert Eagle ...............-.------.---- एलर्जी 
2. Anaemia—Dr. Alexander D. G. Gunn.....-....... रक्‍तक्षीणता 
वा 3. Arthritis & Rheumatism—Dr. Fernandes ........, संधिशोथ एवं गठिया 
। मैं 4. Asthma—Roberi Eagle ८.०७ ०-२ दमा 
f 5. Back Pain—Dr. Paul Dudley . . ... ....-...-........ पीठ का दर्द 
मेरी 6. Children’s Illnesses—Dr. Luke Zander ......... . बच्चों के रोग 
~ 7. Circulation Problems—J A. Gillespie............ रक्‍त-संचार की समस्याए 
0 8. Cystitis—Diane Fernyhough .............. te: 
र 9. Depression & Anxiety—Dr Arthur Graham ..... अवसाद और चिता 
तक . Diabetes—Dr. Alexander D. G. Gunn.............. मधुमेह z 
| तो . High Blood, Pressure—Dr. James Knapton......- उच्च रकतचाप 
„Heart Trouble—Dr. Simon Joseph................ हृदय रोग 
; . Hysterectomý—Wendy Savage ................ j 
बता |- , The Menopause—Dr Margaret Thom ............ रजोनिवृत्ति 
रो? |. , Migraine—Dr. Finlay Campbell: ................. . आधासीसी का दर्द 
at ree . Peptic Ulcers—Dr. Finbarr Martin, Dr. Daniel Stiel . पेप्टिक अल्सर 
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दिनों से लगभग 

राजकपूर के जीवन के विभिन्न 
पहलुओं पर रोशनी डाली जा रही हे. 
उन के बचपन की बहुत सी बातें. 
पारिवारिक संस्मरण (जो प्रायः 


हैं) पाठकों को पढ़ने को मिले. हर 
जगह ''पापा जी'', तीनों स्टार भाई 
यहां तक की दो और भाई जिन का 
बचपन में स्वर्गवास हो गया था. 
राजकपूर द्वारा जिक्र किया गया, 
तीनों बेटों पर भी काफी लिखा गया. 
किंतु कहीं राज कपूर की मां, बहनों 
व बेटियों का उल्लेख नहीं किया 
गया. जबकि इन तीनों का मनुष्य के 
जीवन में काफी प्रमाव पढ़ता हे. 


अन्यथा इतने विख्यात परिवार की 
बेटियों के कम से कम नाम तो लोगों 
को मालूम होते या उन की बहुएं जो 
अभिनय कला में दक्ष हैं, अपनी 
ad को यूंही बेकार नहीं जाने 


अशोक जामदार, मथुरा 


अपना घर कहां? 


तरस आता है, ऐसे माता पिता 

पर जो अपनी बेटियों की सुख 
सुविधा की आस में अपने से संपन्न 
परिवार में शादी कर देते हैं. जिंदगी 
की अधिकांश इकट्टी की हुई संपत्ति 
दहेज में देने के बाद मी लड़के वाले 
संतुष्ट नहीं होते हें. माता पिता 
लड़की का विवाह करके अपने 


कर्तव्य से मुक्त हो जाते हैं. फिर 


आगे झांककर मी नही' देखते कि 
लड़की पर क्या बीत रही हे. 
पहुंचकर लड़की का अपना 


| eee मूल्य नहीं रह जाता है. 
ससुराल वालों को खुश रखना, पति 
को खुश रखना, ही उस के जीवन की 
सब से बड़ी उपलब्धि बन कर रह 
जाती है. इस के बाद भी ससुराल के 
लोग जब तब दहेज की आड़ लेकर 
उसे प्रताड़ित करते हैं, तरह-तरह 
की धमकियां देते हैं, 
ऐसी स्थिति में स्त्री का ''अपने 
ही घर'' में दम घुटने लगता है. 
अपने ही बच्चे पराए लगने लगते हैं. 
उस का अपने द्वारा तैयार क्रिया घर 
ही अपना नहीं है. फिर वह कहां 
जाए? है कोई कहीं पर जगह उस के 
लिए? जीवन की कितनी बड़ी 
समस्या खड़ी हो जाती है उस के 
सामने. 
शशिकांता नामदेव, खजुराहो 


कया सारी गलतियां 
स्त्रियों के लिए ही 
हैं: ? 


आज sand सदी की 
शुरूआत के पूर्व भी यदि कोई माता- 
पिता अपनी कन्या संतानों को अच्छे 
स्कूलों में पढ़ाएं, साथ ही उस के 
साथ पुत्र तुल्य व्यवहार करें तो 
समाज के लोग इस का विरोध करते 


हैं कि लड़की जात को ज्यादाः पढ़ा : 


लिखा कर खराब मत करो. कोई 
ऊंच-नीच हो जाएगी तो समाज में 
मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा. में 
ऐसे लोगों से यह कहना चाहती हूं 
कि क्या पुरुष वर्ग कभी कोई गलती 
दी नहीं करता? क्या सारी गलतियां 
स्त्रियों के लिए ही सुरक्षित रखी गई 
है. घर में जो कुछ गलत हो गया हो 


क्या? 
स्त्रियां ही समाज में हर गलत 
गतिविधियों की जिम्मेदार हैं यह 
अपने ऊपर थोपा गया गलत आरोप 
स्त्रियां कब तक सहती रहेंगी? 
मीरा सिंह, कुलां, बंबई 


ऐसा क्यूं होता हे... 
ऐसा क्यों होता हे, कि हम पढ़ी 
लिखी लड़कियाँ, संगठित होकर 
किसी रूढ़िगस्त परंपरा को तोड़ने 


उस की जिम्मेदार सिर्फ वे ही हैं 


पीढ़ी की महिलाएं ही ऐसा करने से 
रोकती हैं. बल्कि कई बार बुरा भला 


भी कहती हैं. और areata हमारी 


पढ़ाई को देती हैं, किं देखो तो 
लड़कियों को ज्यादा इसीलिए नहीं 
पढ़ाना चाहिए. क्योकि पढ़ लिख 
कर उन का दिमाग खराब हो जाता 


मतलब यह fe यंदि हम 
लड़कियों की समस्या को हमारी 
महिलाएं ही जिस में दादी, नानी 
आदि शामिल हैं, नहीं समझेंगी तो 
हम किस के पास जाकर अपनी कुंठा 
व्यक्त करेंगी? और हां यदि हम पढ़ 
लिखकर भी उन्हीं बेमतलब की 
sR से अपने आप को नहीं 
निकाल पाती, तो हमारा व्यक्तित्व 
विकास केसे होगा? केसे हम अपने 
अधिकारों के लिए लड़ पाएंगी केसे? 
क्या हमारी इस समस्या का कोई 
हल है? 


एक छवि उजली भी 


अमी कुछ दिनों पहले समाचार 
पत्रों में छपा था कि वर्तमान स्थिति 
में शादी के बाजार में आई.ए.एस. 
लड़के सब से महंगे हें, एक लड़का 


पुरस्कृत पत्र 
प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 


क्या करें समाज ही 


बलात्कार; सती. 


प्रथा व ऐसी ही 


| अनेक सामाजिक . 


कुरीतियां आम होती जा रही हैं, उसी 


तरह ऐसी घटनाओं पर विरोघ प्रकट : 


करने वालें की संख्या भी बढ़ती जा 
रही हे. , ie 


` ऐसी घटनाओं पर अनेक 


कई लाखों में मिलता हे. तब से न 


जाने क्यों मेरा मनं आई. के 
रुतबे से प्रभावित होते ee 
आई.ए.एस. लड़कों के प्रति 
य से As उठा. मगर पिछले 
जाना कि हर अनुभव 
भिन्न होता है. sam A 
हमारे परिवार के एक 
अच्छे दोस्त हैं आई.ए.एस से 
सुंदर, स्मार्ट, सोम्य ओर भव्य 
व्यक्तित्व के घनी. अपने दोस्त कौ 
शादी में उन्होंने एक लड़की देखी 
सुंदर, सांवलली, मोली और उदास 
लड़की की पवित्र सादी सुंदरता उन्हे 
ऐसी भाई कि उन्होंने घर में उस से 
शादी करने का ऐलान कर दिया. 
मां-बाप बेटे की पंसद देखने गए 
तो पता लगा लड़की का एक पेर 
पोलियो ग्रस्त है इसलिए वह लंगडा 
कर चलती है. माता-पिता किसी 
कीमत पर अपने इकलौते पुत्र से इस 
विवाह के लिए तैयार न थे मगर 
लड़के ने यह कह कर लड़की से ही 
शादी करी कि.' सब, आप की तरह | 
सोचेंगे तो .इस को कौन ब्याहेगा? |? 
और मेरी आत्मा क्या कमी मुझे माफ 
करेंगी ?' 


पहुंच जाती है समाज पर, स्व |` 
घटनाओं पर एक ही जवाब, की | 
करे? हमारा समाज ही ऐसा है... t 

चलो, माना किं हमारा समा va 
ऐसा हे, पर क्या हमारे समा F न 
ऐसा बनाने में या ऐसा बनाए रखे | 
में हमारा हाथ नहीं? 

हम इस समाज का ही एग 
हे, इस के रीति-रिवाजों से 
इतने जकड़े हुए हैं कि ee ह्स 


अलग कर ही नहीं पाः ; हमारी 
त afer mt 


पर समाज क 


आंदोलन किए जाते है, नारे बाजियां बदलना 


की कोशिश करती है, तो हमें पुरानी ma 
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| 
|| अच्छी पार्टी में जोश-खरोश चलता रहे... सभी को रसना 
| RR मिलता रहे, मज़ेदार! प्यास बुझ्ानेवाला रसना! 
| हररसना पैक से पाइए ढेर सारे ग्लास) किसी का ग्लास खाली 
॥॥ न होने पाए, रसना सबकी प्यास बुझाए, पार्टी में न्न 
॥ एग जमाए... रसना. . . i E 


पार्टीके लिए खूब मज़ेदार ग्यारह खाद i] - 


| अण 7 पाझाएपल (7 लाइम D शाही गुलाब 
|| 7 काला-खड़टा कूल खस (7 केसर इलायची 
` ० मसाला सोडा (जलज़ीरा) 0 टूटी फटी 
` Dg ग्लोग 7 माँ दड 
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रस की रचना रखना 


पीजिए, ‘frome. $ खाहए, खिलाइए _ 


| न्न रसना सॉफ्ट ड्रिंक कन्संट्रेट 
के किसी भी जायके से टूटी- 


फूटी आइसक्रीम, Me कोको | 


"| ड्रीम, कोला नटी, शाही केसर 
प्रनीर पुडिंग ; : और भी कई 
लाजबाव स्वादिष्ट व्यंजन. £ 
|| बनाएं और अपने मेहमानों का 

“| दिल जीते 


औरेंज कोको ड्रीम 


~ गिलास. (Aare 
औरेंज TIAN); BHAT: २ 
बड़े चम्मच जिलेटिन; १ 


. बढ़ा चम्मच अदरक का 


रस, 2/2 कप पानी 
PA गाढा. दूध --२ बढ़े 
चम्मच कार्न फ्लोर; ३ बढ़े 
चम्मच चॉकलेट पाउंडर 

४ बड़े चम्मच चीनी 

सजाने के-लिए-: .२.बडे 


४ चम्मच कसा हुआ नारियल, 


कुछ छोटे टुकड़े चॉकलेट 

संतरेछीलकर che कर 
लें; अदर से सफेद गूदानिकाल. 
लें: इसे 8 बराबर भागों में 
बांटे. संतरे के टकड़ों को 


"१२" अलग-अलग ४ बर्तनों में रखें. 


टुकड़ों परू-१/२.चम्सच अदरक 
का'रसं छिड़का दें जि 


SUC: ओरेंज रसना 


(मिलाकर हिलाएं ACT जूस 
रर अदरक की रस एकं साथ 
मे तक से 


में रखें: दघ गुनगुना गर्म कर 
-कार्नफ्लोर-ओरः ain cia 


अदरक! a रसंके bel uk दें 
जब तक pee के समाने न 


"अखने लगे इसे हिलाते रहें... 
'ठडा;होने.पर ACT रसना, जेली 


+ **डाल करु फ्रिज में रख दें: 


मत परशा 


` -रसना डेज ग्लोरी 


४ कप दूघ,.२ बढ़े 
चम्मच कार्नफ़्लोर ;- १- 
१/५कप चीनी; १कप 
क्रीम १ पेकेट रसना 
(सॉफ्ट ड्रिंक कन्संट्रेट) 
'किसी-भी फल की सुगंध 
वाला;-२ बड़े चम्मच 


स्वादरहित जिलेटिन, ९ ' 


कप पानी, २ अंडों की 
सफेदी- + 
जिलेटिन गरम पानी में 
भिगो कर अलग रख दें. ' 
` गर्म दघ में कार्नफ्लोर . .. 
मिलाएं: इसे धीमी आंच परः 
Cant eae तथा तब तक 7 
पकाएं जब तक यह चम्मच से न 
लगने लगे. चीनी मिलाएं और 


मिनट Ta Ae पकाएं गेस 


बंद करके CHA FT पैकेट: i 


"मिलाए और भली भांति मिला 
"देन AERA तक ठंडा करें: feos 


अंडे'कीसफेदी'(झाग वाली 
क्रीम के साथ) Se मिश्रण में 


२ कप संतरे (Pret हुए), १. | 


छोटा चम्मच रसना: 


" ' केसरं इलायची' ' 


-पांउडर व ४बूंदद्रव. _ . 


मारी तले के बर्तन में दुघ : 
उनणने MSI, लगातार चलातीः 


5! “हें जब दघ गाढ़ा हो कर आधा * 


3 जाए तो उतार ot. Set होने 


दही को कपड़े में बांघ करः i 
'* लटका दें. पानी निचुड़ जाने पर 
-óS गाढे दुघ में फेटा हुआ दही 
-व क्रीम मिलाएं 


थोड़े से दघ में चीनी; रसना 


> पाउडर वं द्रव मिलाकर गाहे | | 


दघ में मिला दे. सभी फल 
डालकर फ्रिज़ में ठंडा होने के EF 
लिए रखें: खूब ठंडी हो जाने पर' | 


“ade 


कुमुद्‌ ASA, , अलीगढ 


"रसना पंच 7 ा 


२ कप रसना परप ग्लोस |. 
BASS, 8-9/2 BTS | 


कर वाइन, १/३ कप ओरेंज 


__रसना कन्संट्रेट, १२ 
oc SAT: SSSA pe 
7 (काषोरिटिड वाटर) (सॉफ्ट * 


दिल्ली डिक की बोतल का माप) व ' 
on १ कप ठंडा पानी 


फ़्टी शिखरन 
2-9/2. किलो दूघ 
१/२-किलो ताजा मीठा' 


एक. मगोने में. ग्रेप ग्लोरी. 


: ~ और लौरेंज रसना कन्संट्रेट, रेड 


..Gurukyl Kangri Collection, Haridwarigt at १९८८ `: खासा त्रा ` 
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आस पन्ना आस 


१ बढ़ा कच्चा आम, ४ 
छोटे चम्मच चीनी, २ छोटे 
चम्मच रसना (मैंगो 
फ्लेवर), चुटकी भर नमक 
तथा घुना हुआ जीरा 
पाउडर. 

एक बड़े कच्चे आम को 
घोकर उबालें या मून लें. आम 
का गूदा निकाल कर छिलका व 
गुठली फेंक दें, अब इस गूदे में ० 
४ छोटे चम्मच चीनी, २ छोटे 
चम्मच रसना (मेंगो फ्लेवर), 
चुटकी मर नमक, चुटकी भर 
मुना हुआ जीरा और करीब एक 
लीटर ठंडा पानी मिलाएं. 
मिक्सी में डालकर चला दें 
जिस से मिश्रण अच्छी तरह 
मिल. जाएगा. आईस क्यून्स 
डालकर गिलास में सर्व करें. 
-— उमा गुप्ता, भिलाई. 


शाकाहारी मेंगो 
सौफल 


१-१/२ गिलास रसना 
मेंगो रिप, २ छोटे चम्मच 
जिलेटिन, १ कप क्रीम 
और चीनी इच्छानुसार : 

पैकेट पर दी गई विधि के 
अनुसार रसना तैयार करें. 

१-१/२ कप मैंगोरिप लेकर 
उस में जिलेटिन मिलाएं 
आइस क्रिस्टल की सतह परः 
मिश्रण को फूलने तक अच्छी 
तरह फेंटें, फिर इस में १ कप 
क्रीम और स्वादानुसार चीनी 
डालें. किसी बर्तन में sect. 
और फ्रिज में S दें, 
अहमदनगर. 


संतरे का घर 


_? कप रसना ओरेंज 
“जूस, १ कप क्रीम, १ 
: ~ पैकेट ओरे'ज जेली, २ ताजा 
' संतरे”: ८: 
१ कप रसनां औरेंज जूस" ' 


कस्ट पाउडर मिलाएं, अब 
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= FI 
TTA Re 


और पानी के साथ जैली सेट 
करें. फिर इसे रेफ्रीजेरेटर में 
रख दें. जब आघा सेट हो जाए 
तब जैली को क्रीम के साथ 
मिला लें और गीले सांचे में सेट 
कर के दोबारा रेफ्रीजेरेटर में रख 
दें. जेली सेट हो जाने पर उलट 
दें और छिले हुए संतरे की 
फांकों से ऊपर और चारों तरफ 
सजा दें. ठंडी-ठंडी सर्व करें. 
--अनीतासिंष्ठ, चंडीगढ. 


मेंगो रसना बप्फी 


४ आलू, १ कप चीनी, 
५-६ छिली इलायची तथा 
१/२ पैकेट रसना मेंगो 


` फ्लेवर. 


आलू उबाल कर मसल लें 
फिर इस में रसना मेंगो फ्लेवर 
डालें और चीनी मिला लें. गैस 
पर तब तक रखें जब तक यह 
सख्त गाढ़ा न हो जाए. चिकनी 
की हुई प्लेट में डाल कर ऊपर 
से इलायची छिडकें. अत में 
बर्फी के आकार में काट लें. 
-शीलाद्वरस. 
जाजगाओनकर ; नागपुर 


फ्रूट आइसक्रीम 


२ बंडे आकार के पके 
हुए आम, १ किलो दूध, 
400 प्राम मिले-जुले फल- 


` चीकू, पपीता और सेब, १ 


कप (200 ग्राम के करीब) 
तैयार ठंडी ओरेंज जेली, ४ 
बड़े चम्मच मैंगो रसना `: 
फ्लेवर, २ बड़े चम्मच 
मिल्क मसाला फ्लेवर, १ 
कप झागवाली क्रीम, २ 

खडे चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 
२५० ग्राम चीनी (स्वादानु- 
सार) और १/४ बड़ा. | 
चम्मच पानी में मिला. 


_` ~ तपिघला जिलेटिन: ` ` 


` ` १ किलो दध उबालें. १५७: 
ग्राम चीनी मिलाकर दोबारा 
उबालें. २ बड़े चम्मच मिल्क .... 
TSEC और १ बड़ा चम्मच : 


टुकड़े कर ले);8 / we 
लाल अनार के दाने, * 


२/३ छोटा चम्मच चाट || 
मसाला व.१/२ छोटी ' 
_ चम्मच काली मिर्च त. 


इसे | और गोठा 
चलाती जाएं. गाढ़ा aT 
पर इसे ठंडा करें और 
जिलेटिन भी इसमें मिला दें 
फिर १/२ कप क्रीम और ४ 
बड़े चम्मच मैंगो रसना फ्लेवर 
डालकर मिक्सी में चलाए. 
आइसक्रीम जमने के लिए 
फ्रीज में रख दें. आधे घंटे बाद 
निकालें और फिर मिक्सी में 
चलाकर २ बड़े चम्मच मिल्क 
मसाला फ्लेवर मिलाएं. वापिस 
फ्रिज में रख दें. इस से बर्फ 
नहीं जमेगी. 
नोट : जमी हुई आइसक्रीम | | 
निकालने से पहले रेफ्रीजेरेटर | | 
को डी-फ्रोस्ट करें. 
सिरप बनाने के लिए २०७ | “ 
ग्राम पानी में १०० ग्राम चीनी 
डालकर उबालें. इसे किसी | 
भगोने में छान लें. इसमें फलों : 
को छील कर डाल दें. मिश्रण || | 
को एक बार उबाल कर ठग 
कर दें. | 
जब आइसक्रीम पूरी तरह | 
जम जाए तब इसे दोबारा चलाएं | 
और चीनी के सिरप में रखे फल 
मिला कर सर्व करें. झाग वाली 
क्रीम और थोड़े से ओरेंज जेली 
के ene मिलाए. 
सुलोचना शर्मा, नई 
दिल्ली. 


स्वादिष्ट फ्रूट चाट. | 


१०-१२ स्लाइस | 
डबलरोटी.की, स्लाइस” 
ललने & लिए देसी घी, s 
से (खिला व geet | 
कटा हुआ ), १ ह r 
१०० ग्राम बीजरहित ब 


(१२ भागों में विभाजित 
करे), ४-५ दुकडे अन 


छोटा चम्मच नींबू की. 


= तारा... 
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A O पसीने से लथपथ जब वे घर आएं तो उन्हे 
A पि रसना... ठंडा-ठंडा रसना का ग्लास, मज़ेदार! 
STH रसना! हर रसना पैक से पाइए ढेर सारे 
खणा! आपके परिवार ओर पित्रों का मनभाता रसना! 


oe खूब मज़ेदार ग्यारह स्वादो में उपलब्ध /_ 


Rae लाइम O पाइनएपल O ÒN राइप 


Q 
प O शाही गुलाब O टरी फूटी 0 काला-खट्टा 
(जलज़ीरा) (7 केसर इलायची (7 ग्रेम ग्लोरी 
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३/४ किलो ताजा दही. 
सिरप के लिए: १ पैकेट 
कालाखट्टा रसना, ३ कप 
पानी, ७५० ग्राम चीनी, 
सजाने के लिए : १/२ कप 
काजू, १/२ कप अखरोट के 
टुकड़े. 


सिरप के लिए दी गई सारी 
सामग्री और कालाखट्टा रसना 
कन्सट्रेट एक साथ मिला लें. 

अनार के अलावा बाकी सारे 
फल काट लें. सभी फल और 
नींबू का रस मिला कर अलग 
रख दें. 

दही को मलमल के कपड़े में 
१०-१५ मिनट के लिए बांध 
दें. एक भगोने में छन्ना डाल 
लें. ३/४ कप काला-खट्टा 
सिरप डालकर मथ लें. 
आवश्यक हो तो काला-खट्टा 
सिरप मिलाएं. इसे ठंडा होने के 
लिए फ्रिज में रख दें. 

चाट मसाला और काली 
मिर्च पाउडर को मिला लें. 
कड़ाही में घी डाल कर आंच पर 
रखें. जब यह अच्छी तरह गर्म 
हो जाए तब ब्रेड को तले. जब 
ब्रेड लाल व करारी हो जाए तो 
इसे निकाल कर सोखने वाले 
कागज पर रखें. इस तरह सभी 


करके काला-खट्टा सिरप में डुबों 
ay 

अब एक बड़ा चम्मच मिले- 
जुलें फल करारे ब्रेड स्लाइस पर 
फैला दें और फलों के ऊपर 
मसाला छिड़कें. फिर ठंडा 


कर उस पर मसाला छिड़के,. 


कर तुरंत सर्व करे: | 
निरंजन सी. हुपेलिया, 
-_ बंबई 


लैमनी रसना का 


समुद्र ओर नाशपाती 


के जहाज 
:. 8 छोटे चम्मच 
जिलेटिन, २७५ मि. ग्रा. 


रसना लेमन जूस कन्संट्रेट 


ब्रेड स्लाइस तल कर एक-एक . 


कालाखट्टा दही फलों पर उडेल * 


अंत में काजू व अखरोट से सजा _ 
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(रसना पैकेट पर दिये गए 
निर्देशानुसार तैयार करे), 
१०० मि.ग्रा. पानी, १०० 
ग्राम मीठी कीस और नीले 
रंग की कुछ बूदें. 

जष्टाज के लिए : ४-५ 
प्रिजर्व की हुई नाशपाती, 

१०० भि.ग्रा. रसना 
ओरेंज जूस कन्खंट्रेट, १५० 
R.m. गाढ़ी बीस, ५-६ 
प्लेन कैफर्स, ३ छोटे 
चम्मच कॉर्न फ्लोर, १५ 
मि. ग्रा. रसना ओरेंज जूस 
में भिगोया हुआ जिलेटिन, 
१ छोटा चम्मच नींबू का 
रस तथा १/२ छोटा चम्मच 
मक्खन. 

समुद्र बनाएं : 

200 मि. ग्रा. पानी में 
जिलेटिन को ५ मिनट तक 
भिगोएं. हल्की आंच पर पिघला 
लें और २७५ मि.ग्रा. रसना 
लेमन जूस मिलाएं. आंच पर से 
उतार कर नीले रंग की कुछ बूंदें 
डालें. पारदर्शी ट्रे में उड़ेल कर 
फ्रिज में ठंडा करें. जब जम जाए 
तो घुमाते हुए मीठा क्रीम 


' सजाएं. जिस से यह लहरों की 


भांति लगे. 
जहाज बनाएं : 

ठंडी रसना में कॉर्नफ्लोर 
मिलाएं, हल्की आंच पर चढ़ा 
कर गाढ़ा होने तक पकाएं. 
मक्खन और लाइम जूस मिला 
कर स्विच बंद कर दें. पिघला 
जिलेटिन मिलाएं. ठंडा होने पर 
झाग वाली क्रीम मिला दें. _ 
रिजर्व की हुई नाशपाती निकाल 
कर दो टुकड़ों में विभाजित करें. 
नाशपाती के बीच में ऊपर तैयार 
की हुई स्सना ART क्रीम भरे, 
वैफर्स को जहाज की पाल के 
आकार में आघा काटें. प्रत्येक 
नाशपाती के Sat: बीच चिपका 
दें, नाशपाती के जहाज रसना 
लेमनी समुद्र में तेरा दें. ठंडा- 
ठंडा सर्व करें. 

(शुद्र शाकाहारी जिलेटिन के 
स्यान पर चाइना ग्रास इस्तेमाल 
कर सकते हैं), 
रीना देसप्पा, आंध्र 
प्रदेश 


ˆ चीनी (सिरप के लिए), 


= औरेंज बार 


१ कप तैयार 

(ओरेंज फ्लेवर), a 
किलो गाढ़ा दूध (४ किलो 
दूध से बना हुआ), १ कप 
क्रीम, १२५ ग्रा. चीनी ३ 
छोटे चम्मच जिलेटिन,' 
१/२ कप गर्म पानी, .दो 
आकारों के 
सांचे (छोटे-बढ़े), `. 
आइसक्रीम स्टिक. 

गर्म पानी में १५.मिनट तक | | 
जिलेटिन को डुबोए. एक जार | | 
में चीनी, १/२ जिलेटिन और 
क्रीम डालकर १ मिनट तक || 
मिक्स करें. रेफ्रीजेरेटर में रखे. |S 
जब सेट हो जाए तो दोबारा जार | | 
में डाल कर १ मिनट तक | 
मिक्स करे और छोटे सांचों में 
Sea दें, फिर स्टिक भी रख 
दें. जब सेट हो जाए | 
छोटे सांचो से निकाल कर बड़े || 
सांचों में डालें और रसना 
मिश्रण, आघा जिलेटिन डालकर | | 
सेट होने को रख दें. | 
आरती wera, दिल्ली. 


टूटी wet 
आईसक्रीम 
१-१/२ किलो दूध, ९ 
बड़े चम्मच टूटी फूटी 
रसना फ्लेवर, २०० ग्रा. 
पिसी हुई चीनी, २ Set 
की सफेदी, २ बढ़े चम्मच 


१/२ कप क्रीम, १/९ 
टूटी फूटी (फल), १० 
बादाम, 


मिश्रण चिकना न हो ज. || | 
इसमें रसना फ्लेवर 6 
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र! मज़ेदार! प्यास बुझानेवाला रसना! रसना 
न पाइए ढेर सारे गिलास रसना! आपको कितना. 
VACA है रसना! सबके मनभाता है रसना! 


Qa ¬ पाइनएपल DO लाइम ८7 शाही गुलाब 


0 कल खस 0 केसर इलायची 
Oh (IT) 0 टूटी कदी 
| OF राप 


k 
=) 


मिलाएं. आईसक्रीम डिश में 
डालकर १/२ घंटे तक फ्रीजर 
में रख कर सेट करें. 
आधे घंटे बाद आईसक्रीम 
निकाल कर मिक्सी में डालें. 
केवल दो बार इसे चलाएं ताकि 
मिश्रण नरम हो जाए. 
अब डिश के ऊपर टूटी फ्रूटी 
` फलों की एक सतह फेला दें 
और फिर मिश्रण उलट दें. 
फ्रीजर में सेट होने को रख दें. 
बादाम को कतर कर ऊपर सें 
छिड़क दे. ऊपरी सतह प्लेन 
छोड़ दें. 
ऊपरी सतषट की 
विधि : २ बड़े चम्मच चीनी 
की चाशनी बनाएं. जब यह 
चिपकने लगे तो इसे छोटे-छोटे 
टुकड़ों में काटकर एक तरफ 
रख दें, 
अब आघा कप क्रीम मिश्रण 
ले कर अलग से सेट कर दें और 
१ बड़ा चम्मच बचा हुआ रसना 
टूटी फूटी अच्छी तरह मिला लें. 
एक छोटा छेद किया हुआ, 
मलमल के कपड़े में इसे उलटे. 
अच्छी तरह से पकड़ें और | 


Digitized by Arya Samal 


आईसक्रीम के ऊपर लहरिया 

गति में निचोडें. प्रत्येक लहर 

पर चाशनी के टुकड़े रखें. 
नोट : चाशनी के टुकड़ों 

की बजाए टूटी फ्रूटी फल मी 

रख सकते हॅ. 

--नीरू वर्मा, बंबई. 


रसना जेली 

१ गिलास रसना औरेंज 
कन्संट्रे, १ गिलास रसना 
टूटी फ्रुटी कन्संट्रेट, १ 
गिलास रसना मेंगो राइप 
कन्संट्रेट, ३० ग्राम 
जिलेटिन, ६ कड़छी 
आईसक्रीम, १ चम्मच 
लेमनजूस, ६ बड़े गिलास 
(लगभग ३०० मि.ग्रा. के) 
जैसे रसना विज्ञापन में 
दिखाए जाते हैं. 

माप के लिए बड़े गिलास 
प्रयोग में लाएं. एक-एक 
गिलास प्रत्येक फ्लेवर का लें. 
तीन बराबर हिस्सों में जिलेटिन 
बांटे. 

३/3 गिलास ठंडा पानी ले. 
जिलेटिन का एक हिस्सा इस के 
ऊपर छिड़कें. कुछ देर के लिए 
इसे नरमं होमे दें. फिर हल्की 
आंच पर जिलेटिन पूरी तरह से 
घोल दें. १ गिलास मेंगो राइप 
रसना कन्संट्रेट मिलाएं. इसे 
अच्छी तरह चलाएं. ६ गिलासों 
में मिश्रण बराबर-बराबर मात्रा 
में डालें. रेफ्रीजेरेटर में सेट होने 
को रख दें (लगभग १, १-१/२ 
घंटा). चेक करें कि सेट हो गया 
है या नहीं. यही विधि रसना 
टूटी फूटी कन्संट्रेट के लिए भी . 
करें और यही विधि औरेंज 
कन्संट्रेट के लिए अपनाएं और 
सेट कर दें. ia 

जब तीनों सतहे सेट हो जाएं 
तो तीनों'गिलासी में एक-एक 
Seal आइसक्रीम डालें. ऊपरी 
सतह पर लेमनजूस डालें और 
तुरंत सर्व करें. 

नोट : इस विधि से किसी 

फ्लेवर-पाइनऐपल, 
लाइम और ग्रेप ग्लोरी पर्‌ 
जेली तैयार की जा सकती हे. 
-- प्रीति area, बैंगलोर. 
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इन कस्टर्ड जैली 


१ किलो आलू, १ 
केला, १ संतरा, 20-22 
अंगूर, २ चीकू, २ छोटे 
चम्मच खसखस के दाने, 
१/२ किलो चीनी, ब्रेड 
mee, तलने के लिए 


तेल. 

कस्टर्ड जेली के लिए : 
२ किलो दूध, ५-६ बड़े 
चम्मच वेनीला कस्टर्ड 
पाउडर, ५-६ बादाम, ४- 
५ काजू, ३-४ पिस्ते, १/२ 
छोटा चम्मच इलायची 
पाउडर, २ छोटे चम्मच 
रसना रोज कन्संट्रेट, 
स्वादानुसार जेली. 

फ्रूट बॉल की विधि : 
आलू उबालें, छील कर मसल 
लें. संतरे को छिल कर ऊपरी 
छिलका निकाल लें, केला 
छीलें, अंगूर और चीकू में से 
बीज निकाल कर फलों को 
छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर 
अच्छी तरह मसल लें. अब 
मसले हुए आलु में इन्हें मिला 
लें. खसखस मिलाकर मध्यम 
आकार के गोले बना लें. ब्रेड 
क्रम्ब्स से ढंक दें. अच्छी तरह 
तले. 

अब गाढ़ी चाशनी बना कर ये 
गोले उस में डाल दें, 

कस्टर्ड जेली की 
विधि : दूध उबालें. आधे कप 


ठंडे दूध में कस्टई पाउडर __- _ 


मिलाएं. इसे उबलते दुघ में 
डाल दें.-१०-१५ मिनट तक 


- हल्की आंच पर रख कर हिलाती 


जाएं. गोले सर्विंग डिश में 
निकाल कर चाशनी इस दुघ में 
डाल दें. थोड़ी देर और चलाएँ. 
अब इस में रसना रोज कन्संट्रेट 
मिला कर आंच पर से उतार दें 
और आलू व फलों के गोलो पर 
उड़ेल दें. ऊपर से इलायची 
पाउडर, पिस्ते, बादाम और 
अखरोट सजा दें. ठंडा करें, (चाहे 
तो जेली भी मिला सकती हैं.) 
-_बेलासरीन, आगरा. 


हैडी डिलाइट 


२ कप नारियल (कसा 
हुआ), ८०० ग्रा. खोया 
कप दूध, १०० ग्राम | 
अखरोट, १ कप कसा हुआ 
नारियल, १ पैकेट रसना 
(जूबी फ्ूट्स), १ पैकेट 
रसना (शाष्ठी गुलाब), १ 
कि.ग्रा. चीनी. 

२ कप दुघ लें. ५७७ ग्रा. 
चीनी मिलाएं, अब ३/४ पैकेट 
रसना (जूबी फ्रूट) पाउडर और 
द्रव मिलाकर चीनी अच्छी तरह 
घुलने तक चलाएं. इस में 
मुलायम नारियल और अखरोट 
मिलाएं. मिक्सी में अच्छी तरह 
चलाएं. अब इसे खोया डालकर 
तब तक पकाएं जब तक इस 
मिश्रण से द्रव न सूख जाए. | 
फिर घी डाल कर गाढ़ा होने तक | | 
पकाएं. चिकनी थाली में आधा 
मिश्रण फैला दें. नारियल ऊपर 
से छिड़कें. 

रसना शाही गुलाब तैयार 
करें. १/२ कप पानी में १०० 
ग्राम चीनी डालें: १/४ पैकेट F 
पाउडर और १/२ तरल डा 
और चीनी घुलने तक चलाएं, 
नारियल पर गाढ़ा सिरप फेल 
दें. बचा हुआ मिश्रण ऊपरी 
सतह पर रखें. दोबारा शाही i 
गुलाब सिरप डालें. फ्रीजर में 
रख कर ठंडा करें. ठंडा होने पर 
टुकड़ों में काटें. 

--श्रीमती बेंकटरामन, _ 
बंबई. í 


कोला T र 

कप गाढी मलाई, 
a १ कप रसना काला 
खड्डा, १/९५ 'दम्मच सोडा 
खाईकार्ल, १ चम्मच 
चुटकी र ie ! 

भर नमक. 
3 ५०० ग्राम पानी में an 
निर्देशानुसार काला पा 
तैयार कीजिए. सेट करके 
कर काट लें. फ्रीजर सेट 
ऑन कर लें. अंडों की है 
अलग कर उस में AP i 
सोडा बाईकार्ब मिला कर 


लीजिए पेश है रसना की नयी भेंट,जो सॉफ्ट ड्रिंक से भी 
दा मज़ेदार है - शाही गुलाब, कूल खस, केसर इलायची 
मैगो राइप - रसना के चार प्रीमियम उत्पादन: 
पार प्रीमियम स्वाद ताकि आप बना सकें झाग्रवाला 
शेक, ज़ायकेदार आइस क्रीम, स्वाद भरी लस्सी. 
बुझाने वाले रसना जैसे ही मज़ेदार... 
रसना के इन चार प्रीमियम स्वाद को आज़माइऐ और 
के रसना पीजिए, पिलाइंए... खाइए, खिलाइए: 


केसर इलायची छ FN राइप 


— चस्कियाँ लीजिए. 0 सा 8 gotri 
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मिनट तक फेटे. फिर इस घोल 
में जर्दी मिला कर दोबारा अच्छी 
तरह he. फिर कोको, मलाई 
और रसना को मिला दें. ५ 
सैकिंड तक फेटें और कटा हुआ 
अखरोट उस में मिला दें. इस 
के पश्‍चात इस सारे घोल को 
एक ठंडे बर्तन में रख दें. 
Saar बंद कर के पांच या छह 
घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें. 


— के. संध्या रानी, 
नई दिल्ली. 


रसना Ay 
राइप डिलाइट 


१५० प्रा. जिंजर 
बिस्कुट, ४ छोटे चम्मच 
पिघला मकखन. 

भरने के लिए : ४ कप 
रना मैंगो राहप कन्सट्रेट 
(बिना घुला हुआ), १५ | 
ग्रा. जिलेटिन, ३०० ग्रा. 
पनीर, १०० ग्रा. ताजा 
क्रीम. 

सजाने के लिए : ५० 
प्रा. ताजा क्रीम, १ बड़ा 
चम्मच रसना AM राइप 
कन्सट्रेट, १ या २ पके 
आम. 

टिन : जिस का लला 
अलग हो (८? चिकना कर 


= .) 

जिंजर बिस्कुट पीस कर 
पाउडर बना लें. पिघला 
मक्खन डालकर अच्छी तरह 
मिला लें. चिकने टिन पर 
मिश्रण की एक हल्की तह 
छिड़क लें. फिर इसे चम्मच के 
पिछले हिस्से से अच्छी तरह 
दबा दें. अब कॅम से कम आधे 
घंटे के लिए रेफ्रीजेरेटर में रख 
दें, 

पनीर को कद्दृकस कर लें. 
स्टील के भगोने में १ कप ठंडा 
पानी डालें और ५ मिनट तक 
नरम होने दॅ. फिर जिलेटिन को 
हल्की आंच पर पूरी तरह से 
घोलने के लिए रख दें. रसना 
मैंगो राइप कन्संट्रेट में मिला 
लें. अब क्रीम को फूलने तक 
the और पनीर में इसे डाल 
कर मोड़ लें. मिश्रण को ३- 
१/२ कप रसना ATH राइप 
कन्संट्रेट में उड़ेलें. (बचा हुआ 
रसना ÈN राइप कन्संट्रेट गरम 
स्यान पर रखें) सारी सामग्री 
अच्छी तरह मिला लें. 
रफ्रीजेरेटर में से बिस्कुट 
बेस निकाल कर मिश्रण को इस 
के ऊपर डालें. फिर ४५ मिनट 
के लिए फ्रीजर में सेट करें. 
इसी बीच, आम को छोटी- 
छोटी फांकों में काटें. रेफ्रीजेरेटर 
में से पनीर मिश्रण निकाल कर 
इस के ऊपर आम की फांकें 
सजाएं.फिर बचा हुआ रसना 
Amt राइप कन्संट्रेर फांको पर 
डालें. रोफ्रीजेरेटर में फिर १- 


१/२ Hee लिए रखें. (फ्रीजर _ 


कंपार्टमेंट में नहीं बल्कि शेल्व 
पर रखें.) 
परोसने से पहले चीजकेक 


को टिन में से बेस को धक्का - 


देकर निकाल लें..१ बड़ा 
चम्मच रसना मैंगो राइप 
कन्संट्रेट को क्रीम में मिला कर 
कड़ा होने तक फेटे. चीजकेक 
के ऊपर तथा चारों ओर 
आइसिंग पिचकारी मारे और 
क्रीम ल ले का आकार दें. 
तुरंत परोसें. (६ या ८ भागों 
में.) 

aes कोर, बैंगलोर. 


लेमनजूस 

yo m. जिलेटिन, 
goo मि. m. पानी, 
८०० m. चीनी, २ बढ़े या 
३ छोटे Ge नींबू, २०० 
आ. चीनी (पिसी हुई) १-२ 
औरेंज Tee st Fe. 

पहले पैकेट पर लिखी विधि 
के अनुसार रसना तैयार करें. 
जिलेटिन को २०० मि.ग्रा. 
पानी में १५ मिनट तक भिगो 
दे. शेष २०० मि.ग्रा. पानी को 
और चीनी को मिला कर घोल 
बनाएँ. जब चीनी पानी में घुल 
जाए तो उस में भीगी हुई 
जिलेटिन मिलाकर २० मिनट 
तक पकाएं (धीमी आंच पर), 
जिलेटिन में खट्टे नींबू भी 
मिलाएं. अब इस में ४-५ छोटे 
चम्मच रसना औरेंज फ्लेवर 
मिलाएं. सारा मिश्रण चिकनी 
ट्रे में डाल कर एक रात 
के लिए रख दें. बटर' पेपर शीट 
पर पिसी हुई चीनी डालकर सेट 
की A जिलेटिन उस पर रख 
दें. आकार में काटंकर 
हर पीस पर पिसी हुई चीनी 
लगा कर एयर टाईट बर्तन में 
रख दें. 

नोट :आप तरह-तरह के 
रंग की लेमनजूस तरह तरह के 
रसना के फ्लेवर मिला कर बना 
सकते हॅ. 


--शीला जैन, दिल्‍ली: | 


_ रखना रेनबो 
डिलाइट 


२ रसना फ्लेवर | 
_.औरेंज ओर शाही गुलाब, 


३ कप आटा, ४ अंडे, 
२-१/२ कप चीनी, ३ छोटे 
चम्मच बेकिंग पाउडर, १ 
कप दूध, १ कप मक्खन, 
कोई १ मोसमी फल (आम, 
अनानास, अंगूर इत्यादि). 

कस्टर्ड के लिए : ३ कप 
दूध, ३ बड़े चम्मच चीनी, 
२ बड़े चम्मच कस्टर्ड 
पाउडर. 

१-१/२ कप आटा, २ उडे, 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Cie 


१ कप चीनी, आघा कप दघ 

और १-१/२ छोटे चम्मच 
बेकिंग पाउडर से दो केक बेक 

करें. एक केक में ६ से ७ a 

रसना ATT फ्लेवर और दसरे 
में इतना ही शाही गुलाब फ्लेवर 
मिलाएं. दोनों केक को बेक कर 
के अलग ठंडा होने रख दें. 

३ कप दुघ, ३ बड़े चम्मच 
चीनी और २ बड़े चम्मच aes 
पाउडर से कस्ट& तैयार करे. 
यह बहुत गाढ़ा नहीं होना 
चाहिए. MÀ कस्टई में औरेंज 
फ्लेवर की चार बूंदें और दूसरे 
आधे में शाही गुलाब की ४ बुदे 
डालें. 

एक बड़ी ट्रे में औरेंज केक 
रखकर कटे हुए फल रख दें. 
फिर औरेंज कस्टई उडेल दें, 
इस के ऊपर गुलाब फ्लेवर 
केक रख कर गुलाब फ्लेवर . 
कस्टई उडेल दें. आप इस के 
ऊपर की सतह को फलों से | 
सजा सकते हैं और बीच में चैरी 
लगा सकते हैं. जब तक केक 
पूरे कस्टई को सोख न लें ऐसे 
ही रहने दें. 

ठंडा-ठंडा परोसे. 

--पापिया बंधोपाध्याय, 

खंबई. 


रसना आम 
आईसक्रीम 


४ गिलास दूध, ८ बड़े |. 
चम्मच अमूल मिल्क 
पाउडर, २०० प्रा. डेयरी | 
क्रीम, ४ स्लाइस 
डबलरोटी के; १ गिलास ` 
रसना मेंगो राइप, ६ बढे 
चम्मच चीनी. 

दूध को उबालें. दध के x 
पाउडर को हल्के गर्म दूध", |. 
मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार | 
गाढे घोल को उबले हुए र 
डालें और १० मिनट तर्के | 
उबलने दें. चीनी मिलाए- 
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नया 


दध में ज्यादा स्वाद 


नया रसना केसर इलायची डालकर दध 
मिल्कशेक बनाइए खब मम्मज़ेदार 

और फिर यह खब मजेदार दध पीनेको 

जी चाहेगा बार-बार! 
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| | अब पेशे खिदमत है-रसना शाही =| , 
| _ गलाब के स्वादो में जिसका नहीं जवाब! 


शाही गुलाब. असली गुलाब की याद ताज़ा 
करने वाला गुलाबी पेय. गुलनुमा ज़िंदगी ' | 
का तरोताज़ा स्वाद. सुगंध और स्वाद में 
.. इतना अनुपम कि दूसरे पेय सामान्य लगे. 
एक पैकेट से बनायें गुलाबी सुगंघसे भरपूर ` 
ढेर सारे गिलास. ओर दाम भी कितने कम! 
वाह जनाब! रसना शाही गुलाब 
S लाजत! ८ 5. > - 0 १७७ 


तक उबालें. फिर इसे ठंडा 
, होने दें. अब इसे मिक्सी में 
कम-स्पीड पर १ मिनट तक 
चलाएँ. रसना मेंगो राइप, क्रीम 
मिलाकर फिर १ सेकंड तक 
कम-स्पीड पर मिक्सी चलाएं. 
इस मिश्रण को एक एल्युमि- 
नियम आईसक्रीम बॉक्स में 
डालकर १-१/२ घंटे: फ्रिज में 
STG, फिर निकालकर मिक्सी 
'में उच्छी तरह से चलाएं ताकि 
बर्फ के टुकड़े भी अच्छी तरह से 
घुल जाएं. दोबारा जमने रख दें. 
(आमतौर पर यह २ घंटो में. 


` जम जाता हे). खाने के बाद TARS 


परोसें 


शेफाली बाजपेयी, _ 
पुणे. . 


- मेंगो रोल अप . 
~ १/२ कप रसना मेंगो 
, राइप (बिना पानी मिला 


* हुआ), १ कप क्रीम, ३ बडे 


चम्मच चीनी (Rrr हुई), 


... ९ छड़े चम्मच जिलेटिन, ३. 

` जड़ों की सफेदी, १-१/२ | 
. जड़े चम्मच चीनी १/२ कप . 

. दैध १-१/२ बड़े चम्मच. 


कोको, क्रीम नट,१-१94 3 


बड़े चम्मच कार्न फ्लोर... दें. लगभग ५ a 
तक इसे ठंडा करें, जब तक यह. 
त दे..क्रीम को फेटे" गाढा न peanti 


` २ बड़े चम्मच गर्म पानी में . 
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और इस में अच्छी तरह चीनी 
मिला दें. इस क्रीम को रसना में 
मिला दें. अंडों की सफेदी को 
गाढ़ा हो जाने तक फेटे. मिश्रण 
में जिलेटिन मिला दें और अंडे 
की सफेदी में मोड़ दें. सर्विस 
रोल ट्रे में पलट कर फ्रिज में 
सेट करने के लिए रख दें, दघ 
में कार्न फ्लोर डाल कर हल्की 
आंच पर पका कर गाढ़ा 
चॉकलेट सॉस बनाएं. चीनी और 
कोको डाल कर गाढ़ा होने तक 
पकाएं. आंच पर से उतार कर 
ठंडा करें. 
रसना मिश्रण जब काफी 
गाढ़ा हो जाए तो इसे थोड़े गीले 
तौलिए पर उलट दें. इस के 
ऊपर चाकलेट सॉस फैला दें 
और कटे हुए काजू, अखरोट व 
बादाम छिड़क दें. फिर इसे मोड़ 
कर डिश में रख दें. क्रीम और 
बादाम से सजाएं. ठंडा करके 
छोटे-छोटे टुकड़ों में काटे और | 
सर्व करे. j 
--रंजना तिवारी 


'दही-पोदीना रसना 
४ गिलास तैयार लाइम 

रसना, ३ बड़े चम्मच 

जिलेटिन, १ कप उबला 


हुआ पानी, १/२.कप कटा . 


हुआ संतरा, १/२ कप 


बीजरष्ठित आधा कटा हुआ . 


अंगूर, .१/२ कप गाढा 
wet, ४ बड़े चम्मच चीनी, 
सजाने के लिए ताजा 
पोदीना | 


एक बड़े कांच के बर्तन में. . 


तैयार लाइम रसना उड़ेलें: ' . 


उबले हुए पानी में जिल्लेटिन at 


अच्छी तरह से घोल लें. अब. 


_ लाइम रसना में घुला हुआ व 
जिलेटिनःअच्छी तरह से मिला . 


लें. इस में चीनी मिला कर तब 
तक हिलाते जाएं जब तक यह 
` गाढ़ा न हो जाए. एक गिलास 
' जिलेटिन मिश्रण निकाल कर... 


दही में डाल दें. बचेहुए ' '' 


' जिलेटिन रसना में फल मिला. 
दें, लगभग ५ या १0 मिनट ... 
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परोसने के लिए : ६ 
अलग-अलग बर्तनों में फ्रूट 
मिक्स रसना बराबर-बराबर 
रखें ऊपर से दही का मिश्रण 
डाल दें. परोसने के समय तक 
फिर ठंडा करें. ऊपर से ताजा 
पोदीना सजा कर परोसें. 


समर ड्यूट 


(चार गिलासों के लिए) 

६ बढ़े चम्मच केसर 
इलायची रसना, २ गिलास 
दूघ, १ गिलास पानी, १ 
बड़ा चम्मच Bh, १ बड़ा 
चम्मच खसखस, १५-२० 
काली मिर्च. 

क्यूब के लिए : २ बडे 
चम्मच शाही गुलाब 
रसना, १ गिलास पानी. 

सजाने के लिए : ८ 


` गुलाब की पंखुड़ियां, ४ 


छोटे चम्मच thet हुई 
क्रीम, २-४ सफेद बादाम. 

सौंफ, खसखस और काली 
मिर्च पीस कर पेस्ट बनाएं. थोड़े 
से पानी में मिलाकर, मलमल 
के कपडे से छानें. एक गिलास 
बनाने के लिए और पानी 
मिलाएं. अब इसे एक जग में दो 
गिलास दूघ और ६-बड़े चम्मच 
केसर इलायची रसना के साथ 
डाल दें. अच्छी तरह मिला कर 
फ्रिज में ठंडा करें. यह मुख्य 
पेय बन जाएगा. 

एक गिलास पानी में २ बड़े : 


` चम्मच शाही गुलाब रसना 


मिलाएं और क आईस 
क्यूब बनने के लिए फ्रिज में 

रख देः: 

सर्व करने के लिए मुख्य पेय 
को चार नली वाले गिलासों 
(जैसा विज्ञापन में दिखाया जाता. 
है) में बराबर हिस्सों में डालें. 
अब ४ या ५ शाही गुलाब क्यूब 


- सभी गिलासो में डालें, गुलाब . 

की पंखुड़ियां, क्रीम का. एक . --... 

` गोला और चीरे हुए बादाम से ' | 

TN eae ee 
यह गर्मियों का एक ताजगी | 

` देने वाला.पेय बन जाएगा. . 
--पारुल सिंघल, जोधपुर ` 


शाही केसर पनीर 
पुडिंग 
१ कि. दूघ का पनीर, 

५ कप दूध, 5 छोटे चम्मच 
कार्न फ्लोर, १ कप दूध-- 
कार्न फ्लोर मिलाने के 
लिए, रसना सॉफ्ट ड्रिंक | 
कन्संद्रेट का केसर इलायची | 
फ्लेवर, १० बादाम पानी 
में भिगोकर छीले' और 


काटे, २ छोटे चम्मच कतरा | £ 


हुआ पिस्ता, १-१/२ कप 
चीनी, १/२ कप पानी— 
चाशनी के लिए. 

पनीर बनाने के लिए १ कि. 
दूध, १ कप दही लें. दुघ उबाल | 
कर आंच पर से उतार लें. १ 
कप ताजा पानी मिलाएं. अब - | 
दही मिलाकर १-२ मिनट के ` 
लिए रख दें. फिर दोबारा आंच | 
पर चढ़ाएं ताकि दहीं जेसा बन || 
जाए, थोड़ा सा ताजा पानी तुरंत - |. 
मिलाएं. ठंडा करें और छेना _ | 
किसी मलमल के कपड़े में रखें. 
ऊपर से कोई भार रखकर आधा 
घंटा छोड़ दें. : 

पानी में चीनी मिलाकर आग | 
पर तब तक पकाएं जब तक | 
एक तार की चाशनी नहीं बन | 
जाती. अब RAT हुआ _ ' 
पनीर इस में डालकर दुबारा | 
एक तार की चाशनी बनने तक | 
पकाए. पांच कप दुघ डालकर - | 
हिलाएं. एक कप दुघ में कान | 
फ्लोर मिलाकर पनीर में 


: उडेलें. थोड़ा गाढ़ा होने तक इसे 


चलाएं. अब आंच से उतार दे. | 
ठंडा करके केसर इलायची 


' फ्लेवर मिला दें. और afar 


डिश में उड़ेल दे. फिर कतरे ' 
हुआ पिस्ते और बादामसे | 
सजाए. ठंडा करने के लिए . 
फ्रीजर में रख दें. 

"नोट : १/४ कप पानी 


. उबाल कर ठंडा करें. आघा | 


रसना पाउडर और आघा:केसर | 


RSNA eA 


कान्स 


वास्तेर्सना बनाती È: 
ळव भू रसना | 
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its कच्चे नारियल को गोला- 
कार आकार में निकालने के लिए, 
उस का छाल उतार कर गर्म पानी 
में रात भर रखा रहने दें तथा सुबह 
धीरे-धीरे जमीन पर मारने से वह 
y निकल जाएगा. 
शोभा जेन, दिल्ली. 


७ पकोड़े बनाते समय थोड़ा 
चावल का आटा और तेल गर्म करके 
a पकोडे ज्यादा कुरकुरे 
बनेंगे. 


शालिनी. नई दिल्ली. 


® अक्सर पुडिंग को भाप में 
समय बर्तन काले हो जाते हैं 
इस के लिए स्टीम करने वाले पानी 


a साथ ही बर्तन भी काले नहीं 


स्वाती घनावत, दिल्ली. 


SS 


| 


° 
Tee में कई बार कांच की 


St जाती 
फी BS या गीले हे कांच के टुकड़ों 


संतरे या नींबू के छिलके छोड़ दें 
इस से पुडिंग पर कोई असर नहीं -- 


® केंची की धार ठीक न हो 
'तो किसी खाली बोतल को कैंची से 
काटने की चेष्टा कीजिए. शीशे से 
टकरा-टकरा कर केंची की धार तेज 
हो जाएगी. 
गुरदीप पाल कोर, 
सुलतानपुर. 


® शुद्र घी में सेंघा नमक की 
डली डाल कर रखने से घी महीनों 


खराब नहीं होता. 
निर्मला भार्गव, रवींद्र लोक. 


SS! 
e उबल रोटी सूख गई हो तो -- 
उसे कुछ समय के लिए भाप पर 
रखें. इस से डबल रोटी फिरुसे _ 
मुलायम हो जाएगी. इसे अब 
आसानी से काटा व खाया जा सकता 


वीणा श्रीवास्तव, कलकत्ता. 


७ यदि दो गिलास या कटोरी | 


आपस में चिपक या फंस गए हों, 
तो बाहर वाले गिलास या कटोरी पर 
गर्म पानी डालें. इस से धातु फैलेगी 
और बर्तन ढीला होकर निकल 
आएगा. 

पुष्पा मोष्ठता, नई दिल्ली. 


® रीठा को रात भर पानी में 


` भिगोने के बाद दोनों हाथों से मले. 


झाग अधिक बनेगा. 
किरण आनंद, सिंद्री . 


७ कच्चे चावलों में हल्दी 
और नमक मसल कर डाल दें. 
कीड़ा नहीं लगेगा. 


गरिमा साह, अल्मोड़ा. 


@ नवजात शिशु के कपड़ों में 
अजीब सी गंघ हो जाती है. उस गंध 
को दुर करने के लिए कपड़े धोने के 
बाद आघा बाल्टी पानी में २ छोटे 
चम्मच सिरका डाल दें, थोड़ी देर 
ale साफ पानी में अच्छे से निकाल 
दें, देखा दुर्गंध खत्म. 

कल्पना योघरी, नेनीताल. 


इस स्तंभ हेतु आप भी देनिक 
जीवन में काम आने वाली उपयोगी 
+ बातें वामा की अन्य पाठिकाओ के 
लिए भेजे. प्रथम तीन उत्कृष्ट 


निम्न कूपन अवश्य भेजें. 
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अनुभवों पर ५७ रुपए aT Te 
कार दिया जाएगा. अनुभव के साथ _ 


® यदि आप कढ़ाई में कुछ 
तल रही हैं तो घी को छिटक कर 
बाहर न आने के लिए घी में 
डनलरोटी का टुकड़ा डाल दें. ऐसा 
करने से घी छिटकेगा नहीं. 


बिमला, हिसार. 


® वोरिक पाउडर में जरा सी 
शक्कर और पानी मिलाकर छोटी- 
छोटी गोलियां बना लीजिए. जिस 
स्थान पर तिलचट्टे हो इन्हें रखिए. 
फौरन माग जाएंगे. 
शिल्पी सहगल, बीकानेर 


& प्रायः गूंघा हुआ आटा कुछ | 
ही घंटों में खट्टा हो जाता हे. यदि | 
आटे में थोड़ा सा नमक मिलाकर | 
रखा जाए तो आटा खट्टा नहीं होगा. 

डा. के.के. सेनी, सहारनपुर . 


भेजने का पता-- 
घरेलू बाते, वामा, 
दरियागंज, . 


नई दिल्‍्ली-११०० 
नागला... न 
पता #२... ७५ 
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` कष्ठानी/जया टंडन 


तिन और दीपक ख में बैडमिंटन 
खेल रहे थे. सुधा और उस की सहेली 
अनिता उन्हें खेलता देख रही थी. 

''कितना अंतर है बाप बेटे में, पर सुना हे 
जीजा जी जान छिड़कते हें अपने बेटे पर. क्या तू 
भी दीपक को मन से अपना बेटा मानती है? पराई 
संतान को अपना मानना भई अपने तो बस की 
बात नहीं, तू केसे कर लेती हे यह? और वह भी 
दीपक जैसे बच्चे को. क्या कोई भारतीय बच्चा 
नहीं मिला जो इसे गोद लिया तुम लोगों ने? '' 

अनिता के इस अति निजी प्रश्‍न को सुन कर 
सुधा चौंक सी पड़ी. आज कितने दिनों बाद उसे 
फिर यह प्रश्‍न सुनने को मिला था. 

तीखी नजरों से कुछ पल सखी को देखते रहने 
के बाद सुधा दृढ़ स्वर में बोली 

“alte को गोद लेने का निर्णय हम दोनों ने 
मिल कर लिया था. शक्ल उस की चाहे 
विदेशियों सी हो पर मन और धर्म से वह हमारा 
ही हे. दीपक भी हमें ही अपना सब कुछ मानता 


"सच? क्या कमी वह अपने असली मां बाप 
के बारे में नहीं पूछता! '' अनिता ने एक और 
कुरेदता हुआ प्रश्न दाग दिया. 

“नहीं, मां बाप के रूप में उस ने केवल हमें 
ही जाना हे. उसे प्यार देने में हम ने कोई कसर 
नो उठा नहीं रखी, फिर उसे किसी और की 

|| चाहना क्यों होगी? नितिन तो उसे अपनी जान से 
ज्यादा प्यार करते हैं.'' सुधा ने कुछ तीखे स्वर 
में कहा. 

“ST की जान तो तू है. तो क्या तुम से भी 
ज्यादा? '' अनिता ने माहोल के मारीपन को हल्का 
करने के लिए जान बूझ कर कहा. 
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“eral तू तो मजाक करने लगी.'' सुधा 
हंसी, फिर गंभीर हो कर बोली 

vag नितिन की ही नहीं, मेरी भी आंखों का 
तारा है.'' शब्दों के विपरीत उस के स्वर में 
रूखापन था. 

अनिता कुछ और पूछना चाहती थी पर सुधा 
की मुख मुद्रा देख कर होठों पर आई बात वह अब 
की बार ओठों में ही पी गई. सुधा की सूरत से 
लग रहा था, वह इस विषय पर और बातों का 
जवाब देने को बिल्कुल तैयार नहीं. 

सुधा और अनिता की दोस्ती बड़ी पुरानी थी. 
दोनों सहपाठिनें ही नहीं, पक्की सहेलियां भी रही 
थीं कालेज के जमाने में विवाहोपरांत उन का 
मिलना जुलना बंद हो गया था क्योंकि अनिता 
पति के साथ विदेश चली गई थी और सुधा भारत 


a | वे दोनों भारतीय थे और उनका बेटा नीली 
| आंखों भूरे बालों वाला गोरा. क्या कोई 
व सकता था कि यह भी संभव हो सकता 


में ही रह गई थी. पर पत्र व्यवहार दोनों में 


कदा होता रहता था. उसी माध्यम से उता 
पता लगा था कि सुधा ने एक बच्चा गोद लिया 
पर उस बच्चे को देखने का अवसर आज मिला 
था पहली बार, जब वह एक लंबे अंतराल के 
भारत आई थी और अपनी सखी से मिलने 
अचानक आ पहुंची थी. | | 

आठ वर्ष के दीपक को पहली बार देख कर | 
अनिता को धक्का लगा है, यह सुधा भांप गई थी 
उस की मुख मुद्रा देख कर. हंस कर उसने 
स्थिति संभाली थी. 


i 
I | 


“ह, यही है हमारा बेटा दीपक. दीपक, आंटी 
करो. 


| दीपक नमस्ते कर बाहर भाग गया था. उस के 
लया है उसे खेलने के लिए बुला रहे थे. 
मिला तमी हुआ था यह उपरोक्त वार्तालाप, 
के बाद दोनों ag और नितिन को खेलते 


ती TA रहीं. खेल खत्म कर हाथों में हाथ डाले 
रं धीमी गति से उन की ओर आ रहे थे. 
er दीपक को खेल की कोई बारीकियां समझा 
है थे और दीपक बड़े ध्यान से उन की बातें 
| ता "जी पापा जी पापा'' करता उन के साथ 
ता आ रहा था. 
पास आ कर दीपक सुधा से लिपट गया-- 
| | "मम्मी फटाफट औरेज cag पिलाओ. 
वटी प्यास लगी है. '' 
सुधा मुस्काई. दीपक के बालों में प्यार से 
हाय फेरते हुए उस ने नितिन की ओर देखा-- 
"आप के लिए भी औरेंज स्क्वैश लाऊं या 
और कुछ? '' 
"जो हमारे बेटे की पसंद, वही हमारी. क्यों 
वरे है न दीपक? '' 
दीपक हंस दिया. उस की आंखें स्नेह से 
शवालब भरी थीं, इस बात को अनिता और सुधा 
वैनं ने ही लक्षित किया. 
_ सुधा भीतर चली गई. नितिन अनिता से उस 
के विदेश प्रवास के बारे में बातें पूछने में व्यस्त 
हैं गए. दीपक कुछ क्षण वहां खड़ा रहा. फिर 
भीतर चला आया. 
“लाओ मां, मैं ड्रिंक्स की ट्रे ले चलता है. 
अप खाने की प्लेटें ले आना. '' 
पर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बंटाना 
वपक को अच्छा लगता है. यह सुधा को पता है. 
plass पेय की ट्रे उसे थमा कर वह स्वयं खाने 
| प्लेट दसरी ट्रे में सजाने लगीं. 
lng hel कुछ देर पश्चात ही अनिता चली 
lhe भी पढ़ने के लिए अपने कमरे में चला 
la i अलसाए से बैठे गुलाब की क्यारियों 
र रहे थे. जूठी we समेटते-समेटते 
| | क गई और नितिन की ओर देख 


आ ai हैं, अनिता भी आज दीपक को देख 
या पड़ी थी. वह भी वही प्रश्‍न पूछ रही थी 
ii: आने पर आठ साल पहले सब ने पूछा 

क्या? v 
तही कि 


a 
Š 


M 
~ sen 


नितिन का ध्यान कहीं और था. 
हम ने एक विदेशी बच्चे को गोद 
कया भारत में अनाथो की कमी थी? 
कहे रही थी कि मैं कैसे दसरे की औलाद 
समझ कर पाल रही हूं. अगर उसे सच 
ए तो...'' बात अधूरी छोड़ कर वह 


" 
Wy 
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पर नितिन ने उस की हंसी में उस का साथ 
नहीं दिया. कुछ पल तीखी नजरों से उसे ताकते 
eae चुपचाप उठ कर भीतर चले गए. सुधा 
z भ सी उन की पीठ को निहारती बैठी रह 

मन में एक हलचल सी मच उठी उस के. 
नाहक ही उस ने आज यह बात उठाई. नितिन 
का मन दुख गया लगता है. 

_ नितिन अपनी तरफ से तो कोई कसर नहीं 
छोड़ रहे दीपक को प्यार व अपनत्व देने में. 
बल्कि बाप बेटे के बीच प्यार की जो अटूट डोर 
सी है, उसे देख कर कभी-कभी तो उसे स्वयं को 
इर्ष्या सी होने लगती हे. मेरे तन का जाया आज 
मुझ से भी ज्यादा इन्हें चाहने लगा हे. 

पर फिर अपने ही ऊपर ग्लानि भी हो जाती. 
छिः. कैसे गंदे विचार मन में पाल रही हूं. मैं. 
बच्चा तो प्यार का भूखा होता है. जो उसे प्यार 
देगा उसी का हो जाएगा. नितिन खुले दिल से 
उस पर ममता लुटाते हैं, उस की हर छोटी बड़ी 
इच्छा को पूरा करने को तत्पर रहते हैं, तो फिर 
क्यों न दीपक भी उन की ओर खिंचे? 

उन दोनों के बीच पनपते प्यार को देख कर 
उस के अपने मन को ठंडक पहुंचनी चाहिए और 
वह सब गलत सलत सोचती रहती है. नहीं, वह 
आगे से इस तरह के ओछे विचार मन में नहीं 
आने देगी. दीपक जितना उस का है, उस से कहीं 
ज्यादा नितिन का है. नितिन जैसा विशाल हृदय 
इंसान कोई विरला ही होता है, इस का जीता 
जागता सबूत है दीपक. 

दीपक के जन्म के साथ जो रहस्य जुड़ा है, 
उस से केवल वे दोनों ही तो वाकिफ हैं. और 
इसी रहस्य के साथ जुड़ी है नितिन की महानता 
की कहानी. 


fap तिन से सुधा के विवाह की 
| A बात चल रही थी तो मन ही मन 
कितना खुश हुई थी वह. मां बाप की इकलोती | 
संताने नितिन न केवल आकर्षक व्यक्तित्व के 
स्वामी थे वरन स्वभाव भी उन का बड़ा मृदुल था. 
पति रूप में उन्हें पा कर सुधा अपने को धन्य 
समझी थी. 
विवाह के बाद पलक झपकते तीन वर्ष बीत 
गए थे. बस एक ही कमी थी उन के सोने के... 
संसार में-- एक बच्चे की. वह तो शायद अभी 
कुछ दिन और ऐसे ही निकाल देते पर सुधा की 
सास का धैर्य जवाब देने लगा था. 
पहले तो घरेलू उपचार, टोने टोटके वह 
करती रही थीं पर जब उन सब का कोई इच्छित 
फल नहीं निकला तो उन्होंने देवी देवताओं का 
सहारा लेना शुरू किया था. वहां भी जब निराशा 
ही हाथ लगी तो उन्होंने नितिन पर दबाव डालना 
शुरु किया था कि बहु का डाक्टरी इलाज 
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करवाए. 
कई तरह के टेस्ट करवाने के बाद मी जज 
सुधा की गोद न मरी तो उस की सास के धैर्य की 
सीमा चुक गई थी. जब तक घर तक ही यह | 
अपमानजनक संबोधन सीमित था, सुधा चुपचाप | 
खून के घूंट पी कर सब सुनती रही थी. पर जिस 
दिन मां जी ने चार रिश्तेदारों के बीच उस की 
खिल्ली उड़ाई थी, उस दिन उस से बर्दाश्त नहीं 
हुआ था. | i 
पति के पास खूब रोई थी उस रात वह और | i 
मन की बात ओठों पर आ ही गई थी-- ह. 
"मेरा इलाज तो इतने दिनों से कराते रहे हो 
आप लोग जब कि डाक्टरनियां बार-बार यही 
कहती रही हैं कि मुझ में कोई खराबी नहीं. आप 
खुद अपना चेकअप भी तो करवाइए. क्या पता 
कमी आप में ही हो? '' 
उसे क्या मालूम था कि उस के मुंह पर 
सरस्वती बैठी थी उस समय. उस की कही बात 
शत प्रतिशत सच निकलेगी. 
डाक्टर ने नितिन का पूरा चेकअप करने के 
बाद बताया था कि उन में पिता बनने की क्षमता 
है ही नहीं. दवाओं पर फिजूल पैसा बर्बाद करने 
से बेहतर होगा कि वे लोग अनाथालय से बच्चा 
गोद ले लें 
जिस दिन से डाक्टर ने नितिन को अपनी 
रिपोर्ट दी थी. तभी से वह एकदम गुमसुम से 
रहने लगे थे. ओठों की हंसी तो एकदम विलुप्त 
हो गई थी. ; 
हां, मां जी से अपनी डाक्टरी रिपोर्ट की बात | 
छिपाते हुए इतना जरूर उन्होंने कहा-- 
''मां. अगर आज के बाद मैं ने आप को सुधा 
को बांझ कहते सुना तो समझ लेना उसी दिन घर | ; 
छोड़ दंगा. '' मां सहम गई थीं. | 
सुधा स्वयं भी बड़ी सहमी-सहमी सी रहने | 
लगी थी. आगे तो पति के सामने रो कर अपना 
मन हल्का कर लेती थी पर उस दिन के बाद से 
तो वह भूल कर भी बच्चे का जिक्र अपने मुंह t 
न लाती. बस मन ही मन घुटती रहती. 


मी उन्हीं दिनों नितिन को दो सालों के 
लिए एक विशेष ट्रेनिंग के लिए उस के | 5 
आफिस की तरफ से जर्मनी जाने की आफर मिली 
थी. सुधा को वह साथ ही ले गए थे. >! 
वहीं एक दिन एक पार्टी को दौरान एक 
गाइनेकालोजिस्ट से मुलाकात हुई थी. कृत्रिम 
गर्भाधान के टापिक पर बाते चल पड़ी थी. 
'सीमेन बैंक' के बारे में वहीं उन्हें उस दि 
पहली बार पता लगा था. सुघा को नहीं 
कि नितिन को मन में एक प्लान बनना. 
हो गया था. are 
सुधा को अब भी याद हे उस रात की एक: 
एक बात, जब नितिन ने उस से इस तरह मा. 
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“ORT कह रहे हैं आप? क्या आप ने अच्छी 
तरह सोच लिया है इस बारे में? पराये मर्द के 
| | बच्चे को अपना मान कर स्वीकार कर पाएंगे क्या 
'आप?'' उस ने चुभते से प्रश्‍न पूछे थे. 
i ॥ "तुम्हारी आंखों में खुशी के दीप जलते देखने 
|के लिए मैं सब कुछ सह लूंगा सुधी. अभी जो मेरे 
6 मन में अपराध भावना है, कम से कम उस से तो 
[छुटकारा मिल जाएगा मुझे. तुम्हें क्या पता, जब 
तुम्हे किसी बच्चे की ओर हसरत मरी निगाहों से 
'ताकते पाता हुँ तो मेरे मन पर क्या बीतती है? 
अपने को कितना बेकार व निकम्मा समझता हू 
यहां हम अमी पौने दो साल अभी और हे. इस 
तुम ग्रहीं मां बन जाती हो तो भारत जा कर 
पी को नहीं बताएंगे कि हम ने बच्चा कैसे 
किया. अमी भी वहां मेरी डाक्टरी रिपोर्ट के 
में किसी को पता थोड़े ही है. तब शक करने 
[eu कहां रहेगी? वह बच्चा शत प्रतिशत 


के तर्क को सुधा काट नहीं पाई थी पर 
मन इस तकनीक से बच्चा प्राप्त करने की 
वधि को संस्कारवश स्वीकार भी नहीं कर पा 
रही थी. पर-पुरुष के वीर्य को गर्माधान करना 
उसे पाप सदुश्य लग रहा था. 
| कई दिन तक वह न नुकर करती रही थी पर 
“न न' करती जाती उतना ही नितिन 
एक जुनून सा सवार होने लगा था उस से 
करवाने a हार कर उसे झुकना पड़ा था. 
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मानो पंख लगा कर ही उड़ गए थे. आने वाले 
बच्चे की कल्पना ने पति पत्नी को भावनात्मक 
स्तर पर बहुत निकट ला दिया था एक दूसरे 
के.दो तन एक जान बन कर ही जिए थे वे दिन 
दोनों ने. शायद इसीलिए बाद का अकेलापन और 
दुरी का एहसास सुधा को बहुत तीखे हो कर चुभे 
थे. 

प्यार और निकटता की वह अनूठी अनुभूति 
पानी के बुलबुले की तरह उस दिन फूट गई थी, 
जिस दिन दीपक पैदा हुआ. हालांकि नितिन ने 
डाक्टरों से स्पष्ट कहा था कि किसी भारतीय मूल 
के व्यक्ति के वीर्य को ही गर्भाधान के लिए 
प्रयुक्त किया जाए पर कहीं कोई गलती हो गई 
थी. 

गोरा Fast, नीली आंखों और सुनहरे बालों 
वाला दीपक किसी भी तरह से न तो भारतीय 
लगता था और न उन का बेटा. 

नितिन उसे देख कर एकबारगी तो चौंक पड़े 
थे. चेहरे का रंग एकदम फक पड़ गया था, यह 


सुधा ने उस रोज स्पष्ट aT, O 


पति का रंग उड़ा चेहरा-देखं कर उस की 
अपनी मां बनने की खुशी न जाने कहां गुम हो गई 
थी. पली से आंखें मिलाए बिना ही नितिन कमरे 
से बाहर हो गए थे. 
_ अस्पताल में वह जितने दिन रही, नितिन 


- उसे देखने बराबर सुबह शाम आते रहे, पर एक 


बार मी उन्होंने दीपू को उठा कर प्यार नहीं किया 
था. 

एक बार सुधा ने दीपक को दृध पिलाने के 
बाद उसे उन्हें थमाना चाहा था पर उन्होंने घबरा 
कर हाथ पीठ पीछे कर लिए थे. 

“नहीं नहीं. यह इतना छोटा है, मैं नहीं 
संभाल पाऊंगा इसे. तुम्ही अपने पास लिटा लो 

ने में डाल जाएगी.'" _ 


3 से घर वापिस आने के बाद भी 
उन्होंने कभी दीपक को लाड नहीं जताया था 
सुधा से भी कुछ न कहते. बस भिचे ओठों और 
तीखी निगाहों से दीपक को ताकने लगते. जब भी 
उसे रोता पाते पालने को हिला मात्र देते. 

संतान होने के बाद पति पत्नी में जो 
भावनात्मक निकटता आ जाती है, उस का लेश 
मात्र भी लक्षण उन में न था. See नितिन 
से और कट गए थे. अधिक से अधिक समय घर 
से बाहर ही बिताने लगे थे. 

भारत वापिस आने का समय ज्यों-ज्यों पास 
आता जा रहा था, सुधा का मन बैठा जा रहा था. 
यही इन का यह हाल है. तो भारत जा कर 
रिश्तेदारों की विद्रूप भरी हँसी और व्यंग्य बाणों 
का सामना कैसे कर पाएंगे यह? 

और फिर एक दिन... 


cmp ह बाथरूम में कपड़े धो रही थी. नितिन | | 


=] की छुट्टी थी वह अखबार लिए बैठे थे. 


दीपक पालने में पड़ा खेल रहा था. अचानक वह | 


हुए. 
"सुनो सुधा, दीपक रो रहा हे.'' 

“al आप उसे चुप करा दीजिए.'' 

"शायद उसे भूख लगी हे, उसे दुघ दे दो आ 
कर. | 
"मेरे कपड़े गीले हैं. आप इसे रसोई से दूध | Í 


की बोतल भर कर पिला दीजिए. में अभी अपना | i 


नहीं दे सकती.'' 


काम छोड़ झट उसे उठाने लपकती थी, पर उस j 


दिन उस का मन विद्रोह कर उठा था. वयां न | | 


को चुप भी नहीं करा सकते? बच्चे को इस _ 
दुनिया में लाने की जिद इन की थी, अब अपने | 
किए के अंजाम से कब तक मुंह मोडते eu र 
नितिन कुछ पल ताकते रहे थे. दीपक की. | 
रोना और तेज हो गया था. हात 
"सुधा उसे दघ दे दो न. देखो केसे बेह 
रहा हे भूख से.'' उन्होंने फिर कहा था. 
"नहीं मैं बाहर नहीं आ सकती अभी. 
तो रोने दो. मर नहीं जाएगा कुछ देर पू 
a rr 


"कैसी मां हो तुम? '' नितिन E or 
छिपी ताड़ना को सुन कर बिफर उठी थी. 
` "जैसे बाप हो आप.'' ईट 
ने पत्थर से दिया था उस रोज 
सुन कर सकते की सी हालत s a 


नितिन 


नेतिन. हक्के 
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री सच्ची बात कडवी लग रही हे? बच्चे 
= का सारा जिम्मा मेरा ही है क्या? 
| o नहीं लगता यह? '' कड़वे स्वर में 


ने 
|£. हो गया है तुम्हें? '' नितिन 
वकित से उस का मुंह ताकने लगे थे 

पूछ रहे हैं क्या हो गया है? आप 

कि आप को क्या हो गया हे? क्यों इसे 
a काहीं कर पा रहे आप? अगर इतना ही 
दिल था आप का तो क्यों मुझे मां 
Jahan" और वह फफक-फफक कर रो 


धी 

Ata कुछ पल उसे रोता देखते रहे थे. फिर 
जक बाथरूम से बाहर हो गए थे. लपक 
क्र उन्होंने दीपक को पालने से उठा लिया था 
Jaman कर कंधे से लगाए-लगाए ही 
शह उस के लिए दूध की बोतल बनाई और 
| से िलाने लगे. 
पृधा जब तक कपड़े धोकर आई थी, दीपक 
पत्र था. उसे ठीक से कपड़ा ओढा कर वह 
| स मुडे ही लगी थी कि नितिन ने उसे 

| बाहों के घेरे में केद कर लिया था. ; 

वहुत दुख दिया है न मैं ने तुम्हें इन पिछले 

JERA] उन्होंने धीमे स्वर में पूछा था 
| अ के कोमल स्वर सुन कर सुधा के आंसू 
शिनिकल पड़े थे. पति की छाती में मुंह छिपा 
॥ वह फिर सिसक पड़ी थी 
अब से दीपक पैदा हुआ है आप हर समय 
उषे से रहते हैं. उसे अगर आप ही 
नहीं कर पाए तो बाहर वाले कैसे उसे 
नैव मानेंगे? अगर यही करना था तो क्यों 


न | | 


` | 


a ने थोड़ी से मिट्टी लेकर आदमी की 
A का एक बड़ा सा खिलौना बनाया 

रख कर कई दिन सुखाया. जब 
तरह पक गया तो रब्ब ने एक 


मटोल करने लगी 


और उसको खिलौने में दाखिल | | 
कहा. रूह बुत में दाखिल होने से 


ae 
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थी. 


3 ae we यह बात नहीं जो तुम सोच रही 
पक को अपना बेटा कहने 
हिचक नहीं य यर 
तो फिर हिचक है किस बात की?'' सुधा 
तड़प उठी थी 
नितिन गंभीर बने कुछ पल उस के उत्तेजित 
मुख को ताकते रहे थे, फिर एक उसांस भर कर 
बोले थे-- 
दीपक को जब-जब देखता हूँ तो मुझे लगता 
है जैसे भगवान ने एक और बड़ा मजाक किया है 
हमारे साथ. मैं ने तो सोचा था कि बच्चा हो जाने 
पर हमें सारे जहान की खुशियां मिल जाएंगी पर 
उल्टे उस के आ जाने से मेरे मन की शांति और 
चुक गई है. जानता हूं, जो कुछ हुआ उस 
तुम्हारा तनिक भी दोष नहीं पर अब मेरे साथ- 
साथ तुम भी लोगों की व्यंग्यमिश्रित निगाहों का 
केंद्र बनोगी.'' 
''क्या कह रहे हैं आप? मैं समझी नहीं. '' 
नितिन ने दोनों हाथों में उस का चेहरा उठा 
कर उस की आंखों में झांकते हुए कहा था-- 
“dy को देख कर सब पर झट राज तो खुल 
ही जाएगा यह मेरा बेटा नहीं पर तुम्हें मी तो लोग 
सूखा नहीं छोडेंगे. तुम्हारे चरित्र पर सब शक 
करेंगे. क्या उन के व्यंग्यबाण सह पाओगी तुम? 
यहां तो हमें कोई जानता नहीं पर भारत पहुंचते 
ही जो अग्निपरीक्षा शुरू होगी तुम्हारी, उस के 
बारे में सोच-सोच कर मेरी रूह अभी से कांप 
उठती है. मां बनने की बहुत बड़ी कीमत समाज 
तुम से मांगेगा सुधी 
सुधा अवाक सी खड़ी पति का मुंह ताकती रह 
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लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी 
ना वचन निभाते हुए, रूह - 
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गई थी. इतने दिनों से वह सोचती आ रही थी कि 
नितिन बच्चे को इसलिए स्वीकार नहीं कर पा 
रहे क्योंकि वह किसी और पुरुष का बीज था. 
पर आज नितिन के मुंह से उन की उद्विग्नता का 
असली कारण जान उस का मस्तक श्रदा से अपने 
आप नत हो उठा. उन्हें अपनी नहीं, मेरी फिक्र 
सता रही है 

अगर आप बुरा न मानें तो एक सुझाव दूं 
में.'' उस ने हिचकिचाते हुए पूछा था 

कहो 


अगर भारत वापिस जाने पर हम सब से 
यही कहें कि हम ने दीपू को गोद लिया हे तो क्या 
हमारी सारी मुश्किलों का अंत नहीं हो जाएगा? न 
आप की कमी के बारे में किसी को पता लगेगा, न 
मेरे चरित्र पर कोई लांछन लगा सकेगा. '' 

''पर ऐसा कर के क्या तुम अपने ही मातृत्व 
को नकारोगी नहीं? '' 

"'क्यों नकारूंगी? में मां अब भी हू, तब भी 
मां ही रहुंगी. दीपू मेरा असली बेटा हे, बस यह 
राज्‌ हम दोनों तक ही सीमित रहेगा.'' 

नितिन कुछ सोच में पड़ गए थे. 

"क्या सोच रहे हें? अब कोन सी दुविघा में 
आप का मन फंसा हे?'' 

"मैं सोच रहा हूँ कि कितना विशाल हृदय हे 
तुम्हारा, जो इतना बड़ा कदम उठाने को तेयार हो 
तुम. 

"दिल को आप को अपना बड़ा करना होगा. 
दीपक को इतना प्यार देना होगा कि उसे कभी 
यह महसूस न हो कि वह आप का अपना बीज 
नहीं. `" 

र x कभी शिकायत का मोका नहीं मिलेगा 
सुधी. में वादा करता हूं.'' नितिन ने पूर्ण set 
सेउत्तर दियाथा. - 


र सच ही नितिन ने अपना कहा पूरा 
कर दिखाया. नितिन और दीपक के 
बीच स्नेह की जो अट्ट डोर हे, उसे देख कर वह 
स्वयं चकित हो उठती हे 

मन ही मन कई बार सोचती हे, नितिन पति 
चाहे आधे रहे हों पर पिता वह पूरे हें. अपना 
वचन निमाने में कोई कसर नहीं उठा रखी 
उन्होने. 

अगर अनिता को वह इस राज से अवगत 
करा देती तो जरूर वह भी आश्‍चर्यचकित हो 
उठती और कहती— 

‘aa ही दुनिया बड़ी निराली हे. केसे-केसे 
सच झूठ के परदे में छिपाने पड़ते हैं, महज 


हो ww 
सुधा मुस्कुरा पड़ी. बिखरे बर्तन वहीं छोड़ 


चल पड़ी 


सितंबर १९८८ :: 


सामा : ` 


इसलिए कि समाज में रह कर जीना मर न | 


कर वह नितिन का उखड़ा मूड ठीक करने आ | 
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कीसेवामेर्ब 


समय 


को बर्बादी मत समझना 


== ती रानी बेटी मुनमुन, 
` `) आज तुम्हारा फाइनल का रिजल्ट आया 
और तुम अच्छे नंबरों से पास हो गई तो मैं और 
तेरे पापा खुशी से फूले नहीं समाये. लेकिन इसी 
के साथ एक नया अनिश्चय, एक नई दुविधा मन 
में घर करने लगी कि यहां की पढ़ाई तो खत्म हो 
गई, अब तू क्या करेगी? पर तभी तू ने अपना 
अफसरी ऐलान कर दिया कि पोस्ट ग्रेजुएशन 
करने तू बाहर जाएगी और होस्टल में रहेगी और 
जरूर पढ़ेगी. 

पहली बार तेरा इतना जबर्दस्त फैसला सुनते 
ही मेरा तो घबराहट के मारे बुरा हाल था. तेरे 
दोनों छोटे भाइयों को बचपन से ही तेरे नाना नानी 
के पास पढ़ने छोड़ने के बाद तू ही हमारे प्यार स्नेह 
और संतुष्टि की पराकाष्ठा थी. मेरा प्यार, मेरा 
गुस्सा, मेरी नसीहत, सब कुछ तेरे चारों ओर ही 
बंध कर रह गई थीं. तेरी मुस्कुराहट से शुरू होने 
वाला हमारा दिन तेरी नींद से बोझिल पलकों के 
साथ ही रात में बदलता था. ऐसे में तेरा बाहर 
जाकर पढ़ने का फेसला मुझे विचलित कर गया. 
पहले से ही बाहर रहते बच्चों को याद करता मेरा 

मन संज्ञा शून्य हो गया. 
पर कुछ ही क्षणं पश्चात जब मुझे कर्मबोघ 
हुआ तो सब से पहला विचार जो मेरे मस्तिष्क में 
उभरा, वह यही था कि कुछ पाने के लिए कुछ 
खोना तो पड़ेगा ही. मेरी बेटी जो एक शानदार और 
उज्ज्वल ज्ञान मार्ग पर चल रही है, उस के पेरों में 
में अपने प्यार और स्नेह की बेड़ियां क्यों बनू. 
क्योंकि में जानती थी कि मेरा मन और न जाने की 
मनुहार तेरा se निश्चय कमी मी तोड़ देगी. अतः 


| ` | दता से हम ने तुझे भेजने का फैसला कर लिया. 


आज जब तुम हमारी ममतामयी और कोमल 
छाया से निकल कर स्वावलंबन और परिश्रम की 
कठोर पृथ्वी पर कदम रख रही हो तो मेरे और 


| प्यारी बेटी, अपने ee परिश्रम के साथ मेरी ये 
नसीहत हमेशा याद रखना. इतने सालों में मैं ने 


प्यार जितनी सुरक्षा तुम्हें यहां दी हे, उस 


कहीं अधिक प्यार, कहीं अधिक सुरक्षा और 
तुम अपने से छोटी क्लास की बच्चियों 


और सहेलियों को देना ताकि तुम्हारी ही तरह 
अपने माता-पिता को छोड़ कर आने से उन का 
विकल मन तुम्हारे प्यार और सम्मान की छाया में 
सुख और संतुष्टि पा सके. 

बेटी, किसी की सेवा करने में यदि वहां 
तुम्हारा कुछ समय भी बर्बाद हो जाए तो उसे 
बर्बादी न समझना क्योंकि उस सेवा से प्राप्त 
सम्मान और संतुष्टि तुम्हारे जीवन की अमूल्य 
धरोहर बन जाएगी. एक की की गई सेवा पच्चीसों 
लड़कियों के मन में तुम्हारे लिए प्यार और 
सम्मान उत्पन्न कर देगी. तब घर से दूर बसा यह 
होस्टल भी तुम्हें घर सा प्यारा लगने लगेगा. 

प्यारी बेटी, होस्टल तुम्हारा गुरुकुल है जहां 
तुम सिर्फ ओर सिर्फ ज्ञान पाने जा रही हो. ज्ञान से 
मेरा अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं हे. वहां रहने 
वाली दो सौ लड़कियों से तुम्हें कुछ सीखना है, 
उन्हें कुछ सिखाना हे, उन में किसी से नम्रता, 
किसी से विद्रता, किसी से ईमानदारी, किसी से 


ret, ऐसी अनेकों बातें खेल-खेल मे सीखनी है 
वहां का प्रत्येक होस्टलर किसी न रूप 
तुम्हारा गुरू और चेला दोनों होना चाहिए ता 
तुम्हारे सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहे 
वहां रहने वाली अपनी टीचर को हमेशा इत, 
सम्मान और आदर देना कि उन के 
आंचल से हमेशा मां का अहसास महकता रहे à 
साल बाद जब तुम सफल होकर वापस आड 
तो इतना लंबा विरह तुम्हें देखते ही एक पल में 
मिट जाएगा. 
मैं और तुम्हारे पापा रोज तुम्हारी अच्छी सेहत 
और सफलता की कामना करेंगे. 
सस्नेह 
प्यारी राजदुलारी की 
दृढनिश्चयी 
मां 


(लेः सुमन पारेख) 


— पत्र मिला, तुम ने लिखा था. 'सौमित्र 
को बढ़ते हुए देखना अपने आप में एक सुखद 
अनुभव हे.'' पढ़ कर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता 
हुई. तुम्हारे विवाह के बाद मैं कुछ दिन बहुत 
चिंतित रही क्योंकि विवाह तय होने के पूर्व 
तुम्हारी व सुनील की मुलाकात भी नहीं हो पाई 
पी. अच्छा ''घर व वर'' देखकर मैं ने इतना बड़ा 
निर्णय अकेले ही ले लिया था और विवाह की बात 
पक्की करने के बाद ही तुम्हारी व सुनील की भेंट 
हुई थी. फिर चट मंगनी पट ब्याह भी हो गया 
यद्यपि में सुनील व उस के माता पिता के मूदु 
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सिर्फ गृहस्थी संवारती रहोगी 
तो कुँठित हो जाओगी 


| |. | [ अनेकों आशीर्वाद सहित ढेर सा प्यार 


स्वाभाव से पहले से परिचित थी, फिर भी हर 
वक्‍त चिंता रहती थी कि नए वातावरण में तुम 
अपने को एइजस्ट कर पाओगी या नहीं. विवाह के 
बाद मातृत्व का भार भी तुम पर जल्दी ही आ पड़ा 
पर तुम ने बहादुरी से हंसते खेलते जिस तरह नौ 
मास व्यतीत किए, और जिस तरह हंसते हुए 
सौमित्र को जन्म दिया, डाक्टर भी तुम्हारी प्रशंसा 
किए बिना नहीं रही 
तुम्हारे पिछले पत्र से मुझे लग रहा था कि हर 
वक्त सौमित्र का काम करते-करते तुम ऊब गई 
हो पर आज तुम्हारा यह वाक्य पढ़ कर कि 
"सौमित्र को बढ़ते हुए देखना कितना बड़ा 
अनुभव है'', मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई. मुझे 
याद आता है तुम्हारे व तुम्हारे भाई आशुतोष का 
बचपन. सचमुच अपने बच्चे की हर मुस्कराहट व 
हर कदम एक नवीनता लिए होता है. 
बेटी, में जानती हूँ कि तुम एक प्रतिभाशाली 
छात्रा थी. में चाहती थी कि मेरी बेटी पहले 
आत्मनिर्भर हो, तभी उस का विवाह करूंगी, 


पर हमारे मध्यवर्गीय परिवारों में आत्मनिर्भरता 
का मतलब है कहीं नौकरी कर लेना, वह तो तुम 
आसानी से कर सकती थीं पर तब तुम्हें नोकरी के 
अनुरूप जीवन साथी चुनने में कठिनाई का 
अनुभव होता. इसी से में ने तुम्हें विवाह करने के 
लिए समझाया था. 

सौमित्र के होने के बाद एक दो वर्ष तक तो 
तुम्हें कुछ कर सकने का मौका नहीं मिलेगा. 
सोमित्र को थोड़ा बड़ा होने दो फिर तुम्हें अपनी 
प्रतिमा को विकसित करने के कई अवसर 
मिलेंगे. आज के युग में केवल गृहस्थी को 
संवारती wart, तो तुम कुंठित होकर रह 
जाओगी. इसी से अपने अनुभवों के बाद में तुम्हें 
यही सीख दूंगी कि अमी वर्ष दो वर्ष तुम पूरी निष्ठा 
से सौमित्र का पालन-पोषण करो. वह एक स्वस्थ 
व सुंदर बालक बने, यही मैं मानती हूँ. पर साथ 
ही अपना खाली समय अध्ययन में लगाओ. तुम्हें 
किताबें पढ़ने का कितना शौक था, उसे समाप्त 
मत होने देना. सौमित्र के थोड़ा बड़ा होते ही तुम 
अपने परिवार को संवारते हुए मी कुछ न कुछ 
काम अवश्य करते रहना. में स्वयं विवाह के बाद 
अपने को अपने परिवार के दायरे से बाहर नहीं 
निकाल पाई. अब जब कि तुम दोनों ही माई व॑ 
बहन मुझसे दूर रहने लगे हो, कमी-कमी बहुत 
सूनापन लगता हे 

क्या खोया क्या पाया'' वाला अहसास होने 

लगता है, इसी. से तुम्हें कुछ न कुछ रचनात्मक 
'कार्य करते रहने और कुछ वर्ष बाद आर्थिक रूप 
से आत्मनिर्भर होने की सलाह में दूंगी. आशा हे, 
तुम्हें मेरा पत्र अत्यधिक उपदेशात्मक नहीं 
लगेगा. 

प्रिय सुनील व सौमित्र को मेरा 


आशीर्वाद व बहुत-बहुत प्यार. 
तुम्हारी 
मम्मी 


(ले : शन्नो पांडे) 
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योगा कक्षाएं स्वास्थ्य कांति का दोर जो वर्षो बाद भी बरकरार È. 


बंबई 


oe Fy टापा घटाना कोई मुश्किल काम 
“Ud नहीं है. लेकिन यह कुछ ही दिनों 
का काम भी नहीं हे, क्योंकि इस के लिए खुद पर 
रखना बहुत जरूरी है.' यह मानना है डा. 
कृष्णात्रे को, जो बंबई के एकमात्र प्राकृतिक 
चिकित्सालय के संस्थापक निदेशक हैं. बंबई में 
चह के किनारे पर पेड़ों से घिरी हुई एक साधारण 
विस्तृत इमारत में यह अस्पताल खुला है. 
प्राकृतिक चिकित्सा वह विज्ञान है जिस में 
शारीरिक उपचार ही एकमात्र तत्व है और इस की 
की जाती है नियंत्रित भोजन, व्यायाम, 
हाइडोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सनबाथ-एयरबाथ, 
AM मानसिक सम्मोहन, योग थेरेपी और 
थेरेपी से. ऐलजी, पेट का अलसर, 
बीमारियां तंत्रि के रोग, स्त्री रोग आदि जैसी 
yal भी प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक की जाती 
की दरअसल नेचुरोथेरेपी सारे शरीर के अवसाद 
सफाई ही हे. 


al की अवधि हर व्यक्ति के लिए अलग- 
क यह व्यक्ति की उमर पर निर्भर करती 
की उम्र उम व्यक्त हो तो अच्छा है क्योंकि ४५ 
शक्ति के बाद व्यक्ति के अदर की प्रतिरोधक 

; केमजोर पड़ जाती हे और कई तरह की 


कमियां घावा बोल देती हैं. व्यक्ति कितना वजन 
कम कर रहा है, यह काफी महत्वपूर्ण बात है. एक 
माह में ७ से ९ कि.ग्रा. तक वजन कम होना 
चाहिए. हालांकि कई केस ऐसे भी हैं जिन में एक 
माह में १५ कि.ग्रा. तक वजन कम हुआ है. कई 
बार थोड़ा वजन कम होने के बाद कम होने की यह 
प्रक्रिया बंद हो जाती हे, ऐसे में थोड़े समय के लिए 
इलाज बंद कर के दोबारा शुरू करना चाहिए. 

शुरू के तीन-चार दिन मरीज को कठिनाई 
महसूस होती है लेकिन बाद में सब आदत पड़ 
जाती है. इस चिकित्सा में उपवास का कोई स्थान 
नहीं हे. भोजन शुद्ध शाकाहारी होता हे. चिकित्सा 
समाप्त होने के बाद अपनी देखभाल व उसी 
स्थिति को स्वयं बनाए रखना अनिवार्य है. डा. 
कृष्णात्रे का कहना हे कि 'जब तक मरीज यहां 
रहता हे तब तक उस का अपने ऊपर नियंत्रण 
रहता है लेकिन यहां से जाते ही फिर वही स्थिति 
हो जाती हे'. रे 

इस अस्पताल में हर तरह के मरीज हें. 
अस्पताल में १४ कमरे हैं, हर कमरे के साथ 
बाथरूम भी है. बोडिंग. लॉजिंग और उपचार 
इलाज सहित शुल्क है ११५/- रु. प्रतिदिन, इस 
शुल्क में एयरकंडीशनर नहीं है. एयरकंडीशन्ड 
कमरे का एक रोज का किराया हे १३५/- रु. यहां 
परिवार के लिए भी कमरे हैं जिन में २ पलंग हें 
और किराया है ११७/- रु. प्रति व्यक्ति. 


शुरू में मरीज को अस्पताल में मती होना | 
पड़ता है, कुछ समय बाद जब शरीर पर असर | 
होना शुरू हो जाए तब वह बाहर रहकर भी इलाज _. 
करा सकता हे. ऐसे में एक माह का शुल्क हे 


७००/-. जो मरीज पूरा इलाज यहीं रहकर | । 


कराते हे-इस अस्पताल का सदस्य बनकर | 
उन की एक साल की फीस १०००/- रू. हे. 
जिस में समय-समय पर चेकअप और मुफ्त 
सुझाव शामिल हें. इस में एक हफ्ता मुफ्त इलाज | | 
की सुविधा भी शामिल हे. डा. कृष्णात्रे प्लानिंग | 
कमीशन के हेल्य पैनल में भी हें और इन्होंने 
महात्मा गांधी, सरदार पटेल तथा जयप्रकाश 
नारायण जैसी बड़ी हस्तियों का इलाज किया हे. | 


a 


दिन का इंतजार करें, तभी यह संभव है ' 
जयदेव कहती हे. हंसा जयदेव ७० वर्ष पु 


संस्थान सांताक्रूज में स्थित हे, यहां योग 
दी जाती हे. योग, ५००0 वर्ष पुराना स्व 
का विज्ञान व कला हे जिस में जीवन की 
शारीरिक, मानसिक, नेतिक और आत्मिक, सभी 
सच्चाईयां हे. 

"एक व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहता 
है तो सब से पहले उसे सकारात्मक सोच को |” 


-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हंसा जयदेव-“शरीर लोचदार बनाने के लिए योगा जरूरी è” 


अपनाना होगा. नकारात्मक सोच, अपने शरीर से 
घृणा करना गलत है.' हंसा कहती हें. यही आप 
की ट्रेनिंग की शुरूआत है. संतुलित और नियंत्रित 
भोजन योग के सहायक हें. भोजन में किसी भी 
तत्व को निकालना नहीं चाहिए. आप किसी को 
बताते हें कि' में ने फलां चीज छोड़ दी है, तो 
बेवकूफी है. इस की बजाए भोजन के मामले में 
सावधानी व समझदारी पैदा कीजिए. 'हम 
अस्थायी डाइट में विशवास नहीं करते.' हंसा 
कहती हें. शरीर को लोचदार बनाने और पेशियों 
के तनाव के लिए दैनिक योगासन भी शारीरिक 
उपचार में शामिल हे. शरीर के कुछ हिस्सों को 
कम करने के लिए स्पॉट एक्सरसाइज, कुछ 
| आरामदेह व्यायाम और सहज काम जैसे पैदल 
|| चलना व बागवानी आदि किए जाते है. 
| वजन कम करने की अवधि व्यक्ति की उम्र, 
ea और रहन-सहन पर निर्भर करती 


| यह संस्थान सात दिनों का आवासीय कैंप 
` | लगाता हे. यह हर महीने के दूसरे शनिवार से शुरू 
होता हे. एक हफ्ते की फीस ४७७/- रु. है. इस 
में रहना, खाना व फीस, सब शामिल हैं. कैंप के 
दौरान मानसिक संयम, योग, आसन, प्राणायाम, 
भोजन आदि सभी विषयों का अध्ययन किया 
जाता है. प्रत्येक कैप में केवल ३० व्यक्ति भर्ती 
किए जाते हैं, ; 
इस के अलावा योग की क्लासें हर रोज लगती 
तीन महीने में यह सब सीखा जा सकता है. 
[ के बाद भी इसे चालू रखा जा सकता 
afr के बाद भी इसे चालू रखा जा 


सकता है. पहले महीने में ८०/- रु. और बाद में 
५०/- रु. फीस है. यह संस्थान इन कक्षाओं के 
अतिरिक्त हर महीने विभिन्न बीमारियों के लिए 
हेल्य कैंप लगाता है. यहां ७ महीने की टीचर्स 
ट्रेनिंग का कोर्स भी हे. 

-“रीना सेंड. 


पटना 


जि स शहर में कुछ ही साल पहले ब्यूटी 
पार्लर का बाजार खुला हो, वहां सिर्फ 
एक ही हेल्‍थ क्लब हो, यह कोई आश्चर्यजनक 
बात नहीं. पटना जैसे रूढ़िवादी शहर में एक ही 
हेल्थ क्लब हे. इस एकमात्र हैल्यक्लब के 
मालिक हैं डा. देवेंद्र सिंह, जिन्होंने इस क्षेत्र में 
काफी समस्याएं झेली हॅ. जनवरी १९८० में डा. 
देवेंद्र सिंह ने इस की शुरूआत तीन महीने के 
स्लिमिंग कोर्स से की थी, इस में उस वक्‍त केवल 
९ सदस्य थे. ''अब यह संख्या बढ़ कर २१ हो 
गई है और गर्मी की छुट्टियों में तो ३० तक हो 
जाती हे.'' डा. सिंह कहते हैं. 

-स्लिमिंग सेक्शन की इंस्ट्रक्टर गीता प्रसाद 
कहती हैं ''आज भी लोग हेल्थ क्लब आने से 
कतराते हैं, पटना की महिलाओं ने पिछले ३ या 
४ साल से ही इस के बारे में सोचना शुरू किया 
है.'' डा. सिंह भी बताते हैं कि उन के यहां आने 
वाले क्लाइंट्स की संख्या में बढ़ोतरी १९८४ से 
शुरू हुई है. 

डा. सिंह ने यह हेल्य क्लब एक बैंक से कर्ज 
लेकर खोला था. डा. सिंह के क्लब में योग के 
साथ-साथ वाइब्रेटरीं बेल्ट. एक्सरसाइकल और 


_ ७९-0.॥ Public Domain. Gurul वात ७ 


र अप 


भाष व सॉन बाथ की मदद ली जाती है. इस बीच 
उन्होंने स्पॉट रिड़यूसर, the फिलिंग मशीन, 
वेस्ट टर्नर आदि साधन भी जुटा लिये हैं. "हमारी 
पहचान ही यही है कि हम हर नई से नई तकनीक 
से जुड़े हुए हैं.'' डा. सिंह कहते हैं. ''यहां जे 
सुविधाएं दी गई हैं उन से कोई भी दिल्ली या 
बंबई के हेल्थ क्लब से तुलना कर सकता है. 
मीरा प्रसाद, कई साधनों के सर्वेक्षण के बाढ 
बताती हैं. Es 
डा. सिंह ने एक साल से ऐरोबिक क्लासे T 
शुरू कर दी हैं. चूंकि इस में केवल ७ सदर 
इसलिए यह क्लास केवल आधे घंटे के ति 
लगती हे. pn 
"ऐसा इसलिए भी किया गया है T 
अधिक मेहनती होने के कारण लड़कियों की x 
समय बाद ही पसीना आ जाता है. ae 
परिश्रम करवाने से उन पर अनावश्यक 
पड़ेगा.'' डा. सिंह का कथन है, ait 
डा. सिंह स्लिमिंग कोर्स के एक g 
४५७/- रु. लेते हैं. "पहले हमा. ह 
२५७/-थी लेकिन अब बढ़ा दी है ae 
हमारे पास अधिक साधन हैं, उन की Saa | 
रख रखाव पर भी खर्च करना पढ़ती E 
सिंह स्पष्ट करते हैं. हैं| | 
डा. सिंह और उन की पत्नी दोनों ag al} 
इन की पत्नी ब्यूटी केयर की FR 4 
ब्यूटी केयर व बॉडी केयर दोनों की के at 
सर्टिफिकेट प्राप्त हैं. इसलिए करत f 


साथ ब्यूटी पार्लर भी चलाती हँ. 
डा. सिंह के प्राकृतिक चिकित्र “ 


५ CoS Se, hae 
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मधुमेह, एक्जीमा, वात, दमा, बवासीर व गठिया 
सो रोगों का इलाज किया जाता है. डा. सिंह का 
कहना है कि '' ऐलोपैथी मरीज को पूरी तरह से 
WaT नहीं करती बल्कि कुछ समय के लिए 
™ को दबा देती हे. केवल नेचुरोपैथी से ही 
अक्ति किसी भी बीमारी से हमेशा के लिए 
हुरकारा पा सकता है 
केयर एक अपनी तरह का हेल्थ क्लब 

à १९८३ में यहां फिजियोथैरेपी की व्यवस्था थी 

करीब २७ गरीब पोलियो के मरीजों का मुफ्त 
इलाज किया जाता है, "जब किसी को अपने 

कशौनिक से पूरी तरह तंदुरुस्त भेजता हुं तो मुझे 

खुशी होती हे.'' डा. सिंह कहते हैं. 


--सुधा वेरूरी 


| Tete 


|| |$ प्राकृतिक चिकित्सालयों और 
|| | गमशालाओं की सूची : 


| र रमू आफ नैचुरोपैथी एंड योगिक 


१६ माइल तात 
उपल्ध oh तुमकर रोड, बंगलोर 
| + चे सुविधाएं 
महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग-अलग 
मुफ्त जनरल वाई. 
अबल बेडरूम : ४०/- रु. प्रति व्यक्ति 
सिंगल कमरा : ६७/- रू. प्रति दिन 
(कुटीर) : पहली मंजिल 
240/- रु. प्रति दिन 


पीहां, यह वायब्रेटरी बेल्ट पर व्यायाम हो रहा है. 
Mois ते क्क SE 


t 


डा. कृष्णात्रे--' ' जब तक मरीज यहां रहता है, 
अपने ऊपर नियंत्रण रखता है लेकिन जाते ही... ' 


निचली मंजिल : 
३००/-स. प्रति दिन 

* कॉटेज : 200/- रु. प्रति दिन 

* नेस्ट (बसेरा) : ६००/- रुं. प्रति दिन, दो 
व्यक्तियों के लिए. यहाँ दमा, मधुमेह. माइग्रेन 
(सिरदर्द) और वजन कॅम करने का इलाज किया 
जाता है. 

वैसे तो मरीज कां अस्पताल में रुकना बीमारी 
पर निर्भर करता है. फिरै भी कम से कम १० दिन 
रुकने का निर्देश दिया जाता हे. 


२. नेचर क्योर हॉस्पीटल 
«वां मेन रोड. १११ ब्लॉक, जयनगर, 
बंगलौर-५६७०११ 
उपलब्ध सुविधाएँ 
* महिलाओं व पुरुषों के लिए अलग वाई 
* जनरल वाई : २०/- रु. प्रति दिन 
* स्पेशल वाई 
३७/- रु. प्रति दिन निचली मंजिल 
४५/- रु. प्रति दिन पहली मंजिल 
दाखिला फीस : ५/- रू 
पुस्तकालय फीस : १/- रू 
* अगर मरीज केवल अपने लिए कमरा 


` चाहता हे तो: 


सिंगल बेडरूम : ५५/- रु. प्रति दिन . 
डबल बेडरूम : ६९/- रु. और ९०/- रू. 


प्रति दिन 


इस शुल्क में इलाज व भोजन भी शामिल हैं 
* बाहरी मरीजों के लिए शुल्क 
मसाज : १८/- रू. 


स्टीम बाथ: १२/- रू. 
मड बाथ : ८/- रू. 
हॉट वाटर बाथ : ८/- रु. 
कोल्ड वाटर बाथ : ५/- रू. . 
एनीमा : ४/- रू. 
यहां मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गठिया, पुराना 
सिर दर्द, दमा, वात, मलेरिया, मंदाग्नि, मोटापा, 
टायफाईड, फ्लू का इलाज किया जातीं हे 
मरीज की बीमारी की स्थिति के अनुसार १९. 
या अधिक दिन तक रखा जाता है. j 
३. योग की कक्षाएं प्रत्येक कालोनी में लगती 7 
हैं. उन में से कुछ निम्न हैं 
१. योगा सेंटर, ४ मेन, १३ वांक्रॉसे. 
मल्लेश्‍वरम, बंगलोर-५६०००३ 
शुल्क : ३०/- रु. प्रति माह 
२. योगा सेंटर, १० वां ''ए 
ब्लॉक, जयनगर, बंगलोर-५६००११ 
शुल्क : ३७/- रु. प्रति माह 
४. निम्न घरों में ऐरोबिक कक्षाएं लगाई 
जाती हैं : 
१. श्रीमती वेदावली आयंगर, १३ क्रॉस, 
मल्लेश्‍वरम, बंगलोर 
२. श्रीमती ममता शेनॉय. ८ मेन, १२ क्रॉस, 
मल्लेश्वरम, बंगलौर न 
ये कक्षाए अनौपचारिक हैं. शुल्क है 20 
रु. प्रति माह. कक्षाएं हफ्ते में ३ बार, एक दिन 
छोड़ कर लगती हैं. 


' मेन, ४ 
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Hro में अपनी फिगर को लेकर HA 
जितनां क्रेज इन दिनों हे. उतना पहले | 
कभी नहीं रहा. यह क्रेज महिला खिलाडियों में | 
ही नहीं है जिन के लिए फिगर बनाए रखना 
आवशयक होता है. बल्कि हमारे अड़ोस-पड़ोस 
की मोटी महिलाओं. आम गृहणियों, विद्यार्थियों. १ 
नवयौवनाओं. यहां तक कि वृद्बाओं में भी यह | 
क्रेज उतना ही देखने में आ रहा है. सभी अपने | 
शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक हें. FF 
अपने शरीर और सौंदर्य के प्रति जागरूक [| 
महिलाओं की सब से अधिक संख्यो हमारी 
फिल्मी दुनिया में है जहां तड़क-भड़क ही सब 
कुछ होती है. ग्लैमर की इस दुनिया में सौंदर्य | | 
सब से महत्वपूर्ण है. यि 
पतली कमर वाली फरहा, पेंसिल जैसी पतली 
मीनाक्षी शेषाद्रि और सजावटी गुड़िया श्री vie 
देवी--ये सौंदर्य की नई देवियां हैं जिन की | 
झलक देखने उन के एक इशारे पर फिल्मों में र 
भीड़ उमड़ पड़ती है. यह चमत्कार पहले कभी 
इतना अधिक नहीं था. 


छाया : पंकज लिया 
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मीनाक्षी शेषाद्रि के साथ स्लिम 


| लेकिन फिल्मी दुनिया में कुछ अभिनेत्रियों 
ऐसी हैं जो अपने शरीर को स्वस्थ व आकर्षक 
|| बनाए रखने के लिए गंभीरता से सोचती हैं और 
उस के लिए समय निकाल पाती हैं. ऐसी 
अभिनेत्रियों में से अधिकांश योगा, नृत्य, ऐरोबिक 
डांस का ही सहारा ले रही हैं. बल्कि फरहा तो 
ऐक्सरसाइज के लिए जूडो-कराटे का भी सहारा 
लेती है. 
| | ॥ फिल्म अभिनेत्रियों में अपनी फिगर के लिए 
॥ || ये क्रेज वैसे तो हमेशा से ही रहा हे. फिर भी, नई 


॥॥ | पीढ़ी में सब से पहले उस की ओर रेखा आकर्षित 


। हुई थीं. उन्होंने १९८३ में माइंड एंड बॉडी 


| |... | पिल नाम से योगा पर एक वीडियो कैसेट भी 


'| तैयार किया था. उस कैसेट में योग के साथ हल्के 
।* | भारतीय शास्त्रीय संगीत का बड़ा ही अच्छा 
समायोजन था. इस वीडियो केसेट को काफी 
लोकप्रियता मी मिली थी. हाल में ऐरोबिक डांस 
का नया क्रेज मी बेहद लोकप्रिय हो रहा हे. इस 
में रॉक ओर पॉप संगीत पर नृत्य किया जाता है 
जो अपने आप में काफी रोमांचक होता है. इस 


| || क्रेज को फिल्‍मी दुनिया में केश करने वाली हैं 
। || | अनीता राज, जिन्होंने कीपिंग फिट नाम से एक 


॥ | वीडियो कैसेट तैयार किया हे. इस कैसेट की 
|| | काफी चर्चा और मांग हो रही हे. लेकिन हमारी 


R अभिनेत्रियां अपने शरीर को चुस्त व दुरुस्त 


|| (| रखने के लिए क्या कर रही हे? आइए देखें-- 


बनिए 

मीनाक्षी शेषाद्रि सुबह की सैर को स्वास्थ्य के 
लिए सब से अच्छा मानती हें. सुबह-सुबह की 
सैर शरीर को तरोताजा बनाती हे. मीनाक्षी 
सूर्योदय के साथ ही बिस्तर छोड़ देती हैं और कम 
से कम १५ मिनट तक खुले मैदान में घूमती हैं. 
नाशते में वह दुघ लेती हें. उस के बाद एक घंटे 
तक योगा या नृत्य करती हैं. वह अक्सर दही, 
हरी पत्तेदार सब्जियां, फल वगैरह खाना पसंद 
करती हें. अधिक ठंडा या गरम, मिठाई, 
चाकलेट तथा मादक द्रव्यों से मीनाक्षी को परहेज 
है 


मोटापे से बचने के लिए श्रीदेवी और डिंपल 
हमेशा प्रयत्नशील रहती हैं, लेकिन श्रीदेवी इस 
बात को निस्संकोच स्वीकार करती हैं कि 
ऐक्सरसाइज के लिए उन्हें समय ही नहीं मिल 
पाता (वह अक्सर अपनी खुराक पर ही कंट्रोल 
करती हें) जब कि डिंपल अपने बढ़ते वजन की 
समस्या को तो स्वीकार करती हैं मगर खुराक के 
प्रति थोड़ी लापरवाह हैं. स्टूडियो में अक्सर उन्हें 
आप ताजे फल खाते देख सकती हें. जितनी देर 
तक मेकअप रूम में उन का मेकअप होता है, 
वह कुछ न कुछ फल खाती ही रहती हैं. लेकिन 


अपनी फिगर को चुस्त व दुरुस्त रखने के 


लिए 


डिंपल T समय निकाल कर ऐक्सरसाइब 
अवश्य करती हैं, ''निर्माता मुझे अच्छी दिखने के 
लिए ही तो पैसा देते है''- डिंपल कहती है ; 

लेकिन उन के लिए उन की बेटियां ही सब से 
बड़ी आलोचक हैं. डिंपल ने एक घटना को याद 
करते हुए बताया-- ' 'एक बार बोहिंग स्कूल में 
मैं जब अपनी बेटियों से मिल कर घर लौटी तो 
दरवाजा खोलते ही मुझे अपनी बड़ी बेटी का एक 
'नोट' मिला. उस पर लिखा था--''ममा, 
योग, डांस, ऐक्सरसाइज! बी थिन (पतली हो 
जाओ)! '' 
रेखा के साथ योग 

शरीर को चुस्त व दुरुस्त रखने के लिए रेखा 
योग की वकालत करती हैं. वह डाइटिंग में 


विश्वास नहीं रखतीं. लेकिन खाने में फलों, 
जूस. सलाद ५ दर्ह, को महत्व देती हैं. अधिक 
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Fl 
| Y. भोजन से रेखा परहेज करती हैं 
{ | नकि यह मोटापा बढ़ाता है. उन के I 


: | | ट माइँड एंड बॉडी टेंपल में योग के कुल 
| ० आसन हैँ जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 
से| | |; दद आवश्यक और महत्वपूर्ण है. 
| | स्वस्थ शरीर के bans 

एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. '' यूरोप की 
सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री सोफिया लॉरेन ने 
| | att पुस्तक वूमेन एंड ब्यूटी में यह बात 
| लिखी हे. वह नियमित ऐक्सरसाइज करती हैं 
| क्योंकि इस से उन का शरीर स्वस्थ, चुस्त व 
| |दुएस्त रहता है. वह उन की भूख घटाती है और 
। ।शीरकी अतिरिक्त कैलोरीज का खत्म करती 
हैं सोफिया घंटों ऐक्सरसाइज करती हैं. 

ऐक्सरसाइज के संबंध में उन की दलील सीधी 
| | जेर व्यावहारिक है- '' एक अभिनेत्री होने के 
( नाते आप स्वयं की ही मां हें. आप का समय आप 
| [का अपना नहीं है. '' 
सोफिया की ऐक्सरसाइज प्रणाली दो तीन 


भागों में विभाजित हे--वे खूब मेहनत करती हैं 
पैदल चलती हैं और शरीर के उन भागों की. 
सुरक्षा का खास ख्याल रखती हैं जहां से 
बीमारियां शुरू होती हैं. मेहनत उन्हें फुर्तीला 
और सुंदर बनाती हैं और पैदल चलने से रक्‍त 
प्रवाह में मदद मिलती है. शरीर के अन्य भागों 
को स्वस्थ रखने के लिए सोफिया के पास कई 
ऐक्सरसाइज हैं. पेट, जांघों. कंधों और कमर के 
निचले हिस्से के लिए सोफिया विशेष 
ऐक्सरसाइज अपनाती हें. पेट की मांसपेशियों के 
लिए सोफिया लारेन की पंसदीदा ऐक्सरसाइज 
है, पीठ के बल जमीन पर लेट कर पैरों को ऊपर 
हवा में साइकिल की भांति चलाना. जांघों को 
सुडौल बनोने के लिए सोफिया योग का आसन 
हैलासन करती हैं. इस आसन में जमीन पर 
कमर के बल लेट कर दोनों टांगों को बिना मोडे 
धीरे-धीरे ऊपर उठाना होता है. दोनों हाथों की 
हथेलियां जमीन पर ही टिकी रहनी चाहिएं. पैरों 
को ऊपर उठा कर धीरे-धीरे सिर के ऊपर से ले 
जाकर पैरों की अंगुलियों को जमीन से स्पर्श करें. 


सोफिया लारेन की खुराक 

सोफिया शरीर को स्वस्य रखने के लिए 
भोजन छोड़ देने के हक में नहीं हे. वह सुबह के 
समय ब्रैड या फल वगैरह लेती हैं. दोपहर को 
अच्छा लंच और रात को थोड़ी सी शराब के साथ 
डिनर लेती हें. लोग अक्सर नाशते में आलू का 
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सेवन करते हैं. उन्हें इस से बचना चाहिए. दिन 
में सोफिया मछली, चिकन और चिकन सूप पीना 
पसंद करती हैं. 
एलिजाबेथ टेलर. 

क्लियोपेट्रा की लोकप्रिय स्टार लिज टेलर 
का १९८२ में कुल वजन आवश्यकता से २५ 
किलो अधिक था. यह जान कर वह भय ओर 
घबराहट से कांप उठीं. इसीलिए उन्होंने अपनी 
खुराक का चार्ट स्वयं बनाया और उस पर सख्ती 
से अमल भी किया. हालांकि उस चार्ट पर अमल 
करना आसान नहीं था. लेकिन लिज ने बड़ी 
हिम्मत के साथ प्रयत्न किए और उन्हें सफलता 
भी मिली. उन के प्रयासों से प्रतिदिन उनका 
वजन घटता चला गया. 
एलिजाबेथ की खुराक 

सुबह के नाश्ते में ऐलिजाबेय १५० ग्राम 


डबलरोटी (आप चाहें तो चपाती ले सकती हैं), 
चिकन सलाद और हरी सब्जियां, उबला हुआ | 
अंडा व पनीर वगैरह लेती हैं. 

. लेकिन बंबई की हमारी फिल्म अभिनेत्रियां 
जो फिटनेस की गुरू मानी जाती हैं, वे सोफिया 
लॉरेन या एलिजाबेय नहीं हैं. लेकिन जेन फोंडा, 
रेखा और अब अनीता राज हैं. फिल्म तारिकाओं 
की वीडियो लायब्रेरीज में जेन फोंडा, रेखा और 
अनीता राज के वीडियो केसेट्स का विशेष महत्व 
2. दक्षिण की कुछ अभिनेत्रियां, विशेष रूप से 
जयप्रदा और मीनाक्षी शेषाद्रि प्रतिदिन नृत्य की 
रिहर्सल से ही अपनी ऐक्सरसाइज का कोटा पूरा 
कर लेती हैं. जयप्रदा शूटिंग के समय जो नृत्य 
करती हैं, उन के लिए वही नियमित 
ऐक्सरसाइज हे. 

हमारी नई अभिनेत्रियों को हालांकि कोई 
विशेष वजन समस्या नहीं होती. कभी-कभी थोड़ी 
बहुत ऐक्सरसाइज और कुछ खुराक पर कंट्रोल 
ही उन के लिए पर्याप्त होता हे. नया चेहरा जूही 
चावला इस की खास उदाहरण हें. वह अपनी 
खुराक के प्रति ज्यादा सतर्क नहीं हें और न ही 
डाइटिंग करती हें. 'खाना ज्यादा मसालेदार या 
चिकनाईयुक्त नहीं होना चाहिए, बस में इसी का 
खयाल रखती हूं'-- जूही कहती हैं. स्वयं को 
स्वस्थ रखने के लिए उन्होंने कुछ ऐक्सरसाइज 
शुरु की थीं. ` अक्सर प्रतिदिन होने वाली कत्यक 
की रिहर्सल, फिल्मों की शूटिंग, माडलिंग-ही 
मेरे लिए आवश्यक ऐक्सरसाइज हे.' '--जूही 
का मानना हे. जिस दिन वह शूटिंग, मॉडलिंग या 
डांस की रिहर्सल नहीं करतीं, उस दिन वह 
गोल्फ कोर्स में सैर करके या बैडमिंटन खेल कर 
अपनी प्रतिदिन की ऐक्सरसाइज का कोटा पूरा 
कर लेती हैं. o 
प्रस्तुति-- खलखीर सिंह 
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[नतम डिजाइनों के कुछ मोहक 
सलवार कमीज खासलोर पर उन कें 
लिए जो अपने व्यक्तित्व को उभारता 
चाहती हैः और उत्कृष्ट दिखना चाहती 
हैं. आंखों को बरस अपनी ओर 
आकर्षित कर लेने वाले इन 

में शैली, सुंदरता सोम्यता क्‍या क | 
नहीं हे. अपनी रूचि के अनुसार किसी 
भी समारोह या सेर के लिए आप | 
चुन सकती हें इन में से अपना 
मनपसंद कोई भी परिधान. 
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a= ol by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangot 
हैं. तेल लगाने पर सं 

र संबर 
जाते हैं लेकिन रोज तेल q 


सवाल आपके ले 
जवाब शहनाज हुसैन के ग 


७ में २८ वर्षीया युवती 
७ बालों में लगाने के हूँ. मेरे स्तनों को विकास नहीं मेकअप करने के बाद ग्लीमर 
लिए अडे का कंडीशनर कैसे हुआ है. डाक्टर से परामर्श और ग्लोटोन का प्रयोग किया जाता 
बनाया जाता है. इसे कैसे करने पर उन्होंने जैतून के तेल हे. इस से मेकअप में चमक और 
इस्तेमाल करते हैः? से मालिश व एक व्यायाम ग्लो आती है तथा मेकअप काफी 
बताया. लेकिन नियमित रूप समय तक चेहरे पर टिका रहता हे. 

शैंपू करने से एक घंटा पहले से करने पर भी कोई लाभ शैंपू करने के बाद 'इस्टोलन' 
सिर की त्वचा पर अंडा he कर wert हुआ. मेरे विवाह संबंध ® में;२१ वर्षीय युवती कंडीशनर इस्तेमाल करे इस से 
लगाएं. यदि आप के रूखे बाल हों में मेरा अविकसित वक्षस्थल हूं. मेरा चेहरा गोल है. परंतु आप के बाल संवरे हुए लगेंगे, 
तो अंडे की सफेदी का प्रयोग करें आड़े आ रहा है, कृपया कोई मेरे गालों पर बहुत अधिक 5 
यह कंडीशनर का काम करेगी. सलाह दें ? चर्षी हे इसं से चेहरा देखने में ७ गर्भावस्था मे मेरे 
लेकिन यदि तैलीय बाल हैं तो पूरा भद्दा लगतां है. गालों एवं चेहरे पर झाईयां पड़ गई थीं, 
अंडा (Tet सहित) इस्तेमाल करे. चेहरे को सुडौल बनाने का कोई जो कि डिलीवरी के बाद भी 

उपाय बताएं. मैं मेकअप चेहरे पर ज्यों की त्यों है..इन 

७ मेरी उम्र १२ वर्ष हे बिल्कुल नहीं करती. झाईयों को दूर करने का कोई 
ओर मेरा वजन ५० किलो है. fo सरल घरेलू उपाय बताएं? 
उम्र के हिसाब से में काफी 
मोटी लगती ह. मेरे नितंब भी 
बहुत भारी हैं. इस वजह से 
स्कर्ट पहनने पर बहुत 
लगता है. अपना वजन 


ji Lis ‘at, ! | र | गर्भावस्था में चेहरे पर पढ़ी 
a 77 १; झाईयों को दर करने के लिए ति 
a - उपाय करे: 


ट fra | 
O साफ चावल लेकर मिव | 
नियमित रूप से जैतून के तेल में बारीक पीस लें. इस में कचा , 
से मालिश और व्यायाम करने से आप के गालों पर चर्बी अधिक दुघ मिलाएं और इसे झाईयो ग | le 
दा जरुर होगा MG इसमें हे इसलिए नियमित फेशियल करे. धौरे से रडते हुए ला = ||| 
. आप से i 5 A 
| वजन कम करने के लिए भोजन निराश न हों. चाहें तो पेड वाली ब्रा खि 5 MP हो TTia a4 
संतुलित करें. वसायुक्त और भी पहन सकती हैं. जाएगी O मसूर की दाल में का 
| स्टार्चयुक्त मोजन न खाएं, प्रतिदिन अडा मिलाकर चूप में रख सी जु 
® ग्लीमर और ग्लोटोन ७ मेरे बाल j जाएती (6 
का प्रयोग मेकअप करते समय बहुत मोटे हे. ee ERE में, हे A. 
किस समय करना चाहिए? _ _ ब्राद येठीक से संवरले नही: जब भी आप चेहरे पर लगा? 
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परलाकर पेस्ट बनाएं और चेहरे 


लगाएं. सूखने पर धो लें इसे 
चेहरे पर एक बार अवश्य 


a fre 


| 
| प्रतिदिन 

७ त्वचा चार प्रकार की 
होती है, पर इस की पहचान 
कैसे की जाती है ? 


त्वचा की पहचान इस प्रकार से 
कोन 

तैलीय त्वचा: सुबह जब आप 
सोकर उठें तो चेहरे की त्वचा को छू 
क देखें. यदि चिकनाई महसूस हो 
अर्थ है आप की त्वचा तैलीय हे. 
शुष्क त्वचा: चेहरा धोने के 
वाद शुष्क त्वचा में रूखापन और 
खिंचाव आ जाता है और इस को 


ap 


| | समान्य बनाने के लिए क्रीम लगाने 
की आवश्यकता होती है. 
' | | | संयुक्त त्वचा (मिली जुली): 
| | | | गल और आंखों के घेरे हमेशा 
इन | : 
ई | | नया क्या है ? 

| | 'फेम बाथ सोप ' 


स्थ शरीर की एक' 
पहचान स्वच्छ 
| पा भी हे, और शरीर की 
नियमित सफाई के लिए साबुन 
AH साधन हे. यो तो. 
th भार में कई आकार-प्रकार के 
शोधित साबुन उपलब्ध हैं 
लेकिन अब एक नया साबुन. | 
बाथ सोप aoe 
निराली है, 
फेम सुर 


कीबातहीकुल | 


शुष्क रहते हैं जबकि नाक व माथे 
के बीच का हिस्सा (टी जोन) 
चमकता रहता है. नाक के चारों 
ओर के छिद्र अक्सर दिखाई पड़ते 


सामान्य त्वचाः ऐसी त्वचा न 
तो तैलीय होती हे और न ही शुष्क. 


® कंडीशनर के लिए 
बियर की मात्रा कितनी लें ? 
चाय के पानी या बियर से 
बालों को धोने के बाद क्या 
'फिर से बालों को पानी से 
घोना चाहिए ? 

एक पानी भरे मग में दो छोटे 
चम्मच बियर या चाय का पानी लें. 
शैंपू करने के बाद बालों को खुले 
पानी से भली भांति धोकर अंत में 
चाय का पानी या बियर मिले पानी 
का प्रयोग करें. इसे डालने के बाद 
बालों को फिर से धोने की 
आवश्यकता नहीं है. 


` माइश्चराइजर का काम करती . 


है. यही कारण है कि इससे | 


नहाने के बाद दिन भर त्वचा... 
. निखरी-निखरी, कोमल ताजगी 


लिए रहती है. इसकी मखमली | 


झाग त्वचा की सफाई करके 
` उसे मुलायम बनाती हे. | 


Date ott) 


ay 


j Foundation Chenna 


७ मुझे बड़े गले का 
ब्लाउज पहनने का शोक है, 
परंतु मेरा रंग गोरा होने पर भी 
पीठ का रंग काला हे. इसे गोरा 
व आकर्षक केसे बनाऊं? 


दिन में तथा धूप में निकलते 
समय पीठ हमेशा ढंक कर रखें, 
खुला रहने पर धूप से त्वचा का रंग 
काला पड़ जाता हे. बड़े गले का 
ब्लाउज शाम या रात को ही पहनें. 


७ में कामकाजी महिला 

2 a मेरी त्वचा ठीक-ठीक है 
उस पर में रोजाना कुछ 

लगाती भी नहीं हू. T Ra 
पहले गर्मी की वजह से चेहरे 
पर दाने निकल आए थे. दाने 
ठीक हो चुके हें लेकिन काले- 
काले दाग अभी भी हैं. कोई 
घरेलू इलाज बताएं ? 


चोकर को दघ में मिलाकर 
पेस्ट बनाएं, इसे धीरे-धीरे रगड़ते 
हुए काले दागों पर लगाएं. सूखने 
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उडे 


° टेल्कम पाउडर 
° वेनिशिंग क्रोम 
° परफ्यूम 


इंडियन कास्मटिक्स 
कलकत्त[-७०० ००५ 


ares 
= 


पर चेहरा घो लें. रोज एक बार 
लगाएं, इस से काले दाग दूर हो 
जाएंगे. 


७ में हमेशा लेक्मे या हेलो | 
का ऐग शेंपू इस्तेमाल करती हू | 
मेरे बाल भी इस से अच्छे रहते | 
हैं. लेकिन एक महीने से मेरे | 
बाल चिपचिपे, रूखे ओर 
उलझे-उलझे से रहने लगे हैं. 
बालों में गुच्छे पड़ जाते हैं. 

१५-२० मिनट तक सुलझाती 
हे रहती हूं. ऐसा क्यों हो रहा 
? 


किसी औषधियुक्त शैंपू का 
इस्तेमाल करें. बालों में मेंहदी 
लगाएं. सप्ताह में एक बार शैंपू 
करने के बाद बालों में कंडीशनर 
करें,इस से बाल मुलायम होंगे और 
आसानी से सुलझ भी 
जाएंगे. 


इस स्तंभ में वामा के 
दारा भेजी गई . 
समस्याओं के समाधान 
जा रहे हे. आप भी 
समस्याएं हसें भेजें. २ 


सितंघर १९८८ : ` 


योग से 
हः 


इलाज 


जोड़ों व रीढ़ की हड्डी के दर्द का 


इलाज 


दातर देखने में आता 
ज्या हे कि स्त्रियां अपनी 


उम्र से अधिक उम्र की नजर आती 


मद्रास में योग. - 
प्रशिक्षण केंद्र 


योः ब्रदरहुड (योग अनुसंघान, उपचार 
ओर प्रशिक्षण केंद्र) एक्सप्रेस स्टेट, 
क्लब हाउस रोड मद्रास-२, इस केंद्र में तीन 

| विभिन्न कोसो का प्रशिक्षण दिया जाता हे : 

| _ योगा थैरिपी कोर्स- व्यक्ति की शारीरिक 
| स्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार उस का 

उपचार किया जाता ह. ' 

उपचार समय : २ माह 

समय : प्रतिदिन एक घंटा प्रातः ६ से ८ बजे 
बीच अथवा शाम ४ से ७ बजे के बीच 
Lil 2 माह के लिए ७५ रुपए. यदि दो 


लिए १५ रुपए अतिरिक्त 


जो सामान्यतः शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हे. 

| यह प्रशिक्षण महीने के प्रथम सप्ताह में किसी भी 
. दिन दिया जाता हे तथा इस में महिला एवं पुरुष 
दोनों ही भाग ले सकते हैं. 


अधिक समय लगता. हेझेतीररे माह के . 


| योगा बिगनस कोर्स : यह प्रशिक्षण 2 ह 
एक बार उन नए आने वाले व्यक्तियों के लिए हे 


न 


बृहस्पतिवार, शनिवार और रविवार 
समय : प्रातः ६.३० से ७.३० या शाम ६ से 
७ बजे तक. 
फीस : पहले दो माह के लिए ७५ रूपए. दो. 
माह के बाद प्रत्येक महीने के लिए १५ रूपए 
प्रति माह. 
योगा ऐडवांस्ड कोर्स : इंटैसिव हेथेक्स 
योगा कोर्स. 
समय : दो माह. 
दिवस : सोमवार, बुधवार और शनिवार 
समय : प्रातः ६.३० से ७.३० शाम ६ से ७ 
बजे तक. : 
फीस : प्रथम दो माह के लिए १५ रूपए 
(कोर्स में आवश्यक सामान के अतिरिक्‍त). 
“तीसरे अतिरिक्त महीने के लिए २७ रुपए 


प्रत्येक माह.. 


_——— ation Chennai and eGangotri 


चक्रासन 


-5, केथेड़ल रोड, मद्रास. स्टीना वासु वी १, 


. २४७ सदस्यों के लिए स्थायी n 


हैं. जब तक कुंवारो होतो = 
उन का शरीर ठीक रहता हे पर i 
शादी हुई कि उन के शरीर में > 
आने लगता है. कुछ सीमा ail 
यह अतर ठीक लगता है पर य 
क जाने से स्थूलता व अह. 

ता के रूप में झलकने लता | 
इस से व्यक्ति देखने में तो e. 
अधेड़ नजर आता ही है, साथ 
उसे बहुत सी बीमारियां जैसे कमा 
का दर्द व उस का झुकना, te à 
हड्डी का टेढ़ा होना आदि पैदा हो जे 
ब गर्दन व जोड़ों का दई ते ay 


कितनी ही स्त्रयां यह कहती ह 
पाई जाती हैं कि उन की गहन गे 
एक तरफ दर्द है और वह दर्द कंभेहे|| 
होकर कोहनी तक पहुंच जाता है, ग 
जब भी वे नीचे झुकती हैं, तो उनके 
कानों में गडर-गडर आवाज आती 
है, कभी-कभी आंखों के सामने 
अंधेरा छा जाता है और चक्कर भी 
आता है. यह सब स्योंडेलाइटिस य 
सरवाईकल की वजह से होता है. 

जोड़ों का दर्द तो ३५ साल वी 


फोर्थमेन रोड, रामाकृष्णानगर, मद्रास-२८. ४ || 
पर स्थायी कोर्स नहीं हैं. केवल व्यक्ति ॥ 
प्रोग्राम तैयार करके आयोजित किये जते हैं. ये. | 
प्रोग्राम शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करते है. A; 
यहां पर मरीजों को व्यक्तिगत साक्षात्कार वे | | 
चुना जाता है. aa { 
फीस : न्यूनतम 200 रुपए या इस | 
अधिक भी. फीस रोग की स्थिति देख कः | 
निश्चित की जाती है. 
स्टीना वासूज ऐरोबिक क्लासिस' : 
में ऐरोबिक, गर्भावस्था के पूर्व और बदरे 
जाने वाली जान फोंडा के वर्क पर 
व्यायाम तथा जाज Ian w र 
समय: नए सद ERRIRE 
बार, एक घंटा. अधिक से अधिक ह 
बार ही इन कक्षाओं में भाग लेता Ae 
फीस : दस रुपए प्रति सेशत- 
ताऊ हेल्य क्लब : ताज देल 


की हड्डी में लचीलापन कम होने की 


दमन के बाद होना आम बात हे. 

इन सब का इलाज है नियमित 
हप से किशोर अवस्था से ही हल्के- 
फुल्के यौगिक व्यायाम, प्राणायाम 
और ध्यान. 

ज्यादातर महिलाओं को लगता हे 
क्रि योगिक व्यायाम बड़े कठिन होते 
हँ. या वह इन्हें नियमित रूप से 
नहीं कर पाएंगी. सब से पहले तो 
अपने दिमाग से यह भ्रम निकालना 
होगा कि यह सब उन से नहीं हो 
पाएगा. दूसरे अपनी उम्र के हिसाब 
से पांच या छः सरल व्यायाम करने 
से ही उन्हें अवश्य लाभ होगा. एक 
बार नियम बन जाने पर अपने आप 
ही इन की आदत पड़ जाती है व एक 
नियमित समय पर शीर में अपने 
आप ही हरकत होनी शुरू हो जाती 


हम पहले ऐसे आसनों की चर्चा 
करेंगे जो सरवाईकल, 
स्पोंडेलाइटिस, कमर दर्द, जोड़ों के 
दर्द, कंधे के दद आदि से संबंधित 
होंगे. ये सारी बीमारियां हमारी रीढ़ 


कक्षाएं मी होती हैं. हेल्य क्लब के सदस्यों के 
लिए स्वीमिंग पूल की सुविधा निःशुल्क है. 
वार्षिक सदस्यता शुल्क : महिलाओं के लिए 
२२००/- रुपए और पुरुषों के लिए ३३०९/- > 
रुपए और दो सदस्यों के लिए ४९५९/- रूपए. 
ग्लोब जिम्नेजियमः केनाटोफ लेन. | 
टैनामपेट, मद्रास. यहां पर सभी आधुनिक व 
आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं. यह क्लब 
विशेष रूप से पुरुषों के लिए हे. 
वार्षिक सदस्यता शुल्क : १५० रुपए. 
समय : प्रातः ६ से ९ बजे तक. 


अतिः ललितादिलीप a 


| दिल्ली में योगश्रम ओर _ 


क्ल z 
भा रत की राजघारी दिल्ली में योग कें ' 
à काफी प्रशिक्षण केंद्र हैं जो पूरी दिल्ली 
A जगह-जगह पर फैले हुए हैं और जिन्हें 
प्रशिक्षित महिलाएं या पुरुष चलाते हैं. यहां के | 
श सभी बड़े होटलों में हेल्थ reat की. 
सुविधा भी उपलब्ध हैं, लेकिन अशोक रोड, | 
दिल्ली स्थित 'विश्वायतन योगाश्रम' का. 
कळ स्थान है. स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी का यह. 
सोसाइटी द्वारा संचालित 


पक 
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बढ़ने की वजह से होती हैं. 


हे. इस आश्रम को स्वास्थ्य मंत्रालय से आर्थिक 
सहायता मिलती है इसलिए यहां पर पुरुषों व 
महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण वे उपचार प्रदान 
किया जाता हे. योगाश्रम में एक अस्पताल भी हे 
जहाँ मरीजों को उपचार के लए भर्ती किया जाता 
है, यहां पर रहने-खाने व उपचार को कम से कम 
१५ दिव अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है. कुछ 
मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्हें योगाम्यास के लिए 
प्रतिदिन योगाश्रम आना पढ़ता हे. उन्हें अस्पताल 
में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती. 
विश्वायतन योगाश्रम मुख्य रूप से तीन भागों 
में विभक्त है. पहला--केंद्रीय योग अनुसंघान . 
संस्थान. दसरा-_ केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक 


` चिकित्सा अनुसंधान परिषद योगाश्रम और 
' तसरा-- विश्वायतन योगाश्रम. विश्वायतन 


योगाभ्रम में क्रमशः ३, ६ माह व १ वर्ष का योग 
प्रशिक्षण भी दिया जाता हे. शारीरिक रूप से 
स्वस्थ स्त्री व पुरुष भी चुस्त व दुरूस्त बने रहने 
के लिए आवश्यक योगाभ्यास के लिए योगाश्रम 
में आ सकते हैं. 

समय : प्रातः ५.३७ से ९.३० बजे तक _ 

तथा साय ४.३० से ६.३७ तक | 

राजधानी के कुछ होटलों में अधिक शुल्क या 
अन्य कारणों से “7 हेल्थ क्लब बंद हो चुके हैं. 
लेकिन कुछ मुख्य होटलों में आज भी ये | 


. चलते हैं, लेकिन इन में वार्षिक शुल्क काफी 
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ग्रीवा शक्त्ति विकासक (दाण) 

वजह से व उम्र के साथ हड्डियों के 
कोई भी क्रिया करने से पहले 

हमें शरीर को गर्म करना होगा, जिस 


से कि रक्‍त संचार ठीक हो व शरीर 
लचीला और मन उत्साहित हो. 


- रुपए. 


श्वास क्रियाएं एवं 
वक्षस्थल शक्ति 
विकासक 


श्वास क्रियाएं | 
पैर मिलाकर एकदम सीधे खड़े _ 
हों, हाथ सीधे जांघों की तरफ हों 
सामने देखते हुए तेज सांस लें. सीना | | 
फुलाते हुए सांस लें और सीना 
पिचकाते हुए सांस छोड़ें. यह क्रिया 
कम से कम पांच बार करे. / 
अब इसी क्रिया को ऊपर | 
आकाश की ओर देखते हुए करें 
(पांच बार). 


वक्ष-स्थल शक्त्ति 
विकासक : 

(अ) अपने पांव को थोडा स 
खोलें. हाथों को जांघों पर रखें 
धीरे-घीरे सांस लेते हुए हाथों व 
ऊपर उठाएं व गर्दन और सिर व 
पीछे की तरफ झुका लें. बिल्कुल | 
कमान की तरह कमर को तानते हुए | 
सांस को थोड़ी देर रोकें और 


ज्यादा है इसलिए अधिकांश सदस्य घनी 
से ही वहां जा पाते हैं. क 
होटल ताजमहल , मानसिंह | 
रोड, नयी दिल्ली :ताज महल होटल 
हेल्‍थ क्लब में महिलाओं व पुरुषों के लिए 
अलग-अलग व्यवस्था है. सदस्यों के लिए स 
आवश्यक उपकरण जैसे हिपटिन्स्टर, रो 
USM, वाइब्रेशनं बेल्ट आदि उप 
यहाँ पर सोना बाथ व स्वीमिंग पूल की ५ | 
है. इस का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाला. '' 
वार्षिक सदस्यता शुल्क: एक सदस्य के ५ 
390 रू» तथा दो सदस्यों के लिए. 


समय : प्रातः ७ बजे से रात्रि ९ = 
फोन : ३०१६१६२ 
होटल सिदार्थ , राजेंद्र 
रोड, नई दिल्ली :सिदार्थ हेल्‍थ 
भी सभी आधुनिक उपकरण 
सोना बाय की निशुल्क सुविधा हे. 


बजे तक, 
तक. ६ बजे के बाद पुरुषों 
प्रदत्त हैं. डं 
` फोन: ५७९२ 


धीरे-घीरे छोड़ते हुए वापिस 
पहले वाली स्थिति में आ जाएं. 
शरीर को आगे न झुकाएं. याद रखें 
| जिस को भी कमर, गर्दन और रीढ़ 
| की हड्डी संबंधी रोग या दर्द हो उन 
|को आगे झुकने वाली कोई क्रिया 
नहीं करना चाहिए और न ही आगे 
झुककर भारी बोझ उठाना चाहिए. 
इस क्रिया को तीन-चार बार करें. 
(ब) पहले बताई स्थिति में 
खड़ी रहें यानी पैरों को थोड़ा 


इस में एक ] के ऊपर दुसरा | | 
हाथ आगे की तरफ साष्टांग प्रणाम | | 
की मुद्रा में व एड़ी-पंजे मिले हण | | 
जमीन पर टिके हुए हों एवं माया भी | | 
जमीन पर टिका हुआ हो. हाथों a] 


पद्मासन (2) पद्मासन (३) 


१ पद्मासन (२) पद्मासन (४) 


| खोलकर. अब फिर गहरा सांस लें व 
| सीने को आगे तानते हुए अपने दोनों 
` | बाजू सीधे अकड़ाकर पीछे की तरफ 


आगे की तरफ खिंचाव दें व पैरों को 
पीछे की तरफ. यह आसन रक्तचाप | 
व दिल के मरीजों के लिए अच्छा | 


पूरी तरह तानें. जब तक सांस रोक 
| सकते हैं इसी स्थिति में रहे. नहीं 
' | तो हल्के-हल्के सांस छोड़ते हुए 
| वापिस पुरानी मुद्रा में आ जाएं. इस 
को तीन-चार बार दोहराएं. उच्च 

| रक्तचाप हो तो सांस न रोके. 
(स) अब कमर पर दोनों हाथ 
पीछे की तरफ रखें और हाथों का 
| सहारा देकर कमर और गर्दन को 


शव आसन | 
अब थोड़ी देर चित ae व शव 

आसन करें. शव आसन की क्रिया| | 

मी बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया हे. | 


उठाएं, और जांघ पर रखें. दर्द होने 


| बारी-बारी से पीछे grt. यह 
क्रिया किसी भी वक्‍त कर सकते हे. 
| ग्रीवा शक्ति विकासक: 
सीधे खड़े रहें. गर्दन को थोड़ा 
झटके से पीछे ले जाए और फिर 
उतने ही झटके से वापिस ले आएं, 
आगे न झुकें), इसे पांच बार करे. 
अब गर्दन को एक बार दाएं व 


gN. 

गर्दन को गोलचक्र (घडी की 

तरह दोनों ओर ) में धुमाएं. 
खोलकर बगैर चक्र तोड़े 


पर फिर हटा लें. बार-बार इस का 
अभ्यास करें. अभ्यास होने के बाद, 
दुसरा पांव भी उठाएं और उसे 
पहली वाली टांग की जांघ पर रखें. 
दर्द होने पर उसे नीचे उतार लें व 
पालथी की स्थिति में रहने दे. यह 
अर्धपदम आसन कहलाएगा. बड़ी 
आयु को स्त्रियां इसी को बारी-बारी 
से दोनो टांगो से करे व लड़कियां 
पूरा पदम आसन लगाएं, इस से 
जोड़ों का दर्द तो दर होता ही है, साथ 
ही बच्चेदानी संबंधी रोग भी द्र 
होते हैं, ? 


काक आसन 

दोनों पैरों पर उकड बैठिए व 
आगे से दोनों घुटनों को पकड़ 
लीजिए. इस मुद्रा में ज्यादा से ज्यादा 
वक्त बैठने की कोशिश करे, 


वज आसन | 
जैसे मुसलमान लोग नमाज के 
लिए बे वसे ह ठ. पोठे से 


लिटा लें व आपस में 
मिलाएं. कोशिश करे कि दाएं पैर का 


अंगूठा बाएं पैर के अंगूठे के ऊपर 
आए व एट़ियां खुली रहें. आगे से | 


छोड़ घुटनों को मिलाएं. हाथ घुटनों पर 
रखें 


कमर और गर्दन एकदम. 


किया जा सकता है. विशेषकर खाना 
खाने के बाद, 


लिए 


भुजग आसन 

पेट के बल दरी पर लेट जाएं. 
एड़ी व पंजे मिला लें व हाथों को 
सीने के सामने रखें. अब अपनी 
गर्दन व कमर के ऊपरी हिस्से को 
कोहनियां सीधी करते हुए ऊपर की 
ओर उठाएं और आसमान की तरफ 
देखें, 


शलभ आसन 

यह भी पेट के बल लेटकर करने 
वाला आसन है. इसमें हाथों को 
जमीन पर टिकाने की बजाए सीने के 
पास ऊपर उठाकर रखें व पैरों को 
घुटने सीधे रखते हुए अकड़ा कर 
सीधे ऊपर उठाएं, इस समय शरीर 
का पूरा भार पेट पर होगा, 


रीढ़ की हड्डी के 


उष्ट्र आसन/धनु || 

इस आसन में लेटे-लेटे ही al 
अपने पैरों को घुटनों से R | 
ऊपर उठाएं व हाथ पीछे ले जाकर 


यथाशकित्त रोकें. 


आखन Ih 
a थोड़ा कठिन र i 
थोड़े अभ्यास के pe ae न l 
इस आसन में जोर- 
करें. इस के लिए चित लेट जए 
पैरों को घुटनों से Ate, i 
कुहनियां आसमान की तरफ़ Ta 
हुए हाथों को जमीन Te 
टिकाएं. थोड़ा सा झटका देकर 
ऊपर को ee करें 
बाद शव पुड 
S देर में खड़ी हो जाएँ 
आसन के लिए हाथ ऊपर 
पैरो को मिला कर पंजो के ब 
होजाएँ. ee 


> SR eee 
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बच्चों का स्वास्थ्य 
| की खुशियों का खजाना ! 


नन्हे-मुन्ने बच्चे स्वस्थ रहें तो मां-बाप के जीवन में खुशियों के z खिलाते 
हैं। उनका स्वस्थ रहना ही उनकी शारीरिक और मानसिक बढ़ोतरी में सहायता 
करता है। नन्हे- vi को विभिन्न रोगों से छुटकारा दिलाने और उनके स्वास्थ्य 
की रक्षा करने में हमदर्द की बाल रक्षक औषधियां हर प्रकार से लाभदायक 
E और हानिरहित सिद्ध हो चुकी हैं। 
अपने बच्चों को स्वस्थ, शक्तिशाली और हंसता-खेलता देखने के लिए इन 
दवाओं को सदा याद रखिए। 


एक वर्ष से ढाई वर्ष की आयु 
==> तकः-यह बच्चे के दांत 
£) निकलने का समय होता el 

^ इस में अपचन, अफारा, और 
ह आना आदि जैसी व्याधियां 

जाती हैं। 

| नौनिहाल ग्राइप सिरपः- बच्चों 
को दांत निकलने के विभिन्न 
कष्टों से बचाता है। उनके 
स्वास्थ्य को स्थिर रखता है। 


नवजात बच्चे: जन्म से तीन 
महीने की आयु तक के बच्चों 
के पेट की सफाई का ध्यान 
रखना अति आवश्यक है। 
वरना कई प्रकार के रोग उनको 
घेर लेते हैं। 

हमदर्द की जन्मघुट्री 
बेबलैक्सः- यह घुट्टी बच्चे का 
पेट साफ रखती है और 
उसको बहुत सी व्याधियों से 
बचाती है। 


ढाई वर्ष से चार वर्ष की आयु 
तकः-यह बच्चों की 
बंढोतरी का समय है। इसमें | 
बच्चे को शारीरिक दुर्बलता या 
सूखे का रोग जैसी व्याधियां 

हो सकती हैं। 


तीन महीने से एक वर्ष की ae 
आयु तर्कः-इस आयु में = 
बच्चा अपनी शारीरिक बनावट 
की कमजोरी या दूध की 
खराबी, अथवा ऋतु परिवर्तन 
के कारण अनेक प्रकार के 
रोगों में घिर सकता है। 

हमदर्द ग्राइपवाटर :-इस आयु 
में बच्चे के स्वास्थ्य का 

रक्षक है। 


प्राकृतिक गति को स्थिर रखने 
और उनको विभिन्न रोगों से 

बचाने के लिए उन्हें नौनिहाल 
बेबी टॉनिक दीजिए। 


__ आप के नन्‍हे-मुननों के स्वास्थ्य की जामिन, | 
हमदर्द a रक्षक औषधियां | 
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ay तो मैं स्वयं ही प्रोग्राम बना रही थी, पर 


॥ जब मां का 'टेलिफून' आया तो 
निश्‍चित ही हो गया. मां ने माकीट में मिलने को 
कहा था, कुछ शॉपिंग करनी थी. वैसे भी आज मन 
सुबह से उखड़ा था. बहुत से कार्यो में अत्यधिक 
व्यस्तता के बावजूद भी कभी-कभी अथाह बोरियत 
का अहसास होने लगता है. क्यों? इस पर एक 
अच्छी-खासी बहस बिना किसी परिणाम के हो 
सकती है. पर ऐसा शायद प्रत्येक व्यक्ति के साथ 
कमी-न-कभी होता जरूर हे. जब-जब ऐसी 
बोरियत होती, मैं अपने रुटीन को तोड़ कर कुछ 
और करती और उसी योजना के अंतर्गत था कि 
कालिज से ११.०० बजे ''फ्रो'' होकर बाबू 
मिलने जाना, तभी मां का टेलिफ़ून आया 
प्रोग्राम पक्का हो गया. 
वास्तव में यह योजना बनाना भी एक उलझन 
स्थिति थी. आज ही नहीं, हमेशा ही. जब- 
जब में इस उखड़ेपन से या बोरियत से, या फिर 
घर में फैले किसी तनाव से भाग कर मां-बाबू जी 
पास गई हूँ, हमेशा झगड़ा ही हुआ हे. कारण 
पद यही हो कि मैं चाहती रही होऊं कि वे सब 
मूलमाल कर मेरे उखड़ेपन का कारण पूछें, 
तसल्ली दें, कुछ मेरी उलझनों या तनावों को 
पर जब मंटू-बहू या छन की बहुएं, बच्चे 
का अभाव या पड़ोसियों की चर्चा ही प्रमुख 


A 


धूण 


उस दिन मां के समस्त कथन एक खास प्रक्रिया का हिस्सा 
थे fr ठीक ही तो है. यही मां तो सास या ननद बनती है, 

2८ कहानियों से इतिहास भरा पड़ा है. सिर्फ रिश्तों 

ट्र. का नाम बदल जाने से क्या व्यक्ति बदल जाता है? 


हो उठती तब मैं चिढ़ जाती, और किसी न किसी 
बात पर उलझ पड़ती और फिर अपनी बोरियत, 
उखड़ापन और उदासी लिए घर लौट आती-- 
इस निश्चय के साथ कि पुनः ऐसी मानसिक 
स्थिति में वहां का प्रोग्राम नहीं बनाऊंगी. यद्यपि 
प्रायः मेरा निश्चय टूट ही जाता. 

ग्यारह बज कर चालीस मिनट ue मैं मार्कीट 
मां द्वारा निश्चित स्थान पर पहुंची. वह मेरी 
उतावली से प्रतीक्षा कर रही थीं. ''नमस्ते'' के 
पश्चात मैं ने पूछा, ''आखिर आज खास क्या 
खरीदना हे मां! '' मां रहस्य में मुस्करा दी. मां की 
आदत थी कि यों चाहे चाही-अनचाही किसी भी 
बात पर अनावश्यक रूप से बहुत बोलती रहें पर 
जो बात स्पष्ट न बतानी हो तो या तो हंस देती या 
फिर भड़क उठती. 

“aa तो, आते ही पहले fre शुरू कर 
दी.'' मां ने बात को बदला और हम उस भीड़ भरे 
इलाके में साथ रहने की कोशिश करते हुए चल 
दिए, कुछ न खरीदने की स्थिति होने पर भी हम 


“MSR की वस्तुओं को देखने के सुख से तो _ 


अपने को वंचित नहीं कर सकते, अतः मेरा ध्यान 
उन वस्तुओं की ओर खिंचने लगा और मां ने 
mE सार अपनी इधर-उधर की चर्चा प्रारंभ 
कर दी. वैसे पर-चर्चा प्रत्येक मानव की कमजोरी 
होती है, पर मां का तो यह प्रिय विषय था. 


ह म अक्सर मजाक में कहते, ''हम फिजूल 


2 ' बने हैं, मां को बनना 
चाहिए था. बिना तैयारी के ऐसा भाषण देती हैं कि 


बस, दांतों तले अंगुली दबानी पड़ती है.''--- और 


इतनी सुंदर न दिखती, पर खुली बहुत 
tet 


ऐसे कथनों पर मां के चेहरे पर होती एक संतुष्ट 
मुस्कान. वास्तव में अपनी योग्यता पर मां को 
इतना अट्ट विश्वास था या में कहूँ कि घमंड था, 
कि उस की रक्षा में वह दूसरों का अहम्‌ कितनी 
बार चूर-चूर कर देती थीं, इस का शायद ही उन्हे 
कभी ध्यान आया हो. 

मां का कथा-पुराण चल रहा था और मेरी 
आंखों द्वारा 'शो-केस' में सजी सुंदर वस्तुओं का 
दर्शन दोनों काम साथ ही चल रहे थे. भारी भीड़ 
थी. लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे. फेरीवालों की 
चीख-पुकार में मां की आधी बात सुनाई पड़ती 
आधी की कल्पना मैं स्वयं कर लेती. में उ 
अच्छी तरह समझती थी. 

मां बता रही थीं, ''पिछले रविवार बई 
'फैमिली' के साथ आया या. आया at He भी थ, 
पर अकेला ही.'' यह मां का जख्मी अंश था. च m 

"ie की बहू, तो बस, या तो कालिज, | | 
घर. औरों से तो कोई मतलब ही नहीं. अरे, न 
ही बेटे की बहू हे, आखिर हमारे प्रति भी | || 
कोई फर्ज है कि नहीं. वह तो-'मंटू'इतना al W 
कि ध्यान रखता है, उस के ae 
रहता...'' मां की बात टूट गई क्योंकि देखक 
में टंगी साउथ-सिल्क 0१ को | 
मुझे दिखाते हुए बोली, '' १ | 
साड़ी वाकई-ही बहुत सुंदर थी. ae | 
रंग, काला बाहर. लिपटी, तह में बी, [| | 


' 


“at, आप अपने लिए खरीद लो, a 3 
ठुनकते हुए कहा. वास्तव में मां पैसा ai" 
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s r वह कभी इसे स्वीकार 

pt वली कंजूसी को उन्होंने 
kad टी सुंदर विशेषण से सजाया हुआ था. 
रिप” बदल गई है. पहले जो Reap a 
|^ ती थी अब आवश्यकता बन गई है. 
तो नहीं बदलेंगी. और हम ने 


(हे कया? मां 
“a स्थिति को ज्यों-त्यों स्वीकार कर लिया 
| hee होने पर मी मां का 'कमेंट' क्या होगा, 
| aE साड़ी को खरीदने की जिद की 
र्य हुआ जब मां ने कहा, ''दाम तो 
Ik तकही की टूटी सी हिलती सीड़ी पर पांव 
हुए हम दुकान के अदर गए. एयर कंडीशंड 
मं जाकर मानो शांति-सी मिली. मां सिर्फ 
ने के बजाए धम्म से सोफे पर बैठ गई. 
gar रहा था, मां को खरीदना तो है नहीं, 
Wate खरीदना था, बेकार समय नष्ट 
Ia मां ने साड़ी निकलवाई, दाम पूछा. 


Digit itized by Arya Samaj Foundatio ट 
oo हे दुकानदार ने बताया. ''और 
रत इस कथन पर मुझे भी बैठना 
पडा. दुकानदार ने असामी फंसती देखी तो कछ 
ठंडा पेय मंगवा दिया. उब तो मेरी स्थिति अजीब 
मैं ने धीरे से कहा, "मां, सचमुच खरीद रही 

"देखें, कोई पसंद आ जाए a 
दर बरी) 7 तो." मुस्कराते 
के और अब तो ललचाने वाली साढ़ियों का ढेर 

''यह देखिए, क्या कलर कंबिनेशन है. और 
यह तो बिल्कुल नया डिजाइन आया हे, कल ही. 
एक ही साड़ी हे, अपना ही जवाब. बिलकुल 
एक्सक्लूसिव'' (दुकानदार शायद पढ़ा-लिखा भी 
था और एक उच्छा सेल्समैन भी.) 

मां के चेहरे पर किसी साड़ी को देखकर कुछ 
संतुष्टी कुछ पसंदीदगी या रिजेक्ट करने के भाव 
आ जा रहे थे. पर पहली पसंद ही आखिरी पसंद 
वाली बात चरितार्थ हुई और ३५० रुपए पर 
अंतिम बात तय कर साड़ी खरीद ली गई. मुझे 
आश्चर्य मिश्रित संतोष था कि चलो, आखिर मां 
इतना तो बदली कि एक अच्छी साड़ी अपने लिए 
खरीद पाई. मुझे बहुत खुशी हुई. अत्यंत 
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प्रसन्नतापूर्वक हम दुकान से बाहर आए. 


न हर मट्टी सी जल रही थी. जून का मास 
>| | नहीं या पर गर्मी जून जेसी. लू-सी चल 
रही थी. दुकान में से ठंडा पीकर मी गला सूख रहा 
था. बाहर की अपार मीड़ इस भयंकर गर्मी में 
आश्चर्य का विषय थी. और ये सड़कछाप दुकान- 
दार व फेरीवाले-मुझे समाज के वर्ग-विभाजन 
पर हमेशा की तरह क्रोघ आ गया. 
"देखो मां, एक यह एयरकंडीशंड दुकान में 
बेठनेवाला दुकानदार और एक ये धूप में जलती 
हुई पटरी पर बैठने वाले--कितना फर्क है 
व्यक्ति-व्यक्ति की स्थिति में. वह दुकान में हे 
और एयरकंडीशंड में मी, दो-दो छायाएं उस के 
सिर पर हैं. ये सारे दिन खुले में, सूरज की गर्मी 
में तपते हैं. दोनों प्रकार से नंगे. ये सारे दिन में 
२०-२५ रुपए कमाते होंगे. और उस दुकानदार 
ने एक ही साड़ी में २५ प्रतिशत का फायदा उठाया 
होगा. '' f 
मां समाज-व्यवस्था क॑ प्रति काफी सजग रही 
हैं. पढ़ी-लिखी चाहे न हों, पर इस प्रकार की 
चर्चाओं में प्रायः निश्चित सा हे. बोलीं, “al, 
बेटी! यही तो हे कमो' का फल. तभी तो लोग कमो 
को रोते हैं कि अच्छे कर्म करो ताकि अगला जन्म 
तो सुघरे''-यह कहते हुए मां का चेहरा थोड़ा सा 
घुंघला आया, शायद यह सोच कर कि उन्होंने मी 
पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे तमी तो उन्हें 
अपनी बहुओं की सेवा प्राप्त नहीं है, या यह 
सोचकर कि एक साड़ी पर दुकानदार ने ७७-८७ 
रुपये का लाभ उठा लिया. उन्हें 
३५० रू. की बजाए बात ३०० या. 
३२५ पर तय करनी चाहिए थी 
आदि. क्या सोच रही थीं मां, में वह 
तो नहीं जानती, पर इतना अवश्य |' 
जानती हूँ कि मां के कर्मकांडवाद से | 
में कमी सहमत नहीं रही. आज के | 
समाज की स्थिति तो यही हे कि बुरे 
कर्म करने वाला, बेईमानी करने 
वाला मजे करता हे और अच्छे कार्य 
करने वाला जिंदगी ढोता दिखाई 
पड़ता है. - 


ब-जब मेरी व्यक्तिगत मानसिक 
ज्ञ बातचीत बंद होती, बाहर का शोर बहुत 


मुखर हो उठता. और मेरी स्थिति सोते-सोते जग] 


जाने वाले व्यक्ति की होती. में ने घड़ी देखी तो|. 
एक बज रहा था. अ 
"मां, अगर बहुत देर यहीं हो गई, तो फिर 
वापिस चली जाऊंगी.'' = a 
स्थिति के प्रति सजग हो मां झटपट वापसी 
ओर बढ़ीं और जल्दी से रास्ते की मिठाई के 
दुकान से एक-एक किलो के मिठाई के डिब्बे तया | 


सामा . . 


सितंबर १९८८ :: 


Haridwar 


“जी 


दो-तीन प्रकार के नमकीन लेकर बोलीं, चल, | 


N 


AN I | "y 

अब जल्दी चलते हैं. ब्रेड, मक्खन वहीं आहूजा 
की दुकान (घर के पास वाली दुकान) से ले 
लेंगे. uw 


बस चल पड़ी तो मां ने अपनी बातों का सूत्र 
जोडते हुए चर्चा प्रारंभ की, ' "बट की लड़की 
क्लास में २०वें नंबर पर आई है. पढ़ती न 
लिखती सारा दिन मटरगश्ती, चाट-पकौड़ी खा 
ली, पेंटिंग के स्कूल चले गए, खेल लिए, गप्पें 
मार लीं और बस...'' मां क्रोधित हो उठी थीं. 

"छोड़ो, आप ने दस बार कह दिया. काफी हे, 
बाकी वे जानें.'' में ने मरहम लगाने का प्रयत्न 
किया, कि एक और मुद्दा निकल आया. : 

"'ओर वह Fee की बहू. वह कौन सी कम हे. 
लुटावे हे लुटावे. पेसा तो जैसे पेड़ों पर लगे हैं. 
अब उस दिन नई साही पहन कर आई थी. वैसे 
तो सूरत ही ऐसी कि कुछ न सजे. अब तू ही ले, 
जो पहन ले खिल उठता है (मां अपने बच्चों को 
लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करती थी) पर 
वह तो अच्छे से अच्छा पहन ले, पर... शक्ल- 
सूरत तो--बस की बात नहीं, भगवान ने दी हे, 
प्रर शऊर तो आदमी सीखता हे. नई साड़ी पहन 
/ कर सीधा रसोई में घुस गई और निकली तो सारी 

साड़ी पर हल्दी-सन्जी के धब्बे लगे a." मां का 

क्रोध मन में ही नहीं था, चेहरे पर भी फूटा पड़ 
स्वयं अपनी समस्याओं की उलझन में 
उलझी असंतोष महसूस कर रही थी. यह सब न 
सुनने का मन था, न कुछ कहने का. 
"छोड़ो न मां, खुद कमाती हे, खुद खरचती 
हे. आप को क्या?'' मेरा यह कहना तो मानो घाव 
पर नमक छिड़कने के समान हो गया. 

उरे, हां. इस में कमाने खरचने की बात 

थोड़ी हे. कमाती हो तो क्या लुटाओगी, ढंग से 


। |रहने-सहनें में क्या हर्ज हे? तुम्हारा ही पैसा 


बचेगा, लोग तारीफ मी करेंगे. हमें तो कुछ नहीं 
लेना तुम से. '" यह कथन मां ने अतिरिक्त बल 


: | | देकर कहा, उनके माथे में बल पढ़े थे, जो प्रायः 
उन के क्रोघ, दुख व शिकायत का प्रतीक होते थे. 


Ve 


fy. 


मुझे मालूम है मां अपनी ससुराल के लिए 
बहुत करती रही हैं, बल्कि यह अतिशयोक्ति न 
होगी कि मां की जिंदगी का अधिक हिस्सा, तन व 
घन ससुराल के लिए होम हुआ था और अब उन 
की बहुएं इतने खुले हाथों खर्चा करती हैं, पर उन 
के लिए कुछ नहीं कर सकती. यह तथ्य स्वीकार 
करना उन को कितना मुश्किल होता होगा और 
सत्य को झुठलाने की प्रक्रिया कितनी दुखद--यह 
मैं जानती थी. पर चुप रही. 
स से उतर कर घर आने तक का समय 
. दोनो की चुप्पी या कहूँ अपनी-अपनी 
विचार-श्रंखला में डूबे हुए बीता. घर पर बाबू जी 
कार की सफाई में जुटे थे. उन से नमस्ते हुई. बाबू 
जी काफी हंस मुख तथा अव्यावहारिक किस्म के 
मस्त-मौला व्यक्ति है, अतः मुझे विशेष प्रिय. 
मैं बाबू जी के पास बात करती खड़ी रही. मां 


अंदर चली गई. तब पता चला कि आज शाम की _ 


गाड़ी से 'किन्नी' आ रही हे. मैं मां का व्यवहार 
समझ नहीं पाई कि आखिर उन्होंने अब तक क्यों 
नहीं बताया? स्पष्ट था कि आज की उन की 
शापिंग किन्नी के आगमन से जुड़ी थी. पहले भी 
अनेक बार मैने यह नोट किया था कि ar अक्सर 
'किन्नी' के साथ मेरे आगमन को किसी न किसी 
बहाने टाल जाती थीं,और एक बहाना तो काफी 
वजनी था कि अलग-अलग समय पर आओ ताकि 


एक-न-एक-बच्चा हमारे पास रहे और मन लगता : 


रहे. मैने हमेशा यह एक बहाना नहीं, -सुंदर तर्क 
माना है पर आज मन उसे मानने को तैयार क्यों 
नहीं an रहा, नहीं जानती. 

“Ot मकान का क्‍या हुआ? '' मुझे पास खड़ा 
देख बाबू जी ने पूछा, ae 

“et, बस शुरू होने वाला हे. उसी के बारे में 
कुछ सलाह करनी थी'' (ससुर परिवार में किसी 
की सहायता न होने के कारण में अपनी समस्याएं 
सुझाव के लिए अक्सर बाबू जी के पास लेकर 
आती थी). * 

"'तो रात को तो रुकेगी ना." 

“नहीं, रात तो नहीं रुक पाऊंगी. कल सुबह 
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पता था. 


_लेक्चरार हुए ७ साल हो गए थे, 


“और बच्चे व विकी ठीक है? "दै 


पूछा. मुझे आश्चर्य हुआ कि ११.४० से. 
अब २.०० बजे तक के २ घं. ३ मि. मे लेका 
बार चर्चा मुझ पर आकर टिकी थी. मन में तीस, 
सी उठी. 
"हां, सब ठीक हे.'' एक उखड़ा-सा 
देकर सुबह से उखड़े मन पर उखड़न की एक a 
परत जमा कर में अंदर चली गई. मां रसोईघर पे 
काम कर रही थीं और में ड्राइंगरूम में, ap 
उधर व्यर्थ घूम रही थी. जब कुछ न सुझा ते 
रेडियो चला दियाः 
"दुश्मन न करे, दोस्त ने वो काम किया है 
उम्र भर का दर्द हमें ईनाम दिया है." 
...वास्तव में दुनिया में आदमी चोट सवा 
अपनों से ही खाता आया है. अब तो में और 
अधिक अपने अंदर खो गई. बाहर का शोर अंद 
की आवाजों को कम नहीं कर पा रहा था. 
तो आज किन्नी को आना है. यों तो किनी वा 
आगमन कोई नई बात नहीं थी. अक्सर वह 
हॉस्टल से शनिवार को आती और सोमवार की 
सुबह कालिज जाती थी. कालिज में वह सोमवार 
की क्लास देर से रखवाती ताकि सुबह चलते की 
जल्दी न मचानी पड़े. किन्नी का आना रुटीन सा 
बन गया था, जिस के दर्शक कमी मंटू, कमी 
ace, कभी-कभी A” भी होते जो यदा-कवा 
शनिवार को मां-बाबू जी के पास चले जाते. मई 
और aeg रहते तो शहर ही में थे पर अलग रहने 
के अनेक कारण व अनेक बहाने थे, यह सभी को 


किन्नी का आगमन जितना सामान्य था, उतै 
ही सामान्य थी किन्नी. साधारण cere 
सामान्य व्यक्तित्व तथा सामान्य जीवन जीने 
इच्छा. वही साधारण किन्नी आज आ रही at | 
की धूम-घड़ाकेदार तैयारियां देख कर आर 
रहा था. शायद साधारण किन्नी के 
असाघारण तैयारियों का होना तीन वर्ष पूर्व उ 
विवाह का परिणाम हो. वास्तव में 


लड़की के घर में होने के कारण मारी तथा क | 
लड़की के कारण अर्थ की दृष्टि bee प 
सुविधाजनक थे. फिर ७ वर्ष नह all 
हुई थी. अतः उन का ' a T 
TA समझ में आने वाली बात aa i 
आज...आज जबकि उस का विवाह al | 
हो चुके हैं, एक बच्चा भी हो कण भु 
आगमन भी अनेक बार हो चुका है, 
अनावश्यक-सी लग रही थी. 
किन्नी की पिछली विजिट्स 
रह पाई थी क्योकि विक्की ee 
स्कालरशिप पर अमेरिका में A 
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कैसा भव्य स्वागत हुआ होगा अथवा केसी भाव- हुआ, जो आज तक ज्यों का त्यों है, न मैंने चर्चा के नीचे दबे पड़े हैं, न जाने कब उतरेगा y 

पनी विदाई. पर आज...मन अजीब-सा हो उठा. की, न विकी प्रयत्नशील हुए और न ही माता-पिता बोझ--समी अब नियोजित किसी ae ह, || 

H जी ने फैसले को. बदला. परिणामतः कुछ खास प्रणाली की भूमिका सा लगा. आज स्थिति बहुत 
र उत्सवों को छोड़ कर या बच्चों के होने पर दादा- स्पष्ट थी. आप अपने खूबसूरत रौशन कमरे में 


नेः रा विवाह आज से १० वर्ष पूर्व हुआ था. दादी के चरण-स्पर्श कराने के लिए ले जाने के बंद बैठे मस्ताते रहें दरवाजा | 

= q घर में पहला विवाह और फिर मेरा विकी अतिरिक्त हमारा उन का संबंघ-सूत्र प्रायः टूट- कर बाहर का गाला 2: Ha t 
क और | हि साथ यदा-कदा मां-बाबूजी के पास आगमन सा चुका था. लगता था सूत्र के अनेक तंतुओ में से उठेंगे--वैसी ही स्थिति थी मेरी. मां के समस्त] 
न|. ees साधारण घटना की तरह लिया जाता था. सिर्फ एक बचा था और उसे ही दोनों ओर से कथन, भूमिका थे एक खास प्रक्रिया के. क्या मां। || 
इध || ने कभी संबंधों को व्यवहार के तराजू से तोलने बचाए रखने का प्रयत्न जारी थी, पर कोई भी इस भी...आखिर ठीक ही तो है. यही मां तो सास या i 
झा ते| || का प्रयत्न नहीं किया था. मेरे लिए विकी से मेरा ओर प्रयत्नशील नहीं था कि कुछ अन्य तंतु] को ननद बनती हे जिन की कहानियों से समस्त| . 
विवाह एक अकल्पनीय सुख था जिस में में मस्त जोड़ दे ताकि उस एक तंतु को सहारा मिल जाए. इतिहास भरा पड़ा हे. व्यक्ति तो वही हे, रिश्तों] ' 
हे धी. उन की माता-पिता से संबंधों का बंद अध्याय वास्तव में विकी अपने बैंक, अमेरिका के दोरे के नाम बदल जाने से क्या होता है? if 

मैं नेन तो अपनी ओर से खोलने का प्रयत्न किया, और फिर बैंक प्रोमोशन, में अपने दोनो' बच्चों विकी जब-तब अपनी मां के फर्क व्यवहार की | । 
g| | ही विकी ने कमी इस की चर्चा की. और कालिज की लेक्चरशिप को लेकर अत्यंत चर्चा करते तो मैं स्वीकार न कर पाती. पर आदर्श... 
P विकी का पूरा नाम विकास था. विकास अपने संतुष्ट थी. जिंदगी से और चाहिए ही क्या था? यथार्थ तो नहीं होता. में केसे मान लूं? मां पहले 
द| |. माता-पिता के दो पुत्रों में छोटे. मरा-पूरा परिवार और फिर व्यवहार की कमियां तो सोचने की हें. ये मां है, बाद में कुछ ओर. वह केसे एक बच्चे को 


पिता किसी ऊंचे ओहदे पर पद तथा घन दोनों का कमियां खटकती जरूर हैं, पर यदि मन को समझा दुसरे से अधिक प्यार कर सकती हे? केसे दो 


नीकर. पुख उठा रहे थे. बड़ा पुत्र इंजीनियर बन, विवाह- लिया जाए तो भुलाई जा सकती हैं. बच्चों से व्यवहार का अंतर हो सकता हे? क्या 
र वह||. धन में बंधा सुखपूर्वक जिंदगी जी रहा था. उस उन का मन नहीं कचोटा जाता होगा? यह हो 
रक्ष | | पत्नी खूब सारा दान-दहेज लेकर आने के q र आज यदि में झटकना ag Ama सकता है कि माता-पिता की आर्थिक-सामाजिक 
मा ण अपने सास-ससुर की विशेष प्रिय थी. धन A झटक पाऊं, आज यह तर्क मी शांतिनदे स्थिति के अंतर से पहले और बाद के बच्चों के 
ने वी व्यक्ति को केवल मान ही नहीं, अतिरिक्त प्यार पाएगा कि विकी के माता-पिता भी अनेक प्रसंगो विवाह आदि के स्तर में अतर आ जाता हो, पर 
नत भी दिला पाता हे-- इस का उदाहरण थी वह: में m रहे हे. शायद सब से बड़ा कारण यही था मेरा गणित तो यही कहता है कि मां अगर मां हे, 
‘aa विकास एम.ए. में मेरे साय पढ़ रहे थे. यद्यपि . कि मैं ने उन के व्यवहार का वह पक्ष नहीं देखा पिता अगर पिता तो अपने बच्चों के प्रति हुई 
al] "मार घर के अत्यंत संस्कारगत व eat था, जब वह किसी और के लिए कुछ अधिक पहली कमी को अवश्य किसी न किसी प्रकार पूरा 
म | [वरण में किसी लड़के क्लासफैलो.का घर पर .' करते थे. पर मां-बाबू जी की व्यावहारिकता का कर देते हें. |. 
हने भिना एक अनचाही घटना थी, परंतु न जाने किस दुसरा उदाहरण मी. सामने था. विकी ने कभी- ''नहीं...गलत. सब गलत. मां कुछ भी होने 
पीके िक्रियस्वरूप या कहना चाहिए विद्रोहवश एक o 'कभार दने शब्दों में शिकायत भी की थी पर में ने से पहले नारी हे, पत्नी, मां व सास बाद में”, 
दिन विकास को साथ पढ़ने के-लिए में नेघर'पर , ' मन को समझा लिया था कि आखिर उन की q आज मेरा सब गणित गलत हो गया था. 
उतनी | (शा लिया. मां के कहने या आलोचना करने से „ आमदनी ही कितनी है खर्चे कितने ज्याक्न हैं, लगता हे सास-ससुर का होना भी एक ढाल 
पहत, र ही विकास ने अपनी .भलमानसाहत का ऐसा . भी.बच्चे हे,या फिर आखिर मेरे माता-पिता हे. होता हे. कितनी अजीब बात हे कि आप के सिर 
नेकी सिक्का जमाया कि उस का घर में आना-जाना मुझे "प्यार तो बहुत करते हैं और-फिर आम. ` पर एक का हाथ हो तो दसरा भी रखने को तैयार, 
Tr ae ET स्वीकार कर लिया गया और धीरे-धीरे ` आदर्शवादी बहाना-दुनिया में प्यार मिलना, पर एक के न होने की स्थिति में दुसरा भी आप के 
fa विकास मां-बाप जी के पुत्र अधिक हो गए, मेरे अपने लोग मिलना कितना कठिन है आदि. वक्‍त . प्रति लापरवाह. दुनियावी रिश्तों के लिए यह सही 
नप केम. पर मेरे! लिए विकी की घर'में बीतने के साथ आदर्श टूट जाते हैं, बहाने खत्म हो हो सकता है,, पर मां-बाबू जी जैसे रिश्तों के ; 
सके | करते ही एक सुखद अनुभूति थी. एम.ए. जाते हें और सामने रह जाता हे नंगा यथार्थ, ठूंठ- लिए--लगा गणित के परिणाम भी गलत हो| | | 
॥ al सै विकी को बैंक में अफसर पद की प्राप्ति, सा खड़ा. आज वही यथार्थ मेरे सामने अपने समूचे सकते हे. आज नए गणित ने तो दो और दो पांच| | 


नई. में ने पी.एच डी में नामांकन करा लिया. ५ मदेपन को लेकर खड़ाया, 7 कर ही दिए हैं. शायद वैज्ञानिक युग में रिश्तों का| | || 
लगता है या तो बाबूजी के सुझाने पर या मां की आज मेरे सामने थी--किन्नी के विवाह के “ गणित भी गलत हो गया हो. वक्‍त के साथ सब 


माऊ 
त्यत आने पर एक दिन घर में विकी से मेरे ` समय की गई घूमघाम, उस का साराःसामान और गड़बड़ा गया हो. 
सप पर्चा चल पड़ी और बड़े ही सामान्य ढंग विवाह के पश्चात त्योहारों का लेन-देन. यह बात 


विवाह हो गया, विकी के परिवार के लिए *- नहीं कि थोड़ा-बहुत इस परंपरा का निर्वाह मेरे कि E 
ए गह घटना असामान्य थी क्योकि विवाह के समय में न हुआ हो, पर आज उस का रूपाकार न्नी की गाड़ी शाम को चार बजे 
ता ग महसूस करने लगी थी कि विकी के . बहुत बढ़ा-चढ़ा था. आज तो मेरी कल्पना अधिक. पहुंचती थी.बाबू जी कार लेकर लेने 
शायद २५७७ “ रुपए महीना ' मुखर हो उठी थी. लगता था कल्पना के परो को. चले गए थे. यद्यपि किन्नी मेरी एक मात्र छोटी 

फे PTY अपने छोटे पुत्र के विवाह में एक बड़े मुलावे की जिस कैची से में काटती रही हूं, आज : बहन थी, मेरे अतिरिक्त स्नेह की अधिकारिर्ण 
- ` आने की, उत्साह था उस के दुबारा मां बनने की 


शायद मी लगाए बैठे थे जो पूरी न होने पर ही: वह कैंची खो गई हे. कल्पना पंख लगा कर उड़ने * थीः मुझे खुशी थी--बहुत खुशी थी 
पढ़े-लिखी होने पर या पढ़ी-लिखी होते लगी हे. . ४. at SN ए मां बः 

ओ. उघडता पर अनेक ताने अनेक प्रकार से, माँ का अक्सर यह कथन किं किन्नो की सास तैयारी में जुटा देखने का, पर इन सब के ऊपर| | 
पर दिए जाने लगे और एक दिन इसी. बहुत तेज हे, मालूम नहीं कब क्या कह दे, जरा _ एक कीड़ा रेग रहा या T जानती वह पर्दा हटा 


Rhy + व्यालोचना की तनावभरी स्थिति मे चीज अच्छी-ही लेनी पड़ेगी या किन्नी ने तो इतना करू दीखने वाले नग्न सत्य का भय था या अपने 
a जै के बोच एक तनावमरा अध्याय प्रारंभ  कमाकर दिया हे कि हम तो उस के कर्ज के वोझ हिस्से की घूप न मिल पाने का असंतोष. Ol 
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विशेष लेख/विमला पाटिल 


वह खूबसूरत 
i कर हमेशा एक खूबसूरत 


PY लिजाबेथ टेलर का नाम ही सौंदर्य की 
` अनुभूति जगा देता है. नीली आंखें, 
छरहरी और संतुलित देह वाली एलिजाबेथ टेलर 
ने हालीवुड के फिल्म जगत पर ४७ साल से _ 
तूफान उठाया हुआ हे. '' नेशनल वेलवेट'' से 
शुरू होकर "क्लियोपैट्रा'' तक उन की फिल्मों 
ने सालों दर्शकों को चमत्कृत किए रखा है. उन 
के संपूर्ण सौंदर्य ने उन्हें जीते जी किवदंती बना 
दिया हे. परदे पर उनके व्यक्तित्व में जहां उच्च 
कोटि का ग्लैमर नजर आता हे वहीं उनकी . 
परतिमा को मी कोई नकार सकता हे. शुरू में 
उन्हे मूक सौंदर्य (गुंगी बहरी सुंदर गुड़िया) कह 
कर उन की उपेक्षा कर दी गई थी. ''कैट आन ए 
हाट टिन रूफ'' E इज अफ्रेड आफ वर्जॉनिया 


९८८ 


वोल्फ ओर कई दुसरी फिल्मों में वह एक 
मावप्रवण अभिनेत्री के रूप में उभरी. उन्होंने 
आस्कर मी जीता जो एक अभिनेत्री के लिए विश्व 
का सब से बड़ा सम्मान होता है. शानदार सौंदर्य 
और अद्वितीय प्रतिभा के साथ-साथ एलिजाबेथ 
काफी घनाढ़य भी हैं. उन के निजी जीवन की 
कहानी ऐसे लगती है मानो कोई परीकथा हो. 

१८ साल की उप्र में उन्होंने शादी की. तब 
तक वह हालीवुड की खूबसूरत स्टार बन चुकी 
थी. उन के पति थे--निकी हिल्टन, हिल्टन 
होटल समूह के मालदार उत्तराधिकारी. अमीर मां 
बाप कें बिगडेल बेटे निकी ने युवा एलिजाबेथ के 
लिए शादी को एक जीता जागता नरक बना दिया. 
कुछ ही समय बाद दोनों में तलाक हो गया. निकी 
हिल्टन खुद बमुश्किल २४ साल का था. उनकी 
विवाहिता के रूप में रहते हुए मी एलिजाबेथ 


- \ (०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
सितंबर ९ ; 
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| i 
प्रतिष्ठित ब्रिटिश अभिनेता माइकल रि आ A 
प्रेम पाश में बंधी रहीं. निकी से तलाक के | 
बाद एलिजाबेय ने वीलिंडग से शादी कर if | 
एक बेमेल शादी की शुरूआत थी. माइकल दला 
साल के थे और एलिजाबेथ मुश्किल Eo | 
की. इस के बावजूद दोनों का वैवाहिक नवे ॥ 
काफी समय तक टिका और एलिजाबेथ 
की मां बनीं: gat 
बाद में एलिजाबेथ का सौंदर्य उत 
समाज में उन्माद का केंद्र बन pad दीहिंडा 
कैरियर चोटी पर जा पहुंचा, माइक 
दौड़ में पिछड़ गए और उनकी शादी मी तला | | 
बदल गई. | 
लोगों का कहना है कि एलिजाबेथ वी act} | 
शादी स्थायी रहती अगर उन का पति ai | 
रहता, एक करोड़पति माइकल T गोद ते | 
शादी की और दोनों ने एक लड़की विमान दट | 
लिया. लेकिन टाड का जल्दी ही वि कद | 
में निघन हो गया. एलिजाबेथ ने ईस 
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सत्यजित राय की फिल्म "तीन || 
कन्या'' प्रदर्शित ही हुई थी और समीक्षकों ने एक. ; 
स्वर में माना था कि फिल्म ने अपर्णा सेन के रूप | 
में ऐसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री दीहे जिसका | 
मविष्य उज्जवल हे. आगे आने वाले सालों में 


al स साल से ज्यादा हो गए इस-मात को. | 


wt सेन 
Ie यह उम्मीद पूरी हुई ओर १९७० के दशक में 

f अपर्णा सेन बंगला सिनेमा की लाडली बन गईं. 
| लेकिन अभिनेत्री के रूप में मिली सफलता से 

| | I वह संतुष्ट नहीं हो पाईं. उन्होंने फिल्म निर्देशन 
|e की तरफ ध्यान लगाया. '' ३६ चौरंगी लेन'' में 
उस अकेली बूढ़ी महिला की कहानी थी, जिस का 
दो युवा प्रेमी बेजा फायदा उठाते हैं. दर्शकों और 
समीक्षकों दोनों ने अपर्णा सेन के निर्देशन में बनी 
इस पहली फिल्म को सराहा. फिर ''परोमा'' 
आई. नारी की महत्वाकांक्षाओं के इस दस्तावेज 
पर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया हुई. और 


अमी हाल ही में उन्होंने टेली फिल्म थियेटर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी मुझे तो 
"'पिकनिक'' पूरी की है. बीच में उन्होंने प्रायोजिक थियेटर पसंद था. हालांकि अब मैंने 
पत्रकारिता में भी हाथ आजमाया. और महिलाओ व्यावसायिक थियेटर में भी काम किया है और 
की एक बंगला पत्रिका की संपादक बन गई. मुझे नहीं लगता कि व्यावसायिक थियेटर और 
लेकिन जिस समय वह अपने कैरियर के क्रमिक व्यावसायिक फिल्मों में कोई फर्क है." 
विकास की तरफ घ्यान बेने में व्यस्त थीं, उन्होंने एक समय अपर्णा सेन को यह बात बहुत 
` | अपने घर-परिवार की उपेक्षा नहीं की. दो परेशान करती थी कि वह सिर्फ व्यावसायिक 
` | लड़कियों की मां हैं वह, अपनी विभिन्न फिल्मों की होकर रह गई हें. वह कहती हैं-- 
| गतिविधियों के बीच से समय निकाल कर वह लेकिन जब से मैं ने निर्देशन का काम शुरू किया, 
| अपनी लाडलियों के साथ बिताती हे. मुझे व्यावसायिक सिनेमा से कोई शिकायत नहीं 
अपर्णा का ताल्लुक ऐसे परिवार से हे जो रही क्योंकि मुझे एक दसरा रास्ता मिल गया था 
फिल्मों से पूरी तरह जुडा हुआ हे. भले ही फिल्म जिस से में सुरुचिपूर्ण और कलात्मक काम कर 
न न सी तेरा फिल्म i के रूप में. सकती थी. : Ee 
चत रूप से ही. उन के पिता हें चिदानंद फिल्मों नहीं 
दास may AR फिल्म समीक्षक है. वह ON फिल्मों से पैसा नहीं : 
कलकत्ता फिल्म सोसायटी के संस्थापक सदस्य व्यावसायिक फिल्मों और व्यावसायिक 
| रहे और कुछ समय तक सोसायटी के जनरल थियेटर में काम करना बुरा नहीं हे क्योंकि जहां 
` | सेक्रेटरी मी रहे. अपर्णा बताती हे--''बचपन से तक आर्थिक सहारे का सवाल हे, आप के पास 
| ही मुझे फिल्मों के लिए समर्पित माहोल मिला. कोई न कोई आधार तो होना ही चाहिए, आप 
केवल फिल्मों में ही नहीं सभी तरह की कलाओ जानते हैं कि जो कला फिल्में हम निर्देशित करते 
में मेरे परिवार के लोगों की दिलचस्पी थी. हें उस से हमें काफी पैसा नहीं मिलता." 
बचपन से ही मुझे शास्त्रीय संगीत, लोकनृत्य, अपर्णा ने कुछ समानांतर फिल्मों में भी काम 
पेंटिंग और शास्त्रीय नृत्य के अलावा और मी किया है. मिसाल के तौर पर उन्होने मृणाल सेन 
कलाओं को सीखने समझने का मौका मिला. कई के निर्देशन में बनी एक फिल्म में काम किया 
जाने माने कवि, कलाकार और पेंटर घर आते थे कुछ ऐसी फिल्मों में मी उन्होंने काम किया जो 
करने का मोका मिलता था. इस पूरी तरह व्यावसायिक फिल्में नहीं थीं लेकिन वे 
मैं सचमुच काफी खुश किस्मत रही.'' प्रदर्शित नहीं हो पाई क्योंकि उन के निर्माता 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ande 


अभिनय से लगाव : 
लेकिन फिल्मों में काम करने का फैसला 
उन्होने अचानक नहीं लिया. अपर्णा कहती हैं-- 
''जब स्कल में थी तो लगा कि मुझे अभिनय से 
लगाव हो गया है. आठ या दस साल की थी तब 
किसी नाटक में मुझसे अभिनय करने को कहा 
गया, अभिनय करने में मुझे इतना ज्यादा मजा 
आया कि मुझे लगने लगा कि यही वह काम है 
जिसे मैं पूरी जिंदगी करना चाहूंगी. पापा से कहा 
तो वह बोले--''ठीक है.'' उन्होंने कहा कि जब 
मैं १५ साल की हो जाऊंगी तो वह उत्पल दत्त के 
ग्रप के साथ काम करने की व्यवस्था करा देंगे 
लेकिन जब मैं १३ साल की थी, सत्यजित राय 
की ''तीन कन्या'' में काम करने का प्रस्ताव 
मिला, मैं ने प्रस्ताव मान लिया. अभिनय करने 
में मुझे इतना ज्यादा मजा आया कि मैं ने 
अभिनेत्री बनने की ठान ली. इस के बाद थियेटर 
में वापसी का मौका ही नहीं मिला हालांकि जब में 
छोटी थी मैं ने उत्पल दत्त के नाटक में काम 
किया. पर उस समय तक फिल्मों को केरियर के 
रूप में अपनाने की मैं ने योजना बना ली थी. 
अपने देश में थियेटर को केरियर बनाना बहुत 
मुश्किल काम है. खास तौर से उस तरह के 
थियेटर में जिस में मेरा यकीन है. व्यावसायिक 
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. हैं--''मैं ने लाइन कहां बदली है. में आजमी | 


लेकिन खुद संगीत नहीं देती.'' फ 
टेड ‘|. 3 

बदले हुए ट्रेंड से वास्ता ' |% 
हालांकि अपर्णा ने बतौर निर्देशक पिता 4 
शुरुआत की लेकिन बदले हुए ट्रेंड से मी जुड़ी. || पत 
` वास्ता बनाए रखा. टेलीविजन में मी वह बात 
उन की नवीनतम प्रस्तुति है-< aaa its 
यह फिल्म टेलीविजन भविष्य का thie 
गै 

M 

st 

हि 

fr 


वितरक नहीं तलाश सके. 
- अभिनय से निर्देशन की तरफ 


फ Tey 
फैसला अपर्णा सेन ने क्यों किया? द; छं 


? वह कहती l 


अभिनय करती हूं. असल में कुछ 
मुझे लगा कि मैं एक जैसा काम ही कर रही री | 
ने महसूस किया कि मैं सिर्फ || 
फिल्मों में काम कर पा रही हूं और मैं पूरी विद] | 
यही काम करते रहना नहीं चाहती थी. मै कष्ठ 
सार्थक काम करना चाहती थी. ज्यादातर कला. ||. 
कार सिनेमा माध्यम के अभ्यस्त हो जाते है. इस || 
के काम के तरीके और तकनीकी पक्ष से परिचित ||. ? 
हो जाते हॅ. में ने सोचा कि अभिनय से निर्देशन ||. . 
में आना ज्यादा आसान हे बशर्ते आप अपने काम || 
को सही तरह देख परख पाएं और उससे कुछ || 
सीख पाएं, सिनेमा के प्रति दिलचस्पी मुझ में. || 
बचपन में ही पैदा हो गई थी. मुझे लगता था कि ४... 
किसी मोड़ पर मुझे निर्देशक बनना ही चाहिए, । 
अभिनय से संतुष्टि तो मिलती है लेकिन उस ते. 
ज्यादा संतोष निर्देशन से मिलता हे. | 
अपर्णा फिल्म निर्माण के विभिन्न स्तरों पे i 5 
गुजरी हें. उन्होंने अभिनय किया है, निर्देश ||| 
किया है और पटकथा भी लिखी है. वह कहती | 
है-- ''अपनी फिल्मों की पटकथा मैं खुद 
लिखती हुँ. अपनी दोनों फिल्मों--''३६ चौरंग 
लेन'' और ''परोमा'' की कहानी व पटकथा 
ने ही लिखी, आप संपादन की बात कर सकते 
में एडीटिंग टेबल पर भी बैठती हूं. मेरे साथ 
संपादक होता है लेकिन मैं भी उस के साथ मित 
कर संपादन करती हूं. जहां तक संगीत का सवा 
हे, मैं संगीतकार के साथ मिलकर काम की है 


í 


| 


हर उस गंभीर फिल्मकार को जो समय 
चलना चाहता हे, इस माध्यम का अम्यस्त ~~ 
जरूरी है. अपर्णा कहती हैं--' RT 
तरह इस माध्यम से मुझे ज्यादा संतोष 
मिलता. लेकिन इस में आप ज्यादा 
पहुँच सकते हैं और यह कम 
है क्योकि जिस तरह की फिल्में हम 
उस ग दर्शक और पैसा मिलना हमेशा 
'होता हे. '' ; हे 
“AO नवीनतम फिल्म lip ; 
मैं ने इसे टेलीविजन फिल्म के रुप 
की कोशिश की | 


WY te 


FA 


मै का संपादन संभाल लीजिए. शुरू 
पंप 
| प कि यह मजाक है. फिर लगा कि 
हो ||| शै कोई को किराए पर लेने के अलावा उन का 
a || बनना मकसद नहीं है. लेकिन जब मैं ने 


पे us इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी तो 


I "ग कि अपने नाम की आन भी रखनी 
A ण मैं ने कड़ी मेहनत की और 
हैं, IGE en से पत्रिका का लगभग हर काम 
कत | | as „मेरे पास एक मजबूत टीम हे 

|| आती इ ` शेम कर सकती हे. मैं योजना 
और | || से रोज Mi भी जाती हृ. अब 
वि | | |° मे जरूरत नहीं है. इस काम 


ष हो आता हे. यह बिल्कुल अलग तरह 
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` पह बहुत ज्यादा कलात्मक काम नहीं 


2 | च 
'परोमा' फिल्म में राखी को कुछ समझाले ठार्पणा 


है, लेकिन उस के लिए तो फिल्म निर्माण का 
काम मेरे पास है ही.'' 

अपर्णा सेन को सब से ज्यादा क्या पसंद है-- 
अभिनय. फिल्म बनाना, पटकथा लिखना, या 
पत्रिका का संपादन करना? वह थोड़ा सोच कर 
जवाब देती हैं--' "फिलम बनाना मुझे ज्यादा 
पसंद है. जहां तक मेरा सवाल हे पटकथा लिखना 
भी फिल्म निर्माण ळा ही एक हिस्सा है. में नहीं 
जानती कि क्यों पर में इसे पसंद करती हूं. मुझे 
लगता है कि इस माध्यम से में अपने आपं को 
ज्यादा अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकती _ 

अपर्णा सेन ने मुख्य रूप से व्यावसायिक 
फिल्मों में ही अभिनय किया हे पर निर्देशन कला 
फिल्मों का किया है. इस पर जब उन की टिप्पणी 
पांगी तो वह बोला-- 'में इस तरह का वर्गी- 
करण पसंद नहीं करती. लेकिन में इतना ही 
कहूँगी कि में ऐसी फिल्म ही बनाना चाहती हूँ जो 
मुझे अच्छी लगती है. अब यह आप पर निर्भर हे 
कि आप इसे क्या.कहते हैं= समानांतर सिनेमा, 
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$ का इस्तेमाल केसे करूंगी. असल में काम के नशे 


दूसरा सिनेमा, भूमिगतं सिनेमा या कला फिल्म, 
इस तरह के नामों का मेरे सामने कोई अर्थ नहीं 
हे. में वही फिल्में बनाना चाहती हूँ जैसी फिल्में 
में पसंद करती हुँ. अपनी बनाई फिल्म की 
जिम्मेदारी लेने में मुझे खुशी हो सर्कती हे, उस के 
लिए शर्म नहीं,'' 


अपर्णा पूरी गंभीरता से अपने काम में जुटी 
रहती हैं. लेकिन वह एक समर्पित मां और 
गृहिणी मी हैं. जाहिर है कि उन्हें अपना समय 
और ऊर्जा कई मोचों पर खर्च करनी पड़ती हॅ. 
वह कहती हैं--''मैं काफी बदहाल हो जाती हूं 
2 मैं बेहद थकी हुई महिला हूँ. लेकिन आज मुझे 
लगता है कि अगर मैं काम बंद कर दे तो समय 


की मैं आदी हो चुकी हुँ. अब मेरी बेटी इंतजार 
कर रही है कि कब यह इंटरव्यू खत्म हो और 
कब मैं उसे वह कहानी सुंनाऊं जिसे सुनाने का 
में ने वायदा किया था.'' . 

अपर्णा सेन अपनी व्यक्तिगत जिदगी के बारे 
में बात नहीं करना चाहती, वह कहती हैं-- 
"व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कहने को मेरे पास 
कुछ नहीं है. हां, मेरे पति बंबई में रहते हैं और 
में कलकत्ता में. 

अपर्णा की बेटियां काफी आत्मनिर्भर हैं. 
"लेकिन इस का मतलब यह नहीं है कि उन्हें 
मेरी जरूरत ही नहीं. अपने काम के बावजूद मैं 
अपनी बेटियों के काफी करीब हूं. छोटी बेटी ने 
मेरी टी.वी. फिल्म में अभिनय किंयो हे और वह 
अच्छी अभिनेत्री हे. बड़ी बेटी ने स्कूली पढ़ाई पूरी 
कर ली हे. अगस्त में वह ऊंची पढ़ाई के लिए 
अमेरिका जा रही है. वहां वह चार साल 
रहेगी.''- अपर्णा बताती हैं. 

अपर्णा कहती हे--'"मेरा सामाजिक जीवन 
बहुत छोटा है. मैं अपना काम केरंती हूँ और फिर 
लड़कियों की देखभाल, पार्टियों में मेरी कोई 
खास दिलचस्पी नहीं है. मेरे कुछ करीबी मित्र हैं. 
मेरे सभी मित्र मेरे बेटियों से भी अच्छी तरह . 
परिचित हैं. इसलिए जब हम अपने घर या 
किसी और के घर मिलते है तो बेटियां भी साथ 
बैठती हैं. एक परिवार जैसा माहौल होता है. 
कभी-कभी मेरे माता-पिता आ जाते हैं. वे हाल में 
ही शांति निकेतन चले गए हैं. मेरे पिता कलकत्ता 
से छपने वाले अखबार ''द॑ टेलीग्राफ'' के कला 
संपादक हैं.'षह एक.संप्ताह में तीन दिन 
कलकत्ता आते हैं और उन से नियमित मुलाकात 
होती है. में कभी-कभी पार्टियों में जाती हुँ 
लेकिन मैं सामाजिक तौर पर ऐसे कामों में ज्यादा 
दिलचस्पी नहीं ले पाती. कभी कभी मैं इस से 
बिल्कुल नाता तोड़ लेने की सोचती हूँ फिर यह 
इरादा छोड़ देती हूँ क्योंकि कोई पूरी जिंदगी तो 
अपने अकेले के लिए नहीं जी सकता. 
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कों छूने 

की रखता हे. लेकिन. 
की क्षमता रखता ह. लेकिन 
कि एक छोटे से पत्थर क 
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हैं, पत्यरी एक हो या अनेक, छोटी या बड़ी 
वा किसी भी रूप में आकर प्रचण्ड ताड़ना दे 
कती हे. 

साधारणत : यह पत्यरी या तो गॉल ब्लैडर 
पित्त की थैली में पाई जाती हे अथवा गुदो 
त्या मूत्र नलियों में. पित्त पत्थरी पाचन क्रिया में 
विकार उत्पन्न करती हे. ऐसी पीड़ा करती हे जो 
सी भी व्यक्ति की सहनशीलता के लिए 

से कम नहीं होती. पित्त-पत्यरी की वेदना 
| के ऊपरी दायें भाग में होती हे. यह तली हुई 

' खाने के एकदम बाद शुरू हो सकती हे 

भवा बढ़ सकती है. प्रश्‍न उठता है कि क्या 
त-पत्यरी के रोगियों को तली हुई चीजें नहीं 

षन चाहिए? इसका उत्तर बाद में. इसके 
fतिरिक्त पित्त-पत्थरी होने पर पीलिया 

हिस) हो सकता हे, जिसमें त्वचा और आंखों . 
प पीलापन आ जाता हे. शरीर में बेहद खुजली 
EM भूख कम हो जाती है और कमजोरी आ 


a पितत-पत्थरी के कुछ लोगों में बदहज्मी रहती 
“र में अधिक हवा का आमास होना, डकार 
अन, नीचे से अत्यधिक हवा की निकासी तथा 


|| शा हुई चीजों से चि हो जाना आम बात है, 


at यह अनिवार्य नहीं है. किंतु यह देखा 
पित्त पत्थरी का प्रकोप उन महिलाओं 
0 तथा अधिक है जो अधेड़ है, दो-तीन बच्चों की मां 
पेसे रिक रूप से मारी-मरकम अर्थात 
पर्ण पत्यरी भी पित्त-पत्यरी की मांति दर्द से 
कं करने में कतई नहीं चूकती. अलग- 
में होने के कारण यह अत्यन्त 


Tom, जातो है. इसके अलावा पेशाब में खून 
त सकता हे. गर्मी के मौसम में तरल 


|| पिता है... में पीने से यह दर्द आरम्म हो 
|| ण की जांच 


° उपरोक्त लक्ष्ण होने पर 
का सहारा लेकर इस निर्णय पर 


रिक्षण 


Digiti 


पहुंचा जा सकता हे कि क्या अभुक व्यक्ति पित्त- 
पत्यरी अथवा गुर्दा-पत्थरी के रोग से पीडित है. 
पित्त-पत्यरी के लिये एक बेहतरीन जांच है 
उल्ट्रासांउड स्कॅन. इसमें टेलिविजन जैसी एक. 
स्क्रीन पर पेट के अन्दर का हाल चित्रों में आ 
जाता हे और पत्यरी आदि दिख जाते हैं. पेट का 
एक्सरे और उसके पश्‍चात ओ. सी. जी. यानी 
ओरल कॉलेसिस्टोग्राम जेसी जाँच मी पित्त-पत्यरी 
के लिये की जा सकती हे, और कुछ मरीजों में 
यह आवश्यक हो जाती है. 
गुर्दा-पत्थरी के लिये प्राथमिक रूप से पेट का 


* ऐक्स-रे ओर मूत्र की जांच अत्यन्त सहायक सिद 


होते हें. इसके पश्चात आई. वी. पी. 
(इण्ट्रावीनस पायलोग्राम) कर लिया जाता हे. 
कुछ गुर्दा पत्यरी के रोगियों में गुर्दे इस कदर 
रूग्ण हो जाते हें कि इनमें रीनल स्कॅन की 
सहायता से उनकी क्रियाशीलता दर्शायी जाती हे. 
या फिर जो रोगी आई. वी. पी. के इंजेक्शन की 
दवा (जिसमें आयोडीन होती है) से ऐलर्जिक होते 
हें उनमें भी रीनल स्क्न करने की आवश्यकता 
पड़ती हे. 


इलाज : पत्यरी का पूर्णरूपेण पता लग जाने 
पर अब बात निकलती हे इसके इलाज की. 
अधिकतर लोगों को जोर का दई उठता है.डाक्टर 
देखकर बताते हैं पित्त-पत्यरी अथवा गुर्दा-पत्यरी 
के दई का अटेक हे और इसके लिए इंजेक्शन 
देते हैं. बाद में जांच किया जाता है और यह 
पक्का हो जाता है कि पत्थरी है या नहीं. कई 
सप्ताह अथवा महीने तक रोगी पीड़ा मुक्‍त हो 
सकता है. 


दई होने पर : रोगी को दई से छुटकारा दिलाने 
के लिये नस में दई निवारक इंजेक्शन दिये जाते 
हें. इसके लिये जरूरत महसूस होने पर एक दो 
दिन अस्पताल में भर्ती करके यह इलाज देना 
आवश्यक हो जाता है. 


कया बिना ऑपरेशन के पत्यरी निकल 
सकती है?-- पित्त-पत्यरी का ऑपरेशन ही 
एकमात्र इलाज हे; सिवाय कुछ रोगियों में जिनमें 
एक ही पत्थरी हे और पित्त-पत्यरी-थैली 
क्रियाशील 2. 

द -पत्यरी यदि छोटी हे (एक सेंटीमीटर से 


कम है) तो वह अधिक मात्रा में पानी के इस्तेमाल _ 


से तथा कुछ दवाइयों के सेवन से निकल सकती 
हे. किंतु अधिकतर गुर्दा-पत्थरी ऑपरेशन द्वारा 
ही निकलती हे. प्रश्‍न उठता हे कि क्या ये 
ऑपरेशन खतरनाक हैं? तो उत्तर है कि आजकल 
शल्य चिकित्सा ने प्रगति की उन ऊचाइयों ळो छू 


` लिया है जहां से ऑपरेशन अत्यधिक सुरक्षित हो 


गये हैं, पित्त-यैली को ही शरीर से निकाल दिया 
जाता हे जबकि गुर्दा-पत्यरी में पत्थरी निकालना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haria iE १९८८ 


ही काफी हे यदि गुर्दा अत्यधिक खराब हो चुका 
है तो उसे निकाला जाता है. 
पित्त-थेली ऑपरेशन द्वारा निकाले जाने के 
बाद पाचन-क्रिया में कोई विकार नहीं आता 
क्योंकि उसका कार्य सामान्य पित्त नली सम्भाल : 
लेती हे. 
बिना ऑपरेशन के भी मशीन द्वारा पत्यरी तोड़ |. 
कर निकाली जा सकती-हे किंतु केवल गुर्दा- 
पत्थरी में ही यह संभव है, पित्त-पत्यरी में नहीं. 
इस तकनीक को लिथोट्रिप्सी कहते हॅ. यह गुर्दा 
पत्थरी गुर्दा-निकास नली के लिये उपयुक्त हे. 
इसमें पत्थरी को उल्ट्रासाइड तरगों द्वारा बहुत 
बारीकी से तोड़ दिया जाता है. और उसकी 
निकासी हो जाती हे. भारत में कुछ शहरों में यह 
“तकनीक उपलब्ध हे फिर भी साधारणतया 
a पथरियां आपरेशन द्वारा ही निकाली जा 
रही है. 
एक भ्रामक धारणा हे कि तेज दर्द के अटेक के 
पश्चात कुछ सप्ताह अथवा महीनों तक कोई 
तकलीफ न होने पर रोगी यहं सोचता है कि वह 
रोग-मुक्त हो गया हे. इसमें यह जानना अति 
आवश्यक है कि किसी मी समय यह तेज दर्द का 
अटेक दोबारा हो सकता हे. जिसमें सम्मवतः रोग 
को काबू में लाने के लिए आपातकालिक शल्य . 
चिकित्सा करने की आवश्यकता पड़े. यह अधिक 
खतरनाक स्थिति है जिससे बचा सकता है. पीड़ा 
न होने के दौरान भी पत्यरी गुर्दे या पित्त की थेली 
तथा जिगर तक को हानि पहुंचाती रहती है और 
यह हानि लंबे समय में मरीज के लिए जान का 
खतरा उत्पन्न कर सकती है. यक एक प्रकार से 
अनिवार्य हो जाता है कि एक बार रोग का पता 
लग जाने पर जल्द से जल्द डॉक्टर की राय के 
अनुसार पित्त-पत्यरी अथवा गुर्दा-पत्यरी का 
आपरेशन करा लिया जाए जिससे आपतकालिक 
स्थितियों से बचा जा सके. 
पत्यरी के ऑपरेशन के बाद पत्यरी दोबारा न 
हो उसके लिये सावघानी बरतनी चाहियें. पित्त 
पत्यरी के लिए तो पित्त-यैली ही निकाल दी जाती 
हे. इसलिए दोबारा उसमें पत्यरी का प्रश्‍न ही 
नहीं, परंतु तली हुई चीजें, घी, मक्खन नहीं 
खाना चाहिए, क्योकि पित्त थेली शरीर में अब 
-विद्यमान नहीं हे. 
गुर्दा-पत्थरी के ऑपरेशन के पश्चात्‌ अधिक 
से अधिक पानी का इस्तेमाल करना चाहिये जैसे 
लस्सी, फलों का रस, ठंडें पेय पदार्थ आदि, 


पत्थरी का रासायनिक विश्लेषण करवाना चाहिये | हि 


और उसके अनुसार खाने की वस्तुओं में-प्रर्हेज 
-- करना चाहिए. पालक, टमाटर, आदि का 
आमतौर पर परहेज करना चाहिये. किंतु पत्यरी 
` दोबारा न हो इसके लिये आवश्यक हे कि अधिक 
से अधिक पानी का इस्तेमाल किया जाए. 


सामा :. 


प्या ०१७०००० ५ 
स्ट, rear Bs ७: pan eon 
aie ay er 


a 


| 


er ee NR TT à 


कला कौशल/राजश्री पंत 


चद्रा पेत द्वारा बनाई गई लकडी की कुछ कलाकुलियां 


नयी शक्ल 


लकड़ी के बदसूरत, बेतरतीब टुकड़ों को जब कोई कलाकार 
तन्मयता से तराशता है तो उभर आते हैं सुंदर आकर्षक चेहरे 


चंद्रा पत ऐसे ही एक कलाकार हैं जो बेजान लकड़ी के टकड़ों 
में जान डाल देते हें और देखने वाले कह उठते हैं वाह! क्या 


झाडियो की जढ़ें इकट्ठी करते थे. इन जड़ों पर 
आमतौर पर सर्दियों में अकुर फूटते हैं. वह 


गुंथी हुई शाखा या गांठ लगे तने तलाशते, इस 
के बाद वह रविवार की एक खुशनुमा सुबह 
अपनी आराम कुर्सी पर बेठ जाते, लकड़ी के 
बेतरतीब टुकड़ों को अपने घुटने पर रख लेते, 
यहांवहां से फालतू हिस्सा खुरचना शुरू कर देते 
ओर अच्नानक कोई आकार, कोई मूड या कोई | 
एक्शन उमर आता, अपनी ही घुन पर झूमता 
बीन वादक, संगीत में तन्मय युवती, मृत्यु और 
जीवन का अंतहीन सिलसिला, वजन उठाए 
मजदर, उड़ने को तैयार पक्षी-मानवीय 
| प्रावनाओं और हरकतों का शायद ही कोई रूप 


a सितंबर gerre 


ओक, लीची, अमरूद या ऐसे ही इस के पेड़ों की . 
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c चीज है जिस की कोई कल्पना कर 


बचता होगा जो उस सुनहरी सुबह को साकार न 
हो जाता है. 


उस के बाद में तानतानी की कई झाड़ियां 
उखड़ी, कई शाखाएं टूटीं. पापा जिन्हें लोग चंद्रा 
पंत कहते हैं, अब सरकारी नौकरी से 
अवकाशग्रहण कर चुके हैं, अब भीमताल के 
हमारे काटेज के लान में वह रोजं दोपहर को बैठ 
जाते हे. उन के पास होता है वही पुराना खुरचने 
वाला चाकू और शीशे का टूटा हुआ टुकड़ा. यह 
उन के ओजार हैं जिन से वह मरे हुए लकड़ी के 


टुकड़ों को गढ़ते हैं. हमारा ड्राइंग रूम एक गैलरी 


बन गया है. हमारे पास बना ठना जमीदार, लाल 
fg, मस्त साघु, गुस्सैल पत्नी और हर वह 


Haridwar 
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र सकता हे. 
पापा की रचनात्मकता मेरे लिए हमेशा प्रण 
का स्रोत रही है. मेरा यह पक्का मानना है कि 
अगर किसी के पास पारखी निगाह है और 
कल्पनाशीलता है तो वह प्रकृति की अपार सं 
का भरपूर उपयोग कर सकता है. अगर 
अपनी किसी मित्र को उस के जन्म दिन पर 
उपहार में कोई सजावटी चीज देना चाहती हेते 
आप को अपने बजट में खींच तान करने या 
पुरानी कलाकृतियों की दुकानों की खाक छानने 
की जरूरत नहीं है. अपनी कल्पना शीलता प्‌ 
भरोसा करें और अपनी रचनात्मकता को जाएं 
जो ज्यादातर मामलों में सुस्त पड़ी रहती है. तव 
आप देखेंगी कि आप में विलक्षण चीजें बनाने क 
क्षमता है. | 
उदाहरण के लिए आइए, फिर लकहीके ||| | 
टुकड़ों की तरफ चलें, जिन के बारे में में gee || | 
बात कर रही थी. इस तरह की लकड़ियों को 
आम तौर पर प्रवाहित लकड़ी कहा जाता है. 
क्योंकि पानी के बहाव में बहने से जड़ों और a 
का आकार विचित्र हो जाता है. कमी-कमी वे 
आदमियो जैसे और कभी जानवरों जैसे लगते हैं, 
बहरहाल प्रवाहित लकड़ी को ही इस्तेमाल करने 
को पहली शर्त मानना चाहिए. कुछ तरीकों से.मी 
जड़ों और तनों को नई शक्ल दी जा सकती है. 
शुरूआत करने से पहले आप को एक ऐसा 
टुकड़ा चुनना होगा जो आम तौर पर आप के 
बगीचे में ही पड़ा रहता है. या आपके घर के 
पिछवाड़े में या सड़क के किनारे अथवा पार्क मु 
या कहीं भी. अब कल्पना कीजिए कि लकड़ी 
थोड़ा बहुत तराश कर उसे क्या रूप दिया y 
सकता है. याद रखिए कि आप को सिर्फ च | 
करना है, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं wa 
फिनिशिंग के बाद लकड़ी का पूरा पीस एक र 
चाहिए, उस में कोई जोड़ नहीं होना ae 
जरूरी कटाई और खुरचने का काम TTS” 
रेगमाल से उसे रगड़ लें. सतह को ह 
बनाने के लिए जरूरी हो तो उसमें ante कर 
आप की रचना अब तैयार है. पोली लकी के 
हल्का लेप उस पर लगा लें और gh न 
किसी ब्लाक पर लगा दें. पत्थर या 
इस्तेमाल किया जा सकता है. अब यह हे 
देने के लिए या सजा कर रखने के at 
शुरू में आप को यह काम थोड़ प ह यह 
सकता है लेकिन जल्दी ही आप पाएंगी 
खेल कूद से ज्यादा बड़ा काम नही ६: 
रचना से हर एक को भावनात्मक जुड़ने की A 
रखना चाहिए, भावनात्मक pi PEE 
पैदा होती है. और ज्यादा दा. में की 
संभावना बनती है. क्योंकि इस के आसार K 
दो रचना एक जैसी हों, इस बात 
के बराबर होते हैं. i 


Sa कङ्कर 
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z "| प्रबल हो तो जीवन की ; * ae लायक 
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| परिणीता डोभाल 


न घाटी.ने एक से एक अच्छे रंगकमों दिए 
करन हैं जिन की आज अच्छी पहचान है. अब 
3 & इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है... ; 
` || |परिणीता डोभाल का. १९ वर्षीय परिणीता का | 5 | 
ऐसा || अम देहरादून के ऐसे परिवार में हुआ है जो AJA सहर 
के पहित्यिक-सांस्कृतिक अभिरुचि का है. उसेइस | ! आक्रामक खेल के आघार पर अनुपमा ने अब तक 
थेर आगे बढ़ने में ऐसे माहौल ने हमेशा मददकी -... ` ` | काफी सफलता अर्जित की है. अनुपमा ने राज्य 
है. वह बताती है कि गायन और लोकनृत्य की शै Z वर्षीया 'अजुम सहर' अब तक केरम प्रतियोगिता लगातार ७ साल जीती है. हाल 


रषि उसे विरासत में मिली है. उस ने अब तक 


पतो छले १० सालों से अनुपमा का नाता 
“| केरम खेल से जुड़ा हुआ हे. अपने 


( 


a में अखिल भारतीय नाटक 
में उसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुर- | 
कर सम्मानित किया गया है. यह नाट्य ae मंच'' द्वारा इन की कहानी पुरस्कृत हो 
रामनगर (नैनीताल) में 'समन्वय' चुकी है. 

की गई a जिस र उत्तर प्रदेश की विज्ञान वर्ग की होते हुए भी इन की रुचि 
नाट्य संस्थाओं ने भाग लेकर अपने 
का मंचन किया. परिणीता ने 'सैँया भये वर्ष की अवस्था से अब तक ढेरों पुरस्कार जीते हैं, 
में नायिका का रोल अदा किया जिस के हाई स्कूल में प्रथम आने पर इन को बदायूं की एक 
सम्मानित किया गया. यह नाटकों की. संस्था ने “रोशन एवाई'' से सम्मानित किया. 
भारतीय प्रतियोगिता थी. 
दौरान परिणीता ने बताया कि यदि रंगमंच की सेवा करने की हे. 
फुछ करने की इच्छाशक्ति और लगन 


T नगर, सहारनपुर. नरेंद्र नगर, बिजनौर मंडलीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 
|* कई क्षेत्रों में अपने गायन और लोकनृत्य के प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त की चुकी हैं. 
किम प्रस्तुत कर श्रोताओं की वाहवाही लूटी पेंटिंग, कहानी, अभिनय, वाद विवाद तथा भाषण 


में इन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं तथा लोगों 


परिणीता इस समय बी. ए. (प्रथम वर्ष) की की प्रशंसा भी पाई है. इंटर साइंस से करने के 
पि और उस ने अपने विद्यालय से लखनऊ पश्चात अब अंजुम का इरादा डाक्टर बन कर 


आदि स्थानों पर आयोजित एन. सी. लोगों की सेवा करने का हे. 
` शिविरों में भी भाग लिया है. इस के अब से दो वर्ष पहले बाल फिल्म 'अनोखा 


है वृक्षारोपण भी उसकी अभिरुचि रही बदला मैं मुख्य रोल किया था. यह फिल्म किसी 


कारणवश टी.वी. पर नहीं आ सकी: अंजुम को 
टी.वी. फिल्मों के आफर अब भी मिल रहेहें. हाल 
में स्थानीय डिग्री कालेज की साहित्यिक संस्था 


साहित्य तथा पेंटिंग में है. पेंटिंग में इन्होंनेसात 


अजुम की इच्छा एक अच्छे डाक्टर बनने के साथ 


प्रस्तुति: शाहिद खान, बदायूं, 
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लगभग ५० से अधिक जिला तथा ही में अंबरनाथ में हुई राष्ट्रीय केरम प्रतियोगिता 


में अनुपमा ने महिला सिंगल, डबल, तथा मिक्स 

डबल यह तीनों प्रतियोगिता जीत कर राष्ट्रीय 

कैरम प्रतियोगिता में नया कीर्तिमान स्थापित 

किया हे. कड़ी मेहनत और नियमित अभ्यास 

अनुपमा की सफलता के कारण रहे. कटबैक तथा 
स्ट्रेट पिसेस इन दोनों शॉट का अनुपमा बढ़िया 
इस्तेमाल करती हे. अनुपमा ने हाल में सब SY. 
तथा सीनियर यह तीनों प्रतियोगिता में सिंगल का 
खिताब जीता हे. 

१९८३-८४ में उन्हें महाराष्ट्र शासन द्वारा 
शिवछत्रपती पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. 
अनुपमा के पति करुण केदार भी अच्छे केरम 
खिलाड़ी रह चुके हैं. केरम के पहले विश्व विजेता 
होने का सम्मान उन्हें ही मिला है. वे रोज दो तीन 
घंटा अभ्यास करती है. एकल वर्ग के साथ 
अनुपमा डबल्स में भी अच्छी खिलाड़ी समझी 
जाती हे. बैडमिंटन क्रिकेट उन के अन्य पसंद के 
खेल हैं. पुराने हिंदी गाने. सुनना उन्हें अच्छा 
लगता है. खाने में नई-नई चीजें बनाने में अनुपमा 
माहिर हें. खास करके चायनीज डिश बनाना उन्हें 


बहुत पसंद हे. 
प्रस्तुति : सुहास जोशी, बंबई 


| 

| NIN 

| HANI 

| 2 छोटा कप मक्की का आटा,१ 

| छोटा कप मैदा,२ कप दृष, बड़ा 

| चम्मच बेकिंग पाउडर,३ बड़े 
चम्मच मक्खन,१ अंडा,८ काली 

| मिर्च के दाने,चुटकी भर नमक 


oa oc 


IA ej 


| ` 'मक्की का आटा और मैदा 
| अलग-अलग छान ले. फिर दोनों 


बारीक छलनी से छार > 


लें, इस में नमक, बेकिंग पाउडर 
और काली मिर्च पाउडर मिलाएं 

१ अंडा तोड़ कर मिलाएं. फिर पूरे 
मिश्रण को हाथ से अच्छी तरह 


_ मिलाएँ 


मक्खन गरम करें मक्खन और 
दघ मिलाकर मिश्रण मुलायम कर 
लें, सख्त गूंघा होने पर यह ठीक से 


ei बनेगा. इसे एक तश्तरी में रख . 


१/२ घंटे बाद अवन में ४२५ 
डि.फा. पर ३५-४७ मिनट सुनहरा 
होने तक बेक करें. इसे गरम 


-परोसें ; 
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स्ट 


डबलरोटी fat 
ये लाजबाव और a 
oe आपके लिए प्रस्तुत कर द्ध 


garth 


बादशाही et 
पुलाव 


५१०३७११ 


१ कप भुट्टे के उबले दाने,१/४ कि, 


बासमती चावल, १ बड़ा चम्मच 
घनिया-जीरा पाउडर, १/४ छोटा 
चम्मच हल्दी पाउडर, बे के कुछ 
पत्ते, १/४ छोटा चम्मच जीरा. १ 
बड़ा चम्मच लहसुन-हरी मिर्च 
(पिसी हुई), ५० ग्राम कटे हुए 
काजू, १० किशमिश, केसर, ३ 
प्याज (कटे हुए), गरम मसाला (१ 


चैटीज़ , पुडिंग और 


` दालचीनी, ४ TT ia 


अंकुरित AS 

१/४ किला अंकुरित मोठ, २ 
हरी fire (कटी हुई), २ बड़े चम्मच 
हरा घनिया (कटा हुआ), १-१/२ 


खोटा चम्मच नींबू का रसं. चुटकी . 


मर चीनी, १ छोटा चम्मच जीरा. १ 


- छोटा चम्मच सरसों दाना, १-१/२ 


छोटा चम्मच घी. स्वादानुसार . Hs 


नमक. 2 
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तो कटी हरी मिं हाल दें. ata 


- चनिया से सजा कर पेशकरे. ' 


~ eS ; i} 


प्रेशर कुकर में अंकुरित मोंठ | 
स्वादानुसार नमक डालकर उबाल 
लें. घी में सरसों दाना और जीरे का 


छौंक लगाएं, जब ये तड़तड़ाने लगे | 


हुई सामग्री ats में मिला वे. चीनी.” 
और ata का रस मिला कर, हरा 


शेष व्यंजन विधियां _ 
» पृष्ठ ७९ पर वरती 


हि SS > : le 
RE eee E 
d Sie र = ~ 


रसोई igitize aSama-Fenndatioirehenttai, angatGangom a 


` (पृष्ठ च का शेषांश) _ 
k qt विविध रूपों में 


भूरा और नरम न हो जाए, भूतें. 
अब इस में नमक, धनिया-जीरा 
पाउडर, लहसुन-हरी मिर्च पिसी 
हुई, हल्दी, गरम मसाला-लहसुन 


डाल कर पूरी सामग्री भली-भांति 
मिलाएं, थोड़ी देर बार इस में 
चावल, कटे हुए काजू, किशमिश, 
ye, केसर और पानी डालें. लगा- 
तार हिलाते रहें. फिर इसे ढक दें 
ओर धीमी आंच पर चावल नरम 

| होने तक तथा पानी सूखने तक 

| पकाएं. सर्विंग डिश में रखें, तले 

| हुए प्याज से सजा कर गाजर, 

` | टमाटर और खीरे के सलाद के साथ 

॥ गरम परोसें, 


| arias 


सामग्री 
५ ताजे भुट्टे, १/२ छोटा चम्मच 
लाल मिर्च पाउडर, १ छोटा चम्मच 
| हरी मिर्च (पिसी हुई), १ कप दूध, 
R | तेल या घी तलने के लिए, १ गुच्छा 
हरा धनिया (कटा हुआ), नमक और 
र | काली मिर्च स्वादानुसार 
|. विधि 
ताजे भुट्टे कद्करः कर लें. 
| कढ़ाई में मक्खन या तेल गरम 
i | करके भुट्टा भून लें. फिर इस में दूध 
` | डालकर कटाई ढक दें. इसे धीमी 
| आंच पर पकाएं. जब दूध पूरी तरह 
z [सुख जाए तो गैस बंद कर दें. 
तैयार मिश्रण में लाल मिर्च 


पाउडर, पिसी हुई हरी मिर्च, | 
| नमक, काली मिर्च और कटा हा | 
| ' घनिया मिलाएं, सारी सामग्री मली | 


प्रकार से मिला कर छोटे-छोटे 


` | हिस्सों में बांट लें और हथेली पर 
| रख कर इन्हें चौकोर बनाएं, तेल या 


| मक्खन गरम करें और इस में 
| चकोर पैटीज डालकर सुनहरा भूरा 
तक तलें.. 
म कार्न पैटीज टमाटर 
परोसें. 


_ चटपटासुझ़ा | 


सामग्री 
६ ताजे मुटे, ६ क्यूब मक्खन, 


३ नींबू, १ छोटा चम्मच लाल मिर्च _ 


ae मक, काली मिर्च 


o विधि 

भुद्दे छिल कर उस के रेशे 
निकाल लें. धीमी आंच पर भुट्टा भून 
लें, फिर आंच बंद कर दें. 

अब भुट्टे में मक्खन लगाएं और 
नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च | 
पाउडर छिड़क कर, नींबू का रस | 
लगाकर गरम पेश करें, 


एजः 


सामग्री 
४ ताजे Fe, २ अंडे, ४ बड़े 
चम्मच आटा, २ क्यूब मक्खन, 
१०० ग्राम क्रीम, नमक और काली 


भुट्टे छिल कर रेशे निकाल लें. | | 
एक छोटे भगोने में भुट्टे के दाने || 
डालें. इस में २ अंडे डालें. अबी 
में आटा, नमक और काली | 
तथा मक्खन डालकर मिश्रण को 
क्रीम के साथ फेटें. सभी 


. अच्छी तरह मिलाएं. f. | 


_ इस मिश्रण को चिकनाई ल 
हुए बेकिंग ट्रे में ३९५ डि.पा. | 
Yo से ६० मिनट तक बेक की" ||| 
तैयार होने पर हीरे के आर्वी म 


मिर्च स्वादानुसार. काटे. 


है इन्टीरियर डेकोरेशन 


॥ सर्टिफिकेट एव हॉबी कामं । 


फीस का आसान किश्तों में भुगतात 


* कोई तकनीकी न्यूनतम योग्यता आवश्यक नहीं. 
विवरण क लिए जवोबी लिफाफा भेजे - 


एकैडमी ऑफ इन्टीरियर 


200 ग्राम अंकुरित सेम, ४ 

[la २ टमाटर या १/४ कप 
गली का गूदा, १-१/२ बड़े 

| मच धनिया, २ बड़े चम्मच कटा 
॥ हि धनिया, १/२ छोटा चम्मच 
॥ वती मिर्च, ५ लहसुन, १-१/४ 
flam नारियल (कसा हुआ), 
|| |.१/२ बड़े चम्मच तेल, १/२ 
|| रेव चम्मच सरसों दाना, १/२ 
| चम्मच जीरा, १/४ छोटा 
| मच हींग,१ छोटा चम्मच मिर्च 
॥ हर, १/४ छोटा चम्मच हल्दी 
॥ हर, १/२ छोटा चम्मच गरम 
| शाला पाउडर, स्वादानुसार नमक 


|| ढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म 
| |.) इस में धनिया, काली मिर्च 
| एहसुन डालें. हल्का भूरा होने 
+ eal फिर दो कटे हुए प्याज भी 
|| कुछ देर और भूनें. इस 
केप हुआ नारियल मिलाएं और 
Ws बने तक भून लें. अत में प्याज 
| सल के इस मिश्रण को 
AW "पीस लें. इसे अलग रख लें. 
line हुए प्याज काट लें. 
||" तेल गरम करके इस में 
सो बाना और हींग 
लगाएं. कटे हुए 
मिलाएं, अब अंकुरित 
मसाले पाउडर, कटा 


हुआ नारियल- 
कर रसा उबाल 
भेनिया से सजा कर परोसें. 


मं aaka ॥26व by Atya-Sare 


a चने व 
आलू की टिक्की 


सामग्री 
५ बड़े आकार के आलू, २ कप 
अंकुरित चने, १ प्याज, २ हरी 
fee, २ छोटे चम्मच मैदा, 
स्वादानुसार नमक व लाल मिर्च, 
थोड़ा सा डबलरोटी का चूरा, तलने 
के लिए तेल. 


आलू उबाल कर, छील कर 
मसल लें. स्वाद के अनुसार नमक 
मिलाएं. कड़ाही में २-३ चम्मच 
तेल गरम करके अंकुरित चने भूनें, 
फिर कटा हुआ प्याज, हरी मिचें व 
नमक मिला कर कुछ देर और मूनें. 
आलुओं के मिश्रण से गोले बनाएं 
और प्रत्येक गोले में थोड़ा-थोड़ा चने 
का मिश्रण भर कर टिक्की की भांति 
बना लें. 

अब मैदे में चुटकी भर नमक 
मिला कर पतला घोल बना लें. 
प्रत्येक टिक्की मेदे के घोल में डुबो 
कर व डबलरोटी के चूरे में लपेट 
कर तवे पर तल लें. गरम-गरम 
टिकिया सॉस के साथ परोसें. 


अंकुरित सलाद 


सामग्री 

१ कप अंकुरित मूंग, २ छोटे ` 
खीरे. १ सलाद का पत्ता, २ गाजर, 
२ केले, १ कप अनानास (छोटे 
टुकड़ों में कटा हुआ), १ छोटा 
चम्मच ताजा पुदीना (कटा हुआ) 
१/२ छोटा चम्मच नींबू का रस, २ 
छोटे चम्मच सिरका, १ कप ब्रेड के 
चकोर टुकड़े, तले हुए चिप्स, १ 
छोटा चम्मच चीनी. नमक और 


काली मिर्च स्वादानुसार. 


विधि 

टमाटर टुकड़ों में काट लें. 
Qa, गाजर और केला गोल काट 
लें. सलाद के पत्ते काट कर अलग 
रख लें. 

अब सलाद में समी मसाले 
मिला लें. कटे हुए फल और 
सब्जियां मिला कर अच्छी तरह 
मिक्स कर लें. परोसने से पहले 
अंकुरित मूंग ओर तले हुए चिप्स 
मिलाएं. 


मसालेदार चना 
बटाटा 


सामग्री 
२ कप अंकुरित साबुत लाल 


चना, ४ आलू, ३-१/४ बड़े चम्मच 
तेल, १ छोटा चम्मच जीरा, १/४ 


छोटा चम्मच हींग, १ छोटा टुकड़ा 
गुड़, २ छोटे चम्मच मिर्च पाउडर, 
१/३ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 
१/२ छोटा चम्मच धनिया-जीरा 
पाउडर, १ हरी मिर्च, १ छोटा 
चम्मच अमचूर पाउडर, २ बड़े 
चम्मच कटा हरा घनिया, स्वादानु- 
Ys 


hennai and eGangotri 


विधि 

आलू उबाल कर तोड़ लें. कढ़ाई 
में तेल गरम करें. इस में हींग और 
जीरे का छोंक लगाएं. जब ये 
तड़तड़ाने लगे तो उस में उबले चने 
ओर आलू मिला दें. इन्हें ५ मिनट 
तक पकाएं. गुड़, हल्दी पाउडर, 
घनिया, जीरा पाउडर, नमक और 
अमचूर मिला कर ५ मिनट तक 
ओर पकाएं. 


उ रित मिक्त्स्ड 


सामग्री 

१-१/२ कप अंकुरित सेम, 
१-१/२ कप अंकुरित हरी मूंग, १ 
कप अंकुरित काले चने, १ कप 
अंकुरित लाल चने, २ प्याज (कटे 
हुए), १/२ छोटा चम्मच जीरा, 
१/२ छोटा चम्मच सरसों दाना, 
१-१/२ छोटे चम्मच मिर्च पाउडर, 
१/२ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 
१-१/२ छोटे चम्मच चीनी, 
१-१/२ बड़े चम्मच तेल, १/४ 
छोटा चम्मच हींग, स्वादानुसार 
नमक, २ बड़े चम्मच कटा हरा 
घनिया, २ बड़े चम्मच नारियल के 


तेल गरम करके हींग, सरसों | 
दाना, जीरे का Sta लगाएं. इस में |. 
कटा प्याज डाल कर भूरा होने तक | 
T. सभी अंकुरित दालें और 
मसाले डाल कर पकाएं. कड़छी से 
लगातार चलाते रहें जिससे दाल और | | 
मसाले अच्छी तरह से मिश्रित हो | 
जाएं. 

फिर २ बड़े चम्मच पानी मिला | 

कर इसे ढेक दें. ताकि दालें पक 
जाए. नारियल के लच्छे और कटा 
हरा मिलाकर परोसें. 
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कुरमुरे स्वादिष्ट 
टिक्के 


सामग्री 


५०० ग्राम आलू, ३ अंडे, 

१ कप पनीर के टुकड़े, १/२ कप 
उबले हरे मटर, १ बड़ा प्याज, 
बारीक कटा हुआ, २ बड़े लाल 
टमाटर बारीक कटे हुए, ३-४ हरी 
मिर्चे बारीक कटी, १ बड़ा चम्मच 
अदरक का पेस्ट, हरा धनिया 
आंदाज से, १ चम्मच कसा हुआ 
नारियल, २ चम्मच मूंगफली के 
दरदरे दाने, ४ बड़े चम्मच तेल, 
नमक, हल्दी व लाल मिर्च स्वादानु- 
सार, १ छोटा चम्मच जीरा, १ 
छोरा चम्मच गरम मसाला, ३०० 
ग्राम मैदा, २५० ग्राम उड़द की 
बाल, तलने के लिए तेल, चुटकी 

भर खाने का सोडा व थोड़ी सी हींग. 


विधि 


सर्वप्रथम आलुओं को उबाल 
कर मेश कर लें. अंडे उबाल कर 
उस के टुकड़े काट लें. कड़ाही में ४ 
बड़े चम्मच तेल गरम करके उस में 

| पनीर के टुकड़े हल्के गुलाबी तल 

| |लें. इस के पश्चात इसी तेल में 

` | जीरा डालें जब जीरा लाल होने लगे 
| तो बारीक कटे प्याज व हरी मिच 
` | डालकर हल्का गुलाबी होने तक 
TA. फिर हल्दी, लाल मिर्च, 
| नमक, कटे टमाटर, नारियल का 
| चूरा व मूंगफली के दरदरे दाने सब 
' | एक साथ डाल कर थोड़ी देर तक 
पकाएं. बीच-बीच में पानी के:छीरे 
देकर मी पकाएं ताकि मसाला नीचे 
न लगे. जब मसाला तेल छोड़ने लगे 
तो आलू, मटर, पनीर व अंडे के 
टुकड़े डालकर हिलाएं व आखिर में. 


गर्म, मसाला धनिया डालकर उतार 
लें. ठंडा होने पर इस सब्जी के गोल 
किंतु चपटे टिक्के बनालें. 
उड़द की दाल को टिक्के बनाने 
के ५-६ घंटे पहले भिगोकर रखें व 
मिक्सी में पीस कर गाढ़ा घोल बना 
लें. इस घोल में थोड़ा सा नमक 
चुटकी भर सोडा, कटा हरा धनिया 
व हींग का पानी मिलाएं. इस घोल 
में प्रत्येक टिक्का डुबो कर तलें. 
मेदा में मोयन डालकर अच्छी 
तरह गूंध लें व प्रत्येक टिक्के में 
इस गृंधे हुए मैदे को बेल कर 
कचौड़ी की तरह चढ़ा लें इन्हें 
ओवन में लाल भूरा होने तक बेक 
करें. इस fad को सॉस या किसी 
भी चटनी के साथ खाएं, 
नोटः उड़द की दाल के घोल 
के स्थान पर आप बेसन का घोल या 
मूंग की दाल का घोल भी प्रयोग कर 
सकती हैं. 


उषा हेमनानी. फैजाबाद. 


एपिल शेप कटलेट 
सामग्री 


१/२ किलो उबले आलू, १०० 
ग्राम पनीर, १०० ग्राम मटर के 
दाने, १ इंच अदरक का टुकड़ा, 8 
हरी मिर्च, १ गुच्छा पुदीना, १ 
गुच्छा हरा घनिया, १ प्याज 
(इच्छानुसार), १/२ चम्मच गरम 
मसाला, १ कलछी घी, थोड़ा सा 
छौंक के लिए जीरा, १/२ कप 
मेदा, ५-६ बूंद लाल रंग, डबलरोटी 
का चूरा, लाल मिर्च एवं नमक 
इच्छानुसार. 
विधि 

नमक के पानी में आलू उबाल 
लें. ठंडा होने पर छील की समल 
लें. इस में इच्छानुसार नमक मिर्च 


डाल दें तथा एक चम्मच घी डाल 
कर मिला दे. 
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पनीर को हाथ से मसल लें. एक 
बर्तन में जीरे को छौंक लें, पनीर 
और हरी मटर भून लें, नमक, गरम 
मसाला, लाल मिर्च, कटा हरा 
धनिया, प्याज, पुदीना, अदरक, 
हरी मिर्च, मिला लें. मसला हुआ 
पनीर भी मिला कर थोड़ी देर इन्हें 
भून लें. 

अब आलुओं के मिश्रण के सेब 
के बराबर गोल आकार बनाए. उस 
के बीच में सब्जी डाल दें. फिर इन्हें 
बंद करें. हाथ से सेन की तरह 
आकार दें. मेदे में लाल रंग 
मिलाकर तथा थोड़ा नमक मिला 
कर घोल तैयार करें. सेब को लाल 
रंग में डुबोएं. ऊपर से ब्रेड का TT 
लगा कर तल लें. ऊपरी सिरे पर 
पुदीने की दो पत्तियां लगा लें तथा 
टमाटर सॉस के साथ पेश करें. यह 
खाने में स्वादिष्ट तथा मेहमान को 
देने में अत्यंत ही सुंदर लगेगी. 


किरण डोगरा (ग्वालियर . 


मैसूर पाक 
सामग्री 


२५७ ग्राम बेसन, ४७७ ग्राम 
चीनी ६७७ ग्राम शुद्ध घी तथा थोड़ा 


सा दध. 
ay यका 
| 
I प कैम्प 


| प्रवेश कूपन 


r & 


. ` ` जितनी व्यंजन 
पाठकों के लिए सुनहरा अवसर. | 


सब से पहले घी को आंच पर 
खूब गर्म कर लें. फिर धीमी आंच 
पर चढ़ा रहने दें. अब कह़ाही में || 
चीनी की चाशनी बना लें. चाशनी मे | 
दूध के Ble मारे जिस से चीनी का 
मेल बाहर निकल जाए और ||| 
चाशनी साफ हो जाए. अब एक हा ||| 
से He को चलाते हुए दुसरे हाव 
से धीरे-धीरे बेसन को छितरा क | 
डालती जाएं. ध्यान रहे कि बेसन 


गांठे न पड़ने पाएं. जब बेसन पूरी | 
तरह से चाशनी में घुल जाए तो || | 
किए घी को थोड़ा-थोड़ा करके । | 
योड़ी-थोड़ी देर में डालकर कली ||| 
से हिलाती जाएं जब मिश्रण घी. | 
भुन कर गाढ़ा हो जाए तो घी m | | ; 
थाली में फैला दें, थाली कम सेके || 
डेढ़ इच गहरी हो. थोड़ा जमते ही 

चाकू या छुरी से छोटे या बड़े व | 
आकार में तिरछे पीस काट ले. || 
लगभग एक घंटे बाद ठंडा ही ५ | 
किसी बड़े कागज पर 

पलटकर थपथपाएं तथा इ द 
निकाल लें. मैसूर पाक त. | 


प्रतियोगिता कें लि: 


सर्यवशी द्वारा बनाए गए कुछ सुंदर टिकाऊ ओर आकर्षक लोहे का 
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गर आप में संकल्प हो तो आप जीवन में ae 
3f सब कुछ पा सकती हैं. आठ साल पहले i 
कामर्स में ताजा-ताजा स्नातक हुई शैलजा का |, 
विवाह उदय सूर्यवंशी से हुआ. दो साल बाद उन्‌ | | i 
के एक बेटा पैदा हुआ. कुछ महीने घर में ही iv 
अपना समय गुजारने के बाद शैलजा ने बिजनेस | | BS 
मैनेजमेंट का कोर्स करने का फैसला किया. |  । || 
कोल्हापुर के शिवाजी विश्वविद्यालय में वह i |, 
अव्वल आई. उन्होंने अपने पति उदय के i | 
व्यवसाय के प्रशासनिक काम काज में मी उनकी | || 
मदद करनी शुरू कर दी. फेक्ट्री के चारों तरफ go 
एक बड़ा बगीचा था. में ने मुडे हुए लोहे के कई ह, 
स्टेंड बनाए और गमले रखने के होल्डर भी | | 
अनुभव और आत्मविश्वास पाते ही शैलजा ने मुडे | | 
. हुए लोहे के फर्नीचर का अपना व्यवसाय करने का 
फेसला कर लिया. घरेलू इस्तेमाल की छोटी मोटी | 
चीजें उन्होंने 'होम डेकोर' के ब्रांड नाम कें साय | 
बनानी शुरू कर दी. शैलजा बताती हे. 'मेरे पति 
सब से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा उत्साह | 
बढ़ाया. मुझे क्योंकि कला से प्रेम हे इसलिए में ने | 
पुरातन काल की चीजों की नकल पर अपने 
फर्नीचर का डिजाइन बनाया. मेरी सास मूल रूप 
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उद्यमी महिला 


से चित्रकार हैं लिहाजा फर्नीचर डिजाइन करने में 
उन्होने मुझे काफी मदद दी. '' 
अपने फर्नीचर के बारे में बात करते हुए 
शैलजा कहती हैं कि मुडे हुए लोहे के फर्नीचरों के 
रख रखाव का खर्च काफी कम होता है, इस तरह 
के फर्नीचर सस्ते भी पड़ते हैँ इसलिए यह 
संतुलित मध्यम वर्गीय परिवार के लिए उपयुक्त 
हे. ऐसे फर्नीचरों पर चार या ज्यादा साल बाद 
रोगन कराने की जरूरत होती है. यही वजह है कि 
शैलजा के बनाए फर्नीचर कोल्हापुर,पुणे और 
सांगली की प्रदर्शनियों में हाथों हाथ बिके. बंबई के 
मौसम को देखते हुए शैलजा जो फर्नीचर यहां 
बेचती हैं उस पर पाउडर की एक हल्की सी परत 
चढ़ा देती हें. वह कहती हें-''पाउडर की परत 
से फर्नीचर पर जंग और खंरोंच नहीं लगती और 
वह ज्यादा समय तक चलता है. इस से फर्नीचर 
की कीमत जरूर बढ़ती है, इस में कोई शक नहीं 
लेकिन में खरीददार की संतुष्टि को सब से ज्यादा 
महत्व देती हूँ. उन्हें में अच्छा और टिकाऊ 
फर्नीचर देना चाहती हुं.'' शिवाजी विश्वविद्यालय 
से पुरस्कार प्राप्त एम.वी.ए. शैलजा से पूळा-- 


y 


त्र — झर = 
f f Ky ५ र 


'व्यंवसाय और देश भर की प्रदर्शनियों से क्या उन 
के पारिवारिक जीवन में दखल नहीं पड़ता विशेष 
रूप से यह देखते हुए कि उन का छः साल का 
एक बेटा है.' 
शैलजा बताती हैं-- ''आम तौर पर सुबह दस 
बजे के बाद अपने बेटे को स्कूल भेज कर मैं 
वर्कशाप जाती हुँ और कोशिश करती हूँ कि शाम 
को अपना काम खत्म करके मैं उस के स्कूल से 
लौटने से पहले ही घर आ जाऊं.'' लेकिन साथ 
ही उन्होंने माना कि ताबड़ तोड़ घर भागने की 
उन्हें हड़बड़ाहट कभी नहीं रहती क्योंकि उन की 
सास काफी सहयोगी हें और उन की गैर मौजूदगी 
में घर परिवार का काम काज संमाल लेती हैं 
शैलजा मुड़े हुए लोहे के अपने फर्नीचरों पर 
कंप्रेसर से तब खुद ही रोगन कर लेती हैं जब काम 
का दबाव ज्यादा बढ़ जाए. वह कहती हैं--' ' कभी 
कभी मेरी सास और मां भी फनींचर को रोगन 
करने में मेरी मदद कर देती हैं, '' शैलजा दुसरे 
शहरों में अपने फनीचर की बिक्री का ऐसा समय 
चुनती हैं जो उनके बेटे की स्कूल की छुट्टियों से 
मेल खाता हो. 
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4 कहती हैं-- | TÈ हुए 
कारोबार करने के लिए एक लाख = k क्ष 
ज्यादा पूंजी की जरूरत पढ़ती हे. इस के लिएक 
मशीनों की जरूरत होती हे जैसे वहि मा 
वेटिंडग ट्रांसफार्मर, ड्रिलिंग मशीन, कंप a 
कटिंग मशीन. शुरू में अपने फर्नीचर प्र्‌ a 
करने के लिए में पति की फैक्ट्री का कोश 
इस्तेमाल करती थी. जब कुछ पैसा कमा लिया 
अपना कंप्रेशर खरीद लिया. इन निश्चित मशीनें 
के अलावा काम शुरू करने के लिए आप के ह 
में १० से १५ हजार रूपए तक होने चाहिए तरि 
स्टील के पाइप, रोगन वगैरह खरीदा जा सके” 
शैलजा कोल्हापुर महिला सहकारी बैक के 
निदेशक और शाखा अध्यक्ष भी हैं, उन का मानव 
है कि अगर किसी महिला में अपना लघु उद्या 
लगाने की लगन हो तो कोई समस्या नहीं हे. 
उन का बैंक आर्थिक मदद चाहने वाली किसी मै 
महिला उद्यमी को एक लाख रुपए तक कर्ज क्षा 


शैलजा ने जरूरी इस्तेमाल की कई चीजें के 
बना कर उन्हें सफलतापूर्वक बेचा हे. वह बतत 
हैं--''छोटी चीजों जैसे बर्तन और नेपकिन एख ||| 
का होल्डर, रसोई की अलमारी जिस में ब्त क 
चीनी मिट्टी या कांच के कप प्लेट रखे जा तक, 
खाना रखने वाली ट्राली, जूते रखने वाते (क. 
स्नानगृह के रेक और बर्तन रखने के लिए, पु 
डिजाइन के होल्डर आदि को लोगों ने काफी प 
किया है, | 
सब से ज्यादा लोकप्रिय एक सीट वाला व 
रहा. यह झूला अपने स्टैंड पर रहता है. M 
बालकनी में भी रखा जा सकता है. प्रदर्शी k 
दौरान शैलजा रोज ३० से ४० तक NT 
लेती हैं. मुड़े हुए लोहे के अपने पी 
शैलजा जब भी प्रदर्शनी लगाती हैं, कोशिश | 
हैं कि हर बार ,एक नया डिजाइन पेश कर. .' 
मुडे हुए लोहे से वह और जो मी ५ 
बनाती हैं उन में सोफासेट, ae आदि 
लगाने वाली छतरियां, सेंटर टेबल कीमत 
है, एक सोफा सेट और सेंटर टेबल a ह| 
हजार से तीन हजार रुपए के बीच प व 
रखने वाला रैक वह सौ रुपए से द ह | 
बेचती हें और खाना रखने वाली Te 
से कुछ कम में. है? 
भविष्य की उनकी क्या योजता aad 
उपभोक्ता उद्योग में पैठ करने Sah 
फास्ट फूड और शीतल पेय के हुए at 
चाहती हे, बलि शत स BPG 
फर्नीचर का इतने ब भी, | 
वाली महाराष्ट्र की अकेली व्यक्ति a 
लगता है कि इस व्यवसाय E a 
लिए ठहराव. वाली ६ . 


| 
| 


गोरे | भारत के महान क्रांतिकारी : शीर्षक के 


रत प्रसि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और 
प्रातृसिंह पर दो पुस्तके उल्लेखनीय हें. इन 
पुस्तकों में इन क्रांतिकारी वीरों का जीवन 
| a बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है. 
नो पुस्तकों की पृष्ठ संख्या क्रमशः १४७ व 
११७, मूल्य : दस रुपए प्रति पुस्तक, प्रकाशकः 
amis बुक्स (प्रा. लि.) २७१५ दरियागंज, नई 
दित्ली-२. ; 
| ुवंश कालिदास की कृतियों में रघुवंश का 
बसरा स्यान है और इस महाकाव्य का संस्कृत 
पहित्य में विशेष स्थान हे. इस पुस्तक में 
॥ कालिदास की इस महान कृति को बड़ी ही सरल 
॥ हिंग में उन्नीस सगो में ज्यों का त्यों प्रस्तुत 
[||| किया गया है, अंतर केवल इतना है कि 
Moria" एक पद्यबद रचना है जिसे हिंदी में 
[|| गद रूप में अनूदित किया गया है. पृष्ठ संख्या 
१४१. मूल्य : दस रुपए, प्रकाशक : डायमंड 
पकेट बुक्स (प्रा. लि.) २७१५ दरियागंज, नई 
j दिल्ली-२. 
॥ अभिज्ञान शाकुंतलम : कालिदास की इस 
को वपर कृति का संसार की लगभग सभी भाषाओं 
|||म अनुवाद हो चुका है. इस पुस्तक में हिंदी 
||पछकों के लिए सात अंकों में इस महान नाटक 
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को बड़ी ही सुंदर भाषा में प्रस्तुत किया गया है. 
पृष्ठ संख्या : १५६, मूल्य : दस रुपए, 
प्रकाशक : डायमंड पाकेट बुक्स, २७१५, 
दरियागंज, नई दिल्ली-२, 

इंदिरा गांधी ने कहा था : डा. गिरिराज शरण 
अग्रवाल ने इस पुस्तक में भारत की भूतपूर्व 


प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अमूल्य विचारों 


एवं उदगारों का संग्रह किया है. आशा के विपरीत 
यह पुस्तक लंबे भाषणों का संग्रह न हो कर छोटे- 
छोटे अशो का संग्रह हे, जिस से पुस्तक नीरस 
होने से बच गई हे. श्रीमती इंदिरा गांधी के संपूर्ण 
व्यक्तित्व को समझने के लिए यह पुस्तक 
उपयोगी है. पृष्ठ संख्या : २१३, मूल्य : १२ 
रूपए, प्रकाशक : डायमंड पाकेट बुक्स, २७१५ 
दरियागंज, नई दिल्‍्ली-२. 

लेडीज हेल्थ गाइड : इस पुस्तक में 
महिलाओं के स्वास्थ्य और रोगों पर सविस्तार 
प्रकाश डाला गया हे. इस में नारी की सौंदर्य 
समस्याओं को भी बड़े सुंदर ढंग से सुलझाया गया 
हे. यह पुस्तक गृहिणियों, महिला स्वास्थ्य 
निरीक्षकों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं 
के लिए समान रूप से उपयोगी है. इस पुस्तक 
के लेखन व योजना में प्रमुख चिकित्सकों व 
विशेषज्ञों का सहयोग लिया गया. पृष्ठ संख्या 
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४१७, मूल्य: २८ रुपए, प्रकाशक : पुस्तक 


महल, १७ बी, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज 
नई दिल्ली-२. 

बेबी हेल्थ गाइड : इस पुस्तक में ननहे-मुन्नो 
के पालन-पोषण, स्वास्थ्य रक्षण व उन के 
विकास के प्रत्येक पहलू की विस्तृत जानकारी दी 
गई है. इस पुस्तक के लेखन में भी विभिन्न क्षेत्रों 
के विशेषज्ञ चिकित्सकों का सहयोग लिया गया 
है. चित्रों ने पुस्तक को और भी उपयोगी बना 
दिया है. पृष्ठ संख्या : २६७, मूल्य : २४ रुपए, 
प्रकाशक: पुस्तक महल, १०-बी, नेताजी सुभाष 
मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-२. 

माड्न कुकरी बुक स्त्रियोपयोगी इस पुस्तक 
की पृष्ठ संख्या : १४४, मूल्य : १५ रूपए, 
प्रकाशक : पुस्तक महल, नई दिल्ली-२. 


प्राप्ति स्वीकार 

१ अहुरानी कशीदाकारी 
२ बहुरानी फेशन बुक 
३ बुनाई के नमूने 

तीनों पुस्तकों का सम्मिलित मूल्य है ७७ रुपए, 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य २७ रूपए, प्रकाशक : 
रंगभूमि बुक डिपो, ५ ए/ १५ अंसारी रोइ |. 
दरियागंज, नई दिल्ली-२. RE 
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स्वातंत्र्योत्तर हिंदी 
कहानी कोश का 
विमोचन 
समारोह 


हाल ही में दिल्ली स्थित प्यारे 
लाल भवन में महेश दर्पण द्वारा 
संपादित ` स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी 
कोश'' का विमोचन सुप्रसिद्ध पंजाबी 
साहित्यकार अमृता प्रीतम ने किया 
विमोचन करते हुए जहां श्रीमती 


ज्ञानपीठ पुरस्कार 
प्राप्त उपन्यास 


गणदेवता में रूपा गांगुली व संयुक्ता 


ताराशंकर बंद्योपाध्याय का उपन्यास 
'गणदेवता' का भारतीय साहित्य में 
ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में 
महत्वपूर्ण स्थान है. यह उपन्यास 
दो भागो में सन १९४१-४२ में 
बंगला माषा में लिखा गया. सन 
१९६६ में इस उपन्यास को इस 
| की गुणवत्ता, श्रेष्ठता और 
के कारण ज्ञानपीठ Te 


P é d” ग Pet 
स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कोश'' के विमोचन wade में बांए से सर्वश्री 
सुरेश उनियाल, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर, अमृता प्रीतम, महेश दर्पण 


१९६८ 
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अमृता प्रीतम ने ''कहानी कोश'' को 
एक बड़ी उपलब्धि बताया वहीं 
समारोह के अध्यक्ष श्री कमलेश्वर 
का कहना था कि ''स्वातंत्र्योत्तर 
हिंदी कहानी कोश'' आजादी के बाद 
की हिंदी कहानी का विस्तृत फलक 
हमारे सामने रखता है. इस के 
जरिए कहानी के विगत चार दशकों 
की रचनाधर्मिता को समझने में 
खासी मदद मिलेगी. इस कोश का 
प्रकाशन राजधानी के सचिन 
प्रकाशन द्वारा किया गया है. 
(प्रस्तुति : पुष्पलता भट्ट, दिल्ली) 


गणदेवता छोटे परदे पर 


कार से सम्मानित किया गया 
इस उपन्यास में कहानी सन 
१९२९ से लेकर १९४१-४२ तक 
की है. पश्चिमी बंगाल के गांवों में 
रहने वाले भोले भाले निवासियों, 
उन के पैतृक व्यवसाय, गांव का 
जीवन उन की गरीबी और गरीबी से 
जुझते हुए लोग, अच्छी जिंदगी जीने 
लिए शहर की तरफ जाते, दुख 
खुशी, भावनाएं और इच्छाएं- 
यानि वह सब कुछ जो आदमी जीने 
के लिए करता है का चित्रण है. 
इस सुंदर उपन्यास पर 
टी.वी.सीरियल बनाई हे ' हम लोग' 
के प्रसिद्ध निदेशक पी.कुमार 
वासुदेव ने. दर्शक ही बताएंगे कि 
दुरदर्शन पर यह सीरियल कितना 
मनोरंजक और आकर्षक रहेगा. 


हिंदी अकादमी, दिल्ली की ओर 
से 'हिंदी के विकास में मुस्लिम 
साहित्यकारों का योगदान' विषय 
पर दो दिवसीय विचार गोष्ठी 


७ आयोजित की गई, जिस का 


उद्दघाटन दिल्ली के कार्यकारी पार्षद 
श्री कुलानंद भारतीय ने किया. यह 
उल्लेखनीय हे कि हिंदी अकादमी 
द्वारा आयोजित इस विचार गोष्ठी में 
देश के विभिन्न राज्यों और प्रांतों के 
विद्वानों ने भाग लिया. यह गोष्ठी दो 
दिन चली. 

उदघाटन समारोह की अध्यक्षता 
करते हुए दैनिक हिंदुस्तान के 
सलाहकार संपादक श्री विनोद 
कुमार मिश्र ने कहा, '' हिंदी इस 
देश के जन-जन की भाषा है. यह 
भाषा देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक लिखी, पढ़ी तथा बोली और 
समझी जाने वाली भाषा है. अपने 
इसी धर्मनिरपेक्ष और सार्वदेशिक 
गुण के कारण इस भाषा को सदा ही 
देश के विभिन्न मत-मतांतरों, 
धार्मिक विश्वासों और प्रदेशों का 
योगदान मिला है और यह सभी के 
सहयोग से आगे बढ़ी हे. मुस्लिम 


मद्रास कार-रेली 


मिस अर्चना चंडोक को ट्राफी देतीभ्रीमती अकम्मा अलेक्जैंडर 


मद्रास स्पोर्टस क्लब द्वारा १८ 
जुलाई को गुड इयर चार सौ महिला 
कार-रेस की दौड़ आयोजित की गई 
इस दोड़ में कुमारी अर्चना चंदोक 
विजयी घोषित हुई, उन्हें प्रथम 
स्थान प्राप्त हुआ. उन की टीम में 
उन के भाई विकी और भाभी चित्रा 
चंदोक भी सम्मिलित थे. बिना 
किसी त्रुटि के वे रेस में प्रथम रहीं. 
उन्हें सात हजार रुपये नकद और 
एक ट्राफी प्रदान की गई, तमिलनाडु 


` के गर्वनर पी.सी. एलेक्जैंडर की 
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योगदान 
| | A । 


दीप प्रज्वलित करते कार्यकारी 
पार्षद श्री कुलानेट भारतीय 


लेखकों ओर साहित्यकारो का इस 
भाषा के विकास में अद्वितीय 
योगदान है,'' 
इस अवसर पर हिंदी अकादमी 
की ओर से हिंदी के वरिष्ठ मुस्लिम 
कवि श्री अली शेर 'अलिको 
११,००/- रुपए की राशि का चैक 
तथा एक शाल भी भेंट किया गय. 


पत्नी द्वारा पुरस्कार वितरित हि. 


नोने कहा कि 
साबित कर दिया दै. ह प्री 
चलाने में भी पुरुषों ae ||| 
योग्य है. द्वितीय स्थान १ || 


कामी || | आयोजन का समापन ३० जून को 
सलिम || [रवींद्र मवन में पुरस्कार वितरण के . 
i साथ संपन्न हुआ. इस भव्य 

का के | समोह में सुश्री लीलावती ने मुख्य 
गया. || अतिथि श्रीमती डेजी इरानी तथा 
¬) |अन्य अतिथियों का स्वागत किया. 


rity = | का ओम स्वाहा' नाटक 
| | एक भावपूर्ण दृश्य 


| तिरह नाटक दहेज पर 


| | पिछले दिनों टिस्को सामुदायिक 
|| | विकास एवं जन कल्याण विभाग ने 
आज की प्रमुख समस्या '' दहेज'' 

पर लोक चेतना के जागरण के लिए 
लघु नाटक प्रतियोगिता-८८ का 
आयोजन किया. इस विषय पर कुल 
१३ नाटक मंचित किए गए. 


मुख्य अतिथि ने ' 'परंपराओं का 
अम स्वाहा'' (लेखिका-रेणु दीवान, 
-शिवकुमार प्रसाद) को 
Thy नाटक, निर्देशन एवं नायक 
जगमोहन तिवारी) का पुरस्कार 
दिया जबकि ' sae संवाद' को 
“ज्योति मिश्रा, निर्देशक-डा, 
एष.सी. झा) दुसरा स्थान मिला. 
: निर्मल मिलिंद, 
TARK.) 


लुइस ब्राउन 
a आप ने 'गइनेस बुक आफ 
| ९५ (ला है. इस पुस्तक के पेज 
लिखा है : संसार की प्रथम 
दिनांक २५ जुलाई 
' जन्म समय ११.४७ 


पेन 

| 
Md नासक यह लड़की 
has i हो चुकी है और 


फैशन संगीन कार्यक्रम में नए वस्त्रो' का प्रदर्शन करते कछ माइल 


नृत्य ओर संगीत के 
हारा फेशन का 
प्रचार 


ग्लैमर के साथ शोख संगीत का 
तालमेल यानि मधुर श्रव्य और 
सुंदर दृश्य यह कहलाता है फैशन 
संगीत माला. अपने आप में नया, 
आकर्षक और फैशन का प्रचारक. 
इस फैशन संगीत माला के संयोजक 
हैं श्री मोरीन वाडिया. इस संगीत 
माला में प्रसिद्व अंतरराष्ट्रीय गीतों 
पर देश के प्रख्यात मॉडल अपने 
नृत्य और संगीत के द्वारा फेशन 
संगीत माला ८८ का प्रदर्शन करेंगे. 
इस में इस वर्ष और आगामी वर्ष के 
फेशन वस्त्रों की जीवेत झांकियां 


असम - 
कोल इंडिया महिला 


समाज के कार्यक्रम 


कोल इंडिया महिला समाज 
मारगेरिता, असम जन कल्याण के 


बम्बई 


होंगी. उस से भी बड़ी बात यह हे 
कि यह कार्ग्रक्रम भारत के प्रमुख 
नगरों में प्रदर्शित किया जाएगा. इस 
तरह मनोरंजन के साथ-साथ फैशन 
के प्रति सजगता (फैशन अवेयरनेस) 
इस का उद्देश्य है.'' 

अमी इस तरह के चार शो 
दक्षिण भारत के प्रमुख नगरों 
अहमदाबाद, बंगलौर, सूरत, मद्रास 
आदि में संपन्न हो चुके हैं. शेष 
भारत के प्रमुख नगरों और दिल्ली 
में वर्षा के बाद होंगे. 
(प्रस्तुति : सतीश चंद घींगड़ा, 
बंबई.) 


क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हे. 
हाल में महिला समाज ने इंडिया 
क्लब में एक आयोजन कर, 
इंजिनियरिंग के किडनी पीड़ित तथा 
डाइलीसिस पर निर्भर एक छात्र के 
इलाज के लिए पांच हजार रुपए का 
चैक भेंट किया. महिला समाज ने 
पड़ोस के एक गांव के कुछ गरीब 
छात्रों को साइकिलें भी मेंट में दी 
हें. होनहार और प्रतिभाशाली छात्रों 
को स्कालरशिप देने के लिए महिला. 
समाज ने हाल में दो बच्चों को गोद 
लेकर उन की पढ़ाई का सारा खर्च 
वहन करने का निर्णय किया. 

महिला समाज द्वारा निकट 
भविष्य में किए जाने वाले अन्य 
कार्यों में नेत्र केपो का आयोजन तथा 
बच्चों के स्वास्थ्य केप आयोजित 
करने का भी कार्यक्रम हे. 
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नद्वाख 


मेडिकल विश्व- 
विद्यालय की प्रथम 
ताइस चेंसलर | 


डा. ललिता कामेस 


वरन 

विगत १२ जुलाई, १९८८ को 
डा. लेलिता-कामेसवरन डा. 
एम.जी.आर. मेडिकल 
विश्वविद्यालय तमिलनाडू की प्रथम 
महिला उप कुलपति नियुक्त की 
गई हैं. वे तीन वर्षों तक इस पद पर 
आसीन रहेंगी. ५८ वर्षीया हा. 
ललिता कामेसवरन ने सन्‌ १९५५ 
में प्रादेशिक सरकारी सेवा के 
अंतर्गत एक असिस्टेंट सर्जन के 
रूप में काम करना आरंभ किया. 

पिछले ३० वर्षों से वे डाक्टरी 
शिक्षा प्रदान कर रही हें. सन्‌ 
१९६२ में उन्होंने ब्रिटेन में जाकर 
डाक्टरेट की डिग्री हासिल की. सन्‌ 
१९७८ में वे मद्रास मेडिकल 
कालेज की प्रिंसिपल बनी. १९८२. 
में वे प्रथम महिला '' डीन'' बनी. , 
मार्च १९८३ में वे विशेष डायरेक्टर | 
नियुक्त हुई. उन की सेवाओं के 
लिए मारत सरकार ने उन्हें बी.सी. 
राय के राष्ट्रीय पुरस्कार ओर '' हरी 
ओम आश्रम एलम्बिक रिसर्च. 
राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया 
हे. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जनरलों 
में ow ९५ पेपर!प्रकाशित हो 


“सुलक्षणा, मद्रास.) 


सासा `: 


EE आपको मैं १७ साल का विद्यार्थी इं. मैं 
बोलते समय अटक जाता हूं और बोलते 
समय अ-अ-अ (अजय) इस प्रकार बोलता 
हु. में इस तोतलेपन से छुटकारा चाहता 
हूं. कोई उपाय हो तो बताएं. शायद मेरी 
जबान जाडी है, उस कारण में ्रोलते 
समय अटकता हूं. कया जीभ का 

आपरेशन करना पड़ेगा? आपरेशन पर 
कितना खर्च आए? नागपुर हमारे पास 


€ पं ने अपने बोलने का जो ढंग बताया 

हे वह तुतलाना नहीं बल्कि हकलाना कहलाता 
'हे.“जब हमारे सोचने की गति बोलने से तेज होती 

| हे तब शब्द मुंह से निकलते हुए अटक जाते हैं. 
यदि आप बोलते हुए शब्दों को धीरे-धीरे खींच 
कर बोलें तो यह समस्या हल हो जाने की पूरी 
आशा हे. अपनी जीभ की जांच अस्पताल में 
किसी डाक्टर से करा लें और भाषा संबंधित 
विकारों के विशेषज्ञ, किसी स्पीच-थैरापिस्ट की 
मदद लें. कभी-कभी किसी मनोवैज्ञानिक कारण 
से मी बोली में विकार आ जाता हे. अपने मन में 
हीन भावना न आने दें. 


O मेरी उम्र साढे सत्रष वर्ष हे. पहले 
मुझे हस्तमैथुन की आदत थी. लेकिन ८ 
मष्ठीने से इस आदत की बिल्कुल ही छोड़ 
चुका हूं. लेकिन मुझे स्वप्नदोष बहुत है. 
एक महीने में २७ दिन होता है. यह : 
बीमारी ७-८ महीने से है. कृपया ara: 
मुझे इस के बारे में उचित सलाष् दें. 

® एक अनुचित आदत को छोड़ देने में 
आप ने अपनी इच्छाशक्ति के विकास का परिचय 
दिया है. इस उम्र में कभी-कभी स्वप्नदोष हो 
N जाना कोई आश्चर्य या बीमारी का लक्षण नहीं है 
£ |परतु महीने में २७ दिन ज्यादा हैं, आप अपने 
, ||मन में सात्विक और स्वस्थ विचार लेकर तथा 
i साहित्य पढ़ कर सोया करें. सोने से पहले 
ठड़े पानी से स्नान करना तथा कुछ देर के लिए 
हा की अवस्था में बेठना अवश्य लाभदायी 
; 


O में ९वीं क्लास का १४ वर्षीय 
_ छात्र ह मैं अपने पड़ोस की एक लड़की के 
साथ खेलता हूं और हम एक 
दुसरे को बहुत चाहने लगे है. लेकिन 
कहीं घूमने का मोका छी नहीं मिलता. घर 
वालों से डर लगता है. और वह भी हधर- 
उधर घूमने को dare नहीं होती. में क्या 
करूं? 


/ आप ने अपने पत्र में लड़की को चाहने 


रा १९८८ 


की बात से जिस ओर संकेत किया है, उस में 
और इस उम्र की दोस्ती में फर्क है. यह उम्र आप 
के पढ़ने-लिखने ओर खेलने कूदने की है. मन में 
किसी प्रकार के विकार को पाल कर समय न : 
गंवाएं. मित्रता के लिए घरवालों से डरा नहीं 
जाता. जिस बात में डर लगे, वह निश्चय ही 
गलत होगी. 


O मैं १९ वर्षीय छात्र हूं. मेरे लिंग 
के पेशाब के छिद्र के आसपास की चमड़ी 
निकल रष्टी हे और पेशाब करते या 
निकलते समय जलन भी होती है. यह 
बचपन की बुरी संगति के कारण हुआ हे. 
इस का इलाज क्या है? 

® आप किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से 
अपना इलाज कराएं और नियमित रूप से दवा 
खाएं. बचपन की गलत आदत ही इस समस्या 
का कारण है, यह कैसे कहा जा सकता है. 


O मेरे हाथों में aed निकल आए 
हें, जिस से हीन भावना उत्पन्न हो गई 
है. मस्सो को निकले लगभग आठ दस 
महीने हो गए हें. कोई उपचार बताएं, 
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® हाथों पर मस्सों के बारे में किसी 
त्वचा-रोग-विशेषज्ञ से सलाह ले. होम्योपैथी मे 
इस के इलाज की विशेष व्यवस्था है. मस्सों क | f 
कारण मन में हीनभावना न लाएं. सही EASY 
कुछ दिनों में ही ये गायब हो जाएंगे: 


[] मैं एक ठेकेदार नवयुवक से a | 
साल से प्यार करती हूं. वह eae | 
घराने का युवक है तथा उस से नाने | 
शारीरिक संबंध भी हैं व हम दो साक्षी मत | 
छिप कर मंदिर में भगवान को वैसे तो || 
कर एक दूसरे को अपना लिया 5. atl] 
हमारे प्यार से पूरा शहर e aail 
मां व बष्ठन व अन्य रिश्तेदार युवक से शादी | 
यह नहीं चाहते कि मैं इस rat | | 
करूं जबकि इसी शादी के eat T | 
वह युवक स्वयं मेरी मां से at 2 4 | 
हे. पर मेरी मां तैयार नहीं अवक म 
हायर सेकेंडरी पास हं. वह दर रह 
असीम प्यार करता है. मेरे 
पाता हे. मेरे परिवार वाले a 
जबरदस्ती करना चाहते 8, ai 
होगा तो हम दोनों आत्महत्या 


| 
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| | या मैं हमारे शारीरिक संबंधों के बारे में 
धर में बता दूँ? में मानसिक रूप से 
परेशान हं. वह भागकर शादी करने को 

|| चयार नहीं है जबकि मैं तैयार हूं. आप 
बताएं मैं वत्यां करूं? कया हम कानूनन 
कर सकते है? 

७ यदि आप दोनों विव्'ह का निश्‍चय कर 

चुके हैं और आप को एक दूसरे पर श्वास है 

| तब आप अपने घरवालों को अपना विचार बता 

|| |; आत्महत्या या भाग कर शादी करना कायरों 

| क्ष काम है. आप दोनों बालिग हें. आप के साथ 

| |उबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता. साहस से 

| काम लें, कानूनन विवाह आप कर सकते है. 


[] में २१ वर्ष का युवक हूं. दो साल 
at एक लड़की से प्यार करता आ रहा हूं 
ओर वह भी मुझसे कम प्यार नहीं करती. 
पर मुझे दुख इस बात का हे कि वह कभी 
अपने घर से बाहर नहीं निकलती. मुझे 
ही मजबूरन उस के घर जाना पड़ता है. 

| [उस के घर में सब लोग रहते हैं और में 
|| उस के सामने अपने प्यार का प्रस्ताव 
| रखना चाहता हूं. कृपया आप ही 
| |बताइए, मैं उस के सामने अपने प्यार का 
|| |प्रस्ताव किस प्रकार wet ? 
l ७ आप को यह विश्वास है कि आप एक 
|| सरे को बहुत प्यार करते हे, तब प्यार का | 
|| | RWS रखने का प्रश्‍न ही कहां रह गया. आप 
|] | अने मन में निश्‍चय करके देखिए कि क्या 
विवाह का प्रस्ताव वह या उस के घर वाले स्वी- 


के 4 || | करेंगे? यदि हां तो आप की कोई समस्या ही 


| शै है, केवल साहस बटोरना है आप को. 


हो जाता था और कुछ घंटों में ठीक 
जता था. गर्म पानी से सेंकने पर. 

|| क याद नष्टीं मगर मासिक शुरू होने 
| यिन पहले से अथवा बाद से ये 
treet शुरू हुई. M-N दर्द होने का 
छ नण घटने लगा. अब करीब दो सालों 
लगातार रह रहा है. कभी तेज 
( धीमा. मैं ने कई डाक्टरों से 

me कराया है. लेकिन मेरी तकलीफ 

सार - कुछ डाक्टरों ने 


सूजन बताया. कुछ ने 
बताया. काफी परेशान हू. 
क्या हो गया है ? 


आप के पत्र में लिखे वर्णन के अनुसार 


आप की यह अवस्था ‘Fea डिसप्लेसमेंट' के 
कारण हो सकती है. वैसे किसी विशेषज्ञ 
चिकित्सक को दिखाकर नियमित रूप से इलाज 
कीजिए. मिर्च-मसाले खाना कम कर दीजिए और 
शारीरिक श्रम व कोई बोझ उठाने का काम न 
करें. यदि'डाक्टर हल्के व्यायाम व योग की 
सलाह दें तो वह भी लाभदायक होगा परंतु 
व्यायाम जो बताया जाए वही करना चाहिए. आप 
के मन में और जो निर्मूल शंकाए हैं, उन्हें मन से 
निकाल दीजिए. आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी. 
विवाह या मां बनना कोई समस्या नहीं है आप के 
लिए. 


O मेरी उम्र १८ वर्ष है. स्वास्थ्य 
अच्छा है. मेरे योनि छिद्र पर उभरी हुई 
ओर आपस में जुड़ी दो सफेद लाइनें सी 
आ गई है. अतः पुरूष के लिंग का स्पर्श 
होते ही मुझे अटपटा लगता है तथा दर्द 
होता है. मैं दर्द के कारण संभोग से 
कतराती हूं. कृपया बताएं कि ये लाइनें 
किन कारणों से आती हैं ओर मुझे क्या 
करना चाहिए. 

® आप तुरंत किसी चिकित्सक की सलाह 
लें. आप के परीक्षण के बाद ही वो कोई निर्णय ले 
पाएंगे. 

७ में १८ वर्षीया विवाहिता युवती 
हूं. मेरी शादी के कुछ दिन ही बाद योनि 
मार्ग की बाहरी जगष्ठ पर दाने-दाने से 
निकल आए. में ने डिटोल से दानों को 
धोया तो दाने कुछ कम हुए. शादी की रात 
पति ने मुझसे शारीरिक संबंध स्थापित 
किया. उन को भी दाने आ गए. अन्न वह 

बिना कारण मुझ पर शक करते हैं. कहते 
हे, में ने जरूर किसी से शारीरिक संबंध 


-स्थापित किया होगा. सहवास के समय 


मुझे बहुत दर्द होता हे. 

@ पति का आप पर शक करने का कोई 
कारण नहीं है. आप के पत्र से लगता है कि आप 
को केवल लोकल इंफेक्शन हो गया था जो डेटोल 
के इस्तेमाल से ठीक हो गया. आप के पति को भी 
यही इंफेक्शन हो गया होगा. प्रथम सहवास में 
यह बहुत स्वाभाविक हे और कोई विरा 
नहीं है. किसी चिकित्सक की सलाह लेकर कूछ 
दिन इलाज करने पर ठीक हो जाएंगे आप | 


` लोग. 
७ में २५ वर्षीय विवाहिता स्त्री हू... 


अभी तक में गर्भ घारण नहीं कर पाई हूं. 
कारण पति का वीर्य पूर्ण तरह सक्रिय 


नहीं है. शादी के सात वर्ष हो चुके हैं. में. 


t 


कृत्रिम गर्भाधान को नहीं पसंद करती... 


— 


मुझे बड़ी शर्म लगती है. रो' चाहती हूँ कि 

देवर के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर 

गर्भाधान करूं. मेरे देवर इस के लिए 

तैयार नहीं है. कहते हेः, भाभी आप मां के | 

समान हैं. में यह सब कैसे कर सकता हूं. 

एक बार में देवर को जबरदस्ती निर्वस्त्र 

करने लगी. वह मेरे पांव पड़ गए. उन्हें 

में ने छोड़ दिया, सभी औरतें मुझे मनहूस 

कहती हें में क्‍या करूं ? | 
७ लगता हे संतान प्राप्ति के लिए तथा 

इसलिए कि और औरतें आप को मनहूस न कहें, 

आप अपनी तथा अपने देवर की आत्मा का हनन 

करने में जरा भी संकोच नहीं कर रही हैं. इस 

दिशा में आप का यह कदम अशोभनीय ही नहीं, 

अमानवीय भी है. पति को विश्वास में लेकर 

किसी ऐसे बच्चे को गोद ले लें, जिस को प्यार 

करने वाला कोई न हो. औरतों को यह समझाएं 

कि संतान उत्पत्ति के लिए केवल नारी ही मनहूस 

क्यों कहलाए, पुरुष भी तो उस का संगी है. 


७ में १८ वर्ष का छात्र हूँ. मुझे नींद 
बहुत आती है. हर समय ही लगता है कि 
में सोता ce. नींद के कारण में पढ-लिख | 
नहीं पाता हू. में अधिकांश समय सोता 
ही रहता हूं. इस नींद और आलस्य से 
छुटकारा दिलवाने का कोई उपाय सुझाए. 

® छात्र जीवन में आप की आयु में इतना _ 

आलस्य उचित नहीं लगता. आलस्य को दर 
भगाने का सब से अच्छा तरीका हे सुबह की बौड़ 
और व्यायाम. आप कुछ ही दिनों के व्यायाम के. 
बाद अपने आप को तरोताजा और स्वस्थ अनुभव 
करेंगे. शरीर की स्फूर्ति आप को पढ़ने-लिखने में 
मदद देगी और आप का मन अपने काम में भली | 
भांति लगने लगेगा. हो सके तो हल्का खाना खाया | | 
करें. ज्यादा तली हुई मिर्च मसाले की चीजें | | 
आलस्य को जन्म देती हैं. यदि किसी खेल में 
रूचि है तो उस में भाग लिया कीजिए. 
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सास आ रही हैं. तुम जानते हो न? 

"जी हां जानता हृ. '" 

“उन्हें जो खाना पसंद है, उस 
की सूची यह है और जब तक वह 
यहां रहें, इस में से एक भी खाना 
नहीं बनना चाहिए. '' 
® तेलचित्रों के रंग की दुकान पर 
लगा नोटिस ''रंग पसंद करने वाले 
के पास उस की पत्नी की सहमति 
का पत्र होना आवश्यक है.'' 

@ दो. पड़ोसिनें अपना-अपना 
रोना रो रही थीं, एक बोली, '' अपना 
तो भाग्य ही फूट गया. हम से तो 
अच्छी विधवा औरतें होती हैं. '' 

"केसे?'' दसरी पड़ोसिन 
बोली. 

"उन्हें कम से कम ये तो पत्ता 
होता है कि उन के पति कहां हैं. '' 
७ लाला बालम बाजार से लोटे तो 
उन्हें लगा कि वह कोई चीज भूल 
आए हैं. बहुत याद करने पर भी कुछ 
याद नहीं आ रहा था कि क्‍या चीज 
है, और कहां भूली होगी. जैसे ही 
छोटे बेटे की नजर उन पर पड़ी तो 
उस ने पूछा, ''पापा मम्मी को कहां 
छोड़ आए आप? '' 

® लखपत ने पिता से कहा, 
i , | "पिता जी मैं ने पहले ही कहा था 


इस नौकर के र ढंग ठीक नहीं 
लगते. इसे चोरी करने की आदत 
हिर 


“क्या हुआ आखिर?'' पिता ने 
उस की बात काटते हुए कहा. 
"होना क्या था. जो पेन आप 
दफ्तर से उठा कर लाए थे, उसे 
| लेकर चलता बना. '' 
-ण्जगमोहन 
७ सेल्ज मैनेजर (चपरासी को 
डांटते हुए) "तुम्हें पता हे हमारी 
कंपनी झूठे को क्या सजा देती है? '" 
चपरासी--''जी साब! झूठे को 
सेल्जमैन और महाझूठे को सेल्ज 
मैनेजर बना देते हैं, '' 
७ मेनेजर ने इंटरव्यू में पूछा, 
“BH इस पद के लिए परिणाम 
| दिखाने ` वाला उत्साही सेल्जमैन 
चाहिए जो किसी व्यक्ति कॉ 
| बिल्कुल बेकार चीज मी बेच सके. ' 
प्रार्थी ''तब आप मुझे चुन ले. में 


@ घर का मालिक-बावची. मेरी - 
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तो जेब में रखे कंधे के कारण वह 
असली दिखेगी. '" 

--विजय भारद्वाज 
® ''आप अपने सनकी लड़के को 
समझा लीजिए कि वह बार-बार 


हमारी दकान पर माल वापस करने | 


के लिए आकर हमें तंग न करे!'' 
एक व्यापारी से दसरे व्यापारी से 
आग्रह किया. 

"A सकता है. आप उसे माल 
अच्छा न देते हो.'' दसरे व्यापारी ने 
शंका व्यक्त की. 

"ag भी ऐसा ही समझता है. 
पर उस ने आज तक हमारे यहा' से 
माल उठाया ही कहां हे!'' पहले 
व्यापारी ने खीझते हुए सफाई दी. 
® "मेरा पिछले किराएदार कुछ 
भावुक प्रवृत्ति का था. जिस की वजह 
से उसे यह मकान छोड़ना Wel.” 
मकान मालिक नए किराएदार को 
समझा रहा था. 

“पर आखिर ऐसी क्या घटना 
हुई थी उस के साथ?'' किराएदार ने 
जाने की उत्सुकता व्यक्त की. 


"होगा क्या! मैं ने तो सिर्फ 
मकान का किराया बढ़ाने की बात. 
उस से कही थी!'' मकान मालिक ने 


“स्पष्ट किया. `. 


® गणपतलालःजी की साली जब 
चौथी दफा बी.ए. में फेल हुई तो 
उन्होंने पत्नी से मशविरा किया कि 
अब इस की शादी कर देनी चाहिए. 
इस पर पत्नी तमक कर बोली, 
''तुम्हारी तो अक्ल मारी गई हे. 
तुम्हारे ही कारण मैं शादी से पहले 
पांचवीं दफा बी.ए. की परीक्षा में न 
बैठ सकी थी. 
“विनोद कुमार लाल 
® एक श्रोता (भाषणकर्ता से)-- 
आप का भाषण बहुत रोचक और 
ताजगी भरा था. 
भाषणकर्ता-- सच? 
श्रोता-- आप के भाषण के बाद 
जब मेरी आंख खुली तो मेरी सारी 
थकान उतर चुकी थी. 
> प्रदीप शर्मा 
® तुम ने प्राचीन कन्नौज में 
मोटर दिखाई, फिर भी किसी ने नहीं 
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टोका?'' > 
"नही, लेकिन कुंड e 
देखने वालों के पत्र आए कि वी | 
दिल्ली की नंबर प्लेट लगी है. _ t 
७ नरी समझ में नहीं अत kR 
मैं अपनी पत्नी को वैवाहिक वी 
पर क्या उपहार दूं? ; 
तस उसी से क्यों नहीं फू 
लेते? '" ) WE 
“at पास उतने पैसे बर्ष बरी i 


को नहीं हें | _-कमला गा व F 


एक मरीज 
वह डाक्टर केर कम", 
कराहते हुए बोला 
साहब, मैं फिर आ 


“ने की रूप रेखा बन सकती 
पक्ष से चिंता रहेगी. ७, ८, 
५ (८. २५, २६ तारीखें ध्यान 


(२१ अप्रैल से २१ मई) 

|| एप संबंधी गुप्त चिंता बनी 
| यात्रा का प्रोग्राम बन सकता 
Rat कामों में या नौकरी में 
mA तत्व नुकसान पहुंचाने 
गेशिश कर सकते हैं. विवाह की 
[ते होगी, पर चुप्पी साधी 
|. पिता की ओर से चिंता. ८, 
i, २०. २७, २८ तारीखें 


` हे. तरक्की की चर्चाएं 
९ ॥ परिवर्तन. २, ३, १२, 


; i, १९ ३७ को सावधानी 


शा. 
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सितंबर १९८८ 


सकती है. संपत्ति विवाद की 
संभावना है. वैवाहिक पक्ष कमजोर 
रहेगा. नौकरी के मामलों को लेकर 
वाद-विवाद रहेगा: मन में भटकन 
रहेगी. ४, ५, १४, १५, २३, २४ 
सेहत के लिए ठीक नहीं. 


(२४ जुलाई से २३ अगस्त) 

गुप्त चिंता बनी रहेगी. अचानक 
लाभ हो सकता हे. राज सरकार से 
लाभ होगा. मंगलमय कार्यों में 
व्यवधान पड़ सकते हैं. योजनाएं 
बनेंगी. जीवन साथी से विचारों की 
भिन्नता होगी. ७, ८, १७, १८. 
२५ ठीक नहीं. 


(२४ अगस्त से २३ सितंबर) 
महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ 
सकती है. किसी मित्र के उलटे सीधे 
कारनामों से घर में गलतफहमियां 
हो सकती हैं. झूठे इल्जाम भी लग 
सकते हैं. संपत्ति के मामलों को 
लेकर वाद-विवाद बढ़ सकता है. 
प्रेम से निराशा रहेगी. ९. १७, १९, 
२०, २७, २८ तारीखों में संयम 
बरतें. 


(२४ सितंबर से २३ अक्तूबर) 

आय व्यय की स्थिति सामान्य 
रहेगी. स्वास्थ्य नरम रहेगा. धन 
और ' समय at अपव्यय होगा. 
महत्वपूर्ण काम॑ स्थगित रहेगे. 
- संतान प्रसंगों को लेकर घर में वाद 


विवाद हो सकता है. २, ३, १२, 
२२, २२ नेष्ट हैं. 


(२४ अक्तूबर से २३ नवंबर) 

आय बढ़ेगी. नोकरी से लाभ 
मिलने की पेशकश हो सकती है. 
संतान संबंधी उलझनों से मुक्ति 
मिल सकती है. प्रेम में निराशा 
रहेगी. ४, ५, १५, २३, २४ 
तारीखें नेष्ट हैं 


(२३ नवंबर से २२ दिसंबर) 
भाग्य में उंतार चढ़ाव रहेगा. मन 
अशांत रहेगा. घर में दूसरों के 


- प्रसंगों को लेकर वाद विवाद बना 


रहेगा: नोकरी में दिक्कतें आ सकती 
हैं. सहयोगी अथवा बास के कारण 
तरक्की रुक सकती है. ७, ८, १७, 
२५, २८ ठीक नहीं. 


(२३ दिसंबर से २० जनवरी) 


मास के आरंभ में महत्वपूर्ण 
काम बना लें, बाद में समय के 
अभाव और कार्य की अधिकता के 
कारण fant आ सकती हें. 
दांपत्य जीवन में दरार आ सकती हे. 


प्रेम विवाह में दिक्‍कतें आएंगी. | 


किसी योग्य व्यक्ति की सहायता से 


समझौता हो सकता हे. ९, १९, २८ 
नेष्ट हैं. ; 


` ओर से निराशा सी रहेगी. ४, ५, 


Collection, Rata 
sh ` y 


(२१ जनवरी से १९ फरवरी) 
व्यापार में वृद्धि होगी. रुके हुए 
काम बनने की संभावना है. कोई 
शुभ संदेश मिल सकता है. प्रेम 
प्रसंगों में अपेक्षाकृत सुधार होगा. 
नौकरी में तरक्की मिल सकती है. 
२, ३, १२, २२, २९ को सावघानी 
बरतें. | हक + 


(२० फरवरी से १९ मार्च) 
शत्रु कमजोर रहेंगे. झगड़े का 
फैसला होगा. अचानक किसी |. 
प्रियजन के मिलने का लाभ और हर्ष 
मिलेगा. किसी स्त्री के कारण घर की 
शांति भंग हो सकती है. संतान की 


१४, १५, २३, २४ तारीखें थोड़ी 
चिंताजनक हैं. 0 a 


“इसकाब्रत करनेसे पूत्र घन ओर | | 
T प्राप्ति की कामना की जाती | . ' | 


. ११ सिलंबर कुशाग्रहणी 


_ पिजौरी अमावस क॑कण सूर्य ग्रहण | 
. १४ सितंखर हरि तालिका | 
तीज भाद्र शुक्ल की तृतीया. 

विधिवत शिव-पार्वती का पूजन 
'करने से वेघव्यादि दोषों की शांति 
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ae व्यंग्य/प्रदीप मित्र 


ape जी, वह चाबियों का गुच्छा नहीं 
Sgt घर की आफत है. समूचे घर का 
खुलना बंद होना टिका है उस पर. अगर वह 
नजरों में है, तो घर की हरेक चीज खुली है और 
कहीं वो मुआं गायब हो गया, तो समझिए सारी की 
सारी चीजें बंद पड़ गई. कोहराम मच गया. 
दरअसल क्या हे कि हमारे अब्बा हुजूर को 
खानदान की मजबूती का इतना अधिक ख्याल हे, 
कि उन्होंने पूरे खानदान को आदमियों का एक 
गुच्छा बना रखा हे. जाहिर सी बात है, कि जब 
लोग बढ़े तो दरवाजों, अलमारियों, पेटियों वगेरा की 
संख्या भी बढ़ी. उन्हीं के बराबर ताले और 
चाबियां भी बढ़ी, माना कि ताले अलग-अलग हैं, 
लेकिन खानदान एक होने की वजह से, उन की 
चाबियां तो एक ही गुच्छे में पिरोई हुई हें. मजाल 
क्या, जो एक ताला गुच्छे की, गेरमौजूदगी में खुल 
जाने की हिमाकत कर जाए? 
तकरीबन साठ-सत्तर चाबियों का वह गुच्छा, 
घर के हरेक छोटे-बड़े की जिंदगी में इस कदर 
समाया हुआ है कि कुछ पूछिए मत. सांस के लिए 
हवा के बाद अगर कोई दूसरी चीज जरूरी हे, तो 
वो हे, चाबियों का गुच्छा. कहने वालों का क्या, 
जो कह देते हें कि हवा के बाद दूसरी अहम 
जरूरत पानी है. इस खानदान के लिए हवा और 
पानी के दरम्यान हमेशा खड़ा रहता हे, चाबियों 
का वह गुच्छा. दरअसल बात ये है कि जमीन के 
| अंदर बंद पानी को निकालने के लिए जरूरत होती 
हे, बिजली के पंप की. और वह पंप बंद हे पंपघर 
के अंदर. अब प॑पघर को खुला तो छोड़ नहीं 
सकते. जाहिर हे कि उस की चौकीदारी के लिए 
तैनात किया गया है, एक मारी-भरकम, खूसठ 
अलीगड़ी ताला, और जिस की चाबी समायी है, 
उस गुच्छे में. अब अगर गुच्छा गायब है, तो पानी 
गायब है. वो तो कहिए की हवा को ताले में कैद 
नहीं किया जा सकता, वरना अम्मी-अब्बा की 
हुकूमत में उस पर मी ताला-बंदी हो जाती... 
y उस गुच्छे की सब से इंपार्टेट चाबी है, स्टोर 
| की. स्टोर का मेन-गेट पार करिए, तो आटे के इम 
| की चाबी तलाशिए. अगर वह मिल गई, तो फिर 
| वाल, चावल, चीनी वगेरा की चाबियां ढूंढिए. 
जातों और मजहबों की तरह दालों और चावलों की 
मी कई किस्में होती हैं, अरहर, मूंग, उड़द, चना 
वगैरा की जितनी दालें, उतनी चाबियां, फिर बात 
यहीं खतम हो जाती तो खैरियत थी, लेकिन 
| खैरियत नसीब में है कहां? अब मूग की घुली हुई 
दाल का अलग मतलब हे और बिना घुली दाल 
अलग, यानि फिर दो कनस्तर बने, दो ताले बने 
और दो चाबियो का और इजाफा हुआ उस गुच्छे 


| में. इसी तरह चावलो का हाल है. अब बासमती 


| | चावल रोज तो बनेगा नहीं, सो उसे अलग रखो. 


| रोज इस्तेमाल होने वाला चावल अलग ड्रम में ४ 


फिर नौकरों का चावल, कुत्तों का 


igi 


= 


पृ ८ Toi 

चावल....चावलो और दालों की इन किस्में का 
जिक्र हम खानदान की ऊंची हैसियत गिनाने के 
लिए नहीं, बल्कि चाबियों की संख्या और गुच्छे 
का वजन बतलाने के लिए कर रहे हैं. 

स्टोर रूम के जाल से निकलिए, तो फिर 
फ्रिज, टीवी, फोन, अलमारियों, पेटियों से लेकर 
स्कूटर तक की चाबिर्या गुंथी हुई है. 


चाबियों का गुच्छा यानि पूरे घर की 
आफत. चौंकिए नहीं जब जब भी आप 
की चाबियों का गुच्छा कहीं भी गुम 
होता हे तो कितनी मचती है भागदौड़, 
कितनी होती है परेशानी और कितना 
गुस्सा आता है उन तालों पर जो 
खुलने का नाम ही नहीं लेते. जरा 
संभाल लीजिए अपनी चाबियों के 
गुच्छे को. ऐसा न हो 


V—————————— 
आफत तो तब मचती हे, जब वह-गुच्छा गुम 
हो जाता है. ऐसा कोई दिन, नहीं होता, जब वह 


गुच्छा तीन-चार बार न गुमें. दरअसल क्या कि, 
अब्बा की हुकूमत जरा डेमोक्रेटिक हे. इसी वजह 


से उस गुच्छे पर छोटे से लेकर बड़े तक का . 


बराबर का हक होता हे. घर का हरेक मेंबर 
क्योंकि काफी जिम्मेदार हे, इसलिए वह, उस 
गुच्छे को इतनी आसानी से वगैरा ढूंढे नहीं 
मिलता. 

अब देखिए न, एक दिन अम्मी ने अपनी 
संदूकची खोली, और उसे बंद करने के बाद गुच्छे 


को वहीं पड़ी मेज पर रख के इबादतखाने में चली 


गई. थोड़ी, देर में बड़ी 
उन्होंने छोटी से 


के लिए रमेशचंद्र दारा इण्डिया ऑफसेट प्रेस. ए-१ मायापुरी 
` नई दिल्ली. 
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पहले तो इस मेज पर रखी थी....'' घरे सव 
तक दस-पद्रह लोगों की ढुंढाई के बाद, zi 
मायूस होने लगे, तभी पांच-छः साल के 
एलान किया 'ये तो रखा हे....' दरअसत| 
भैया अपना रुमाल उस टेबिल पर रखे गत 
ऊपर भूल गए थे. उस नन्हे से बच्चे! 
रुमाल उठा के देख लिया था. जबकि वदेश | : 
एक रोज का वाकया बताऊ. घर मेही 

तरह गुच्छे की ढूंढ मची. अम्मी, 
भाभी पर. बड़ी ने डांटा छोटी को. 
बच्चों पर. बड़े मझले और हो 
शामिल हो गए गुच्छे की खोज मे; ६ 
ढाई तीन घंटे के बाद जब खीझ ५. 
हुजूर शामिल हो गए, उस खोजी < a 
की नसीहत भरी ste सब सुनी-आ 
ये 'न जाने क्यों, जब सब जानते 
बिना इस घर में पत्ता तक नहीं हित 
इसे एक परमानेंट जगह. 
जाता 
अम्मी की आवाज, दहाड़ने 
चुकी थी. सब के सब गुच्छे की 
तभी वह मुआं राजी pe 
तो आप की....' अब सब" © 
गुच्छा, अम्मी की कमर मे 

, मुझे देखते तकरीबन Me 
चाबियों के उस गुच्छे का मे 


है, लेकिन उस के लिए त 
हरः 


शत व इन्वेस्टीगेशन 
के जादूगर 


लाखों पाठकों के प्रिय उपन्यासकार 


त. (भी l ad, का नया उपन्यास 
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क्या वाल्मीकि उलटा नाम जप 
कर ब्रह्म पद को प्राप्त हुए थे? 


उलटा नाम जपत जग जाना । 


बाल्मीकि AT ब्रह्म समाना । | 
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Us Ty सी कथा है कि वाल्मीकि जी एक डाकू थे 
और मार्ग में आने-जाने वाले लोगों को 
लूटा करते थे. एक बार उन्हें कुछ ary मिले, 
जिन्होंने उन की आंखें खोलीं और उन्हें ज्ञान का 
मार्ग दिखाया. महात्माओं ने सोचा कि यह व्यक्ति 
पूर्णतः ज्ञानहीन है. अतः उसे मरा-मरा रटने को 
कहा जो निरंतर जपने से राम-राम हो जाता है. 
यहां एक प्रश्न बड़े स्वाभाविक रूप से पैदा 
होता हे कि क्या वाल्मीकि जी ने सचमुच मरा-मरा 
कह कर ब्रह्म पद प्राप्त किया था? जिस व्यक्ति 
ने रामायण जैसे महाग्रंथ का सृजन किया और 
जिसे विश्व का आदि कवि कहा जाता है, उस के 
बारे में ऐसे सोचना मी उसके प्रति अन्याय है. तो 
फिर वाल्मीकि जी ने केसे ब्रह्म पद प्राप्त किया 
था? 
इस बात को समझने के लिए हमें पहले द्रष्टा 
बनना होगा. द्रष्टा अर्थात देखने वाला. हमारी 
आंखें हैं ओर हम देखते हैं, इस दृष्टि से हम सभी 
द्रष्टा हैं, हम बाजार में जाते हैं और तरह-तरह की 
वस्तुएं देखते हैं, इसलिए हम द्रष्टा हैं. हम घर 
बैठे समी कुछ देखते हुए टेलीविजन के विविध 
कार्यक्रम देखते हैं, इस दृष्टि से मी हम द्रष्टा हैं. 
लेकिन हमें द्रष्टा के विभिन्न स्तरों में भेद करना 
होगा और नीर-क्षीर विवेक वाली यही बुढि हमें 
कि वास्तविक द्रष्टा कोन हे. 
लीजिए एक अशर्फी कीचड़ में पड़ी है 


2 QZT, 


और एक बच्चे के पैर कीचड़ में सने हैं. एक बच्चा 
बाल बुद्धि से उन्हें देखता है तो वह अपने पैरों के 
कीचड़ को तो साफ करेगा ही, साथ ही अशर्फी को 
उठा कर और धो कर जेब में रख लेगा. यहां हम 
बालक को एक द्रष्टा के रूप में देखते हैं, लेकिन 
यह द्रष्टा का एक बहुत ही निचला स्तर कहा 
जाएगा. जैसे-जैसे द्रष्टा का यह रूप स्थूल से 
सूक्ष्म होता चला जाएगा, वैसे-वैसे उस का स्तर 
ऊपर उठता चला जाएगा. 

एक बार महर्षि अष्टावक्र राजा जनक के 
दरबार में गये. उन का शरीर आठ जगह से टेढ़ा 
था. उनके अदभुत शरीर को देख कर दरबारी 
हंसने लगे. राजा जनक ने उन्हें ज्ञान देने के लिए: 
विनय की तो महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि राजन 
तेरे दरबारी तो केवल एक चमार की दृष्टि रखते 
हैं, इतने निम्न स्तर के द्रष्टा ज्ञान की गूढ़ बात 
कैसे समझ सकते हैं. इनकी दृष्टि केवल मेरे 


शरीर को ही देख रही है. उस के भीतर के ज्ञान : 


तक इन की दृष्टि केसे पहुंच सकती है. यहां एक 
बार फिर यही बात सामने आती है द्रष्टा दोनों हैं, 
महर्षि अष्टावक्र भी और राजा जनक के दरबारी 
मी. अब देखना हे कि हमें द्रष्टा का कौन सा पद 
प्राप्त करना हे--राजा जनक के दरबारियों जैसा 
या महर्षि अष्टावक्र जैसा. 

यहीं आ कर आचार्य रजनीश भी मटक जाते 
हें. वह कहते हें कि केवल द्रष्टा बनो. तुम जो भी 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` था. मरा-मरा या Me पर अति 


काम कर रहे हो द्रष्टा बन कर करो 
अंतिम लक्ष्य है. तुम्हारे हर का ह सा 
रहे. यदि तुम विषय-वासना में लिप्त ई : 
से मुंह चुराने की कोई जरूरत नहीं, व 
ही काफी है कि तुम्हारी आत्मा उसे देख aa 
तुम अपनी इच्छा से वह काम कर रहे हो ३ 
तुम्हें पूर्ण ज्ञान है कि तुम क्या कर रहे हो a 3 
रजनीश के इस ज्ञान से कोई भी व्यक्ति पर 
सकता है. यह तो वैसे ही हुआ, कि कोई व्यान 
अपनी मूर्खता से कीचड़ में सन जाए और a 
अपना द्रष्टा होने का ज्ञान बघारते हुए aie 
सना ही बैठा रहे क्योंकि उस कीचड़ को कब 
देखना ही काफी है, उसे साफ करने की क 
जरूरत है? इस प्रकार आचार्य रजनीश के 
कमो के द्रष्टा हैं परब्रह्म के नहीं. 4 
कीचड़ के भी कई स्तर हैं. कीचड़ में 
अशर्फी के कीचड़ से लेकर अज्ञानता की बे 
जिन्होंने हमारी आत्मा को म्लीन कर रखाहे स 
कीचड़ ही कीचड़ है. अंतर केवल इतना है कि 
कीचड़ को हमारे बाह्य चक्षु देख सकते है a 
उस कीचड़ की परतों को केवल ज्ञान की अखे 
बेघ सकती हैं. 
अशफी' कीचड़ में पड़ी हे, कीचड़ वे 
मलिन कर दिया है. लेकिन जब मी कोई 
उसे उठाएगा, उसे पहचानेगा और TH 
तरह साफ करेगा तो अशफीं फिर वैसे ही ब 
उठेगी dat टकसाल से घड़ कर निती t 
अशर्फी स्वयं मलिन नहीं थी, उसे बाहर 
ने मलिन कर रखा था, उस में दोबारा व 
के लिए केवल एक द्रष्टा की आवश्यकता 
यही स्थिति हमारी आत्मा की है. T 
इतनी निर्मल है कि उस की निर्मलता val 
केवल परमात्मा से ही की जा सकती है “i 
आ कर वही आत्मा तरह-तरह म 
कीचड़ में फंस.कर-मलिन दिखाई स 
जबकि अशीं की ही तरह वह p a 
हमें केवल उस की मलिनता का आ ली 
जब हमारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो Tai | ता 
पर पड़ी तमाम परतें हमें स्पष्ट TOA || 
तभी हम उन परतो को बेघकर | F र् 
दर्शन कर सकेंगे और देख तमी इर ; 
परमात्मा में कोई ss 2. J | 
अथो में द्रष्टा कहलाने A ae a || 
महात्माओं की कृपा से महर्षि ग र 
दृष्टि प्राप्त की थी और ब्रह्म 


पहला कदम तो हो सकता ' क्री 
महर्षि वाल्मीकि ने a अवस्था . 
से आरंभ की और धीरे- नहीं © 
गये, जहां शब्द का कोई Hee ae मे 
और आत्मा व परमात्मा म 
- जाता. ; - 


| ,00,00,000 तीन करोड़ से अधिक पाठकों द्वारा अपनायी . 
, .० गयी भारत की बारह भाषाओं में प्रकाशित 
सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक 


श्रेष्ठता की कसौटी 


देशभर के प्ररिश्द्ध 
अखबारों की सम्मितियों में से कुछ के अंश:- 


4 
3... वार्तालाप शैली में लिखी हुई यह पुस्तक अंग्रेजी बोलना आसानी से सिखा 
सकती है... अंग्रेजी का सारा आवश्यक ग्रामर भी इस पुस्तक को पढ़कर स्वतः 
समझ में आ जाता है। -नवभारत टाइम्स, दिल्ली 
१....बहुत दिनों से एक ऐसी पुस्तक की तलाश थी, जिसको पढ़ते-पढ़ते ही अंग्रेजी 
बोलचाल का अच्छा-खासा ज्ञान हो जाये और इस कसौटी पर रैपिडैक्स इंगलिश स्पीकिंग 
कोर्स खरी उतरी। -वम्बई समाचार, बस्बई 
"....इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें चुने हए, दैनिक उपयोग में आने वाले शब्दों की 
> उपयोगी सूची अर्थ सहित दी गई है।... प्रत्येक पाठ के अन्त में भाषा व व्याकरण सम्बन्धी कुछ 
Oe आधारभूत बातें अलग से समझाने का प्रयास भी निस्संदेह प्रशंसनीय है। -जुगान्तर, कलकत्ता 
०....इसमें अंग्रेजी सिखाने की अभ्यास सामग्री इतने बढ़िया ढंग से दी गई है कि कान्वेंट स्कूलों में भी 
यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। -दिनामानी, मद्रास 
प्रा ७... अंग्रेजी भाषा को शुद्ध और प्रभावपूर्ण ढंग से जितना लिखना जरूरी है, उतने ही प्रभावपूर्ण ढंग 
हू से उसके शब्दों का सही उच्चारण तथा सही बोलना भी जरूरी है और ये सब गुण पुस्तक के क्रमवार 
अभ्यासों में मौजूद हैं। -गुजरात मित्र, सूरत 
०....आकर्षक आवरण एवं सुन्दर छपाई से सुसज्जित, यह पुस्तक अल्प समय में ही अंग्रेजी. सिखाने में 


> 


सक्षम होने के कारण सभी स्त्री-पुरुषों, विशेषकर गृहिणियों के लिए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी। 


| न एइ wee, रेलवे 
Bt ज बस अड्डों पर स्थित 


| लं पर हैं। 
| Si शरा मंगाने के लिए 


-डेबकन क्रोनिकल 
७....वास्तव में यह एक बहुत ही उपयोगी कोर्स है। इसमें तमिल जानने वाले बगैर किसी परेशानी के ग्रेजुएट 
जैसी अंग्रेजी बोल सकते हैं। -सण्डे स्टेण्डर्ड, सब्रास 

जी सुभाष मार्ग ०....रैपिडैक्स कोर्स ही एकमात्र ऐसा विस्तृत कोर्स है, जो हर किसी को 60 दिन में अंग्रेजी बोलना व लिखता 
/ नेई दिल्ली -] ]0 बिना किसी शिक्षक या स्कूल॑ में गये, सिखाने में सक्षम है। -नागपुर टाइम्स, नागपुर 


/2, मि. लली-]]0002. 
4 शन बंगलौर 
की रोड, -560 027 fe 
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फेशन 


महिला-जगल एवं घर-परिवार की संपूर्ण पत्रिका 


प्यारी बिटिया का j { Í e 
प्यारा फ्रॉक ३० ar, ह | र 
ener घारियो वाला फिल्माकाश का सबसे ७| ` 
भावन रूप सुहागन के... ४२ ४६ चमकीला सितारा * रेखा 
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अक्तूबर , 
अक ५९, १९८८ 


3 Lil ह प्रकाशक © 
दूध की मिठाइयां a 
i सैंडविच एका संपादक E 
तरह-तरह के सैंडविच ६६ े दिला पठित 
शती केये ed १] [हु प्रबंध amr o | 
- आर. एल. श | 
जब मर्द डालें निगाहें तो क्या के =j 
करें बेटी, बहन और आप २0 a ae 
मन ' 
फिर नरक yo रातों-रात बने धनवान गगन गिल | 
एप. साकी कैसा जीवन, कैसी सुप्रिया रॉय ! 
| | शिल ६८ शान ष्ट है | 
| | द. कृपुम डोभाल क्यों D सज्जाकार ह 
डर कैसे ओर क्यों 
| लगता है? aS sem | 
गर्भावस्था और सेक्स ae ण al | 
"aire के ह लो a ee | 
आंकड़ा क्यों ? ७१ | है | ` ` सुनील चौहान 
-ni को Sa - [ संपादकीय, विज्ञापन, | 
RA ७१ त्योहार १५ = प्रसार एवं व्यवस्था हो । 
am चिट्टी बेटी के नाम १६ १०, दरियागंज, 
_ शष्टताज की सौंदर्य सलाहें me l p! दिल्ली- १९७०७०२ 
व्यंग्य र्र न: २७१९१९ ` 
तें ६० - i 
i से औरत का रिश्ता 2२ Bi OEE ६२ | As. २७६३८३२ . 
; आप की समस्याएं va a 
bs Tah इधर-उधर Vs 
| पोलाबुड से हास-परिहास E | REAR, 
N भविष्यवाणी x ma 
Nr सिला २ | | फोनः ३३१२२७७ (२७ | 
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स्वतंत्रता मांगने से 


५ के नाम' आप की 
४ पत्रिका का एक 


हमेशा प्रेरणा देता है. अगस्त अंक के 
इस स्तंभ ने बहुत प्रभावित किया. 
इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं 
कि अपने चारों तरफ उगी दासत्व, 
और हीनता की नागफनियां स्वयं 
नारी को काटनी होंगी. स्वतंत्रता 
मांगने से नहीं मिलती इसे स्वयं 
हासिल करना पड़ता है. यह आज 
की नारी अर्जित करके ही रहेगी. 
मृगनयनी सिंह, देहरादून 


विवाह खचीलि न 
हों 


हमारा देश अपनी सभ्यता व 
संस्कृति के लिए विशव के सभी देशों 
में चर्चित है. लेकिन हमारे समाज में 
कुछ ऐसी कुरीतियां हे जिन की वजह 
से हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले 
पिछड़ा है. उदाहरण के जिए हमारे 
समाज में होने वाले विवाह को ही ले 
लीजिए. बिना धूमधाम के कोई भी 
व्यक्ति विवाह करने को राजी ही 
नहीं होता हे क्योंकि इन्हें यह भय 

बना रहता हे कि इन के सगे संबंधी 
इन से रुष्ट हो जाएंगे. अगर गहराई 
से देखा जाए तो अधिक धूमधाम से 
विवाह करने में क्या हासिल होता 


हे? जो आर्थिक बरबादी होती है वो ' 


तो होती ही हे और सगे संबंधी फिर 


भी नाराज ही रहते हें. इस से कहीं | 
बेहतर तो यह हे कि वही घन जो . 
व्यक्ति विवाह-समारोहों में बरबाद | 6) 


[acre अगर गरीबों में वितरित 


किया जाए या किसी अच्छे कार्य की | 


Ma अ __ | आप का पत्र मला 
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नारी 
बैरिन 


''वामा' के अगस्त अंक में 
प्रकाशित' नारी ही नारी की बैरिन' 
पढ़ी. निश्चय ही यदि गहराई से 
सोचा जाए तो नारियों की यातना 
और अपमानित जीवन के लिए स्वयं 
नारियां कम उत्तरदायी नहीं हैं. प्राय: 

देखा जाता है कि नारी के चरित्र पर 
पहले नारी ही कीचड़ उछालती है 
तत्पश्चात पुरुष भी उस में सहभागी 
बन जाता है और कामकाजी 
महिलाओं को तो प्रायः ऐसी 
स्थितियों से गुजरना पडता है. 

अतः पहले नारियों को इस 
मानसिकता से ऊपर उठना होगा, 
तभी भारतीय नारी अवमानना की 
स्थिति से उबर सकेगी. 

कुमारी शालिनी यादव, वाराणसी 


जो पराधीन रहे.... 


स्त्री को सशक्त बनाने का 
अवसर ही कहां मिलता है. जन्म से 
मृत्यु पर्यंत जो पराधीन रहे, 
आतंकित रहे उसे तो अपनी 
जन्मजात क्षमताओं से भी साक्षात्कार 


पुरस्कृत पत्र 
प्रथम पुरस्कार : 
५० रूपए 


काश! हम भी 
पुरुष होती! 


मान्यताएं, समाज में वर्षों से चली 
आ रही हैं उन को बिना किसी 
विरोध किए स्वीकार करना है. 
अच्छा वर मिल सके इस लिए शिक्षा 
अनिवार्य है सो ग्रेजुएट होना काफी 
है. शिक्षा का अर्थ केवल नाम के 
आगे डिग्री होना है, मानसिक 
विकास और व्यक्तित्व की पहचान 
का माध्यम नहीं हे. पति के यहां भी 
उसे वहां की परिस्थिति और 
परिवेश के अनुकूल ढालना है और 
फिर ऐसी परिस्थिति में उस का 
सशक्त होना कुछ अर्थ नहीं रखता. 

शीला भटनागर, लखनऊ 


अर्थहीन परिचर्चा 


आपकी परिचर्चा 'भाई विहीन 
बहनें कितनी व्यथित' पढ़ी. पढ़कर 
बहुत निराशा हुई. हम जब 
इक्कीसवीं सदी में जाने की बातें 
करते हैं और जब लड़का और 
लड़की बराबर है, तब ऐसी 
परिचर्चाए अर्थहीन लगती हैं. 

वैसे भी समाज उन औरतों पर 
फिकरे कसा करता हे, जिन के 
लड़का नहीं होता. वो जैसे-जेसे आगे 


पूर्ण करती है. पुरुषों की जन्मदात्री 
होते हुए भी गुलामी उसी को सहनी 


: पड़ती है. शायद ऐसी परंपरा सी चल 


निकली हे. जीवनपर्यंत. क्रमशः 
माता-पिता, पति और पुत्रों -की 


आश्रिता न चाहते हुए भी बनना 


पड़ता है. हालांकि नारी में इतनी 
शक्ति है कि वो चाहे तो आत्मनिर्भर 


हो सकती है. किंतु उसे अवसर नहीं : 


दिया जाता है. यहां तक कि साधारण 


वस्त्र के चुनाव में भी स्वतंत्रता नहीं | 


है. बचपन से लड़कियों के दिमाग में 


- कृट-कूट कर यह भर दिया जाता हे. 
' कि वो लड़की हे, f 


बढ़ती हे तो आप के जैसी परिचय 

ळच हौसलों y ` 
उन के हौसलों पर पास ५... ए 
ह. पा 


हजारों लाखों ऐसी बहिने है 
के कोई भाई नहीं है और कि 
कभी असरिक्षत आर मु है 
क्र 

कृपया कर आगे से ऐसे हे 
परिचर्चाएं न छापें जिस से हे j 
में यह रूढ़िवादिता वापस जगे झम 
इन्हें जड से हटाना है. अत: मदद दे 
व लें. एस. पदमा. इंग. 


फायदे फेल होने के 


हास्य व्यंग्य/पूरन सरमा न 
"फायदे फेल होने के' अगस्त ८८ |, 
अंक A wate का एक मरा 
सशक्त माध्यम लगा. व्यायकार मे 
बड़ी सावधानी से आज के संद में 
कई तल्ख हकीकतों का घुला 
किया है. राजनीतिक क्षेत्र में व्यात 
अराजकता, भ्रष्टाचार अद्रदर्शित- 
पूर्ण नीति निर्धारण, अनुत्पादक रच 
तथा बेहिसाब बरबादियों का ज्वलंत 
दस्तावेज हे यह लेख. 

शिवपूजन तिवारी, उल 


साल महसूस करती 
ल केवल हमारी मानसिकता 


वह अक्षम्य होता हे. जैसे पत. 


तरफ लगाया जाय तो कितना अच्छा | 


व्यक्ति इस तरह के कार्यों में आगे 


| आएगा तो उस की देखादेखी अन्य | 


लोग मी इसे अपना ही लेगे. 
कु, रजिंदर कौर, नई दिल्ली 


हो, विवाह तो साधारण तरीके से मी | 
क्रिया जा सकता है, कोई एक | 


माका 


स्त ८८ 


फ मा 
कारने 
दमे 
qa 
 व्यात 
दर्शिता 


क सर्वे 


[ज्व 


उना 


तिब | समर्वन मिलेगा. 


A भी कुलदीपक 


वामा'' अगस्त १९८८ अक में 
परिचर्चा ''बेटी कुलदीपक क्यों 
a अधूरी लगी. आयोजक ने 
कवल उपरोक्त प्रश्‍न पूछकर अपने 
कर्वव्यो की इतिश्री कर ली. परिचर्चा 
प्रे भाग लेने वाली प्रत्येक महिला 
एवं लड़कियों ने बेटी के ही पक्ष में 
वक्तव्य दिए. जगदीश जी को ये भी 
पूछना चाहिए था कि, ''यदि उन के 
मन में इतने स्वस्थ विचार हैं तो 
क्या वे लोग अपनी पुत्रियों को 
कुलदीपक मानती हैं. या मानेंगी. 

' किसी समस्या पर सिर्फ हाय 
तैबा करने से तो कुछ नहीं होता. 
आजकल जहां लड़कियां अपनी 
सफलता के लिए प्रयासरत हैं तथा 
सफलता के नए-नए मापदंड बना 
रही हैं वहीं उन्हें अपने अस्तित्व का 
ही खतरा हो गया है इसलिए अब तो 
यह अति आवश्यक है कि बेटी को 
कलदीपक मान लिया जाए ताकि 
लड़की पैदा होने से पहले 
करने की नौबत न आने पाए. 

यासमीन. गांधी नगर. बस्ती, 


लीना सिंह, बेतिया 


वामा अगस्त 
१९८८ में स्तंभ 
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समझदारी 


सारे कायदे....बड़ी बह के 
लिए ही क्यों? (अगस्त अंक) में 
लेखक ने अपना दृष्टिकोण सही 
व्यक्त किया है पर यह भी सही हे 
कि जितनी उमंग, अरमान एवं लाड़ 
प्यार से बड़ी बहू का स्वागत 
ससुराल में होता हे शायद छोटी 
बहुओं को उस का आघा हिस्सा भी 
न मिलता हो. अनब्याही बहिनें 
कितनी ललक एवं चाव से भाभी का 
सामान तैयार करती है. मां की 
आंखों में बहू की न जाने कितनी 
कल्पनाएं होती हैं शवसुर के कानों में 
आंगन में छम छम करते बहू के 
पाजेब के स्वर पहले ही गूंजने लगते 
हें फिर इस परिवेश में जहां इतने 
अरमान हैं अपेक्षाएं एवं आशाएं होना 
तो स्वाभाविक ही हे. हां, पति 
अवश्य इन सब अरमानों और 
आशाओं के बीच फंस कर कुछ 
असहाय सा हो जाता है, पर मेरा 
अनुभव है कि नवविवाहित यदि 
थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो 


जीवन पर्यंत वह घर वालों के दिल 


औरत हे औरत की बेस्नि' लेख द 


में लेखिका के विचार से सहमत 
नहीं हुं. प्रत्यक्ष में तो ये औरतें दसरी 
औरतों की दुश्मन एवं प्रगति में 
बाधक अवश्य बनती हें परः अप्रत्यक्ष 
रूप से हमारा पूरा समाज इस के. 
लिए दोषी है. वास्तव में समाज में 
पुरुषों का वर्चस्व रहने के कारण 
सदियों से औरतों की मानसिकता को 
गुलामी की जंजीर ने जकड़ रखा हे 
ओर यह चेन सिस्टम अब तक चली. 
आ रही हे. औरत मानसिक रूप से 


कब परतंत्र होती है यह इतना घीरे 


अंतर्गत सुधा हे. . 
का "सभ्य समाज का नारी. 


का नया रूप पढ़ी वास्तव में | 
। Ta पात्र हैं, ; 


ennai and eGango 
में अपना स्थायी बना लेते हैं. 
मंजू सक्सेना. लखनऊ. 


अच्छा निर्णय, 
अच्छा परिणाम 


“aM जुलाई अंक में 'क्या 
नारी अकेली रह सकती हैं” परिचर्चा 
पढ़ी यूं तो समय-समय पर इस तरह 
की परिचर्चाएं स्त्रियां में उत्साह 
बढ़ाती हें पर बहुत कम ही. ऐसी 
स्त्रियां हैं जो इस तरह की लेख 
कहानियां परिचर्चाएं पढ़ने के बाद 
भी सही निर्णय ले पाती हें अधिकतर 
अपने जीवन से हताश और निराश 
होकर खुद को एक m और केद से 
भरी जिंदगी दे देती है और उसी को 
अपनी किस्मत मानकर रोती रहती 
हैं या फिर ऐसे निर्णय ले लेती है जो 
इस से भी ज्यादा भयावह और 
दर्दनाक होते हैं. आज भी नारी इतनी 
कुंठित क्यों है क्यों वह हर दुख में 
अपना सर झुका देना ही अपना फर्ज 
समझती है. उस से कोई भी गलती 
हो जाने पर ' वह जीना नहीं चाहती' 
यह क्यों कहती है? क्यों नहीं वह 
कुछ इस से हटकर सोचती है वह 


घर में जन्म लेती हे, तो वह भी खुले ' 
दिमाग से अपनी बाल-सुलम गुण | 
दर्शाती है. पर जैसे-जैसे वह बड़ी | 
होती है उस पर अंकुश. रोक-टोक. | 
बंधन लगाना शुरू कर दिया जाता | 


है. और बड़ी होते-होते वह बंधनों 
जिम्मेवारी' अंधविश्वास के बोझ तले 
दब जाती हे ap 

उस का अपना. T 


क्षमता कुछ 


; जाती हे. | 
और जो विद्रोह कर आगे बढ़ना भी , 
चाहती हे. तो उसे दबा दिया जाता हे 


छोड़कर) 


अक्तूबर १९८८ :: 


Kangri Collection, Haridwar 


कुछ कर सकती हे थोड़े संघर्ष और 
मेहनत से अपनी जिंदगी संवार 
सकती है. 

ममता अग्रवाल, वाशी, नई मुंबई' 


ऐसे भी भाई हैं 


“QA के अगस्त १९८८ के 
अंक में परिचर्चा args विहीन बहनें 
कितनी व्यथित हैं ?'' पढ़ी 

इस समाज में बहुत सी बहनों के 
न जाने कितने ऐसे मी भाई हें जो 
उन को कहीं भी साथ ले जाने में शर्म 
महसूस करते हैं. उन की बात 
मानना या उन के कामों को करना 
अपनी शान के खिलाफ समझते हैं. 

यहां तक कि बहनों को अकेले 
भी कोई काम करने की अनुमति नहीं 
देते हैं उन की पढ़ाई छडा देते हैं 

शाहीन हुसैन, गांधी नगर बस्ती 


अभागा कहानी | 
अगस्त अंक में प्रकाशित कथा 
'अभागा' पढ़कर हृदय पसीज उठा. 
घोर विपदाओं, दुखों और संबंधियों 
के तीक्ष्ण व्यंग्य बाणों को सहन | 
करता हुआ नायक सफलता की 
मंजिल तक जा पहुंचता हे 


राजन चोपड़ा, जंगपुरा, नई दिल्ली च ~ 


जब भी रिश्ते की 


बात चलती हे 

आज जब मी रिश्ते की बात 
चलती है, तो लड़की के गुणों के बारे 
में पूछा जाता है. लेकिन लड़का | 
केसा भी हो चाहे ढंग से कमाए या न 
कमाए'. शादी की बात पक्की कर 
देते हें. रिश्ते की बात करते समय 
सिर्फ लड़की के ही गुणों को पूछा 
जाता है, लड़कों के गुणों को 
नहीं. आज देश में ऐसे दंपत्ति मी हैं | | 
जिन में पत्नी कमाती हे और पति | 
खाता है. आज हर मां-बाप का यह ' 
कर्तव्य नहीं बनता कि लड़की 
पढ़ा-लिखा कर शादी कर दे ps 


अगर पति-उसे छोड़ भी दे तो कम 

कम वह अपने बच्चों का जीवन. 

बसर तो कर सके हे 
रवींद्र शर्मा, नीमच केंट (म.प्र) 


वामा ii 


=~ कृति का अत्यंत सहज नियम है कि 

` ओऔरत-मर्द एक दूसरे की ओर आकृष्ट होते 
ही हें. इस में कोई अनहोनी या ताज्जुब की बात 
नहीं. पर एक खास उम्र में खासकर हमारे देश की 
औरतें और लड़कियां केसा महसूस करती हैं जब 
मर्द चाहे लड़के हो या पुरुष उन्हें खास नजरों से 
देखना शुरू करें. साधारण तोर पर मानव मन की 
प्रतिक्रिया एक जैसी ही होती है, यानी दोनों 
समझते हैं कि हां हमें देखा जा रहा है. नजरें पीछा 
कर रही हैं, तो ऐसी अवस्था में कुछ लड़कियां तो 
छुई मुई बन जाती हैं और कोई प्रगल्भ हो जाती 
हैं, उन के हाव-भाव में, चाल-चलन में दिखावा 
टपकने लगता है. बात यह नहीं कि कौन किस 
रूप में लेता है प्रश्‍न है वे लोग नजरों का सामना 
सिर्फ नजर से ही करती हैं या उस से भी आगे 
बढ़ती हैं. पढ़िए कुछ लच्छेदार मजेदार विचार : 


कोई देखता है तो अच्छा 
लगता है : 
नीति और योगिता दो अल्हड़ किशोरियां 


अचानक मेरे सवाल को सुन कर जरा सहम सी. 


॥ गई. नीति तो शर्माती लजाती हुए बोली. ''कोई 

| देखता हे तो अच्छा ही लगता है, पर नहीं, मुझे तो 

देखने भर से ही आनंद मिलता हे.'' योगिता बीच 

| में बोल पढ़ी. ''आई फील प्राउड'' (मुझे तो गर्व 

| होता है) जरूर मेरे में कुछ अलग बात है तभी तो 
| लड़का लोग ऐतना देखेगा. 

We तो मनुष्य मात्र की आदत हे कि वह 

दसरों को दिखाने के लिए ही सजता है, पर रूचि 

'के साथ. चूंकि किसी ने किसी दिन खास अंदाज में 

तो मैं वैसे ही रोज सजूं-संवरू? फिर तो वह 

हो जाएगा. '' नीति रुक-रुककर बोली. 
मैन, सजने का भी जरूरत नहीं पड़ता 


लड़का लोग तो ऐसा ही देखेंगा, इट इज नेचर्स 

वर्क (यह तो प्राकृतिक नियम है) हां, एनकरेज ई 
(बढवा देना) नहीं करने का, कायको कि इन करेज | 
करने से वो लोग पास में आएगा, फिर हम को | 
अच्छी तरह जानने लगेगा. फिर नावेल्टी किधर? 
मेरा अम्मा को मालूम हय कि मय कितना अ भी 


योगिता 


लड़का लोग का साथ घूमेगा पर 


होयेंगा 
करने 
क्या. 


क 


, कायको? sn Ke 
का न, ब्ञात व जक साथ इत 
फिर यह बंबई शहर में एक FE 


तो बात नई करने का क्‍या? बा, i 
® लेकिन वे लोग तो उस S 
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हमें, जो देखते 
फिर प्रशंसा तो उन का एक बहाना होता है दोस्ती 
करने का. इसलिए ऐसी नजर को चुपचाप हजम 
कर लेना चाहिए. नीति ने ज्ञान बघारा. 

योगिता हँसकर बोली, ''हां, फिर क्या गारंटी 
क्रि बात करने का बाद वह हमी को देखेंगा. और 
दसरा लड़की को मेरा सामने ओही नजर से वो 
wait तों मेरे को तो जेलस (ईर्ष्या) फील होएगा. 
इस लिये मय तो उन को भावच नई देता, तुम को 
मेरे को देखने को अच्छा लगता न, खाली देखो, 
मय भी बीच-बीच में एक लुक फेक देता हौ ओ 
लोग का तरफ. '' 

''नहीं बाबा मैं तो बहुत कोशंस हो जाती हूं." 
नीति फिर झेंपी. हां, ये तो शाई (शर्माती) भी 
जास्ती हो जाता है उन लोगों का सामने. योगिता 
हंसकर लोटपोट हो गई. आंख भी बराबर उठाता 
पई, टेढ़ा-टेढ़ा देखता हे कि कोन लड़का उसे देख 
रहा है कौन नई, मेरा साथ भी बात करने को गड़- 
बढ़ हो जाता है उस का." 


कोई उठा कर तो नहीं ले 
जाएगा : 


''अरे मई आंखों की छुअन ही तो है तो इस में 
ऐसी कोन सी मुसीबत आ गई. कोई हमें पृथ्वीराज 
की तरह उठा के तो ले नहीं जाएगा. और न ही वे 
नजरें हमारी इज्जत लूट लेंगी.'' श्रीमती गुप्ता 
बोल पड़ी, बशतें नजरें साफ हों, और इतनी तो 
अक्ल हम में आ ही जाती है. आंखों से हमारी 


कम मां-बाप के बनाए इस शरीर को उस के 
a d रखाव एवं पति की रुचि से संवारे रूप को 
किसी की नजर तो लग रही can 


| श्रीमती गुप्ता Se MINT es nee 
रइ. देखिए न मेरे पति को मेरा मामूली तरह 


भे रहना oe 
T FG सादे दंग से सजना भाता नहीं, घर 


हमेशा टीपटॉप रहने को कहते हें. कहते 


है 
कि जरूरी है कि काम काज करती हो तो गंदे 
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प्रशंसा होने से हमें तो गर्व महसूस होता है कि कम | 
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कपड़े पहनी रहो. कोई तुम्हें रास्ता या मैदान तो 
झाड़ना नहीं कि कपड़े खराब हो जाएंगे. और फिर 
यह तो हमें तय करना हे कि नजरों का कोई गल्त 
अंदाज तो नहीं है. हम अच्छी नजरों को देख सकते 
हैं पर स्वीकार नहीं कर सकते. इतना उदार तो 
समाज हे नहीं, यहां तो लड़की किशोरी हुई नहीं 
कि ४० साल की मां मी बुढौती ओढ़ लेती है.'' 

"अरे मैं तो न कलाकार हूं, न चित्रकार, न 

मूर्तिकार. बस भगवान ने एक जरा अच्छी सी 
सूरत और शरीर दे दिया है. उसे ओढ-आढकर 
बना संवार कर रखती हूँ. इतने में अगर मर्द देखते 
हैं तो यह सादगी का अहोमाग्य है. पर इस का 
मतलब यह नहीं कि मैं रोज सज-घजकर जानबूझ 
कर उन नजरों के सामने परेड करती रहूँ. हां, उन 
को स्वीकृति देने में जरा हिचकती हुं क्योंकि अभी 
तक पूरी तरह किसी पुरूष की आंखें इतनी साफ 
और सरल नहीं होतीं, स्वीकृति का मतलब उल्टा 
निकाल लें तो? खैर प्रशंसा के शब्द सुनने से तो 
अच्छा है सराहनीय नजरों की झलक. फिर इस में 
प्रति को भी ईर्ष्या नहीं होती बल्कि वे खुश होते हैं 
कि सुंदर पत्नी पाने का गर्व उन्हें मिला जैसे हम 
औरतों को सुंदर सजीला दल्हा मिलने की चाह 
होती हे. उस के लिए क्या-क्या नहीं किए जाते. 
व्रत, उपवास, सोंदर्य चर्चा, सुशील व्यवहार, फिर 
मद शादी की शर्त ही रखता हे कि सुंदर गोरी 
लड़की चाहिए. अब बताइए इतनी खटपट क्यों? 
और जब सुँदरपत्नी मिली हे तो दसरे मद प्रशंसा 
तो करेंगे ही न.'' मिसेस गुप्ता की बहन हंस कर 
बोली. 

*'अब मैं जहां जाती हूं बड़े-छोटे. लड़के मर्द 
सब देखते हैं साथ में मेरी लड़की भी क्यों न हो, 
हां ऐसे में एक फायदा होता है मां को लगता हे सब 
उस की बेटी को निहार रहे हैं और बेटी को लगता 
है कि मां को, ऐसे में दोनों ही गर्वित होती हैं. 
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क्या? ऐसे में ईर्ष्या? मई औरों को तो नहीं | | ! 


कह सकती. हम लोगें में अब तक तो ऐसी 


मनोभावना उभरी नहीं, फिर मेरी तो एक नहीं दो | | 


किशोरी बेटियां हैं, पर भगवान बचाए बुरी नजर 
से कि मुझे लोग कहते हैं कि सौतेली बेटियां हैं? 
अब इस से बड़ी प्रशंसा क्या हो सकती है कि भला 
कोई मुझे जवान होती बेटियों की मां नहीं 
मानता.'' श्रीमती गुप्ता गढगद होती हुई बोलीं. 


ओरतों की पांचवीं इंद्रिय: 


उन की बहन श्रीमती पारिख बोलीं और फिर 
नजर डालने का मतलब संपर्क तो नहीं, या स्वी- 
कार किया या प्रतिदान दिया तो दुम हिलाते हुए 
चल दिए नजर के पीछे. फिर ऐसी वैसी नजर को 
E7 p T 


E 


श्रीमती पारिख 
तो भाव ही नहीं देते, औरतों की पांचवीं इंद्रिय तेज 
होती है समझ जाती हैं कि मर्द देख रहे हैं पर 
एहसास होते ही कि नजर की भाषा कुछ गड़बड़ है 
तो फौरन कड़क ठंडी नजर की टकटकी बांघ देते 
हैं और काम तमाम. अब इतना बेशरम तो क्या 
कोई मर्द होगा जो यह जानकर भी कि सामने वाली 
औरत उसे घास नहीं डाल रही है, वह अपनी 
नजर नहीं हटाएंगें. अगर न हटाए तो वे शालीन 
और सज्जन नजरें नहीं हें. लफंगों, बदमाशों कॉ 
नजरें हैं. ऐसे में तो सिर्फ हवस की मारी और ही 
उन को स्वीकार करेंगी. यानी आमंत्रण की तरह 
लेंगी. बाकी कि ओरतें तो भूलकर जाती हैं, नजर 
के परे हुए तो बात गई.'' 

अब भई कोन मां नहीं चाहेगी कि उस की बेटी 

की सुंदरता को लोग सराहें, बल्कि हमें तो बड़ा 


गर्व होता है जब कोई हमारी बेटियों को देख कर | 


सराहता हे. सच पूछिए वहीं तो मां-बाप कौ 
रूचि, शिक्षा एवं संस्कार की पहचान मिलती है. 
अब छोकरे उन्हें देखते हैं कितनी बार किस तरह 


222. 


देखते हैं ये वे ही जाने. हम ने उन्हें इतनी शिक्षा a 
तो दी है कि कैसे दुनिया का सामना करना चाहिए | 


निपटेंगे वे.'' दोनों माताओं ने तृप्ति की हंसी से 
अपनी बात खत्म की. o 
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| दीवाली पर रंग बिरंगी 

रोशनी और टिमटिमाते 

उगमगाते दीए बड़े सुंदर 

| लगते हे लेकिन जज आप ' है. १ 

इन दीयों में अपनी कल्पना oe 

को मिला कर इन्हें नया 

रूप दे देती हैं तो र जब Eo ed | 

फैलाने वाले ये दीए ही. क आक: \ PS FE र 

आप की सजावट में चार ae ae N A | वाली हर'साल x है, 

[ee a 9 : ‘et \Q || दीए जलाए जाते है. घए 

चांद लमा देते हे. A | T सजाए जाते हे.हर चीज में थोड़ी 
प ae E. विविघता, थोड़ा नयापन लाना ही 

तो मनुष्य प्रकृति का नियम है. 

नारी की तो हर हाल में यह कोशिश 

रहती है कि एक रसता को मंग को 

और यह उसे पर्स, खर्च और 

जरूरतों के बीच सामंजस्य बगाए 

रखने के लिए करना ही पडत है 

इसीलिए उसकी सतत TH तेज 

रहती है कि किसको कैसे और ११ 

काम में लगाना चाहिए. आर्म 

में सुंदरता और तरतिबी ल के 

लिए कुछ न कुछ किया al 

चाहिए जिससे वागत 

रहे और नयापन भी आए. | 

ह, दीवाली पर नया 7 bie 
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; ` SFP शित शाह एक युवा गुजराती पुरुष हैं, . 

oe OT केवल एक वर्ष पहले ही एक प्यारी सी 
| १११ | मारवाड़ी लड़की से उन का विवाह हुआ या. | 
ली व बिल्कुल आधुनिक तरह की कमीज और पतलून में 
LRN खूबसूरत अशित शाह बिल्कुल बंबई के नौजवान 
NRA’ ra war फिर भी अशित अन्य नौजवानों से | 
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| अन्न ayo ˆ ` उस के प्रति बहुत ही श्रदालु हे. वह उस की तारीफ 
(0५. त. ` करता है और कहता हे कि og निश्चय 3 
> ga a * की वजह से उस की मां एक सफल व्यवसायी 
\ ; महिला बनीं. उस ने लिखा कि उस की मा मी 
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+ सालों तक अन्य महिलाओं की तरह एक प्रेममयी 
गृहिणी थीं और शोकिया हेयरस्टाइल बनाती थीं, .. 
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बिना किसी मेहनताने के. फिर वे ऊचाईयों पर 
|| चलती चली गईं जब तक कि वे उद्यमी न nr गई. 
मुझे सुधा से मिलने की जिज्ञासा हुई. क्योंकि 
अशित का पत्र अनजाने ही एक मिसाल था कि 
किस तरह एक महिला परिवार के प्रोत्साहन, 
सम्मान और सहारे से जीवन में उचित स्थान प्राप्त 
कर सकती है. 

एक दोपहर को अशित और उस की पत्नी 
स्वाति सुधा को मुझसे मिलाने लाए. उन्हें एक 
साथ देखना, उन का एक दसरे को प्रेरित करना, 
और एक दसरे के काम में मदद करना, एक खुशग- 
वार दृश्य था.बच्चो के अपनी ओर श्रद्वा से देखने 
पर सुधा ने मुझे अपनी कहानी अपनी जबानी 
सुनानी शुरू की. 

''बचपन से ही मेरे माता पिता ने मेरी कार्य- 
कशलता पर मेरा उत्साह बढाया और मदद की. 
सौभाग्य से मेरी शादी ऐसे व्यक्ति से हुई जिस ने 
यह परंपरा जारी रखी और मेरी दूरद्रष्टि व बाजार 
के नीति कौशल की प्रशंसा की. जब मैं अविवाहित 
थी, मेरी मां ने मेरी युवा बहनों (कजिन्स) को उन 
के परिवार के बुरे दिनों में बहुत बुरे हालात से 
गुजरते देखा था. सो मेरी मां ने कहा कि लड़की के 
लिए भरे-पूरे परिवार में शादी होनी ही काफी नहीं 
हे. उसे इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए कि संकट 
| के समय अपने आप को बचा सके और अपने 

परिवार को भी. इसीलिए मेरी मां ने मुझे पढ़ाया 
और मैं टीचर बनी. '' 
शादी के बाद सुधा ने बंबई के 'न्यू एरा स्कूल' 
में पढ़ाना शुरू किया और साथ ही हेयर सटाइल व 
"| हेयरकट की क्लासें भी लेने लगीं. ये क्लासें 
उन्होंने एस. एन, डी. टी. युनीवर्सिटी, अखिल हिंदी 
महिला परिषद, भारतीय स्त्री सेवा संघ और 
गुजराती महिला के प्रमुख संस्थान प्रेरणा में हॉबी 
क्लास के अंतर्गत लीं. भाग्य से अंतर्राष्ट्रीय रहन- 
सहन पर होने वाले प्रयोग के एक सदस्य के रूप में 


| 


| और भी रुचिपूर्वक क्लासें ले सकृ. 
| R अमेरिका टेलिविजन पर कुकिंक 
| एक्सपर्ट के बतौर आने का अवसर मिलां. मैं ने 
| भारतीय करी बनाने की कला का प्रदर्शन किया था. 
उस वक्त में बहुत नर्वस हो गई थी, यह सब मेरे 
लिए नया था, मेरा जिक्र अखबारों में हुआ था. यहां 
| | तक कि जिस परिवार के साथ मैं रह रही थी, वे भी 
मुझसे बहुत प्रभावित थे और मुझ पर गर्व करते थे, 
| | जब मैं अमेरिका में थी तो मुझे पश्चिमी हेयर 
स्टाइल व उन के मेकअप करने के तरीके सीखने 
| का मौका मिला. उस वक्त मैं नहीं जानती थी कि 
यह बाद में मेरे बंबई के कोर्स में मददगार साबित 
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होगा." 
र सुधा ने वापिस आकर फुल टाइम जॉब शुरू 
किया. उन्होंने दल्हनों को तैयार करना ही मुख्य 
व्यवसाय बना लिया. जिस में बाल बनाना, मेकअप 
करना, ड्रेस पहनाना और दुल्हन की अन्य सजावट 
व उस की सहेलियों को तैयार करना शामिल था. 

"'मैं दुल्हन को तैयार करने जाया करती थी. मेरे 
पास एक पूरी अलबम है. उस में तरह-तरह के 
हेयर स्टाइल हैं जिस में से दुल्हन स्टाइल चुन 
सकती है. यह सारे काम में ने खाली समय में 
किए. घर पर मैं ने परिवार को यह नहीं महसूस 
होने दिया कि मैं उन के प्रति लापरवाह हूं, जब 
कभी घर में मेरी जरूरत पड़ी, मैं ने उसी काम को 
वरीयता दी. इसीलिए मैं हमेशा सब की प्रिय रही 
हूं. मेरे दुल्हन सजाने के काम को और ब्यूटी कोर्स 
को २० साल हो गए हैं, १९८१ में मेरे पति का 
हार्ट ब्लॉक हो गया था और और वे अस्पताल में 
भर्ती थे. उन के शरीर में एक पेस-मेकर लगता था. 
मैं ने इसे आराम से लिया और बाहर जाने के कामों 
में धीरे-धीरे कमी कर दी.'' 

''इस मेहनत में'', उन का बेटा अशित कहता 
है, Fe इतनी व्यस्त रहती थीं कि हर सुबह एक 
कार किसी न किसी शादी में ले जाने के लिए इन्हें 
आती थी, यही मेरी किशोरावस्था की यादें हॅ. 
दुल्हनों के परिवारों में एक दसरे से होड़ लगी रहती 
थी, इन्हें सूरज निकलने से पहले ले जाने और 
रिसेप्शन शुरू होने के बाद छोड़ने की. कभी-कभी 
विवाह के अवसर पर इन की मांग इतनी बढ़ जाती 
थी कि यह घर पर बहुत कम होती थीं. लेकिन इस 
जल्दबाजी में मी यह हमेशा सुबह जल्दी उठ कर 
परिवार के लिए पूरा खाना बनाती थीं. उन्होंने कभी 
रसोई को उजाड़ नहीं रहने दिया. '' 

लेकिन सुधा नहीं सोचती कि उन्होंने परिवार 
के लिए सब किया. उन के पति का स्वास्थ्य कभी 
ठीक नहीं रहा. उन्हें गंभीर हार्ट अटैक हो गया. 
“fae दिन वे अस्पताल में थे, मुझे कई दुल्हनों 
को सजाना था लेकिन मैं ने अपनी दोस्तों को फोन 
करके दूसरा इंतजाम करवाया ताकि दुल्हन रूखी- 
रूखी न लगे. सौमाग्यवय मेरे पति ने नवजीवन 
पाया और वह सामान्य हो गए. अब वह पहले की . 
ही तरह अपनीं सिलाई मशीन के व्यवसाय में लग 
गए हैं, मेरा बेटा भी मेरे पति के साथ काम करता है 
और इस कारोबार से हमें अच्छी तरह रह सकने 
लायक काफी मिल जाता है.'' 

सुधा ने अब ऐसा व्यवसाय अपनाने के बारे में 
सोचा है, जिस से वे घर पर रह कर ही काम कर 
सके. वह पति के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं 
इसलिए अब वह पूरे समय के लिए दुल्हन को 
सजाने का काम नहीं करेंगी, 


सी वक्‍त सुधा ने अपने बेटे से अमेरिकन 
डायमंड के आभूषण के बढते हुए शौक के बारे 
में बात की. असली जड़ाऊ और रत्न के जेवर अब 
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:सफलता उन्हें स्वयं निश्चित करनी होती है. इस से 


अच्छे खासे परिवारों में भी नहीं जाते 

अगर ये सुरुचिपूर्ण रूप से तैयार किए जाएं तो 
आभूषण का यह विकल्प बहुतों को आकृष्ट करेगा 
अशित उन की बाजार की नीति कोशल से बहुत हो 
प्रभावित हें और उन के काम में पूरी मदद करते है. 
"मैं ने सात जोडे चूड़ियों के बनाए '' सुधा कहती 
हैं, ''और एक दिन के अँदर- अंदर वे सब बिक 
गए.'' 

"पिछले ६ सालों से मैं अमेरिकन डायमंड व 
जदतार आभूषण के व्यसाय में हूं. मैं घर में ही 
डिजाइन तैयार करके गहने बाहर बनवाने के लिए 
भेजती हूं. ईश्‍वर की कृपा से मेरे पति का स्वास्थ्य प्री 
अब ठीक चल रहा है और अपने परिवार की मदद से 
अपना कैरियर जारी रख सकती हूं. मेरी कंपनी सुरम 
आर्टिस्टिक ज्यूलरी के नाम से जानी जाती हे. मेरा 
बेटा अशित और बहू स्वाति भी मेरे 'सेल और 
एग्जीबिशन' के समय मेरी मदद करते हैं, अब तक मैं 
पूरी बंबई और सूरत में १५-२० सफल प्रदर्शनियों | | 
का आयोजन कर चुकी हूं. मेरी बहू स्वाति घर पर भी 
मेरी पूरी मदद करती है. उस ने खुद अपनी प्रदर्शनी 
का भी आयोजन किया था जो बहुत सफल रही." 

''मेरे पति और में सामाजिक कायो को अपना 
काफी समय देते हें. हम गुणी युवा कालाकारों को 
बढ़ावा देते हैं. फिलहाल हम महिलाओं को आभूषण |. 
व्यवसाय में आकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित 
कर रहे हैं. इस उद्योग में शुरू में उन्हें ५,००९/ र. 
का घन लगाना पड़ता है. एक सीमा तक व्यवसाय की 


उन में जिभ्मेदारी भी रहती है और नए काम का 
उत्साह भी. अगर स्त्री के सही संपर्क हैं और मे 
कार्यक्षमता है तो यह काम निश्चय ही उसे स 
आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगा. मैं पूरी मदद के पः 
लिए आप के पाठकों को भी आमंत्रित करती हूँ." प्र 


a ४ ज सुधा घरेलू उद्यमी हैं-- एक नई खी 
NO | जो एक बुद्धिमान गृहिणी, एक प्रेममयी 
पत्नी, मां-सास, अपने आप में घनी और एक ऐसी 
महिला हैं जो दूसरों को आत्मनिर्भर बनने मे म्द 
कंरती हैं. यह सब बिना परिवार के प्यार और 
निस्वार्थ सहायता के संभव नहीं था. 
सुधा मुस्कराती हैं और मानती हैं कि कोई ह 
बुद्धिमती स्त्री किसी मी लक्ष्य को प्राप्त कर सकती 
बशते उस का परिवार उसे आत्मविश्वास, 
और मदद दे. वे अपने लाम का हिस्सा. ma 
खुशहाली, बाहरी दुनिया में प्रदर्शन और एक 
घनाढ़य जीवन अपने परिवार को देती है. vet k 
खोए बहुत कुछ पा लेने वाली पढ़ी 
जीता जागता उदाहरण हैं सुधा! 
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बहू मंजू गुप्ता मी कभी कदा व्रत उपवास 
करती हैं किंतु शरीर को स्वस्थ रखने के साधन 
के रूप में. रूढ़िवादी परंपरा को निभाना उन के 
मत में आवश्यक नहीं है. लेकिन तीज-त्योहार के 
साथ कभी कभी व्रत रख लेती है किंतु यह 


बह रे नयनों के समक्ष तीन पीढ़ियों के चित्र 
Sl चूम रहे हैं. दादी, मां व पुत्री तीन 
दियं की प्रतिनिधि हैं. दादी धार्मिक भावनाओं 
से ओत प्रोत पति व बच्चों के कल्याण हेतु द्रत 
उपवासों के सिद्धांतों से अध भक्ति के साथ जुड़ी 
” | थी, कठिन से कठिन व्रत भी उन्होंने सरलता व 
सहजता के साथ रखे और जब तक जीवित रही, 
व्रत के महिमा गीत गाती रही. 
मां बीच की पीढ़ी की हें जहां परिवर्तन की 
बयार ने नवीन विचारों को तो जन्म दिया है किंतु 
पुराने विचार व मान्यताओं ने अभी प्रस्थान नहीं 
किया है और ब्रत उपवास को सास की परंपरा 
मान कर भक्ति के साथ आज भी निमा रही हैं. 
हां यदि शरीर साथ नहीं दे पाता है तो फिर 
मजबूरी हो जाती हे. 
` पुत्री आज के इस नये युग की देन है. स्त्री 
पुष्ष की सहभागी है, व समान है, ऐसे विचारों 
मे शिक्षित हुई वह पुत्री अब आफिस जाकर पति 
भमान पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व निभाती है. वही 
फी अब ब्रत उपवास की परंपरा से हट चुकी है. 
त उस के लिए परंपरा को निभाने की 
अव्यत नहीं रह गए हैं. यह केवल उस की 
अपनी इच्छा व श्रद्धा पर ही निर्भर हो गई है. 
तित , आत्मनियंत्रण व स्वयं को जागृत 
| क्ष की तपस्या की विधि के रूप में ब्रत को 
या हे. भारतीय ऋषियों मुनियों व 
ओ ने ब्रत व कठिन तपस्या करके 
फल प्राप्त किए हैं. उस काल में पुरुष व 
a शिक्षा व दृष्टिकोण वाले थे. व्रत- 
अस केवल स्त्री के लिए ही नहीं बने थे बल्कि 
A, भी उतनी श्रेष्ठता से निभाता था 
बहुत हा...) स्त्री निभा सकती है. किंतु यह 
| हक काल की बात है. 
त्सा का युग उस युग से काफी भिन्न है. 
भा नई हवा में सत्री भी स्वतंत्रता की 
ए समान हुई है. प्रत्येक कार्य क्षेत्र में स्त्री, 
| |}. ऐस शलता पूर्वक कार्यभार संभाल रखा 
[he “मे ब्रत उपवास की महत्ता कम हो 
पे नहीं केवल अब घर की सजावट मात्र के 
| ली जाती हे अपितु उस की भी 


को ब्रत-उपवास | 
रखना चाहिए ?| 


¥ 


` ¢ 


बराबर की जिम्मेदारी घर परिवार कोसुंदर व 
सुदृढ़ बनाने की हो गई है. एक पति जितनी 
सुरक्षा की भावना दे सकता है उतना ही पत्नी भी 
अपने परिवार को दे पा रही है. वह पूर्ण रूप से 
जागृत है. पति के कल्याण व बच्चों के लिए, व्रत 
का. आत्मिक व मानसिक साधन न मानकर 
अपनी मेहनत व कर्मठता से सहयोगिनी का मूर्त 
रूप प्रस्तुत कर रही है. 

स्त्रियों में शिक्षा प्रसार ने मी ब्रत के महत्व को 
कम करने की भूमिका निभाई है. भारतवर्ष में 
जहां जहां स्त्री अशिक्षित व पिछड़ी स्थिति में है 
वहां अब भी व्रत उपवासों का महत्व स्थिर है. 
किंतु.आज के युग में दरअसल क्या ब्रत उपवास 
या ब्रत उपवास आवश्यक हे? या इन को न 
निमाने से अनिष्ट हो सकता है? या व्रत उपवासों 
का कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन है? यह सभी प्रश्‍न 
महत्वपूर्ण हैं. 


ad उपवास रखना अब 


आवश्यक नहीं ! 

जहां तक व्रत उपवासों की चर्चा की बात है तो 
यह आज के जीवन में स्त्रियों के लिए आवश्यक 
नहीं रह गए हैं. ब्रत उपवास रखना एक 
व्यक्तिगत विषय व इच्छा है किंतु इसे बंधन 
नहीं बनाया जा सकता है. पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ 
रही परंपरा को निमाने की दुविधा अब नहीं रह 
गई है. इसी विषय पर सास श्रीमती मनोरमा 
गुप्ता व बहू मंजू गुप्ता से मिलना हुआ. श्रीमती 
मनोरमा गुप्ता अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य हैं. 
विदुषी महिला है किंतु व्रत की परंपरा को उन्होंने 
प्रसन्नता के साथ निभाया है किसी भी प्रकार 
बंधन से मजबूर हो कर नहीं. उन का कहना है, 
“व्रत करना मेरी मानसिक शांति का साधन हे. 
मैं इसे दकियानूसी रूप में नहीं लेती हूँ पति 
कल्याण. पुत्र प्राप्ति या किसी और मनोती हेतु में 
ने ब्रत उपवास अवश्य किए हें किंतु इस में हानि 
ही क्‍या है? यदि माँ व पत्नी रूप में इसी से शांति 
मिलती है तो निभाने में बुराई ही क्या है? यह 
किसी गुलामी का प्रतीक तो नहीं. किंतु मैं ने 
अपनी बहुओं को इस के लिए बाध्य नहीं किया 
हे. यह उन की अपनी इच्छा पर निर्भर है. '' 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid re 


_ अनिष्ठ की संभावना केसे हो सकती है? जो व्रत 


अनिवार्य नहीं है. व्रत उपवास तोड़ने से या न 
रखने से कोई अनिष्ट हो सकता है इस बात से 
दोनों ही सहमत नहीं है. भाग्य दुर्भाग्य व्रत के 
बंधनों से परे हे. उस को करने या न करने से 
किसी दूसरे का जीवन केसे प्रभावित हो सकता 
है. यह केवल मन की भ्रांति हे. 


मन की शुद्धि का भाव : 

श्रीमती कंचन लता जेन धर्म की अनुयायी है. 
ब्रत उपवास के विषय में उनका कहना है कि 
हमारे यहां पुरुष व स्त्री सम्मिलित रूप से व्रत 
करते हैं यहां केवल मन की शुद्धि का भाव जुड़ा हे 
और एक प्रकार से आत्मबल बढ़ाने का साधन 
मात्र ब्रत है किंतु यह किसी भी प्रकार के गुलामी 
वाले विचारों से संबंधित नहीं है. इसे प्रसन्नता 
से ही करना उचित है. वरना तो फिर एक 
ढकोसला मात्र रह जाता है. व्रत न करने से 


नहीं करते क्या वह प्रसन्न नहीं रहते या दुर्भाग्य 
उन के ही खाते में आता है इसलिए दुख सुख से 
व्रत को जोड़ना एकदम निराघार है. 
चलते चलते मन में एक विचार और उत्पन्न 

होता हे कि किसी स्त्री ने कभी किसी पुत्री के 
कल्याण हेतु. उस की प्राप्ति हेतु ब्रत उपवास 
क्यों नहीं रखे. स्त्री अपनी जाति की बेरी क्यों 
बनी रही. शायद कारण यही था कि लड़कियों को 
सदेव बोझ की दृष्टि से देखा गया. यदिस्त्रीने | ' 
इस धारणा को झुठलाने के लिए व्रत रखे होते तो 

आज व्रत की महत्ता अवश्य समझ में आती हे | 
किंतु अब तो स्त्री न बोझ है और न ही पुत्री होना | | 
शर्मनाक बात फिर पुत्र प्राप्ति या पति कल्याण ' 
हेतु ब्रत की धारणा को मिटा ही देना चाहिए और 
इस प्रकार के व्रत STATS को समाप्त कर देना 
चाहिए. 


र १९८८ :: वामा :: १५ 


किन न as न a चिट्टी बिटिया के नाम 


Digiti 


= 


2 at = -i 


€I नी बिटिया, 


तुम्हारा पत्र पाकर मन हल्का हुआ. एक अप्रिय 

"| स्थिति से मुक्ति मिली. विवाह की मर्यादा व 

| भारतीय संस्कृति का महत्व हम सभी जानते हे. पर 

| उस पर जीवन की बलि चढ़ाना आवश्यक नहीं. युग 
धर्म बदलता है, जीवन की मान्यताएं बदलती हैं. जो 

॥ बात कल के संदर्भ में उचित हो वह आज हो या न 


जहां प्रजा ही सवोपरि थी. निर्दोष सीता का 
` | परित्याग करक्तें पर भी राम पूज्य हैं, आदर्श पुरुष 
हैं, और आज एडवई के द्वारा प्रेम की विजय हुई, 

राज्य गोण सिद हुआ. यह मी महानता की चरम 

सीमा थी. आज के परिप्रेक्ष्य में किन जीवन मूल्यों 
को अपनाए, यह स्वयं व्यक्ति पर निर्भर है. 

पति पत्नी के चुनाव में यदि भूल हो जाए तो 

को आजीवन निमाना अनिवार्य है या उस 


हो, यह तटस्थ रहकर देखना होगा. एक सतयुग था 


“em 
र्ब 


लेकिन उस पर जीवन की 
बलि चढाना जरूरी नहीं 


का निराकरण करना उचित है? ga से संबंध 


,विच्छेद का निर्णय sega ने लिया, वह समाज को 


स्वीकार नहीं हुआ. दोनों ही ओर से तुम्हें अपमान व 
प्रताड़ना मिली. दुहिता का अर्थ है जो दो परिवार का 
हित साधन करे, तो ध्रुव से संबंध विच्छेद की 
तुम्हारी घोषणा दोनों परिवारों के लिए वज्रपात थी. 
अवश्य ही यह स्थिति तुम्हारे प्रतिकूल थी. इस बीच 
जिस मानसिक यंत्रणा, तनाव, अपराध बोध का जो 
संताप तुम सहती रहीं, वह हम सभी के लिए घोर 
संकट का समय था. घर से बहुत दुर यह संघर्ष तुम 
ने बहुत साहस से झेला है, बीमार पढ़ी, कार्यक्षमता 
में मी बाघा पड़ी. इधर ध्रूव की भी व्यथा, आहत | 
पुरुष का अहँ बहुत दुखदायी था. पर फिर भी हर 
व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपने प्रति है. जो स्वयं 
सुखी नहीं, वह सुख का प्रकाश फैला भी नह 


\_ 
jEoundatiof Chen E 
A (= विज 


= TF ay í नहीं 
सकता. जो प्यार पाता नहीं, वह देना भी 


मीनही . ; 


(B47 agga AFT FA 


yf Al et 


xa, | 

नहीं बैठने श्र 
वह अवश्य ही तुम्हें चैन से a || 
भावुकता व आदर्शवाद में आकर तुम नेचा | 


हीं 
भगवान 
जानता. जो असाधारण प्रतिभा तुम्हें मग 


fe 


चुना था, पर तुम्हारे जैसी महत्वाकांकी | 
प्रतिभासंपन्न सुंदरी का नितांत चेतु | 
भूमिका में सिमट जाना असमत था लेती at | || 
परिवेश में शायद यह be cepa | ` 

विदेश जा ana क | ly 
इ राध किया, तीत व ब 2 
ही विवाह करना उचित होगा पर CA 


हुए. उन्हें यह भय या कि तुम शायद या, 
'जाओोगी, उन्होंने विवाह ae a 
'विवाह होते ही तुम विदेश चली विभागा 
.. जाते से पहले ही तुम यहाँ विभाग 


| मनोवृत्ति व शोध कार्य में संलग्न विद्यार्थियों 
, अपमान देख और सह कर बहुत क्षुब्ध 
4 विदेश में साधन सुविधा व शोध के अनुकूल 
वतावरण व शिक्षक वर्ग का उदार, संवेदनशील 
aren पाकर तुम मुग्ध हो गई. तुम्हें लगा तुम्हारी 
{बिल पास है. स्वप्न साकार होने को हे. तुम 
ना कार्य अधूरा छोड़ कर आना नहीं चाहती थीं 
aaa वहां जाने की स्थिति में नहीं थे. ध्रुव ने सोचा 
व, तुम प्रेम के आवेश में विदेश जाना स्थगित कर 
ah पर उन्हें तुम्हारी संकल्प शक्ति व दृढता का 
नहीं था. उन के प्यार की हार हो गई. 

पहले उलाहने, फिर उपेक्षा और कटुता बढ़ती गई, 
बिस का अत आज संबंध विच्छेद में हुआ. 

तुमने लिखा है, मुक्‍त होने पर भी गहरी 
उदासी व ग्लानि का तुम अनुभव कर रही हो. मन 
बहुत अशांत है. मेरी प्यारी शिवा. यह तो 
$| स्वाभाविक हे. हमारे कारण कोई दुख पाए, यह 
अवश्य ही पश्‍चाताप का विषय है. पर दोष उस में 
तुम्हारा अकेली का ही नहीं है. ध्रूव को तीन वर्ष की 
प्रतीक्षा करनी चाहिए थी. प्यार बांधता नहीं. यदि 
उस में इतना दम होता तो वह तीन वर्ष की अवधि 
a कसौटी पर निश्चय ही खरा उतरता. इस में 
रव ने भी अपना स्वार्थ देखा. तुम्हारे विदेश जाने 
के उन्होंने अपनी उपेक्षा, अपनी पराजय मानी. तुम 
त्र पत्नी बन कर संतुष्ट नहीं रह पाओगी, यह तो 
पष्ट ही था. 

अब तुम स्वयं को और दंड न दो, स्वयं को भी 


करना सीखो और शांत मंन से अपना काम पूरा 


निर्णय में नहीं 
Aug अपनी आशा आकांक्षाएं देखनी हैं. 
कैफ़े चिता" ने समाज का प्रश्‍न उठाया है, उस 
Ry घा नहीं है. तुम में साहस था तो तुम ने 
सिह ot मेरी जान पहचान के बहुत से 
भका भय हे क्लेश में जी रहे हे. पर या तो 
Tn a या आर्थिक निर्भरता या बच्चों के 
ऐका Tee जो वे इस A 
R कृत सा अमी अकेली हो. 
thay स का प्रश्‍न हे, धीरे-धीरे सब सहज 
| पाकृ ९ ने उपयुक्त एक घरेलू जीवन 
| || hae हो जाएंगे. उस समय तक हम 
Aes =e . अभी तुम दोनों का पूरा जीवन 
Ma ` एक दुर्घटना मात्र हे. इसे अपने 
देता है यह सं दो. समय बहुत से अमाव 
Be, तुम विवाह एक अतीत का विषय 
दोनों ही अब नवनिर्माण की सोचो 


और ae : | ओर हो. | 

तुम्हारे प्रति हमारे हृदय में वही प्यार है और 
तुम्हें भारत लौटने में कोई संकोच या शंका मन में 
नहीं रखनी हे. हम सब प्रतीक्षा में है निर्णय,. 
आत्मगौरव से दीप्त तुम्हारे उसी रूप को मन में 
संजोए, प्यार से तुम्हारी 


मा 
(ले : अनुराधा जैन) 


अपनी 
योग्यता का 


P| य ममता, 
स्नेहाशीष. 

बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी 
लेकिन इधर कुछ ऐसे Saas से घिर गई थी कि 
बस टलता ही गया. रीता का पत्र आया था. उसे 
सेंट्रल स्कूल में पी. जी. ग्रेड मिलने वाला था 
लेकिन राजेश ने मनाही कर दी. छोटी कक्षाओं में 
पढ़ाना ही सुविधाजनक रहता है. जब चाहो लंबी 
छुट्टी मिल सकती है. उस के ट्रांसफर होने पर रीता 
अधिकतर चिकित्सा-अवकाश ले लेती हे ओर फिर 
लिखा पढ़ी के पश्चात अपना ट्रांसफर भी वहीं 
'करवा लेती है. राजेश की इच्छानुसार ही सब कुछ 
होता है. सैंट्रल स्कूल की नौकरी भी राजेश के कहने 
पर ही ग्रहण की, जबकि वह कालेज में प्रवक्‍ता हो 
सकती थी. पी. एच. डी. करने से राजेश की नौकरी 
में साथ नहीं रही पाती. इस कारण अधूरी छोड़ दी. 


_ ससुराल वालों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, इस 


कारण बह बहुत ही हताश व कुंठित हो गई हे. 
अपनी योग्यताका अवमूल्यन कब तक सहे. प्रतिभा 
को मान्यता क्यों नहीं मिलती है ? प्रतिभा पलयान 
को लेकर हमारी सरकार कितनी चिंतित है लेकिन 
स्त्री की प्रतिमा को उसके परिवार वाले ही दबा देते 


हें, 
बेटी, तुम से मेरा यही अनुरोध है कि अपनी 
"पहचान' कभी मत खोना. अपने अधिकारों के प्रति 


इतनी उदासीन नहीं हो जाना कि अपने अधिकारों 
की रक्षा का अधिकार भी गंवा बेठो. एक बार यदि 
तुम्हारा निजत्व अथवा पहचान खो गई तो विकल्पों 
के दलदल में फंस जाओगी, फिर वहां से उबरना 
ही मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारी कोई मदद भी 
नहीं करेगा. कमी तुम्हें ऐसा मी लगेगा कि घर में 
मेरे कारण अशांति व कलह होगी, इस कारण 
विरोध न करूं किंतु ममता, मेरी अपनी जिंदगी का 
अनुभव हे कि अपने को दबाने का सिलसिला सारी 
उमर चलता रहेगा, जिस का कोई मूल्य नहीं हे 
बल्कि ''नया क्या किया, स्त्री का यही घर्म है.'' 
इसलिए में नहीं चाहती कि इतिहास दुहराए. मेरे 
और तुम्हारे समय में लगभग तीन दशकों का अंतर 
हे. मैं अपने समय की स्नातकोत्तर थी, शोध कर 
रही थी. लेकिन विवाह के बाद ससुराल वाले ही 
भाग्य विधाता बन गए. आत्मविश्वास की कमी, 
अथवा यूं कहो परंपरागत संस्कारों के कारण उन्हीं 
के इच्छा के अनुसार सब कुछ करती गई. अपने 
व्यक्तित्व के विषय में मूल हो गई. 

अपनी सहेली रेखा का तुम्हें मालूम ही हे. 
कितना सुंदर सितार बजाती थी. मां, बाप ने विवाह 
में उसे बहुमूल्य 'तरफदार' उपहार में दिया. 
विवाह के बाद जब पहली बार पति के साथ गई तो 
सब सामान साथ नहीं ले जा सकी. सास ने उसे 
उठवा कर स्टोर में रख दिया. कुछ महीने बाद जब 
लौटी तो उसकी अवस्था देख कर बहुत दुखी हुई. 
घर के काम काज को यदि भली प्रकार से न कर 
सके तो सास का यह कथन ''घर के काम तो सीखे 
नहीं बस टुन टुन करना आता हे.'' सुन कर उसे 
अपने सितार से वितृष्णा हो गई. एक नए 
वातावरण में अपने को समंजन करने के लिए एक 
लड़की को सतत प्रयत्नशील होना पड़ता हे,उस पर 
यदि वहां कटु आलोचना सुननी पड़े तो कितनी 
दयनीय स्थिति हो जाती है. जब शिक्षित, संभ्रांत 
और प्रतिभाशाली लड़कियों की यह दशा हे तो निम्न 
वर्ग की लड़कियों की क्या नियति होगी? 

आशीर्वाद सहित 
तुम्हारी 
मां 
(ले : शीला भटनागर) 
पाठकों से: 


यदि आप सां हे, और यदि आप 
कोई कही- ' खात हमारे 
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शक राने जमाने में पिसाई का 
“| काम भी बाकायदा एक 
उत्सव के रूप में किया 

जाता था. महिलाएं इकट्ठी होकर 


गीत गाती हुई मसाला इत्यादि पीसा 
करती थीं ओर एक दुसरे का हाथ 
बंटाती थीं. चूड़ियों की झनकार का 
पार्श्व संगीत उनके पिसाई के काम 
में लय ला देता था. इस प्रकार वे 
शारीरिक मेहनत के दबाव को 
मनोरंजन से दूर करती थीं. इस 
| प्रकार का जमघट आज मी भारत के 
कुछ ग्रामीण हिस्सों में देखा जा 
सकतां है 
नगरों में गृहणियां स्वयं या घर 
में काम करने वाली स्त्रियों से 
सिलबड़े, दौरी डंडे या मथानी 
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आपकारसोई का साथी 


आज के व्यस्त जीवन में मिक्‍सी गृहणियो के 
लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं 
लेकिन क्या आपको इसकी उपयोगिता, 
प्रयोग और देखभाल की संपूर्ण जानकारी है? 


विकास के साथ-साथ महिलाओं की 
परिस्थितियों में मी बदलाव आया 
हे. आज की महिला अपने घर के 
अलावा कार्यालयों में काम करती हे. 
अतएव, यह आवश्यक हो गया कि 
कार्य में समय की बचत व शारीरिक 
मेहनत से बचने का उपाय खोजा 
जाए. इसको ध्यान में रखकर 
मिक्सी का निर्माण हुआ. मिक्सी से 
समय की बचत के साथ ही कम से 


कम मेहनत में अच्छा सामान तैयार - 


करने में मदद मिलती है. इसं प्रकार 
आज की गृहिणी के लिए मिक्सी 
एक अत्यन्त आवश्यक उपयोगी 
वस्तु बन गयी हे. 

मिक्सी न केवल पीसने का ही 
कार्य करती है वरन फे'टने, मिलाने, 
कुतरने इत्यादि में मी सहायक होती 
है. अब तो उसके साथ जूस 


निकालने, आटा गूंघने इत्यादि कार्य 
हेतु सहायक उपकरण भी मिलने 
लगे हें. मिक्सी खरीदते समय 
अपनी रोजाना की जरूरत को ध्यान 
में रखना चाहिए. बाजार में 
उपलब्ध सस्ती से सस्ती व महंगी 
से महंगी मिक्सी के बारे में पूरी 
जानकारी अवश्य लेनी चाहिए. 
आजकल सामान्यतया प्लास्टिक 
जार के स्थान पर स्टेनलेस स्टील के 
जार, वह भी एक के स्यान पर दो 
(एक गीला पीसने व दूसरा सूखा 
पीसने के लिए) उपलब्ध हे. अच्छे 
ब्रांड की मिक्सी में ओवर लोड से 
बचाव के: लिए "ट्रिप आफ' स्विच 
भी लगा होता है जो मिक्सी की 
मोटर को जलने से बचाता है. वैसे 


ri L | 


तो भारत में बनने वाली मिक्‍सीये 
की रेटिंग १५ से ३0 मिनट तक fe 
की होती हे परंतु अब ४५ मिनट 
तक लगातार चलने वाली मिकी 
मी उपलब्ध है. 

परंतु रसोई में अत्यन्त उपयो 
मिक्सी/ मिक्सर का यदि उचित 
रख-रखाव न किया जाये तो वह 
जल्द ही अनुपयोगी हो जाएगी 
इसलिए मिक्सी की कार्य क्षमता 
बरकरार रखने के लिए कुछ है त्‌ 
ही जरूरी ध्यान देने योग्य बातें 
सबसे पहली बात यह है कि 
को कमी भी गीले हाथों से हू 
क्योंकि बिजली का झटका लात 
खतरा रहेगा. उसे ( 
हटाने के लिए अगर हैण्डिल 
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क्वालिटी और उपयोगिता की 
एक नई मिसाल 


$ = 
के ब्लेड के 
विशिष्ट प्रकार के रवर व नायलोन के 
कपलर 


टुल्लू निर्माताओं की शक्तिशाली ४५ मिनट 
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ग तो उनका प्रयोग करें अन्यथा 
सूखे हाथों से ही हटाएं, बढ़ाएं. 
मिक्सी को चालू करने से पहले यह 


अवश्य देख लें कि निर्माता के बताए 
अनुसार उपयुक्त ब्लेड जार में लगा 


है या नहीं, अगर न लगा हो तो बदल 
लें. fart को चालू करने से पहले 
जार पर ढक्कन अच्छी प्रकार लगा 
दें. मिक्सी में सामान डालने या 
निकालते समय स्विच बंद कर 
मिक्सी बंद कर दें. ऐसा न करने 
` | की स्थिति में मिक्सी के नुकसान के 
` | साथ ही आपकी उंगलियों को भी 
चोट पहुँचने का डर रहेगा. 
मिक्सी का प्रयोग करते वक्‍त 
बीच बीच में एक दो मिनट बाद 
मिक्सी का स्विच बंद कर ढक्कन 
खोलकर अंदर के सामान की स्थिति 
देख लें. किसी भी कार्य में मिक्सी 
को ५ मिनट से ज्यादा समय नहीं 
| लगता ऐसा सिद हो चुका है. 
मिक्सी में सामान मरते समय 
' || निर्माता द्वारा दर्शाए अनुसार ही 
| | सामान डालना चाहिए अन्यथा 
' || मोटर के ओवर लोड होकर जलने 
| का उंदेशा रहेगा. वैसे आजकल 
ट्रिप आफ मेकेनिज्म लगी मिक्सी 
| मिलने लगी हैं जिस कारण ऐसी 
| स्थिति में वह अपने आप बंद हो 
जायेगी. 
ग्राइडिंग का कार्य करते समय 
एक सिदांत हमेशा ध्यान में रखें- 
भारी सामान हमेशा थोड़ा-थोड़ा कर 
ही डालें. दाल, चावल इत्यादि 
पीसते समय उपयुक्त मात्रा में पानी 


फर चला वर्ना जार में पैदा गर्मी: 
चीनी पिघल कर चिपकने 
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मिक्सी की देखभाल 
कुछ आवश्यक बातें 


क्सी में क्षण भर में लस्सी. मिल्क शेक या कोल्ड काफी 
बनाने का कार्य संपन्न हो सकता है. दाल, चटनी भी 
पीसी जा सकती हे, इसी प्रकार ग्राइंडर में सूखे मसाले मिनटों में 
पीसे जा सकते हैं लेकिन मिक्सी-ग्राइंडर प्रयोग करने से पहले कुछ 
बातों का ध्यान विशेष तौर पर रखा जाना चाहिए जैसे :-- 
® मिक्सी का प्रयोग करने से पहले देख लें कि उसके समी 
भाग जैसे कपलिंग इत्यादि ठीक ढंग से फिट हैं या नहीं. 
७ जिस यंत्र का जो काम हो, उससे वही काम लें. उदाहरण 
के लिए गाजर, टमाटर के जूसर में संतरा, मौसमी का रस नहीं 
Ral जा सकता. इनके लिए अलग जूसर का प्रयोग किया जाता 


e मिक्सी का ढक्कन सही प्रकार से बंद करें अन्यथा खाद्य 
सामग्री फैल जाएगी. 


® मिक्सी के मोटर को अधिक समय तक न चलाएं क्योंकि 
मोटर गर्म होने से मिक्सी जल सकती है. 


® मिक्सी को खाद्य सामग्री से पूरा न भरें. तरल पदार्थ भी 


5 3/3 से अधिक न भरें. 


उसमें जंग लगसकता है... 


ce सूखे मसाले पीसने वाले यंत्र में गीले खाद्य पदार्थ न पीसें 
बफ ae a ee | 


लगेगी. इसी प्रकार हल्दी पीसते 
समय उसके आधा इंच के m 
अवश्य कर लें इससे हल्दी ज्यात 
अच्छी पिसेगी. 
मिक्सी का उपयोग करने के 
बाद उसकी सफाई भी अत्यंत 
जरूरी है. जार को मोटर से हटकर 
अच्छी तरह घोएं. ब्लेड को भी 
खोल कर साफ करें. गुनगुने पानी 
में थोड़ा साबुन का पाउडर डालकर 
मिक्सी को आघा मिनट चलाएं 
अब मेन से मशीन को बंद कर 
मिक्सी का स्विच बंद करें, जार 
हटाकर उसे साफ करें. व्लेड़ को 
सावधानी से बहते पानी में धोक | 
साफ करें. रखने के पहले सभी 
हिस्सों को अच्छी तरह सुखा लें 


इनके अलावा कुछ अन्य भी 

बाते हैं जिन्हें ध्यान में रखना 
चाहिए. जार को मोटर बॉडी पर 
लगाकर यह देख लें कि वह ठीक | 
तरह फिट हो गया है या नहीं. ऐसा | 
न होने पर उसे ठीक से लगाकर है | 
मशीन चालू करें. मिक्सी चलाते | 
समय जरूरत के अनुरूप पानी | 
डालने में भी सावधानी रखें, पनी | | 
मोटर के अंदर न जाए वर्ना मोट || 
जल जाएगी. मिक्सी को कमी मी | 
प्लास्टिक की शीट या कपडेपट | 
रखकर चलाना नहीं चाहिए 
उसमें नीचे बने छिद्रो से शीट हा |p 
के साथ अंदर खिंच जाएगी || 
मिक्सी को नुकसान Tes ||| 
मिक्सी को धूप ओर गर्मी से द 
किसी साफ स्यान-पर a 

समय-समय पर जार | 
को निकालकर उसे व शाटी | 
साफ कर उसके शार्पट W If 
नारियल का तेल डालकर बेड | 

आप यह अवश्य ae zall 

कि मिक्सी द्वारा ines a | 
मिनट दो मिनट लगते हमर || 


|| 


| 


| 
x 
| 
| 
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हर जगह, हर जरुरत 
के लिये वर्षो पुराना 
भरोसे का नाम 
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५ जी नहीं। टुल्लू जो है. 
हमारे यहाँ बरसों से। ११ 


“मै चौथी मंजिल पर रहती हूँ। जबसे मेरे घर 
पर दुल्लू मिनी सुपर पम्प लगा है, पानी की 
समस्या तो बीती कहानी जैसी हो गई। जब 
चाहा, बस ऑन करने की देर, और कुछ ही 
मिनटों में लीजिये पानी ही पानी।” 


विभिन्‍न ऊचाइयों के लिये coo पम्पों 
की पूरी रेन्ज उपलब्ध है। 


निर्माता : Al. 
यू. पी. नेशनल मैन्यू. ( प्रा. लि., वाराणसी - 22I002, 
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जी हां! पंखे चाहे सीलिंग, टेबुल हों या एकजॉस्ट, 
कूलर मॉडल हों. गरमी और उमस के दिनों में 
अपनी कृत्रिम हवा से आपको तरोताजा रखते हैं. 
यह अधिक वर्षो तक आपकी सेवा में रहें इसके 
लिए कुछ विशेष सुझाव दे रहीं हैं-रीना सेंड 


ल 
Se 


ae 
be 
if, 4 


dation Chennai and eGangotri 


पंखे 


जो दिलाएं ठंडी हवा का सुखद 
अहसास 


होगा. हवामहल को बनाते समय 
इस बात का खास ध्यान रखा गया 
था कि महल में रहते हुए राणा और 
उन की रानी गर्मियों की झुलसा देने 
वाली असहनीय गर्मी में भी ठंडी 
रेगिस्तानी हवा का आनंद ले सकें. 
आगरा में स्थित फतेहपुर सीकरी के 
संबंध में भी स्थानीय गाइड यही 
प्रमाणित करते हैं कि अकबर 
बादशाह के शयन कक्ष की ऊपरी 
छत काफी ऊंचाई पर व गोलाकार 
थी. शयन कक्ष के चारों ओर 
संगमरमरी पत्थर की दोहरी दीवारों 
थीं जिन में छोटे-छोटे छेद थे. बाहर 
से आने वाली मंद-मंद हवा इन्हीं 
छेदों में से होती हुई बादशाह 
अकबर के बेडरूम तक पहुंचती थी. 
गर्मियों की गर्म रातों में शयनकक्ष 
के फर्श को गुलाबजल से भर दिया 
जाता था. दीवारों के छोटे-छोटे छेदों 
से छन कर आती हुई मंद-मंद पवन 


गुलाब जल पर नृत्य करती हुई TST 


ही मनमोहक समां बांधती थी. इसी 
मंद पवन और उस के नृत्य से 
उपजा मधुर संगीत ही हिंदुस्तान के 
बादशाह को मीठी नींद सुलाता था. 
उस जमाने में राजा महाराजाओं 
के लिए ये ही व्यक्तिगत पंखे हुआ 
करते थे. कुछ शताब्दियों की अपेक्षा 
आज पंखे ओर भी आवश्यक वस्तु 
बन गए हैं. ईसा पूर्व सन ४७० के 
काल में प्रसिद्र इतिहासकार 
कोटिल्य के लेखों में भी इस का 
परिचय मिलता है जिन के अवशेष 
ईसा के बाद सन ६७० में भी 
मिलते हें. आरंभ में ये पंखे ताड की 
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. लगाने वाले पंखे भी मिल जाएंगे. 


पत्तियों, कमल की पत्तियों, बांसों, 
सिल्क, कागज, चमड़ा, हाथी दांत ak 
तथा पक्षियों के पंखों आदि से बनाए | 
जाते थे. शानो-शौकत के लिए पहले 
ये पंखे सोने-चांदी के भी बनाए जाते 
थे जिन पर बहुमूल्य मोती जड़े होते 
थे. पंद्रहवीं शताब्दी के ऐसे ही दो शी 
पंखे आज भी इजिप्टियन संग्रहालय is 
में देखे जा सकते हैं. लेकिन आज 
पंखों के कई रूप हो गए हॅ. छत के 
पंखों से लेकर रिमोट कंट्रोल द्वारा 
संचालित टेबिल फैन से लेकर जेब 
में रखने और बैटरी से चलने वाले 
पंखे भी आज बाजार में आसानी से 
उपलब्ध हैं. 
प्राकृतिक नियमानुसार S 
स्वाभाविक रूप से मनुष्य का शरीर | | 
पसीना और गर्मी बाहर निकालता है | 
जो हमारे आस पास के वातावरण में | | 
मिल जाता हे. यदि बाहरी वातावरण | 
में हवा का बहाव नहीं होगा तो 
वातावरण असहनीय हो जाएगा. 
पंखे हवा के बहाव में सहायक 
होकर हवा में ताजगी लाते हैं. जब 
कमरे में हम ऐक्जास्ट फैन het 
इस्तेमाल करते हैं तो वह कमरे की | | 
गरम हवा को बाहर निकालता है 


भारत में पंखा उद्योग काफी बड़ा 
है ओर पा भी. बाजार में पचासों | 
किस्म ओर कंपनियों तथा साइज के 
पंखे आसानी से उपलब्ध हैं. आप 
को छत के पंखे तो मिलेंगे शी साथ | 
ही पैडिस्टल (खड़ा रहने वाला), 
टेबिल (मेज वाला) और दीवारों पर | 


और यदि आप चाहें तो अब आप को 
ऐसे पंखे भी मिल सकते हैं जिन में | 


oa 
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बल्व भी लगे रहते हैं जो स्विच 
दबाने से पंखे के चलने के साथ ही 
आप को रोशनी भी देंगे. पंखों को 
और भी अधिक आकर्षक बनाने के 
लिए अब उन के नीचे फानूस की 
तरह की लटकनें भी लगाई जाने 
लगी हैं जो पंखों के चलने के साथ- 
साथ आपस में टकरा कर हल्के- 
हल्के संगीत का सा आभास देती हैं. 
अब तो पंखों के रंग भी काफी 
आकर्षक आने लगे हैं. 

यदि आप पंखा खरीदने जा रहें 
हैं तो सब से पहले तो यह ध्यान दें 
कि आप पंखा किस कमरे के लिए 
खरीद रही हैं. क्योंकि कमरे के 
आकार के मुताबिक ही पंखा 
खरीदना चाहिए. ८ फुट लंबाई- 
चौड़ाई वाले कमरे के लिए ३६ इंच 
वाला पंखा उपयुक्त होता है. हां, 
यदि आप का कमरा १२ फुट की 
लंबाई-चौड़ाई वाला है तो पंखा ४८ 
इंच का ही खरीदें. पंखा खरीदते 
समय कमरे का आकार ही नहीं 
बल्कि यह भी जानना महत्वपूर्ण 
होता है कि वह कमरा आप किस 
काम के लिए इस्तेमाल करती हे. 
यदि उस कमरे को आप क्लास रूम 
के रूप में इस्तेमाल कर रही हे या 
अधिक लोगों के बैठने की जगह के 
रूप में बना रही हैं तो एक पंखे से 


काम नहीं चलेगा. उस के लिए दो. 


या अधिक पंखो की आवश्यकता 
होगी. हां, ड्राइंग रूम या डाइनिंग 
रूम में (यदि कमरा बहुत बड़े 
आकार का नहीं हे तो) एक पंखा भी 
-काम दे सकता है. 
पंखा खरीदते समय आप पंखों 
. की कीमत में अतर की ही तुलना 


मत कीजिए उन की क्वालिटी पर 
विशेष ध्यान दें. जहां तक संभव हो 
किसी अच्छी कंपनी का बना पंखा 
ही खरीदें. यदि कोई अन्य लोकल 
पंखा खरीद रही हें तो उस के रंग, 
फिनिशिंग और उसकी पंखुड़ियों की 
मोटाई पर भी ध्यान दें. इन सब 
चीजों की किस्म में अंतर होने से ही 
पंखों की कीमत में भी अंतर होना 
स्वामाविक है. 

कमरों के आकार के अनुसार 
जब आप पंखे खरीद लें तो उस के 
बाद उन्हें लगाने की बात आती है. 
छत पर पंखा लगाते समय यह 
विशेष ध्यान रखें कि कमरे के फर्श 
से पंखो की पंखुड़ियों के बीच की 
दुरी कम से कम आठ फुट 
चाहिए और defeat व तके | 
बीच कम से कम एक फुट की दर || 
आवश्यक है. यदि आप कें कमरे in | 
छत काफी ऊंची हे तो पंखे को लंबे 
पाइप के सहारे लगाएं जिस से 
पंखुड़ियों और फर्श के बीच alg 
आठ फुट के लगभग बनी रहे, 
करने से पुरे कमरे में हवा पूरी | 
से फैलेगी. पंखा खरीदते समी _ 
अच्छा रहे यदि आप दो बाल 
बियरिंग वाला पणा आ. 
यह अपेक्षाकृत 
है; ऐसा नहीं है कि एक न ता 
बियरिंग वाला पंखा AAS ब || 
बियरिंग वाला ही होता aft 
एक बुश और एक बाण ठी 
वाला पंखा मी आप कें 
तसल्ली देगा. 

जहां कमरे में 


हो और पंखा रखने की भी > 
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री |: । टुल्लू विजय एक्जास्ट पंखे- आपकी रसोई, कार्यालय, 
की फैक्टरी, सिनेमाहाल, थियेटर इत्यादि के लिए 
| टुल्लू विजय कूलर पंखे-आपके घर, कार्यालय, फैक्टरी 
री || इत्यादि में डेजर्ट कूलर के लिए । साथ में 
सा i स्पीड रेगूलेटर भी । 
4 | eel विजय वर्टिकल पम्प- आपके डेजर्ट कूलर 

/ | < के लिए विशेष रूप से बनाए गए पम्प । 

il 
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attor पिठाचा and-eGan goii 
निकालना माश्किल हाँ वहां दाद 
पर लगाने वाले पंखे ही उपयुक्त 
होते हैं. जैसे बसों या रेल गाड़ियों 
में लगे रहते हैं. टेबिल फैन या 
पैडिस्टल फैन भी आप इस्तेमाल 
कर सकती हैं. पर वे जगह अवशय 
घेरेंगे. 
दीवार पर पंखा लगाते समय 
इस बात का भी विशेष ध्यान रखें 
कि आप जिस दीवार पर पंखा लगा 
रही हैं उस में सीलन तो नहीं है. 
सील भरी दीवार पर पंखा लगाने से 
शार्ट सर्किट भी हो सकता है और 
पंखे में या दीवार पर करंट भी आ 
सकता है. पैडिस्टल या टेबिल फैन 
इस्तेमाल करते समय पहले यह 
देख लें कि उस का तार जमीन पर 
खुला न पड़ा हो. और कहीं आप का 
छोटा बच्चा उस पर पैर रख दे या 
भूले-भटके आप का या किसी अन्य 
व्यक्ति का पैर ही कहीं उस पर पड़ 
जाए. ऐसी स्थिति में करंट तो 
लगेगा ही, जान को भी खतरा हो 
सकता है. आप के कमरे के फर्श की 
सतह भी साफ और इकसार होनी 
चाहिए. ऊंची-नीची जगह पर पंखा 
रखने से वह लुढ़क कर गिर भी 
सकता है. यह भी ध्यान रखें कि 
उस पंखे के आस-पास पर्दे न लटके 
हों वर्ना पर्दा पंखे में उलझ सकता 
है. इसलिए पंखे को पदो से बचा 
कर कुछ दूरी पर रखें. 
कमरे के अंदर की हवा को शुद्ध 
- व ताजा बनाए रखने में और गर्म 
हवा को बाहर निकालने में पंखे 
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हे. 
जिन कमरों में क्रास वेंटिलेशन की 
सुविधा नहीं होती या कम होती हे 


कितने लोग उठ-बैठ रहे 
देखना होता हे कि कमरे स - 
नातावरण का 

तापक्रम कितना है. औद्योगिक a 
में तो मशीनों व अन्य उपकरणों 
आदि से और भी अधिक गर्मी 
फैलती है. वहां पर बड़े-बहे 
ऐक्जास्ट फैन लगाने आवश्यक का | | 
हें. लेकिन घरों में बाथरूम या ; 
रसोई घर में छोटा ऐक्जास्ट फैन है 
काफी होगा. | 

पंखों को लगाते समय यह भी | | 
ध्यान रखें कि वे आप के स्विच बोई A 
से अधिक दर पर न रखे हों, यह भी || || 
जरूरी है कि आप जहां रह रही हैं... 
वहीं के आस-पास स्थित किसी | 
दुकानदार से पंखा खरीदें और गारंटी. 
काई साथ में अवशय लें. गारंटी 
काई को संभाल कर रखें जिससे || 
पंखे में अगर कोई खराबी आतीहे | 
तो उसे ठीक कराया जा सके. आस. 
पास ही दकान होने से पंखा लाने ते 
जाने में आप को आसानी होगी. 
किसी अन्य शहर से कुछ सस्ता 
मिलने के चक्कर में संभव हे आप | 
को बाद में कष्ट उठाना पडे. दसरे, 
जहां तक संभव हो किसी भरोसे कौ | || 
दकान से ही खरीदारी करें क्योंकि 
अक्सर आजकल बाजार में अच्छी || | 
कंपनियों के पंखे मी नकली मिल॑ ||| पु 
रहे हैं जिन की पहचान मी आसानी || || 
से नहीं हो पाती. अनजान दुकानदा( 
से लेने में संभव है आप को 
के दामों में नकली पंखा ही दे 
जाए. a 

वैसे तो पंखो की ज्यादा दे 
की जरूरत नहीं पड़ती. यह उ || 
इस्तेमाल होने पर ही ति || | 


है - यही | 
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जैसे बाथरूम या रसोई घर में वहां 
जा ऐक्जास्ट फैन लगाना आरामदायक 
लर A होता है. बड़े-बड़े कमरों जैसे . 
_ सिनेमा हॉल वगैरह में जहां लोगों 
की काफी भीड़ रहती है या फिर 
| | l र प्रयोगशालाओं आदि में जहां 
oe f (6 - विभिन्न कैमिकल्स की गंध 
| yy 3 वातावरण में रहती हे या फिर 
पेशाबघरों में ऐक्जास्ट फैन लगाना 
0 4 : बेहद जरूरी होता हे. 
\ क्र is aes संख्या और उन का 


_ है. जगह के वातावरण अ 
` जलवायु पर भी पंखों' 
निर्भर करती है. पंखों 
को हफ्ते में कम से कम प 
अवश्य ही साफ कर देता 
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a) गत की आवश्यकताओं 
७5) | में 'पानी' का अपना एक 
अलग स्थान हे. जेसे-जैसे आवश्यकता 
बढ़ती गयी उसे प्राप्त करने की 
जरूरत भी परिष्कृत हुई. प्राचीन 
काल के अवशेषो के अध्ययन से 
वैज्ञानिको ने पानी को एक स्थान से 
दसरे स्थान पर ले जाने के लिए 
नहरों. बांघों के निर्माणों का 
अस्तित्व पाया है. चमड़े की ढेंकी 
द्वारा नीचे के स्थान से ऊपर पानी 
फेंक कर सिचाई में उसका उपयोग 
आज भी प्रचलित है. परन्तु साइफन 
छे अविष्कार ने पम्प की तकनीक में 
क्रान्ति पैदा कर दी. 
वर्तमान में बढ़ती आबादी के 
फलस्वरूप मकानों की मंजिलें 
बढ़नी शुरू हुई तो ऊपर की मंजिलों 
पर पानी पहुंचाने के लिए लिफ्टिंग 
पम्पो से लेकर बूस्टर पम्पों का 
अविष्कार हुआ. आजकल तो पम्प 
इतने छोटे हो गए हें कि ६ मंजिल 
तक पानी चढ़ाने के पम्प का वजन ६ 
से ७ कि. ग्राम मात्र होता है. अलग- 
अलग उंचाई एवं अलग-अलग 
गहराई के लिए विभिन्न पम्प 
उपलब्ध हें. परंतु छोटे पम्प 
ज्यादातर पानी चढ़ाने के काम में 
आते हैं क्योंकि उनकी पानी खींचने 
की क्षमता बड़े पम्पों की अपेक्षा कम 
होती है साथ ही उनकी बिजली 
खपत भी कम होती है, जो कि घरेलू 
।उपयोग में सर्वथा उपयुक्त है. 
भारत में उपलब्ध पम्यों में दो 


चल सकते हैं. ए. सी. मॉडल के 
पम्प ज्यादातर हेवी डयूटी के होते हैं 
जबकि ए. सी. / डी. सी. पम्प 
| घरेलू उपयोग में आते हॅ. ए. सी. / 
| डी. सी. पम्प साइज में छोटे होने के 
कारण भी घरेलू उपयोग में अत्यन्त 
लोकप्रिय हैं 

परम्प का चयन अवशय 
ब्रांड को ध्यान में रखकर करना 
अच्छी कम्पनी का पम्प 


OTT eu DY AlYa 


(रख रखाव संबंधी 
आवश्यक जानकारी) 


amaj Foundation Chennai and eGangotri 


निश्चय ही बताई गई गुणवता के 
अनुसार कार्य करेगा. गारंटी का भी 
अध्ययन कर लेना चाहिए एवं 
आवश्यकता महसूस होने पर डीलर्स 


से पूछना उचित होता है. पम्प को. 


खरीदते समय अपनी जरूरत के 
अनुसार उचित उंचाई तक पानी 
चढ़ाने वाला पम्प ही खरीदें, 

हम यहां पर केवल घरेलू पम्पों 
के ही रख रखाव की चर्चा करेगे. . 


पम्प को हमेशा ऐसे स्थान पर लगाए 
जहां पानी न गिरता हो और नमी कम 
से कम हो. उसे पानी की टंकी के 
पास या अन्य स्थान जहां TH 
उपलब्ध हो लगाना चाहिए. पी 
खींचने या चढ़ाने वाले नाजल प 
उचित व्यास का पी. वी. सी. पाई 
अच्छी क्वाल्री का लगाएं. यि 
टंकी से पानी खींचना है तो टंवी वी 
निचली सतह से २ या ३ 4 Mie 
फुट वाल्व पानी खींचने वाले पा 
में लगाएं. पाईप की फिटिंग वी 
अवश्य यह देखकर तसल्ली करे है 
कहीं हवा तो नहीं जा रहीं है. 
इससे बचाव के लिए पम्प के है 
कसने वाले कलैम्प भी दिए या | 
पंप को महीने में एक बार A 
कर लें व आयल a ग्रीस be 
दें. अगर पम्प ए. सी. / >. | 
तो उसमें लगे कार्बन को T 
समय पर अवश्य चेक आढ 
निर्माता द्वारा बताए हें 
ब्रश बदल दें. यह अवश्य देखें 
आपका पम्प निना 
वर्ना उसके जलने का 
अर्थिंग का प्रयोजन आपकी Í 
झटकों और अनावश्यक m | 
से बचाएगा. aly 
वैसे तो ए. सी. / डी. T f 
होया ए. सी. ate, दक्षा 


यदि निर्माता द्वारा दि व 
का पालन किया T ae 

वर्षों तक बिना SF 
R 5 


| i i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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AS 


इ और नो के लिए 
६/7, उल्लू सिलाई मशीन मोटर 


के च्य 


कपड़ा हो या चमड़ा। 


सिलाई हो या कढ़ाई। a= e 

हर तरीके के पैटर्न। और की कप्य) ` 
u स्पीड ? 400 ae प्रति मिनट | 
पाह तक। घरेलू और व्यावसायिक 
“ald उपयोग के लिये अलग मॉडल। 
al किसी भी सिलाई मशीन में फिट हो जाये। साथ ही 
m स्पीड को कम और ज्यादा करने के 
ra __ लिये पैर से चलाने वाला रेगुलेटर। 
| MM ल्ल्‌ू सिलाई मशीन मोटरें। 
vA ` सिलाई कढ़ाई में रचनात्मकता का एक नया माध्यम। 


gee] सिलाई मशीन मोटर 


फैशन? अब आप खुद बना सकती हैं! 


. निर्माताः यू. पी. नेशनल मैन्यूः ( प्रा. ) लि., वाराणसी - 22002. 
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PURE NEW WOOL 


ST से बना योक वाला GIG 
सफेद पहाल पहलकर खिल sont 
आपकी तन्डो RRA. 


न कक 


दूसरी पंक्ति : प्रत्येक फंदे में एक एक ट्रेब्त 


सामग्री : 'वूल मार्क' À चार प्लाई का 
ऊन-१५0 ग्राम सफेद, २५ ग्राम क्रमशः लाल 
नीला, पीला, हल्का हरा तथा गहरे हरे रंगे 
क्रोशिया-११ न॑. तथा १३ न॑. का, ३ छोटे-छोटे | 
सफेद बटन. le 
नाप : छाती २४ सें, ल. ५१ से, आस्तीने | 
सें.मी. 0 
विधि : 

पीछे का भाग : सफेद ऊन से ११ न॑. के 
क्रोशिए से ११२ चेन बनाइए, 

पहली पक्ति: चौथी चेन में एक ट्रेल | 
बनाइए. फिर प्रत्येक चेन में ट्रेबल बनाती जाह. | | 
दो चेन बना कर पलटिए. (११० फदे) 


SE yis 


बनाती जाइए. अंत में दो चेन बना कर Tay, 
तीसरी पंक्ति : दो ट्रेबल एक साथ बनाइए. 
(अर्थात अगले दो thet में एक-एक ट्रेबल 
बनाइए. दोनों में अंतिम लूपों को एक साथ 
निकालिए.) अगले प्रत्येक फंदे में एक एक 
ट्रेबल. अंतिम we में दो ट्रेबल एक साथ बनेग. 
दो चेन बना कर पलटिए. (१०८ He) 

और पांचवी पक्तियां दूसरी के समान होंगी. || 
छटी ofa : तीसरी पंक्ति के समात. वे पे | 
के बाद पलटिए (208 He). | 
सातवीं पंक्ति : आगे के सात oat में = 
एक ट्रेबल * लाल ऊन जोड़िए और आगेके 
फंदों में लाल ऊन से एक-एक ट्रेबलं TAC: 
अब सफेद ऊन से २० Hat में ट्रेबल नत E 
* से दोहराइए. अंत में आठ सफेद ट्रेबत १ " i 


सरा 


दो चेन बनाकर पलटिए. i 


M 


एक-एक ट्रेबल * आगे के दो फंदं में ल ||| 
से ट्रबल, दो फंदो में सफेद ऊन से ||| 
फो में लाल ऊन से ट्रेबलसफेद क" ||| 


आठवीं पंक्ति : पांच फो में सफेद ऊन | 
a 


| 
| 
| 


` के १६ wat में ट्रेबल * से दोहराइए' 


६ ट्रेबल सफेद ऊन से. २ चेन बना क 


~~ >" ८2 


moe SS Ase 


गव oat पंक्ति : चार फदों में सफेद से ट्रेबल, 
` दो फें में लाल से ट्रेबल, दो फंदो में सफेद 
Ey ट्रैवल, दो फंदो में लाल से ट्रेबल, आगे के १६ 
में सफेद से ट्रेबल, * से दोहराइए. अंत में 
५ सफेद ट्रेबल, २ चेन बना कर पलटिए, 
११वीं पंक्ति : ६ फदों में सफेद से ट्रेबल, * 
वे फो में लाल से ट्रेबल, 20 Hat में सफेद से 
* से दोहराइए. अंत में ७ ट्रेबल सफेद 
wae ऊन तोड़ दीजिए. दो चेन बना कर 


Ret पंक्ति से ? walt पंक्ति तक : 
Re ऊन से ट्रेबल बनाइए और हर तीसरी 

= क्ति के अंत में एक फंदा घटा दीजिए. दो चेन 
प्य पलटिए. (१०० फदे.) 

"ता पंक्ति : दो ट्रेबल एक साथ, १३ Hat 


ह ऊन से ट्रेबल, नीला ऊन जोडिए, * दो 


न. लेसे टेबल, २0 फो में सफेद से 
टेबल दोहराइए, अंत में एक-एक सफेद 
य में. दो ट्रेबल एक साथ, २ चेन 
° पलटिए, नीला ऊन तोड़ दीजिए. 
ot पंक्ति : १२ फदो में सफेद से ट्रेबल. 
वे फे जोडिए, * दो फो मे पीले स ट्रबल, 
बत मे सफेद से ट्रेबल, दो फो में पीले से 
ह णेत सफेद से ट्रेबल, * से 
Tigy, क 
बना कर waite १३ He सफेद ट्रेबल. दो चेत 


g ब पंक्त्ति : १४ Gel में सफेद ट्रेबल, दो 
tal में पीले ट्रेबल, २० सफेद ट्रेबल * से 
दोहराइए, अंत में १५ ट्रेबल सफेद. दो चेन बना 
कर पलटिए. 

२१वीं पंक्ति : दो ट्रबल एक साथ, 20 
सफेद ट्रेबल. * दो पीले ट्रेबल. २० सफेद 
ट्रेबल, * से दोहराइए. अंत में १५ सफेद ट्रेबल, 
दो ट्रेबल एक साथ, २ चेन बना कर पलटिए, 
पीला ऊन तोड़िए. 

२२वी' पंक्ति से २६वीं पंक्ति तक: 
सफेद ट्रेबल बनाइए. २४वीं पंक्ति के दोनों ओर 
एक-एक Hal घटाइए. २ चेन बना कर 
पलटिए. 

२७वीं पंक्ति : आगे के दो he एक साथ, 

२१ सफेद ट्रेबल, नीला ऊन जोडिए. * दो नीले 
ट्रबल, २० सफेद ट्रेबल, * से दोहराइए. अंत में 
२२ सफेद ट्रेबल, दो ट्रेबल एक साथ, दो चेन 
बना कर पलटिए. i 

२८वीं पंक्ति : २० सफेद ट्रेबल, * दो नीले 
ट्रेबल, दो सफेद ट्रेबल, दे ट्रेबल नीले, १६ 
ट्रबल सफेद. * से दोहराइए. अंत में २१ सफेद 
ट्रेबल, दो चेन बना कर पलटिए. 

२९वीं पंक्ति : २२ सफेद ट्रेबल, * दो नीले 
ट्रबल, २० सफेद ट्रेबल , * से दोहराइए. अंत 
में २३ सफेद ट्रेबल, दो चेन पलटिए, नीला ऊन 
तोड़ दीजिए. 


godi पंक्ति : सफेद ट्रेबल बनाइए. पंक्ति 
के दोनों ओर एक-एक Gat घटाइए. २ चेन बना 
कर पलटिए. 
३१वीं पंक्ति : दो सफेद टेबल, * दो ट्रेबल 
एक साय, आठ Het में ट्रेबल. * से दोहराइए, 
दो ट्रेबल एक साथ, तीन wet में ट्रेबल, तीन चेन 
बना कर पलटिए. 

कमर में डोरा डालने के लिए काज एक 
Pa छोड़िए, अगले फरे में ट्रेबल * एक चेन, 
अगला Heal छोड़िए, एक ट्रेबल, * से दोहराइए. 
दो चेन के बाद पलटिए. 
चोली 


पहली पंक्त्ति : अगले He में दो ट्रेल एक 
साथ (एक ट्रेबल अगली खाली जगह में तथा एक 
ट्रेल अगले ट्रेबल के ऊपर ) ११ बार. एक 
ट्रेबल आगे के स्थान में. दो ट्रेबल एक साथ, फिर 
एक ट्रेबल, १२ बार दोहराइए, एक ट्रेबल, दो 
ट्रेबल एक साथ, १२ बार दोहराइए, एक ट्रेबल 
फिर दो ट्रबल एक साथ. २ चेन के बाद पलटिए. 
दूसरी Wea : अंत तक प्रत्येक ट्रेबल में एक 
ट्रेबल बनाइए. दो चेन के बाद पलटिए. 

तीसरी ara : २३ Hel में ट्रेबल, दो ट्रेबल 
एक साथ, २५ ट्रेबल, दो ट्रेबल एक साथ, २४ 
ट्रेबल. 
चौथी प॑क्क्ति से ग्यारहवीं पंक्त्त : दसरी 
और तीसरी पंक्तिया दोहराइए. आरंभ में व अंत 
में एक-एक Hal घटाइए. २ चेन बना कर 
पलटिए. 

१२वीं १३वीं व १४वीं पंकित्तयां : सीघी- 
सीधी बनाइए. अंतिम पंक्ति के अंत में एक चेन 
बना कर पलटिए. 


q तथा पीछे का खुला भाग 
भाग 

पहली पंक्ति : अगले फदे में एक 'डबल 
क्रोशिया', फिर एक 'हाफ ट्रेबल', ३१ Ha में 
ट्रेबल, २ चेन, पलटिए. 

दूसरी पंक्ति : अंत के दो फ॑दों को छोड़ कर 
सब Het में ट्रेबल, एक 'हाफ ट्रेबल', एक 
'डबल क्रोशिया', एक चेन, पलटिए. 

तीसरी प॑स््ति : दो फंदो में 'स्लिप-स्टिच' , 
दो चेन दो ट्रेबल एक साथ, प्रत्येक फदे में टेबल, 
२ चेन, पलटिए. 

चौथी पंक्ति : अंतिम दो फंदे छोड़ कर सभी 
में ट्रेबल, दो ट्रेबल एक साथ, दो चेन, पलटिए. 
gat से १३वीं पंक्तियां : सीधी-सीधी 
बनाइए. ऊन तोड़ दे. 


कंघा तथा गला 
खुली हुई साइड से सफेद ऊन जोडिए. दो 


(शेष पृष्ठ ३८ पर) 
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ओरत से औरत का रि 
कितना मधुर ओर कितना मजबू' 


रिश्ते, संबंधों का दस्तावेज होते हैं. सारे संबधों में 
मर्द-ओरत का रिश्ता तो जानी-मानी बात है पर औरत 
से औरत के रिश्ते? जो मशहूर भी हैं ओर बदनाम भी, 
नाम लीजिए और दुनिया बिना एक पल गंवाए बता देगी 
कि ईर्ष्या, द्वेष और कलह, ये ही उन के आभूषण È. 
ठीक है, एक हाथ से ताली बजा कर दिखाइए. अरे भई, 
जैसे हर मर्द रावण नहीं हो सकता ओर राम नहीं बन 
सकता, वैसे ही हर औरत में क्यों सीता-कुंती को ढूंढें ? 

सास-बहू, जिठानी-देवरानी, ननद-भाभी, बहनें, 
सहेलियां, साथी, अधिकारी और मातहत औरतों के 
आपसी रिश्ते मधुर और मजबूत होते हैं, हो सकते हैं. 
यकीन न हो तो पढ़िए उन रिश्तों के कुछ अनछुए 
पहलू-- 


सास-बहुएं | 


-हते हैं कि ताली दोनों हाथों से बपती है 

{2 जो ठीक भी है. एक ऐसे रिश्ते की A 
हम करने जा रहे हैं जो सदियों से ताली बजे ९ 
मशहूर है, यानी सास-बहू का रिश्ता. 
वार में झांक लीजिए, हमारी बात आप होळी | 
नजर आने लगेगी. कभी बहू की Ta ने 
सास की ज्यादती से. पर दिल्ली के एकी 
इस रिश्ते के लिए मशहूर सभी बातें हित 
सिद कर दीं. यहां तक कि हमारे इंटर 
ही बदल गया. ee: 

छह बहुओं की सास श्रीमती राज प्रभाक 

छहों बेटे अच्छे-अच्छे पदों पर हैं. पति FE मं 
आई.पी.एस. हैं. उन के तीन बेटे दिर al a 
है, जिन के पास बच्चों की जरूरत के sae! | 
दोनों जाकर रहते हे--यानी जैसे al || 
सर्विस करती है. उस कें १-९7 gaat जगि | 
देखने की जरूरत पड़े तो दाब-वा र E 
पहुंच जाते हैं, मंझली बहू ओडिसी || 


सास-राज प्रभाकर व बहू अनुभूति 
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| कार्यक्रम के लिए जाना हो या 
टी.सी. में काम कर रहे बेटे को दौरे पर जाना 
वे मुनीरका पहुँच जाते हॅ. गरज ये कि वे 
पना रहना. अपनी उपस्थिति को सार्थक भी करते 
ह श्र खुश रहते हैं. , कहने गा 

श्रीमती राज 'प्रभाकर' कहने लगीं, 'जहां चार 
न होते हँ. बजते ही हैं. वाली कहावत मेरे घर 
बिकुल लागू नहीं होती. बल्कि मैं तो यह 
वहंगी कि इन वहुओं ने आकर हमें संभाल लिया 
है दोनों लड़कियों की शादी के वाद ऐसा कभी नहीं 
am कि हमं लड़कियों को 'मिस' कर रहे हों. 
वहणं लड़कियों से अधिक प्यार देती हें. देखभाल 
करती हैं. घर के किसी भी अहम मामले में हमारी 
mè बिना कछ निर्णय नहीं लेती. 

'आप का यह कहना बिलकूल सही है कि ताली 
adi हाथ से बजती है. पर हमारे यहां तो बात 
उही ही हे. हमारा हाथ तो हमेशा बहुओ को 
अशीर्वाद देने के लिए ही उठता है और उधर 
बहुओं का हमारे चरण स्पर्श के लिए. कहीं कोई 
द्राव-छिपाव नहीं है. हमारा जो भी कुछ है. उन 
का है, और जो कुछ उन का है, हमारा भी है. ऐसा 
सोचकर चलने से किसी तरह की गलतफहमी का 
सवाल ही कहां उठता है. जहां तक ' जेनेरशन गैप' 
क सवाल है, वहां तो दोनों पक्ष ही विचार 
काते हैं." 
fa अनुभूति ने भी सासूजी की तारीफ 
“१ में कसीदे gaa शुरू कर दिए. कहने 
शी, 'शादी के पहले हर लड़की के मन में एक 
अशंका होती है कि पता नहीं कैसा परिवार होगा, 
कैसा व्यवहार करेंगे वे सब. पर पहले ही दिन से 
पितना प्यार-दुलार मैं ने इस परिवार में पाया है, 
लगा ही नहीं कि मैं ससुराल में हृ. 

कई बातें ऐसी होती हें जिस में नई और पुरानी 
iz 4 See हैं. पर हम लोगों के बीच 
न a अंडरस्टेंडिंग' हे कि बात आगे बढ़ 
ग पाती और उस का मान्य हल मिल जाता है. 
हे रमे कुछ ऐसी ही परेशानी ममी के चौके-पड़े की 
ten ee पर उस का भी संतोषप्रद हल ढूंढ 

- जितनी आजादी उन्हें अपने चौके, 

Š Ta है उतमी ही हम बहुओं को हमारी रुचि 
rl मे पोर  पहनने, घूमने की भी हे. 
a एक की पसंद दसरे के आड़े नहीं 


Se SS 
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Ce तक कहूंगी कि ममी के घर में होने 
| बातों की तरफ से बेफिक्री रहती है. 
पसह के लिए वही अपने अनुभव के आधार 
| क्ष RE हैं. शादी-ब्याहों में, 
ऐेना§ इ ^ के घरों में टेहलों में क्या देना- 
DNA आज शाम क्या बनेगा तक के 
IONS क पास तैयार रहते हैं. वे भी सब ऐसे 
हम अपनी मान्य होते हैं, इसी बेफिक्री के कारण 
| | भ पते इ" सोशल लाइफ और शौक भी 'मेनटेन' 


RR 


प्रस्तुति : लता लाल 
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ननद-भाभी | 
| रा झगड़ा शुरू होता है 'सिक्युरिटी' 
NOU] और पावर को लेकर. अगर इस बात 
का एहसास दोनों पक्षों को हो जाये तो न तो इर 
रहंगा ननद को कि मामी आकर राज करने लगेगी. 
और न भाभी मंसूबे वांधेगी ममता, स्नेह में बंटवारा 
करवाने की. 

ननद मधु खन्ना ने बड़े फलसफे भरे अंदाज से 
अपने ये विचार व्यक्त किये, ' हमारे FST को बड़ी 
मुश्किल से मनाया शादी करने को.' उन्होंने कहा 


ठीक हे. लड़की तुम्हीं सब पसंद करो. ' हमारी 
भाभी हमारी पसंद की है. याने भड्या काजल की 
कोठरी में रहकर भी बेदाग रहना चाहते थे. शादी 
नहीं की तो क्या बारात में नहीं गये. उन्हें घरेलू 
गृह-युदरों के बारे में पता था कि कभी न कभी तो 
बरतन टकरायेंगे और तब सारा दोष (दोनों पक्षों 
का) पुरुष पर थोपा जायेगा कि मइया तो जोरू का 
गुलाम है या अगर इतनी फिक्र मा-बहनो की थी तो 
शादी क्यों की? पर हमारी भाभी समझदार हैं. 

"मैं यह नहीं कहती कि हमें हमारी भाभी की हर 
बात अच्छी लगती है, कभी कभी गुंस्सा मी आता 
है. फिर मन में आता है कि मेरी छोटी बहन नीता 
की भी तो कई बातें हमें पसंद नहीं आती. या तो 
हम उसे डांट देते हैं या बात करके मामला सुलझा 
लेते हैं. फिर भाभी के मामले में महाभारत क्यों 
मचाएं. माना कि वे अलग परिवेश से आई हैं. पर 
अब तो वह हमारी हो गई हैं. जैसे दिल गुर्दे बदलने 
पर वे शरीर का अंग बन जाते हैं तो फिर रिश्तों को 
लेकर महाभारत क्यों? मेरे ख्याल से हर किसी को 
अपने कर्तव्य और मर्यादा में रहना चाहिए. हर कोई 
अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से संभाले तो में नहीं 
समझती कि ननद भाभी का रिश्ता एक बदनाम 
रिश्ता ही बना रहे. आज में किसी की ननद हूं. कल 
जब मैं भाभी बनूंगी तब मुझे भी इस दोर से गुजरना 
पड़ेगा. इसलिए में सोचती हूं कि शादी के पहले या 
बाद में घर के रीति-रिवाजों के कार्यक्रम अगर दोनों 
पक्ष ठीक से जान लें तो संबध मधुर बने रहते हैं. 


भी पम्मी खन्ना जो काफी समझदार हैं. 
म्ना मधु के विचारों से सहमत होते हुए 
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ननद मधु व भाभी पम्मी खन्ना 


बोलीं, 'देखिए जब लड़की भाभी बनकर नये घर में 
आती है तो-वहां की हर बात उसके लिए नई होती 
हे. शादी से पहले के दिन तक वह अपने आंगन के 
माहोल में पलती है जहां वह सिर्फ माता-पिता, 
भाई-बहन की होती है. नया पद संभालने के साथ 
उसके भी अरमान होते हैं, अगर वह कर्तव्य के 
साथ-साथ अरमानों को पूरा करवाने का सपना . 
देखती है तो वह बेजा नहीं मानी जानी चाहिए. a i 
अक्सर ऐसा देखा जाता हे कि भाभी आना याने नई 
एथराइज्ड बाई आना माना जाता है. तब, सास- 
ननद समझती हैं जो करे सो भाभी, लेकिन ईश्‍वर 
की कृपा से मैं खुशनसीब हुं कि हम इन चक्करों से 


दर हैं. वैसे भाभी के तरीके में मुझे एडजस्ट करने 
में समय तो लगा लेकिन घर के बुनियादी कानून तो 
एक होते हें. अगर उन्हें में ठीक ढंग से पूरा करूं 
तो मुझे नहीं लगता ये रिश्ते विवादास्पद रहे. 

"मैं बड़ी भाभी हूं. में आशा रखती हूं कि मेरा 
छोटी ननद मुझे सम्मान दें. वैसे मेरा फर्ज मी बनता 
है कि में भी अपने नये रिश्तों को अहमियत द. 
उन्हें अपनी बहन. सहेली. मानूं. जो हम काफी हद 
तक करते हैं. फिर मुझे अपने इस नये घर परिवेश | 
में आये साल ही कितने हुए? I: 

"साथ रखे बरतन आपस में टकराते तो है. 
लेकिन इसके लिए न तो बरतन फेंके जाते हैं. न 
कोर्ट-कचहरी जाया जाता है.' 


प्रस्तुति : राका मुखजी | 
O जिठानी-देवरानी 


A he 


OU पूरी तानाशाह है. वो चाहती हैं कि | 
जो वह करती हैं वही ठीक हे. हम देवरानी गलत 
करती हैं. 

जिठानी ने ate टेटी करके कहा-- 'छोटी की 
बात ही मत पूछिए, काम के समय जीजी, सैर | 
सपाटे के समय वो छोटी, अब लल्ला जी-की | 
आमदनी भी इतनी नहीं कि सारा बोझ तो इनके 
कंधों पर और घर का बोझ मेरे कंधों पर. ऊपर 
आप कहती हैं कि देवरानी जिठानी के रिश्ते मघुर 
कैसे हों? 

ये उदाहरण देते देते अग्रवाल परिवार की पांच 


:: वामा :: ३३. 


बहुएं aa] दोहरी हो — ' आज के इस 
zed हुए संयुक्‍त परिवार में यह भी एक मिसाल 
है, जहा पांच बहुएं, पांच बड़े. बच्चे व सास साथ 
wae...” 

मैंने आश्चर्य से पूछा, 'पांचो एक छत के नीचे, 
और अभी तक घर खड़ा हे?' 


मुखर सुलोचना बोली, 'अरे खड़ा ही नहीं, पांच 
मंजिलें भी बन गईं, यह तो मुमकिन नहीं कि हम 
सब एक ही 'हाल' में रहें. हम हैं, हमारे बच्चे हैं 
जो बड़े हो रहे हैं, और भगवान की कृपा से इस घर 
के मेहनती पुरुषों की वजह से हमारे कमरे भी 
अलग-अलग हे. पर रसोईघर एक हे, ऐसा नहीं 
कि हमारे हिस्से में रसोईघर नहीं हे. उसका भी 
प्रबंध हमारे ससुर जी ने करवा रखा हे, कि मन 
चाहने पर हम खाना मी बना लिया करें.' 


® 
H झली बहू पुष्पा ने कहा, 'मगर रोज का 
खाना साथ ही बनता हे. हां, हमने इयूटी 
अवश्य बांघ ली हे,' किरण बोली-- 'इसलिए 
ना ऊपर चिल्लाने के अलावा हम लोग लडते 


बड़ी बहू आशा ने कहा, 'वैसे हमारा परिवार 
बिजनेस वाला है. इसलिए हमारी छुट्टियां मी 
तग-अलग होती हैं, 'इनकी' बुधवार को छुट्टी 


भाइयों को इतवार को. सो ये झगड़ा भी नहीं उठता 


कि छुट्टी का दिन है. आज तू घर पर रह, हमें बाहर 
जाना है.' 


छोटी बहू शशि ने कहा, 'कुछ समय पहले 
ससुर जी का स्वर्गवास हो गया. माता जी अकेली 
हैं, सो हममें से कोई न कोई घर में रहता ही है. 
फिर दोपहर को हम इकट्ठा बैठ कर सिलाई, बुनाई 
करते हैं. आस पड़ोस की बात करते हैं. ' 

सुलोचना ने कहा 'हां एक बात, जब जिसके 
'वो' आते हैं, वो उनको खाना परोस देती हैं. याने 
सीघे शब्दों में हम पानी में रह कर मगर से बैर नहीं 
करती." 

मैंने कहा ' इसका मतलब आप सब आर्थिक 
रूप से सुदृढ़ हैं इसलिए? ' मंझली बहू पुष्पा जो 
जरा गंभीर प्रकृति की है, ने कहा ' शायद यह भी 
कारण हो, पर हम पुरुषों के कार्यो में दखल नहीं 
देती और न एक दुसरे के निजी दायरों में. अगर 
कभी कमार हममें आपसी मनमुटाव हो भी जाये तो 
बच्चे व भाई लोग उसमें शामिल नहीं होते. आखिर 
कब तक एक छत के नीचे साथ-साथ रह कर 
अकेले रहा जा सकता हे?" 
प्रस्तुति : राका मुखर्जी 


PUT से बड़ी हूं, इसलिए हर जगह हर 

_ परिस्थिति में समझौता तो मुझे ही करना 
पडता है. झुर्कना मुझे ही पड़ता हे.' अल्पना सर्राफ 
अपने घर में सब से बड़ी हैं. ३ बहनों का 
उत्तरदायित्व है उन पर. भाई की कमी ज्यादा 
महसूस नहीं होती, अपना व्यक्तित्व इतना महत्व- 
पूर्ण होता हे कि एक दसरे के हस्तक्षेप की नौबत ही 
नहीं आती. हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता क्योंकि 
सब के अपने विचार होते हैं तो और स्वाभाविक 
भावनाएं सब में अलग-अलग होती हैं. 

“वास्तविकता की जानकारी होने से यदि कोई 
किसी की तारीफ के पुल बांधे, वह तो बुरी बात है 
अपने आप में. इस में कोई शक नहीं कि मुझे मेरे 
परिवार से बहुत लगाव हे. जिंदगी इतनी छोटी हे, 
फिर उस में इतती अनबन किस बात की. मेरे से 
कोई गलती होती है तो उसे सुनाने से कम भी नहीं 


. होती. अंतरंगता की चरमसीमा नहीं होती. हम 


लोगों के दोस्त अलग हैं, किसी का किसी से कोई 


होती ही है क्योंकि मैं छोटी हूँ, प 
` कि नासमझ होऊ. मैं बिल्कुल Sead 


सरोकार नहीं. परिवार के अलवा दोस्तों के साथ 
इकट्ठे कभी नहीं जाते हैं. दो बहनें मिल कर चते 
जाएंगे पर सब का अपना क्षेत्र है. किसी का कोई 
हस्तक्षेप नहीं. 

'केरियर की दृष्टि से भी हम में कभी टकराव 
नहीं होता हालांकि हम दो बहनों का एक ही जांब 
टीचिंग हे. में मेंटली fares स्कूल में शिक्षण का 
करती हूं, अतः एक दूसरे का सहयोग लेते हे. झ 
दो एक सालों से व्यक्तिगत महत्ता की भावना 
जागृत हुई है वरना पहले अपनी अहमियत कम, 
उन लोगों की ज्यादा थी. 

'जन्मजात ईर्ष्या भावना अवश्य हे पर atta 
की नहीं. बल्कि जब बड़े होने के नाते मुझे परिवार 
में ज्यादा महत्व दिया जाता है, मुझे ही बुरा लगता 
है कि वे भी इस की हकदार हॅ, उन्हें भी बताता 


चाहिए. हम लोगों में उम्र का गैप तो ज्यादा नही, | 


फिर मुझे ही क्यों सब कुछ बताया जाता है. 
इसलिए शायद वे लोग कभी निगलेक्टिड मी 
महसूस करते होंगे. मेरी जिम्मेवारी भी उनके 
अपेक्षा ज्यादा रहती है. 


'मेरी मम्मी ही मेरा आदर्श हैं." अर्चता कहत || 
हैं, 'बहन दोस्त होती है, हो सकती है, परहम | 
लोग दोस्ती की सीमा तक बहनें नहीं है. ब | 
बहन सब से छोटी को सब कुछ बता देने के पग | 
है. उस का कारण मात्र ये मानती हैं ख a | 
श्रोता होती है, वकता नहीं. सब कुछ शाति | 


लेती है. बडी बहन तो अपने कुछ न क्छ. 


ही इसलिए उस से खुलकर पेश नहीं आते, 


"हम लोग अपने व्यक्तिगत कायौमें 


लिए | 
व्यस्त हैं कि दूसरे की ज्यादा सुध बुध के (९ 
समय ही नहीं मिलता. आपसी नोक Ie ke, i 


मेरी 

चलते रहते हे. हां, मुझसे पूछे बगेर यदि है! 

किसी ने ली हो तो फिर तूफान ही खडा बद | 

कई बार तो इस को लेकर २०-२४ 

अनबन चलती है और पहल मुझे ही 

पड़ती है. wat 
"मेरे विचार मानसिक स्तर पर Sn 

हैं, रोजमर्रा में किसी की नियमित तव 

असहनीय हे. जन मम्मी पापा बड़ी 


Mu वोतो ई 
देते है तो ये स्वाभाविक है. m a 


हंडिपेंडेंट 


जङ्ग उङ्क 


उत OR 
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है, सब कुछ बहनों को बता दूं एक दोस्त की तरह, 
बह तो नामुमकिन है. एक साथ बैठते हैं गपशप 
करते हैं, मजाक का दौर भी चलता है, पर सीमा से 
परे नहीं. 


apa सब से अलग हटकर मैं आप को इन 

2 की तीसरी बहन उपासना से मिलाती हूं. 
उवमें इन से मिली, आंखों पर चश्मा ब्वाय कट 
वात, जीन्स डाले हुए बाहरी लिबास देखकर कोई 
मीकह सकता है कि भारतीय संस्कृति की छाप हे 
है नहीं, पर इन के विचार भी आम हिंदुस्तानी 
लड़कियों जैसे ही हें. इन्हें लिखने पढ़ने का बहुत 
शैक है, अतः पेपर्स, लिखी हुई सामग्री के 
अतिरिक्त और कुछ भी सीक्रेट नहीं है. जो y भी 
तिसी है उसे काफी छुपाकर रखना चाहती' 
वह. यदि कोई देख ले, ले ले अथवा छू ले, पढ़ ले 
त यह आपे में नहीं रहतीं. किसी के साथ कहीं 
अना जाना पसंद नहीं करतीं. पर जो बड़ी हैं वे 
अपने लॉजिक ज्यादा देती हैं. 


अवसर पढ़ने पर हम एक दसरे के लिए कुछ 
मकर त र हे. पेपर्स के अतिरिक्त कुछ भी मेरा 
aa हे. इगो के मामले में बहुत कठोर 
a को एक दुसरे का सहयोगी दोस्त जैसा 
नी चाहिए और अनावश्यक रूप से घुसपैठ नहीं 
सीहो एक स्तर पर आकर सब की अपनी 
ग हो ज है, अपने सोचने विचारने का ढंग 
गस तो २." अतः अधिक प्यार या फिल्मी 
किती क.» सार्थ से दर ही होता हे. हम में से 
LON समय एक दुसरे पर नजर रखने 
Sa हेम उस स्तर से अपने को 
मते हे' वरना इस समाज में तो एक 
A अतिरिक्त 5... लिए घातक होती हे. किसी 
[ह |. ` शवहार के शिकार हम कभी हुए ही 


मित दायरे में सब कुळ एक दूसरे को बताने 


(0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harisa TT १ ane: 


के पक्ष में हूं. इस का एक कारण यह भी हे 
में तो धैर्य से सुनने का धैर्य नहीं होता." 


प्रस्तुति : आरती बगडका 


सहेलियां | 


डॉ गीता अरोड़ा और डा. देवयानी 
७ पारेख भायखला स्थित डा. 
आंबेडकर अस्पताल में १९७४ से काम कर रही 
हैं. उन की नियुक्ति मी लोक सेवा आयोग के 
माध्यम से एक साथ ही हुई है. शुरू के ५-६ वर्ष 
तो eat और कुछ छोटी-मोटी औपचारिकताओं 
के अलावा दोनों के बीच कुछ खास नहीं था पर पता 
नहीं केसे दोनों एक दूसरे के करीब आती गई. 
व्यावसायिक रूप से देखा जाए तो इस अस्पताल में 
४४-४५ डाक्टर हैं पर कुछ तो बात जरूर रही 
होगी जिस ने डाक्टर अरोड़ा और डाक्टर पारेख को 
इतना करीब ला दिया है. 

डाक्टर अरोड़ा बताने लगीं-- "यह पता ही नहीं 
चला कि हम लोग एक दुसरे के इतने करीब कब 
आ गए, कब एक दूसरे के राजदार बन गए? मुझे ' 
तो लगता हे इस का सब से बड़ा कारण यह है कि 
हमारी रुचियां, हमारी 'हॉबीज' एक समान हैं. 

"देवयानी बहुत ही रईस घराने से हें. यह देखते 
हुए तो मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों से उस की 
दोस्ती एक तरह से बहुत संभव नहीं लगती. पर 
देवयानी की यही बात उसे अन्य लोगों से अलग 
करती हे, शायद यही गुण हे जो मुझे प्रभावित करता 
है. मुझसे बात करने के लिए वह मेरे ही स्तर की 
बात करती हे न कि अपने स्तर की. बढ़िया से 
बढ़िया साड़ियां-जेवर खरीदेगी. पर मुझे कभी नहीं 
कहती कि तुम भी adel बल्कि उपयोगी सलाह 
देती हे, जिस से भविष्य के लिए कुछ बेहतर किया 
जासके. डांटती मी है तो बिल्कुल अधिकारपूर्वक. 

'एक बहुत बड़ा गुण हे देवयानी में उस की 
स्पष्टवादिता और अच्छे-बुरे की परख! इतना होते 
हुए भी वह किसी की बुराई या आलोचना नहीं 
करती. कुल मिलाकर उसे राजदार बनाया जा 
सकता हे. अलग-अलग स्पेशियलिटीज में होने के 
कारण हमारे मुलाकात सिर्फ आपरेशन वाले दिनों 
में कुछ देर के लिए हो पाती हे (डा. अरोड़ा नेत्र 
विशेषज्ञ हैं और डा. पारेख एनेस्थटिस्ट) फिर भी 


कि सब 


५ + "डा. देवयानी पारेख 


एक अनकही -अनदेखी डोर है हमारे बीच, जिस ने 
हमें बांध कर इतना करीब ला दिया है. उस की 
कोई कमी बताऊ तो बहुत आराम से 
लेती है. दुर रहने के कारण हम लोग एक दसरे के 
घर अधिक जा भी नहीं पाते पर इस से हमारी 
दोस्ती में कोई अंतर नहीं आता. 
'देवयानी का प्रकृति प्रेम, कला-साधना और 

अच्छी गृहिणी होने से भी मैं बहुत प्रभावित हू." 

डा ॥” डा. देवयानी पारेख कहने लगीं, 

Si » 'शुरू के कुछ सालों में तो ऐसा कुछ 
नहीं था. पर हमेशा मुझे लगता था कि गीता में कुछ 


_ बात है जो उसे दूसरों से अलग करती है. उस की 


'सिंसियरटी' देखकर लगा कि उस से में अपने मन 
की बात कर सकती हूं. 

"गीता भी मेरी तरह प्रकृति प्रेमी है. बोन्साइ 
और फूलों की सजावट का उसे भी बहुत शौक है. 
हम दोनों ने एक दूसरे की हॉबीज को हमेशा बढ़ावा 
देने की कोशिश की है. हम में से कोई. भी कुछ नई 
चीज बनाता है या बनाने की कोशिश करता है तो 
एक-दूसरे से राय लेता है. गीता को संगीत का 
बहुत शौक है, बहुत अच्छा गाती है वह. हम दोनों 
के ही प्रोफेशन ऐसे हें. जिस में हमारा अधिकतर 
समय अस्पताल में जाता है. शेष समय में हम दोनों 
अपनी 'हॉबीज' पूरी निभा सकते है. 

'सब से अहम बात तो यह है कि बेशक हमारी 
दोस्ती एक ही छत के नीचे काम करने तथा एक ही 
व्यवसाय में होने की वजह से हुई है, पर हम 
अस्पताल की राजनीति बिल्कुल 'डिसकस' नहीं 
करते. शायद यही कारण हे कि हम सहकर्मी होने 
से दोस्त ज्यादा हें. ' 


प्रस्तुति : लता लाल 


अफसर 7 è हक और मातहत eee rt 
= बई की जानीमानी आर्टिफिशियल 

ज्वेलरी इंडस्ट्रीज (सनशाइन इंडस्ट्रीज) 
की मालिक श्रीमती स्नेहलता नेवटिया कहती हैं-- 
'हमें सत्ता का घमंड छोड़कर, पावर को सीमित 
दिशा लेकर ही कर्मचारियों से कार्य की अपेक्षा 
करनी चाहिए. वर्क्स की अपनी अहमियत हे. 
उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो काम का स्तर 
घटिया किस्म का ही होगा." 

' आपसी व्यवहार, मतभेद तथा टकराव, तीनों 

के बीच में जूझता हे इंसान का अहं. इसको जितना 


नवासा `; 


= = ययाः ताता नि िैि by Arya Samaj Foundation Chennai and e j =., > 


पालोगे उतनी ही कटुता बढ़ती जायेगी. हमेशा इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए. यदि हमारा समय 
महत्वपूर्ण है तो साथी कार्यकर्ता का भी समय उतना 
ही महत्वपूर्ण है. जब तक उन्हें उनके स्तर पर 
समझा नहीं जायेगा तब तक सही व्यवहार की 
अपेक्षा नहीं हो सकती. 

"बेबाक निर्भय होकर बॉस के सामने बिना 
झिझक के स्वयं व अपने कार्य से परिचित कराना 
और कलात्मक तरीके से काम करवा लेने की कला 
हर किसी में नहीं होती. अतः एक इशारे को अच्छी 
तरह समझे बगैर किसी निर्णय को स्वीकारना अपने 
आप में ही गलत है. अपनी कमजोरी छिपाने के 
लिए दसरे पर हावी होना कहां की इंसानियत है? 

'सतही तौर पर देखा जाये तो बॉस और 
अधीनस्थ कर्मचारी का संबंध एक दरी रखते हुए 
अंतरंग मित्र जैसा होना चाहिए. यहां गर्मी से काम 
नहीं चलेगा. यदि उन्हें भी हम अपनी तरह ही एक 
इंसान समझेंगे तो कभी दरार पड़ेगी ही नहीं. 
अलगाव बरतना काम के प्रति निराशा दिखाता है. 
जितना हम उनमें दुखदर्द को समझेंगे, उतना ही 
हम उनके निकट होंगे? जिसका प्रभाव काम पर 
पडता है.' वे कहती हैं कि यही कारण है कि 
आजकल हमारे कारखाने में कभी हड़ताल की 
नौबत नहीं आई है. यहां किसी प्रयास की नहीं 
बल्कि चौकन्ने रहने की प्रवृत्ति चाहिए. 

“हम जितनी समझदारी से काम करेंगे, उतनी 
ही वे ज्यादा निकट होंगी. उनकी क्या मजबूरी है. 
किस परिस्थिति विशेष में कार्य किया गया है, इन 
सबको मद्देनजर रखकर ही अंतिम निर्णय लेना 
उचित होता है. 

“जिंदगी की सच्चाई कोई नहीं नकार सकता. 
हम जिसमें जितना टुबेंगे उतना स्वयं को 
पहचानेंगे. मनमुटाव सभी से होता है. ईर्ष्या तो स्त्री 
का स्वभाव हे. इस सबका थोड़े समय तक मन पर 
अवश्य प्रभाव रहता हे. परंतु औद्योगिक क्षेत्र में इसे 
नजरअंदाज करना पड़ता हे. फिर क्यों न संपर्क व 
व्यवहार से इसे विकसित किया जाये, यह निश्चित 
है कि उनकी श्रेणी कभी बराबरी की नहीं हो 
सकती. काम करने की स्वतंत्रता तथा स्वनिर्णय की 
अहमियत भी इस रिश्ते को मजबूत बनाती है. हर 
एक पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करना संभव नहीं. 
अतः परोक्ष तरीके से छानबीन चलती रहे तो संबंध 
में कभी दरार पड़ ही नहीं सकती.' 


g नशाइन इंडस्ट्रीज की मैनेजर भावना 

राजनजावले के अनुसार सारी बुराई की 

जड़ है--तर्क, वितर्क और क्रोध. वे मालिक हैं 

और हम्‌ उनके कर्मचारी हैं. पर स्वनिर्णय की पूरी 

Be आपसी तालमेल व व्यवहार से बढ़ाई जा 

सकती है. समय परिस्थिति के अनुसार विचार 

| करके लिया गया निर्णय कभी भी दोनों के बीच 

| दरार नहीं ला सकता. मैं यहा १७ वर्ष से कार्य कर 
रही हूं पर आज तक किसी मी बात पर तू-तू, मैं-मैं 

| नही हुई हे. हम जितना एक दसरे को समझेगे, 
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उतना ही उसके करीब आ सकेंगे. बॉस बाँस ही हैं. 
हम उन पर क्रोध कर सकते हैं पर सीमा में और 
उन्हें भी गुस्सा करने का अधिकार है पर समयानु- 
सार उस गलती का अहसास करा के उसे दूर कर 
लेना ही बुद्रिमानी है. 

"महिला बॉस होने के नाते सुरक्षात्मक दृष्टि से 
भी हम स्वतंत्रता महसूस करते हें. जिधर अपेक्षा 
नहीं है. उधर तकरार की संभावना भी कम 
होती हे.' 

"दरार तव पड़ती है जबकि हमें ये मालूम होता 
है कि कारखाने में उत्पादन ज्यादा हो रहा है और 
उसके बदले में हमें कम पगार मिल रही है तो 
मनमुटाव होना स्वाभाविक है. ऐसी परिस्थिति में 
परस्पर व्यवहार से समझौता करके, स्थिति का 
सही अवलोकन करके, उसे सच्चाई से वाकिफ 
कराकर नियमानुसार कार्य कराने की कोशिश करनी 
चाहिए. वरना बात बिगड़ते देर नहीं लगती. काम 
करने वालों को यह समझना चाहिए कि यदि उनके 
पास पैसा है तो उसका मतलब यह नहीं कि वे उसे 
उछालते ही जायेंगे. जब सारी सुविघाएं हमें 
उपलब्ध होंगी, इन्क्रीमेंट की जगह इन्क्रीमेंट 
मिलता रहेगा तो हम भी सम्मानित महसूस करेगे. 
अपने कार्य का परिणाम सामने होगा तो बुराई होगी 
ही क्यों? 

'सबसे अहम बात तो है उपेक्षा. जिधर अपेक्षा 
होती हे उधर ही दुख ज्यादा होता है. मालिक और 
कर्मचारी दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं. एक ही 
सिक्के के दो पहलू है. पर समझदारी उन सबसे 
ज्यादा अहमियत रखती हे." 


प्रस्तुति : आरती बगड़का 


सहयोगी 


¥ 


U: ही काम करते हुए अगर आपस में 

सहयोग और समझदारी हो तो इर्ष्या 
पनपती है. काम में ऊंच-नीच तो होता ही है, हां, 
अगर हमारे ऊपरवाले हममें भेद न करें तो यह 
भावना उमर ही नहीं सकती. कभी-कभी ऊपरवाले 
अपने लाभ के लिए नीचेवालों मे' उसके बीच बो 
देते हैं, एक दसरे की कमियों को अलग-अलग 
दोनों के सामने बड़ा करके बताते हैं, फिर किसी को 
हरदम कोई कहता रहे कि देखा काम तो सारा तुम 
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करती हो. वह रानी जी बेठी-बेठी तनखाह 
हैं, तुम क्यों उसके काम में मदद करती हो = 
दो उसे अपना काम पूरा, तो इससे किसी इ." 
मन डोल सकता है. पर हम अपने कान Ry 
रेंगने देते. अपने काम को हिल-मिल कर करते है 
जिससे ऊपरवालों को शिकायत का मौका ही नह 
मिलता. हर एक की औकात और समझ एक जैसी 
नहीं होती, पर अगर अपने आप को सुधारने की 
इच्छा व कोशिश न हो तो कोई भला कितना 
सहयोग दे सकता है? 


"अब हम दोनों में, एक के अगर अच्छे कामके 
एवज में पैसे बढ़ते हैं, प्रशंसा मिलती है, तो द 
को अपनी औकात को समझ कर तसल्ली कर तेग 
चाहिए. और वही अच्छे संबंधों का राज हे. वेली 
में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान जरूरी है, 
मांगों व अपेक्षाओं को हावी होने नहीं देना चाहिए 
थोड़ा त्याग करना पड़ता है, हरदम चाही IA 
मांगों की पूर्ति की आशा रखना बेमानी हे. समस्या 
का समाधान सलाह-मशविरे से होना जरूरी  * 
इसमें अगर मेरी साथी मुझे कुछ सिखाए या य 
तो उसे घमंडी नहीं समझना चहिए. न वे 
भावना होनी चाहिए. तभी एक ही काम केद 
आपस में सुख से काम कर सकते हॅ. 


"दोनो बराबर के गुणी और होशियार बे 
में एक समान योग्यता रखते हों, है तो उससे | 
एक को ज्यादा पैसे और नाम मि 
बदले समझदारी से व्यवहार करना चाहिए हे 
चाहिए कि उसे वह लाभ नहीं मिल F विश 
दुसरी को उपलब्ध हुआ. यह समझ परिणामे | 
की बुदि जिनमें होती है, वे किसी भी | 
एक दूसरे को गलत या स्वार्थी wi रर || 
फिर एक तरह के काम में एक को oa at | 
ऊपर उठने की कोशिश बड़े-बड़े प तवी | 
मर्द भी करते हैं तो हम औरतें IE at al 
हे. ठीक है. दो दिन बुरा लगेगा ५ ४. 
समझ से काम लेने पर यह हि act 
जाता है.'' एक छोटे उद्योग में Fg 
सहेलियां कांति और कीर्ति ने जोश " 


प्र: मधु लखोटिया 


wit 


सिकारा - गर्भवती महिलाओं" के नलए"अलेकौ हल -मुक्‍त, 
हानिरहित टॉनिक: फार्माकोलॉजीकल अनुसंधान के परिणाम 


यह चिकित्सीय तौर पर सिद्ध हो चुका है कि लगभग 40 से 80% भारतीय स्त्रियां गर्भावस्था 


है, के समय 'एनीमिया'-अर्थात रक्‍त की कमी -की शिकार होती हैं। 
हीं इस शिकायत पर काबू पाने, और आयरन (लौह), विटामिन A- (2, रक्‍त के लाल सेलों 
जैसी तथा हेमोग्लोविन की कमी को दूर करने में सिंकारा वैज्ञानिक तौर पर प्रभावशाली सिद्ध हो 


म है। 
सिंकारा में लौह अत्यंत प्राकृतिक और आसानी से उपलब्ध होने वाली अवस्था में होता 
है - जड़ी-बूटियों से प्राप्त। 


घर-भर के लिए, प्रत्येक ऋतु में उत्तम 
सिंकारा से परिवार को और भी लाभ हैं। विशेषतया, इसे इन अवस्थाओं में लेने की सलाह दी 
जाती है © साधारण कमजोरी व दुर्बलता © यका देने वाले व्यायाम के बाद ७ रोग से स्वस्थ 
होने के समय ० भूख की कमी ० शिशुओं की बढ़ोत्तरी © स्तन-पान कराने वाली माताओं के 
लिए ७ स्नायु थकावट तथा रोग की अधिकता ७ विद्यार्थियों का मानसिक व बौद्धिक 


सिंक्राश 


विश्व-प्रसिद्ध फ़ैमिली टॉनिक, _ < 
प्रत्येक ऋतु में उपयोगी = 


HTA-5238H 


है, 

हए, 202 

Y v 

i क्या ? पराग ज्ञान कोष ! 

र | | aya अरे वाह ! 

at | | SX में | | i 

fale J | क्रम H एक ही पत्रिका में बहुमूल्य जड़ी-बृटियों के शक्तिशाली नुस्खा का इलाज हमसे करायें । चिकित्सा पर खोज पुस्तक 

सा aby eae मनोरंजन मुफ्त मगाकर समझ लें कि सफेद दाग क्यों होता है, वचने का उपाय तथा इलाज क्या है? ४ 
9) ) A) A ' इलाज हेतु:- मिलें या निम्न प्रश्नों का उत्तर लिख भेजें । i 

D) E ओर ज्ञानवर्धन भी s + रोगी का नाम/उप्र % दाग कहाँ-कहाँ कितने बडे हे ३८ कितने दिनों से हैं ४ दागपर खुजली होती है कै. 


He दाग पर सुनापन है ॐ दाग बढ़ रहे हैं oe दाग पर बाल हैं > पेट मे कोई शिकायत है ३६ कोई अन्य बातें 


> ८४ | हां...हां...हॉकर से कह दो-- 
Y | पराग हर महीने जरूर | 


देकर जाए. 


रगं के बार में लिखकर मुफ्त सलाह लें। तज असर व शक्तिशाली वो नुस जिसे प्राचीन 
आयुर्वेदिक विद्वानो एवं ऋषि - मनयो म प्रयोग कर ख्याति प्राप्त किया था इन नुस्खों से अब आए 
रोग मुक्त होकर ताकत व जवानी प्राप्त कों। स्रिया भी अपने रोग के बारे में लिख सकती है 


(ट्‌ J E Se ea मानना नमन 


नाथ आयुर्वेदाश्रम ( ५.५) 


पो. कतरी सराय (गया) 


e n -.. Arya Samaj Foundatier-Che rand eG 


(पृष्ठ ३१ का शेषांक) 


प्यारी बिटिया का 
प्यारा फ्रॉक 


चेन. ९ ट्रेबल, दो 'हाफ ट्रेबल', ३ 'डबल 
क्रोशिया', एक चेन, पलटिए. 
अगली पंक्ति : पहले ट्रेबल में 'स्लिप- 
स्टिच', ३ 'डबल क्रोशिया', दो ' हाफ ट्रेबल', ५ 
ट्रेबल, ऊन तोड़िए. 
ब्रायां भाग : दाहिने भाग की तरह ही बनाइए, 
केवल आकार विपरीत दिशा में दीजिए. ऊन 
तोडिए. 
आगे का भाग : कमर में डोरा डालने के लिए 
कार्जों के बाद की तीन पंक्तियों तक पीछे के भाग 
के समान ही बनेगा (७५ He) ९ प॑ंक्तियां 
सीधी. ऊन तोड़िए, 
योक 
यह दोनों ओर से बनेगा. पहला रंग समाप्त 

होते ही दसरा रंग लगाया जाएगा. केवल सफेद 
और पीले रंग की दो-दो पंक्त्तियां बनेंगी. 
पहली पंक्ति : सीधी ओर से लाल ऊन 
जोडिए, एक 'डबल क्रोशिया', * एक चेन, 
अगला फंदा'छोडिए. एक 'डबल क्रोशिया' * से 
दोहराइए, पीला ऊन जोडिए. एक चेन, पलटिए. 
दूसरी पंक्ति : एक 'डबल क्रो.' * एक चेन, 
एक 'ड. क्रो.' * से दोहराइए. गहरा हरा ऊन 

| जोडिए. एक चेन, पलटिए. 

| तीसरी से पांचवीं प॑कित्तया' : दसरी पंक्ति 
के समान बनेगी, क्रमशः गहरे हरे, लाल तथा 
सफेद रंग से. नीला ऊन जोडिए. 


REGI 

छठी पंक्ति : पहला 'डबल क्रो.' छोड़ दें, एक 
| चेन, एक 'ड. क्रो.' अंतिम दो 'ड. क्रो.' तक 

सीधा, एक चेन, एक 'स्लिप स्टिच', पीला ऊन 

उठाइए, एक चेन, पलटिए. 


` | सातवीं पंक्ति : एक 'ड.क्रो.' एक चेन, अंत . 
. | तक नमूना बनाइए. हल्का हरा ऊन जोडिए. एक 


चेन, पलटिए. 
| ८वीं पंक्ति : अंत तक नमूना, सफेद ऊन 


` | जोठिए, एक चेन, पलटिए. 


| Sat पंक्ति : सफेद ऊन से सीघा नमूना 
| बनाइए.लाल ऊन जोडिए 5 

| १0वीं पंकित्त : लाल ऊन से नमूना बनाइए. . 

| अंत में पीला ऊन लगाइए. एक चेन और 

| पलटिए, 

१वीं tera : पीले ऊन से पूरी पक्ति में 

मूना. गहरा हरा ऊन उठाइए. एक चेन 
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१२वीं पंक्ति : अंत तक नमूना, एक चेन, 
'स्लिप-स्टिच' अंत में, लाल ऊन उठाइए, एक 


चेन. 
१३वीं से २१वीं प॑व्त्तियां में : रंगीन नमूने 
को दोहरा कर सीधा बनाइए. लाल ऊन लीजिए. 
एक चेन, पलटिए. 

२२वीं Rra : नमूना बनाइए. दोनों ओर दो 
दो ड.क्रो. (बिना बीच की चेन के) सफेद ऊन 
उठाइए. 

२३वीं ora: सीधा नमूना, दोनों और दो दो 
'ड.क्रो.' नीला ऊन लीजिए. बाई ओर से ऊन 
तोड़ दीजिए. 

गला (सीधी ओर) 
पहली पंक्त्ति : दो 'ड. क्रो.', एक 'ड. क्रो.' 
(एक चेन एक ड. क्रो. आगे के 'ड. क्रो. में) ८ 
बार, पीला ऊन जोडिए. 
दूसरी पंक्ति : अंत तक नमूना. अंतिम फदे 
में दो 'ड. क्रो.' (मुड़ढों की ओर) हल्का हरा ऊन 
लीजिए. 
तीसरी चौथी व पांचवीं पंकित्तयां : सीधा- 
सीधा रंगीन नमूना बनाते हुए बनाइए. पीला ऊन 
लगाइए, एक चेन, पलटिए. 
छटी पाक्त : अंत तक नमूना, एक चेन, एक 
"ड. क्रो. गहरा हरा ऊन उठाइए. 
wat से १२वीं पंव्क्तियां : रंगीन नमूना 
दोहराइए. अंतिम पंक्ति हल्की हरी होगी. सब 
ऊन तोड़ दीजिए. 
कंधे 
पहली Wiest : मुड़हों की ओर से चौथे 'ड. 
क्रो.' में सफेद ऊन लगाइए. * एक चेन एक ड. 
क्रो. * से दोहराइए. लाल ऊन जोडिए. एक 
चेन, पलटिए, 
दूसरी utes: अंत को दो 'ड.क्रो', तक 
नमूना, एक चेन, एक 'स्लिप-स्टिच'. ऊन 
तोडिए. 
गला (बाई ओर) 
बीच के १४ ड. क्रो. छोड़ दीजिए, नीले ऊन 

से सीधे भाग के समान बनाइए, आकार विपरीत 
दिशा में देने होंगे. 

आस्तीन 


सफेद ऊन से ४६ चेन बनाइए. 


पहली पंक्ति : चौथी चेन में एक ट्रेबल. बाकी 


सभी चेन में ट्रेबल, दो चेन, पलटिए, (४४ 


दूसरी पंक्ति : एक चेन में दो ट्रेबल, प्रत्येक 
फडे में gaa, अंत के फदे में दो ट्रेबल. दो चेन, 
Ky Mer] : र 
सरी पंक्ति : प्रत्येक चेन में ट्रेबल. . 
चौथी after : दुसरी के समान, २ चेन. 
पांचवीं पंक्ति : 'ट्रेबल' में सीधा बनाइए. 
हर तीसरी पंक्ति में दोनों ओर एक-एक फदा 
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बढ़ाइए, जब तक ५ J फंदे न हो जाएं. साथ ही 
पीछे के भाग की भांति ५ पंक्तियों का नमूना 
बनाइए. एक पंक्ति सफेद से. एक चेन और 
पलटिए. 

टॉप का आकार 

पहली पंक्त्ति : ' एक ड.क्रो.' एक हाफ 
ट्रबल, अंत के तीन फदे छोड़ कर समी में ट्रेबल 
एक हाफ ट्रेबल, २ 'ड. क्रो.', एक चेन ' 
पलटिए. 

दूसरी पंक्ति : एक 'स्लिप स्टिच', एक ह 
क्रो... एक हाफ ट्रेबल, अंतिम ३ फे छोड़ कर 
सभी में ट्रेबल, एक हाफ ट्रेबल, दो ड. क्रो. दे 
चेन, पलटिए. 

तीसरी प॑क्त्लि : तीसरी ट्रेबल तक 'स्लिप- 
स्टिच', एक चेन, दो ट्रेबल एक साथ तीन फदे 
छोड़ कर सभी में ट्रेबल. दो ट्रेनल एक साथ, बे 
चेन, पलटिए. 

चौथी पंक्ति: दो ट्रेबल एक साथ, तीन फदे 
छोड़ कर सभी में 'ट्रेबल', दो ट्रेबल एक साथ, २ 
चेन, पलटिए. 

पांचवीं पंकित्त : एक 'स्लिप-स्टिच', २ चेन. 
दो ट्रेबल एक साथ, प्रत्येक फदे में ट्रेबल, अंत में 
दो ट्रेबल एक साथ. एक चेन. 

ad पंक्त्ति : 'स्लिप-स्टिच', २ चेन, दो र 
ट्रेल एक साथ, अंतिम ३ He छोड़ कर सभी मे 
ट्रेबल. दो ट्रेबल एक साथ, एक चेन 

सातवीं पंक्ति : एक 'ड.क्रो.. दो हाफ 
ट्रेबल', चार फंदे छोड़ कर सभी में ट्रेबल. दो 
हाफ ट्रेबल, दो 'ड. क्रो.' एक चेन. 

आठवीं पंक्त्ति : सातवीं के समान. ऊत 
तोडिए. बाई आस्तीन दाहिनी की भांति बनेगी, 
केवल आकार विपरीत दिशा में होगा. 


मेकअप ne 
कंधे व साइड सिल लीजिए. आस्तीने he 
सिलिए. मुडदो में लगाइए. १२ त॑. के a 
तथा सफेद ऊन से सभी खुली जगहों में ४ 
क्रोशिया कीजिए. ऊन तोड़िए. पीछे के 
सीधी ओर से सफेद ऊन जोडिए. पी 3 


खुले भाग में १३ नं. के क्रो. से आट ७ 


'बनाइए, * तीन चेन अगले दो hs छोड़िए, 
ड, क्रो... * से दोहराइए. काज बनेंगे. I apl 


में बनाइए. चारों कोनों में दो ड. नीचे की ब. | 


अंतिम फदे में तीन 'ड. क्रो. ' फिर 
बाएं भाग में बनाइए. एक चेन. 
तीन 'ड. क्रो. एक साथ प्र 


| पंक्ति ड. क्रो. की बना दें. 


की चेन से बनाइए और कमर के छग 


दीजिए. फ्रॉक तैयार है. . 


ET es; RR RE I rga FP EE च 


> <a 
न, त 
~ 


डर RAA को उम्र बढ़ने के साथ-साथ अपने 
de) सौंदर्य में गिरावट का अनुभव होने लगता 
३ उनकी चिर युवा बने रहने की स्वाभाविक 
रक्षा कमजोर पड़ने लगती है. आइये, हम 
मरा की कुछ ऐसी 
at पर ध्यान दें जो चिर 
युवा बने रहने में उनकी 
प्रद कर सकती हँ. 
j , आधुनिक सौंदर्य- 
प्रसाधन, स्वस्थ क्रिया- 
कलाप और अपने 
शरीरिक रख-रखाव के 
l प्रति सही चेतना आपको 
fega रख सकती है. 


4 T a E व 2 E 
जैन कहता हे आप प्रोढा है? 


eee 


बहुत हल्का महसूस करेंगी और आपकी प्रसन्नता 
बढ़ जाएगी. 

संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम के साथ 
आकर्षक वेशभूषा से आपके अंदर आत्मविश्वास 


तेज धूप से बचिये 


तीखी धूप से सदा बचने का प्रयास कीजिए, 


अधिकांश त्वचा विशेषज्ञ 
और सौंदर्य चिकित्सकों 
की यही राय है कि सूर्य की 
तीखी किरणें बराबर पड़ते 
रहने से त्वचा पर असमय 
ही झुरियां उभर आती हैं, 
त्वचा को सहारा देने वाले 
कोलाजेन di नष्ट होने 


'लगते हैं और उस पर 


| Mp Ot झुरियां उभरने लगती हें. 


f at इसलिए सदेव 
१ थोड़ी मेहनत और थोड़ा मोइश्चराइजर या किसी 
व्यय अवश्य करना पड़ेगा. अच्छी सन स्क्रीन से चेहरे 


१, | | नियमित सौंदर्यचर्या से 


म | | lac समय तक यौवन को मे बाहर निज dl” 


हि में बाहर निकलते समय 
व्‌ zur oo r चेहरे को पल्लू से ढंक कर 
4 आयु i , दिन सर में 
ग, | साथ-साथ चेहरे पर पड़ने ह पानी पीजिए 
बली eat से बहुत दिनों 


और कई बार 
मोइश्चराइजर भी 
लगाइये. कडी घूप में घूप 
का चश्मा लगाए बिना 
बाहर न जाइये. 


तक. नहीं बचा जा सकता 
तेकिन इन्हें कम जरूर 
जा सकता है. मौजूदा 
को बढ़ने से रोकने 
जै भविष्य में इन्हें 


Ed या उबटन| | i 
लगाकर चेहरे की पतो को | | 
नियमित रूप से साफ 
करती रहें. इनके प्रयोग से 
चेहरे पर जमा गंदगी की 
ud दूर होकर चेहरा 
तराताजा हो जाता हे. उप्र 
के साथ-साथ त्वचा की 
स्वाभाविक सफाई का 
कार्य कुछ मंद पड़ जाता हे... 
अतः नियमित रूप से 
अच्छे और उपयोगी फेस 
मास्क या त्वचा को साफ | | 


E करें. 
समी. प्रकार _ - ee आ महिलाओं द्वारा हर्बल और 
प्रसाधनों से अधिक लुभावनी होती ह. जगेगा. अच्छे आकर्षक वस्त्र आपकी सही छवि घरेलू प्रसाधनों का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा| 
Rei S तनाव में हो तो एकांत में जाकर॒: गढ़ने में सहायक होते हें. अतः भोजन करने में रहा है. चेहरे की सुंदरता और त्वचा को तरोताजा' 
आपको T भार गहरी और लंबी सांस लीजिए. सतर्कता बरतिये और व्यायाम की नियमित आदत बनाए रखने के लिए आजकल हमारे भारतीय 
ने होगा कि ऐसा करने के बाद आप विकसित कीजिए. $ उबटन लेप भी बड़े कारगर साबित हो सकते हैं. 


ग and 
घुशनुमा लगता है ilk Sarees. 
से रक्त-संचार तेजे. 0255 Materials. 
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अच्छी फेस क्रीम का चुनाव करें 


चेहरे पर अच्छी किस्म की झुर्री अवरोधक 
| क्रीम लगाइये. ऐसा करने से त्वचा में लाइनें कम 
नजर आयेंगी. इस क्रीम या तेल से माथे, ठोडी 
| और मुंह के चारों ओर ऊपर की ओर मालिश 
कीजिए. यह क्रीम नरिशिंग होती है और इसके 
प्रयोग से त्वचा कुछ भरी-मरी नजर आती हे. S 

ही झुरियां दब जाती हे. 


Hy की उम्र में भी अपनाना ठीक नहीं. ऐसा करने से 


आपका प्रसाधन आउट-डेटेड लगेगा और आप 
उम्र से अधिक बड़ी लगेंगी. मेकअप' के 
में आप जो मी परिवर्तन करें वह अनुकूल 
सौम्य होना चाहिए. 

देखेंगी कि फाउंडेशन, ब्लशर, 
क और आई-मेकअप के हल्के प्रयोग से 
के नैन-नक्श उभर जाते हैं. हल्के और सरल 

अप से आकर्षण दुगुना हो जाता हे. 


हिन्दी में पत्राचार द्वारा गृह सज्जा सीखिए 
#2 


° गृहमज्ज़ा का तळ्नीकी आन प्रात करे me 
`° सविधाननार घर बैठ खाली समय में अध्ययन कर 
* आमात भाषा में विशेषजा द्वारा तैयार पाठ्यक्रम 
° महगी पुस्तके खरीटत की जरूरत नही | 
| * कां फीस का आसात किशतो मे भुगतात 
Hae iF * कोई तकनीकी न्युनतम योग्यता आवश्यक नहीं 
विवरण क लिए उवाबी लिफाफा अज - 


. एकैडमी ऑफ इन्टीरियर डेकोरेशन 
LOA 44 शक्ति नगर दिल्ली 0007 


आजकल बाजार में इस प्रकार की अनेक art 
उपलब्ध हैं जिनके प्रयोग से चेहरे के दाग-धब्बों 
और आंखों के fre फैली स्याही को छुपाया जा 
सकता है, साथ ही नाक और मुह के बीच उभरी 
झुरियों को. मी ढंका जा सकता हे. आप उनमें से 
किसी उपयुक्त क्रीम का चुनाव कर सकती हैं. 


तेजी से वजन न घटाइये 


बहुत तेजी से वजन घटाने का प्रयास न 
कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी त्वचा 
ढीली होकर लटक जायेगी और चेहरे पर झुरिंयां 
पड़ जायेंगी. उम्र बढ़ने पर एकदम सींक सलाई 
जैसा शरीर रखना भी ठीक नहीं होता. शरीर और 
चेहरे पर थोड़ी सी चर्बी रहनी ही चाहिए, तमी 
त्वचा चिकनी नजर आयेगी. 


z d eGangotri 


हड्डी और गर्दन की देखभाल करें 


दुहरी ठोडी और सूखी गर्दन से बचिये | 
कसाव और उसकी सुडौलता के लिए ग | 
सेब इत्यादि फलों को चबा-चबा कर खाहये (|. 
ही प्रतिदिन पांच बार ठोडी और मुंह का व्यय | | 
कीजिए. SE का आका || 
आपकी गर्दन यदि सूखी और झुरीयुक्त हो 3 |. 
उसकी सफाई और नरिशिंग का भी पूरा ध्यान | 
रखिए. किसी अच्छी कंपनी की ऐसी क्रीम || 
इस्तेमाल कीजिये जिससे गर्दन की त्वचा में तनाव | | 
कम हो तथा नई रौनक आ जाए. || 


| टूटे दांत न दिखांइये 


. यदि आपका कोई एक दांत या ae | 
गए है तो टूटे दांतों को ऐसे ही न ब 
स्थान पर नकली दांत लगवा लीजिये. 
पिछले हिस्से में भी कोई दांत pE | 
उसे यूं न छोड़िये. यदि आप वह ९. a 
छोड़ PA तो आपके जबड़े की मांसपेशी | 
चेहरा खराब लगेगा. अतः इस दि 
सतर्कता बरतिए. 

उम्र बढ़ने के साथ-साथ यदि 
। र रखना 


k 


« 


| 
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बत्तीसी के साथ 


छत्तीस का 


आंकड़ा क्यों ? झि 


जत! एक संपूर्ण चीज है. यह मनुष्य के 

^ «| सौंदर्य का आधार हे साथ ही व्यक्तित्व 
की चमक. दांत हों, तो भी मुसीबत, न हों तो भी 
मुश्किल. दांत निकलते हैं तो भी दुख देते हैं, गिरते 
ते भी दुख देते हैं. एक उम्र तक तो इनका आना 
पाना बराबर लगा रहता हे फिर तो ये लंबी उम्र 
तक साथ निभाते हैं age बीच में ही किसी 
कारणवश रोगग्रस्त न हो जाएं. 

पर दांत अचानक या असमय मुसीबत का 
पमान क्यों बनें? स्वस्थ, चमकीले. मजबूत सुंदर 
त चेहरे को और सुंदर बनाते हैं. जवानी में 
हीन सुंदर चेहरा! उफ: कल्पना करना भी दभर 


| ` गदे, मेले, दुर्गधयुक्त दांत जीना दूभर कर देते 


aa समय से पहले किसी भी कारण से 

+ "गवाना या बीमार दांतों को लेकर सब के 
a जमना कहां की बुद्धिमानी है? 

१. होता है और इसके जिम्मेदार हम खुद 


“हा, जरा सी गफलत जिंदगीभर का रोना बन 
ग हे. उचित और अच्छे ढंग से की गई देखभाल 


प, दात, ताजी साँस, 


3 टूथपेस्ट विशेषज्ञ 


द्‌ 

दांतों की सही देखभाल कर के उन्हें अधिक 

£) से अधिक समय तक स्वस्थ और निरोगी बनाए 
Z $ रखने संबंधी कुछ सुझाव.... 


पर भर के आए 
S टूथपेस्ट जिस में है सदियों से आज़माया हुआ 
. म का सत्व जो आप को देता है - स्वस्थ मसूडे, 


` 


ही वह मुख्य सावधानी है जो बचपन से बुढ़ापे तक 
बरतनी चाहिए. 

कुछ भी हो जाए पर दांतों की उचित सफाई व 
देखभाल हमारा सबसे बड़ा काम है जिसकी आदत 
बचपन से ही डालनी चाहिए. 

दांतों में गड़ढे होना, मैल की परत जमना, कीड़े 
पड़ना, मसूड़ों में मवाद भर जाना. इन सबकी जड़ 
है अच्छी तरह दांत साफ न करना. दांतों के गड़ढे 
भरवाना व खराब मसूड़ों व कीड़े लगे दांत डॉक्टर 
को दिखा तो देते हैं पर उससे पहले व बाद में 


'सफाई का काम रामभरोसे हो जाता हे. दिन में कम 


से कम तीन बार दांतों की सफाई जरूरी है क्योंकि 
यह अकेले डॉक्टरों के बस की चीज नहीं खुद आप 
को उसकी समझ होनी चाहिए, डॉक्टर तो ज्ञान 
देता है,तरीका बताता है. पर उस पर अमले करना 
आप के हाथ में होता है. 

नियमित रूप से और ठीक ढंग से दांतों की 


अगर सफाई करते रहें यानी बचपन से इस ओर : 


ध्यान दें तो डॉक्टरों तक पहुँचने की नौबत ही नहीं 
आयेगी. सफाई चाहे हाथ से, दातून से या ब्रश से 
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करे, समय से करे जिससे दांतों पर परत न 
जमने पाए क्योकि यही सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, 
अगर परत ही न जमेगी तो न तो दांत खराब होंगे 
ओर न ही मसूड़े पिलपिले होंगे, पर अच्छी तरह 
सफाई करने के उपरांत भी डॉ. को बीच-बीच में 
दांत दिखाते रहना चाहिए क्योंकि ऊपरी मांग को 
तो हम देख सकते हैं पर अंदर से नसे या उड़ में 

a कमी की वजह से भी दांत खराब हो सकते 


सही ब्रश व पेस्ट का चुनाव मी सफाई का मुख्य 
अंग है उसमें गलती नहीं करनी चाहिए, ब्रश न 
ज्यादा कड़क हो न ज्यादा मुलायंम हो. दांतों को 
ऊपर, नीचे, अंदर-बाहर व कोने से साफ करना 
चाहिए. ऊपरी दांतों पर ब्रश को ऊपर से नीचे की 


' ओर और निचले दांतों श्रे नीचे से ऊपर की ओर 


ब्रश को घुमाते हुए साफ करना चाहिए, अच्छी तरह 
कई बार कुल्ला करके उंगली से मालिश करनी 
चाहिए जिससे खून का संचार ठीक से होता रहे. 

वैज्ञानिक परीक्षण से पता चला है कि फ्लोराइड 
दांतों का सड़न रोकता है. अतः फ्लोराइड युक्‍त 
पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए पर सावघान भी 
रहना चाहिए कि पेस्ट में ज्यादा फ्लोराइड न हो, 
वह भी नुकसान दायक है. अगर कम हो तो मी 
उसकी पूर्ति नमक के पानी से कुल्ले करने से हो 
जाती है. हफ्ते में एक दो बार तो जरूर ऐसा करना 
चाहिए क्योंकि इसमें 9.२ प्रतिशत फ्लोराइड 
होती है, ज्यादा की जरूरत डाक्टरी सलाह के बाद 
अगर हो तो रोज कुल्ले करने चाहिए. अगर जन्म 
के बाद से १२ साल तक बच्चों के दांतों को उचित 
मात्रा में फ्लोराइड मिलती रहे तो उनकी सड़न में 
६०% कमी देखी गई हे. इस लिए दांत पूर्ण रूप से 
विकसित होने के बांद उसका प्रमाव ज्यादा नहीं 
पड़ता. यही दांतों को कीटाणुओं से व अन्य मयंकर 
रोगों से भी बचाते हें. द 

हरी शाक-सब्जी व खासकर पालक व गाजर का 
रस दांतों की पौष्टिकता की कमी को पूरी करते है. 
विटामिन डी की कमी से मी दांत जल्दी नष्ट होते 
हें। कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना अति 
आवश्यक हे क्योंकि स्वस्थ दांत ही सामान्य 
स्वास्थ्य की कुंजी हे. 


काम,औए कितने कम ढाल. 
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रूप-सुहांग के नाय 
| की ओढ़नी तो कयामत तो 
होगी ही न! अब देखिए न, 
एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन 
कयामतें, दीवानी बनाएंगी 
किशोरियों को,ब्रोकेड । 
| बनारसी, रेशम जरी, गोटे से 
| बनी सजी हैं ये सुहागिन | 
सलवारें. ऊपर से एक-से 
| बढ़ कर एक सुंदर सजावटें, 
| सारे माहोल को 
| उत्सव-रंगीन और 
महोत्सव-मुखर बना देती है. 
पर्व हो या त्योहार, शादी हो | 
या सालगिरह. ये सजी-धजी 
` | सलवारें सब का मन मोह 
| लेंगी. 


नूरजहां के सौजन्य से | 
छाया-पंकज लीया 


सवाल आपके 


जवाब शहनाज हुसैन के 


७ में २२ वर्षीया युवती हूं. पिछले 
कई महीनों से मेरे चेहरे पर लगातार 
मुहांसे हो रहे हैं. इन में पस पड़ जाता है 
तथा ठीक होने के बाद दाग रष्ठ जाते हैं. 
कृपया ऐसा कोई उपचार बताएं जिस से 
मुष्ठांस न निकलें ? 


| आपकी त्वचा तैलीय है इसलिए तला हुआ 
(भोजन, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स. आईसक्रीम 
इत्यादि न खाएं, अपने खून, पेशाब और मल की। 
जांच करवाएं. निम्न फेस-पैक का.इस्तेमाल ४ 
१ छोटा चम्मच शहद 
2 छोटा चम्मच चने का आटा 
१ छोटा चम्मच दही 
| १/२ अंडे की सफेदी 
सभी सामग्री मिलाकर मुलायम पेस्ट बनाएं. 
| इसे चेहरे पर लगाएं. आधे घंटे बाद चेहरा दूध से 
धो लें. फिर साफ पानी से चेहरा घो. 


७ कमर बिल्कुल पतली और पेट 
करने के लिए कैसा व्यायाम करूं ? 


व्यायाम नियमित रूप से करें, कमर पतली 
के लिए व्यायाम : 


O पांव खोलकर सीधे खड़े हो जाएं तथा 
हाथों को घुमाइए. 

O सीधे खडे होकर हाथों को सिर के ऊपर 
ले जाकर तानिए. लगातार दस बार करें. 

पेट सपाट करने के लिए व्यायाम : 

DO पीठ के बल लेट जाएं. हाथों को नीचे 
सीधे तान लें. अब दोनों पांव धीरे धीरे ऊपर 
उठाएं. ९० के कोण के बराबर पांव रखकर १० 
तक गिनती fry. फिर धीरे-धीरे पहले की 
स्थिति में आ जाएं. 


७ मेरी आयु ३६ वर्ष हे. गर्भावस्था 
के दौरान mat पर झाईयां पड़ गई. किसी 
के सुझाव पर मैंने कास्टिक सोडा लगा 
लिया. फलस्वरूप त्वचा जल सी गई और 
काले निशान पड़ गए. तीन साल से 
नियमित घरेलू फेस पेक लगाने से भी 
कोई लाभ नहीं हुआ. आप कोई उपचार 
बताएं? 


चेहरे की झाईयों पर कमी भी कास्टिक सोडा 
नहीं लगाना चाहिए इससे त्वचा और जल 
जाएगी. चेहरे पर यह पैक लगाएं. 
बूंदें नीबू का रस 
१० बूदें ताजा दघ 
१ छोटा चम्मच गाजर का रस 
* १ छोटा चम्मच खीरे का रस 


यह सभी चीजें मिलाकर प्रभावित स्थान पर 


लगाएं. आधे घंटे बाद चेहरा घो ले. 


— SS में २० वर्षीया सांवले रंग को 
सुंदर युवती हूं. मेरे चेहरे को त्वचा 
सामान्य है, रोज बेसन ओर दूघ के उषरन 
से चेहरा धोती हूँ जिस से चेहरा कांतिमय J 
लगता है. लेकिन बाहर निकलने पर 
पसीना आने से रंग काला-सा हो जाता है 
चेहरा दिन भर ताजा और आकर्षक लगे 
इस के लिए क्या करूं ? 


चेहरा दिन भर ताजा और आकर्षक रहे इसके 
लिए स्किन टोनर लगाएं. ६ कप लाल गुलाब के 
पंखुरियों को ६ कप उबले पानी में मिलाकर ठंडा |. 
करें. गुलाब के पानी में यदि ग्लीसरीन मिलाया 
जाए तो अधिक लाभदायक होगा. दिन में २-२ 
बार ठंडे गुलाब-टॉनिक को चेहरे पर लगाएं. 


७ दिल्ली में बाल प्रत्यारोपण की 
उचित सुविधा कहां उपलब्ध है तथा a 
पर कितना समय व खर्चा लगता है? 


बाल प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली में अखिल 
भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से संपर्क करे. 


D 


\ 


< 


i 


er Da : eE 
ब. 
| 


Ighized Dy Arye-sente-moundatian Chennai and eGangotri : 
७ में एक कामकाजी महिला हूं. मुझे ® किसी ऐसे कलींजर का नाम ७ मेरी बेटी आठ महीने की हे. उस 
काजल लगाने का बहुत शौक है, लेकिन बताएं जो सफाई के साथ साथ तैलीयता के पूरे शरीर में तथा चेहरे पर बहुत बाल 
= काजल लगाने के आधे घंटे बाद ही यह को दूर करे ? हें. ये बाल स्थायी रूप से कैसे साफ हो 
| आंखों पर फैल जाता हे. कृपया काजल सकते है? 
लगाने की सही विधि बताएं ? १/२ अंडे की सफेदी, १ बड़ा चम्मच गेहूं की | 
> भूसी, १ बड़ा चम्मच शहद, १ बड़ा चम्मच नीबू आटे की लोई में शुद्र घी मिलाकर, इसे बालो! a 
का रस और १ बूंद गुलाब या चंदनलकड़ी का के स्थान पर रगड़ें. ऐसा नियमित रूप से करें, | 
तेल मिलाकर तैलीय त्वचा के लिए क्लींजर यदि बाल मुलायम होंगे तो इस विधि द्वारा स्थायी 
बनाएं. रूप से साफ हो जाएंगे. 
७ में २४ वर्षीया युवती हूं. ७ मेरी नाक पर एक ऐसा निशान 


सेल्सगर्ल का काम करती हूं इस वजह से पड़ गया है जिससे नाक विभाजित-सी l 
में ही घूमना पढ़ता है. ऐसे में मुझे लगती है. आगे का हिस्सा गोरा और बाकी | 
सी क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए काला दिखता है. त्वचा विशेषज्ञ की 

जिससे चेहरे का रंग काला न पढ़े ? दवाई से मी कोई लाभ नहीं हुआ. 


आंखों में हमेशा अच्छी क्वालिटी का काजल 
लगाएं. घटिया काजल जल्दी फैलता है. काजल 
वारीकी से आंखों के अदर लगाएं. ज्यादा कोट न 
लगाएं. 


७ बालों में रूसी से परेशान हूं. इस 

| | वजह से बाल झड भी रहे हें. कोई घरेलू 

|| | | सस्ता उपाय बताएं? . 

le 

| | छसी से छुटकारा पाने के लिए 'टबर्न यैरेपी' 

p ह ie — बड़े चम्मच सरसों का तेल 
२ नीबू का रस, १० पुदीना के पत्ते, १० 

तुलसी के पत्ते ळं 


E गरम तौलिए से अपने बालों को ढक दें. यदि. 


i य ठंडा हो जाए तो फिर तौलिया गरम करके _ मसूर की दाल में १ अंडा मिला कर इसे घूप 


i -. सप्ताह में एक बार बालों में मेहंदी मय - सुखने के लिए रख दें. अच्छी तरह सूखने पर 
|. आंवला, रीठा. शिकाकाई बराबर मात्रा में सूरज की किरणों से त्वचा को झुलसने से ' मिक्सी में पीस लें. यह मुलायम पाउडर कच्चे 


चेहरे पर लगाएं लगाएं. सूखने पर चेहरा धो लें हि F 


© में १६ वषीया छात्रा हूँ. R 


गुलाबी होंठ काले पडते जा रहे हें. रात को 


pT सोने से पहले मलाई भी लगाती हूँ पर , इस स्तंभ में वामा के पाठकों द्वारा 


| 
E | is उबालें. छान कर इसके पानी से सिर बचाने के लिए 'शॉबेस सन प्रोटेकटिव क्रीम' दूध में मिलाकर, पेस्ट चेहरे पर रगड़ते हुए 
7 l |” 

| 

| 


: aa ag फिर भी कोई विशेष लाभ नहीं हुआ. गई सौंदर्य समस्याओं के समाघान | 
E ea, कोई अन्य घरेलू उपचार बताएं ? जा रहे हैं. आप भी अपनी समस्य 
poe a हमें भेजें. आपकी 


काम न वरी a 


- कासमाध 
` विशेषज्ञा शहनाज 
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होंठों पर कच्चा दूध लगाएं तथा लाल गुलाब | 
की पंखुडियो से होठों को रगड़े. 
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हरे व २१ फंदे 'रस्ट' ऊन से सीघे बुनें, अगली 
पंक्ति. में २१ T., ३१ ह., २ फ. एक साथ 
ऊन से. ; 

इसी प्रकार नमूना डाल कर बुनती रहें; याद 
रहे एक-एक फंदा गले की ओर प्रत्येक पंक्ति में 
घटाना हे जब तक कि दूसरी ओर के समान न 
बन जाए, बांऐ कंधे के ही समान बुन कर फंदा 


बंद करें. 

पीछे का भाग : आगे के माग के ही 
समान आकार का बनेगा. परंतु केवल 'बेज' रंग | 
से eka बुना जाएगा. | 

* नीचे से १३ घारियो तक दोनों 

भागो को जोड़ लें. शेष हिस्सा मुडठो के लिए | 
छोड़ कर कंधे जोड़े. १२ न॑ की सलाइयों में 
‘ay ऊन से मुडढो में १६७ फदे saw, 
पंक्तियों तक एक het सीधा व एक Het Sex 
बुनें. दोनों मुडे इसी प्रकार बुन कर फंदे बंद व 
दें. इसी प्रकार १२ पंक्तियों का गले का बाहर 
भी बुना जाएगा. मुडढे तथा गला दोनों ही चार 
सलाइयों में बुना जाएगा o 


« IM `: 


कैसा जीवन ? 
कैसी शान ? 


जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं 
जब सुखों से भरे जीवन में दुख आ जाते 
हें. और दुख भरे जीवन में ऐसा समय भी 
आता है जब ढेर सारा धन आ जाता है. 
ऐसे उथल पुथल भरे जीवन में जाने वालों 
में ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े धैर्य और 
कड़ी मेहनत से अपना जीवन सुखमय बना 
लेते हैं. पढ़िए उन की कहानी उन्हीं की 
जुबानी. 


= दना का विवाह बीस वर्ष पहले हुआ था. 
* ` उस के दांपत्य जीवन के आरंभिक सात 
वर्ष बड़े आराम से गुजरे. नंदना अपने पति कृष्ण 
के साथ बंबई के एक उपनगर में हाउसिंग बोर्ड 
के एक मकान में बतौर किराएदार सात वर्ष रही, 
जहां वे तीन सुंदर बच्चों के माता-पिता बने. इस 
के बाद कृष्ण के जीवन में कड़वाहट भरे दिन शुरू 
'हुए. उसे जो नौकरी मिली थी, उस में यह 
आवश्यक था कि वह जगह-जगह यात्रा करे और 
नगरों में स्थित सकिर्ट हाऊसों में रहे. धीरे-धीरे 
कृष्ण अपनी शाम अकेले खुले सर्किट हाऊस में 
एकांत में बिताने लगा. एकांत की बोरियत से 
छुटकारा पाने के लिए उस ने शराब की बोतल 
का सहारा लिया. घर, पत्नी और बच्चों के 
अभाव में वह अपने खालीपन को भरने के लिए 
बहुत थोड़ी मात्रा में मदिरा लेता और तनाव से 
मुकत हो सुख का अनुभव करता. बाद में उसे 
अकेलेपन से उत्पन्न तनाव मुक्ति पाने के लिए 
मदिरा के एक नहीं, अनेक पैग लेने पड़ते थे और 
दो वर्षों में कृष्ण की यह स्थिति हो गई कि उस 
के ही शब्दों में, वह पक्का शराबी बन गया. 
` नगर से दर स्थित विश्राम गृह (सर्किट 
हाऊस) में जब वह मदिरा पीकर होश-हवास खो 
बैठता तो स्थानीय लोग मौके का फायदा उठाकर 
उस का सामान और धन भी चुरा लेते और प्राय: 
वह अपने दौरा कार्यक्रमों में एक-एक पैसे का 
मोहताज हो जाता. शीघ्र ही वह शराबी के रूप में 
इतना अधिक बदनाम हो गया कि उस के बच्चे 
भी उसे देखकर डरने लगे थे तथा उस से घृणा 
करते थे. शराब के नशे में वह प्रायः उग्र हो 
जाता. परिणामस्वरूप उस के अपने साथी भी 
उस के शत्रु बन गए. 
उस के ही एक साथी ने कुछ इस तरह का 
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षडयंत्र रचा कि कृष्ण आदिवासी महिला के साथ 
बलात्कार का सिद दोषी अपराधी पाया गया. उसी 
महीने कृष्ण को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा. 
हताशा से निपटने के लिए उस ने शराब और 
अधिक पीनी शुरू कर दी और जब वह शराब के 
नशे में घुत हो जाता तो अपने बच्चों और पत्नी 
को पीटकर अपने अहम की तुष्टि कर लेता था. 

नंदना निराश व परेशान हो गई. यूं तो उस ने 
आराम की जिंदगी नहीं बिताई थी पर अब तो यह 
हालत हो गई थी कि वह अपने बच्चों की पढ़ाई 
की फीस भी नहीं जुटा पाती थी, घर में खाने को 
भोजन नहीं होता था और घरेलू शांति भी न जाने 
कहां चली गई थी. निराश होकर नंदना ने पास के 
एक ब्यूटी पार्लर में सहायिका के रूप में नौकरी 
कर ली. जहां वह ग्राहकों के सिर धोती, उन के 
नाखूनों पर नेलपालिश लगाती, उन की एड़ियों 
को रगड़ कर साफ करती और काम पूरा होते ही 
अपने बच्चों को खाना खिलाने व पढ़ाने के लिए 
घर की ओर दौड़ पड़ती. यदि कभी उस के पास 
थोड़ी-बहुत धनराशि बचती तो उसे भी कृष्ण उस 
से झपट लेता और कभी-कभी इस छीना-झपटी 
में कृष्ण की मार खाकर उसे हार माननी पड़ती. 
कृष्ण ज्यों-ज्यों अपनी पत्नी को परेशान करता, 
त्यों-त्यों नंदना अधिक से अधिक काम में डूब 
जाती. वह रंगीन रूमालों तथा कशीदा किए दुपट्टो 
को बेचती और कपड़ा रंगने, दुपट्टों की 
कशीदाकारी का काम देर रात तब तक करती 
रहती, जब तक उस की आंखों के सामने अंधेरा 
नहीं छा जाता था. 

एक वर्ष में ही नंदना के जीवन का रंगरूप 


पूरी तरह बदल गया था. उस के Hare बूढ़े चाचा 


जो महाराष्ट्र के पश्चिमी तटवर्ती स्थान पर कहीं 
रहते थे कि संयोग से मृत्यु हो गई और उन्होंने 
वसीयत में नंदना और उस के बड़े भाई को आमं 
के बागों का विशाल क्षेत्र उत्तराधिकार के रूप में 
छोड़ा. नंदना इस बात से बहुत प्रसन्न हुई. उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि उस के अभावग्रस्त बच्चों के 
लिए कहीं से आशा की किरण फूटी. यही एक 
अवसर था, जब वह सताने वाले पति से छुटकारा 
पाकर शांतिपूर्ण जीवन बिता सकती थी. नंदना 
अपने भाई के घर चली गई और आम के बागों 
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- संपर्क टूट गया था अतः वह नहीं चाहता था कि 
पुराने रिश्तों को नया रूप रंग दिया जाए. वह 


` उन्हे अधिक-से- अधिक मात्रा में ति 


का बंदोबस्त करने के लिए अपने भाई 
साझेदारी का समझौता कर लिया. हसा 
दुर्भाग्य से यहां भी उसे निराशा हुई, उसके 
सुव्यवस्थित 


भाई की अच्छी नौकरी थी, 
और संयोग से उस का और उसके परिवार | 
नंदना और उस के बच्चों से बहुत दिनों तक 


विशेषकर ऐसे व्यापारिक झमेले में नहीं 
चाहता था, जबकि उस का शराबी 
उन के जीवन में मौजूद था. हा 

ऐसी विकट परिस्थितियों का सामना करते 
हुए साहस कर नंदना ने भाई के हिस्से को 
खरीदने की बात कहीं, जिसे उस ने कभी देखा भी 
नहीं था. भाई ने बहन के प्रस्ताव को मानकर 
आम के बागान का हिस्सा अपनी बहन को बेच 
दिया. नंदना ने एक बैंक से कर्ज लेकर भाई को 
भुगतान किया और शीघ्र ही वह कई एकहों में 
फैले बागों की मालकिन बन गई. इस में कोई 
संदेह नहीं कि यदि कोई इन आम के पेड़ों की 
अच्छी तरह देखभाल करता तो इस से घन की 
वर्षा हो सकती थी. 

नंदना एक खटारा बस में बैठकर अपने आम 
के बागों में गई. गरमी, वर्षा, धूप में वह वहा 
तब तक आती-जाती रही जब तक उस ने 
अलफन्सो आम के पेड़ों को उगाने का तरीका 
सीख नहीं लिया. आम के बागों की मालकिन 
बनने के बाद दूसरे साल उस का भाग्य चमक 
बाहर भेजने के लिए उस ने सारे अलफेसो अ 
बेच दिए और एक आम की बढ़िया उन्नत E | 
पैदा करने का यश भी प्राप्त किया. 

आज नंदना पूरी तरह बदल गई है. alt 
अंघकारपूर्ण निराशा के दिन बीत गए €- 
आवाज में वह निराशाजन्य चीख नहीं ६: a 
पति घर में बैठकर अब भी पीता है किंत 
इतना बड़ा हो गया है कि उस में संब के Ie 
बच्चों और पति के लिए भी a w 
हें. नंदनाने कृषि विछापीठ में आम १. 8 
लगाने का एक पाठक्रम भी शुरूकर | 
अब वह इस कोशिश में लगी,हैं कि 
अपने आमों को और अधिक SAT किग 


जा सके. EY 
नंदना का जीवन एक ऐसी P al 
नारी के जीवन में हुए परिवर्तन ad || 
हे. संयोग से s TA 5 अपनी 4 

संपत्ति प्राप्त हुई, उ aa ॥ 
मेहनत से अधिक उत बनाया है. हा || 
एक ब्यूटी पार्लर ,एक फा a | 
है. अब यह कहना भी प्रस a 
वह अपनी कार स्वयं चलाती ९ _ 


ने बदला 
f का जीवन 


ध्यवर्ती बंबई के एक छोटे से 
फ्लैट में कृमी ने अपना पूरा जीवन बिता 
दिया. हर सुबह वह अपनी दोनों 
लड़कियों को नीली और श्वेत पोषाक पहनाती 
और निकटवर्ती कान्वेंट विधालय में पढ़ने 
gaat, कृमी का पति पूना स्थित एक कंपनी में 
एक बड़ा अफसर है. GA सदा बढ़ती महंगाई, 
#हगे जीवन स्तर की लागत, अपनी बेटियों की 
संभावित शादियों और उन के भविष्य कि 
दतओं में व्यस्त रहती और जैसे तैसे अपना 
गारा कर लेती. अक्सर वह अपने आप से 
पुढती कि इस औसत शिक्षा के अलावा हम उन्हें 
और क्या दे सकते हैं? एक मध्यमवर्गीय पिता 
मंहगी शादियों के बाद अपनी बच्चियों को क्या दे 
सकता है? यही न, आत्म-विनाशकारी एक ऐसा 
ुष्क जीवन जिस में कोरमा, गोश्त और भिंडा- 
परिंडा बनाने के अलावा और क्या होगा? कूमी 
बहुत वाचाल थी. वह ऐसे अवसर को कमी नहीं 
छोड़ती थी जब वह अपने नीरस जीवन का जिक्र 
न करती हो. 
वह अच्छी तरह जानती थी कि हमेशा 
अपनी जिंदगी के हालात से शिकवे-शिकायत 
करना एक बात है और इन हालातों को सुधारने 
के लिए किसी भी प्रकार की मेहनत करना दूसरी 
बात है. धीरे-धीरे यह बात उस की समझ में 
अच्छी तरह आ गई और उस ने जिंदगी के हालात 
की सुधारने के लिए टेपेसट्री और गलीचा बनाने 
या सांध्यकालीन पाठ्यक्रम में 
लले लिया. वहां उस ने तंतु और ऊन का 
भली प्रकार अध्ययन किया जर शीन ही कंबल 
3 र गलीचा बनाना सीख लिया. कुछ वर्षों में ही 
“प्र ने एक गैरेज किराए पर लिया और वहां उस 
ie दारा बनाए कलात्मक कंबलों और 
"पया को बेचना शुरू कर दिया. संयोग से उस 
a E चल निकला. र 
= कृमी को अपने भविष्य पर पूर्ण विश्वास था. 
व कोसते हुए वह अब भी लाटरी का 
= खरीदती थी. और सचमुच एक दिन उस 
ने पलटा खाया उस शुभ दिन उसे पांच - 
aie का लाटरी टिकट का पुरस्कार मिला 
धन से कूमी ने जो योजना बनाई, वह पूरी 
et साबित हुई. उस ने एक प्रबंध 
र ar कर कंबल व गलीचे 
रोग आगे बढ़ाया. कूमी ने लघु 
भो दण के लिए मी प्रार्थन पत्र दिया, घरे 
अपी नकी छ गा उस के पति ने भी 
ओज Ns क 
है. अब नो के गलीचे बहुत पसंद किए जाते | 
उद्योगपति बन गई है, अपनी उस 


> 


Igitiz by Arya 


छोटी 


अब वह हाथ मटकाकर चीखती-चिल्लाती 
नहीं और न तेज आवाज में कभी किसी बात 
का प्रतिरोध करती है. कहने का तात्पर्य यह है कि 
अब वह अपने जीवन से संतुष्ट और सुखी तथा 
स्वभाव से संयत हो गई हे. उस की बड़ी बेटी 
बी.काम. डिग्री प्राप्त करने के बाद विपणन प्रबंध 
पाठयक्रम का अध्ययन कर रही है और अब वह 
शीघ्र ही इस व्यवसाय में भागीदार बन जाएगी. 
उस की दूसरी बेटी भी प्रबंध डिजाइन पाठयक्रम 
का अध्ययन कर रही हे. वह स्वभाव से कलाप्रिय 
है और कंबलों के बनाने में फैक्टरी को मदद दे 
रही है. 

इस परिवार का भविष्य उज्जवल है. छप्पर 
फाड़कर इस परिवार को जो घन मिला है, उस 
का सदुपयोग कर कृमी के परिवार का भविष्य 
अब अनिश्‍चित नहीं है. कूमी की पुत्रियों का 
भविष्य उज्जवल है और कृमी शांत, संतुष्ट हैं. 


बंजर भूमि में मेहनत 


की फसल 
=p देती अब बूढी हो गई हैं. भले 

€ ही आप विश्वास करें या नहीं, उन का 
विवाह पंद्रह वर्ष की उम्र में एक मारवाड़ी 
संयुक्‍त परिवार में हुआ था और वे अनेक वर्षों 
तक घूंघट में रहीं. कालांतर में हर्षदेवी की पांच 
पुत्रियां तथा दो पुत्र हुए और उन्होंने 
इन बच्चों का पालन-पोषण उसी सीमित आय से 
किया, जो उन के पति को रूई बेचने के व्यवसाय 
से प्राप्त होती थी. 

जब हर्षदेवी पैंतीस वर्ष की हुई तब उन के 

पीहर के संयुक्‍त परिवार के मुखिया का देहांत हो 
गया और उन के कुटुंबियों ने आखिरकार यह तय 
किया कि समस्त पारिवारिक संपत्ति का विभाजन 
उत्तराधिकारियों के बीच में कर दिया जाए. 
हर्षदेवी ने अपने बड़े बेटे की मदद से अपने हक 
की बात कही लेकिन परिवार के बुजुर्गों ने 
तत्काल ही उस की मांग को रद्द कर दिया. परंतु 
जब उन्हें यह पता लगा कि कानून हर्षदेवी के हक 


. में है तो उन्होंने उस की बात मान ली और 


न्यायालय से बाहर उस से समझौता कर लिया. 


~ पारिवारिक संपत्ति के इस समझौते के द्वारा 


हर्षदेवी को बंबई-पूना पर पहाड़ियों के बीच 
ग्यारह एकड़ भूमि मिली. इस संपत्ति में छोटा- 
सा फार्म हाऊस और उस के चारों और कुछ 
पपीते के पेड़ थे. इस फार्म में चीकू, आम, 
अमरूद ओर शरीफा के पेड़ भी थे. 

हर्षदेवी के भाईयों और उस के चाचाओं को 
जो संपत्ति का हिस्सा मिला था, उस के मुकाबले 
उन्हें बहुत थोड़ी सपत्ि प्राप्त हुई. उन लोगों को 
बंबई स्थित फ्लैट कुछ सोना. व्यापार में 
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छोटी फैक्टरी की वह प्रबंध निदेशिका भी हे. oe 


<< a 


भागीदारी तथा अन्य चल संपत्ति दी गई. हर्षदेवी 
अपने पति के साथ फार्म हाऊस चली गई और 
वहां उन्होंने एक माली की सहायता से फलों का 
बगीचा विकसित किया. बीज बोते, पौधे लगाती 
और कीटमारक रसायनों को छिड़कते समय वह |. 
माली कें साथ स्वयं होती थी. इस प्रकार हर 
स्थल पर वह हर प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करती 
रहती थी. दस वषो के भीतर ही उस के बगीचे के | | | 
फल निकटवर्ती नगरों में बिकने लगे और हि; 
राजमार्ग से गुजरने वाले लोग उस के फला के | 
बगीचे के पास रूककर ताजा चीकू, शरीफा खाकर | | 
आनंद अनुभव करते. 4 j 

इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए. हर्षदेवी के 
बच्चे बड़े हो गए. शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन 
का विवाह अच्छे समद परिवारों में हो गया. 
संयोग से हर्षदेवी की पुत्रियो में से एक डाक्टर | | 
पुत्री का विवाह इमारत बनाने वाले वास्तुनिर्माता | | i 
से हुआ और उन्होंने पहाड़ियों में फैली विशाल | | 
अनुपजाऊ भूमि के विषय में सोचना शुरू किया. ' 
फार्म हाऊस के साथ लगी केवल एक एकड़ भूमि | 
पर ही फलों का बगीचा था. जो मानसून से हुई. 
वर्षा के फलस्वरूप ही हरा-भरा रहता था. बाकी | | | | l 
दस एकड़ भूमि तो बिल्कुल बंजर थी. वास्तु । 
निर्माता जंवाई ने एक भूदुश्य विशेषज्ञ की सेवाएं | 
प्राप्त कर आकर्षक प्लाट काट दिए. हर्षदेवी ने | 
सारे प्लॉट बेच दिए, कुछ प्लॉट कॉटेज सहित 
और कुछ बिना कॉटेज के. 

हर्षदेवी अपने जीवन के पांचवें दशक को पार. 
करते ही विधवा हो गई. लेकिन आज वह उस 


| us 
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एयरकंडीशन्ड कार में फलों के बाग-बगीचे में 
आती-जाती हें. हर वर्ष वह हिमालय स्थित तीर्थः | 
स्थलों की यात्रा करती हैं और अपने सगे- 
संबंधियों. मित्रों पर काफी खर्च करती हैं. 
बंबई स्थित उस के घर में शांति हे और उस । 
का फार्म हाऊस हरा-भरा तथा शानदार है. अपने | | 
संग-साथ के लिए उस ने एक कुत्ता पाल लिया हे | । 
और एक नौकरानी भी रख ली है, जो छाया की. 
तरह हर समय उस के साथ रहती हे. श्वेत १ 
वाली और सीघे तनकर खड़ी रहने वाली हर्ष 
ने अपने व्यस्त जीवन के सत्तर वर्ष व्यतीत व 
लिए हैं. छप्पर फाइकर मिली इस घन संप 
उसे न तो घमंडी बनाया है और न गुस्सेल ही. 
वह सदा मुस्कराती रहती हे. जब लोग उन सेः 
पूछते हैं कि उन्हें घनी महिला की हैसियत! 
मिली? तो वह कृष्ण भगवान की मूर्ति की ओर 
संकेत करके कहती हे-- हरि भगवान की कृपा | 
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* से बाप के मरने का इतना दुख न था 

3 जितना और बातों का. चिंताओ में डूबा 

| | वह बेवजह ही घर में इधर-उधर घूम रहा था. 

| | घर अड़ोस-पड़ोस और सगे संबंधियों से भरा 
हुआ था, मां उस के पिता की लाश के पास बैठी 

| सुबक रही थी. कल रात से रोए जा रही थी. भला 
कितनी देर रोया जा सकता है किसी से? शुरू में 
वह SECTS मार बहुत जोर-जोर से चीखती रही. 
धरती पर माथा मार लहूलुहान कर लिया, पर 

$ | फिर धीरे-धीरे आवाज खुद-ब-खुद धीमी होती 

' | चली गई. आखिर तेरह घटे हो गए थे उस के 

पिता को मरे. उसे जमीन पर डाल रखा था. सारा 

' शरीर सफेद कपड़े से ढंका हुआ, ऐसा लग रहा 

| था मानो संगमरमर की कोई देह पड़ी हो. उस की 

| मां उस के पिता के सिर के पास जुड़ी बैठी थी. 

| पिछले छः महीने इसी तरह निकल गए थे. 
पिता की बीमारी ने घुटने टिकवा दिए, नौकरी 

पेशा इंसान. महंगाई इतनी कि आज तनख्वाह में 

बचता भी क्या है? वह स्वयं, मां, पत्नी तथा 

बच्चे. उस पर से पिता की बीमारी. जो थोड़ा 
बहुत जोड़ा मी, वो छः महीने में लग गया. 

र हर रोज सुई लगाने घर आता. पांच 
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रुपए सुई लगाने के और दवाई के पैसे, सो 
अलग. गरीब को खाने को चाहे सारी उम्र ठीक से 
दो वक्‍त की रोटी नं जुड़ी हो, पर बीमार के लिए 
तो फल फ्रूट और दध की खुराक का इंतजाम 
करना ही पड़ता है. फिर एक सेब दो रुपए का 


_ पड़े और आधा किलो दघ तीन रुपए का. 


वह जानता था, बाप दमे का मरीज है. ज्यादा 
दिन नहीं टिकेगा. पर फिर भी जीते जी किसी को 
थोड़े ही मारा जाता है? मरने से एक दिन पहले 
शहर का सब से बड़ा डाक्टर बुलाया गया. हुआ 
ऐसे कि पिता को सांस लेने में बहुत तकलीफ थी 
au के पास खड़े किसी पड़ोसी ने यू ही कह 

i 

मई डा. सेठी को बुला लो, कमाल का | 
डाक्टर है. वो तो मुरदे को भी खड़ा कर देता है.'' 

अब कोई पूछे, उस बोलने वाले का क्या 
गया? मिनटों में १०० का नोट at गया. ७५ 
रुपए फीस ले गया और टैक्सी का किराया अलग 
से. जाते हुए कह गया कि बचने की कोई उम्मीद 
नहीं. अरे भले मानुष, यह तो पहले ही सब को | 
पता था, फिर एक बात कहने के इतने पैसे? .. 
१०० रुपए ऐसे गिरे पड़े थोड़े ही मिल जाते हैं? 
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उसे बाप के मरने का इतना दुख न था, 
जितना ओर बातों का. बड़े-बूढ़ों ने कहा, 
गंगा में विधिपूर्वक फूल डालने पर ही 
उसके पिता की गति होगी, उन्हें स्वर्ग 
मिलेगा. उसने सारी उम्र पिता को नरक 
भोगते देखा था. उसने सोचा , अगर किसी 
तरह उनका स्वर्ग सुनिश्चित हो जाए... 


पत्नी के पास चार चूड़ियां थीं जिन में से तीन वे 
छः महीने में ही बिक गई. एक बची रह गई. 
उस ने चारों, लड़की के दहेज के लिए संभार 
कर रखी थी. वो खुद भी नहीं पहनती थी. 

शो , घिस जाएगा. | 
HS से बचने के लिए तीन तो ब 
a तो लड़की छोटी है, बड़ी होगी bs ` 
जाएगा,' वह पत्नी को ढांढस देते हुए ब 
पत्नी भी चुप हो जाती है. वह पति की a 
स्थिति समझती हे. इसी से हर बार एक 5 
उतार कर उसे दे देती है. 


में | 

ब ह घर में घूमता-घूमता पिछले a | 

व चला जाता है. औरतों से ति all 
पत्नी को इशारे से बुलाता है. se nea 
ऐसे झांकता है मानो अपनी आधी act 
उसे दे देना चाहता हो. पत्नी कुछ हे, ब 
आखिरी चूड़ी उतार कर उसे थम है रे 
पतनी के कधे पर इस तरह हाथ दि मग 
या तो उसे सहारा दे रहा हो या उस जहे | 
हो. वह वहीं खड़ा-खड़ा सार IS हिसाब 


: ` |. उसे पता है 


(त है. देह को चिता तक ले जाने से लेकर 
तों को देने-लेने का हिसाब. 

'शायद ही कुछ बचे.' वह पत्नी की ओर 
देखता हुआ कहता है. 

पली कुछ नहीं बोलती. वह At ही अपनी 
aa जारी रखते हुए बोलता जाता है, ''यदि चूड़ी 
के तीन हजार मिले भी तो खर्चा कितना हे. देसी 
वी, सामग्री, लकड़ियां, कपड़े और दान पुन्न.'' 
‘qe कहते हुए उस के दिमाग पर कितने खचों 
का बोझ बढ़ जाता है. वह कमरे से बाहर आ 
जाता है. लोगों की नजरें बचाकर पास रहने वाले 
र्मा जी के घर चला जाता है. वह जानता है कि 
वर्मा चोर हे. सोने की पूरी कीमत नहीं देगा. उस 
का तोल भी कम है. पर फिर भी ऐतबारी बंदा है. 
किसी को कानों-कान खबर नहीं लगने देगा कि 
पिता के मरने पर पत्नी की चूड़ियां किस ने 
वेची? बस यही उस की कमाई हे. कोई दूसरा हो 
ते डोंडी ही पिटवा दे. फिर उस के पास इतना 
वक्‍त कहां कि वर्मा से मोल-तोल करने बैठे. जो 
मिलता है, जल्दी से लेकर घर आ जाता है. 
श्मशान घाट पहुँचने तक चूड़ी का एक-एक 
हिस्सा कम होता चला गया. वह मां को बहुत 
पयार करता है. नहीं चाहता, उस से कुछ ऐसा हो 
जाए जिस से मां को दुख हो. वह यह न कहे कि 


पिता के मरने पर बेटे ने क॑जूसी की. उसे जो कुछ ' 


वश बुजुर्ग कह देता, वह चुपचाप करता चला 
भाता. उस के मुंह से कहीं न नहीं निकलती. 
वह पिता की अर्थी पर दोशाला चढ़ाता है 
Pret में डेढ़ सौ खुल जाते हैं. दोशाला चढ़ाने 
फो उस की दूर की ताई ने कहा था. 
& अरे क्या कहेंगे लोग कि बाप को तीन 


| में ही विदा कर दिया: यदि दोशाला नहीं 
ar, mA लोगे तो जग हंसाई होगी.'' 


| | पाई की बात जैसे उस के शरीर में गढ़ जाती 
| सेल जीते जी उस के पिता ने सिवाए 
| | गे के कुछ नहीं पहना था. इसलिए मरने 
डु सौ का दुशाला तो उस के साथ ज्यादती 
Fl की बात तो जैसे उस के शरीर से 
| | ज्ञाऽ; र आर-पार चली आती है. सो वह 
‘i x हई से इरता हुआ डेढ़ सौ रू. खर्च कर... 


र 


| सरे दिन मोहल्ले के तीन चार लोगों के 
| | उसके हाथ साथ वो पिता के फूल चुगने जाता हे. 
| एकलो. एक गज कोरे लडे की थैली हे. 
बनियान ae M फूल और चीनी हे. उस ने नई 
में से एक घोती पहनी हुई है. वह राख की 
फते मे डालता एके फूल चुगता गया और लोहे के 
Wig ता गया. राख में हाथ मारने पर 


ऐहो हो सगा, जैसे उस में गुम हुए बापू को ढूंढ. 


“सारी हड़ियां उस ने दूध की लस्सी से घोकर 
थैली में बंद कर दीं. पिता का आकार सिमट कर 
छोटा हो जाता है. फिर जैसे वह अपने आप से ही 
बोलने लगता है. ''कितना छोटा हो गया है बापू? 
पर वह तो शुरू से ही छोटा था. यह बात दुसरी 
कि ऐसे ही लंबी देह लिए घूमता रहा.'' _ 

फूल चुगते हुए वह कितना कुछ सोचता रहा. 
साथ आए मोहल्ले के लोग थैली का मुंह बंद कर 
पीपल की टहनी पर टांग देते हें. थैली को देख 
पता नहीं क्यों, उस का मन खराब हो जाता है. 
पिता की बेबसी पर उस का रोने को मन हो जाता 
है. फिर उस की आंखें मर आती हे. 

उसे अंबाला से रात को बारह बजे की गाड़ी 
पकड़ हरिद्वार जाना है. बड़े-बूढ़े उसे आदेश देते 
हैं. ''गंगा में विधि के साथ फूल डालने पर हौ 
उस के पिता की गति होगी. उसे स्वर्ग मिलेगा.'' 
उस ने सारी उम्र पिता को नरक भोगते ही देखा 
है. केसे मुश्किल से उसे पाला पोसा, पढ़ाया और 
फिर ब्याह किया. 


"बिना पैसे के तो इंसान नरक ही भोगता है.'' 


उस ने अपने आपसे आप से कहा. वह कोई 
पुराने रीति-रिवाज नहीं मानता परंतु दूर की ताई 
की बात को भी नहीं झुठला सकता. 

"उस ने ठीक ही कहा होगा, यदि मैं ने सारा 


कुछ विधि अनुसार न किया तो बापू को शायद 


आगे जाकर मी स्वर्ग न मिले. इस संसार में दुख 
भोगते इंसान को यदि आगे स्वर्ग मिल जाए 
तो...?" 

हरिद्वार जाने के लिए उस ने पत्नी से पैसे 
मांगे तो उस के पास केवल दो सौ रु. बचे थे. 
आखिरी चूड़ी भी पिता के मरने पर लग गई है. 
वह उदास खड़ी अपनी पत्नी की ओर देखता है. 
फिर उस के दोनों हाथ अपने हाथों में दबा देता 
हे. इस बार शायद किसी को किसी के सहारे की 
जरूरत नहीं. दोनों की आंखें पानी से भरी हुई हैं. 

वह पत्नी से सौ रुपए ले लेता है. गाड़ी रात 
बारह बजे जाएगी. पर उसे घर में छः बजे जाने 
को कहा जाता है. 

*'अंघेरा होने पर मुर्दा श्मशान नहीं छोड़ता 
oe 


` यह भी ताई ने ही कहा. चलने से पहले उसे 
कितनी नसीहतें दी गई. ताई उसे सारी बातें 
समझा रही हे. > 

''चर से चलो तो कहना आओ बापू जी. 
हरिद्वार चलें. सारे रास्ते किसी से बात न करना. 
वरना तेरा बापू भी हां में हां भरने लग जाएगा. 
फूलों वाली थैली गले में डाले रखना, रास्ते में 
कहीं बेठना नहीं. देखना, कही झपकी न लेने 
लगता. ऐसा करने पर तेरा बापू भी सो जाएगा. 


फिर आंख खुलने पर उसे स्वर्ग की राह नहीं 
` मिलेगी ; के 


एतना है 
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रहा है. व्ही दुखने लगी हैं पर वह बैठ नहीं 
सकता. गाड़ी साड़े बारह बजे आई. बहुत भीड़ 
थी. वह भी एक डिब्बे में जा चढ़ा. जैसे-जैसे रात 
बीतने लगी, उस की आंखें नींद से भारी होने 
लगी. हर बार झपकी आने पर वह डर से आंखें 
खोल देता, ताई की चेतावनी दिल पर चाकू की 
तरह रगड़ने लगी. 

"देखना कहीं झपकी न लेना. ऐसा करने पर 
तेरा बापु भी सो जाएगा और फिर आंख खुलने पर 
उसे स्वर्ग...'' 

इस ख्याल के आते ही उसे डर लगने लगा, 
वह हाथों से आंखें मलता इधर- उधर देखने 
लगता. उसे ऐसा लगा, जैसे उस की छोटी सी 
भूल उस के बापू के स्वर्ग की रूकावट बन 
जाएगी. उसने आंखों पर कई बार पानी के छीटें 
मारे. तेज भाग रही गाड़ी का दरवाजा खोल मुंह 
बाहर निकाला ताकि ठंडी हवा के लगने से नींद न 
आए. रास्ते में पड़ते एक दो स्टेशनों पर उसे 
चाय की तलब लगी पर जैसे बार-बार ताई बीच 
में आ खड़ी होती 

=y ह सुबह पांच बजे कनखल पहुंचा. ताई 

= की चेतावनी के अनुसार उसे पहले 

कनखल गंगा में फूल प्रवाह करके फिर हरिद्वार 
आकर पिंड मरवाने थे. पंडा उसे गंगा किनारे ले 
गया. पंडे के कहने पर उस ने थैली खोल सारी 
हड्डियां पानी में फेंक दीं. उसे लगा, जैसे उस का 
बापू गंगा के बरफ पानी में गिर पड़ा हो. बापू का 
घ्यान आते ही उस का मन भर आया. 

जब फूल प्रवाह करके वह निपटा तो दिन चढ़ 
आया था. उस ने गंगा के ठंडे पानी में हाथ मुंह 
JA. उस का अंग-अंग थकान से दुख रहा था 
उस ने ढाबे से चाय का गरम गिलास पिया और 
कनखल से पैदल ही हर की पौड़ी की ओर चल 


गिने तो उस के पास ४७ रुपए ५७ पैसे बाकी 
थे 


वह हिसाब लगाता हुआ हर की पौड़ी पर 
पहुंच जाता हे. उस की बिरादरी का पंडा उसे खुद 
A ge लेता है 

मैं ने बापू के पिंड भरवाने हैं पंडित जी." 

उस ने धीरे से कहा. 

पांडे ने एक बार उस के चेहरे को निहारा, 
जैसे ग्राहक की मोटी और पतली हालत की जांच 
कर रहा हो. फिर उस ने थैले में से ढाक के पत्ते, 
| आरे के चार लड, घी का दीया और फूल बताशे 
बाहर निकाले. पंडा उसे हर की पौड़ी पर लेकर 
बैठ गया. पूजन शुरू हुआ. पूजन करता हुआ पंडा 
उसे थोड़ी देर बाद ढाक के पत्ते पर पचास पैसे या 


१५८८ 


दिया. चलते हुए जब जेब में से पेसे निकाल कर - 
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लघुकथा/निर्मला सुरेंद्रन 


स्वाभिमान 


१ १ >कन न...'' कॉलबेल बजी. में दूधका ब्लाउज में रंग बिरंगी पैच लगी होती पर में उस 
बर्तन और पुराने कपड़ों का बंडल के स्वाभिमान से डरकर उसे अपने पुराने फेंके 
उठाए दरवाजे की ओर बढ़ी. वही थी गरीब, दे पाती. लगता, दूंगी तो जरूर मेरे मुंह पर 
बातूनी और बड़ी ही प्यारी मेरे यहा दघ लाने वाली... मारेगी और कहेगी कि मैं कोई भिखारिन नहीं 
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सोचा, 'इन से' सलाह लूंगी. पूछा तो 


शांति. बर्तन में दुध उड़ेलते हुए बोली, ''बीबी 
क्यों बेकार परेशान होती हो. जब उस ने मा 4 


जी...इस बार पैसे जरा जल्दी दे देना. बेटी के 


सुसराल से चिट्ठी आई हे. इसी महीने गोना नहीं तो...'' मुझे तसल्ली नहीं हुई. र्द De देशी 
होगा. तुम्हें मालूम ही है बीबी जी, हम गरीबों के जवाब हुआ. निर्णय लिया कि कल सब: 
पास एक ही कीमती चीज है अपनी इज्जत: प्रर में दूंगी चाहे वो कुछ मी कहे. उसे थम | 
कानी कोही नहीं पर बेटी के गौने में चार लोगों को सुबह व्हडाई तो मैं ने दोनों साढ़ियाँ ल हर. 
दावत न द तो बिरादरी में नाक न कटेगी दीं. कुछ देर व& साढ़ियों को देखती र 


भगवांत | 


आंसू पोंछने लगी और चली गई Teng होती हुई बोली, 
. आज फिर में उसे कपड़े न दे सकी. यह दघ तुम्हारा मला करे 

वाली बड़ी स्वाभिमानी हे. अपनी इज्जत की इसे = मैं 
N हर रोज ऐसा कुछ कह जाती है कि. 


तघुकथा/ अशोक गुजराती Ton 
| तुम क्या जानो A= 


Ne 


F के चालीस रुपए पचास पैसे में से पांच और 
५ a 0 
a हों गए थे. 


"भई जजमान, अब यह बताओ तुमने 
कितने वाले भरवाने हैं? दो सौ वाले. सौ 
a या फिर पचास वाले, र पंडे की बात सुनते 
ada उस का दिल धक हो जाता È aks 
पेरे पास तो कुल पैंतीस रुपए पचास पैसे हैं. 
दि मैं ने किराए के पैसे खर्च a तो घर 
जैसे पहुंचूंगा? मेरे पास तो ऐसी कोई चीज भी 
हीं यहां जो बेच द. न परदेस में किसी को 
ता ही हूं. यदि पिंड न भरवाए तो बापू..... 
उस की सोच अधूरी रह जाती है. उस ने 
ह॒यों की अंजुलि बनाकर पूजा के चावल पकड़े 
हहे. उस की आंखें बंद हैं. वह चुप बैठा सोच 
हहे. पर उसे समझ नहीं आता कि क्या करे. 
से चुप देख पंडे ने फिर वही दोहराया, वह ऐसे 


'| कर उठा जैसे कोई बुरा सपना देखकर डर 


गग हो. 
"पंडित जी क्या पैंतीस रुपए पचास पैसे 
बाले पिंड नहीं भरवाए जा सकते? ' ' 


थे. पापा ने.समझाने की कोशिश की. 
को पूरी प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पा 


रही 
| भी तब उन के पापा ने चुनाव का खेल... | 


पैलने की योजना 


Igitized by Arya Samay Pourdeater-S 


जैसे वह सोते हुए बड़बड़ाया हो. यह कहने से 
पहले उस ने मन ही मन फैसला कर लिया था 
कि वह सारे रास्ते दर घर पैदल ही चला जाएगा. 
तांगा भी नहीं करेगा. यह पैंतीस रुपए पचास 
पैसे बापू पर ही खरच कर देगा. वह नहीं चाहता 
कि आखिर तक पहुंच कर वह ऐसा कुछ कर दे 
जिस के कारण बापू को स्वर्ग न मिले. 

''जजमान, क्या बात करते हो. कभी ३५ रु. 
५० पैसे में भी स्वर्ग मिलता है? ५० रुपए में भी 
तुम्हारा बापू सी ग्रेड के स्वर्ग में जाएगा. जहां 
सोने के लिए न चारपाई होगी और न ही बिस्तरा. 
वहां पहुंचे सभी लोगों को जमीन पर ही सोना 
पड़ता है. मैंने तो पहले ही तुम्हारी पतली हालत 
भांप ली थी. इसी लिए सी ग्रेड के स्वर्ग की बात 
थी. नहीं तो सौ से कम की तो हम पूजा करवाते 
ही नहीं.'' 

यह सुन कर वह पंडे की मिन्नतें करने लगा. 
गिड़गिड़ाता, हाथ जोड़ता कि किसी तरह वह ३५ 
रु. ५० पैसे वाले पिंड भरवा दे. उस के मन में 
पिता को स्वर्ग पहुंचा देने की इच्छा है. पर यह 


पंडा तो टस से मस नहीं होता. 

वह जानता है कि जजमान की जेब में टिकट 
वाले २५ रु. हैं. उसे यह मी पता है कि उसके 
पिता को रोज-रोज नहीं मरना. जो कुछ भी झाड़ 
लिया जाए, कम है. उसके बहुत कहने पर भी 
पंडा ५० रु. से एक पैसा कम नहीं करता, पता 
नहीं पंडे की जिद के आगे उस का मन क्यों 
मसोस कर रह जाता हे. उस की आंखों के आगे 
पहले जीते जी नरक भोगता उस का बापू आता 
हे, जिसे उस ने तिल-तिल करके मरते हुए देखा 
हे. जो उस के सामने सारा जीवन ही दुख मोगता 
रहा. फिर उस की मां आती है. फिर उस की 
आंखें डबडबा जाती हैं. 

"यदि तुम्हारे पास पचास रुपए नहीं थे तो 
किस ने कहा था तुम्हें पिंड भरवाने के लिए. '' 

उसे पंडे की कड़कड़ाती आवाज सुनाई देती 
हे. वह डरकर आंखें खोलता है. पर पंडा तो 
गुस्से में भरकर कहे ही जा रहा है. 

“साले आ जाते हें हरिद्वार. यदि सामर्थ नहीं 
थी तो क्यों आया था हर की पौड़ी? फेंक देता ये 
फूल किसी छप्पड में. मेरा वक्त तो न बरबाद 
होता. '' 

पंडे की सख्त आवाज सुन उस से अपनी 
मजबूरी सहन नहीं होती. वह एक रोष से मर 
जाता है. आंखों के आगे घूमती ताई. मां-बापू, 
सब अलोप हो जाते हैं. फिर उस से कुछ नहीं 
सोचा जाता. उसके हाथों की अंजुलि उसी तरह 
बनी हुई है. जिस में पूजा के चावल सहेजे हे. 
चाहे उस की आंखें बंद है पर तब भी उसे सब 
कुछ दिख रहा है. उसके आगे अभी भी ढाक के 
पत्ते पड़े हैं, जिस पर रखा दिया बस बुझने ही 
वाला है. उसे आटे के चार लडू ओर पांच रुपए 
के सिक्के ढाक के पत्तों पर frat दिखाई देते हैँ. 
फिर जैसे उस के अंदर का विद्रोह असहाय हो 
जाता है. वह कांपते हाथों से ढाक के पत्तों को 
जोर से भींच लेता है और उसी तरह आंखें बंद 
किए उठा कर गंगा के तेज प्रवाह में जोर से फेंक 
देता है. 

'जा ससुरे, तेरे करमों में लिखा ही नरक 
भोगना था. तू तो वासी ही नरक का था. जब तू 
जीते जी इस संसार में सुख न भोग सका तो 
जाकर वहां तुझे स्वर्ग केसे मिल जाता.' 

अपने बापू के लिए यह कह वह दोनों हाथ 
झाड खड़ा हो गया और स्टेशन की तरफ चल 


दिया. उस ने एक बार भी पीछे मुड़ कर पंडेकी | । 
ओर नहीं देखा. वह तो बिल्कुल निर्भय हुआ चला | 

जा रहा था. अब उसे किसी का डर नहीं, किसी | be 

की परवाह नहीं, न पंडे की. न ताई की. और न | 

ही मां की. क्योंकि वह जानता था. सारी उप्र | 

जीते जी नरक भोगता उस का पिता फिर से नरक | 
भोगने चला गया था. uy 


k 
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हास्य ॐ 8 लागा हसनैन 


"ना तो हम ने जिंदगी में एक से बढ़कर एक 
| बेवकूफी की होगी लेकिन एक चूक हम 
७\ से ऐसी भी हो गई जिस के लिए शायद 
हमें जीवन भर पछताना पड़े. वह भूल हे कि 
अपनी श्रीमती जी को कुछ माडन बनाने का 
खयाल. वैसे तो श्रीमतीजी बचपन से ही बड़े 
धार्मिक विचार की थी. इसलिए 'पति-परमेश्‍्वर' 
वाले सिद्धांत पर चलते हुए हमारी हर बात को 
ह॑सी-खुशी से झेल जाया करती. हम ने शुरू से ही 
फरमान जारी कर दिया था कि 'हमारा तो 
ज्यादातर वक्‍त घर से बाहर ही गुजरता है. 
इसलिए तुम खालिस घरेलू औरत बन कर रहो. 
लेकिन शामत के मारे अपने कुछ नए दोस्तों 
के साथ उठने-बैठने पर हमें अचानक यह ख्याल 
आ ही गया कि बीवी को कुछ माड होना ही 
चाहिए. चुनांचे एक दिन एक वी.आई.पी. के यहां 
फंक्शन में जाते समय हम ने श्रीमतीजी को साथ 
ले ही लिया. लेकिन घर वापस पहुंचते पर उन का 
चेहरा कुछ और खिला होने के बजाए कुछ लटका 
हुआ नजर आया. हम ने पूछा, 'क्यों जी! फंक्शन 
तुम्हें कुछ जमा नहीं क्या?' मुंह कुछ और. 
लटकाते हुए श्रीमतीजी ने जवाब दिया, 'पूरे वक्त 
में खुद को चोर सी महसूस करती रही." हमारा 
दिल धक से हो उठा. डरते-डरते पूछा, 'आज 
तुम्हारा पहला बड़ा फंक्शन था. हड़बड़ाहट में 
कहीं कोई चम्मच-वम्मच अपने पर्स में तो नहीं 
डाल लिया था?' इस पर तो वह बिल्कुल भड़क 
उठी, A कोई राइटर-वाइटर तो हूं नहीं जो इस 
तरह की हरकतें करके खुद को फिलास्फर जाहिर 
करने की कोशिश करती फिरू. मन ही मन हम 
कटकर रह गए और AY मिटाते हुए बोले, 'फिर 
बताओ न कि हुआ क्या?" 
आंखों में मोटे-मोटे आंसू तैराते हुए बोलीं, 
"सारी औरतें बस मुझे ही ताके जा रही थीं. जैसे में 


| कोई अजूबा हूं." हम ने बात बराबर करने की 


कोशिश में कहा, 'मई तुम्हारा चेहरा है ही इतना 
आकर्षक कि लोगों की निगाहें तुम पर अटक जाती 
होंगी.' तुनक कर बोलीं, 'बस-बस, बहुत 
मत कीजिए, इतना तो मैं समझती हू. 
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सारी औरतें इतनी बन-संवर कर आई थीं जैसे 
झांकियों की मूर्तियां. एक मैं ही ऐसी थी कि आंखों 
में काजल तक न था.' हम ने फिर कहा, 'तुम्हारी 
आंखें तो यूं ही कटार जैसी हैं. इन में काजल-सुर्मे 
की गुजाइश ही कहां है? भाई वे सब तुम्हारी 
'नेचुरल ब्यूटी' पर ही तो मुग्ध हो रही थीं. श्रीमती 
जी पर जरा भी असर न हुआ. बोलीं, 'आप की 
इस तरह की लच्छेदार बातों से मैं बहुत दिनों तक 
बहलती रही मगर अब मैं बगैर मेक-अप किए 
किसी फ॑क्शन में क्या बल्कि यूं भी घर से बाहर 
नहीं निकलूंगी.' श्रीमतीजी के लहजे में आज 
इतनी ढुढ़ता थी कि हम ने सोचा अब और समय 
बर्बाद करना ठीक नहीं. उन के मेक-अप का 
इंतजाम करना ही पड़ेगा. 

बाकायदा मेक-अप के लिए हमें नए सिरे से 
बंदोबस्त करना था. चुनांचे जनरल स्टोर (जहां से 
हमारे घर का सामान आया करता था) जाकर 
दुकानदार से बोले, 'भई जरा मेक-अप का सामान 
तो पैक कर देना.' उस ने हमें यों देखा जैसे आज 
हमारे सिर में जगह-जगह सींग निकल आए हों. 
हम ने कुछ और शान से कहा, 'समझे नहीं 
क्या? ' वह बोला, 'बाबूजी आज सूरज पश्चिम से 
केसे निकल रहा है? आज तक तो आपने यह शुभ 
काम कभी न किया था?' हम ने उस की बात 
समझते ऱ्ह अनसुनी करते हुए कहा, 'भई तुम से 
जो कहा हे, वह करो. में जरा जल्दी में हू.' वह 
बोला, 'क्या-क्या पैक कर दूं?' यह सवाल हमारे 
लिए जरा मुश्किल था. झेंप मिटाते हुए कहा, 
'तुम्हें अब यह भी बताना पड़ेगा. अरे जो जो चीजें 
आजकल चलन में हो पैक कर दो.' इतना कहते 
हुए हम जल्दी से आगे बढ़ लिए कि इस संबंध 
दुकानदार कोई और सवाल न कर दें. क्योंकि इस 
विषय में हम बिल्कुल कोरे थे. 

वापसी में जब दुकान पर पहुँचे तो दुकानदार 
बोला, 'बाबूजी रिक्शा तो बुला लीजिए कोई." हम 
ने जर चोंकते हुए कहा, 'क्या राशन-वाशन भी 


बांध दिया है क्या? वह मुस्कराते हुए बोला, 'नहीं . 


साहब, आजकल मेक-अप के इतने आइटम आने 
लगे हैं कि एक-एक पीस में ही अच्छा खासा बोझा 


इ 


उस रोज तो हमें अपना प्रोग्राम 


Collection, Haridwar - जे 


हो गया. ' हमें > तो बहुत आया लेकिन $ 
हम ने इतना अकड़ के साथ आईर दिया 
अब बोझा कुछ हल्का कराने की alte 
और वह 'भानमती का पिटारा' लाकर T 
के कदमों में इस तरह डाल दिया जैसे उन को 
Fe पर आज हम ने खुद को कुर्बान कर Rey 

इस समय श्रीमती जी किसी पत्रिका के 
अध्ययन में इस तरह डूबी थीं जैसे किसी हम्तहा 
की तैयारी में व्यस्त हो. हमें खुशी हुई कि उन्हे 
आखिरकार साहित्य से प्रेम हो ही गया लेकिन 
जरा गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वह उन 
पत्रिकाओं में से एक थी जो सिर्फ फैशन fren 
के लिए ही प्रकाशित होती है. बहरहाल उन के 
अमानत उन के हवाले करते हुए हम ने कहा, 
'शाम को फंक्शन में चलना है.' और फिर अफ 
कमरे में आकर हम लिखने में व्यस्त हो गए, 

शाम हुई तो किसी के कदमों की आहट पह 
ने नजरें उठाई तो कोई महिला खड़ी थी. हमने 
जल्दी से नजरें झुका लीं क्योंकि श्रीमती जी नेहो 
पहला पाठ यह पढ़ाया था कि किसी पराई औत 
को मर्द को गौर से नहीं देखना चाहिए. हमने 
पूछा, ' मुझसे कोई काम हे आप को?' संक्षिप्ता 
उत्तर मिला, 'ज्वी' हम ने बड़े सरल माव से 
कहा, 'फरमाइए!' उत्तर मिला, 'नाटक लिख 
लिखते आप नाटक करने भी लगे क्या?" हों जेने 
करेंट सी लगी क्योंकि यह हमारी श्रीमती te 
थी जो इस समय इतनी अजीब सी लग रही थी हि 
पहली नजर में हम पहचान न सकें थे. 

हम ने हैरत से पूछा, 'पहली आवाज़ 
कर क्यों निकाली थी तुम ने, वरना आवा | 
तुम्हें पहचान लेता.' जवाब मिला, A 
खराब न हो जाए, इस डर से पूरा मुह a 
कहां था मैं ने, लेकिन आप भी आखिर इत 
जुमला बुलवा कर ही माने.' अब आप बु 
हम पर क्या गुजरी होगी. 
मेक-अप पर खर्च हुआ था उस से एवम | || 
इस मेक-अप को 'नार्मल' करने के पहली बारह 
था. श्रीमतीजी ने दिल की हसरत पह 
निकाल डाल थी और शायद m atl 
आइटम को एक साथ आजमा डाला 5 || 
पड़ा लेकिन अब कहीं T पल त 7 | 
श्रीमती जी को करीब. के A ही i 
पड़ता है, क्योंकि उन्होंने An M nae | 
देर में शुरू किया ay sia 3 
में बड़ी दिक्कत हो रही थी. ह 
. और यह तो बताने की जर 
दुकानदार का जो महिने का निल मर्क 
में आधी से ज्यादा रकम PAA S 
में खर्च होती है. 


"ह वाती/डा पी. एस. जैन 


हे. परन्तु कोन-सा फूल कब तथा किस स्थान 
॥पर लगाया जाणं इस विषय में आवश्यक 


अँ, द्यान तथा फूलों का वर्णन आते ही एक 
प्यारी सी तस्वीर दिल तथा दिमाग पर अंकित हो 
जाती हे, जिसमें नाना प्रकार के रंगबिरंगें फूल 
तथा उनकी महक का आभास दूर रहते हुए भी हो 
जाता है. प्रत्येक फूल प्रेमी अपने उद्यान में फूल 
लगाना अवश्य पसंद करता हैं, तथा आजकल 
जिस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण 
मकानों का आकार छोटा तथा बहुमंजीलिय 
इमारतों का प्रचलन बढ़ रहा हैं, तब सहज ही 
गश्न उठता है कि किस प्रकार के पौधें लगाये 
जाएं जिससे की उपरोक्त समस्या का समाघान 
भी हो जाय तथा आसपास का स्थान भी सुंदर व 
रमणीय लगने लगे 

भारत में सर्दियों में ज्यादा फूल लगाने की | 
परंपरा रही हे इसका मुख्य कारण मोसम का ठंडा 
होना तथा सैंकड़ों तरह के पुष्पों की संख्या व साथ | 


कात sen 
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| ही मौसम की अनुरूपता.आज आम फूल प्रेमी के 
लिए महत्वपूर्ण समस्या है कि कौनसा फूल कब 
तथा किस स्थान पर लगाया जाए. क्योंकि प्रत्येक 
फूल की अपनी एक पहचान हे. तथा वह स्थान 
विशेष पर ही ठीक लगते है. विपरीत स्थान पर 
लगाने पर उसके अच्छे परिणाम की आशा करना 
व्यर्थ है. इसलिए फूल लगाने से पहले उनके 
विषय में आवश्यक जानकारी का होना बहुत ही 
लाभप्रद रहता है. इस तरह की जानकारी के 
अभाव में अच्छे बीज लगाने पर भी कमजोर पौधा 
ब अपरिपक्व फूल निकलते हैं. 

Mead में लगाये जाने वाले फूलों की संख्या 
सेकड़ों से हजारों तक हैं. इन्हें समान्यतया निम्न 
रूप में लगाया जाता हे: - 

१. गमलों तथा दसरे आकार के बर्तनों के 


२. घास के मैदान स्थित क्यारियों व बाईर 
में लगाने के लिए. 
, हेगिंग बास्केट में लगाने के लिए. 
. छोटी बड़ी पहाड़ियों व चट्टानों के लिए. 
, छाया वाले स्थान के लिए. 
. कटफलावर तथा सजावट के लिए, 
. खुशबू के लिए. 
उपरोक्त समी स्थान के लिए फूलों के बीज 
को सामान्यतया सितंबर से अक्तूबर माह में 
क्यारियों या कुंडियो में बो देना चाहिये. ध्यान रहे 
क्यारियों में विभिन्न प्रकार के बीजों के बीच में 
दरी अवशय रखनी चाहिये अन्यथा बीजों के 
मिलने तथा मिक्स पौध निकलने का डर रहता 
है. बीज लगाए हुए गमलों को तेज धूप से अवशय 
बचाना चाहिए अन्यथा पौध के जलने या मुरझाने 
का डर रहता हे. 
पौध को लगाने की विधि : सामान्यतया 
| सर्दियों में खिलने वाले फूलों की पौध को मिट्टी के 
| गमलों में या कयारियों में लगाया जाता है, गमलों 
`या क्यारियों में मिट्टी के साथ पत्तियों की सड़ी हुई 
खाद तथा गोबर की सड़ी हुई खाद को निश्चित 
अनुपात में लेने से पौधे स्वस्थ व अच्छे बने' 
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रहते हैं 
रहते हैं 

जब पौध ३ से ४ इंच बड़ी हो जाए तब इन्हें 
बदलना चाहिए. इसके लिए स्थान विशेष व पौधे 
के स्वभाव का ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात 
धूप व छाया वाले पौधों को इनके स्वभाव के 
अनुसार सायंकाल एक निश्‍चित दुरी पर लगाना 
चाहिये, लगाने के बाद में तीन चार दिन तक 
इनको बराबर पानी देना व देखभाल करना 
आवश्यक है, जब तक कि वे सम्भल नहीं जाएं. 
कुछ फूलों की पौध बदलाव या स्थानान्तर 
बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इन्हें जहां पर बोया 
है. वहीं पर फूल आने तक तैयार करना चाहिये. 
इस प्रकार के प्रमुख पौधों में क्लाएन्थस, 
लूधिन, एसोलजीया. नस्ट्रेशियम तथा सभी प्रकार 
के पुष्पीयकन्द. बाकी दूसरे सभी पौधों को दो- 
तीन बार बदलना चाहिये, इनके बदलने से पौधों 
की ऊंचाई कम, तथा फूल की संख्या ज्यादा होती 
हे, साथ ही पौधा स्वस्थ रहता है, 

पौध की देखभाल व खुराक : पौध को 
गमलों या क्यारियों में लगाने के २५-३० दिन 
बाद जब वो अच्छी तरह संभल जाय उनकी 
निराई व गुड़ाई करना आवश्यक है इस में तीन 
चार दिन पानी नहीं देना चाहिए. जिससे कि इन्हें 
उचित मात्रा में घूप मिल सके बाद में 
आवश्यकतानुसार पानी देना चाहिये. इस के 
उपरान्त पौधा तेजी से बढ़ता है, तथा यह विधि 
कली निकलने के पहले तक २०-२५ दिन के 
अतर से दुहरानी चाहिये. कुछ पौधों को बढ़ने के 
लिए सहारा चाहिये. इनमें एक्रोक्लाइनम, 
ड्हलियां, गजानियां, कारनेशन, क्राईसेन्थिमम, 
केकेलिया, इत्यादि पौधे प्रमुख हैं. पौधों को 
सामान्यतया खुले स्थान पर रखना चाहिये जिससे 
कि दिन में धूप व रात्रि में ओस इनको पूरी तरह 
मिल सके. अगर उपरोक्त सभी बातों का ध्यान 
रखा जाए तो समय पर उच्च कोटि के फूलों का 
आनंद उठाया जा सकता है. 

सामान्यतया कुछ पौधे गने में तथा पूर्ण रूप 


में विकसित होने तक बहुत समय लेते हैं, इस 
स्वभाव वाले पौधों के बीज को सितंबर माह के 
शुरू में बो देना चाहिये, जिससे कि जनवरी के 
अंतिम सप्ताह से मार्च तक इनमें फूल अते रहें, 
इस तरह के पौधों में एस्टर, कारनेशन, 
एनीमोन, पिटुनिया, क्लाएन्यस, सालवीया 
गुड़ेशिया इत्यादि पोधें प्रमुख हैं. इन पौधों की 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें फूल बहुत 
लंबे समय तक टिके रहते हैं. 

(१) गमलों व अन्य बर्तनों के लिए 
उपयोगी पौधे--गमलों तथा अन्य मिट्टी के 
बर्तनों में लगाए जाने वाले फूल के पौधों का अ 
के युग में काफी प्रचलन बढ़ गया हैं. इसके लिए 
निम्न पौधे बहुत ही लाभदायक रहते हैं ल. 
एक्रोक्लाइनम, एस्टर, एन्टीराइनम, एतम", 
बिगोनिया, केकेलिया, कारनेशन, केलनड्रता. 
क्लाएन्थस, सेनट्रिया, सिनरेरीया, 
क्राईसेन्थिमम, डेहलया, डेलफीनियम 
डाएन्यस, एसोलजीया, गजानियां, RRA, 
जरबेरा, ग्लेडियोल्स, गुड़ेशिया, HST: 
जेकोबीया, लाइनेरिया, AART. 
माइमूलस, निमेशीयां, आक्सेलिस, Farm 
पेन्जी, क्लोक्स, रेननकुलस, सालवीया, 
सिजाएन्यस, स्टेसिस, स्टोक. वापत 
'स्वीटविलियम, बरबीना, वेनिडियम 
प्रमुख हैं, 

(२) फूलकी क्यारियों 
लिए-सार्वजनिक उद्यान, 
बड़े कल कारखानों या गृहवाटिका 
मैदान स्थित छोटी-बड़ी फूलों की 
“लिए कुछ विशेष प्रकार के पोषे 
इन्हीं से आशा के अनुसार परिणाम 
सकते है. इस प्रकार के पौधों E 
आकार व प्रकार, इनके विभिन्न ६ 


फैलने की क्षमता हैं, इनमें COTE दीप 
केलनडूला, डेजी, बोनेडहलीया, क” “a त 
फ्रेन्चमेरीगोल्ड, बरफ, हारमेतर्थिर 
गेमियोलोपसीस, पेन्जी. फ्लोर्व' ८ 
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Gas तथा बरबीना प्रमुख हैं. इन सभी पौधों की 
ऊंचाई सामान्यतया जमीन की सतह से थोड़ी 
धू उंबीव १२ से २० इंच तक होती हे, इस वजह 
मेही घांस के साथ विभिन्न प्रकार के रंगों का ` 
FAT उद्यान केसाज श्रृंगार में रौनकता प्रदान 
कते हैं. इन पौधों का उपयोग बाईर व बड़ी 
क्यारियों या गमलों के समूह के बाहर छोटे 


गमां में इन्हें लगाकर गोट देने के लिए किया 
बता है 


(३) हैंगिंग बास्केट में लगाने के 
तिए--हेंगिंग बास्केट में पौधे लगाने का 
पिलन आजकल बहुत बढ़ गया है. ये पौधे 
Toa बहुवर्षीय होते हैं. इस कारण इन्हें 
TAR बदलना व इनके खत्म होने की 
भावना कम रहती है. इनमें वाइलेट, सिड़म 
Rimen, पिलिया. पिलोनियां का उपयोग 
एहता है. दुसरे प्रकार के पौधे सामान्यतया 
Ls gl केवल सर्दियों में ही फूल देते हैं 
लक बिगोनिया, ब्रेकीकोम, डेजी 
सक बरफ इत्यादि पौधे मुख्य हॅ 
शग भी छौको में लगाकर इनका पूरा-पूरा 
जा सकता हे 
शि ) रॉकगॉर्डन ब पहाडियो के 
में खिलने वाले फूलों में कुछ 
शि या चट्टानो की दरारो में लगाने 
लकर इन पौधों की जड़ें कम स्थान 
अपनी सीमित आवश्यक खुराक में ही 


है इनके विशेष को ये पौधे बहुत सुंदर बना देते 


वि रेंग व छोटा आकार इनकी 
हजे को दर्शता है. इस कार्य के लिए 
ह, ^ वरफ, गेमियोलोपसीस 
सीडम. बरबीना तथा माइमूलस 
५) षे बहुत ही उपयोगी रहते हैं 
लगाये जाने वाले 
i ne को सूर्य की रोशनी की सख्त 
8. खासकर के फलों वाले 
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पौधों को विशेष रूप से रोशनी चाहिये. इन्हीं पर 
इनकी चमक्षदमक व तंदुरुस्ती निर्भर करती है, 
कुछ स्थान बड़े उद्यानों या छोटी गृहवाटिकाओं में 
ऐसे होते हैं. जहां या तो पेड़-पौधे ज्यादा हों 
अथवा उस स्थान पर रोशनी कम रहती हो. ऐसे 
छाया वाले स्थान के लिए एलाइसम, सिनरेरिया. 
डेजी, बिगोनिया, लूपीन, पेंजी, माइमूलस, 
नस्ट्रशियम, सालवीया तथा पिटुनिया-इत्यादि 
पौधे लगाए जा सकते हैं. इस प्रकार छाया वाले 
स्थान पर क्यारियों या गमलों में इन पौधों को 
लगाकर उस स्थान को बहुत सुंदर बनाया जा 


सकता हे. इन स्थानों पर लगाये गये पौधों में 


फूल व पत्तियों में ताजगी तथा सामान्यतया छाया 
के कारण फूलों के रंग भी गहरे होते हैं. 


(६) कटफ्लावर व सजावट के 
लिए--सर्दियो में खिलने वाले फूलों का 
सर्वाधिक उपयोग कटफ्लावर व आंतरिक 
सजावट के लिए फूलदान में किया जाता है. फूलों 
को फूलदान में सजाना एक कला है, इस कला | 
का उपयोग चीन तथा जापान में बहुत ज्यादा 
प्रचलित हे. आजकल गृहसज्जा में तथा कार्यालय 
व होटलों में फूलदान लगाने का प्रचलन तेजी से 
बढ़ रहा है. इस श्रेणी में आने वाले सदियों के 
फूलों को दो श्रेणियों में इनके उपयोग के अनुसार 
विभक्त किया जा सकता है 


(क) इस श्रेणी में मुख्यतया उन फूलों का 
उपयोग किया जाता है. जिन्हें ताजा काटकर दसरे 
माध्यम के साथ तैयार किया जाता है, इस विधि 
को इकेबाना कहते हैं. दूसरे माध्यम के रूप में 
साइकस की पत्तियां. एस्परेगस, क्लोरोफाइटम 
की पत्तियां व फर्न प्रमुख हैं. इस विधि में फूल 
को काटकर तुरंत पानी में रखना चाहिए एवं एक 
दो दिन के अंतर से फूल के निचले वाले डंठल 


को २-३ मि.मी. नीचे से काटना चाहिए. इससे , 


फूलदान में फूल ज्यादा समय तक रह सकते हैं. 
कटफ्लावर के लिए एंटीराइनम. एस्टर, 
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कारनेशन, क्राईसेयमम, कोसमोस, डेहलीया. 
लार्कस्पर, ग्लेडियोल्स, फ्रिसिया, जरबेरा 
एनीमोन, लूपिन, मेरीगोल्ड, केलनडूला, स्टोक 
a स्वीट विलियम इत्यादि पौघें ठीक 

रह 


(ख) द्वितीय श्रेणी में सामान्यतया उन फूलों 
के पौधों का उपयोग ठीक रहता है, जोकि लंबी 
डंडी पर खिलते हों, फूल ज्यादा संख्या में हों तया 
सूखने पर स्टीक पर ही लगे रहें इसके लिए 
विशेष सावधानी रखना चाहिए, अन्यथा सूखने 
पर फूल गिर सकते हें. इस विधि में पौधों के 
फूल को सूखी अवस्था में पूरे वर्ष लगाया जा 
सकता है. इस प्रकार के कार्य के लिए 
एक्रोक्लाइनम, हेलीक्राइसम, वूडरोज, स्टेसीस, 
एनचूजा, ऐकियम व मोलूसेता इत्यादि पौधें 
प्रमुख हैं, इनको तेज हवा से बचाना चाहिए. इन 
समी पौधों के फूल सूखने पर कागज जैसे लगते 
हैं. इस कारण साघारणतया इन्हें पेपर फ्लावर 
के नाम से मी लोकप्रियता 
प्राप्त है. 


(७) फूलों के साथ खुशबू का होना भी प्रकृति 
का एक अनुपम उदाहरण है. फूल के रंग व 
खुशबू अनायास ही सभी का मन मोह लेते हैं 
परंतु सभी फूलों में खुशबू हो ऐसा स्वाभाविक 
नहीं है, इस प्रकार के फूलों में चटकीले रंग 
प्रकृति ने प्रदान किये हैं, जो कि कीट को अपनी 
ओर आकर्षित करते हैं. खुशबू वाले पोघो के | 
फूलों को फूलदान में लगाकर भी इनकी अच्छी 
महक का आनंद उठाया जा सकता है. इनमें 
कानेशन, क्राईसेथिंमस, गुलाब, मेरी गोल्ड, 
स्वीट-पी, स्वीट विलियम, ग्लेडियोलस नर्गिस, 
फ्रिसियां तथा बरबीना, इत्यादि पोधे ठीक रहते 
हैं. इन पौधों के फूल को माला के रूप में, बुके व 
बटन या गुच्छे बनाकर फूलदान में लगाया जा 
सकता है, इनकी भीनी-भीनी खुशबू इनकी 
सुंदरता में और बढ़ोतरी करती है 


वामा : ¦ 


८ पत्तियां सोलावुड की, ३ बीईस ase 
बनाने के लिए, ६" लोहे की तार, $ T 
मोम लगा टेप, पंख किसी भी रंग के बी 
या फेवीकोल पंख चिपकाने के लिए 

विधि 

सोलावड की ३ छोटी और ५ बड़ी ie 
काट लें, ऊपर से गोलाई लेती दुई ९% दा 
वौड़स को बीचों बीच बांध कर तार वी काह 
पहले छोटी फिर बड़ी पत्तियां एक बडी पिया 
बांधते हुए छोटी पत्तियां लगा कर "रीती 
लगाइए कि पहली पत्ती के साथ दु 

लगी हो. पंखों को एक-एक चारों a 
लें. थोडा फेवीकोल लगा करें था 
फिर टेप लपेटे. इस के ऊपर 
तितली बिठाएं फूल तैयार है 
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डर ! कैसे 
और aay 
लगता हे ? 


डर मन का वह वहम हे जो जीते 
जी हर पल आप की खुशियों को 
खत्म करता रहता है डरिए मत! 
साहस और सूझबूझ से सामना 
कीजिए इस का. 


डर से बर्बाद होती 
जिंदगियां: 

दिल में हल्का दर्द हुआ कि देखनेवाले ज्ञान 
.बघार देते हैं. भई हो न हो ये तो दिल की बीमारी 
के लक्षण हैं. सुनने वाला बोलता है जरूर अटेक 
है, मतलब डाक्टर आने से पहले ही रोग का 
विश्लेषण हो जाता हे और बिना इलाज के 
पूछताछ और परीक्षण के रोगी या तो चल बसता 
है या इलाज लायक नहीं रह जाता. घरवाले 
अलग परेशान. 

एक छात्र ने आत्महत्या कर ली. छानबीन के 
बाद पता चला अच्छा विद्यार्थी था. किसी वजह से 
पेपर अच्छे नहीं गये थे. रिजल्ट निकलने वाला 
था; बस किसी ने आके बता दिया कि वह पास 
नहीं हो सका, और लोगों की सहानुभूति, मां-बाप 
की नाराजगी के डर ने उसे ऐसा दबोचा कि उसने 
मरने का साहस जुटा लिया. पर सच का सामना 
करने का धीरज न बटोर पाया. 

एक औरे लड़का जिसके हालात अच्छे न थे, 
जीवन का सारा दारोमदार उसके रिजल्ट पर 


अपने काम में. अचानक आहट हई तो उसकी 
नजर खिड़की पर पडी और चेहरा तब भी वही 
दिखा. फिर झटक दिया उसने अपने ख्याल को 
और खिड़कियां बंद कर दी. ड्रब गई अपने काम 
में पर फिर आवाज ने उसका ध्यान खींचा. एक 
बाद दो बार कई बार इस तरह होने के बाद वह 
शंकित हुई दरवाजे खिड़कियों को देखा फिर वह 
विचलित हो गई. थोड़ी आशंकित भी. ध्यान बार- 
बार उसी खिड़की पर जा टिकता. मन में सिहरन 
होने लगी. अचानक दरवाजे पर पैर की आवाज 
और चाबी घुमाने की खट से उसे पसीना छूटने 
लगा. वह थर-थर कांपने लगी. दरवाजा खुला तो 
घर के लोग झल्लाए कि क्या इतनी मशगूल 
रहती हो अपने में. इतनी देर से दरवाजा खटखटा 
रहे हैं और तुम हो कि जवाब ही नहीं देती. किसी 
ने उसकी ओर देखा भी नहीं. अपने में व्यस्त हो 
गए और रति उसी हालत में अपने आप को खुद 
संभालती चली गई-सोने, पर उसके बाद से जब 
भी वह अकेली रही, उसका वह मस्त रहना जैसे 
गायब हो गया. जब तक वह अकेली रहती 
शंकित, सहमी रहती. खिड़की दरवाजे अंदर से 
बंद कर के, घरवालों की आवाज पर ही दरवाजा 
खोलती. एक भय ने उसे धीरे-धीरे घेरा. खाना- 
पीना मस्त रहना सब भूल गई. बीमार और थकी 
सी रहने लगी. कितने डॉक्टर को दिखाए पर वह 
पहले जैसी स्वस्य नहीं हो सकी. 

डर लगा, तन-मन कांपा. दिल और दिमाग 
डर के मारे साथ छोड़ गए और परिणाम. जिंदगी 
खराब नहीं तो जीवन बरबाद पर उस डर का 
क्या हो जो बिना आधार के हो और जिसके मारे 
अंतरात्मा कांप जाए पर प्राण न जाए. कोई डर- 
डर के जीता हे कोई जीने को डरता है. लेकिन 
ऐसा डर किस काम का कि कोई डरे भी और 
काम भी न हो. जिंदगियां बरबाद, कितने लोग 
गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाते है. 
अगर साहस के साथ डर का सामना करे कोई तो 
अंजाम जो भी हो उसके बचने के परिणाम से 
अततः बरबाद नहीं हो सकता. ठंडे दिमाग से 
सोचे तो पता चले कि जितना न आनेवाली विपत्ति 
का डर होता हे उससे कहीं अधिक डरावना रूप 


i 


| >> सी ने ठीक ही कहा है कि डर ही 
| ८ हमारी सारी बुराई की जड़ हे. खुद 
“| मी डर की जड हे. पर यह डर है क्या चीज? 
प्रव, अनुभूति या फिर एक मात्र कल्पना? 
प्रनवीय संवेदनाओं के आधार पर उन नौ रसों में 
शया भय ही सबसे भयंकर रस है. बाकी सब 
सं मनुष्य पर या उसके जीवन पर परोक्ष अथवा 
अपेक्ष रूप से कोई भयानक परिणाम या असर 
हीं डालती, जितना भयावह डर का प्रभाव या 
tems होता है. कभी वह करूण होता है तो 
अभी वेदनादायक. कभी वीभत्स तो कभी 
| TN. जो डर गया सो मर गया. यह 
| | Patera कहावत है. 

भय और आतंक डर ही के दो और नाम हैं. 
मन का विकार कहता है तो कोई बुद्धि 
[hies मानता है. कोई भय, आतंक फैलाता है 
| ee पैदा कर देता है. कोई शोक को 
पळ, य याता है. कोई भयग्रस्त 
| तले क. देता है कुल मिलाकर कोई भय 
! भय! मनुष्य च मनोरंजन. 

Ra ae भूतों का, अकेलेपन का, 
फले S रियों का. मतलब जीवन न हुआ 
Tà a अजायबघर हो गया. जहां भय के 
|| |३ ot एक चेहरे होते हैं परछाइयां होती 
॥ |} ¬." दुआ, डर की अनुभूतियों का दस्तावेज 
Tater और एक विचित्र कहानी. 


चित्र देखा हुआ और 
राती हुआ डर, भोगा हुआ डर : 


||| है सब में 
d फोक में शायद अनजाना डर सबसे 


ते | nmaa जिंदगी तबाह कर देता है, जानें 


; da भी कि पैदा हो जाती हैं. और 
| | कोई इलाज. एक छोटी सी बात 
ल हे. ऐसे इर को जन्म देने को, 
कमजोरी ही इसका कारण बन 
की कमजोरियों व दिमाग की 
डर पनपता हे. 


TS पैदा हो जाता हे. इसको न 


निर्भर करता था. असफलता के परिणाम उसके 
घरवालों पर कहर ढा देती. बस इसी से उसने 
अपने जीवन का अंत कर दिया. 


डरिये मत, हिम्मत से काम 
लिजिए : 


अकेले घर में रति मौज से थी. घरवाले कहीं 
गए थे कि अचानक खिड़की के पास उसे एक 
चेहरा दिखा. उसने पूछा. '`कोई है घर में फलाने 
से मिलना हे.'' जवाब में रति बोली.' ' नहीं. सब 
बाहर गण हैं. लौटने में देर होगी.'' और लग गई 
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हे उसकी आशंका का और उससे बचने व भागने. 
के अंजाम का. 

डर मन के जंगल का वह गिढ़ है जो जीते जी 
मांस नोच-नोच कर खाता है. या अजगर के f 
समान चपेट में ले पीस डालता है. यह रेंगती हुई | 
अनुभूति है. हालांकि यह बिना कारण भी पैदा | | 
नहीं होती. रोजमरें की जिंदगी में घटती घटनाएं | 
जो स्वार्थ. SEAN, कामना. आवशयकता. प्यार. | | i 
काम. अथवा कमजोरी से उठनेवाली भावनाओं से |. 
ही डर का जन्म होता हे. वही उसका घर | 
है. [] 


SE 


स्वादिष्ट एवं पौष्टिक बनेगा. 
गोयल, गाजियाबाद 


नए जैसे दिखेंगे, 
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फ्रि २ ओमे ome रई और ककडी यदि कड़वी 
ह ज में रखी वस्तुओं में C होतो उन्हे फेकिए नहीं . 
शौ एक Sid एक बड़ा चम्मच V ; ` ४ कूड करकट फंस जाने | 
र दूसरे में मिल जाती रस” ग्लीसरीन मिला देने से कंबल ~> सब्जी पकाते समय तुरई i से पानी निकलने में रुकावट आ । 
सुगंध दु g aie पीछे के डंठल को काट कर सब्जी में जाती है. कूड़ा सड़ने से सिंक 
परेशानी से छुटकारा पाने के लिए Sd दीजिए. सब्जी की कड़वाहट बदबू आने लगती हे ग 
एक छोटी शोशी में खाने वालामीठा a डाल भए स्य (0 890 
सोडा डाल कर इस का ढक्कन “= ) ˆ लन की वजह से दूर हो जाएगी. Heat ककड ! पाइप में थोड़ा सा सोहा 
उतार कर फ्रिज में एक कोने में रख ~ | फर्नीचर से अजीब तरह लिए भी यही उपाय अपनाइए. कार्ब (खाने का सोडा) डाल कर 
दें, अब सुगंध आपस में नहीं की गंघ आने लगी हो तो इसे दूर रेखा पतंग्या, इंदौर सिक का प्लग बंद कर दें, सोडा व 
मिलेगी. करने के लिए फर्नीचर पर चारों सिरका दोनों मिलकर तेज झागव के 
मीना रमानी, नई दिल्ली तरफ सूखा पिसा चूना फैला दें. गैस पैदा करेंगे इस से कूड़ा करकट | | | 
we, पुरस्कृत कुछ ही समय में यह चूना सीलन जमना बंद हो जाएगा. á 
TS १ को सोख लेगा और फर्नीचर में से आरती सिनसिनवार , उदयपुर 3 
WAS) बदबू आनी बंद हो जाएगी. | 
Ki are जैन, भवानीमंडी 
0 == स्त्री करते समय कपड़े पर क्रि 
O जलने का दाग पड़ जाए तो alls 
तुरंत उस पर नमक रगड़ दें. दाग © 
मिट जाएगा. ह 
z मुक्तानंद सिंह, बलिया व्ह 
OREA १0 गभ 
& Wy मलेट बनाने के लिए हो 
\ ४६ जब उंडे का घोल बनाएं | 
तब उस घोल में नींबू के रस की T = 
चार बूंदें डाल दीजिए. इस से खाते, OS. गई है तो उस पर नेल A 
बनाते व बाद में मी बरतनों मे बदबू श का एक कोट लगा दीजिए “० हसुन को ज्यादा देर तक ते 
नहीं आएगी. इस से उन की नॉक ठीक हो जाएगी CO) रखना हो तो उन्हें छत हु 
सुमन शकतावत, अष्ठमदाबाद और बुनाई करने में आसानी रहेगी. कर एक प्लास्टिक की थैली में रखे, पे 
ae माया शर्मा, राजस्थान उस के पश्चात थैली को फ्रिंजमें न 
दि डिटरजेंट-साबुन से ड का पहला और आखिरी SD रखें. 
हाथों में एलर्जी तथा दानों स्लाइस हम इस्तेमाल नहीं. Fa नी में अक्सर चीटियांआ नेहा बंसल, ग्वालियर पे 
की शिकायत रहती हे तो साबुन का करते. इन्हें कड़क होने के बाद जाती हैं, जिन्हें पौधों में. ||| [स 
कार्य खत्म होने के बाद २ चम्मच मिक्सी में सूखा पीस कर सूप में. निकालने में असुविधा होती है. थोड़े चार के अंदर उन al | |स 
सिरका या आघा नींबू हाथों में २-२ डालने से सूप ज्यादा गाढ़ा ओर से कपूर की पुड़िया बनाकर चीनी या A, जिल्हे प्रकाश नहीं 
मिनट तक मलें और हाथ घो लें तो स्वादिष्ट बनता हे. मिठाई के बर्तन में रख दीजिए. सुहागा मिश्रित पानी डाले, 
एलर्जी से राहत मिलेगी. सत्या, बंबई चीटियां नहीं आएंगी. मुरझाएंगे नहीं. 
शोभा पोरवाल, घनबाद पूनम सिंह, जबलपुर शर्मिला अग्रवाल, आसार 
ते ल या घी में कोई चीज OT crea an Se 
क Cf Be. BS, T जारहीहों तोतलने ' प्रवेश 
कठिनाई से बंद से पूर्व उस में सिरके की $! ४ 
होती हैं तो उसे दांत के किसी पुराने डाल दें, ET EE 
ब्रश से साफ करके बैसलीन लगा लें मारती त्रिपाठी, लखनऊ 
लीत हल्के कागज से भे 
पोळ दें जिपें ठीक हो जाएंगी. | करी को साफ और संघ 
वीणा घारीवाल, जयपुर क्र चमकदार बनाए रखने 2 
| £ के लिए थोड़े से पानी में प्लास्टर । A 
l सू न ऑफ पेरिस घोल कर इस पेस्ट में 
| a के स्थान पर दूध बर्तनों को घोकर देखिए, हर तरह 
ध्डाले, हलवा ज्यादा के घब्बे द्र होकर क्राकरी एकदम 


च 7 एल.सी. गुप्ता 
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cae मवस्था को स्त्री के जीवन काल का एक 
| | ४ | अहम बिंदु माना जा सकता है. महिलाओं 
| लिये यह समय गहन मानसिक और शारीरिक 
कट | | बदलाव का समय है. 
गर्भावस्‍था के दौरान स्तनों में 
॥ बदलाव 
“ | | | गर्भ धारण करने के बाद स्तन ढीले और 

| ।क्षकार में बढ़ जाते हैं. आंतरिक ग्रंथियों के 
| fatter होने के कारण स्तन के अग्रभाव मी 
L | विकसित होते हैं. उत्तेजना के समय भी दीले ही 
| ।हहते हैं. इसके विपरीत जो महिलाएं गर्भवती न 
ie स्तन सख्त होते हैं व उनका आकार 
वदता है. 


| [गर्भावस्था के दौरान संभोग कम 
| होने के कारण 


| | यह शारीरिक और भावनात्मक कारणों से हो 
तो = मिथ्या धारणा है कि इस दौरान 
से गर्भस्थ शिया नुकसान पहुंचेगा, 

T यह घारणा यौन सेक्स में रूचि कम कर 
हे. गर्भवती महिला की शारीरिक परेशानियां, 
| [88 मिचलाना और थकावट भी सैक्स के प्रति 
| | [रषि कम कर देती हे. 
कभी-कभी दंपति को चिकित्सक की सलाह 
संभोग से दुर रहना पड़ता है. इसका कारण 
में रक्तस्राव, पेट में दई या पूर्व गर्भपात हो 
| nee बहुत पीड़ा दायक और कठिन 

॥ सकता है. खासतौर पर जब पेट का आकार 


7 जता है, क्योंकि ज्यादातर जोड़ों को सैक्स 
`| पही ज्ञान नहीं होता. 


वस्था के दौरान परिवर्तन 


दौरान पेट का आकार बहुत बढ़ जाता हे. 

| | बने त्रैमासिक चरण के बाद योनि का 
ता है. आराम की कमी व 

| | मिक्स दे शिथिलता के कारण भी सैक्स तनाव 


E भोग नज़रिये पर प्रभाव 


| | शरीर 
महिता. कार का बढ़ना जहां गर्भवती 
Li के सुखद गर्व की अनुभूति देता 
शान भी कर, ओर बेडौल लगने के कारण 
औक पेता है. त्वचा में होते बदलाव 
$ N लाइन) के निरंतर बढ़ते जाने के 


af Igitized BY Ary 2288, 


' गर्भावस्था ओर सेक्स 


बहुत चिंताग्रस्त रहती हे, जिस हे 


की वजह से वे यौन का आनंद नहीं ले पातीं. 


पति का गर्भवती पत्नी के प्रति 
व्यवहार 


ऐसे समय पर पति को महिला का सबसे 
करीब और विश्वसनीय मित्र होना चाहिए. 
महिलाएं पतियों से सहानुभूतिपूर्ण और दोस्ताना 
आचरण की आशा करती हैं. हालांकि शुरू में 
पति ऐसे समय में पली की मातुवस्था देखकर 
उत्साहित होते हैं लेकिन घीरे घीरे संभोग न कर 
पाने के तनाव के कारण पत्नियों के प्रति रूखे हो 
जाते हैं. उन्हें अपने प्रति प्रेम व आदर में लगा- 
तार कमी की शिकायत रहती है. 

गर्भपात के भय का सैक्स पर स्पष्ट प्रभाव 
देखा जा सकता है. यदि किसी महिला का पहले 
गर्भपात हुआ हो तो वह सेक्स को गर्भस्थ शिशु के 
लिये खतरा अनुभव करती हे. इसी कारण सैक्स 
उसे तनावग्रस्त करता है. : 

गर्भपात के मय से उत्पन्न दबाव ही कई बार 
गर्भपात का कारण बन जाता हे. यदि इस दौरान 
थोड़ा सा मी रक्तस्राव हो तो तुरंत चिकित्सक की 
राय लेनी चाहिए. इस समय से बचें. 


थकान का सैक्स पर प्रभाव 

कुछ महिलायें पहले त्रेमासिक चरण में बहुत 
ज्यादा थकान का अनुभव करती हैं. जैसे ही मौका 
मिले, वह सोना चाहती हैं. ऐसी अवस्था में उन्हें 
सैक्स से लगभग वितृष्णा सी हो जाती है. एक 
सर्वेक्षण के अनुसार जहां पहले बच्चे के समय 
महिलाएं सैक्स में बहुत कम रुचि लेती हैं, वहां 
दसरे या बाद के गर्भ के समय वह रुचि बनी 
रहती हे. 


गर्भावस्‍था के दौरान रति क्रिया 

गर्भ रुकने के कारण कुछ महिलायें रति का 
आनंद पहले से ज्यादा ले पाती हैं. कारण, इसके 
बाद गर्भवती होने का खतरा समाप्त हो जाता हे. 
वैसे मी १० से १२ सप्ताह के बाद जब जी 


_मिचलाने और उल्टी आने का समय निकल जाता 


हे. बहुत सी महिलायें सैक्स का आनंद पहले से 
ज्यादा अनुभव करती हैं. 

गर्भ बढ्ने के साथ साथ ज्यादातर जोड़े आसान 
तरीके अपनाना चाहते हैं. सीने और स्तनों पर 
जरासा भी दबाव बहुत कष्ट कारक और 
असहनीय होता हे. ऐसे में आम प्रचलित तरीका 
खतरनाक सिद्व हो सकता है. ' 


oundation Chennai and eGangotri 


अंतिम त्रैमासिक चरण में 


सातवें महीने के बाद महिलाओं को अपच या 
पेट में जलन की शिकायत मी हो सकती है. ऐसी 
अवस्था में महिलाओं को तकिये पर der रख 
कर, सिर को थोड़ा ऊंचा उठाकर लेटना चाहिए. 
इस अवस्था में बेठ कर सैक्स का आनंद लेना 
आसान रहता है. 


संभोग गर्भावस्था में कैसे सहायता | | 
करता हे ? | aa 


महिलायें रोजमर्रा के तनावों और दबावों के 
कारण सेक्स ओर मुड़ती हैं. इस में डूबकर न 
सिर्फ वे तनाव भूल जाती हें, बल्कि जब वे 
उत्तेजित होती हैं तो उन के रक्‍त में 
आक्सीटोसिन नामक एक पदार्थ घुलता है. 
आक्सीटोसिन अंतिम सप्ताहों में यूटरस संवेदना 
बढ़ने पर प्राकृतिक प्रसव पीड़ा शुरू करने में . 
सहायक होता हे. 


प्रसव के बाद रति 


प्रसव के बाद संभोग में बहुत दर्द का अनुभव 
हो सकता है. कुछ माताएं मोटापा, थकान व | 
शिथिलता भी अनुभव करती हे. शारीरिक संबंधों 
तक वापिस लौटने के लिये महिलाओं के लिये | 
a एक लंबी और पीड़ादायक यात्रा भी हो सकती | 


जिन महिलाओं का प्रसव आपरेशन. 
द्वारा हुआ हो | ! 

ऐसी महिलाएं जिन के शिशु आपरेशन से हुए 
हों-- जख्म भरने तक निश्चित नहीं रहती. यदि. | 
अपने आप गलने वाले टांके हों व ठीक से न गल | | 
पायें, तो वह भी तनाव व पीड़ा का कारण हो RE 
सकता है. 


चिकित्सक महिलाओं को छः 
सा तक संभोग से aur रोकते 
Po 


यदि स्वस्थ महिलाओं के प्रसव के जख्म भर ; 
चुके हों, रक्‍तस्राव बंद हो चुका हो और किसी भी 
प्रकार की कोई शिकायत न हो, तो छः: सप्ताह 
अवधि तक रोकने का कोई कारण नहीं है. 
मेडिकल दृष्टिकोण से रोग संक्रमण से बचाव 
लिये यह सलाह दी जाती हे. 


स्तनपान कराने वाली महिलायें. 


स्तनपान कराने वाली महिलायें सेक्स 
लिये ज्यादा उत्सुक होती हे. ऐसा हार्मोन्स 
बदलाव का परिणाम है. शारीरिक क्रियायें बढ़ 
के कारण भी स्तनपान करवाने वाली महिलाएं ie 
संभोग से ज्यादा आनंद प्राप्त करती हैं. 


` वासा ` ` 


iA प्रतिभाएं 
. ख्याति प्राप्त साईकलिस्ट 


मन्नू चोधरी 


T ष्ट्रीय साइकलिंग में राजस्थान प्रदेश का 
S | वर्चस्व सदेव रहा है. जहां एक ओर यहां 
के पुरुष साइकलिस्टों ने अनेकानेक राष्ट्रीय 
कीर्तिमान स्थापित कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया हे. 
वहीं राज्य की छात्राओं ने भी समय-समय पर 
राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्णपदक प्राप्त कर 
अपने खेल जीवन को स्वर्णिम बनाया हे. विगत 
कुछ वर्षों से लड़कियों के वर्ग में सन्नाटा रहा 
जिसे तोड़ा कुमारी मन्नु चौधरी ने. लड़कियों का 
इस खेल की ओर कम झुकाव से घाविकाओं की 
| कमी का आमास राजस्थान को हो रहा था. उस 
| रिक्त स्थान को मन्नू चौधरी ने सफलतापूर्वक भर 
दिया है. 
मन्नू चौधरी ग्यारहवीं विज्ञान की छात्रा हैं. 
अमी पिछले वर्ष ही उस ने इस खेल क्षेत्र में कदम 
रखा हे. 
र १९८७ में मन्नु चौधरी ने सर्वप्रथम जिला 
| स्तरीय साइकलिंग प्रतियोगिता में अपने जौहर 
| दिखाए. उस ने सभी, स्पर्दाओ में स्वर्ण पदक 
| बटोरे. उस के बाद हुए ''राज्य स्तरीय साइकलिंग 
` || प्रतियोगिता" में मन्नु ने ६ स्वर्ण, ३ रजत एवं 8 
` | कांस्य पदक बीकानेर जिले की झोली में डाले. १८ 
| वर्ष के वर्ग में २५ किलो मीटर रोड रेस में उस ने 
स्वर्ण पदक जीता. 2000 मीटर व्यक्तिगत पीछा 
दौड़ में उस ने राज्य के समी खिलाड़ियों को पीछे 
छोड़ दिया. जूनियर स्पर्दाओ में जहां इस उभरती 
साइकलिस्ट का वर्चस्व रहा. वहीं इस ने सीनियर 
वर्ग में मी अपनी अमिट छाप छोड़ी. ३००० 
मीटर व्यक्तिगत पीछा दौड़ में वह अनुभवशील 
साइकलिस्टों के बराबरुँदौड़ती रही एवं उस ने 
स्वर्ण पदक प्राप्त कर वाह वाही लूटी. 
हेदराबाद में आयोजित ''अखिल भारतीय 
साइकलिंग चेंपियनशिप'' में मन्नु का प्रदर्शन 
सराहनीय रहा. १००० मीटर मास स्टार्ट स्पर्दा में 
| इस ने अन्य प्रदेशों के खिलाड़ियों को टक्कर दी 
| एवं चोथा स्थान प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की. 
o मीटर रोड स्पर्दा में भी मन्नु ने अपना 


१९६८ 
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दमखम लगा दिया और राज्य के लिए कांस्य पदक 
प्राप्त किया. इतनी कम आयु एवं अल्प अनुभव में 
उस ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वह निसंदेह 
युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक कही जा सकती है 
[प्रस्तुति : राजू कादरी रियाज ''बीकानेरी ] 


स्वर साधिका 


नजमा बानो 


$” यपुर के रवींद्र मंच से जब युवा गायिका 


ASAT बानो'' को कुछ समय पूर्व 
पुरस्कार हेतु बुलाया गया तो वह गदगद हो गई. 
बैसे इस से पूर्व उस ने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते 
हैं. किंतु रवींद्र मंच पर दिया जाने वाला यह Ge 
कार मारत के सुप्रसिद्र फिल्म संगीतकार 
''नौशाद'' द्वारा प्रदान किया जा रहा था. नजमा ने 
इस राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान 
प्राप्त किया था. इस विशाल प्रतिस्पर्धा में नजमा 
बानो एकमात्र राजस्थानी कलाकार थी जिस ने 
राजस्थान को यह सम्मान दिलाया. इन दिनों वह 
गायन की ऊंचाइयां छूने को तत्पर हैं. 

१७ वर्षीया नजमा दसवीं कक्षा की छात्र हैं. 
अल्पायु से ही उसे गायन का शौक रहा. वह स्कूल 
में गजल, गीत एवं भजन गाने लगी. जब वह कक्षा 
८ में थी तो ''राज्य स्तरीय स्कूली गायन 
प्रतियोगिता'' हुई, जिस में उस ने प्रथम स्थान 
प्राप्त कर अपने जिले का नाम रोशन किया. इस 
प्रकार सन १९८४ में उस ने पहली बार 
सार्वजनिक रूप से करार्यक्रम दिया. उस के बाद तो 
वह गायन में निरंतर आगे बढ़ती रही हैं. १९८४ 
में "राजस्थली'' द्वारा कराई गई ''राज्य स्तरीय 
गायन प्रतियोगिता'' में नजमा बानो ने ''लोक 
गीत” श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया. इसी वर्ष 
उस का चयन दिल्ली की संस्था संगीतायन के 
कार्यक्रम "अखिल भारतीय संगीत (गायन) 
प्रतियोगिता में जाने हेतु हुआ. वहां भी उस ने 
आकर्षक गीत गाकर श्रोता वर्ग से वाह वाही लूटी. 
१९८६ एवं १९८७ की इन्हीं प्रतियोगिताओं में 
उस ने विशेष स्थान प्राप्त किया जिस के लिए उसे 
एक शील्ड पुरस्कार स्वरूप भेंट में दी गई. 

प्रस्तुतिः राजू कादरी रियाज ''बीकानेरी''] 


ae 


पंजाबी लोकनृत्य जी 
प्रतिभा 


कु. सुनीता || 

पश क मई १९६५ को जन्मी कुमारी सुत || 
So ''पंजाबी लोकनृत्य की कलाकार है 
ˆ कुमारी सुनीता ने अपने एक साक्षात्ताके | 
दौरान हाल में कहा कि ''किसी भी भाषा वी. l 
लोकनृत्य शैली क्यों न हो? उस में किसी न कित || 
सीमा तक छोकगीतों के प्रभावों का अश मी कित | | 
न किसी रूप में प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत पग | | 
जाता है तथा ये ही सिद्वांत मेरे विचार से पंजाब || 
| 

| 


लोकनृत्य शैली पर भी लागू होताह. || 
लोकगीत विशेषतः प्रदेशों के अचल के वर f 
जीवन की स्पष्ट तस्वीर होते हैं तथा इस सीमां | 
लोकनृत्य की शैली भी अछती नहीं रह पाती || 
मेरे विचार से यही मुख्य कारण है कि इस शैती १ 
नृत्यं को सीखने में किसी विशेष प्रशिक्षण || 
आवश्यकता नहीं होती. aa 
पंजाबी लोकनृत्य शैली'' के रि 
झुकाव होने के पीछे न र he 
यह हे कि ' भांगड़ा'' ओर Me 
TÄ में कलाकार को अपनी अभिनय m 
प्रदर्शन का समुचित अवसर भी प्राप्त होता है, 
साधारण व्यक्ति की भावनाएं 
प्रस्तुत की जा सकने का उत्तरदायित्व 
में नृत्यांगना के कंधों पर केंद्रित होता है k 
कारण लोकनृत्य विधा नृत्यों की 
भी होती है. कुमारी सुनीता का T 
विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त हर सत्या 
की अनेक सांस्कृतिक व 
''सुरलोक'' व '"सौरभ 
भावी गोता m 
प्रतिभा ने बताया कि ''पः : 
लोकनृत्य शैली का विशेष eh 
इस माध्यम से फिल्म उद्योग 
लालसा मन में संजोए हुए हैं. e 
उन की रुचि मुख काया ; 
चित्रकला और स्तरीय पत. ; 
जहां हे वहीं लेखन के प्रति भी 9 : 
. (प्रस्तुतिः सतीश m 


m 


सामग्री 


१/२ किलो दूध 

२०० ग्राम मावा (खोया) 

१ बड़ा चम्मच चावल को 
बारीक आटा 

१ बड़ा चम्मच गेहू के अंकुर 
(निशास्ता) 

१ छोटा चम्मच इलायची 
पाउडर, 

१ हर i 
. २ बड़े चम्मच गुलाब जलः 

थोड़ा बादाम और पिस्ता 

२-४ रेशे केसर 

चावी के वर्क 

मिट्टी के सकोरे या हंडिया या 

, फिर स्टील की चपटी कटोरियां, 


——— 


= -== i i I 
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विधि 


` दघ उबालिए, शक्कर डालकर 
दूध को लगातार चलाती रहें ताकि 


उबलने दें. इस दौरान बराबर 
चलाती रहें फिर उतारे. चावल का 
आटा व गेहू के अंकुर को मिला कर 
उसे दूध में डाल दें, थोड़े से गरम 
दुघ में केसर घोल कर उसे भी दुध 
में डाल कर उच्छी तरह मिला लें, 
फिर इलायची, बादाम व पिस्ते को 
पीस कर, सूखा पाउडर बना कर, 
दूध में डाल कर थोड़ी देर आग पर 
चढ़ा दें, चलाते हुए उसे गाढ़ा होने 
तक उबलने दें. गाढ़ा हो जाने पर 
उतार कर गुलाब जल डाल दें. 

मिट्टी के Gant को पहले ही से 
पानी में डुबोकर रखें ताकि यह पानी 
सोख लें, फिर इसे सुखा कर दूध के 
गाढे घोल को इसमें डालें व ऊपर 
से बादाम-पिस्ते की कतली काट 
कर IH दें. वर्क सजा कर ठंडा 
करने के लिए फ्रिज में रखें. परोसने 
से पहले निकालें. 

आशा भटनागर 


` मीठा योगहर्ट 


सामग्री 
१ डब्बा कड़ेंस्ड मिल्क 
१/२ किलो दही 
२ बड़े चम्मच कार्म फ्लोर 
योड़ा सा केसर 
१/२ कप बारीक कटा हुआ 


काजू. 


विधि 
दही को कडेंस्ड मिल्क के साथ 
[ तरह the कर, फिर उबालें 
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ag पुडिंग. 


(बराबर चलाती जाएं). उतार कर 

इस में कार्स फ्लोर पानी में घोलकर 

मिलाएं. फिर गरम करें जब तक 

कि यह गाढ़ा न हो जाए. कड़छी से सामग्री 

चलाते हुए बराबर केसर मिलाएं, १ किलो दुध 

नीचे उतार कर ठंडा करें. फिर क डबलरोटी 

काजू की कतलियों से सजा कर चॉकलेट पाउडर 

परोसे. स्वादानुसार चीनी 
ऐतिहासिक व्यंजन /संतोष शैलेंद्र पटरथ 


बीरबल की खिचड़ी 


रे आप चौंक क्यों गई ? ये वास्तव में बीरबल की खिचड़ी 

हे. अब तक आप ने टेढ़ी खीर, थाली का बैंगन, बलि का | 
बकरा, दांत कटी रोटी, नीम चढ़ा करेला, ऊंची दुकान के पकवान, 
घर की मुर्गी और मुंह की खाई होगी. लोहे के चने चबाए होंगे. पापड़ 
बेल-बेल कर चखे होंगे, अगुलियां और पत्तल चाटी होंगी. फूंक- 
फूंक कर छाछ पिया होगा. छठी के दूध का स्वाद भी लिया होगा. 
लेकिन बीरबल की खिचड़ी अब तक न खाई होगी ? आइए, इस 


ऐतिहासिक व्यंजन को बनाने की विधि, घर का चिराग जलाकर पढ़ें | 


और बनाकर खांए. 

सामग्री : छाती पर दली मूंग की दाल, ऊंट के मुंह का 
जीरा, राई के पर्वत से थोड़ी राई, खेत की मूली, घाट-घाट का पानी. 
पत्ते खड़कने वाले, हाँडी के कुछ चावल, घी इतना कि पांचों अंगुली 
समा सकें, एक भरोसेमंद चमचा और बेपेंदी की लुटिया. ; 

निर्देश : सब से पहले आटे दाल का भाव पता करिए.फिर 
अपने चौके में अच्छी तरह झाड फेर दीजिए. गंगा नहा आइए या 
बहती गंगा में हाथ घो लें. न हो तो चुल्लू भर पानी में जी जान से 
हाथ धो डालें. मुट्ठी गरम कर लें, अधजल गगरी पास में खींच 
लीजिए. अब बगल में छुरी धरकर तैयार हो जाइए. ये निर्देश 
आवश्यक हैं, जिन्हें स्वीकार न हों वे अपनी खिचड़ी अलग पकाए. 


विधि : घर में चूल्हा न न जल रहा हो तो आग में घी 


डालिए. चूल्हे में मुंह मत दीजिए, दुर से ही आग को हवा दें, जरा... 
आहिस्ता नहीं तो धुंआ उठेगा, चिंगारी भडकेगी और आग लगने पर. 
al खोदना पड़ेगा. घड़ों पानी पडेगा तब कहीं आग ठंडी होगी. आग ; 


सुलगने E चूल्हे पर हांडी चढ़ाएं,इत्मीनान के साथ क्योंकि 
| मिट्टी की हांडी बार-बार नहीं चढती. दाल में काला हो तो धो लें... 


ode 


__ खिचड़ी तैयार है. खाकर देखिए, पत्तल 
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कटी q मेवा 
मौसमी फल-- केला, अंगूर 
चीकू, संतरा, सेब, अनानास आदि 


विधि 

दूध उबाल कर गाढ़ा कर लें 
ठंडा pe पर इसमें स्वाद 
चीनी मिलाएं. चॉकलेट 
मिलाएं. हः ' 

डबलरोटी के छोटे छोटे टकहे 
कर लें. एक चपटे आकार की दिए 
लें, इसमें डबलरोटी के टुकड़ों को 
गाढे दुध में से डुबो कर डिश की तह 
में फैला दें. बाकी बचा दूध ऊपर 
डाल दें. सभी फलों के छोटे-छोटे . 
टुकड़े काट कर ऊपर सजा दें. मेवे 
से सजा कर परोसें. 


` मलाई सैंडविच | 


सामग्री 

२ किलो दध 

१ कप दही 

५ कप शक्कर 

२ छोटे चम्मच बारीक पिसा 
आटा 

१२ कप पानी 

१२ चांदी के वर्क. 
क्रीम के लिए 

२०० ग्राम खोया, ४ बढ़े. चाप 


कास्टर शुगर, ४ बूंद गुलाबी ए 


विधि || 

पहले क्रीम की सामग्री को एव 
साथ अच्छी तरह E इसमें 
४ बूदें गुलाब एसेंस डाल, | 
दही से दूध का पनीर बनाएँ. | 
इसे कपड़े में बांधकर, 


दें. थोड़ी देर बाद काड 
लटका दें. थोड केसा 


टुकड़ों को डालकर ” रखें. | 
पर, ढक कर ५ मिनट जअत || 
ठंडा करके फिर a | 
करें और इन में क्रीन te || 
सैंडविच बना कर तप & 
कर ठंडा होने कें लिए 


Digitized by Arya 


परिणाम 


त गुप्ता, राजस्थान 


शाही लोकी रिंग्स 
१ मध्यम आकार की लंबी 
लौकी, २ टमाटरों का गुदा, २ 
प्याज कसे हुये, २ हरी मिचे' 
बारीक कटी हुई, १ इंच 
भदरक का टुकड़ा, १ बड़ा 
चम्मच खसखस भूनकर पिसा 
हुआ, १ कप दही, १ बड़ा 
चम्मच मलाई, १ बड़ा चम्मच 
कटा हरा धनिया, १/२ 
| |चम्मच जीरा, १/२ चम्मच 
(RR, १९चम्मच राई, १/२ 
पेम्मच लालमिर्च ११८ चम्मच 
| पिसा धनिया, १/२ चम्मच 
गरम मसाला, नमक 
, |्ादानुसार . 
| | सर्वप्रथम लोकी छीलकर . पानी 
| | कर हल्का गलने तक पकायें. 
के तीन बराबर हिस्से 


| फले कढ़ाई में २ बड़े चम्मच 


| कण गर्म करें फिर उसमें राई व 
| |... णें उसके बाद प्याज भूने. 
भुनहरा होने पर सब मसाले 
dee मसाले भूनकर इसमें टमाटर 
और. लें साथ में दही भी डालें 
धी छूटने तक भूनें 


i aK के तीनों भागों के 
|| नकर शद निकाल लें और इसे 
| में मिला लें. हल्का भूनें 
| lay aa का पानी सूख जाये. 
| यह मसाला भरे. 
a मसाले में मलाई व 
व ui मिला कर अलग रखें, 
को और डा.चम्मच तेल गरम 
लौकी डालें. एक 
२/७ चम्मच हल्दी | 


व १/४ चम्मच नमक डालकर 
लौकी में डालें और गलने तक 
पकायें. जब पानी सूख जाय तो 
इसमें बचा हुआ मसाला डालें और 
लौकी को इसमें लपेट लें. अब 
सर्विंग डिश में प्रत्येक लौकी के 
३/४ इंच रिंग काट कर सजायें 
ऊपर से हरा धनिया घुरक दें 


Ps 


शोमा सेन, नई दिल्ली 


प्याज का सूप 


११2 किलो प्याज,५० 
ग्राम तेल,नमक स्वादानुसार, 
पिसी १ छोटा चम्मच काली 


मिर्च,२ तेज पत्ता तथा २-३ 


कप चिकन स्टॉक. य 
कड़ाही में तेल गर्म होने पर 
तेजपत्ता डाल दें तथा प्याज को 


छोटा-छोटा काटकर भूनें. जब प्याज | 


का रंग हल्का लाल हो जाये तो 
उसमें नमक तथा काली मिर्च डाल 
दें, थोड़ी देर हिलाने के बाद उसमें 
चिकन स्टॉक मिला दें. दो-तीन 
मिनट उबलने के बाद कड़ाही उतार 
लें. सूप बन के तैयार है. इसे आप 
पनीर, मक्खन तथा ब्रेड के साथ 
खायें, 

नोट :--चिकन स्टॉक बनाने 
के लिये आप चिकन की हड्डियों को 


तीन-चार कप पानी डाल कर १०- | 


१५ मिनट तक उबालें. इसमें २-३ 
गाजर काट कर डाल दें. उबलने के 
बाद इसे उतार लें. चिकन स्टॉक 
तैयार है. 


rot 
“Cl 
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वामा व्यंजन प्रतियोगिता का. 


शाहीन हुसैन, उत्तर प्रदेश 


गोभी की बर्फी 


१ किलो दूध, १ गोभी का 
फूल, ३०० ग्राम चीनी, मेवे 
इच्छानुसार, २०० ग्राम घी, 
२५० प्राम खोया पिसा हुआ, 
६ छोटी इलायची पिसी हुई, 
चांदी का वर्क. 

` गोभी को धोकर कद्दृकस कर लें 
तथा पानी में डाल दें. थोड़ी देर बाद 
पानी से निकाल कर कड़ाही में घी 
गरम करके धीमी आंच पर गोभी 
हल्के बादामी रंग में भून लें. अब 
दूध को उबालकर उसमें गोभी 
डालकर आंच पर गाढ़ी होने के लिए 
रख दे. जब कुछ Mel हो जाये तो 
उसमें पिसा खोया, चीनी तथा कटे 
मेवे मिला दें. अब मिश्रण को तब 
तक पकाती रहें जब तक वह कड़ाही 
से अलग न होने लगे. तैयार होने 
पर थाली में घी लगाकर जमा दें 
तथा ऊपर से इलायची छिड़क कर 


चांदी का वर्क लगा दें. ठंडी हो जाने 


a न जो 


`! प्रतियोगिता के लिए आप 
2 जितती व्यंजन विधियां हमें 
` ' सकती हे. परंतु हर विधि के 


पर मनपसंद आकारों में काट लें 


सत्या, बबंई. 
चिवड़े का दोसा 


२ कप चावल, १ कप 
चिवडा, २ बड़े चम्मच द ष्टी, 
१/२ नारियल, चुटकी भर 
सोडा, १ छोटा चम्मच नमक. 
अगर दोसा कल बनाना हो तो 
आज शाम ही चावल और चिवड़े को | 
पानी में भिगोकर रखें (तीन घंटे | 
तक) पहले चावल पीसकर, फिर | | 
Fras को डाल कर पीसें. सुबह | 
नारियल को पीस कर उसका दुघ 
निकाल कर रखें. नारियल का दघ, 
Wer चावल और चिवडा, दही, 
सोडा. नमक मिलाकर, पानी 
डालकर घोल बनाये. फिर पतले 
दोसे बनायें. इस दोसे के किनारे 
लेस की तरह खूबसूरत दिखते हैं. 
इसके साथ प्याज की चटनी 
स्वादिष्ट लगती है. 


| 
S f 
z| 


i 


` | यह कूपन भेजना आवश्यक है 


विधि 


उक्त सभी सामग्री मिलाकर, 
पैस कर मुलायम पेस्ट बना लें. 


पालक पनीर 
सामग्री 

२०० ग्राम पनीर 

२ गुच्छे पालक 

१ छोटा प्याज (कटा हुआ) 

२ मध्यम आकार के टमाटर का 
w 

२ हरी मिर्चे (कटी हुई) 

२.५ से.मी. टुकड़ा अदरक 
|| (पिसा हुआ) 
चुटकी भर खाने का सोडा 
तलने के लिए घी 
स्वादानुसार नमक 


विधि 
पुटकी भर सोडा और १/४ कप 
फिर पालक को पका लें. 
पालक ete लें. थोड़े से घी में 
पतले टुकड़े तल लें. तले 
हुए a को छोटे टुकड़ों में काट 
| भ प्याज भून कर इस में हरी 
a और अदरक डालकर भूनें. 
x ae का रस मिलाएं, थोडी 
। ` अंत में पालक, र्‌ 
an और नमक मिलाए eS 


ERS SOR SURE SOY Ts 


१ छोटा चम्मच काली मिर्च 
स्वादानुसार नमक 


विधि 


उबले आलू मैश कर लें, इसमें 
उबले हुए चुकंदर भी मिला लें. 
टमाटर का रस, कसा हुआ चीज, 
कालीमिर्च और स्वादानुसार नमक 
मिला कर, इन्हें भलीभांति मिला 
लें. 


कीमा भरवां 


सामग्री 

१/२ किलो मीट (कीमा) 

२ मध्यम आकार के प्याज (कटे 
हुए) 

१ छोटा चम्मच अदरक (पिसा 
हुआ) 

२ छोटे चम्मच मिर्च पाउडर 

१/२ छोटा चम्मच हल्दी 

४ लोग 

१० सें.मी. दालचीनी का टुकड़ा 

३ बड़े चम्मच घी 

स्वादानुसार नमक 


विधि 

लोग और दालचीनी पीस कर 
पाउडर बना लें. घी गरम करें इस 
में कटा हुआ प्याज सुनहरा भूरा होने 
तक तल लें. अब इस में कीमा, 
लहसुन, अदरक, मिर्च पाउडर, 
हल्दी,गरम मसाला पाउडर और 
नमक मिला कर २ मिनट तक भूनें. 
थोड़ा पानी मिलाएं तथा हल्की आंच 
पर मीट पकने दें. मीट नरम हो 
जाने पर यदि आवश्यकता हो तो 
थोड़ा सा घी मिलाएं. आंच तेज कर 
दें तथा इसे कड़छी से चलाते रहें. 
जब पानी बिल्कुल सूख जाए तो 
आंच बंद कर दें. 

झींगा हॉट 
सामग्री 

१ कप तैयार झींगा (छोटे टुकड़ों 
में कटा हुआ) 

१/२ कप लाल मिर्च का सत 

१ बड़ा चम्मच सिरका 

१ छोटा चम्मच अजीनोमोटो 

१ छोटा लहसुन (पिसा हुआ) 

१ छोटा चम्मच लाल मिर्च 
पाउडर 
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२ बड़े चम्मच तेल 
१ छोटा चम्मच नमक 


विधि 

तेल गरम करें. इस में पिसा 
हुआ लहसुन और मिर्च पाउडर 
मिलाकर कम आंच पर आधा मिनट 
भूनें. अब इस में कटे हुए लाल 
मिर्च का सत मिला कर तेज आंच 
पर लगातार चलाते हुए २-३ मिनट 
तक पकाएं. अंत में झींगा, 
अजीनोमोटो, सिरका और नमक 
मिलाकर और १-२ मिनट तक 
पकाएं. 


चटपटा एग सेंडविच 


सामग्री 
३ आधे उबले अंडे 
१ बड़ा चम्मच कटा हरा घनिया 
१/२ छोटा चम्मच काली मिर्च 
१ छोटा चम्मच चाट मसाला 
५० ग्राम कसा हुआ चीज 
३ बड़े चम्मच मक्खन 
स्वादानुसार नमक 


विधि 


अंडे काट लें. इस में मक्खन, 
चीज और कटा हरा धनिया मिलाएं. 
नमक, काली मिर्च और चाट 
मसाला मिलाकर छौंक लगाएं. 


स्वीट कार्न 


सामग्री 

& भुट्टे के दाने 

१ छोटा प्याज (कटा हुआ) 

३ हरी मिर्चे (कटी हुई) 

६ बड़े चम्मच मक्खन 

७ बड़े चम्मच चीज पाउडर 

२ बड़े चम्मच कटा हरा घनिया 
२ कप दूध 

स्वादानुसार नमक 


विधि 

भुट्टे के दाने प्रेशर कुकर में पका 
लें. भारी तली वाले पैन में मक्खन 
लगा लें. हरी मिर्चें और प्याज 
मिलाकर, थोड़ी देर तक तल लें, 
इस में तैयार भुट्टे, दूध और नमक 
मिलाकर लगातार तब तक चलाते 
रहें जब तक मिश्रण पूरी तरह सूख 
न जाए. अब इस में चीज पाउडर 


और कटा हरा धनिया मिला कर 
मिश्रण सूखने तक पकाए. 


पीनट बटर 


सामग्री 
200 ग्राम भूनी हुई मूंगफली 
२५ ग्राम मक्खन 
१/२ छोटा चम्मच नमक. 


विधि 

मूंगफली पीस कर बारीक 
पाउडर बना लें. इस में नमक और 
मक्खन मिला कर मिक्सी में 
मुलायम पेस्ट बना लें. 

-पीनट बटर खीरे के पतले टुकड़ों 
के साथ मी सैंडविच में प्रयोग कर 
सकते हॅ. 


अनानास का जेम 


सामग्री 

१ अनानास 

२ सेब 

५-६ बूदें पीला रंग 

१/२ छोटा चम्मच अनानास 
waa 

चीनी : निम्न अनुपात में 
मिलाएं: 

४ कप-कद्दकस किए, बिना 
पकाए हुए फलों में ३ कप चीनी 

१/२ छोटा चम्मच सोडियम 
बेंजोएट 

१/२ छोटा चम्मच साइट्रिक 


एसिड 
विधि 
सेब और अनानास छिल कर 
कद्दूकस कर लें. (इन का नाप देख 
लें), इसे १/४ कप पानी डालकर 
प्रेशर कुकर में ७-८ मिनट तक | 
पकाएं. किसी मारी तले के बर्तन में 
पकाए हुए फल में अनुपात से चीनी 
मिला ले. 
इस मिश्रण को धीमी आंच पर | 
पकाएं, लगातार चलाते रहे. 
साइट्रिक एसिड मिलाए जब | 
मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो आंच से | 
उतार लें, इसमें पीला रंग. एसेंस 
सोडियम बेंजोएट मिलाएं. 
गरम-गरम जैम परिष्कृत बोतल 
में भर दें. ठंडा होने पर बोतल सील | | 
बंद कर दें. Oy 


वासा `` ६७ 


y A ० ` O | | QuDdation Chennai-and-eGangett 
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सड़क उतरते हुए वह जोजी के खत के बारे में सोच 
रही थी, जिस में लिखा था, ' मामा, आप 
g अमेरिका से वापस भारत क्यों लौट आई? '' सच 
(| ही तो हे--इस दूर पहाड़ी गांव में अपने जर्जर 
A) | || मकान पर वह अकेली क्‍यों लौट आई ? 
Œ भी...पुरानी याद आते ही, उस की जीभ का स्वा 
लिखा था कि ''मामा आप अब चर्च न जाया करें.'' कड़वा होने लगा-- 
चर्च की सीढ़ियां चढते हुए एंजिल को कई साल बाहर बर्फ पड़ रही थी उस रात...कितनी | 
पहले का एक जमाना याद आ गया. एक दुल्हन के भयावह रात थी वह, विजय की लाश के पास || 
शाः | à लिबास में वह इस चर्च में दाखिल हुई थी. सफेद बिलख रही थी. जोजी लखनऊ मिशन स्कूल में $ 
शाः के चार बजे थे. धूप जल्दी-जल्दी i घूंघट से उस की बड़ी-बड़ी आंखें इस अजनबी रहा था. बेबी बेसुघ सो रही थी, वह समझ हीनहीं | | 
he पहाड़ियों पर चढ़ने लगी. चर्च के घंटे वातावरण की टोह ले रही थीं. विजय विलियम्स के पाई कि अचानक पापा को क्या हो गया. विजि 
aon से पहाड़ियों का सन्नाटा टूट रहा था. साथ उस ने भी पादरी के पवित्र वचनों को दुहराया . अजि लाश के पास चुप बैठे थे. घर पर कोई भी 
ह ऐजिल ने छड़ी उठाई ओर बाहर आखडी था. तब से वह भी इस पहाड़ी पर बसे उन ईसाई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसे ऐसे वक्त पर सह 
&. Saal आज बहुत बुझा हुआ हे. मकान परिवारों में शामिल हो गई, जो आस पास गांवों से. देता. बाहर फैली बर्फ की सफेदी से उसे लग, उस 
SN व ले ने आंगन की मुंडेर में अंग्रेजों के शासन-काल में घर्म-परिवर्तन कर ईसाई. के साथ प्रकृति भी विघवा हो गई है... | 
`| दुखते हुए घुटनों पर साफ DEN बन गए थे. इस चर्च से एंजिल का नाता विजय लेकिन यह डेविड उस रात बारह बजे मी 
दिया. फिर वह मकान का पट्टियों को कस विलियम्स के साथ विवाह के दिन जुड़ाथा. तब से अचानक आ पहुंचा और कहने लगा, ip al 
उठी घोरे से उसने अस eM वह हर इतवार को चाहे बर्फ हो या वर्षा, चर्च जरूर. फरिश्ता था, उड़ गया, पर इस हूर परी को दे 
ae aa ERE मकान के दरवाजे जातीथी.. ~. कयामत का दिन क्यों दिखाया.'' और A 
aa सतस उस के ऊ Taim ` आज चर्च में दुआ मांगते और बाहबिल पढ़ते. जिंदगी वह इस शैतान से बचती रही. एप 
सड़क पर उतरते-उतरते EN गिर पढ़ें... हुए वह कई बार मटक गई. चालीस वर्ष पहलेका आंखें धुंघला गई. ae 
`| रेमे सोच रही वी, विसमे लिखा आ २ ति विलियम्स मानो बार-बार उस के पास आ वह धीरे-धीरे चर्च की सीढ़िया >. | 
“मामा, आप अमेरिका से वापस रट जड़ा होता था. ''ऐ खुदा माफ करना”, बड़बड़ाती जब कभी वह विजय के साथ चर्च आयाग | 
any” wate “इस दर पा लोट हुई वह प्रार्थना सभा की समाप्ति पर भीड़ केसाय करती थी तो विजय उस की कलाई थगे 
; अपने जर्जर मकान Tlk दुर पहाड़ी गांव में बाहर निकल आई. और कहता था--''एंजिल, तुम पहाड़ी त A 
| सभी बच्चों से द्र, S -सुविधा T लोट आई? “US आर यू मिसेज एंजिल?''मीड़ के बीच... उतार-चढ़ाव की बड़ी जल्दी अभ्यस्त a | 
..अब तो Ta रास्तों jE ne उस a 2 T ire ane अब मेरे सहारे की क्या जरुरत 2 
नहीं पाती oes - घृणा से मर उठा, यह तो शैतान सीढ़ियों अपनी जड 
+ शायद इसीलिए जोजी ने यह मी है, हर जगह हाजिर, विजय की मौत के दिन oe ee थी. | 
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के संकरे रास्ते के.बाद कब्रिस्तान पड़ता 

था. हमेशा की तरह एंजिल विजय की कब्र 
` पर दुआ करने जाती थी, आज मी गई 
टप...टप...दो आंसू और उस ने गुलाब कब्र की 
सलीब पर चढ़ाए. गीली आंखों से उस ने विजय की 
कब्र की बगल में अपनी कब्र की चुनी हुई जमीन को 
भी देखा और फिर दुआ के लिए आंखें बंद कर दीं. 
कुछ देर बाद, जब उसकी आंखें खुली तो उस ने . 
देखा सलीब पर गुलाब मुस्करा रहे थे. विजय भी तो 
चमकती हुई आंखों के साथ मुस्कराते हुए गुलाब का 
बंच, एक चिट्ठी के साथ उस की टेबिल पर छोड़ 
जाता था. एंजिल की आंखों में लखनऊ का अपना 
होस्टल तैरने लगा... 


४ उन लोगों के फोटो लगे हें, जो मर चुके हैं. उन के 
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“आंटी, चलिए gett.” चर्च के अहाते से 
सलोमी की ऊंची और पत्तली आवाज ने उसे चौका 
दिय. वह जल्दी-जल्दी कब्रिस्तान से बहर निकल 
आई. मिस सलोमी उस के साथ हो ली. रास्ते मर 
वह मिशन स्कूल में हो रही घांघलियों के बारे में 
बताती रही और एंजिल से पूछती रही कि अंग्रेजों के 
जमाने में मिशन-स्कूल की स्थिति क्या थी? एंजिल 
टालती रही और बीच-बीच में हां-हूं करती रही. 
चढ़ाई की पगडंडी शुरू होते ही मिस सलोमी ने 
एंजिल को सहारा दिया और फिर घर के आंगन 
तक उसे छोड़ दिया. 

सलोमी के जाने के बाद एंजिल को लगा कि उसे 
हल्का सा बुखार है. उस ने पुराने बक्से से गरम 
मोजे निकालने को हाथ बढ़ाया. बक्से पर एक कापी 
पड़ी थी, जिस पर बहुत से जानवरों, फूलों 
और पहाड़ों के चित्र पेंसिल से बने हुए थे. एक 
पृष्ठ पर कुछ लिखा हुआ मी था--एंजिल ने बत्ती 
जलाकर उसे पढ़ना शुरू किया, "हमारी ग्रेहडमां | । | 
इस 'हिली प्लेस' पर रहती हैं, वह जिस तरह | | | ! 
रहती हैं, मैं उस की कल्पना भी नहीं कर सकती ० 
हूं. उन का मकान स्लेटस और पत्यरों का बना है, 
जिस का फर्श मिट्टी से p हुआ है. उन के बर्तन 
और कपड़े कितने डर्टी हैं...उफ्‌! दादी के कमरे से 


पास जो लोग मिलने आते हैं, वे बहुत जोर-जोर से | | 
बातें करते हैं, जिस से मुझे सख्त fe है. रात में | 
दादी का कमरा मुझे = त भयानक लगता हे, मेरी 
चीखने की इच्छा होती हे. फायर प्लेस की आग से 
गोबर जलने की बू आती हे, जिस में मेरा दम घुटता | 
है. 'टायलेट' तो मानों 'हेल' हे. हेल भी शायद |. 
इतना भयानक न होगा. क्या ग्रेड मां हेल में रहती 
हे. 

""रोमी की लिखावट हे'', एंजिल की आंखें भर 
आई. रोमी जोजी की बड़ी लड़की हे, जो पिछले ._ 
साल अपने पापा का 'बर्थ प्लेस' देखने भारत आई 
थी. रोमी की मां तो अमेरिकन है पर जोजी से उस 
ने हिंदी बोलना तथा लिखना सीखा है. 

. एंजिल ने मोजे पहन लिए. 


preii अंधेरे में गुम हो चुकी थीं. घीरे-घीरे 
_ वह रसोई की ओर बढ़ी ओर उस ने चूल्हे 
पर चाय चढ़ा दी. सामने की दीवार पर उस के सारे 
बच्चों के 'बैडिंग फोटोज' लगे थे. पहला फोटो | 
जोजी और उस की अमेरिकन बीवी--पापा की मौत | 
के बाद जोजी अमेरिका मेज दिया गया था, मिशन | | 
की ओर से. धीरे-धीरे उस ने अपने सभी भाईयों को 
वहीं बुला लिया या. इतना ही नहीं, वह एंजिल को | 
भी एक बार अपने साथ अमेरिका ले गया और फिर | 
एंजिल को लगा कि खुदा ने उस की सुन ली; उस | 
के सभी बच्चे अपना घर बसा कर खुश हे 
दूसरा फोटो. विजि और उस की पारसी बीवी. 

विजि ने मी अमेरिका में बसे एक व्यापारी की बेटी | 
से प्रेम-विवाह कर लिया था, जिस की सूचना 
एंजिलः को एक 'केबिल' द्वारा मिली थी. 


` सासा `: 


कडानी 


तीसरा फोटो. अजि और ख्रिष्टोफर का था. 
ख्रिष्टोफर इलाहाबाद की थी. उस की सब से 
खूबसूरत बहू. इलाहाबाद में इस की शादी को 


` चौथा फोटो बेबी का और उस के एंग्लोइंडियन 
पति का था. ये सभी लोग अमेरिका में बस चुके थे. 
उस के पोते भी काफी बड़े हो गए थे--गोगी और 
रोजी...एक बार जब एंजिल ने गुसल करके गोगी 
के तौलिए से मुंह पोंछ लिया था तो गोगी ने न तो 
दिन भर खाना खाया और न ही उस से बात की. 
तब जोजी ने एंजिल को घुड़की दी थी--' 'मामा 
आप बच्चों की चीजों को मत छेड़ा करें, उन की 
भावनाएं दुखती हैं.'' 


लघुकथा/ दिव्या द्विवेदी 


पतिव्रता 


र का काम खत्म करके नहाने के लिए 
घुसी ही थी कि लगा वातावरण एक 
विचित्र कोलाहल से भर उठा है. जल्दी-जल्दी 
नहाकेर बालकनी में आई. देखा, रमाकांत जी के 
घर के सामने आदमी, औरतों, बच्चों का भारी 
हुजूम जमा हे. में तुरंत नीचे की ओर लपकी. 
| लोगों के झुंड के बीच से किसी तरह जगह 
बनाकर अंदर झांकते ही में कांप उठी. सामने 
रमाकांत जी की पुत्रवंघु सुनीता की लाश पड़ी थी. 
| उस का सिर फट गया था, आंखें उबली पड़ रही 
थीं. खून के दरिया में निश्चेष्ट पड़ी सुनीता पर 
मक्खियां भिनभिना रही थीं. मेरा जी मिचलाने 
| लगा. भीड़ में से निकल में एक ओर खड़ी हो गई. 
भीड़ में से तरह-तरह की आवाजें आ रही थीं. 
| एक दयाद्रवित महिला स्वर उभरा, “आखिर जान 
' ले ही ली कंबख्तो ने सुनीता की. हाय कितनी 
प्यारी लड़की थी. कितनी बार समझाया था, उसे 
At लोट जा. लौट जा, किंतु वह माने तब ना.” 
कहीं सुनीता ने आत्महत्या तो...'' एक 


बाकायदा मारा है हत्यारों ने 
के साथ मारपीट होती थी. हमारे 
की आवाजें आती थी.'' 


है" बता रहा या कि सुनीता. के 
ससुराल 
जानवरों की 


| पुरुष स्वर ने कहा. 


g Sa 
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एजिल ने भी एक मेहमान की तरह अटेंड किया था. 


a ne मैं ने देखा सामने से सधे कदम रखती हुई 
रही थी. मेरे पास आकर वह . 


उसे दो-दो दिन भूखा रखते हे. | 
काम करवाते हैं.'' एक मारी '' 


=F ल्हे पर चाय aa रही थी, एंजिल को एक 

S झटका सा लगा. उस की चाय पीने की 
इच्छा मेर सी गई. ''शायद आजकल बच्चे ah 
पसंद नहीं करते'' वह बड़बड़ाई. बाहर के कमरे में 
आकर उस ने देखा कि दुआ का वक्‍त हो गया हे, 
उस ने घुटने टेक दिए--''ऐ era, तेरी 
शुक्रगुजार हूं. मैं जानती हूँ खुदा! कि तू ने मुझे सब 
कुछ दिया फिर भी मैं अकेली हूँ, पर तू मेरे साथ है 
और मुझे ताकत देता है. मेरे बच्चे विदेश में हैं, उन 
की रक्षा कर, उन्हें बरकत दे. ऐ खुदा! वे तुझसे 
डरने वाले हों और नेकी के रास्ते पर चलें. अपने 
देश की बरकत के लिए खास दुआ करती हूं. खुदा 
इसा मसीह के नाम से-- आमीन.'' 

दुआ एंजिल का टॉनिक हे. ब्लू स्कार्फ में उस 
की दघिया चेहरा और तोते सी नाक चमकने लगती 


''ठीक ही सुना आप ने भाई साहब. एक बार 
खुद सुनीता बता रही थी कि सुरेश ने उसे दो बार 
जान से मारने की कोशिश की. एक बार तो तकिए 
से गला Stes की कोशिश की, दसरी बार पहाड़ी 
पर से लुढ़का दिया था, परंतु उस बार वह बच 
गई. केवल दो हड्डियां टूटी थीं. '' 

VR बेटा उस के मां-बाप को सब पता था. 
फिर क्यों छोड़ी अपनी छोरी इन जालिमों के 
पास. 

"जिंदगी भर रोटी डालनी पड़ेगी, सोचकर डर 
गए होंगे.'' एक बुढ़िया हाथ नचाकर बोली. 

"साहन अब तो नारी को स्वयं ही प्रगतिशील 
बनना चाहिए. जब वह स्वयं ही अपने आप को 
"कमजोर समझेगी तो दसरे तो लाम उठाएंगे ही. 
सुनीता पढ़ी-लिखी थी. अपना बोझ खुद उठा 
सकती थी, फिर भी वह इन के अत्याचार क्यों 
सहती रही. क्या सिला मिला उसे अपने प्रेम और 
वफादारी का.'' एक माड्न सी युवती बोली. 

एक और रहस्यमय स्वर गूंजा, ''मैं ने तो सुना 
हे सुरेश किसी और के चक्कर में था. उस के मां 
बाप भी कम दहेज के कारण सुनीता को नापसंद 
करते थे. इसलिए यह सब..." 

USA पता चलेगा रमाकांत को. साला बहुत 
तीसमारखां बना फिरता था." ; 

पुलिस ae थी. लाख का पंचनामा बना 
लिया था. लोंग अब चलाचली में ही थे कि 


. ” अचानक वातावरण फिर फुसफुसाहटों से भर 


उठा. श. श. श. उधर देखो किस तरह मटकती 
चली आ रही हे छमकछल्लो.'' 
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Re बात पर att 
अपमान. इसतनी सी बा च 


. मानसिकता देख में हतप्रभ 


है--सोचती है. ये नए 4 के लोग दडा 
विश्वास नहीं रखते. कितना खुदापरस्त बाप 
बच्चों का, पर ये बच्चे हैं कि चर्च कभी नही TR 
एंजिल ने लंबी आह भरी और बड़बड़ाई--.' a 
है खुदा तेरा.'' ठंड बढ़ती चली जा रही थी. “ 
एंजिल को लगा, अब बैडरूम में रजाई लेकर हेर 
जाना होगा. 9 
बत्ती बुझाकर वह लेट गई. बाहर से mis 
रोने की आवाज आ रही थी. घुप्प अंधेरे में भी वह 
नीची हो आई छत को घूरने लगी--इस घर को 


बनाने में रात-दिन जुटा रहता था, विजय | 
विलियम्स. एंजिल ठंड से कांपने लगी... पप 
शायद क्रिसमस तक बर्फ जरूर गिरेगी और & 
कुछ और बढ़ेगी. | 
OQ} | | पडे. 

| a 

FU 

''मुझे तो इस के रंग ढंग अच्छे नहीं लात | || ४ 
अपना घर छोड़ आई है कुलटा. ऐसे भी कोई S 
करता है भला.'' ||| (६ 
"नौकरी भी की मरी ने, तो आफिस में को | || । 


किस किसी से नैन लड़ाती होगी,'' कोई बोला. 
''इस के मां बाप मी बेवकुफ हैं जो सुद जक 
ले आए इस बला को. जिंदगी भर छाती पर बै 
रहेगी और जगह जगह नाक कटाती फिरेगी उन मै 
हम हिंदुओं में तो पति-पत्नी का साथ 
जन्मांतरों का होता है, पातिव्रत्य धर्म सब 
घर्म है. यह छोकरी एक जन्म भी नहीं बिता 
पति के साथ.'' बुढ़िया मुंह निगाडकर बोली 
अब मुझ से रहा नहीं गया. में बोल A 
'' शालिनी मुझे बता रही थी कि उस की प 
बहुत परेशान करता.था. एक बार तो मिट्टी का 
भी उस पर छिड़क दिया था, वह तो अचार 
मेहमान घर आ गया वर्ना उस दिन तो 
इहलीला समाप्त हो जाती. यदि उस 
छोड़ शालिनी ने अलग चलने का फैसला 
तो इस में क्या बुराई है. '' में ने पूछा, ai 
"अरे बहन जी यह सब तिरिया cae 
आप नहीं समझतीं. मैं उड़ती चिड़िया 


5 3 उस का 
हृ. पति तो परमेश्वर होता ae T 


हे. मुझे तो कोई गहरी चाल नजर 
zA देखा हे आप ने उसे. कितनी खु 
बेहद 'चालू' होती हैं ये तलाक 


- मेरा मन विज्लुब्ध हो उठा 


[पाई | गे : । 
te Es ; 
[उसे 4 
ता क 
vate |, | 
aa oO 
ae ळू | 
न aie ss नहीं 
त feat की ; र 
a | [सुरेंद्र प्रसाद), मित्रो T —_— 
है; < « 
H पृ भोव लेखिका कृष्णा सोबती की लंबी 
१९६६ मे मरजानी जब 

m UETA S हिंदी पाठकों के सामने पहली 
|| धा, एक उसने सच्चे आथो में तहलका मचा 
की Wicks as पक्का, मजबूत, हाड़-मांस का 
कं Pie भी करती ie वह परिवार की चार दीवारी से 
ह|| ` भारतीय रिद और उसमें यह क्षमता भी थी 
"i की मिठास व उसकी गंध हम 
A श रौ सी तड़पती थी मित्रो पर 
{| थी वासना की नदी नहीं थी. वह 

; ' पाखंड में उसका विश्वास नहीं 


; था, अपने अधिकारों के लिए वह अपने ढंग से 


लड़ना जानती थी. मित्रो ने नारी मुक्ति आंदोलन की 
कोई खबर नहीं सुनी थी. पर वह उन स्त्रियों में से 
थी जो बहुत सहजता और खरेपन से अपने हक की 
लड़ाई का मोर्चा संभालती हें. वह किताबी किस्म की 
मुक्त औरत नहीं थी. जिंदगी ने उसे एक समझ दी 
थी 


एक मध्यवगीय परिवार में मित्रो की मछली-सी 
तड़प आसानी से नहीं समझी जा सकती हे. उसकी 
भूख को सेक्स तक नहीं सीमित किया जा सकता. 
उसकी भूख पूरे पारिवारिक ढांचे में अपना चेहरा 
पहचानने की हे. काली मां ने उसे गोरा चिट्टा रूप 
दिया. लेकिन एक अंधेरा और कालापन पारिवारिक 


a) का भी है. मित्रो उसी पर चोट करती है. सजग 
हो कर नहीं. उसने बड़ी-बड़ी किताबें नहीं पढ़ी है. 
लड़-झगड़ कर, प्यार-चुमकार कर वह तो बस शीशे 
के सामने बैठ जाती है. कितना पहचानती है अपने 
को मित्रो? 

प्रसिद्द रंगकमी बी.एम. शाह पहले भी मित्रो 
मरजानी को मंच पर प्रस्तुत कर चुके हें. पिछले 


. दिनों उन्होने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के 


सहयोग से एक बार फिर मित्रो'को मंच पर प्रस्तुत 
किया. केंद्रीय भूमिका में सुप्रसिद अभिनेत्री हिमानी 
शिवपुरी थीं. इसके अलावा हेमा सिंह (सुहागवंती), 
गोविंद नामदेव (बनवासी). नूतन सूर्या (धनवता। 

नीलिमा शर्मा (फूलावंती) सरीखे अनेक नाम इस 
प्रस्तुति में सहायक थे. कहानी मित्रो पर टिकी हे, 
इसलिए हिमानी शिवपुरी पर काफी जिम्मेवारी थी. 
उन्होंने इस जिम्मेदारी को काफी हिम्मत ओर 


सफलता से निभाया. 


बी.एम. शाह ने मूल कहानी के संवादों को ज्यों 
का त्यों रखा है. बल्कि नाटक देखकर अगर कहानी 
को पढ़ा जाये, तो लगता है कि जैसे यह नाटक ही 
लिखा गया था. बिना किसी फेरबदल के बी.एम. 
शाह ने इस सशक्त साहित्यिक कृति को मंच की 
चुनौती में बदल दिया. 

एक आलोचक ने ठीक ही लिखा है कि मित्रो को 
देखकर घरबारी लोगों को थोड़ी घबड़ाहट होने 
लगती है. लेकिन वह स्वैरिणी नहीं है. 

आज पश्चिम में 'परिवार की मृत्यु" की बात 
बहुत की जाती हे. लेकिन मित्रो मरजानी का 
महत्व इस अर्थ में भी हे कि तीन बहुओं वाले 
संयुक्त परिवार में स्त्रियां एक दसरे को सुनती है. 
आपस में लड़ती-झगड़ती हैं, प्यार करती हे और 
इस प्रक्रिया में अपने आप को बदलती भी है. 


मित्रो भी बदलती है. इसी में उसकी सार्थकता 
है. ob 
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5 फोटो. अजि और ख्रिष्टोफर का; 
ख्रिष्टोफर इलाहाबाद की थी. उस की सब धि 
खूबसूरत बहू. इलाहाबाद में इस की शादी द * 
एंजिल ने भी एक मेहमान की तरह अटेंड : 
चौथा फोटो बेबी का और उस के एंग् | | ७ - 
पति का था. ये सभी लोग अमेरिका गे I aS 
उस के पोते भी काफी बड़े हो गु 
रोजी...एक बार 739 र्ग 
के ate, ॥ 


आसमान से कोई तारा कहीं से भी टूटता है, टूटते हुए | 
दिखाई देता है पर उस के बाद उस का क्या होता ह. | 
किसी को नहीं पता : | 
फिल्माकाश का यह तारा जब भी ट्टता हे तो टूटते | 
हुए दिखता नहीं पर उस के बाद जहां भी, जिस पर भी 
गिरता है तो धरती का कोना-कोना उज्ज्वल हो जाता है 
` तन-मन खिल उठते हैं, आंखें उस की चमक से चुंधिया | 
जाती हे. पर दिमाग, कोई-कोई चौकन्ना हो जाया करता | 
है, लेकिन क्यों? क्योंकि उस की थाह पाना मुश्किल है, ' 
गहराई नापना और कठिन, साहस भी नहीं जुटा पाते 
गहराई नापने व थाह पाने के लिए अंदर तक उंतरना ' । 
है इबना पड़ता है. ऐसा जिगर है किस का? view |. 
चमक की, बेरौनक जीवन की कहानी, | 
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पहचान लेगा कि वह कौन सी मिट्टी का है, कहां 
तक तराशा हुआ है. सो फर्क तो साफ हो गया 


होगा जान और पहचान का 
रही बात रेखा के जानने की. सो मैं रेखा जी 


को जानती हुं. ''सावन-भादों'' के जमाने से 
मोहन सहगल जी के ''सावन-भादों'' में चंद्रिमा 
भादड़ी भी काम कर रही थी जो मेरी मां तो है सो 
चले गए मां की फिल्‍मी बेटी से मिलने. देखा! 
एक सांवली, थोड़ी मोटी, भारी भरकम आवाज 
शोख, चंचल लड़की उस पर माशा अल्लाह 
हिंदी. मगर कोई झिझक नहीं बनावटीपन नहीं. 
कमाल का आत्मविश्वास, सब इतनी सहजता से 
किए जा रही थी मानो सारा आकाश उस की मुट्ठी 


और मोहन जी के सारे सहयोगी मुस्कराए जा 
रहे थे. पता नहीं मोहन सहगल जी की सूझ पर 
या नवागता अल्हड हिरोइन के कारनामों पर. 
डांस तो आता था, तब तक हिरोइनी.झटके 
फिल्मी लटकों की तराशगीरी नहीं आई थी 
अदाओं में, सो डांस डायरेक्टर रह रह कर सिर 
; पर हाथ धरे जा रहे थे कि केसे उन कमरेनुमा 
p कमर पर पचासी झटके दिलवा पाएंगे केसे 
i नागिन जैसी चोटी को लटका कर बिजली गिरवा 
| पाएंगे क्योंकि शरीर के पहले पेट जो हिल हिल 
जा रहा था. पर साहब मजबूर होकर हौसला 
अफजाई किए जा रहे थे. '' शाबास, हां थोड़ा 
झटका और दे कमर पर चोटी लटकेवाली लाइन 
में. नवीन निश्चल जी ने निश्चय कर के शाट ओ 
के करवा ही दिया. 
रेखा दनदनाती मां के पास आकर बोली-- 
आंटी शाट केसा हुआ? '' मां ममता से सराबोर 
हो बोली ''ब.उ.त. .अच्छा.'' और दोनों बह गए 
हंसी की गंगा में. 
समय के साथ गंगा भी बहे जा रही हे बिना 
रोक-टोक के. निकली तो हिमालय से है. साथ 
लाती है निर्मल पानी पर धरातल पर आकर 
गंदला जाती हे. पता नहीं पानी का दोष. बहाव का 
| या गंदा करने वालें का 
| रेखा की जीवन गंगा ने भी कई मोड़ झेले पर 
निखरती गई अपने आप में, अपनी कला में और 
साथ-साथ जुड़ती गई रंगीन अचरजभरी 
कहानियां, जिस में एक मई होता है. एक हादसा 
होता हे और वह ट्ट जाती है, 'सावन-भादो' की 
रेखा ने कई रंग दिखाए, कभीः हंसकर, कभी रो 
कर पर सब पर्दे पर, और पर्दे के पीछे बह कई- 
कई बार ट्टी, फिर संभली और गिरी तो 
तब भी वह बाली ही थी पर्दे पर जितनी भी 
गंभीर लगेंप्रर बाहर बात-बात पर मचलना 
रोना, कभी'बिंबास हो जाना, यह शायद प्रेम का 
i | पहली बार उस के जीवन में दस्तक देने का 


a 
i 
i 


परिणाम था. लेकिन उस दस्तक पर दरवाजा 
खोलते ही तुरंत मुंह पर वह बंद भी हो गया और 
विनोदी रेखा हड़बड़ाहट में बेजान हो गई. जीवन 
उसे बेरंग लगने लगा. दुनिया सूनी लगने लगी, 
वह टूटी लेकिन बेजान रेखा में जीवन का संचार 
हुआ और उस ने अपने आप को संभाला और पर्दे 
पर एक नई रेखा उभरी. 

चौड़ी रेखा ने एक आकार लिया, एक अनोखा 
रूप धरा खुला-खुला यौवन का गदराया रूप तभी 
एक आशा-किरण ने उसे Tare दिया. वह और 
नशीली बनने लगी. लेकिन वह फिर टूटी. आशा- 
किरण पल में उसे झुलसा गई क्योंकि वह खेल 
जो खेल रही थी, इस बार भी उसे zed लोगों ने 
नहीं देखा. वह अदर ही अंदर खोल उठी. उस की 
आत्मा तड़प उठी. क्यों कोई उस के जीवन को 
लेकर खिलवाड़ करेगा? और सरल रेखा वक्र 
रेखा में बदल गई. मोहनी सूरत और अदा से उस 
ने सब का माथा घुमा दिया, मदमाते यौवन की 
मूर्ति पर पत्थर सी ठंडी लेकिन तेज धारदार. 
चाहनेवालों की भीड़ में एक मीत मिला. जिस ने 
उसे छूकर पहाड़ी झरना बना दिया. नजाकत ला 
दी उस में. उस ने भी उसे परखा, देखा-भाला 


. और खरा जानकर दीए सी चमक उठी. इठलाती- 


लचकती, मोह-लास्य की सतरंगी आभा से वह 
खिल उठी, लोग उसे देख-देख दीवाने होने लगे 
और इस बार भी प्रेम ने उसे छला, क्योंकि उस 
न इस बार सब अर्पण करना चाहा. पुर्णता चाही 
जो उसे नहीं मिल सकती थी, अब की ट्रटती रेखा 
का सब न देखा, लगा शायद मिट जाएगी. पर 
अब तो वह नागिन बन गई, अपने आगे उस ने 
एक लंबी रेखा खींच दी, और पर्दे पर भी वह 
ऐसी कयामत बन कर ट्टी की लोग उसे देख 
दांतों तले उंगली दबाने लगे 


= से उजली भई 


नमक हराम'' और इमान 


काली रेखा ' 'खूबसूरत'' में ऐसे $ 
उजली भई कि ''सावन भादो"' की किसी 


याद तक न रही, जिसे रही वह हैरान = a | 
मजबूर. ये, वह ही रेखा है? लेकिन तब 


में सिर्फ एक अंतर हो गया था, रेखा a 
रेखा जी अपने कला के आयाम में f 
गई. ''उमराव जान'' में जहां प्रेम को m ||| 
कलियुग'' में ममतां को दुलारा. पता नहीं कै ||| 
किस का फायदा उठाने की सोच रहा था, गा. | 
शायद रेखा के अंदर का कोई अधूरापन laa 
अफलातून'' बनने पर मजबूर कर रहा थ. sell | धरे 
सब उन की हर चाल का मतलब किसी रहस | | 
लगाने लगे. लेकिन उन्होंने कभी नहीं कह "|| A 
बाबा मैं ने तो ऐसा नहीं किया. IGE 
जब हम किसी प्रश्न का हल नहीं पाते ते शे' स् 
और भी उलझा देते हैं या उसे कंट्रोवर्सी पे ॥ | पप 
लादकर अपना उत्तर निकलवा ही लेते हे ग्या || शि 
रेखा किसी खुन्नस में डूब कर जीवन से पा |||". 
नहीं किस से) बदला लेने और भी सज-संवा ॥ ४ 
जाती रही. हर करीब आने वाली स्त्री एक बा 4 i 
सिहर जाती कि कहीं कोई हादसा उन कें का 
न हो जाए...लेकिन क्यों? को 
मेरा मन कई बार प्रश्न करता कि क्यो : 
अपने आप को अफलातून समझवाने KG E 
वह अभिनय में पारंगत हो गई. भावु Hs 
हंसने-रोने को अपनी मुट्ठी में बांध लिया ३ ||स 
व्यक्तित्व में इतना निखार ले आई किं E र 
पीछे आनेवालियों ने उन के तैशिष्ठ्य को 


देना चाहा, फिर भी रेखा, रेखा रही 
जीवन में कहीं कोई व्यतिक्रम नहीं, आर 
पुरुष मानो जलने के लिए उन के पास भत 
और वह पता नहीं कि पूर्णाहुति के ; 
समय के साथ अडिग बहे जा रही 
अभी भी कहते हैं अब अभिनय ल 
नहीं, क्योंकि उस के शिखर पर तो pe 
अब सब कहते हैं उन के चरित्र Fe 
कोई कहता बावली, कोई स तत | 
अफलातून. लेकिन सामने सर्ब | 
ऐसा क्यों? a 
मुझे उत्तर नहीं सता a 
खुद से करती हू. उस at 
नहीं पाती कि इन अनुतरी a d 
ag. क्यों? क्यों रेखा ही है? ait 
ara | 


i 


खाना बदोश की तह झटका ९ 
कि 'सावन भादों' से आज 
अधूरा है, हालांकि 
रामायण लिखनी है कहे 
हे. फिर भी प्रथम प्रेम की त 

भी प्यार करते चले गए उ 


| par को देखकर, 


_कभी लगता है रेखा बहुत अकेली, सूनी 
१ a ओर भीड़ हे-- आराधकों की, 
॥ \ >ब-कबीलों की. जिस से उसे दहशत होती है 
x वह दर रहना चाहती है. वैसे वह किसी का 
कादर नहीं करती. घर वालों की हर सुख 
विधा के लिए जी जान से जुटी रही पर फिर भी 
करेलेपन से उन्हें प्यार हे. लगता है उन्हें किसी 
कले की तलाश है. पता नहीं किसी व्यक्ति 
उन्हें (anae से. सो वह हमेशा चुप रही हैं. 
ने इ्द-गिर्द प्रश्नों के जाले बुनने देती हैं, न 
`| | कमी सफाई पेश करते पाया, न खभा नोचते 
(सयानी बिल्ली खंभा नोचती है) जवाब देने 
की कोशिश में मामला और बिगड़ जाता है. 
सघे हुए साधक की तरह पता नहीं किस 
॥ | धना में लगी हैं 'मोहे आई न जग की लाज, 
| कि में इतना नाची आज, 'कि घुंघरू....' जी 
॥ | हीं, उन्होंने घुंघुरू टूटने नहीं दिए. शायद वह 
हनक ही उस की प्रेरणा हो. शायद वह खनक ही 
[7 || के खानाबदोशपन की दिशा हो. अब न दीन 
धाम ॥|क इर, न दुनिया की परवाह. अगर आग के पास 
` अन चाहो तो अंजाम सोचकर फिर मत कहना 
चोरा || शग ने जला दिया. 
{१ || जे की बात तो यह है कि बहुत (कुछ) साल 
नुमा, हे यह आग, आग नहीं थी दीए की एक नन्ही 


थी जो ममता, लिए 
ता करती दुलार, रूपी, तेल के लिए 


ON bom a थी, व्यस्त हिरोइन भी. तड़के 
| गे व चूड़ियों नींद आंखों कोसों 
रे | AL की खनक पाते दौड़कर 
मचल उठती मगर उस के उठते 
{R जाता-गुस्से की तर्जन से. 
को गे की आज्ञा से. बच्चों की मां नहीं 
Waray पिला श्री की वह भी दुर्लभ. 
(हमे ता उन की उंगली पकड पावड़ा 
RON a कहते हैं) पहन स्कूल जाए 
रह जाती. खेर, पावड़ा पहन 
का नहीं ane में चली गई. पर पावड़ा 
ते की बहन का. रेखा खुश थी. 
गई थी. भले ही उधारी 


f 


ae 
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अक्सर कार्यक्रम हुआ करते. अन्य कार्यक्रम में 
भाग लेने से ज्यादा रंगोली बनाना उसे बहुत 
भाता. यशु के पवित्र दिल की छवि वह सफेद 
रंगोली से अंकित करती. उसे रंगों से ऐसे 
संवारती की देखने वाले ठगे रह जाते. मुग्ध 
प्रिंसिपल जब इनाम देने बुलाते उसे तो उसकी 
जुबान पर ताला लग जाता, उसे लगता कि कहीं 
यह खुशी उससे छिन न जाए. 
जवान होने लगी तो भाग्य अन्वेषण की नगरी 
बंबई भिजवा दी गई. पता नहीं भिजवाने वाले को 
यह भरोसा कहां से आ गया कि 'यह कुछ कर 
गुजरेगी.' शायद उन्हें यह भी लगा हो 'प्रतिभा' 
या तो विरोधों में पनपती है या विरोध से खत्म हो 
जाती है. 
अनजान शहर, अनजान लोग, अनजानी 

भाषा. ऐसे में दोस्ती का सहारा मिला एक कैबरे 
डांसर का. दोस्ती के साथ मिलने लगी ढेर सारी 
बदनामी. पुरुष उसे हर तरह का प्रलोभन देने 
लगा. पता नहीं उन्होंने उसे शायद एक ही 'काम 
के योग्य समझा. ये तो अच्छा हुआ कि उस समय 
उसे भाषा की उतनी पहचान नहीं थी. वह नादान 
तो समझे जा रही थी कि लोग उस की शान में 
कसीदे पढ़े जा रहे हैं 


पड़ना लिखना कमी न 
साया * 

पढ़ना लिखना रेखा को कभी न भाया था 
खासकर गणित. धीरे-धीरे जीवन की गणित में 
उस ने सीखा, कुछ घटाओ तो कुछ कम 
होता है. अभिनेत्री बनने के लिए कौन-कौन से 
पापड़ नहीं बेले. कैसे-केसे बोल न सुने. काली 
मोटी आदि इत्यादि. 

पर कहते हें 'हर एक के दिन बदलते हैं.' 
फिर वह तो रेखा थी, जिस ने हारना बचपन से 
ही छोड़ दिया था. तकदीर ने पलटा खाया. 
'सावन -भादों' ने ऊधर तकदीर को हरा-भरा 
कर दिया. फिल्म की लकुटी संभालनेवालों को 
महसूस हुआ अरे! यह तो दुधारू गाय हे. अब तो 
इसे विशेष रूप से संभालना पड़ेगा वरना... 
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रेखा संवेदनशील तो थी. झट दुखती रग 

उस ने पकड़ ली, लगी वक्‍त-बेवकत दुलत्ती 
झाड़ने. उन महाबलियों ने जो समय की ताकत 
को भूल गए थे. बिगड़ैल कपूतों के बापों की तरह 

सहने लगे रेखा के असहनीय नखरे. मगर रेखा 
की मंजिल तो इतनी नहीं उसे तो उठता है, और 
ऊपर उठना है, जिस के लिए और भी तीखा 
होना है....इसी दौरान उस के औरतपन ने प्यार 
करना सीख लिया. सब कुछ कुर्बान कर वह 
अपने आप में पूरी होना चाहती थी. लेकिन साथी 
मजबूर था. वह पृष्ठ पोषक की तरह उसे 
दुलारता तो रहा लेकिन नायक बन बांहे न थाम 
सका. क्योकि वह वचनबद था. रेखा ने कद्र की 
कि साथी ने 'कानून नहीं तोड़ा' उस के साथ 
खिलवाड़ भी नहीं किया, बल्कि कानून को कानून । 
समझा. 


सो रेखा ने फिर एक बार घटाना सीखा लेकिन 
अब की बार मानसिक शांति का सूद चुकाना 
पड़ा. साथ ही साथ उस ने ये भी सीखा कि प्रेमी 
भले ही केसा हो पर पति सच्चा हो जिस पर 
निर्भर कर सके, जीवन के कुछ कसैले क्षणों में 
उस के कंधे पर सिर रख कर रो सके और उस 
का 'पुरुष' बगले झांके बगैर रूमाल निकाल उन 
नमकीन आसूओं को पोंछ सके. तभी तो उस ने 
ऐसे एक पुरुष के साथ सुंदर घर का सिमेंटी 
सपना देखना शुरू किया. एक चींटी की तरह घर 
को सजाने संवारने का काम शुरू कर दिया. अब 
उसे प्रतीक्षा है एक सच्चे इंसान की, जो उसे 
"उस की तरह ग्रहण करे. न तो अतीत का ताना 
दे, न वर्तमान का फायदा उठाए. और न भविष्य 
में दघ की मक्खी की तरह उठा के फेके. उसी के 
बूते पर उस ने भरे-पूरे घर का सपना देखा जहां 
कम से कम आघा दर्जन बच्चे हों (समरथ को 
नहीं दोस गुसाई). वह पत्नी, मां, सास व दादी 
भी बन सके. सीधी, सरल, भाषा में वह आम मी 
खा सके ओर गुठली के दाम भी पा सके. 

जी हां. इस के लिए वह ससम्मान अभिनय 
जगत से विदा लेगी. पर फिल्म लाइन नहीं 
छोड़ेगी. वह फिल्म बनाएगी. निर्देशन करेगी. 
जरूरत पड़ने पर अभिनय भी करेगी. क्योंकि 
उसे दर्शकों से तो कोई शिकवा नहीं, मलाल है तो 
उन चंद बलवानों का, जो समय की अहमियत 
को, चंद रुपयों के जोर पर नकार कर, सामने 
वाले को नीचा दिखाते रहे. 

रेखा ऐसा करेगी क्योकि वह वक्र नहीं, सरल | 
रेखा हे. उस ने सपने सिर्फ रातों को बिस्तर के 


सहारे नहीं देखे, उस ने सपनों को रात और दिन ie 


के उजाले में देखे, संजोए हे. जितना मैं उसे 
जानती हूं बतौर उस के इतना कह सकती हू कि |. 
वह यह सब कर के रहेगी, क्योंकि वह 
अफलातून जो हे. ; 


खर १९८८ : 
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७ मेरी शादी १९८२ में जून में हुई 
थी. मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी. कुछ 
दिन मैं काम छोड़कर घर पर ही रहा-- 
उसके साथ. मेरे चाचा का एक लड़का है. 
उससे उसका गलत संबंध था. एक बार 
मुझे पिटवा भी दिया. मेरा सिर दो जगह 
फट गया. इस समय एक मष्ठीने से उसको 
माइके छोड़ दिया है. एक समस्या यह है कि 
मेरा एक दो साल का लड़का है. मेरी पत्नी 

Sy महीने का गर्भ भी है. जो बच्चा पेट में 

है, वह चाचा के लड़के का है. वह कह रही 
. | हे कि यह तुम्हारा हे. लेकिन जिस महीने से 
गर्भ है उस महीने के हिसाब से में घर पर 
था ही नहीं. क्या में तलाक दे सकता हूं? 
दो साल के लड़के को अपने पास रख सकता 
हूं? में दूसरी शादी करना चाहता हूं. 

® पति पली का संबंध विश्वास पर निर्भर 

होता है. प्राय: संदेह पक्के संबंधों में दरार पैदा कर 
देता हे और कई बार तो उन्हें तोड़ भी देता है. 
आपको विचार करना चाहिए कि कहीं आप की 
भावनाओं को संदेह ने तो नहीं घेर लिया. यदि 
नहीं, और आप के पास अपनी पत्नी के आप के 
भाई के साथ संबंधों का अट्ट प्रमाण है तो आप 
उसे तलाक दे सकते हैं. रही आपके बच्चे की बात. 
य॒दि आप प्रमाणित कर दें कि आप की पत्नी का 
चरित्र दषित हे तो बच्चे की देखरेख आप को दी जा 
| सकती है. परंतु आप तो अभी से दसरी शादी करने 

| की सोच रहे हैं तो बच्चे को कौन देखेगा? कहीं ऐसा 
तो नहीं कि आपका मन किसी और स्त्री पर आया है 
ओर अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाने के लिए उस पर 
आप लान्छन लगा रहे हैं? 


ल स्थापित नहीं किया है 
बला है कि लड़की के मां 
बाप को अभी तक कुछ पता नहीं है, कृपया 
आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना | 
चाहिए. कई बार गुस्सा आता है कि लड़के 
के मां बाप से झगड़ा करूं क्योंकि वे सारी 


रह कर पूर्णतया विकसित नहीं होता 


Arya Samagpgou परेशानियां tion Smennai and SEI 


हमारे सुझाव 


दहेज भी ले चुके हैं. कृपया मार्गदर्शन करें 

७ यदि सच में ही लड़का नपुंसक है तो 
उसने और उसके माता-पिता ने लड़की और उसके 
मां-बाप से धोखा किया है. आपको उस लड़की का 
जीवन बचाना चाहिए. लड़के की डाक्टरी जांच 
करवा कर लड़की को तलाक दिलवाना चाहिए ताकि 
वह किसी स्वस्य आदमी से विवाह कर के सुखी 
सांसारिक जीवन व्यतीत कर सके. इस परिस्थिति 
में उसे दहेज की सब चीजें और नकद राशि भी 
वापिस मिल सकेगी. 


७ में एक एम.ए.बी.एड. व अंग्रेजी 
स्कूल में कार्यरत अपने माता-पिता की 
इकलौती संतान हूँ. मेरी अभी कुछ समय 
पहले एक सुशिक्षित, सभ्य, सुंदर ओर 
स्वयंनिर्भर व्यक्ति से सगाई हुई है. किंतु 
किसी अन्य लड़के ने जो मुझे बहुत समय से 
चाहता है, मेरे द्वारा उसके प्यार का प्रस्ताव 
इंकार देने से बदले की भावना प्रेरित होकर 
मेरे होने वाले जीवन साथी से कुछ गलत 
कह दिया. अब मेरे पति मुझ पर विश्वास 
नहीं करते जबकि वास्तविकता यह है कि 
मेरा जिंदगी में किसी भी अन्य लड़के से कोई 
संबंध नहीं रहा क्योंकि मेरे पिताजी बहुत 
सख्त हैं. मैंने बी.ए. की परीक्षा में गढवाल 
विश्वविद्यालय में पूरे विश्वविद्यालय में 
प्रथम स्थान किया है. इतना पढ़ लिखकर 
खुद अपनी समस्या को नहीं सुलझा पा रष्टी 
हूँ. कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे जीने से तो 
मर जाना बेहतर है. आप मुझे उनका शक 
दूर करने का कोई तरीका बताएं. _. 

७ शादी विशवास के सहारे बनती है और यह 
संबंध विशवास की ओट में ही पनपता है. यदि | 
आपके होने वाले पति अभी से दुसरे की बातें 
सुनकर आप पर संदेह करने लगे हैं तो आप इस 
नाते से बचकर ही रहिए. आप प्रशिक्षित महिलां 
हें, हो सकता है, भविष्य में आप कोई काम करना 
चाहें, तब आपके शक्की पति आपको काम से 
रोकेंगे. जीवन में वैसे भी शिक्षित लड़के लड़कियों 
का परस्पर मेल हो जाता है और मित्रता भी हो 
सकती है. यदि आप अपने पति के संदेह से डरती 
रहेंगी तो क्या आप स्वामाविकता से दूसरे लोगों से 
संबंध बना सकेगी? जीवन पति सेवा में ही सीमित 


जाते हैं. 


७ मेरी समस्या यह है कि मेरे पडे ह|| 
एक लड़की रहती है. मेरी उम्र लगभग १६. 
१८ साल है, उसकी भी इतनी होगी. हम 
दोनों प्रथम वर्ष वाणिज्य के विद्यार्थी हैं. 
उसको में बेहद चाहता हूँ. जब में उसकी 
तरफ अपनी प्यार भरी नजर से देखताह || 
तो मैं यह महसूस करता हूं कि वह मनही ||| 
मन मुस्करा रही है. लेकिन वह मेरे बात | 
करने पर ही मुझ से खात करती हे. उसके |$ 
परिवार वालों का मुझसे विशेष लगाव है. || 
पिछले कुछ दिनों में वह मुझसे सवाल ||| 
वगैरह भी पूछने आयी है. मुझे सुझाव दें हि|| |; 
में क्या करूं? में उसे इतना प्रेम करताहुं || 
कि बस क्या बताऊ. | 
७ आप उस लड़की को चाहते हैं, ठीक. । 
परंतु कोई और कदम उठाने से पहले यह जान || 
आवश्यक है कि क्या वह भी आपको चाहती है || पिक 
वह भी चाहती है और जैसा आप कहते हैं, उस || erg 
घर वालों का आपसे खास लगाव है तो आपकी || 
समस्या सुल*$ जाएगी. ॥.( 


७ १८ साल उम्र होने के बावजूद | 
४ साल पहले से मासिक शुरू होने a x | | गिय 
बावजूद मेरी छाती बिल्कुल भी नहीं e at 
मै बिल्कुल पतलीभी हूं. आपके पर || 
कोई सरल उपाय है तो बताइए. ra 

७ आप पौष्टिक आहार लीजिए ae ॥ 
योगाभ्यास कीजिए. योगाभ्यास में बहु ail 
विशेषतया आप जैसी समस्याओं के FTE | || 
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७ मेरे चेहरे पर चेचक के ig Hes 
जिससे चेहरा बहुत महा, लगत. || fr 

इसका इलाज बताएं. में 56|| पर 
हो सकती हे तो राजस्यान में ऐसा 
बताएं जहां यह इलाज एसी 

@ चेचक के निशान मिटे 

की जाती है जो प्लास्टिक 
और समय तथा खर्च भी कम लगत यह अप 
में यह सुविधा कहाँ उपलब्ध 
शहर के अस्पताल से पता a de 
यदि आप हमारी सलाह 
ही नहीं. प्राणी का चेहरा उसका ! 
जब आप का व्यक्तित्व चमकत 


i ध्यान भी नहीं देता. आप अपने 
ag piia ऊंचा उठाकर अपने व्यक्तित्व 
सित करें. 

७ मेरे बाल भूरे रंग के और घुंघराले 
हैं, जो पतले और नरम तथा शुष्क हैं. 
सबसे मुश्किल यह है कि जब में तेल र 
वगता हूँ. तो पतले होने से आपस में 
विपक जाते हैं. और जब तेल नहीं लगाता 
' एकदम शुष्क और कड़े हो जाते हैं, जो 
त जमे के समान बेकार दिखते हैं. मेरे 
गरत सामने से झड़ने शुरू हो गये हैं. एक 

gra ओर है कि मेरे बाल लगभग २ इंच 
बने होने के पश्‍चात दो मुंछे हो जाते हें, 
बिसे काटने के बाद फिर दो मुंडे निकल 
| (ते हैं. जब में सोचता हूं कि कया में बहुत 
कम उम्र में ही गंजा हो जाऊंगा तो मेरे जीने 
की तमन्ना अधूरी हो जाती है. अभी तो मेरी 
‘lord भी नहीं हुई है. ओर में टेक्निकल 
शेज का फाइनल का छात्र हूं. 

७ आप की समस्या का कारण आपके आहार 
Hates या और विटामिन बी. की कमी हो सकती 
| है. यदि आप शाकाहारी हैं तो आहार में दाल. चना 
गी हुई दालों का प्रयोग करे. और तेल लगाने से 
अच्छा होगा कि आप त्रिलक्रीम या वैसी ही कोई 
| बालों के लिए पौष्टिक क्रीम लगाएं. यह 


| बिकनी नहीं होती पर आपके बालों को संवारे 
"परत हैं 


, ® में 'एयर होस्टेस' बनना चाहती 

|. लेकिन मुझे इस बारे में खास जानकारी 

॥ ही है. oo लिए क्या आवश्यक 

॥ ना हैं? इसमें प्रवेश के लिए क्या 

ik प ना होगा, आदि बातों की जानकारी कहां 
| प्राप्त होगी ? ५ 


||, ® एयर होस्टेस बनने के लिए 

His ए आप के पास 

i K की डिग्री होनी चाहिए, आप इंग्लिश व हिंदी 

Why प्रकार cot हों और आतिथ्य में निपुण 

र नो का. यदि आप चुनी जाएं तो आपको कुछ 

hs र J || कु 

l DU प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें वे आपको 

पर सा तैयार कर लेंगे. 

is À प्रायः अग्रेजी के Ñ में 
my समाचार पत्रों 

i जपन मेजती हें आप उन्हे देख कर 


र भेज मट 
। rea mo चुनाव की प्रक्रिया 


4 d 
dt 


at 


rill 

हेत! | (पिछले a 8 वर्षीय अविवाहित हूं. 

वर्ख | ह करने a से अपने मुंहबोले भाई से 

अ || भौर ह दोनो हू. वह भी मुझे प्यार करता 
|| हिल आपस की समझ भी 

Í शकती है लेकिन हमारे घरवालों की 


È इधर मेरे हम शादी करने 
रहे हैः. 


घरवाले मेरी शादी के 
जबकि मैं उसे चाहकर 


Dig ZO ea SE gal bo 


साथ जबर्दस्ती रहना चाहती हूं और मां बाप 
को भी यह सब नहीं बता पाती हूँ. में क्या 
करूं. बहुत परेशान हूं. 

७ बचपन में जब हम किसी लड़के को 
चाहते हैं तो माई की तरह ही चाहते हैं. यौवन में 
स्त्री-पुरुष संबंधी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो प्रेम 
का रंग बदलता है. जब आप एक दूसरे को इतनी 
अच्छी प्रकार समझते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत 
कर सकते हैं तो आप दोनों को विवाह कर लेना 
चाहिए. इस में घर वालों की इज्जत में क्या हानि 
होगी? यदि वे समझें भी तो यह मानहानि अस्थाई 
होगी, आपकी तो पूरी जिंदगी का प्रश्‍न है. दो जीवन 
इस मानहानि के भ्रम में नष्ट नहीं होने चाहिए. 


७ में २५ वर्षीय विवाहित स्त्री हू 
जबसे शादी हुई है आज तक पति के साथ 
सुस्तरी नहीं हूं. कारण मेरे पति चरित्रहीन, 
झगड़ालू, शराबी, जुआरी हैं. में मना करती 
हूं तो बात बात पर मुझे मारते हैं. गाली देते 
हैं. वह एक आफिस के अधिकारी हैं . 
लेकिन अपनी इज्जत का कभी ख्याल नहीं 
करते. मेरे पति बाजारू जैसी हरकत करते 
हैं. अभी एक लड़की से शादी की हे, मेरे 

साथ तो कोर्ट Ata किया है. क्या कोर्ट 
मेरेज करने के बाद और शादी कर सकते 
9 

© आप के पास यदि 'मेरिज सर्टीफिकेट' है 
तो आपका पति आप से तलाक लिए बिना दूसरी 
शादी नहीं कर सकता. यदि उसने कर ली है तो यह 
कानूनी गुनाह है. आप उसके विरुद्ध मुकदमा कर 
सकती हैं और उस से तलाक व अपनी देखरेख के 
लिए खर्च भी पा सकती हैं. 


७ साइकिल तेज चलाने से दुर्घटना को 
छोड़कर और क्या शारीरिक हानि होती हे, 
क्या साइकिल तेज चलाना चाहिये ? 

® साइकिल चलाना लाभकारी माना जाता 
है. विशेषकर दिल के रोग से बचने के लिए डाक्टर 
साइकिल चलाने की सलाह देते हैं. हां, तेज 
साइकिल चला कर आप व्यायाम की अवधि कम 
कर देंगे, क्योंकि जल्दी थक जाएंगे. और यदि आप 
समय बढ़ाना चाहेंगे तो शायद आप अपने दिल पर 
आवश्यकता से अधिक दबाव डालेंगे जो हानिकारक 
सिद्ध हो सकता है. 


७ में २८ वर्ष की ओरत हूं. मेरे दो 
बच्चे है; मेंने हिंदी में ११वीं की हे. में आगे 
पढ़ना चाहती हूं. में कोई भी काम करूं तो 
मेरे पति लड़ाई करने लगते है'. फिर हाथ 
कस रखते हें. बच्चे हर एक चीज के लिए 
तरसते हैं. अगर में स्कूल जाऊ तो शक 
करते हैं. में कभी घर से बाहर नहीं गई. 
घर के अंदर दम घुटता है. AA अपने भाई 


हायर tion Chennai and eGangotri 
हु और न ही किसी के 


, इस स्तंभ के अंतर्गत आप 
. समस्याओं के हल विशेषज्ञों द्वारा 


से सहायता मांगी मगर उन्हे मना कर दिया. 
आप ही बतायें में क्या करूं ? मैं नौकरी 
करना चाहती हूं. मैंने कई जगह सटीफिकेट | 
भेजा, मगर सब इंग्लिश मांगते हैं. मुझे | 
अंग्रेजी नहीं आती. मेरे पति ने मेरी | 
सटीफिकेट फाड़ डाले है. अब मेरी जिंदगी | 
बर्बाद हो गई है. 
® यदि आपके पति आपको काम नही करने | 
देते और आपके भाई का सहयोग मी आपको प्राप्त 
नहीं, तो आप काम पर या पढ़ने के लिए अपने 
आत्मबल ओर विश्वास पर ही निकल सकती हैं. 
आप अपने पति को समझाने या मनाने का यत्न 
क्यों नहीं करती? कई बार हम अपनी सोच को 
इतना ठीक समझते हैं कि उसे औरों पर लाद देते is. 
हैं, उन्हें समझाने का प्रयत्न ही नहीं करते. इससे a 
दूसरे के मन में विरोध उत्पन्न होता है और दोनों i 
ओर तनाव पैदा हो जाता हे. संभवतः आपने मी 
अपने पति के मन में ऐसा ही विरोध व तनाव पैदा 
कर दिया हो. आप उन्हें समझाएं कि आपके काम 
पर लग जाने से आपको अच्छा तो लगेगा ही, साथ 
ही घर की आर्थिक स्थिति में मी सुधार होगा और 
बच्चे वह सुख प्राप्त कर सकेंगे, जिन से अब वे 
वंचित हैं. 


७ में १४ वर्षीया साइंस की छात्रा हूं. 
मुझे पढ़ते हुए बहुत ज्यादा नींद आती है, 
जिससे मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो 
जाता है. पढ़ते समय मुझे नींद बहुत बुरी 
लगती हे. कोई ऐसा इलाज बताये जिससे 

कि मेरी सारी नींद उड़ जाये, नहीं तो में 
आत्मष्ठत्या कर लूंगी. मुझे आगे डाक्टर 
अनना हे, उसके लिये मेहनत जरूरी हे. 
७ प्रायः वे लोग जो अधिक चिकने और || 
मसालेदार मोजन का सेवन करते हैं, अधिक नींद 
करते हैं. आप हल्का मोजन खाना आरंभ करें तो | 
नींद कम आएगी. हां, यदि आप डाक्टर बनने के 
विषय में तनाव में रहती हैं तो मी आप की निद्रा पर 
प्रभाव पड़ सकता है. किसी मी परीक्षा के लिए आप | 
को चोबीसों घंटे तो पढ़ना नहीं होता. हो सकता है 
कि अपने मानसिक तनाव के कारण आप सोचती 
हों कि आप कम पढ़ती हैं और अधिक सोती हैं. 
आप अपनी दिनचर्या का हिसाब रखें तो आपको | | 
पता चल जाएगा कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ती | । 
हें और क्या वह पर्याप्त है? hes 


पाठकों से 


आते हैं. समस्याएं निम्न पते पर 

.. “आप की समस्याएं" ` 
AAT, १० दरियागंज 
AS दिल्ली-११० ००२. है 


` वामा `: 


इधर-उधर 


रा. 


यह खिला खिला महकता कमरा 
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हरे भले बगीचे में घूमना कितना 
सुखद लगता है. रंग बिरंगे फूल, 
इठलाती तितलियां, यह सब 
कितना मनमोहक लगता है. ऐसा 
अनुभव होता है मानो बचपन कभी 
गया ही नहीं, बहुत बार यह ख्याल 
आता था मेरे मन में क्रि मेरे शयन 
कक्ष में ये फूल, ये तितलियां मेरे 
आस पास हों. 

खेर, यह सपना बहुत दिनों तक 
यथार्थ में नहीं बदल सका. पर, जब 
में टेक्सटाइल डिजाइनिंग के क्षेत्र में 
आई तो पुरानी इच्छाओं, 
आकाक्षाओं ने फिर जोर पकडा. तो 
बस एक दिन बैठ ही गई मैं फूलों, 
पत्तियों और तितलियों के चित्र 
बनाने, कई तरह के संयोजन बनाए 
और आखिर एक को चुना. अब 
अगला कदम था GA बनाने का. 
यह काफी सावधानी व मेहनत का 


y 


कार्यक्रम में आशा और रूही सिंह 


कष्ठिए पुल्ञवारी आप के शयनकक्ष में आ गई है न 


काम है जो कि कई दिन ले लेता है. 
इस के बाद आई बारी रंग (डाई) 
बनाकर कपड़े को छापने की. इस 
काम में भी बहुत सावधानी बरतनी 
पड़ती है और मेहनत भी बहुत है. 
पर अपनी आंखों के सामने एक 
साधारण रूप रंग वाले कपड़े को 
एक खूबसूरत चित्रनुमा आवरण 
धारण करते देखना एक बड़ा ही 
खुशगवार अनुभव हे जिस का वर्णन 
नहीं हो सकता. 

तो बस कुछ ही दिनों में तैयार हो 
गए पर्दे--खिड़कियों और दरवाजों 
के, कुशन कवर्स, और हां, विश्वास 
कीजिए मेल खाता कारपेट भी. 

कहिए, लग रहा न मानो 
फुलवारी खुद चलकर शयनकक्ष में 
आ गई हो. 
(प्रस्तुति : मंजूलिका सिन्हा, नई 

दिल्ली.) 


कला समर्पित कविता-तनु 


संगीत नृत्य और कला के क्षेत्र में 
यूं तो अनेक नाम हैं जिन्होंने अपने 
कामों से एक तरफ जहां नाम कमाया 
है वहां दूसरी तरफ दर्शकों को स्वस्थ 
मनोरंजन प्रदान कर कला की सेवा 
भी की है. ऐसा ही एक नाम है 


: कविता-तनु का. कविता तनु दो ऐसी 


युवा प्रतिभाएं हैं जिन्होंने मनोरंजन 
के क्षेत्र में पुरुषों के एकाधिपत्य-को 


न ; अक्तूबर 2 Cee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तोड़ कर और नई कला संस्था हैं. देश विदेश में अपने 
बनाकर अपनी एक अलग पहचान कार्यक्रमों के द्वारा 
बनाई. सम्मानित, चर्चित संस्था ने हा 

सन १९८१ में दिल्ली में दिल्ली के एवाने गालिब स्टेडियम 


i यात 
सर्वप्रथम स्थापित ''बड़ा साहब संगीत नृत्य कार्यक्रम का = 
म्यूजिक पीपल की स्थापना कर प्रदर्शन किया जिस की दर्शक § 


कविता ने तनु का साथ ले कर अब काफी प्रशंसा की, राजधानी पे 
तक पांच छह बार स्वस्थ मनोरंजन आयोजित इस संगीत कार्यक्रम हे 
से भरपूर--गीत. गजल. नृत्य अफल बनाने में विजय धवन लए 
नाटक के सफल कार्यक्रम आयोजित हरभजन सिंह ''मज्जी” + 
कर दर्शकों की वाहवाही लूटी है. यह सराहनीय सहयोग दिया. इस संगीन 
संस्था इंगलैंड, सिंगापुर, बैंकाक कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण धे-- 
मलेशिया और दुबई में भी अपने पंजाबी गाने पर ब्रेक डांस, माईक 
सफल कार्यक्रम आयोजित कर चुकी जेक्सन डांस, राजस्थानी डांस, 


भीलवाड़ा में कवि सम्मेलन 


स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 
पर (१४ अगस्त की शाम) भीलवाड़ा 
के नगर परिषद सभागार में कवि 
सम्मेलन का आयोजन हुआ. 

इस अवसर पर यूं तो प्रदेश और 
राष्ट्रीय स्तर के कई नामी-गिरामी 
कवियों ने देश भक्ति, राष्ट्रीय 
एकता एवं स्वाधीनता संग्राम से 
संबंधित एक से बढ़कर एक सुंदर 
रचनाएं पढ़ी लेकिन गुना 
(मध्यप्रदेश) से आई जानी मानी 
कवियित्री ' अंजुम रहबर' के गीत. 
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एक सुजनशील 


कलाकार : श्रीमती पुष्पा 


ए 


आज का जीवन और पशु-पक्षियों का चिन्तन 


कलाकार बनने के लिए किसी 
शैक्षणिक योग्यता/डिग्री की 
आवश्यकता नहीं बल्कि आंतरिक 
रुझान, पारिवारिक वातावरण. एवं 
अनवरत अभ्यास किसी भी सहुंदय 
मानव को कलाकार बना सकता है. 
श्रीमती पुष्पा खन्ना ऐसी ही शौकिया 
कलाकार हैं जो एक लंबे समय से 
केलासाधना में रत हें. नैलरंगों में 
प्राकृतिक सौंदर्य एवं रेखांकन में पशु 
पक्षियों के जीवन को आज के समाज 
के साथ जोड़कर प्रतीक रूप में 


अव क अनेक प्रादेशिक एवं 
“अण भारतीय स्तर की कला 


र्शनियों में अपनी कलाकृतियों को हे. 


प्रदर्शित कर चुकी हैं. कई कला : 


संस्थाओं से जुड़े रहने के साथ-साथ 
राज्य ललित कला अकादमी. उत्तर 
प्रदेश की १९८० से १९८६ तक 
सम्मानित सदस्या रहीं. 
सरलता. प्रभाव एवं प्रतीको पर 
आधारित यथार्थ चिंतन ही पुष्पा जी 
का प्रस्तूतिकरण है. पशुपक्षियों में 
व्याप्त उमंग. उत्साह के साथ-साथ 
तड़पन एवं तनाव को मानव जीवन 
से जोड़कर प्रतीक रूप में प्रस्तुत 
करने का सफल प्रयास किया है- - 
कलाकार पुष्पा के बनाए चित्रों 
में मौन पक्षी. पक्षी का एकाकीपन 
उमंग की तलाश. जीवन मृत्यु एवं 
ममत्व आदि रेखांकन की दृष्टि से 
महत्वपूर्ण हैं. अपने अधिकांश चित्रों 
में कलम और स्याही का प्रयोग किया 
[प्रस्तुतिः रंजना सक्सेना. 
देहरादरन.| 


गायन शैली . 
सहज होनी चाहिए 


कंठ संगीत की गायिका- इंदौर 
घराने के अमर गायक स्वर्गीय 
उस्ताद अमीर खान की सुयोग्य 
शिष्या कंकना बनजी ने अपने 
गायन से बहुत कम समय में ही 
अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की 
है. उन्होंने अपने गुरू के सपने को 
साकार करने में कसर नहीं उठा 
रखी. ''मौसिकी की दुनिया में 
कंकना एक दिन आला दर्जे की 


CE-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


oundation Chennai and eGangotri 


फनकार बनकर अपना नाम रौशन 
करेगी.'' यह उस के गायन ने सिद्ध 
कर दिया है. 

कलकत्ते के एक व्यापारिक परि- 
वार में जन्मी कंकना को संगीत 
साधना के दौरान अपने पिता के कडे 
विरोध का सामना करना पड़ा था. 
कंकना के पिता चाहते थे कि चाहार 
दीवारी में उन की बेटी कैद होकर 
रहे. भौतिक सुख सुविधाएं इतनी 
उपलब्ध करा दीं कि उसे संगीत का 
वास्ता ही न रहे. लेकिन बेटी को तो 
संगीत खींच रहा था क्योंकि 
हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा के बीज 
तो मां ने दिए थे. परिणामस्वरूप 
बचपन में ही उन में अच्छी खासी 


थिरक रही गंगा 


कला और सस्कृति केंद्र 
'शाकुंतलम' ने अभी केवल दो वर्ष 
पूरे किए हें. लेकिन इस दो वर्षों में 
कला और संस्कृति के प्रति इस का 
योगदान सराहनीय हे. 'शाकुंतलम' 
ने अपने तीसरे वर्ष में 'कमानी हाल! 
में एक नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जिस 
का शीर्षक था 'थिरक रही गंगा." 
इस नृत्य नाटिका में गंगा अवतरण 
की कथा को नृत्य रूप में पेश किया 
गया. 
` नृत्य नाटिका का आरभ राजा 
भगीरथ का गंगा से धरती पर उतरने 


की प्रार्थन से होता हे. गंगा राजा. 


| भगीरथ का यह निमंत्रण स्वीकार तो 
| करती है किंतु धरती पर आने के बाद 
गंगा से होने वाली तबाही का भय भी 


id 
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संगीत की समझ पैदा हो गई थी. 
आखिरकार समस्त सुख सुविधाएं 
त्यागकर संगीत साधना के दुष्कर 
मार्ग को अपनाने में उसे सफलता. 
मिल ही गई. 

पिछले कुछ वर्षो से कंकना 
प्रसि फिल्म अभिनेत्री एवं गायिका 
सुलक्षणा पंडित के पिता पंडित 
प्रताप नारायन की शागिर्दी में कुछ 
नए कीर्तिमान स्थापित करने के 
प्रयास में हैं. उन की घारणा है कि 
कलाकार पुरस्कृत होने के बाद 
समझते हैं कि उन का कार्य तो 
समाप्त हो गया. जब कि यही 
वास्तविक शुरुआत हे. 
[महेश अवस्थी पत्रकार, हमीरपुर.] 


नृत्य नाटिका का एक मनोरम दृश्य. 


दर्शाती है. तब राजा भगीरथ भगवान | 
शिव से मदद मांगते हैं. और | 
भगवान शिव गंगा को अपनी लंबी | 
जटाओं में बंधने के लिए आमंत्रित 
करते हैं. यह दृश्य भगवान शिव 


प्रसिद्ध आनंद तांडव' नृत्य के द्वारा | | 


प्रस्तुत किया गया. 

नृत्य नाटिका के द्वारा गंगा 
अठखेलियां करते हुए धरतो 
विभिन्न स्थानों पर अः 
बहुत मनमोहक ढंग 
गया. 'थिरक रही 
mem का निर्देशन 
नृत्यांगना सुश्री रेखा चौधरी 
किया. ; 


वामा - 


® वकील महोदय a a कई 
बार पूछ चुके थे. गवाह बार-बार एक 
ही बात कहता कि वकील साहब, में 
उस बात को यहां नहीं कह सकता. 

वकील झल्ला गया और गुस्से से 
बोला, 'ऐसी क्या बात हे जो यहां नहीं 
बता सकते? ' 

'हुजूर. शरीफ आदमियों के सामने 
'कहने वाली बात नहीं है. 

'तो ठीक है. तुम ऐसा करो.' 
(वकील साहब ने उकसाते हुए कहा. 
'तुम जज साहब के कान में ही बता 


® पाठशाला में एक प्रतियोगिता 
रखी गई कि जो सब से अच्छी गप्प 
सुनाएगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा. 
प्रथम पुरस्कार उस लड़के को 
मिला जिस ने सिर्फ इतना ही कहा. 
“मुझे झूठ बोलना नहीं आता.' 


७ दो यार काफ़ी समय बाद मिले. 
हालचाल पूछने के बाद एक बोला. 
यार सच्चाई से बढ़ कर दनिया में 

कुछ भी नहीं है.' i 

` 'केसे?' दसरे ने पूछा. 

` 'तुम्हें याद हे. पिछले साल मैं ने 
एक कुत्ता चुराया था?' : 

` 'हां, हां. अच्छी तरह याद हे.' 


A 


A 
ZR 
z 


टहलने लगे. 
उन्हें टहलते देखकर पत्नी ने 
कहा, 'मेरी बात का जवाब दो, इस 
प्रकार शांति मार्च करने से कुछ न 
होगा.' 
© नोकर--मालिक कल रद्दी की 
टोकरी में बीस-बीस के नोट मिले थे. 
मालिक--वे मैं ने ही फेके थे 
क्योंकि वे नकली थे. 
नौकर--इसलिए तो बताया है. 
जगमोहन 
७ एक टाइपिस्ट युवती के सिर पर 
चोट का निशान देखकर उस की 
सहेली ने पूछा, 'यह केसे हुआ? ' 
'पति ने मारा है.' 
''लेकिन मैं ने तो सुना है कि वह 
बाहर गए हें? '' 
'मैं भी तो इसी गलतफहमी में 


थी.' टाइपिस्ट ने ठंडी सांस लेते हुए. 


कहा. 
महेश प्रसाद साहू 'दददू ' 


'उसे लेकर में कई लोगों के पास | 


दस रुपए भी 
e उस के मालिक 
पास ले गया तो उस ने पचास 
पए दे दिए.' पहले चोर ने बताया, 


से परेशान होकर पति 


घर के बरामदे में इधर-उधर 


© वकील के पास जाकर एक 
महिला ने पूछा, 'तलाक के लिए क्या 


"क्या आप की शादी हो चुकी है? ' 
वकील का सवाल था. 

'जी हां.' महिला ने जवाब दिया. 

वकील ने बताया. 'बस, इतना ही 
काफी है.' 


N आधार होना जरूरी है? ' 


® 'आप की हॉबी क्या हे?' 


"जी घुड़सवारी! ' 
'पिछली बार आप घोड़े पर कब 
बैठे थे? ' 
'अपनी शादी के aera!" 
राजकुमार जेन 


© 'कल से तुम अपना कार्य आरंभ 
कर सकते हो,' अपने नवनियुक्त 
सेक्रटरी को gas देते हुए एक 
नेताजी ने कहा, "असल में मुझे प्रष्ट 
नवयुवकों के साथ काम करने में बड़ी 
खुशी महसूस होती है.' 

'लेकिन सर, मैं भ्रष्ट महीं हूं." 
नवयुवक घबरा कर बोला. 

'फिक्र मत करो, सब ठीक हो 
जाएगा. नेता जी लापरवाही से बोले. 
"अभी तुम ने मेरे साथ काम करना 
शुरू ही कहां किया है? 

संदीप सौरभ 


® प्रेमिका के जन्मदिन पर वादे के 
मुताबिक उसे हार देना था. दुकान में 
जोहरी ने उस के पसंद के एक हार की 


i Le = 


(i / ` 
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कीमत बताई तो आश्‍चर्य 

के मुंह से सीटी निकल ई a v 

वो वाला हार कितने का होगा?' a 

ने एक और हार की ओर इशा = 

हुए पूछा, 
'आप के लिए साहब' उ 

बोला, 'कोई तीन सीटिया", a 


® 'ऐसा क्यों होता है कि कम |||; 

पति, पत्नी को तो कभी पली, पति 

को तलाक दे देता है?' 
"शादी करने के लिए.' 


® भरी गर्मी में एक दार्शनिक सव 
की शिकायत लेकर अपने एक ब्त 
डाक्टर के पास पहुंचा और कहा | 
'डाक्टर साहब, में सर्दी से परशा 
हूं. शरीर ठंडा और शिथिल पढ़ गग 
है, कोई अचूक इलाज बताइए." 

डाक्टर ने दार्शनिक की जांच की | 
और शरीर में कोई दोष न पाकर कह || 
"यदि आप हमेशा यह सोचें कि आ|| a 
के सिर पर सूर्य की कड़ी घूप पह छै || 
है तो आप को सर्दी में मी ग्मी क ||. 
अनुभव होगा और आप एकदम GA | | 
हो जाएंगे |. 
दार्शनिक डाक्टर के बताए ता || 
पर अमल करने लगा. मगर वै || 
बाद ही दार्शनिक के घर से SACS | 
पास फोन आया. 'डाक्टर साह. || 
दार्शनिक महोदय बहुत सख्त 
हें. कृपया शीघ्र आइए. 

डाक्टर ने पूछा. यह 
ही उन्हें क्या हो गया? उत्तर 
'चर में बेठे-बेठे एकाएक उ 
लग गई है.' 
७ अपने व्यवसाय में लगे 
भाई जो कुछ भी कमाते. गहै 


देते. और हफ्ते में ||| 
कर या | 


57 मार्च से २० अप्रैल 
की दृष्टि से तो यह मास 
am परंतु सेहत की दृष्टि से 
कोशी | कहीं है व्यर्थ के वाद विवाद हो 
Wat. अचल संपत्ति के प्रसंगों के 
qu परेशानी. ४, ५. १४, १५ 
Wig, ३१ तारीखे अच्छी नहीं 


२१ अप्रैल से २१ मई 


॥ प्राण का प्रोग्राम बन सकता है. 
॥ क्क मंगलमय समाचार मिल 
[mè विवाह संबंधी चर्चा 
ga fet. आपसी गलतफहमियां हो 
$ बा | फत ह. नोकरी में अडचनें आएंगी 
६. ७ ८ १६, १७, २५, २६ 
| गवे अच्छी नही हैं 


|| २२मईसे २१ जून 

||) भे में जीत के आसार बनेंगे 

4 धन प्राप्त हो सकता है 

ओर से परेशानी रहेगी 
निराशा सी रहेगी इस 

(| i 80 S38 २७ २८ 


| शिकात A और प्रियजनो से 
होगा. आय में 
तरक्की अथवा 
काशा रे प्रेम-प्रसंगों 


भी गजान 
सकता हे. नएःप्रेम की शुरुआत हो . 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 

अधिकतर समय मनोरंजन एवं 
मांगलिक कार्यों में बीतेगा. राज 
सरकार से लाभ होगा. ४, ५, १४. 
१५, २३, २४, ३१ ate अच्छी 
नहीं. 


२४ अगस्त से २४ सितंबर 
झगड़ों का कोई न कोई हल 
निकलेगा. प्रेम में सफलता के आसार 
हैं. भूमि संबंधी फैसला अथवा स्थान 
परिवर्तन की संभावना रहेगी. ६, ७. 


८, १६, १७, २५, २६ तारीखों में 


रुकावटें आएंगी. 


२४ सितंबर से २३ अक्टूबर 
घर में अशांति का वातावरण 
रहेगा. रुकावदें आएंगी और शीघ्र दर 
का प्रोग्राम भी बन 


सकती हे. ९, 20, 20, Wu को 
दुर्घटना की संभावना. 


२४ अक्टूबर से २२ नवंबर 
सेहत नरम रहेगी. सरकारी कामों 
में cade आएंगी. आय में उतार 
चढ़ाव बना रहेगा. प्रेम में उदासीनता 


` सी रहेगी. संतान की ओर से चिंता. 


Qundation Chennai and eGangotri 


यह महीना आप के लिए 
` अक्तूबर, १९८८ 


२. ३, १२, २१, २९, ३० को 
सावधानी बरतें. 


i) 


२३ नवंबर से 22 दिसंबर 

नौकरी अथवा स्थान परिवर्तन की 
संभावना हो सकती है. किसी बाहरी 
व्यक्ति के सहयोग से अण संबंधी 
प्ामलों में मदद मिलेगी. ४. ५, १४, 
१५, २३, २४ को .सेहत नरम 
रहेगी. 


२३ दिसंबर से २० जनवरी 


प्रेम में विवाद बढ़ सकता है. 
किसी तीसरे व्यक्ति के कारण घर में 


- गलतफहमियां हो सकती हैं. वैवाहिक 


जीवन में दरार आ सकती है. ६. ७, 
१७, २५, २६ को सावधानी बरतें, 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 
अचानक शुभ संदेश मिल सकते 
हैं, मंगलमय कायो' पर खर्चे होंगे. प्रेम 
के मामलों में गुप्त चिंता बनी रहेगी. 
९, १७, १९, RO, २७, Qu को 
संयम बरतें. 


२७ फरवरी से 22 मार्च 

विवाह की बातचीत चल सकती 
है. संतान पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता 
रहेगी, किसी मित्र के कारण विवादों 


ion, Haridwar 
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से उलझना पड़ सकता है. आर्थिक 
स्थिति में सुधार रहेगा. २, ३, १२ 


२२, २९, ३० तारीखें ठीक नहीं 
हैं; O 


इस माह के पर्व 


> ela ea 
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२ अक्टूबर महालक्ष्मी 
ब्रत एवं गांधी जयंती. 
६ अक्टूबर इंदिरा एकादशी 
१० अक्टूबर सोमावती 
अमावस, Ae समाप्ति ; 
११ अक्टूबर नवरात्रारंम 
दुर्गापूजन ai 
१२ अक्टूबर चंद्र दर्शन | H 
१७ अक्टूबर सरस्वती पूजन | 
१८ अक्टूबर अष्टमी 
१९ अक्टूबर सरस्वती 
विसर्जन, नवरात्र-समाप्त | 
२० अक्टूबर विजय दशमी | 


२५ अक्टूबर कार्तिक 
STI, शरद पूर्णिमा 
बाल्मीकि जयंती 


` हेतु करवाचौथ का व्रत करती 
रात्रि को चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा 
को अर्घ्य प्रदान करके अन्न जल 
' ग्रहण करती हैं 


सासा `: ८९ 


काम कोई कठिन नहीं है. स्त्रियों में बाहर निकल कर 
कार्य करने की एक सकुचाहट है जिसे वे द्र कर लें तो 


सफलता ही सफलता है. 


ai [ज स्त्रियों द्वारा उद्योग चलाना 

| आश्चर्यजनक तो नहीं परंतु साहसपूर्ण 
कदम अवश्य हे. व्यापार एवं उत्पादन जो पुरुष 
का कार्यक्षेत्र समझा जाता था में स्त्रिया आज 
सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं. ऐसी ही एक 
| साहसी उद्यमी महिला है--श्रीमती रमा रल्हन, 
जो कर्मपुरा कर्मशियल कांपलैक्स में 'पीनेटस 
हेंडीक्राफ्टस' के नामै से डैकोपाच आइटम्स का 
उत्पादन कर रही हैं जिस में सिरेलिक, लकड़ी व 
पल्मीनियम के फर्नीचर, फूलदान, लैंप शेड, 
कैंडल स्टैंड, वॉल हैंगिंग्स व अन्य सजावटी 
सामान सम्मिलित हैं. उन से ली गई भेंटवार्ता 
प्रस्तुत है. 9 
O उद्योग लगाने की ओर आप का ध्यान कैसे 

केंद्रित हुआ? . f i 


® विवाह से पूर्व में नोकरी करती थी, es 
के बाद ससुराल में लकड़ी का बहुत अच्छा | 
व्यापार था अतः में ने नौकरी छोड़ दी किंतु 
दुर्भाग्यवश एक दिन आग लगने से सब स्वाहा हो 
गया तो मन में यह विचार आया कि पति की 
मदद की जाए. में ने सेक्रेटेरियल प्रॅक्टिस का 
कोर्स किया व सेना में सचिव की नौकरी कर ली. 


_ काम करते-करते में एक्सपोर्ट एक्जीक्यूटिव भी 


बन गई परंतु पुनः भाग्य ने साथ नहीं दिया व 
१५८२ में मेरे पति की मृत्यु हो गई. अब घर 


- चलाना था व बच्चों को भी पैरों पर खड़ा करना 


था तो केवल नौकरी पर निर्भर रह कर यह संभव 


O फिर आप ने बिजनेस केसे शुरू किया? 


. नहीं था अतः में ने बिजनेस के विषय में सोचा. 


स्वत्वाधिकारी के रे Tata का फम ग्रेस 2 न 


me, अब तो 


® दरअसल मेरे पुत्र को à 
था जो घर में बेठे-बेठे पैन a में बहु + é 
अलमारी आदि पर चित्रकारी कर जद । 
बहुत शानदार चीजें बन जाती थी इ. 
की ओर मेरा भी ध्यान गया व में ने ऐसे 
बनानी शुरू कर दीं. घर में ही एक साल Ty 
में ५०००/- रु. की राशि व ५ कारी 
कार्य प्रारंभ हो गया. यह आइरमस घेन ie 
में सप्लाई किए, उच्च क्वालिटी के ame 
लोगों ने इसे पसंद किया. 
O व्यापार मेंआप को किसी गंभीर ae 
सामना करना पड़ा है? 

® यह आप ने बहुत अच्छा प्रश्‍न किया मे 
सामने एक गंभीर समस्या आई-स्पा बे: 
में जगह कम होने से व्यापार का प्रचारः 
नहीं हो सकता था व किराए की दुकान k 
कारखाने के लिए लाखों रुपए की अक. 
थी. 

इस बीच १९८३-८४ में झंडेवाला हि 
उद्योग निर्देशालय की ओर से इं 
बने जिस में ७% शेड महिला उद्यम कि 
सुरक्षित थे. इस ste के लिए मुझे कितेक 

खाने पड़े, इस मामले को मैं प्रकाश में ल 
चाहती हू कि मैंने मी शैड के लिए पार 
कुछ दिनों बाद मुझे देख कर खुशी हुई कि | j 
आवंटन की सूची में मेरा नाम शामित | 
के सामने शेड नंबर लिखा था. ति | 
पर जब मैं पैसे जमा करवाने गई तो एन Ta i 
मेरा नाम गायब था व उसी शेड नंबर 
किसी और का नाम लिखा था जिस 
उद्योग निर्देशालय में जा कर 
व अधिकारियों से मिलती रही EEK 
करने से मना कर दिया. मैने हिम्मत 
ने अपने क्षेत्र के ae 5 
वत्तांत सुनाया परंतु 
'मुझे बहुत दुख हुआ कि स 
महिलाओं के अधिकार लि 


| ae 

O इस समय व्यापार मे.) | ! | 
हुए आप क्या म उद्यमी 
@ एक सफल a 
महसूस करती LG a भी 
जारी है 


मेरा फैक्टरी जाना जा 

आइटम्स निकालने पडत ९ 

नहीं aes भी कठित नही है. । 
काम Gf 

निकल कर कार्य करने वी ह 

वे द्रर कर लें 


{| तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाना 
सीखाने वाली पुस्तक 


P z aid | अनेक सरल विधियां 
डायमंड कुकरी गाइड ४ | | है अचार, मुरव्बे,चटनी 
शरीर को सुन्दर एवं स्वस्थ बनाएं रखने | e 


| बच्चों की देखभाल में सहायक 
- केलिए महिलापयोगी पुस्तक ee । j हर माँ के लिए पठनीय पुस्तक 


लेडीज हेल्य गाइड | fae बेबी हेल्थ गाइड 


योग द्वारा अपने शरीर को निरोग व | 
स्वस्थ बनाए रखने के लिए पढ़े 


योग स्त्रियों के लिए 


I0/- | शं 49 | FR ae 


सुडौल ब आकर्षक व्यक्तित्व के लिए पढ़ें। $4. 6/6 | आणि. है गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी पुस्तक 
मोटापा घटाएं व कि | £ ह गर्भवती व 
कद लम्बा करें कि क रशिशुपालन,,- 
< सलाड बनाव-सिगार की उपयोगी 
a जानकारी के लिए पढ़ें। 


घरेलू बागवानी झी Bee डायमंड ब्यूटी गाइड 
ee ती की 6/- शत Sy 


आधुनिक नामों का अनूठा संग्रह 


नामको त्य 4 3 ET हंसते-हंसते जीने की कला सीखिए और पढ़िए 
नामकोश | ही | 
भने नन्हे मुन्नों के लिए उपयुक्त सार्थक | a bi ४०५४ चिन्ता wet 


नाम चुनिए। 6/- 


घर में मनपसन्द फल-फूल उगाइएं। 


सुखी और सा | 9 | : : 7 | हर प्रकार की बीमारी के उपचार के लिए @ 
w. बढ़ापे की ओर Ko घरेलू इलाज ।, @ 
S Stes तामित पराति. 27!5, दरियागंज, नई दिल्ली -।।0002 ® 
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% Paar आज की किशोर 

७ लड़की कल की 
A जिम्मेदार गृहिणी 
eS ॥ बनेंगी परंतु आज 
शि सिनेमा, और टी. 


हं वी. इन किशोरियो को इतने झूदे 
ie सपते-दिखा रहे हैं, बची हुई कसर 
Has सस्ते उपन्यास पूरी कर देते हैं. यह 
| लड़कियां सपनों में और सिर्फ 
$ सपनों में जीती हैं. जिन लड़कियों 
को कल किसी के आंगन की बहू 
बनकर अपने गुणों से किसी का 
जीवन महकाना है, जिन के कंघों पर 
कई तरह की जिम्मेदारी का बोझ 
पड़ेगा तब क्या ऐसे झूठे सपने 
बिखरेंगे नहीं ? क्या सह पाएंगी वह ? 
आज की लड़कियां पढ़-लिखकर 
कल की अपेक्षा आज ज्यादा समझ 
॥ दार हें, जागृत हैं परन्तु सहनशील 
नहीं. उन में मानसिक परिपक्वता 
की बेहद कमी हे. क्योंकि वह रात- 
at दिन ऐसे माहौल में पलती हें जिसमें 
le झूठे सपनों के सिवा कुछ भी नहीं हे, 
$ इसी वजह से आज कई घर बिखर 
| रहे हैं, इन लड़कियों को सपनों में 
i से जगाकर धरातल पर मजबूती से 
Sy चलाने की जिम्मेदारी घर के बड़ों पर 
हैं, इन्हें सपनों से जगाइए ताकि यह 
अपने घर को ''साकेत'' बना सके'. 


| कहे जाने वाले युग में बलात्कार एक 
आम बात बन गई है ऐसे घृणित 
अत्याचार की शिकार महिलाएं परि- 


किया जाता है, 
क्या हमारे समाज में हे इतना 
साहस कि उस की पीड़ित देह के 


आवश्यकता है ऐसे युवकों की जो 
हन के पवित्र दामन को थाम सके, 


| श्रीमती पुष्पा मालू, अमरावती ' ' r न À 
करे कोः प्रथम पुरस्कार : ५6 रूपए 
आज के सभ्य तथा विकसित : 


| वार तथा समाज की, निगाहों में  : 

| अभागी-त्याज्य तथा प्रष्टा समझी | A 
जाती हे. कोई मी पुरुष को दोषी नहीं | 
ठहराएगा. न्यायालयों तथा पुलिस 
सभी स्थानों पर उसे और जलील || Ore 


आज कई परिवारों में ag द्वारा 
सास को प्रताड़ित किया जा रहा है. 
खास कर उन परिवारों में जहां सास 
या ससुर पूरी तरह अपने बेटे पर 
आश्रित हे. जिस तरह सास बहू को 
बेटी नहीं समझती उसी तरह बहू भी 
अपनी सास को सास ही समझती है 

मां नहीं. 
-आशा जैन, भिंड 


पिछले हफ्ते मॅ अपनी पड़ोसिन 
मित्र के घर गपशप कर रही थी. 
उसी समय उन की ७ वर्षीय पुत्री 
AG ने कमरे में आकर बस्ता एक 
तरफ Had हुए कहा 'मम्मी में 
कल से स्कूल नहीं जाऊगी.' मेरी 
सहेली ने पूछा. 'क्या हुआ बेटी'? 
उस ने रोते हुए कहा-- 'आज मुझे 
मिस ने मारा और पूरे घंटे क्लास से 
बाहर खड़े रखा. कहती हैं तुम ने 
नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं. कटवाए 
क्यों TA. में ने कहा, AG बेटी 
मिस ठीक कहती हैं. बढ़े नाखूनों में 
मेल भर जाता हे. रोग के कीटाणु 
उस में छिपे रहते हैं.' वह बीच में 
ही में बोल पड़ी 'लेकिन आंटी मिस 


` सबक सिखाना | 


5, Sete ` 


रे 


jE प्रथा अपने 


५५ 


` की आहुति देकर दहेज लोलुपों 


Saket के लिए एक मयावह  युवतियां । 
"इंद्रा बंसल, हिसार, Sc ae ae ge Ea 


Sai हश अभिशाप नही है णा. 
_ दहेज की बलिबेदी पर अपने प्राणों हे कि 


sf हा बना नाना कक 
T.-C Ua 502० cnornasantecergo 


के नाखून खूब लंबे हें. वह F 


78 वि. शिक्त . जव 
> युवतियां ? क्या ` 
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पालिश भी बदल-बदल कर लगाती 
E 
अब में निरुत्तर होकर सोचने 
लगी, 'यह कैसी शिक्षा हे?' मेरे 
विचार से सरकार को लंबे नाखूनों 
पर नेल पालिश का विज्ञापन बंद 
कर देना चाहिए. सलीके से कटे हुए 
नाखूनों पर भी नेल पालिश बहुत 
सुंदर लगती है. 
-सरोज पोरवाल, फेजाबाद 


कुल के वंश की परपरा को 
चलाने के लिए बेटा नितांत 
आवश्यक है ऐसी विचारधारा हजारों 
वर्षो से चली आ रही है. और आज 
भी विद्यमान है. अच्छे पढ़े-लिखे 
लोग मी इस बात में विश्‍वास रखते 
हैं कि चाहे घर में कितनी ही योग्य 
तथा होनहार बेटियां क्यों न हो, 
लेकिन एक बेटे का होना जरूरी है. 
क्योंकि उन की दृष्टि में उन का 
कुल दीपक वही तो हे. बेटियां तो 
पराए घर की अमानत हैं. 

और अगर घर में एक ही बेटा 
और एक बेटी है तो तीसरी बार वह 
आशा करता हे कि भगवान एक बेटा 
और हो जाए तो नहुत अच्छा रहेगा. 


| पुरस्कृत पत्र हलक 
पण | 


वातावरण क ie टन न म्या ot a हें, 
वास्तव में वे शिक्षित. कहलाने के 


` काबिल नहीं हे. शिक्षा मात्र किसी : 
` को डिग्री प्रदान करने के लिए नहीं. 
: होती अपितु वह तो ज्ञान औरविवेफ स 
के सहारे साहस का ऐसा संबल .. 


व्यक्ति को प्रदान करती हे जो उसे 


अत्याचार सहते हुए 


गया तो कम से कम उस _ हे 
लेकिन ऐसी कामना z aa 
करता कि भगवान एक बेटी और रे 
दे, कहीं एक को कुछ हो गया 4 
दसरी तो रहेगी. Ta 
आखिर बेटियों के में 
निराशात्मक और e 
दृष्टिकोण क्यों है? 


-कृष्णा जैन, चि 


अक्सर अपने ही घर में यापर 


पड़ौस में लड़की को यही समझो € 
देखा सुना हे ह॑सो मत, धीरे कहो A 
थोड़ा बर्दाश्त करना सीखो क्योंकि | 
तुम लड़की हो. मेरा स्वयं का क| ह. e 
है कि सारी समझदारी की वो | 


लड़की को ही क्यों समझाई जाती है. 


कुछ समझदारी की बातें यदि लो | | | 
को भी बताई जाएं तो वे एक अचछे | | | 


इंसान बन सकते हे. 


अगर लड़की को पराए ष| ह 
जाकर पत्नी बनना तो लड़के कोश | § 
पति बनना हे. गृहस्थी की ma त | ह 
चल सकती है जब दोनों ही समः | ह 


दार हों. 


जबकि उन्हें चाहिए किस 
होने के बजाए उत्त AC = 
विरुद्ध जेहाद. m 
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= ०५54० Ro gros 
| tee उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय जगत से 


चेतना.को प्रबुद्ध करना है। 


पिकी रोमांचक कारनामे” में सरकडे की नाव में की गई 3,000 
लीन ता जैसी अनेक सच्ची कथाएं है तो 'बोजे "मं मिट्टी के तेल 
भोगले रहस्य” रोजो के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। 
मिलाकर ix बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्‍त 
- गे वाली जातियों तक के रहस्य:हैं तो खेल और खिलाड़ी ' 

शा: जीवनी प्रधान पुस्तकें हैं। विनाश-लीलाए में प्रकृति 


दता को चित्रण है तो 'दु्घटनाएं' में मानवीय भूलों से हुई 
ष 


Tis का लेखा-जोखा है। 'गुप्तचर संस्थाएं, i 
शके गुप्तचर संस्थाएं' तथा जासूस में 
à नी ae सी संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत m सों की 

हैं तो 'प्रेरक-प्रसंग” किसी भी जहाज की तरह 
लिए प्रकाश-स्तंभ है। 


के 


पाकर 
म पक अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखतीय पकष 


करने वाला एक सचित्र 'मिनि एनसाइक्लोपीडिया' 


पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का 


एक अनूठा प्रोजेक्ट 


इस शृंखला में प्रकाशित पुस्तकें: 
विश्व-प्रसिद्ध.... |. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य 
3, रोमांचक कारनामे 4. युद्ध 5. 0! व्यक्तित्व 
6. धर्म, मत एवं सम्प्रदाय 7. खेल और खिलाडी 
8. katga- 9. atgal [0. वैज्ञानिक 
LL बिताश-लीलाएं 2. दुर्घटनाएं L3. गुप्तचर 
संस्था ।4. जासूस 5. प्रेरक-प्रसंग 
l6. चिकित्सा-पद्धतियां 
L8. बैंक डकैतियां एवं जालसाजियां ।9, क्रूर 
हत्यारे 20. सभ्यताएं 2), अनमोल खजाने। 


अपने निकट के बुकस्टॉल एवं रेलवे तथा बस भट्टो पर स्थित बुकस्टॉलो पर मांग करें अन्यधा 


वी.पी.पी. द्वारा मंगाने का पता:- 


शोरूम: ।0-5, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-!!0 002. 
ब्रांच आफिस: 22-2, मिशन रोड (शामा राव कम्पाउंड), बंगलौर-560027 
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fy मखल चिर ख छल 


{7, जासूसी-कांड , 


तैयारी में/प्रेस में 
० रोमांस-कथाएं ० भूत-प्रेत ० दुस्साहसिक 
खोज यात्राएं ० राजनैतिक हत्याएं ० क्रांतियां 


आमंत्रण :-- 


प्रोजेक्ट के लिए विद्वान लेखकों घ अनुधादकों 


का सहयोग अपेक्षित है। 


a "पुस्तक महल, खारी बावली, eeit-0006. 


न्य 


भजन as 
oS 
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'आप का पत्र मिला 


वामा का सितंबर 
अक 


वामा का सितंबर अक बहुत ही 
अच्छा रहा. जया.टंडन की कहानी 
"कैसे केसे aq. वास्ताविकता के 
दर्शन कराती है. पढ़ने के पश्चात 
यही सार दिखाई दिया कि वास्तव में 
कछ 'सच' ऐसे होते & जो कि सिर्फ 
स्वानुभव की' भावनात्मक संज्ञाएं 
होती हैं. 

कला कौशल के अतर्गत राजश्री 
की कलाकृति देख मन प्रसन्न हो 
गयां. 

शंभू शंकर सूर्य खातेगांव 


पुरूष ही दोषी नहीं 
है 


शादी, विवाह या दहेज जैसी 
बातो के पीछे सिर्फ पुरुष-वर्ग को ही 
दोषी ठहराना तस्वीर का इकतरफा 
रुख हे. सच्चाई तो यह है कि ऐसी 
हर घटना के पीछे एक सशक्त हाथ 
महिलाओं का ही होता है, चाहे वो 
दहेज कम लाने वाली बहू की 
आलोचक सास के रूप में या.बात 
बेबात बहू की कमियां निकालने 
वाली नन्द के रूप में या फिर 
नोकरीपेशा पड़ोसिन को संदेहास्पद 
नजरों से देखने वाली पड़ोसिन के 


द्वितीय पुरस्कार : ४० 


` ` कि-यह समाज पुरुष प्रधान है 
. लेकिन जब समाज में स्त्रियों को 


. पुरुष क्री अर्घागिनी माना गया हेतो | स्त्री 


रूप में. आज ही अपने ही या फिर 
आसपास के परिवारों में अक्सर 
सुनने को मिल जाएगा. ''अरे भई, 
लड़की को अधिक पढ़ाने से वर ढूंढने 
में परेशानी होगी'' या ''बेटी को 
नौकरी कराओगे, उस की कमाई 
खाओगे तो दनिया क्या कहेगी.''या 
"लड़के का रंग-रूप क्या देखना, 
बस कमाऊ होना चाहिए'' वगैरह- 
वगैरह. स्वयं हम महिलाएं ही यदि 
अपने अस्तित्व को नकारे तो समाज 
या पुरुष-वर्ग को दोष केसा? 
सच्चाई तो यह है कि हम 
महिलाएं अपने लिए जितनी भी 
आधुनिक हो जाएं, पर जब सवाल 
उठता है महिला-वर्ग के प्रति हमारे 
नजरिए का -- तो हम बेहिचक 
पिछली शताब्दी में पहुंच जाती हैं. 
मधु माहेश्वरी, गौहाटी. 


नारी ही नारी की 
शिकार है 


यह माना जाता हे कि पुरुष नारी 
को आगे बढ़ता हुआ उन्नति करता 
हुआ नहीं देख सकता, सच तो यह है 
कि नारी स्वयं ही नारी के मार्ग में 
बाधक हे. आज यदि एक नारी पुरानी 
परंपराओं, रूढ़ियों आदि को 
तोड़ने, उन को मिटाने का प्रयत्न 
करती है, तो सब से पहले उस पर 


अपनी हर बात पर झुकने को मजबूर . 
aS हे न मानने पर क्यों लताडता . 


स्त्रियों की हर बात समाज क्यों 
नकारता है, समाज ने हर सही- 


गलत का फैसला पुरुष को क्यों. 


दिया, क्या स्त्रियां फैसला नहीं कर 


- सकती? क्या वह सिर्फ सजावट की 


, ` क्या उसे इतना भी हक नहीं कि वह . 


| l अपनी बुद्धि से कुछ कर सके. उसे 


हमेशा पुरुष की ही बात क्यूं माननी 
पड़ती है? हमें पुरुष की हर बात में 
क्यों दबाया जाता है. पुरुष क्यों हमें 


paes 


5 


हर स्त्री 
आखिर 


वस्तु हे. क्‍या स्त्री वह सब नहीं कर 
सकती जो एक पुरुष करें. क्या 


पुरुष हमेशा सही होता हे. स्त्री को. 


हमेशा पुरुष पर ही क्यों निर्भर 
रहना पड़ता है? कया समाज में स्त्री 


का कुछ अस्तित्व नहीं हे. क्या 
पुरुष के कारण जिंदा हे.. 


स्त्रीने पैदा, द an 
“AT गुप्ता, थाना ( 


कोई इज्जत नहीं करेगा. क्या : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


लांछन लगाने वाली स्वयं नारी ही 
होती है. यदि कोई नारी जो अपने 
जीवन के यौवन में ही विधवा हो 
जाती है, अपने सहारे के लिए 
पुनर्विवाह कर लेती है, तो उसे हेय 
दृष्टि से देखने वालों में सर्वप्रथम 
नारी ही अपना भाग अदा करती है, 
पुरानी कुप्रथाओ जैसे दहेज प्रथा 
आदि का निवारण करने के लिए 
यदि कोई नारी आगे बढ़ती हे, तो 
उस की आलोचना, निंदा नारी द्वारा 
ही की जाती है. 
इस पर भी क्या हम पुरुष को ही 
नारी के मार्ग में बाघक समझेगे. 
क्या नारी स्वयं ही नारी का शिकार 
नहीं हे? क्या नारी स्वयं ही नारी को 
हतोत्साहित नहीं करती? 
प्रीति बाला मिश्रा, ग्वालियर. 


नारी का है सब से 


बड़ा योगदान 

चिर अतीत से नारी को 'देवी' 
शब्द से सम्मानित किया जाता और 
नर की तुलना में वरिष्ट माना जाता 
था. माता, बहिन, पुत्री एवं घर्मपत्नी 
के रूप में उसे समुचित wer प्रदान 
की जाती रही है. लक्ष्मी-नारायण, 
सीता-राम, राधा-कृष्ण, उमा-महेश 
जैसे युग्मो में नारी को प्रथम और नर 
को द्वितीय स्थान मिला हे. समय की 
विडंबना ही कहना चाहिए,उस पुरुष 
ने ही नारी को विलास सामग्री और 
चरणदासी भर रहने के लिए बाधित 
किया. इतने पर भी जब कमी उन्हे 
थोड़ा अवसर मिलता रहा हे. तब न 
केवल पारिवारिक.सामाजिक क्षेत्र में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, 


वरन, उपयोगी आंदोलनों में भी उस - 


ने ऐसा कुछ कर दिखाया जिस से 


' नारी की अदक्षता की बात सहज ही 


खंडित हो जाती है. 
महिलाओं को जहां भी अवसर 
मिला है. वही उस ने अपने dey पर 


` आए उत्तरदायित्वों को इस प्रकार 


निभाया है जिसे देखते हुए यह 


' सोचना पड़ता हे कि पुरातन काल के 
हे, पूर्वाग्रह यदि समय रहते बदल गए 
एष को भी हम जैसी किसी होते तो 
किया हे... संसार की प्रगति को न जाने कितना 

(इस्ट) आगे बढ़ा दिया होता. 
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अब तक नारी के योगदान ने 


- किली भी पुर परि | 


बात के लिए राजी नहीं हुए e त 
लड़के ने हनीमून का क़ 
बनाया हुआ था. 
एक सवाल जो बार-बार हि|| 
में आता हे कि यदि लड़के के हि हत 
इस तरह बीमार होते ते क्या 
उन्हें इस हालत में छोड़कर हाम 
पर जा सकता था? क्या cena प 
मन ऐसे में वहां लगा होगा? गि A 
जीवन भर के लिए उस के जि 
एक गांठ नहीं बंध गई हेप. 
बंधी भी हो तो वह आखिर वा||,“ 
सकती है? नारी है न tate शा 
है नारी पुरुष में समानता! |, 7 
समाज पुरुष प्रधान ही हे. lew 
के mål 
दुर्माग्य से, लड़की क He, 
चार दिन बाद ही उस के पिती a 
स्वर्गवास हो गया. ह a हा 
जीवन भर मुला पाएगी. 
_मीरा बिश्नोई, मुपप a 
Ias 
ब्यूटी पार्लर | 


| 


का शारीरिक सद्य T | 
“कृत्रिम प्रसाधनों T युग मे | 
लिया जाता फिर AIF || 


पने पं | | छले साल दीवाली के दिन 


| १० वषीं्र अतुल 
आतिशबाजी में मस्त था. 
FR जला कर वह अपनी छोटी 
लके सिर के ऊपर से घुमा रहा 
दमनी डर कर रो रही थी. 
alia वह तो खुशी से उछल रहा 
॥ इतने में फूलझड़ी मिनी की 
वणेत के फ्रॉक से छू गई. बस 
Me देखते फ्रॉक जल उठा और 
प्रक पंच वर्षीया बहन का पूरा 
शबल गया. डाक्टर अपनी पूरी 
PONS बावजूद उसे बचा नहीं 


|| at असावघानी. मस्ती 
ra rat के कारण इस खुशी 
| i तोहार के दिन न जाने कितने 
At इस प्रकार की दुखद 

| जाती हें. हर साल 
॥ 7 लोग इस वजह से अपनी 
बैठते हें, जाने कितनों 
सराब हो जाते हैं 
| छोड़ने का शौक न 
| is बड़ों में भी 


चंद्रमा सी 
फिरकनी, रोशनी बिखेरता 


मो दीवाली मनाइए और 
मगाइए परतुं लापरवाही 


मामलों की संख्या कितनी 
होती है ? 

O दीवाली में आतिशबाजी, 
बम-पटाखों की वजह से निश्चित 
रूप से ही जलने जैसी दुर्घटना 
होती हैं लेकिन उन की निश्चित 
संख्या के बारे में एकदम सही रूप 
से कह पाना कठिन है क्योंकि इस 
क्षेत्र में कोई प्रमाणिक सर्वेक्षण अभी 
तक नहीं किया गया हे. दसरे, . 
जलने की वजह से जब छोटे-मोटे 
जख्म होते हैं तो उन का उपचार 


घर परु ही कर लिया जाता है और _ - 


ये मामले आंकड़ों के लेखे-जोखे में 
शामिल नहीं हो पाते. 


७ ज्यादातर मामले किस 
आयुवर्ग के होते है? 

D आतिशबाजी की वजह से 
जब जलने की दुर्घटनाएँ होती हैं तो 
उन के शिकार आमतौर पर आठ से 
बीस वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे 
ज्यादा होते हे. इस का कारण यह हे 
कि इस उम्र में उत्साह और 
दुःस्साहस जितना ज्यादा होता हे 
लापरवाही होने की भी संभावना 
उतनी ही ज्यादा होती हैं. लेकिन 
इस का अर्थ यह नहीं कि अन्य 
आयुवर्गों के लोग जलने की 
दुर्घटनाओं से मुक्त रहते हैं. 


७ आतिशब्राजी की 
दुर्घटनाओं में किस तरह के 
जरूम होते हैं ? 

O अधिकांश मामलों में हाथ 
तंथा चेहरे पर जख्म होते हें जो गहरे 


“नहीं होते-सतही होते हैं, लेकिन 


ज्यादा शक्तिशाली विस्फोटको से 
शरीर के किसी भी भाग में गहरे 
जख्म मी हो सकते हैं. दीवाली के 
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अवसर पर एक अच्छी स्थिति यह 
होती है कि आतिशबाजी के समय 
घर के सभी लोग आसपास ही होते 
हें तथा किसी भी दुर्घटना की स्थिति 
में वे तुरंत सहायता करते हैं जिस 
से जलने के दुष्प्रभाव काफी कम हो 
जाते हें. एक स्थिति नुकसानदायक 
होती हे, वह यह कि कई लोग त्यो. 
हार के अवसर पर सिंथेटिक जैसे 
टेरीन, सिल्क, नायलोन कपड़े 
पहनते हैं जो आग को जल्दी पकडते 
हैं और उस के दुष्प्रमाव को बढ़ाते 
हें. यदि शरीर के कपड़े आग पकड़ 


_ लें तो काफी घातक जख्म हो सकते 


हैं, आतिशबाजी के दौरान आंखों में 
भी जख्म हो जाते हैं और कई बार 
दृष्टि भी चली जाती है. 


७ महिलाओं में इस 
ag की दुर्घटनाएं कैसे होती 
9 


O ठीक उसी तरह हो सकती 
हैं जैसे कि सामान्यतः खाना पकाते 
समय हो सकती है. जलते दीए से 
साडी में आग लगना आम घटना हे. 


७ आतिशबाजी की 


' दुर्घटनाओं से बचने के लिए 


क्या-क्या सावधानी बरतनी 
चाहिए? 

O हो सके तो बच्चों को 
आतिशबाजी से दूर ही रखें. यदि वे 
फिर भी जिद करते हैं तो अपने 
संरक्षण में रोशनी करने वाली या 
छोटे-छोटे तमंचों आदि की 
आतिशबाजी का मजा लेने दें अन्यथा 
वे दुखी हो जाएंगे. आतिशबाजी 


__ जलाते समय बिल्कुल भी 


असावघानी न बरतें. जहां तक हो 
सके उछलने-फेलने वाली 
आतिशबाजी से दर रहें. बम कभी भी 
हाथ में लेकर न छोड़ें. पटाखो को 
कमी भी टीन के डब्बें, कांच की 
बोतलों या Heat में रख कर न 
चलाएं. तेज धमाके से ये चीजे टूट 
कर किसी को जख्मी कर सकती है. 
जली s इ फूलझड़ी से भी आग लग 
जाती है इसलिए फ़ूलझड़ी की तार 
को रास्ते में नं फेक कर पानी में 
डाल दें. राकेट चलाने की वजह से 
कई बार बड़े-बड़े अग्निकांड हो 
जाते हैं और जान माल की काफी 


क्षति हो जाती है. आतिशबाजी के 
दौरान ज्यादा दुस्साहस या 

एडवेंचर' न दिखाएं. यह खुशी के 
मौके को दुख से मर सकता है. 
बतौर सावघानी ठंडा पानी उपलब्ध 
रखें ताकि जलने की स्थिति में तुरंत 
उस का उपयोग किया जा सके. 


® यदि फिर भी 
असावघानीवश जल जाएं तो 
ऐसे में क्या करें? 
O जलने की दुर्घटना से 
प्रभावित शरीर के भागो पर तुरंत 
ठंडा पानी डालें इस से अग्नि के 
ताप का प्रभाव कम हो जाता हे. यदि: 
कपड़ों में आग लग गई हे तो 
व्यक्ति को तुरंत जमीन पर लिटा दें 
और कंबल से ठंक दें या फिर ठंडा 
पानी उस के ऊपर उड़ेल दें. 
यदि आप को लगता हे कि शरीर 
का काफी माग जख्मी हो गया है तो 
तुरंत प्रभावित व्यक्ति को अस्पताल 
ले जाएं. यदि बहुत कम माग जैसे 
हाथों की उंगलियां आदि ही 
प्रभावित हुए हें तो घर पर ही 
उपचार किया जा सकता है. ठंडा 
पानी डालने के बाद कोई 
ऐंटीसैप्टिक क्रीम प्रभावित भागों पर 
लगा दें. जख्मों की वजह से व्यक्ति 
को काफी दई हे तो तुरंत चिकित्सक 
को दिखाएं. अपनी मर्जी से 
दईनिवारक दवा देना प्रभावहीन तथा 
नुकसानदायक भी हो सकता हे. 
शरीर का कितना प्रतिशत माग 
जलने का शिकार हुआ हे. इस बात ` 
का सही-सही हिसाब चिकित्सक ही 
लगा सकता है. इसलिए इस विषय 
को गंभीरता से लें तया उचित 
उपचार कराएं. कई बार जख्म 
दिखने में छोटे तथा सतही लगते हैं, 
लेकिन यदि उन के उपचार में देरी 
या असावघानी बरती जाए तो उन 
में मवाद पड़ सकता हे तथा स्थिति 
बिगड़ सकती हे. 
यदि आंखों में कोई जख्म Eat 
हो तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ या 
समीपस्थ चिकित्सक से परामर्श ` 
करें. यदि कोई 'ऐ'टीबायोटिक आई 
era’ घर में हो तो दो बूंद दवा 
आंख में डाली जा सकती हे लेकिन 
याद रहे यह चिकित्सक को दिखाने 
का विकल्प नहीं है oO 
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संस्या लद्रजः पुंजवर्णा TS 
गणक मल घृलेष्टा सीलियुग्मासुजाच । ` 
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सकलभुवन माला संततं प्री: श्रिये नः 
जेठी हुई 
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के लिए खासतौर पर उत्तरदायी है. सोना, उठता, 
बैठना, खड़े होना, चलने का तरीका इत्यादि के 
कारण प्रायः यह दर्द होता हे. प्राचीन चीन में 
विक्टोरिया इंग्लैंड में एक प्रथा थी जहा. 
आवश्यक रूप से लड़कियों को पोश्च्चौर ट्रेनिंग 
दी जाती थी ताकि उन की शारीरिक बनावट 
अच्छी रहे और सुंदर लगे. यह सिर्फ दिखावे के 
लिए नहीं बल्कि तंदुरुस्ती के हिसाब से मी 
अच्छी होती है, और जरूरी है कि हम अपनी रीढ़ 
की हड्डी को सीधा रखें. विघाता ने हमें चार पैरों 
पर चलने लायक बनाया था अब हम दो पैर पर 
चलते हैं, इस में संतुलन की बहुत जरूरत होती 
है और संतुलन बिगड़ने से कमर में दर्द हो जाता 
है. फिजियोलोजिकल सिचुएशन में प्रायः 
गर्भावस्या में यह संतुलन बिगड़ जाता है और 

| कमर में दर्द हो जाता है. यह जरूरी हैकि 
गर्भावस्था के बाद कसरत के द्वारा मांसपेशियों को 
यथा स्थान पर बना लिया जाए. उन की बनावट 
में सुधार ले आना चाहिए वरना दर्द बना रह 
जाता है. 

i कुछ अशो में आज के फर्नीचर भी दर्द के 

i कारण हैं. अतः बिस्तर का आधार सख्त होना 

चाहिए, निवाड़ या रस्सी की पलंग नहीं होनी 

चाहिए, लकड़ी के TA पर सोना लाभकारी होता 

हे. उस पर २-३ इंच का बिछौना चाहे वह रूई 

का हो या सिंथेटिक उस का असर नहीं होता. 

स्लिप डिस्क 


यह बीमारी हमारी रीढ़ की हड्डी की पेडिंग टूट 
जाने से होती है. हसका कारण सामान्य तौर पर 
निरंतर बार-बार कार्य करते रहने की प्रक्रिया के 
कारण होता हे. खेलते व काम करते समय इस 
का अधिकतम उपयोग ही इस का कारण है. एक 
बार यदि यह बीमारी हो जाए तो इसे ठीक करना 
| मुश्किल होता हे. इस पर नियंत्रण करने का 
| एकमात्र सब से सरल तरीका है पूर्णकालिक 
आराम. दो से तीन सप्ताह का बिना हिले 
आराम फायदेमंद होता हे लेकिन फायदा न हो तो 
उस टूटी हुई गाढ़ी को (पेहिंग) को निकालना 
'अवश्यक हो जाता हे. इसे साइटिका मी बोलते 


| क्योंकि आपरेशन छोटा हो जाता हे और खतरा 


डा. पी.एल, तिवारी (एम. डी. मेडी.) 


हे. यह आजकल माइक्ोस्कोप द्वारा किया जाता हे 
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मी कम होता है. लेकिन स्लिप डिस्क का असली 
इलाज है इसे होने से रोकना. योगा इस समय 
सब से बेहतरीन इलाज है. इसी के एक हिस्से 
एलोंबिक्स में वजन घटता हे कमर खराब हो 
जाती है. 
अक्सर बच्चों के पैर में बाल्यकाल में ही 
बहुघा दर्द की बीमारी पाई जाती है. इस का मुख्य 
कारण है चूने की कमी और पेर का सपाट होना. 
१५% बच्चों के पैर फ्लैट होते हैं उन में आचॅज 
नहीं होती हे. पिंडी की मांसपेशियों में चलते 
समय अथवा दौड़ते समय जोर पड़ता हे और 
अक्सर शाम को ही यह दर्द जोर पकड़ता है जब 
पैरों को आराम मिलता है इसका एकमात्र इलाज 
हे हल्के हाथ से मसाज अथवा गरम तौलिए से 
सॅक और जूतों में.आर्चिजसपोर्ट होना. 
ओस्टीओ आग्राईटिस में खासतौर पर घुटने 
और Hee के जोड़ों के रोग ग्रस्त हो जाने से 
SHE बैठना, आल्थी पाल्थी मारकर बैठना 
असंभव सा हो जाता है. रोग बढ़ जाए तो चलना- 
फिरना भी दभर हो जाता हे. 
इस रोग में सब से जरूरी है अपने वजन पर 
नजर रखें. दवाएं डाक्टर की सलाह से ही लें. 
स्टीराएड दवाएं लेने से आराम तो महसूस करेगे, 
किंतु जहां तक हो सके नीम हकीम खतरेजान 
लोगों से बचने की ही कोशिश करे. दवा कमी भी 
खाली पेट न ले. 
ये तो हुई विभिन्न प्रकार के ददो' के संबंध में 
डाक्टर की राय. दसरी ओर आप सामान्य 
बीमारियों में जो दैनंदिन जीवन को प्रभावित 
करती हे वह हे सर्दी जुकाम. क्या इस से मुक्ति 
मिल सकती है या क्यों ये होती है तथा इस का 
घरेलू उपचार कहां तक लाभप्रद होता है. किस 
सीमा तक करना उपयोगी है. 


एम. आर.सी.पी. यूके. फिजीशियन 
कार्डिओलाजिस्ट z 


सर्दी जुकाम ऐसी बीमारी हे जो प्रायः होती ही 
रहती हे जिस के मूल में प्रायः सामाजिक 
पर्यावरण, वातावरण रोजमर्रा की जिंदगी में 
उपयोग होने वाले खाद्य व तरल पदार्थ हे. कई 
बार वाहरस इंफेक्शन से सर्दी हो जाती है. जैसे 
Set चीजें खाने से तथा गले को सहन नही होने 
के कारण यह हो जाती है. परंतु इस का सीधा 


साघा घरेलू उपचार अथवा चालू दवाएं 


CC-0. In Public Domatt-Gtruratta S 


- के पास जाना ही सर्वथा उचित तिस 


i 


कोल्डरिन, इंसीडिल अथवा 


विक्स | 
लेने से भी अथवा कोई काढा लेन तिये 


लेने 
ठीक न हो तो इसे मामूली सा वाहरस शे 


नहीं समझ कर विशेषज्ञ की 

उचित है. प हेन हस 
यह मामूली सी सर्दी 

निमोनिया, ेनिनजाइरिले जहि रक 

बीमारियों का रूप ले लेती हे. कई बार ते ऐसा 

मी देखा गया हैकि ये मामूली सी सीँ 

जेसी बीमारी का मी रूप ले लेती हे. सर्द 

के ये लक्षण: तेज बुखार का होना, शरी मे 

होना होता है. जिस पर यदि शुरूआत में ध्यान 

दिया जाए तो बढ़ी बीमारी का रूप ले लेते है थे 

उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल ही नहीं कई बा 

तो असंभव भी हो जाता है. : 


यदि निरंतर या थोड़े-थोड़े अंतराल के बाद 


सर्दी बनी रही रहे, इस का क्रम टूटे ही नहीं ते 
इसे मामूली वाइरस इंफेक्शन समझ्नकर नहीं 
छोड़ना चाहिए. इस से होने वाली बड़ी बाएं 
में मी इस के ही लक्षण पाए जाते हे. उब कफ 
छाती पर इतना इकट्ठा हो जाए कि सांस तेनामी 


दभर हो तो हार्ट अटैक और अन्य स्थिति में स || 


तेजी से लिए जाने पर दमा का रूप ले लेताह 
और मर्ज लाइलाज हो जाता है. जब शरीर मे 
कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता कम y À 
इस का अटेक बार-बार होने लगता है. 
चेहरा पीला पड़ने लगता है. चिडडेचिढ्रापनात 
हे. तेज बुखार आता है. और अंदर ही अदा 
कमजोरी बढ़ती जाती है. और रोग की सही 
पहचान के अभाव में रोग अंदर ही अदर a 
जाता है और गा में बढ़ी बीमारी के रूप 
विस्फोट होता हे. 

आमतौर से सर्दी जुकाम से बचे का प 
तरीका हे बरफ का कम से कम तक हि 
ठंडी चीजों का उपयोग कम करें यहाँ क्त 
फ्रिज में रखी ठंडी चीजों को सीधे bo 
खाएं. बाहरी तपा लाकर ही s a, 
इस की शुरूआत मं 
डालकर गरारे (गार्गल) करने से T a 
के सिकाव से मी यह स्वतः धीरे- 
जाती है. नेती क्रिया भी shi ae 
ब्लड प्रेशर वालों को नुर न 
करने के बावजूद मी यदि ठीक रे 


आमतौर से 
में कभी कभी सर्दी ही होती है. चर 


है, 


' 


aam 
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oe, कामकाज का तनाव हो 
पर सर्दी-जुकाम पीछा न छोड़े... 


£| gga 
|`  सर्दी,सरदर्द,पीडा को पल में दूर करे 


म m र ; सुबह से शाम तक काम का बोझ तो कम होता नहीं, अगर 
i kei À सदी-जुकाम भी आ धमके तो और परेशानी. इसलिए झंडु बाम 
सर्दी-जुकाम के अलावा सरदर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, 
मांसपेशियों में दर्द और मोच की पीड़ा के लिए राहतदायक 
साथ ही दूसरे बाम के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार. रंगहीन है 
इसलिएं दाग- Heat का डर नहीं. चिकनाहट-रहित है, इसलिए घर में मलिए 
' या बाहर. साथ ही सुहानी सुगंध, झंडु बाम कम मात्रा में लगती है, इसलिए 
किफायती है. कोमल त्वचा को भी दुलारती है. इसलिए हर मां अपने 
Ea के लिए इसे पसंद करती हैं 
: खरीदते समय शीशी पर लाल सील जस्र देखिए 


s ioar som. घे उपलब्ध. 
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E | लाम पीड़ाहारी बाम 


CC-0. In Public- Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुंदरी व समारोह कौ 


डॉली मिनहास फिलीपीन्स की 
रनर-अप वायला एंथनी के साथ. 


` अतिथि ग्लोरिया डिम्याक्याक के साय. 


A 
Bye व सेकंड 
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यला एंथनी के 


रो 
वायला 


निर्णायक गण पिछले वर्षो' की सुदशियो' के साथ,बाएं से-- 
एन.पी. सिंह. डायरेक्टर (श्स्पाँस), बेनेट कोलमेन एंड क॑; फरहाना 


| बोर, वर्जित एडवर्टाइसिंग . stent: शेलेश गांधी. मेनेजिंग डायरेक्टर, 


वाहीलाल एंटएप्राइजेज लि.: अनिल भंडारी. एम.डी., होटल 
झापोरिशन आफ इंडिया; कल्पना अय्यर; स्वरूप संपत: अभिनेत्री 


| नीलम: ग्लोरिया वांग डिम्याक्याकः अमीना नागरी; वर्जिन 


| F Ion chenmnai and esango 


एहवर्टाइजिंग: मेहर जेसिया . 


॥ शम संगीत की लहरियों में डूबी 
Vea fra में सिल्क, शिफॉन आदि 
|| धनेक रंगों का नजारा समाया था. 
Ne समारोह की मुख्य अतिथि 
॥ऐ-एशिया की सब से सुंदर 
| तै-ग्लोरिया बोंग डिमायस्यक. 
गश | ९ मिस एशिया पैसीफिक १९८३ 
|| गई थीं और फिलीपींस की 
| |" अभिनेत्री हें. यह ब्रिटिश 
| (पेव के सौजन्य से मारत आई थीं 
|| इन्हें Ra एंड ay ने 
| ह his किया था. प्रसिद अभिनेत्री 
| म मी मुख्य मेहमानों में थीं. 
| ह साल की तरह यह समारोह 


| + के में सपन्न हुआ. लगभग 
joy १ के ब्रेक डांस के साथ हुआ. 
| ae नूरजष्ठां, वीक-एंडर 
| ॥ ६ की तरफ से फैशन 
पर श्रेष्ठ उच्च चोटी की माडल्स के 
Pag सेगीत, कोरियोग्राफी, व 
| ig कपडे ने दर्शकों को तो जैसे 


या 
a हो: बहुत आसान था, 


| 
| 
i 


Wi PE हाल में नहीं बल्कि सेंटॉर_ 


का यह समारोह, एक कुशल 


अपने आप को कपड़ों की चमक-दमक 
में खो देना. कोरियोग्राफी में भारतीय 
नृत्य पाश्चात्य संगीत के साथ हुआ. 
नूरजष्ठां (दिल्ली) ने भारतीय कपड़ों 
को पाश्चात्य ढंग से प्रदर्शित किया. 
वीक-एंडर शो में साधारण कपड़ों को 
दिखाया गया और डबल-खुल में 
पुरुष-प्रधान कपड़ों को प्रदर्शित किया 
गया. 

इस बार पिछले हर साल के 
मुकाबले सबसे ज्यादा लड़कियों ने 
इस प्रतियोगिता में भाग लिया. २७ 
सुंदर प्रतियोगी लड़कियों में असम 
जैसे दूर-दराज राज्य से मी प्रतियोगी 
आई हुई थी. 


> इस समारोह में शामिल होने वालों 
* में पिछले वर्षों की ६ मिस इंडिया थीं, « 


वे थीं--कविता भवानी सिंह, '६९, 
कल्पना अय्यर "७८, स्वरूप, संपत-- 
'७९, अर्पणा gat '८३, मेहर . 


` जसीया '८६ तथा प्रियदर्शनी प्रधान 
'८७. इन सभी के केरियर ने इस ' | 


टाईटल के मिलने के बाद एक नया 

मोड़ लिया था. किसी को माडलिंग में 

जगह मिली तो किसी को फिल्मों में. 
परिणाम घोषित होने से. पहले की 


| घड़ियां बहुत उत्सुकता मरी थीं. जजों 


में जीवन के हर क्षेत्र के गणमान्य लोग 


`ये. जब परिणाम घोषित. हुए.तो उन 

, । सबके चेहरे पर एक शांति कीः लहर 
` । देखी जा सकती थी. आखिर इतनी 
' ` सारी सुंदरियो में से किसी एक को 
| सर्वश्रेष्ठ ठहराना कोई आसान काम नः 

| था. ठहाकों, तारीफों, गुलदस्ते,. 

' | केमरा-फ्लैश के साथ यह समारोह 
¦ संपन्न हुआ. 


' और चिंताओं का. समाज में उभरती उसकी नई पहचान का सजीव. 


“` एक प्रतिं अपने पास रख लें. जो प्रति आप हमें AY उस के साथ उपना 


८ पता लिखा हो. रचना भेजने का पता हे 
pie 26 दरियाराज oo o : 


र 


आप की रचनाएं वामा के लिए 


अनंतरूपा नारी |: 


नारी के अनंत रूप है | 

नारी मां है, बेटी हे. बहन हे. नारी प्रेमिका है. पत्नी हे. नारी बह हे. ... 
सास हे. वह भाभी हो या ननद, देवरानी हो या जेठानी. साली हो या 
सलहज, अपने हर रूप में वह सहज ही नारी हे. > 

नारी घर चलाती हे. वह सजती संवरती हे. खाना बनाती हे. खिलाती 
हे. घर की खरीददारी करती है, नए-नए विचारों से घर को सजाती है. 

नारी घर के बाहर काम करती है. वह पढ़ती है, पढ़ती हे. बड़े बड़े 
दफ्तर चलाती हे. देश चलाती है. - £ 

नारी कमी दासी थी, अबला थी. अब भी कहीं-कहीं कुछ-कुछ वह 
अबला है, पर अब नारी सबला मी हे. हे 

अगर नारी गृहलक्ष्मी है तो वह शक्ति भी है. दया की पुतली है तो 
प्रतिशोध की ज्वाला भी हे. 

प्रसिद लेखक लेखिकाएं तो वामा में लिखते ही.हे और लिखते भी 
रहेंगे! लेकिन नारी के इन अनंत रूपों का. उस के सुखदुख का, आवेशों . 


चित्रण करने वाली आप की रचनाओं का मी वामा में हादिक स्वागत | 
S i : 


जीवन का कोई पी क्षेत्र. मन को छूने वाला कोई मी माव आप की 
रचना का विषय हो सकता हे. आप वह सब लिखिए जो आप भारत की 
नारी से कहना चाहती हैं? वे घर गृहस्थी को सुधारने के सुझाव हों या 
छोटे बड़े सामाजिक सवाल. पुरानी यादें हों या मविष्य के सपने हों, 
अपने जीवन के कडवे मीठे अनुभव दूसरों को बताइए. बताइए कि नारी 
` जीवन मे व्यथा हे तो उल्लास मी हे. दुःख की कटता. है. तो इस से कहीं 
अधिक हे सुख की मधुरता. ee 
शर्तकेवल एक है: . | " ; 
आप की रचना रोचक हो व एक हंजार शब्दों से अधिक न हो. दूसरों: 
को उस से अपने काम की कोई बात मिले. सोचने का मोका मिले. अपना | 
और परिवार का जीवन संवारने की प्रेरणा मिले. ः 
` रचनाएं कागज कें एक ओर लिखें, बाई ओर हाशिया छोड़ें. रचना की 


पता लिखा, डाक टिकट लगा लिफाफा रखना न भूलें ओर यह भी न 
भूलें कि रचना कें पहले और अंतिम पृष्ठ पर भी आप का पूरा नामव 


- वामा, ` 


_. - नई दिल्ली-११००९२. . 


बुझे दीपक जला लूं । 


सब ge दीपक जला लू! 
घिर रहा तम आज दीपक-रागिनी अपनी जगा लू! 


क्षितिज-कारा फोड़. कर अज 
गा उठी उन्मत्त आंध्र, 
अब घटाओं में न छकती 
लास-तन्मय तड़िल steal 
| घूलि की इस वाण परु में तार हर तृण का मिला लू! 


भीत तारक मूंदते दृग , 

है भ्रांत मारुत पथ न पाता 

छोड़ उल्का अंक नप्र में 

ध्वंस आता हरहराता 

उंगलियों की ओट में सुकुमार सब सपने बचा लू! 


लय बनी मुदु वर्तिका 
हर स्वर जला बन लो सजीली 
erat आलोक-सी 


झंकार मेरी स्नेह गीली o 
इस मरण के पर्व को में आज दीपावली बना | 


देख कर कोमल व्यथा को 

आंसुओं के सजल रथ में, & 

मोम-सी साधें बिछा दी 

थीं इसी अंगार-पथ में 

स्वर्ण हैं बे मत कहो अब क्षार में उन को सुला लू! 


अब तरी पतवार ला कर 

तुम दिखा मत पार देना, 

आज गर्जन में मुझे बस 

एक बार पुकार लेना! 

ज्वार को तरणी बना मैं; इस प्रलय का पार पा लू! 
आज दीपक राग गा लू! 


--महादेवी वर्मा 


( दीपगीत' , प्रकाशक : राजपाल 


संस, दिल्ली-६ से साभार-उदृतो 


हज हुए दीप के 
EE हुए धुएं में 

काली ऐंठी हुई बत्ती को 

. साक्षी मान उस न 

दीवाली मनाई 

जल चुकी स्याह फुलझडियो को 
तीली से पकड़कर नचाया, 

. सीले अनारों में 

आग लगाने का व्यर्थ प्रयत्न किया, 
चरखियां बिना नाचे ही 

स्थिर पड़ी रहीं; 

मोमबत्तियां टिमटिमाकर 
पिघलती रहीं i 


: चारों और छाए घने अंधेरे में 


नाकामयाब रही, 


LO We, अधे होकर 
उस ने सुनी केवल सुनी 
वही तेज आवाजें . 
दूर--किसी ने सभी cera 
एक साथ रखकर | 
माचिस लगा दी थी. 


स्नेहमयी चौधरी 
_ ath, जलो, जलो _ 


गैपो,जलो, जलो. 
दल रही हे स्नेह 
प कर दो गेह 
रूप F में दीपो n g 
प भावनाओं में, दीपो, ढलो. ढलो । 
दीपो, जलो. जलो ! 
lh भे मन हो मील 
ण हैं मेरे गीन 
का इस विषम राह पर, दीपो . चलो, चलो. 
दीपो , जलो . जलो ! 


के आंचल में, दीपो , पलो, पलो 
दीपा . जलो, जला ! 


दीपो, जलो. जला 


“सुमित्रा कुमार सिन्हा 


अदर को प्रकाशित करने की कोशिश 


| 


ee, 


दीपावली का गीत 


अधकार संकट की घडियो सा 
बढता आता था . 
नभ में चांद नहीं था 


मैंने सोचा 

मानव की यह काली रजनी 
फिर क्‍यों आई... 

आंख मिचोनी छोड़ 
“क्यों नहीं स्थिर हो जाता चांद 

« गगन में 

ararat क्यों नहीं 

ज्योति की ऐसी किरणों 

काली जहरीली छायाएं 

पास न आएं 


किंतु न चमका चांद गगन में 
एक लरजती दीप शिस्त्रा 

मैं ने ही बाली 

सद को महज दिलासा देन 
पल भर में सज गड कतार 
घर-आंगन 

anit दीवारों और मुँडेरों पर 
दीपक जल उठ 

ज्योति के झरन जैस फूट पड़ 
gata E R 


मेंनेदेरत्रा- 
शिशुओं के अनपढ उल्णास भरे हाथों न 


दीपक बालो 
राह घाट में 
गलियारों कोनो अतरों में 


sie पगो से वधुओं ने कर दिए 
प्रकाशित 

नुलसी चोरे द्वार देहरी 

ऊंचे सतखंडे महला में 

बली बाहुओं ने 

दुढला से जोत जगाई 

झुरी भरे कांपते हाथों ने 

दीपो की ज्योत जगाई 


में ने देखा-- 

लहरों पर दीपक निर आए 
प्रिय का पंथ उजागर करने 
नभ में, राह दिखाने को 
आकाशदीप लहराए 


घर आंगन जल थन नभ में 

हर ओर ज्योति थी 

नावानल सी बढती ही जाती पल पात पल 
नहीं, ज्योति का पर्व 

अधरा नहीं रहा था 

अध्यकार की ज्योति बडी थी 

उसे सहा था सत्र ने झिग कर 

नहक उठी थी ज्योति जागरण की 

घर बाहर मन के अदर . 


-कीर्ति चौधरी 
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a .. ८ 

सारा घर- see ae 
आंगन खुशियों से 
N सभी उसे हाथों हाथ लेते 


Pas: a हल्लेम तहलका ज्यादती हे वरना वे लोग तो निहायत सीधे 
A हर 
au एक की जुबान पर एक ही बात और भई कुछ तो दुनियादारी का भी ध्यान रखना 


| बेटे-बहू ने आखिर मां-बाप भी तो कुछ आराम चाहते हैं पर | 
| हुए छः महीने मी नही बीते नकल की बहुओं के नखरे 


Kils ससुर की सेवा कर लें तो भी बड़ी 
क्यों...?'' अपने तर्क की पुष्टि की 


je के लिए चुप्पी छा गई. फिर घीरे- 
my TRE अपनी अपनी शंका व्यक्त 
घरो में) समा गया 


ए माह की मीठी घूप का आनंद लेना 

पस हि प्रिय शोक रहा. शादी से पहले 

|| Re की मरम्मत टना हो, स्वेटर बुनना हो या 
के सहारे र काम हो, आंगन में जहां धूप 
NG तेह अपने नीचे उतरती थो, वहीं एक 


| णे अस पास खड़ी स्त्रियों की आंखों 


|. औरस कर्य करती थी, हल्की गुलाबी 
mina धूप का आनंद, दिल - 


आज = 
उस धूप की ओर उसका लेशमात्र “य 


भी ध्यान नहीं हे. ध्यान हे तो सिर्फ बिखरे सामान 
त oe से डिब्बेनुमा मकान में 
व गा. पति 
इन्हीं विचारों में तल्लीन हे. ba 
आज वे अपना अलग घर बसा रहे हैं; कितनी 
प्रफुल्लता, उत्साह, प्रसन्नता होती है नए घर 
बसाने की. लेकिन आलोक और अंजू का उत्साह तो 
उत्पन्न होने से पहले ही मर गया. अभी तो उन्होंने 
अलग घर बसाने के बारे में सोचा तक न था 
लेकिन परिस्थितियां कभी-कभी कितनी बेरहमी से 
मनुष की कल्पनाओं के घरोंदे, सोच विचारों के 
Feat को धराशाई कर डालती है. किसी को अंदेशा 
था कि ससुर जी इस उम्र में ऐसी हरकतें करेगे? 
बेशक घर के सदस्य उन के क्रिया कलापों को 
''सठियाना'' कहकर सहन करते रहे लेकिन अंजू 
उसे इतना सहज मान सकती हे? - 
छः माह पूर्व वह आलोक की दुल्हन बन कर 
घर की बड़ी बहू के रूप में यहां आई यी. सारा.घर 
आंगन खुशियों से चहक रहा था. एक तो घर की 
पहली बहू, दसरे उस के रूप लावण्य ने समी को 
मुग्ध कर दिया था. सभी उसे हाथों हाथ लेते. तीन 
देवरों और दो ननदों से मरे पूरे परिवार में घुल 
मिलते उसे अधिक समय नहीं लगा. जहां ननदें 
काफी बातूनी पेश आ रही थीं, वहीं देवर अपने 
लतीफों, कहकहों से उसका दिल बहलाते. गरज 
यह कि शादी के महीना भर बीत जाने पर मी उसे न. 
मायके की याद आई. न वक्‍त बीत जाने का ही 
घ्यान हुआ 
मामी, एक गाना सुनाइए न! '' ननद की मनु- 
हार थी. सभी जानते थे अंजू बहुत. अच्छा गाती हे 
उन के प्यार भरे अनुरोध को वह टाल न पाती और 
घर भर में मीठी स्वर लहरियां बिखरा देती 
सुनती हो, अंजू बिटिया की नजर उतार दो 
जैसा अनिद्य सौंदर्य पाया हे वैसा ही मधुर कोकिल 
कंठ. हमारी ही नजर न लग जाए. '' मुस्काते हुए 
ससुरजी की बात सुन अंजू सकुचा गई. शर्म से 
कनपटियां सुर्ख हो उठी जो गोरे चेहरे पर और 
स्पष्ट दीख पड़ रही थीं 
हाय भाभी, कितनी लाल-हो रही हो! आईना 
लाऊं दिखाने के लिए?'' दूसरी ननद ने छोड़ा तो 
घत'' कहकर वह तेजी से अपने कमरे की ओर 
चलीगई. | 
आज सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी हे. किस 
ने बनाई?'' ससुरजी खाना खाते खाते प्रशंसा भाव 


-सेबोले. > 


अंजू ने बनाई हे.'' सास का संक्षिप्त उत्तर 


. था. 


मैं तो स्वाद से ही समझ गया था जरूर अजू 
बेटी ने ही बनाई होगी वरना इतनी-स्वादिष्ट सब्जी 
कमी बनी है इस घर में? 
सास के अंतर में चटाक से कुछ टूट गया 
ननदों के माथे पर हल्के सें दा री गए. पति तथा 
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. के काम में लग गई वह, दीवार से सरे सोफो को 
, कर दिया: हर दीवार पर लगे फोटो, केलेंडर 


बुरी आदत | 


ए क क निहायत दुबला प्रला आदमी 
U यमलोक पहुंचा, यमराज ने देखा, . | 
पूछा--''अरे सा. आपयहां | 
केसे. अभी तो आप की जिंदगी बकाया हे. और 
आप की काया को क्या हुआ, आप तो मृत्युलोक | |. 
में लोक निर्माण विभाग में इंजीनियर हैं, जहां .| 
व्यक्ति हमेशा समृद एवं खुशहाल रहता है 
` जाओ, जाकर ओर जियो 
नहीं, नहीं, महाराज, में वहां बहुत' 
परेशान हुँ, मुझे वापस मत भेजिए,'' 
"हां, हां... इतने परेशान मत हो वत्स, . 
ऐसा करो, तुम-अपनी वह आदत छोड़ जाओ, 
“जो तुम्हारी परेशानी की वजह हे. ; 
'कोई आदत छोड़ जाऊ हां, ये ठीक हे." 
तो फिर आप कोन-सी बुरी आदत भूल | 
कर जा रहे हैं? 


` मन में अपराध बोघ से मिले जुले भाव पैव हो गए 
इन सब से बेखबर ससुरजी तृप्त माव से उंगलियां 
चाटने में व्यस्त थे. तभी पत्नी व बेटियों के चेहरे | 
देख अपनी क्रिया को रोक, अचकक्षं कर बोलें 
क्या हुआ तुम लोगों को ? खाना खाते खाते 
सूरतों पर मुर्दनी क्यों आ गई? 
अपने प्रश्‍न का उत्तर न मिलने पर St कर | 
FH SAT अपना प्रश्‍न दोहराया तो पत्नी ने घीरे से 
कहा, ''कुळ नहीं, आप खाइए.'' हर सदस्यं ` 
शिष्टाचार के नाते, मजबूरी से धीरे धीरे खाने में. . 
अपने को व्यस्त दिखाने के नाटक में लगाथा. | 
ड्राइगरूम को सजाने का अंजू को बहुत शौक 
था. बगीचे से ताजे फूल लाकर वह नई नई शैलियों 
में पुष्पसउजा करती. रेशमी परदों पर उस ने छोटी- 
छोटी घंटियां टांक दी थीं जो हवा के झोको से परदे 
हिलने पर मधुर संगीत बिखरा देती. 
उस दिन अंजू सोफे की झाड़पोंछ कर रही थी 
कि पीछे से ससुरजी आते दिखे. आदरवश उस ने 
पल्लू सिर पर ले लिया. 
अजू बेटी, तुम अपने ढंग से इस कमरे को | 
व्यवस्थित करके सजावट किया करो. वर्षों से पिटी 
पिटाई सउजा और व्यवस्था से जी उकता गया 
` हे. '' ससुरजी की आंखों में प्रशंसा के भाव तेर रहे 


जी पिताजी.'' उत्साह से इतना कह भरः 


अजू 
उसी दिन नौकरानी को साथ ले सफाई- 


कमरे के बीचोंबीच गोलाई के आकार में व्यवस्थित 
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निकालकर केवल दो तीन आकर्षक और कलात्मक 
चित्र ही दीवार पर एक एक करके लगा दिए. 
लकड़ी से बने, उड़ान मरते पक्षी चौथी दीवार के 
ठीक ऊपर लगा दिए. कोने में रखी तिपाई पर 
आकर्षक फूलक्षन रखा जिस में मुराक्बादी कारीगरी 
थी. उस में भिन्न-भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूलों 
को सजा दिया. टी. वी. के साथ रखी छोटी सी 
अलमारी जिस में लायब्रेरी सिमटी पढ़ी थी, उस पर 
कढ़ाई किया हुआ कवर बिछाकर, उस के ऊपर 
सफेद धातु का चमकता चित्तौड़गढ़ का किला रखा 
| जो दुर से ही अपनी गौरव गाया तथा भव्यता का 

| प्रदर्शन करता प्रतीत हो रहा था. 
; "अरे वाह! यह हुई न बात. देखो जरा, हमारी 
| अंजू ने तो बैठक का कायाकल्प ही कर डाला. देखो 
जरा...'' ससुरजी ने कमरे के भीतर झांकते ही 
अपनी खुशी प्रकट करते हुए पत्नी को पुकारा. 

दोनों बेटियां और मां परेशान थीं. आजकल 
बाबूजी ऐसी हरकतें क्योंकर करने लगे हैं? आम 
माचा में जिसे 'सठिया जाना' कहते हैं, कहीं उसी 
का तो शिकार नहीं हो गए? 


दी के बाद अजू की पहली दीवाली थी. 

एक अतिरिक्त उत्साह उस के अग- 
शा समाया हुआ था अपने प्रिय के साथ दीवाली 
` | मनाने का. शाम ढलते ही ननदों की मदद से घर 
| भर में दीयो की कतार सजाने में वह व्यस्त हो गई 


. | थी. शादी की बनारसी गुलाबी साही और उस से 


y | मेल खाते AT और आभूषण पहने वह कोई 
| अप्सरा प्रतीत हो रही थी. आलोक ने उसे देख 


शरारत से आंख दबा दी. मन में खुशियों का ढेर 
समेटे सास और ननदों के साथ पूजा की तैयारी में 
जुट गई. ससुरजी आए तथा सभी सदस्य लक्ष्मी 
पूजा के लिए एकत्रित हो गए. 
ने पूजा की, पूजा की संपन्नता के 

पश्चात अपने जेब से छोटी सी डिबिया निकाली 
और अंजू की ओर बढ़ाते हुए पत्नी को मुखातिब 
करते हुए बोले, ''अंजू की पहली दीवाली पर 
उसके लिए एक चेन लाया हूं. रख लो अंजू...'' 

असमंजस में पड़ गई वह. सास, ननदों के 
चेहरे पर कोई विशेष प्रसन्‍नता दिखाई नहीं दी 
जबकि देवरों ने मुस्करा कर, अपनी प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए दीवाली की शुभकामनाएं दीं. आलोक 
स्वयं दुविधा में घिर गया था. एक तरफ बाबूजी का 
नई बहू के प्रति स्नेह था तो दूसरी ओर मां तथा 
बहनें स्वयं को उपेक्षित महसूसने लगी थीं. वह 
किस का पक्ष ले? दोनों ओर से निशानां तो अंजू ही 
थी. 

उस दिन आलोक आफिस से जल्दी घर आ गया! 
था. मौसम बड़ा सुहावना था. अंजू ने कुछ देर घूमने 
फिरने की पेशकश रखी. अपने चिरपरिचित, 
पसंदीदा बगीचे की ओर वे निकल पड़े. हरी 
मुलायम दूब चारों ओर बिछी रेशमी कालीन सी 
प्रतीत हो रही थी. क्यारियों में जहां गुलाब, गेंदा, 
रजनीगंधा, सूरजमुखी अपनी आभा बिखेर रहे थे, 
वहीं निहायत सुंदर तथा नई जातियों के आकर्षक 
PRT अपना सौंदर्य बड़े गर्व से तनकर प्रदर्शित 
कर रहे थे. बगीचे के बीचों बीच बने फव्वारे से 
रंगीन बल्बो से परावर्तित हुआ पानी नीली, लाल, 


DIC L 


हरौ छटा दिखाता मगध कर रहा था. E 
दोनों बैठ गए 


फव्वारे के करीब ही वे 
शीतलता से मानों 
बातों के दौरान ही आलोक 


we दिनों से घर के माहोल में परत" 


ठीक नहीं लग रहा. घर में पहली बह 


कारण बाबूजी तुम्हें स्नेह व 
अपनी जगह ठीक हैं लेकिन 


जिर? ९ dd ca 


वव 


A gaat मांजी की याददाश्त बहुत कमजोर 
है. उसे तो अपनी रखी चीजों को ढूँढने के 
Ehi दरों की मदद लेनी पड़ती है, वह क्या 
|) अपने पास तुम ही संभाल कर रखो..." 
"हो आबूजी आप अपने पास ही रखिए'' 

झीप बैठी सास के अपमान व ग्लानि से बुझे चेहरे 
दख अतू पशेपेश में पड़ गई. 

"तुम घर की बड़ी बहू हो. तुम्हारे कुछ कर्तव्य 
बन है. मैं ने कहा न चाबियां रख लो...'' इस 
KATH का स्वर कुछ कठोर सा हो गया था. 


aaa हाथों से उसने चाबियां लीं और उल्टे .. 


रब अपने कमरे की ओर पलट पड़ी. चाबियां 
हमारी में रख पलंग.पर लेट गई. उस का सिर 
ach जैसी तूफानी गति से भन्ना रहा था. मस्तिष्क 


मनो सोचने विचारने.की शक्ति ही खो दी. उसे 
ता वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई हे. जहां से 
कितना दुष्कर कार्य है. क्यों ससुरजी इस हद 

क़ उस पर विश्वास कर रहे हैं? क्यों बेटियों व 
एली की बनिस्बत उस पर अधिक स्नेह की फुहार 
क रहे हे? क्यों हर वक्‍त उस की प्रशंसा को 

T रहते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर वह किस से 


पे 

शम को आफिस से लोटकर नियमानुसार 
ब्लोक मां से मिलने उन के कमरे की ओर मुड़ा. 
TA पर ही उसके पांव ठिठक गए. अंदर से मां 
ग्रकाएणिक स्वर बेटियों को संबोधित कर रहा 
प, "अब इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं. 
छु की तारीफ करना अलग बात है और बहू के 
समने पत्नी को अपमानित करना, उस के अधि- 
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कार छीन उसे बह को सौंपना क्या अत्याचार नहीं? 
आज तुम्हारे बाबूजी ने अजू को तिजोरी की चाबियां 
सौंप दी हैं...कल पता नहीं क्या शगूफा 
a «समझ नहीं आता इन्हें क्या हो गया 

र 


तेजी से आलोक वापस अपने कमरे की ओर 
पलट गया. 

“SY, तुमने बाबूजी से चाबियां क्यों लीं? क्या 
तुम्हें पता नहीं, मां के रहते यह अधिकार तुम्हें नहीं 
मिल सकता...?'' आवेश से तिलमिला रहा था 
आलोक. 

''आप मेरी बात तो सुनिए...'' और अंजू ने 
पूरा वृतांत जैसा का तेसा सामने रख दिया. 


''लगता:हे अब हमारा रहना यहां ठीक नहीं. 
घर का वातावरण घटन भरा होने लगा है. एक दूसरे 
से आंखें चुराते हुए बगैर किसी अपराध बोघ पालते 
हुए और परिवार को जबरन टूटन के कगार पर 
चढते कब तक देखा जा सकता है? क्यों न हम 
अलग घर बसा ले? फिर मां और बहनों का तनाव 
अपने आप खत्म हो जायेगा. ..'' आलोक ने अपना 
सुझाव Ra., 


"सो तो ठीक हे...पर लोग क्या कहेंगे! शादी 
के छः महीने भी नहीं बीते कि अलग रसोई पकने 
लगी.'" अंजू ने अपना मत प्रकट किया. 

''लोगों के कहने के डर से क्या हम अपना घर 
तबाह होने दें? मैं माँ से बात करके देखूंगा, वे क्या 
कहती हैं...?'' 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a गले दिन मां मोहल्ले की ही मुंहबोली 


बहन से मिलने के लिए निकलीं. दोनों 
बहनों ने सहेलियों के साथ सिनेमा का प्रोग्राम बना 
लिया. देवर तथा आलोक अपने अपने कालेज और 
नौकरी के लिए जा चुके थे. अंजू रसोई में व्यस्त 
थी. ससुरजी अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे. 


तभी उन्होंने पुकारा, ''अंजू...एक गिलास 
पानी दे जाना..." 

सिर पर पल्लू लेकर, हाथ में पानी का गिलास 
पकड़े अंजू ने कमरे में प्रवेश किया. 

"बाबूजी पानी.'' 

अखबार से नजरें उठाकर उन्होंने अजू को 
देखा. गिलास पकडते हुए अंजू की उंगलियों का 
स्पर्श हुआ तो उन्हें एक सिहरन सी हो उठी. उन 
के अंतर के सोए सारे AC HAA उठे. सुप्त 
आकांक्षाओं ने अगड़ाई लेकर जागने की प्रक्रिया 
आरंभ कर दी. निमिष भर के लिए वह जड़ से हो 
गए, तमी उन की चेतना लोटी. अंजु पलट रही थी. 


''कहां जा रही हो.\.? जरा अलमारी में से 
सिरदर्द की गोली निकाल दो...उधर उस ओर रखी 
हे ve 


अंजू अलमारी खोल गोली ढूंढने लगी. कंधे से 
आंचल थोड़ा सरक गया था जिस के फलस्वरूप 
जिस्म का ऊपरी भांग अपनी एक झलक दिखा 
गया. उसके आंचल संवारने तक, पचास पूरे कर 
"चुके ससुरजी में न जाने कहां से चीते सी फुर्ती प्रवेश 
कर गई. वे तेजी से उठे और अंजू को पीछे से 
आलिंगन में भींच लिया. 
''बाबूजी...ये आप क्या....'' मानों अजगर . 
लिपट गया हो. TY के शब्द गले में ही लिपट गए. , 
'' उजू तुम्हे देखता हू तो होश खो देता हूँ... तभी 
तो तुम्हें धीरे-धीरे सब कुछ. ..सॉप रहा है...तुम 
बहुत सुंदर हो...आज मौका मिला हे...'' 
ससुर के हाथों का दबाव बढ़ता महसूस कर 
अजू हतप्रभ रह गई. एकाएक उस की चेतना 
लौटी. पूरा जोर लगाकर उस ने अपने आप को 
मुक्‍त किया. इस धक्का मुक्की में ससुरजी नीचे 
गिर पड़े थे. अंजू हवा की तेजी से अपने कमरे की 
ओर दोड़ी. 
वह बुरी तरह हाफ रही थी. अपने शरीर पर 
उसे लिजलिजापन महसूस हो रहा था. अच्छा हुआ 
अजगर की लपेट से पहले ही वह मुक्त हो गई 
वरना वह तो उसे निगल ही जाता. वह बाथरूम में 
चुस गई. शरीर के जिस जिस भाग पर ससुर के 
हाथों मे अपने करतब दिखाये थे उन्हें बार-बार 
साबुन से रगड़ रगड़ कर धोती रही. लिजलिजेप्रन 
की गंघ दूर करने के लिए इत्र, सुगंधित पाउडर 
लगाती रही...फिर भी वह गंध उस के नथुने से | 
नहीं जा रही थी... ; 
दूसरे दिन मोहल्ले के लोगों ने देखा आलोक 
और अंजू अपने अलग घर में सामान लगा 
रहे थे. 
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हम संसार में केसे 


कर्मबंधन से मुक्ति कैसे मिले? 


| 


| 
| 


Ii we 
FUT 


S गा ॥ 4h | | 
I धी 


| गाए” 


रहें 


era के लिए संभवतः राजा 
: S $ जनक से अच्छा उदाहरण न 
. मिलेगा. राजा जनक का एकं 
| दुसरा नाम हे विदेह यानी देह रहित. 
` |विदेह की पुत्री होने के कारण ही 
सीता को वैदेही भी कहा जाता हे. 
विदेह अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे 
शरीर में कोई आसक्ति नहीं रही, 
| शरीर में रह कर भी शरीर से परे 


राजा जनक परम ब्रह्मज्ञानी थे. 
संसार में रह कर वह, अपने कर्तव्यों: 
| से कभी विमुख नहीं हुए. राज्य कार्य 
कर सामान्य कार्यों तक उन्होंने 
कर्तव्य पूर्ण योग्यता से 


म इस सब में वह वैसे हो 
जैसे कीचड़ या पानी में कमल 
रहता हे. कमल पानी में रहता हुआ | 
भी हमेशा उस के ऊपर cere. 

| पानी जितना बढ़ता चला जाएगा, 
कमल और ऊपर उठता चला 
जाएगा. पर ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 


, अपना आचरण रख सकता हे. 
इस के लिए सब से जरूरी है कि | 


हम अपने चारों ओर फैले हुए बंघनों 
से मुक्‍त हो, इस के लिए सब से 
पहले हमें उन बंधनों का ज्ञान हो, 
जिन में हम बंघे हुए हें. अब केवल 


. बंधनों का ज्ञान हो जाने से ही हम 


बंघनों से मुक्त नहीं हो जाते. 
मान लीजिए हम किसी रस्सी में 
बंधे हें. अब हमें यह पूर्ण ज्ञान हे कि 
हम रस्सी में बंधे हें. लेकिन बंधन 
के ज्ञान या चिंता से ही हम उस से 
मुक्त नहीं हो सकते. जैसे 
प्रयत्नपूर्वक रस्सी काट कर ही हम 


` बंधन से मुक्‍त हो सकते हे, वैसे ही 


'कर्मरूपी रस्सी को काट कर ही मोक्ष 
प्राप्त कर सकते हें. इस लिए याद 


tay सब से जरूरी है कर्मबंघ का 
क्षय, 


`__ अब प्रश्‍न उठता है कि यह बंधन... 


कैसे काटे? इस के लिए हम अपने 


` कमो के स्वभाव को जाने और दुसरी . 


“ओर आत्मा के. वास्तविक: रूप को 
पहचानें... जब हम आत्मा के 


वास्तविक रूप को पहचान लेंगे तो 
हमें कमो से विरक्ति हो जाएगी. 
कर्मों में आसक्ति बंघन है और कर्मों 
से facta ही मोक्ष हे. इसीलिए 
गीता में निष्काम कर्म की शिक्षा दी 
गई हे. निष्काम भाव अर्थात 
निरासकित्त से किया गया कार्य बंधन 
नहीं रहता. i 


हम रेशमी रस्सी को देख कर बड़े. 


प्रसन्न होते हैं. लेकिन जब उसी 
रस्सी से हमें बांध दिया जाता हे, तब 
हमें वह. रस्सी रस्सी-न लग कर 
बंधन लगने लगती हे और-हमें उस 
के बंधन रूप का ज्ञान होने लगता है. 
तब हमें उसी रस्सी से विरक्ति ही 
नहीं घृणा होने लगती है. रस्सी तो 


. अब भी वैसी ही सुंदर हे, पर अब 


हम उस से छुटकारा पाना चाहते हैं. 


यही स्थिति कर्मबंघन की 


समझें. हम संसार में एक से एक 


सुंदर और अदभुत माया जाल मे छि 
'उलझे हुए हैं. और हम बरबस : 


अपनी इच्छा से इन में बंधे चले जा 


रहे हे जर इसी में आनंद मान रहे. 


* की बूंदो का आनंद लेने लगता 


. बंधन और शरीर में भेद काते 


लिए उत्तम से उत्तम 


ऊपर शहद के छत्ते.से 


है| 
|| 

समय रूपी चूहा ` 
रूपी रस्सी को काट रहा हे और 
नहीं, जानता कि कब पर 


वैसै ही हमें कर्म और आत्मा 
करना होगा. अब प्रश्‍न उठता 


जरूरत होती हे, वैसे 
आत्मा को भी अत्यंत सूक्ष्म 
साक्षी बन कर पहचाना 
है. बंधन को कांटने की 
आत्मा का निश्चय कि 


है इस प्रकार आत्मज्ञानी 
हम सांसारिक कमों को 
कर्मबंघन से मुक्‍त रहेंगे 
लिए हम दो नन्हे ; 
उदाहरण ले सकते हे. A 


irukul. Kangri Collection, Haridwar 
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सामग्री _ | 
१ किलो छोटे बैंगन (लंबाई 
चार हिस्सों में कटे | 
इमली का रस, २ E 
लाल मिर्च पाउडर, २ छोटे चा Ue 
` सॉठ, २ खोटे कमच लो | 
k चम्मच P 
हुई), १/२ छोटा समर 


4 es Od 
38: 
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तक ग्रिल करें. ऊपर 
४ आकर चुपड़ दे. शाहजीरा 
हिला गरम-गरम 

k हिक कर गरम-गर 


गेट: हरी चटनी और दहीं 
बताने की विधि इस प्रकार 
J | हरी चटनी : १ बड़ा 

\ |ह्ाहरा धनिया, १/२ 
Midas, ४ छोटे चम्मच 

Y | ga) छोटा चम्मच जीरा, 

|), चम्मच नमक, २ छोटे 
Ae के दाने, ५-१० 
mee’, २ नींबू, थोड़ा सा 
| प्ता. 


॥ सामग्री मिला कर पीस लें. 
Ahaa मिलाएं. खट्टी-मीठी 
Maat tare हे. 

ही मिश्रण : १ छोटा 
|| लहसुन (पिसा हुआ), 
. | ABR चम्मच अदरक (पिसा 
| Bl, ! छोटा चम्मच गरम 


घ 4 Tht, १/२ कप 
a Ra, १ छोटा चम्मच 
|! Su जाल रंग (पाउडर) 


लाल मिर्च पाउडर, 8 छोटे 
चम्मच नमक, १ छोटा चम्मच 
गरम मसाला, १/२ छोटा 
चम्मच हल्दी पाउडर, १ छोटा 
चम्मच पीला रंग, १/२ छोटा 
चम्मच केसर ऐसेंस, १ छोटा 
चम्मच कटा हरा घनिया, १ 
छोटा चम्मच कटी हरी मिचे', 
१/२ कप घी, १/३ कप दृध, 
ger मेवे (सजाने के लिए). 


चावल धो कर पानी में भिगो 
कर रखें. आधे घंटे बाद १ छोटा 
चम्मच नमक डालकर इसे उबाल 
लें. ३/४ हिस्सा पक जाने पर इसे 
आंच से उतार लें. 

एक बर्तन में दही डालकर इस 
में नींबू का रस, अदरक, लहसुन, 
हरी fe, हरा घनिया, लाल मिर्च 
पाउडर, नमक, हल्दी, गरम 
मसाला डाल कर खूब अच्छी तरह 
मिलाएं. अब कटे हुए आलू डालकर 
१/२ घंटेतकरख दे.  _ 

कुकर में घी गरम करें. इस में 
कटा हुआ प्याज भून लें. भूरे रंग का 
होने पर आंच से उतार लें. 

बचे हुए घी में काजू, खसखस, 
नारियल (पीस कर पाउडर बना 
लें.) सुनहरा मून लें. दही-आलू के 
मिश्रण को इस में डालकर पकाएं. 
१/२ कप पानी डालें. आलू नरम 
होने तथा रसा गाढ़ा होने तक पकाते 
रहे. 

टाइट ढक्करः वाले डेगची में 
पहले चावल, फिर आलू प्याज का 
मिश्रण, क्रमशः रखते जाएं. इस 


"> प्रकार चावल की तीन तहे बननी घ 


चाहिएँ और आलू की दो. ऊपरी तह 
चावलों की होगी. दूध में केसर 
एसेंस और पीला रंग मिलाकर 
चावलों के ऊपर छिड़क दें. सूखे 
मेवे सजा कर १/२ कप घी (जमा 
हुआ) ऊपर रखें. 

३७५ डि. फा. या १९० डि.सें. 


`या गैस मार्क ४ पर ३७-४७ मिनट 


तक परोसने से पहले बेक करें. $ 


ies it 


240 ग्राम चाइनीज नूडल्स, 

२ घड़े प्याज (कटे हुए), ४ हरी 
मिचे (कटी हुई), १ छोटा 
चम्मच लाल मिर्च पाउडर, १ 
छोटा चम्मच नमक, ६-८ 
कलियां लहसुन (कटे हुए), 

१५० ग्राम मकखन, ४ कप 
मशरूम सूप क्रीम, १ शिमला 
मिर्च (लंबाई में कटी हुई). 


&, 


ae पिघला कर, इसमें | 


कटा हुआ लहसुन गुलाबी होने तक 
भून लें. प्याज डालकर हल्का मूरा 
मून लें. 

अब नूडल्स डाल कर ४-५ 
मिनट तक det. इस में मशरूम 
सूप मिलाकर नूडल्स नरम होने तक 
पकाएं. फिर कटी हुई शिमला मिर्च 
मिलाएं. 

बेकिंग डिश में मक्खन चुपड़ 
कर नूडल्स रखें. इस के ऊपर, 
चीज सॉस में बटन मशरूम 
मिलाकर, परत बिछाएं. गरम 


_ अवन में १५-२० मिनट तक बेक 


करें. 

स्वादिष्ट नूडल्स गर्म ही परोसे. 

नोट : चीज सॉस बनार्ण: 
चीज सॉस : १/२ किलो 
दूध, २५ ग्राम मक्खन, २५ 
ग्राम आटा, 200 ग्राम चीज 
(कसा दुआ), १ छोटा चम्मच 
कस्टर्ड पाउडर, १/२ छोटा 


wera नमक, १/४ छोटा 


चम्मच काली मिर्च. 


भारी तली वाले बर्तन में मक्खन 
पिघलाएं. आंच से उतार कर आटा, 


ARES पाउडर और दघ मिलाएं. 


""एग बटर'' से अच्छी तरह फेटे. . 
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इस के बाद फिर आंच पर रखें, 
उबलने तक लगातार चलाते रहे. 
नमक, काली मिर्च और ३/४ 
हिस्सा कसा हुआ चीज मिलाएं, 
आंच से उतार कर ''एग बीटर'' से 
फेटे. 


नोट : चीज न मिलाने पर यह 
"सफेद सॉस'' aT 
फिश स्टाइल | 
में बनी अरी . 
१/२ किलो अर्जी, 2 
खोटा चम्मच नमक, १ छोटा 
चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 
१ छोटा चम्मच अमचूर 
पाउडर, १/२ छोटा चम्मच 
गरम मसाला पाउडर, १/२ 
छोटा चम्मच सूखा धनिया 
पाउडर, घी. 


अरबी उबाल लें, छिल कर इसे | 
अलग रख लें. 

कड़ाही में घी गरम करके अरबी 
हल्के भूरे रंग का तल लें. प्रत्येक 
टुकड़े को हाथ से चपटा कर लें और 
फिर से सुनहरा मूरा होने तक तल 
लें. समी सूखे मसाले डालें. फिश 
स्टाइल में बनी तली हुई अरबी 
खाने में हें न लाजवाबां 


सफेद कहू, ३५० ग्राम चीनी, 
३-४ छोटी इलायची, २०० 


प्राम घी. 
कहू छिल कर, PATA करके 


अलग रख लें. 
कड़ाही में दुघ गर्म करके 

इलायची पाउडर मिला कर २-३ 
मिनट उबालें. फिर सफेद ay 
मिलाकर, दघ में पकाएं. योडी- 
थोड़ी देर में चलाती रहें. दुघ सूखने | 
तक पकाती रहें (दूध सूख कर खोया | 
बन जाना चाहिए). ee 

अब चीनी मिलाएं. चीनी मिलाने 
पर हलवा फिर नम हो जाएगा ' 
इसलिए पानी सूखने तक पकाते 
रहे. घी मिलाकर हलवा हल्का ~ 
गुलाबी भूरा होने पर आंच से उतार | 


ले. 
कैटे बादाम-पिस्‍्ता से सजा कर | 
मेहमानों को पेशकरे. (|. 


Bead लजीज व्यंजन 


(पृष्ठ २४ का शेषांश) 


विधि 


गहरे तेल में बैंगन सुनहरा भूरा तल 
लें. इसे अलग रख लें. 

७ बड़े चम्मच तेल गरम करें. 
इस में चुटकी भर हींग और लाल 
मिर्च पाउडर डालें. थोड़ा सा पानी 
मिलाएं. इसे लगातार चलाती रहें 
जिस से मसाला न जले. दूसरे 
मसाले, नमक और इमली का रस 
डाल कर १ गिलास पानी मिलाएं. 
जब रसा उबलने लगे तो तले हुए 
बैंगन मिलाएं, घीमी आंच पर रसा 
सूखने तक पकाएं, 


. पालक-पनीर | 


सामग्री 
४ गुच्छे पालक, १/४ पनीर, 
३ छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 
२ छोटे चम्मच सॉठ, २ छोटे 
चम्मच सौंफ पाउडर, १ छोटा 
चम्मच जीरा, १ छोटा चम्मच 
गरम-मसाला, नमक स्वादानुसार. 


विधि 

पालक के पत्ते घो कर, उबाल 
लें. इसे पीस कर मुलायम पेस्ट 
बना लें. पनीर छोटे टुकड़ों में काट 
कर सुनहरा भूरा तल ले. फिर १ 
गिलास गरम पानी में पनीर को 
नरम होने के लिए डाल दें, 

कड़ाही में ४ बड़े चम्मच तेल 
गरम करके, चुटकी भर हींग 


हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च 
स्वादानुसार, शाह जीरा. 


विधि 

मूली साफ करके, HYHST कर 
लें. नमक मिला कर रख दें, दही 
फेंट कर लाल मिर्च पाउडर, शाह 
जीरा, कटी हरी मिर्चे मिलाएं. कसे 
हुए मूली से पानी निचोड़ लें. फिर 
मूली. दही में मिला दें. मूली का 
रायता तैयार हे. 


कमल ककड़ी 
रोगनजोश 


सामग्री 
१ किलो कमल ककड़ी, (२ इंच 
लंबा काटे), ३ छोटे चम्मच लाल 
मिर्च पाउडर, २ छोटे चम्मच सौंठ, 
२ छोटे चम्मच सौंफ पाउडर, १/२ 
कप दही, नमक स्वादानुसार. 
पोस्टमेन तेल. 


विधि 

कमल ककड़ी घोकर, अंदर 
बाहर खुरच कर साफ कर लें. फिर 
इसे छील लें. गहरे तेल में इसे 
सुनहरा तल लें. 

प्रेशर कुकर में ४ बड़े चम्मच 
तेल गरम करके चुटकी भर हींग 
और लाल मिर्च पाउडर डालकर 
थोड़ा पानी मिलाएं. बाकी बचे 
मसाले, नमक, जीरा और दही मी 
मिलाएं, एक गिलास पानी मिलाएं 
जब यह उबलने लगे तो तली हुई 
कमल ककड़ी मिलाकर घीमी आंच 


१ किलो मीट (चॉप्स), १/२ 
किलो दही, ३ छोटे चम्मच सौंठ, 
१/२ छोटा चम्मच जीरा, ३ छोटे 


चम्मच सॉफ पाउडर, नमक और: 


गरम मसाला 
१/२ छोटा चम्मच पिसी काली 
मिर्च, ६ बड़े चम्मच पोस्टमैन तेल, 
कुछ पुदीना के पत्ते. 


पर पकाएं. 


खड्डी कलेजी - 


भर हींग और मटन मिलाएं. पानी 
सूखने तक मूनें. 

दही फेट कर अलग रख लें. 

मटन में सभी सूखे मसाले, 
नमक,जीरा, दष्टी डाल कर लगातार 
चलाते रहें. फिर आवश्यकतानुसार 
पानी मिलाकर प्रेशर दें. रसा गाढ़ा 
रखें. ताजे पुदीना के पत्तों से सजा 
कर परोसें. 


रोगनजोश 


सामग्री 

१ किलो मीट (पैर का) (छोटे 
टुकड़ों में कटा हुआ), ६ बड़े चम्मच 
पोस्टमेन तेल, ३ छोटे चम्मच लाल 
मिर्च पाउडर, ३ छोटे चम्मच ats, 
३ छोटे चम्मच सौंफ पाउडर, ३ 
बड़े चम्मच दही, १/२ छोटा चम्मच 
गरम मसाला, १/२ छोटा चम्मच 
जीरा, चुटकी भर हींग, नमक 
स्वादानुसार. 


विधि 

तेल गरम होने पर हींग और 
मीट के टुकड़े डालें. सुनहरा भूरा 
होने तक मूनें. आघा कप पानी में 
लाल मिर्च पाउडर मिलाकर इस के 
ऊपर डाल दें तथा चलाते रहें. बचे 
हुए मसाले, नमक, जीरा डाल कर 
थोड़ा सा पानी मी डालें ताकि मसाले 
न जलें. इस के बाद फेटी हुई दही 
मिलाएं और आवश्यकतानुसार पानी 
मिला कर प्रेशर दे. जब तक मीट 
नरम न हो जाए और रसा गाढ़ा न 
हो, पकाते रहे. 


सामग्री 

१ किलो कलेजी (लिवर) छोटे 
टुकड़ों में कटा हुआ, ३ छोटे चम्मच 
मिर्च पाउडर, ३ छोटे चम्मच सौंठ, 
३ छोटे चम्मच सौंफ पाउडर, १/२ 
छोटा चम्मच जीरा, ५० ग्राम 
हमली, स्वादानुसार नमक, ६ बड़े 
चम्मच पोस्टमैन तेल. 


विधि 
तेल गरम करें. इस में चुटकी 
भर हींग डाल कर कलेजी डालें. 


जब पानी सूख जाए तो सभी मसाले 


और नमक मिलाएं, 
में भिगो कर उस का रस क 
मिलाएं. नरम होने तक तथा 
सूखने तक पका. M 


१ किलो बासमती चावल 
५०० ग्राम चीनी (चाशनी 
१०० ग्राम शुद्र घी, २० बाद ||| 
२० किशमिश, १ छोटा चर 
इलायची (पिसी हुई), १/४ हेत 
चम्मच केसर (थोड़े से गरम फ़ 
भिगोएं), सूखे संतरे के हिले । 
(छोटे टुकड़ों में कटा हुआ). 


विधि : 

- चावल उबालें. अघपका होते 
पर इस में चाशनी ओर घी पिला 
आंच धीमी कर दें. किशमिश पै | 
में भिगो कर डाले. 

बादाम छिल कर पतले एकते 
में काट लें. पानी में भिगोया हब 
केसर और बादाम चावलों में ह 
दें. कड़छी से घीरे-धीर मिलाए 


आच से उतार कर इलायची TMG शाने 


और संतरे के छिलके हिउ. 
MR ... -. है 


सामग्री . 
१-१/२ किलो दूष, E j 
चावल (३ घंटे तक पानी 


ae मीना लाल, वाराणसी 


भात] || ग्रेवी कटलेट 
yo ग्राम गाजर, २५० 
ml बरीक कटी पत्ता गोभी, 


॥ (0 ग्राम mai, २५० 

maq, २५० ग्राम छिली 

[हरी मटर के दाने, २ बढ़े 

aa मेदा, २ बड़ा चम्मच 

imen अदरक, लहसुन 

| शेरी मिर्च, चम्मच 

|| |मिया-जीरा पाउडर, १/२ 

| इमव हल्दी, १ चम्मच लाल 

| ॥िर्व पाउडर, ५०0 ग्राम गाढी 

दही, १०० ग्राम काजू, 

Um, १/२ कप बारीक 

॥ शहरा धनिया, २ चम्मच 

{Mea जीरा पाउडर, घी 

॥ गिने के लिए और नमक 
mya. 


यो को बारीक काट 
| ऐक उबाल लें. पानी. 


: कहने एन सब्जियों को 


x को कड़ाही में १ 
नियो भून लें. अब उबली 


|| 


के भगोने में रख लें. हल्का सा 
नमक व भुना पिसा जीरा मी मिला 
दें. काजू में पानी मिलाकर महीन 
पीस लें. प्याज को मी महीन पीस 
लें. अब दो बड़े चम्मच घी में पिसा 
प्याज हल्का भूरा होने तक भून लें. 
उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 
और धनिया जीरा पाउडर डालकर 
काजू पेस्ट मी डाल दे. थोड़ा सा 
भूनने के बाद पानी व नमक डालकर 
हल्का गाढ़ा होने पर उतार लें. 

परोसने के लिए प्लेट में कटलेट 
बिछा दें. ऊपर से काजू ग्रेवी डाल 
दें फिर दही डालकर हरा धनिया से 
सजाकर परोसें. 


त 
e] 


__ १% किलो दूघ, ६ अण्डे, 
y कप चीनी, /2 छोटा चम्मच 


___ नर्सी रसबड़े 


तो कढ़ाई में बचे हुए दुघ में aust 
के पीले माग को डाल दें और खूब 
चलाते हुए भून लें अब इसमें चीनी 
मी डाल दें और भून कर नीचे उतार 
दें, ठंडा होने पर वेनीला एसेंस 
मिला दें. अब प्लेट में सजे उण्डे 
की सफेद टिकियों के ऊपर इस 
पीले हलवे को थोड़ा थोड़ा सजा दें 
ऊपर से मुरब्बे के एक एक छोटे 
टुकड़े को सजा दें, 


ne ata, नई दिल्ली | 
'गाजर के गुलाबजामुन 


५०० ग्राम खोया, ५०० 
ग्राम गाजर, १०० ग्राम पनीर, 
४-५ बडे चम्मच मैदा, २५ 
ग्राम किशमिश, २४ ग्राम 


=. काजू, चुटकी भर बेकिंग 


पाउडर, २ बड़े चम्मच पिसी 
हुई चीनी, घी, /? किलो 


बेनीला एसेंस, २० हरे रंग के चीनी, २ गिलास पानी, ५-७ 


TA के टुकड़े (केक व पेस्ट्री 


` पर सजाने वाले) 


८-६) - 


दूध को कढ़ाई में उबलने के 
लिए रख दें. अण्डों की सफेदी और 
पीला माग अलग अलग करके, 
केवल सफेद माग को खूब फेटे 
जिससे मुलायम झाग बन जाय. | 


. उबलते हुए दुघ में इस फिटे हुए 


अण्डे को कलछी में मर कर एक 
एक करके डालते जाएं और जब यह 
बॉल जैसी फूलने लगे तो तिकाल 
कर एक बड़ी प्लेट में सजाती जाएं. 
जब उण्डे की सफेंदी खत्म हो जाए 
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बूंदें गुलाब जल, ५ छोटी 
इलायची. 


गाजरों को धो कर छील लें फिर 


BRS 
पि AeA 


प्रतियोगिता का परिणाम _ | | | 


ndation Chennai and eGangotri 


बारीक कस लें. बरतन में १ छोटा 
चम्मच घी गरम करके कसी हुई 
गाजरों को मली माति भून लें. जब 
गाजरों का पानी पूरी तरह सूख जाए 
तो इन्हें आंच से उतार लें. खोए 
और पनीर को पीस कर पकी हुई 
गाजर में मिला लें. अंत में इस 
मिश्रण में मेदा, पिसी हुई चीनी और 
बेकिंग पाउडर मिला कर गूंघ लें. 
काजुओं को काट लें तथा किशमिश ..!.. 
को साफ कर के रख लें. चीनी में 
पानी मिला कर आंच पर रखें. जब 
चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो 
छोटी इलायची पीस कर मिलाएं 
तथा गुलाब जल डाल कर आंच से 
उतार लें 

गाजर और खोए के मिश्रण की 
छोटी छोटी गोलियां बनाएं, प्रत्येक 


. गोली के बीच में मेवों के टुकड़े रख 


लें. इन गोलियों को गरम घी में 
सुनहरे भूरे रंग की होने तक तल 
लें. घी में से निकाल कर इन्हें 
चाशनी में डालती जाएं. जब चाशनी 
गुलाब जामुनों में मर जाए तो इन्हें 
प्लेट में डालकर परोसें. 
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_ कनक भवन 
जिसे महारानी केकेयी ने बहुरानी 
सीता को मुंह दिखाई में दिया था 


म की नगरी अयोध्या में पांच हजार से 
हें | पक मंदिर हैँ. किंतु तीर्थ यात्रियों और 
भक्तों की सर्वाधिक भीड़ कनक-भवन में ही 
होती है. संध्या की आरती के समय तो यहां 
सहस्रों नर्‌-नारियां और संत महात्मा भगवान के 
दर्शन करने आते हैं. अनेक ऐसे साधु-संत और 
मक्त हें जो नित्य आरती-दर्शन के लिए आते हैं. 
प्रमोद वन के स्वामी प्रेमानंदी जी बता रहे थे-- 
"में पंद्रह वर्ष की आयु से अध्योध्या वास कर रहा 
. और आज मेरी आयु पांच ऊपर नब्बे वर्ष की 
, किंतु मैने एक दिन भी नागा नहीं झिया. चाहे 
पानी बरसे ओले गिरे. शीत लहर चले या आंधी- 
ae al मैं कनक-भवन अवश्य जाता 
हू. au का ऐसा विश्वास है कि कनक-भवन 
| में मृतियां नहीं aig साक्षात राम और सीता हैं 
_जिन के दर्शन Sanam पवित्र हो जाती है. 
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कैकेयी द्वारा कनक-भवन 
निर्माण का अनुरोध 


जब राज और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ 
उन की यज्ञ की राक्षसों से रक्षा करने के लिए गए 
थे तो महारानी केकेयी ने स्वप्न में एक सोने के 
भवन, 'कनक-भवन' को देखा. प्रात : उन्होंने 
महाराजा दशरथ से उस 'कनक-भवन' जैसा 
भवन अपने लिए अयोध्या में बनवाने का 
प्रेमानुरोध किया. महाराज दशरथ ने अपने राज्य 
के विभिन्न स्थानों से सुयोज्ञ कारीगरो को 
बुलवाया ओर 'कनक-भवन' के निर्माण का कार्य 
प्रारंभ करा दिया. कनक-भवन बन कर तैयार हो 
गया. 


उधर विश्वामित्र जी के साथ राम-लक्ष्मण 


पे हि 
जनकपुरी में सीता ae त) कीं. 
धनुष को तोड़कर राम ने जग | 
स्थापित की. सीता ने राम को a 7 
महाराज जनक के दूत अबो दिय 5 
महाराज दशरथ को यह (४ “तव 
से बरात सजकर ad 
का विवाह सीता के साथ, oT $ 
साथ, भरत का मांडवी aaa 
श्रुतिकीर्ति के साथ हुआ. चार 
अयोध्या आ गई. 


aaa \ 


or MN 


+ ति तज, ञ a _ 


आंनंदोल्लास jae ; A, Rak 
अयोध्या में दिलाई के ® 


दीपों से जाला ह मुन 
ने सीता यह 

दोनी मेदे दिया द 

भवन' राम और सीता क — 


क्व a Sama}Feundation Chennai a 


में जब भगवान कृष्ण जरासंघ नामक 
गस का बध कर अयोध्यापुरी पहुंचे तो उन्हीं ने 
ga TTA के टीले पर विश्राम किया. वहां 
होने मां पदमासना देवी के दर्शन किए जो 
qed थीं. उन की इस तपस्या को देखकर 
कृण जी ने उन्हें सीता-राम की मूर्तियां दिखाई 
Ara परम संतुष्ट हुई. 

अनेक उतार चढ़ाव आते रहे. अयोध्या कमी 
गी. कभी उजड़ी, पर स्थान पर अस्तित्व बना 
ह. और कलियुग में सं. १४३१ में महाराज 
विक्रमादित्य ने जब अयोध्या को पुन : बसाया तो 
वनक-भवन का भी निमार्ण कराया. 
गुप्तवंश का जब अभ्युदय हुआ तो समुद्रगुप्त 
योध्या को अपनी राजधानी बनाया और 
'काके-भवन' का GST कराया. उन की : 
त प्रतिदिन श्रदवपूर्वक 'कनक-भवन' सीता- 
एके दर्शन करने जाती थीं और वे स्वयं मंगल- 
शार-आरती व संघ्या-आरती के समय 
शक-मवन जाते थे. वे बड़ी श्रद्वा के साथ सेवा- 
पा भोग, उत्सव आदि का प्रबंध करते थे. 
` समयचक्र ने पुनः अयोध्या पर कुदुष्टि डाली. 
शोध्या धीरे-धीरे उजड़ने लगी. विदेशियों के 
रमण झेलती हुई यह नगरी जीर्ण-शीर्ण होते 
ऐपो अपने अस्तित्व को बनाए रही. सं.- 
4 ८म भक्त कवि रसिक अली अयोध्या 
: a 'कनक-भवन' दर्शन करने गए तो 
दान समाधि लग गई. उन्हें सीता-राम के 
x a उन्होंने दस हजार रुपया खर्च 
À न में अष्ट कुंज का निर्माण प्रारंभ 
न किंतु अर्याभाव के कारण कार्य पूरा न हो 


महारानी वृषभानु कुंवरि 
द्वारा वर्तमान ' कनक- 


भवन के निर्माण की 
योजना 


वर्तमान कनक-भवन का निर्माण ओरछा नरेश 
सवाई महेंद्र श्री महाराजा प्रताप सिंह जू देव की 
धर्मपत्नी महारानी वृषभानु कुंवरि द्वारा कराया 
गया. ऐसा कहा जाता हे कि कार्तिक स्नान के 
लिए वे अपने सेवक-सेविकाओं और अपनी 
विशेष व्यक्तिगत सहायिक मुन्नी बाई के साथ 
जयतार गई थीं. वहां उन्हें कुछ ऐसा उच्चाटन 
हुआ कि वे वहां से सभी के साथ अयोध्या पहुंच 
गई. कार्तिक कृष्ण दशमी, गुरुवार सं. १९४४ 
को वे सीता-राम के दर्शनार्थ कनक-भवन गई. 
दर्शन कर पुजारी जगदेवदास सियाअली से प्रसाद 
प्राप्त कर बिना अपना परिचय दिए ओरछा लोट 
आई. कनक-भवन के तत्कालीन महंत लक्ष्मण 
दास जी कुछ समय पश्चात ओरछा गए वहां उन 
की भेंट मुन्नी बाई से हुई. तब सारा भेद खुला . 
कि महारानी जी कनक-भवन दर्शन करने गई थीं. 
मह॑त-लक्ष्मणदास जी ने महारानी जी से मुलाकात 
की और रानी ने पुनः अयोध्या आने का वचन 
दिया. वे अयोध्या गई और उन्होंने वर्तमान 
'कनक-भवन' के निर्माण की योजना तैयार 
कराई. 


शेस्त्र मदार बख्श के नेतृत्व 


में कनक-भवन का निर्माण 


महारानी वृषभानु SAC ने संवत १९४४ 
बैसाख' सुदी दशमी को वर्तमान कनक-भवन का 
निर्माण कार्य प्रारंभ कराया. इस कार्य की देख- 
रेख की पूरी जिम्मेदारी शेख मदार TST को, सौंपी 
गई. ४ वर्षो तक भवन बनता रहा. जब भवन 
बनकर तैयार हुआ तो सं. १९९४ बैसाख सुदी ६ 
को विग्रह की स्थापना हई. महारानी और 


eGangotri 


महाराज ने विधिवत पूजन के साथ सीता-राम की 
आरती उतारी. 

इसी समय महारानी ने अपने छह लाख रुपया 
के स्वर्णभूषण और जवाहरात 'कनक-मवन' को 
दान कर दिया. 

'कनक-मवन' के निर्माण में शेख मदार बख्श 
अत्यंत रसिक भाव में जुटे रहते थे. उन्होंने 
कनक-भवन के ऊपर अष्ट कुजं का निर्माण 
कराया. इन आठों कुंजों में सेविकाओं के सुंदर-- 
आकर्षक आठ चित्र बने हुए हैं. आज भी इन 
कुंजो का दर्शन करने में मन में अपार संतोष 
प्राप्त होता है. 


कनक-भवन के उत्सव, 
पूजा ओर आरती 


_ 'कनक-भवन' में विभिन्न उत्सव समय- 
समय पर होते हैं. चेत्र शुक्ल पक्ष की नोमी को 
रामजन्मोत्सव विशाल रूप में मनाया जाता है. 
"भये प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कोशल्या 
हितकारी: के गायन के साथ लाखो मक्त जनों के 
स्वर जुड़ जाते हें. आकाशवाणी लखनऊ केंद्र 
प्रतिवर्ष यहीं से सीधे कार्यक्रमों का प्रसारण करता 
है. बैसाख शुक्ल नोमी को जानकी जन्मोत्सव 
मनाया जाता है. ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को फूल 
बंगला सजाया जाता है. सुगंधित फूलों की 
'कलियों से यह बंगला विशेष मालियों से तैयार 
कराया जाता हे. इसे देखने के लिए हजारों भक्त 
जन दर-दर से आते हैं. श्रावण शुक्ल ३ से 
पूर्णिमा तक झूला उत्सव मनाया जाता हे: इस 
अवसर पर देश के प्रसिद्द संगीतज्ञ यहां आते हैं. 
और रात्रि में नाना प्रकार के कार्यक्रम होते हैं. 
अगहन मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को यहां 
राम-सीता का विवाहोत्सव बड़ी घूमधाम से 
मनाया जाता हे. इंन विशिष्ट उत्सवों के 
अतिरिक्त 'कनक-मवन' में वसंतोत्सव. 
होलिकोत्सव. शरद पूर्णिमा का उत्सव, 
कृष्णजन्मोत्सव. राम कलेवा उत्सव आदि भी 
होते रहते हैं. 
कनक-भवन में पूजा और आरती का विधान 
बहुत सुंदर हे. यहां नित्य ये आरतियां होती 
हैं--मंगल आरती, वल्लभा आरती, अंगार 
आरती, राजमोग आरती, उत्यापन आरती, संध्या 
आरती. शयन आरती. 
महारानी वृषभानु कुंवरि को कनक-मवन से 
इतना अधिक लगाव हो गया था कि वे जीवन 
पर्यंत इस के रख रखाव सौंदयॉकरण, शोभा 
आदि की व्यवस्था में ही जुटी रहीं. वे वर्ष में कई 
बार अयोध्या आती थीं और घंटों कनक-भवन की 
विग्रह के सामने शांत भाव से बेठी रहती थी और 
नयनों से बिहारी जौ की शोभा निरखा करती . 
थीः - oO 
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ही घालतू पशुओं की दुनिया पालतू पशुओं की दुनिया लाट 
| [सावधान ! वे हा 
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जञ ३ 


काम चोकीदारी करना ही नहीं रह गया हे. उनके. 
अपने पेशे भी वजूद में आ गये है. रंगमंच उनमे से 
एक है. एम्स्टईम (पश्चिम जर्मनी) में कुत्तों ए 


= 


ap । i 
3 


4 
=F | 


एक नाटक खेला जा चुका है. a 
wat वहां पालतू पशुओं के शौक मी बढ़ते जा रहे है. क 
= पश्चिम जर्मनी में पुलिस ने एक बनेले सुद को न 


| गिरफ्तार किया. मादक द्रव्य लेने वाला वह वित 
í ù $ = | ॥॥ | M we का पहला सूअर बताया जाता हे. कुछ WH | 
ji A SS 0 Hi MMMM पशुओं को घर का खाना अच्छा नहीं लगता. प 
Hs os TiS ue | ॥ ma उनके मालिकों को ही नहीं भाता तो मला, 7 
; | | | | | | | |} | | ijl | Nt क्यों माये? वे होटल में खाना पसंद करने लोग | 
3 : ॥॥ (||| वाशिंगटन में तो १९८६ से ही पालतू प. | 
a". आपने अमी तक जानवर नहीं पाल समाये आराम कर लिया. लेकिन अमेरिका में जन्मदिन, विवाह आदि की पार्टियों का अयो | 
रखा हे तो उब पाल लीजिए--कुता, पालतू पशु एक शक्ति बनकर उमर रहे हे. जहां हो रहा है, जिनमें उनके प्रिय तरह तरह अ 
बिल्ली, खरगोश, चूहा जो मी जी चाहे. २१वी पहले कभी उनकी पूंछ और पंजे कीचड़ में सने और पेय पदार्थ परोसे जाते हैं: मैनहेटन os 
शताब्दी में अगर आपने एक पालतू जानवर के रहते थे, वही उनका गार था, बहुत हुआ तो में तो एक होटल ऐसा मी है जहां आदमी को 
बिना प्रवेश किया तो पिछड़े ही कहलायेंगे. उनके गले में चमड़े का एक लाल फीता बांध नहीं परोसा जाता, पालतू पशु ही इस ह 
पश्चिम में तो पालतू जानवर और मनुष्य के दिया जाता था, वहां अब उनके लिए तरह तरह एकमात्र ग्राहक हैं. a 
बीच एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है. अब की पोशाके बनने लगी हैं, उनकी पोशाकों' की यू पालतू पशु अपने गुस्से का भी क 
देखिए न, अमेरिका में एक पालतू कुत्ते ने « प्रतियोगिता मी होने लगी हैं. हार करते हैं. अमेरिका के ही एक नार “=. ||| 
अमेरिकी एयरलाइन पर मुकदमा ही ठोंक दिया. अमेरिका में एक फर्म ने शवान बिस्कुट ही बना बार मालिक पेट्रोल लेते समय अपने उब की | | a 
| हेती नाम के इस कुत्ते ने ६२,००० डालरयानी डाले. हद तो तब हुई जब चांदी के एक सुंदर कटोरे पेट्रोल पंप पर ही भूल से छोड़ गया. पेट्रोल पके i 
STATS, ३0,000 रु. के हर्जाने का दावा किया का विज्ञापन छपा जिसमें लिखा गया--'युप्पी लोटकर उसे लेने आया तो पाया कि पेट्रो बुबा | | 
हे. एयर लाइन का कसूर सिर्फ इतना था कि पप्पी के लिए'. जाहिर हे यह नाम आदमी का किसी कर्मचारी की 'छेडछाड' से a | 
| उसने ; aE हवाई स eS नहीं, कुत्ते का है. :. y पेट्रोल पंप के मवन के सारे दरवाजों क 
; ret | साथ सफर ते . ऐदी का, ` यही नहीं, न्यूयार्क नगर में तो पालतू पशुओं लगा चुका था. 
| तही, नहीं, उसके वकील का तर्क हे कि इससे के लिए अच्छे, आरामदेह घर भी उपलब्ध हैं जहां तडे हमारे देश में भी दस्तक a 
RG को मारी मानसिक आघात पहुंचा, वह पांच मालिक चाहे तो अपने पालतू पशु रख सकता हे. 'आत्मवत सर्वमूतेषु' का सिदांत मं त कणी 
घंटे तक हवाई उड़े में इधर उघर भटकता रहा. चंद डालर खर्च करके. ` दशमे अगर उवारा की देख a 
जब उसके मालिक लेने आये तब कहीं उसे इस वहां के पालतू कुत्ते-बिल्लियो को अब ठंडे 
सांसत' से छुटकारा मिल पाया. निकट भविष्य में खुरदरे बिस्तर पर नींद नहीं आती. उन्हें चाहिए 


देश का कानून मी ऐसे मुकदमे की इजाजत गर्म पेड और 
दे दे तो कोई अचरज की बात नहीं होगी. र फर का मुलायम बिस्तर, बिल्लियों 
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| | 


ल बल्कि बाजार से 
m मिठाईयाँ खरीदने लगी 
१ उन्हें तो अब इतना सोचने 
| भी फुरसत नहीं है कि 
me मिठाइयां देखने में 
"कितनी आकर्षक हैं उतनी ही 
हास्य के लिए घातक भी 
[त है, खासतौर से रंगों ने 
यों को अत्यंत घातक 


श दिया है, जहरीला केर 
fir 


30 उ 


दैवाली-दशहरे के मोकेपर -_- 


m में थोक -में- मिठाइयां 
तै हैं, एक से बढ़कर एक. 
किन इन्हीं दिनों मिठाइयों 
7 मिलावट का eter भी खूब 
फत हे: कोई- खोए के साथ 


M आर 


अते हुए आलू मिलाता है तो हू 


गई सिघाड़े का आटा. कोई 


ty 
Sa अरारोट मिला लेता 2 


Tae ब्लाटिंग पेपर से बर्फी 
a है. ग्राहकों को 
= बनाने के लिए कई 
| ऐप तलाश लेते हे. और 
शिखे खूब अच्छी 
णो बेवकूफ बन जाते हॅ. 

भियो में रंग व एसे 


ae 
लि अवश्य किया 


| +९ व गुदः; मांसपेशी व रक्‍त संबंधी रोग, 
` अ लभा तै. घिनश्याम वर्मा, पानी मरना, तिल्ली व गुदो 
रोग आदि, लेड क्रोमेट नामक 


,ज त्यौहारों पर सुस्वादु एवं आकर्षक 
| मिठाइयां बनाने की परंपरा हमारे यहां 
ai प्रचलित है. लेकिन शहरों की अधिकांश 

7 आजकल इन्हें घर पर बनाने की जहमत 
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कॉटन, सिल्क और छापा साड़ियाँ, सलबार कमीज पीस, डेस भेटेरियल्स। 


खाद्य व ओषधि प्रशासन की रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है 
कि खाद्य रंगों से बहुत से रोग होते हें. एमरंथ 
(बैंगनी) रंग के सेवन से कैंसर, प्रजनन शक्ति का 
हस एवं विकलांगता हो जाती है. एरिप्रोसिन 


दीवाली पर विशेष रूप. 
से सावधान रहें... _ 


गाल लजज वस्त्र 
बंगाले का ते 


ZEN 
अकार्ननिक र॑ग के प्रयोग से स्त्रियों को गर्भपात 
तकं होने का डर रहता है. 
न केवल अखाद्य रंगों के सेवन से बल्कि खांद् 
रंगों से भी कई रोग हो सकते हैं, अमरीका के 


(गुलाबी) से गलग्रंथि, रक्‍त व 
आंतों पर कुप्रमाव होता हे, 
जबकि फास्ट रेड (लाल) 
शरीर में बेहद गर्मी बढ़ा देता 
है, टेट्राजिन (पीला) रंग अति- 
सार व एलर्जी का जनक है तों 
ग्रीन बी (हरा) रंग चर्मरोग एव 


आंशिक रक्ताल्पता पैदा कर 
सकता है. $ 
उत्तरप्रदेश में दो तीन वर्ष 
पूर्व विभिन्न खाद्य पदार्थों के 
शर हजार -५७५ नमूने लिए 
गए थे जिन का विधिवत 
परीक्षण करने पर ८ हजार 
८२० नमूनों में सरकार द्वारा 


वर्जित रंगों की मिलावट पाई 


हीरालाल ने अपनी पुस्तक 
'अपक्वाहार दारा स्वास्थ्य' में 
दी गई हे. 

खाद्य पदार्थों में मिलावट 
रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 


) Rete आफ फूड 


एडल्ट्रेशन एक्ट-१९५४ 
बनाया हुआ हे जिस की धारा 
१६ में खाद्य सामग्री में 
मिलावट करने पर पांच सौ से 
पांच हजार रुपए तक जुर्माना 
एवं तीन माह से उप्र केद तक 
की सजा का प्रावधान है. 
लेकिन त्योहारों के सुखद 
माहोल में कानूनों की धज्जियां . 
मजे में उड़ाई जाती है. 

अच्छा तो यही होगा कि 
आप अपनी पर्संद की मिठाइयाँ 
घर पर ही बना लें. इस से 


= पाणा 7 आ के युग में अपना | | 
आर्थिक बोझ कम करें सकंगा | 


और अपने परिजनों एवं 
- मेहमानों को ताजा एवं qe मिठाइयों का आनंद दे 
सकेगी. 
— धनश्याम वर्मा 
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मोळ. 


टार्च व कैमरे मे लगने वाले बेटरी 
या सेल को प्रयोग करनें के बाद 
निकालकर रखने से वो ज्यादा दिन 
चलेंगे. 

--पुष्पा जवेरी, बम्बई 


पुराने रिकाई जो पूरी तरह से घिस 
कर खराब हो गये हों उन्हें गर्म पानी 
में कुछ देर के लिए डाल दें फिर 
इच्छानुसार मोड़ कर दीवार पर 
टांगने वाला गुलदान बनाएं. साथ ही 
कील से एक छेद करना न भूलें. 
--अर्चना, यमुनानगर 


गर्म पानी से घो दीजिए. 
--शारदा छाबड़ा, बासंवाड़ा 


पुराने स्वेटर जो छोटे हो गए हों या 
फट गए हों, उनको SAS लें, ऊन 
को दोहरी या चार लड़ी कर के मोटी 
सलाई से बुनकर पायदान, आसन, 
थैले या मैटस रंग बिरंगी ऊन से 
बुन लीजिए. 

--रानी गुप्ता, ग्वालियर 


रसोई से मक्‍खी, मच्छर भगाने के 
लिए एक चम्मच कॉफी पाउडर तवे 
पर जलाकर उसकी घूनी दें. 

— रमा षाबू, लखनऊ 


~- केषर सें रंगेड 
शीशे को सिलिकॉन पेर से रुगेंड प 


कर Gert से शीशा झिलमिलाने 


लगता हे. इसके अलावा अखबार के. 


टुकड़े को सिरके में भिगो कर मी 
दर्पण साफ किया जा सकता है — 
-— रीता सिंह, बलिया 


. | . वर्षा के दिनों में बिस्कुट या 


अक्सर घर के ब्राथरूम, पानी की 
टंकी इत्यादि में काई जम जाती है 
जो कि आसानी से साफ नहीं होती, 
इसके लिए जिस स्थान पर काई 
लगी हो वहां चूना छिड़क दें, एक 
घंटे के बाद साफ करे. जी हां, काई 
खत्म 


¬ उर्भिल सनवाल, श्रीनगर 


जब भी आप एलबम में फोटो 

लगाएं तो उसका नेगेटिव उसके 

पीछे लगा दीजिए. इस तरह जब 
कमी आपको नेगेटिव की जरूरत 
होगी तो वह आसानी से आपको 
मिल जाएगी. ____-- 


"नूपुर सिंह, पटना 
| बर्तनों से मछली की बदबू दर करने 


के लिए, एक छोटे से कपड़े के 
टुकड़े पर कुछ बुंदे सिरके की 


8a ४४ वामा 


|» नमकीन को सीलन से बचाने के 


लिए उन्हें एयर-टाइट डिब्बों के 
अंदर ब्लाटिंग शीट फेला कर रखें. 
वह अधिक समय तक कुरमुरे 
रहेंगे. _ 


पके हुए चावल अगर बच जाएं तो 
उन्हें फिर से परोसने से पहले एक 
बर्तन में चावल डाले. प्रेशर कुकर 
की तली मे थोड़ा सा पानी डाल कर 
बर्तन उस में रखें व कुकर को बंद 


रखें. जब कुकर अपने आप ठंडा हो 
जाए तब चावल निकाल कर परोसे. 
चावल एकदम खिले-खिले व ताजे 
बनाए हुए लगेंगे. 

-"पूनम सैनी, हिसार 


रसोई घर की टाईल्स पर दाग धब्बे 
पड़ गए हों तो वहां नमक डाल कर 
ब्रश से घिसें. दाग घब्बे दूर हो 
जाएंगे. 

“विद्या आर. शर्मा, जालना 


लोहे की कड़ाही साफ करने के बाद 
पोंछ कर उसमें सरसों का तेल 
लगा कर रख दें, जंग नहीं लगेगा. 
-— सुकन्या श्रीवास्तव, 


_ ASAT 


SSN या दाल-चावल-बनाते समय 
कभी कभी बर्तन नीचे से जल जाता 
हे. तली में लगी सब्जी या दाल को 
छुड़ाने के लिए थोड़ा सा प्याज काट 
कर बर्तन में उबालें तली हुई वस्तु 
अपने आप छूट जाएगी. 

- मंजू सक्सेना, लखनऊ: 


नहाने के साबुन के बचे हुए टुकड़ों 
को एक साफ डिब्बे में डालती जाएं. 
इसमें थोड़ा पानी डालें. सिर के 
बालों के लिए इस घोल को थोड़ा 
गुनगुना करके प्रयोग करे-यह शैम्पू 


का काम करेगा और व्यर्थ जाने वाले: 


टुकड़ों का उपयोग मी हो जायेगा. 
“मधु गुप्ता, नई दिल्ली 


बालों की खुश्की तो दूर होती ही है 


पनीर को ताजा रखने के लिए 
किसी मलमल के कपड़े को 
में भिगोकर निचोड ले. 

को लपेट दें, ऊपर से कागज 
और ठंडी जगह पर रखें, 


पपीता पकाने के लिए उसे अनब 
के कागज में लपेट कर रख केःगे- |. 
- तीन दिन में पपीता बिल्कुल पक 
जाएगा. eS 
--आभा जेन, भवानी मण्डी | 


फटे हुए दघ के पानी को निकाल 
कर, उस पानी से बाल धोने से 


साथ ही बाल काले व मुलायम भी 


हो जाते हैं. | 
--अनिता श्रीवास्तव, विदिशा 


दांतो ढे 
दांतों से खून आता हो तो आमद 
पत्तों को चबा कर उसी से मंजन १ 
करने से दांतों को आराम मिलत || 


व्य स्वा “आ aj sy LY wg 
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मोती से चमकते 


सुंदर दांत 


करें ऐसे देखभाल 


: ‘ 
तों की सफाई का सामान्य ज्ञान तो सभी 


को होता है--रोजाना ब्रश करे, व साल 
में दो बार दांत के डॉक्टर से मिलें. लेकिन और 
पै कुछ बातें हे जानने की. 
वैसे तो सभी को मालूम है कि दांत खराब हो 
We, जल्दी गिरने लगते हे, टूट जाते हैं, छेद 
tly हैं लेकिन यह सब क्यों होता है शायद 
| मे ही लोगों को मालूम होगा. इन सबका 
हे और बड़ा कारण हे जीवाणु यानी 
और वे मुंह में रहते है. जैसे शक्कर 
किसी ने खाया कि वे (जीवाणु) 
the भेगा काम शुरू कर देते हैं, भोजन के शक्कर 
दांतों पर एक कड़क परत चट़ाते जाते 


mee मजबूत gid 
सौग [ ताज़ा सास 
र और दथा 


हे जिसे दांतों पर जीभ फिराने से महसूस किया 


पेस्ट से उंगलियों से दांतों को मसाज करें व दांतों 
के बीच में पड़ती उस कड़क परत को निकालने 
की कोशिश करें. हां, यह भी ध्यान रहे कि वे 
निकल कर मसूड़ों के किनारे पर न जम जाए. 

ब्रश हर तीन चार महीने में बदलते रहें. 
क्योकि वे पुराने पड़ जाने की वजह से परत को 
निकालने में असमर्थ हो जाते हैं. पेस्ट ऐसा प्रयोग 
करें जिसमें फ्लोराइड हो, यह दांतों के ऊपरी 
माग को मजबूत बनाती है और फ्लेक को जमने 
नहीं देती, इसके अलावा कोई फ्लोराइड तरल 
लोशन कुल्ला करने के लिए भी काम में लें जो 
कि ब्रश करने के बाद कुल्ला करने से दांतों को 
और सुरक्षित रखता हे. 

भोज्य पदार्थ, जो हम खाते हैं, मे शक्कर 
बनाने के गुण मोजूद होते हैं, या उसे बनने में 
सहायक होते हैं. ऐसे पदाथो' को ज्यादा न खाना 
ही बेहतर हे. जहां डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने यह 
खोज निकाली है कि इस गुणवाले पदार्थ को खाने 
से केवेटी बनते हैं वहीं कुछ ऐसी चीज (खमीर 
यानी मक्खन की तरह वस्तु का नाम) उन्हें बनने 


' से रोकते हैं, पहले तो वे स्लाइवा बनने में मदद 
; | करते हैं जो शक्कर व एसिड को दांतों से 
` ` निकालते हैं, नष्ट होने से बचाते हे और 


जासकता है. इसे फ्लैक कहते हैं और इसमें एक 
तरह का एसिड होता है जो दांतों को नष्ट करता 
है उसमें केवेटी (खड्डा) बनाते हे, इतना ही नहीं 
वे दांतों के आघार को भी बिगाड़ने लगते हैं. दांतों 
की उचित रूप से सफाई करने से ही इन सब 
चीजों से बचा जा सकता है. पर सिर्फ सफाई की 
नहीं, उचित ढंग से सफाई की जरूरत हे और 
अगर आप दांतों की तिमारदारी पर ध्यान दें तो 
ऐसा कोई कारण नहीं जो इन्हें नष्ट होने से रोक _ 
न सके. 

हर बार कुछ भी खाने के बाद हो सके तो ब्रश 
करें, अगर ब्रश से न भी करें तो किसी अच्छे 


अतिरिक्त केलशियम और फोसफेट व मिनरल्स 
प्रदान करते हैं जिसे वह एसिड निगल जाती है. 
यह दांतों को दाग-धब्बों से बचाती हे. 

लेकिन दिन में कई बार ब्रश और पेस्ट से 
मालिश करने व सफाई करने से ही काम नहीं 
चलता क्योंकि दांतों की सुंदरता में टूटे, आड़े. 
तिरछे दांत तो बाघक बनते ही हैं साथ स्वस्थ 
दांतों के लिए सांस की बदबू मी तो कोई अच्छी 
बात नहीं हे, तो इस ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है. चलिए, आड़े-तिरछे दांतों की 
खबरदारी तो डॉक्टर ही अच्छी तरह से करेंगे 
बशर्तें आप उसके पास जायें, पर सुगंध या चमक 
à as आप, केवल आप ही ला सकते हैं, 

! ; 


बुनिए और पहनिए a 


। सामग्री - EE a के न 


।ऊन १२ गोले, क्रोशिया १० H. का. i I *शॉल के अंतिम चेन में चार चेनबनाए | 
है ERIS NN Ny ie $ > T एक ट्रेबल पहली चेन में, एक ट्रेबल फिर उसी | 
; न का चेन में, एक ट्रेबल चौथी चेन में. * से दोहरा 
चौड़ाई में पहली चेन में एक ट्रेबल, एक चेन | 
बनाएं, एक चेन छोड़ दें, एक ट्रेबल ae ay 
में. * से दोहराएं. i र z 
तीन चेन का एक रिंग बनाकर प्रत्येक चेन में on s ; Ty cot ae fe 
एक-एक ट्रेबल बनाएं. एक चेन बनाकरपलटे.. | }'.:“१ शॉल तैयार है 
. पहली पंक्ति : एक चेन, एक डबल ! | IN aA 
क्रोशिया, आगे के दो दो चेनों के बीच में $ OR र नरेद्र अहता | 
* (२० चेन एक डबल क्रोशिया अगले लूप में, Oy 
|| १५ चेन, एक डबल आगे के दो चेनों के लूप में) | 
| | दे बार * (२० चेन, एक डबल आगे के लूप में, 


4 


| २० चेन लूपों के बीच में. * ५ चेन, एक डबल 
Prat २० चेन लूपों के बीच में * से दोहराएं. 
| तीसरी पंक्ति : २ चेन, ५ चेन लूपों में... 
एक डबल क्रोशिया * ५ चेन, एक डबल 
अगले ५ चेन लूपों में * से दोहराएं. 
तीसरी पंक्ति दो बार और दोहराएं; 
के । चेन लूपों i i से दोहराएं, on 
१) 
म. २४चेनदो लूप छोड़ दें. 
ले क्रो. (२० चेन 


* 


= ७ गोले ग्रे रंग, २ गोले लाल रंग के (२५ 
बले). ४ लाल बटन, एक प्रेस बटन, ९ व 
सलाइयां. 
न वीवो पो भी हाती. ३५ से.मौ ले. 
से.मी, आस्तीन. 

कठे का साग : ११ नं. की सलाइयों में 
| कन से १३६ He डाल कर २० लाइनों का 

ह बनाएं, ९ नं. की सलाइयों में फंदे डाल 

ह लाल ऊन से 'फेराइल पेटर्न' बुनें. ग्राफ में 
aa उतारे. ९ पंक्तियों का नमूना बुनने के 
६ से ९ पंक्तियाँ पुनः दोहराएं. १६ सें. तक 
न आगे की दो पंक्तियाँ ग्रे ऊन से एक ओर 
ऐष व दसरी ओर उल्टी. 
पुढे का आकार : १० फंदे बंद करें. 
*५फदे सीधे ग्रे, १ लाल. * से:दोहराएं.. 
डी पक्ति में भी १० फंदे बंद करें. सारी 
उल्टी. ग्रे ऊन से एक ओर सीधा व दुसरी 
उल्टा बुनें. १-१ फंदा अगली चार पंक्तियों | 
ओर बंद करें. लाल रंग के डौट्स डालते . 


MRA की ओर फ॑दे घटाएं. ३३ से. | 


RH कंघे का आकार देने केलिए आठ « 
noes वटा शष 
को 'स्टिच-होल्हर' मेंरखदे. 
का खायां भाग : ११ न॑. की 
यो मे ग्रे ऊन से ७८ फंदे डालें. बाहर तथा 


परिचर्चा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के 


पि छले दिनों की बात है, ट्रेन में कुछ स्कूली 
छात्राएं फिल्मों के बारे में चहक रही थीं. 
खासतौर पर कयामत से कयामत लक के हीरो 
अमीर खान पर सब की सब बुरी तरह फिदा मालूम 
होती थीं. उस की चर्चा करते हुए एक ने बड़ी ललक, 
से कहा, ''हाय कितना खूबसूरत. कितना सेक्सी 
लगता है ना. '' 

उस की यह बात देर तक मेरे मन में घूमती रही. 
: | अखिर उस में ऐसी कौन सी बात थी जो लड़कियां 
: |इस तरह उस पर कुर्बान हुई जा रही थी? मैं ने 
सोचा चलो कुछ लड़कियों को इसी मुद्दे पर टटोला 

* | जाए कि मर्दों की कौन सी बात उन्हें सबसे ज्यादा 
! | | आकर्षित करती है. 


ज्यादा आकर्षित करती हे. फिर नंबर आता È 
बुद्धिमत्ता का. सौंदर्य को सतही आकर्षण मानने वाली 
मधु से जब मैंने पूछा कि यदि सर्वगुण संपन्न लड़का 
उन्हें मिलता हे, पर वह गंजा हो तो? जवाब में मधु 
हंस पड़ी और स्वीकार किया ''तब दूसरा ढूंढूंगी!'' rE 
मधु का मानना हे कि चेहरे के भाव भी किसी /|ध 
शख्स की अच्छाई-बुराई, प्रतिबिंबित करते हैं. ( | 
अतः किसी की ओर आकर्षित होने में यह बात भी 0 "८ 
बड़ी अहम होती हे. लेकिन आजकल के लड़के मधु 
को भी पसंद नहीं हैं. क्योंकि वे एक हद तक 4 
; गैरजिम्मेदार होते हे. और न ही मधु को गोरा प्‌) A 
' केमिकल एनालिस्ट नीरू ने तो सवाल सुनते ही पसंद है. र... | 
| चहक कर कहा, ''पहले कोई लड़का दिखाओ तब 
॥ | तो बताएं!'' फिर थोड़ा सोच कर कहा, “सब से. 
` , | पहले तो किसी की लंबाई मेरा ध्यान खींचती है, 
''' | क्योकि में जो शार्ट हूं. पर आजकल के लड़के मुझे 
| पसंद नहीं हे." ; ; 
आजकल के लड़कों से उन का मतलब? 
“वही १४ इंची कमर वाले कमीज के बटन खुले 
और सिर पर बेतरतीब बालों का गुच्छा!'' हां, HÈ 


से बोली, "राजीव गांधी”, 
. बात आइरीन को सबसे ज्यादा 
चुनावों में एक वोट तो 


गांधी का) वैसे आइरिन 
बाह्य व्यक्त्वि ही 


A) 


' आहेरीन सिक्येरा 
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= को कफ हम ने रुख किया. अंगले | 


का कोर्स कर रहीं उमा तलरेजा 


or से ज्यादा प्रभावित करती हे. : 


यो के प्रति Sa का इज्जतदार 
i स जानने पहचानने के बाद की 


S तजर में कोन सी चीज उन्हे 
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से होते हे. जो खूबसूरती किसी | 
सांवरे' में हे वह गोरे में मला कहा?” | | 


| डाक्टर रीता जेनी. 
जज डाक्टर रीता Saat को पहली नजर में मदो' | 
का शारीरिक गठन आकर्षित करता है. और फिर 


$ ÀA बारी आती है आंखों की, " क्योंकि आंखें हो दिल के 


भाव पहले बताती हे.'" तथाकथित चाकलेटी चेहरे 
मी रीता को नापसंद हैं. थोड़ा रफ-टफ हों, 
खूबसूरत मले न हो पर मैन्स होने चाहिए. हों, | 


: किसी की मुस्कान जरूर बाकी बातों' को पीछे' 
दती हे.. रा किसी सांवले चेहरे की ' 


` आकर्षित करती हे?" "किसी की आंखे". उमां का आ 
जवाब या..खुद गोरी चिट्ठी होने के बावजूद उसा को मानती 
गोरा नहीं बल्कि सांवला रंग ज्यादा पसंद हे. उमा के. की. 

: ही शब्दों में सांवला रंग अधिक 'सेक्सी' या नमकीन . 

' होता हे जबकि गोरे रंग के'लोग:शलजम'कीं तरह | 
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दीवाली की जगमग 
चकाचोंघ पर साड़ियों का 
मेला और सुंदरियों 

का रेला न हो तो कोई बाल ही 
नहीं' य की 
खूबसूरत सा पर 
लुभावनी कशीदाकारी 
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जो विकलांग हें कवर गर्ल: नसरीन सुल्तान अली 


| ज़ ब वह चार साल की थी तभी पोलियो में 
ज़ अपने पैर गंवा चुकी थी, लेकिन आज 
नसरीन सुलतान अली अपने पैरों पर खड़ी हे. 
सिवाय पूरी तरह खड़ी होने के, हर तरह से. केवल 
एक पहियो वाली कुर्सी ही हे जिस का वह सहारा 
i | लेती हे, इसी की सहायता से वह शहर में सब 
a Si एक सामान्य व्यक्ति की सी फुर्ती से घूमती 


[9 नसरीन सुल्तान अली विकलांग नहीं है, न ही 
| | दुर्बल. A केवल एक व्यक्ति की नजर से 
विकलांग g, वह कहती है. "वर्ना खड़े होने और 
चलने को छोड़ में सब कुछ कर सकती हूं.'' 
| | ओर उस ने सब कुछ कर दिखाया. बचपन में 
' | | पोलियो के कारण बोलने और हिलने डुलने की 
| || || शक्ति गंवा बेठी थी लेकिन उस ने साहस और दृढ़ 
| निश्चय से यह शक्ति फिर से पा ली और उसके 
बाद पहले तो उस ने विकलांगों के स्कूल जाना शुरू 
किया, फिर एक सामान्य स्कूल में. 
युवा होने पर कालेज के दाखिले में इंटरव्यू और 
Ate की वजह से बंबई के सुविख्यात कालेज सेंट 
जेवियर्स में उस ने सीट पा ली. 
और उस की इच्छाशक्ति से प्राप्त सफलता का 
मील पत्थर उस के पूरे जीवन में स्तंभ की तरह 
ae 
फिर जब उसे अपना इलाज आगे जारी रखने के 
लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बंगलौर जाना पड़ा तो 
परिस्थितियां बदलीं और उसे अन्य अवसर मिले. 
"में पहली बार घर से बाहर गई थी, बाहर मेरी मां 
का प्यार और रखरखाव सुरक्षात्मक कोकून था, 
घर में केवल मेरे माई की मदद और साथ था. 
लेकिन यह आनंददायक भी था कि मैं घर की औरत 
के नाते खाना तैयार करती व घर की देखभाल 


ड 


फिर 


नसरीन :शायद मेरी शादी न मोहो 


करती थी.'' साथ ही इलाज की वजह से और ग स ee कालेज मे में 
ला भ से नसरीन पढ़ाई में आगे बढ़ ने मेहनत करके यह सब पढ़ा; क्योकि मेरे अर डिजाइनर के कोर्स के लिए उस कें हलाकि शी. 
और पक X पूरी तरह से छलांग लगाई इस की ज्वलंत इच्छा थी." मनोविज्ञान की पढ़ाई नामंजूरी भी स्वीकृति में बदल गई. eat 
लगी,'' वह कहती ह Sl मस्तिष्क पर विजय प्राप्त करने में सहायक “निवासी न होने की वजह से रोकता त 


फीस 
. - वनी--और उसे खुद को उच्छी तरह से समझने मे वह आगे कहती है. ''पत्राचार में मैं ने त 
è z H तवा जितना अब लग रहा. भी, "में अपने दिमाग के हालात और मस्तिष्क की कोर्स पूरा किया,. फिर मी मुझे सी yy 
ds वविद्यालय में दाखिले के बनावट को समझने लगी,'' वह कहती है. मिला." डिवाइन 
तना किया गया था क्योंकि वह उस राज्यकी "वास्तव में में अपनी विकलांगता को समझने लगी सर्टिफिकेट क्रा अमाव फैशन 
ud नहीं थी. दुसरे उस के पास क्लास, नोटस यी." रोक नहीं सका. बंबई वापिस | 
क एक सत्य, जो बंगलोर में साल के मेडिकल डिजाइन की दुनिया में उस ने शोष वि 
बाद. "लेकिन में ete को निरर्थक बना रहा था, अब कम दके पोशाकों की प्रदर्शनी की, जो 2 


४ :: वामा :: 
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पपल हुए. ''मेरा उद्देश्य आर्थिक रूप से निर्भर 
हेनेके लिए अपने पैरों को पा लेना था.'' वह 

कहती हे. लेकिन तीन प्रदर्शनियों ने सीमा प्रमाणित 
गवै, "इस में बहुत ज्यादा घूमना फिरना पड़ता 
| eR कपड़ा पसंद करना होता था, बंगलोर 

| | शर मास्टर से सिलवाने के लिए ले जाना होता 

| |¶ ओर फिर वापस लाकर बेचने का इंतजाम 

भना होता था-- इस में मुझे बहुत ज्यादा बाहर 
एा होता था. मैं यात्राओं के लिए नहीं बनी हूं यह 
अवल मेरा शोक था, मेरी इच्छा थी, बस.'' 


शघुकथा/ शुकदेव प्रसाद —— = = । 
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'खाजा सकता है, अत मे उन्होने | 
हा, इस मामले में में आप लोगों से । 
"पाग खुश किस्मत है, क्योकि मोका... 
` ' अपनी पत्नी को खुश करने 


en इस 
co कर सकता है- मुझे इ 


“fed S 


लोगों के साथ बराबरी के दर्जे पर काम करने से 
असली चीज सामने आई. उस ने एस. एन.डी.टी. 
यूनिवर्सिटी में टेलीफोन आपरेटर का काम शुरू 
किया. ''यह एक ऐसा काम था जहां मैं ने मानव 
स्वभाव को करीब से पढ़ा, धेर्य और व्यवहार 
कुशलता जैसी कला सीखी.'' उस ने सहानुभूति, 
अपने सामर्थ्य पर संदेह, यहां तक कि ईर्ष्या के साथ 
मुकाबला करना सीखा. 

“À एक या दो बार काम पर जाती थी लेकिन 
'मैं एक ऐसे मौके की तलाश में थी जिस से संतुष्टि 
“मिलती, '' वह कहती है. तब उसे एक विज्ञापन 
“नजर आया जो एक विदेशी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट 
के लिए था. नसरीन को लगा, यह काम उसी के 
लिए है. 

पत्रों पर से उसका विश्वास उठ गया था. 
"कंपनी केवल पढ़कर विकलांग शब्द को अंधेपन 
से लेती हे,'' वह कहती हे. इसलिए इस शब्द को 
लिखे बगैर अस्वीकृति का अंदेशा लिए वह अपने 
बायोडेटा और बड़ी सी मुस्कान लिए पहियों वाली 
कुर्सी पर बैठकर इंटरव्यू के कमरे में गई. 

नसरीन स्वीकार करती हे कि यह नौकरी उसे 
विशेष रूप से लंबे कद के. खूबसूरत विदेशी की 
वजह से मिली जिस ने उसे उस की विकलांगता से 
हट कर देखा. 

“भारतीय इतने खुले दिमाग के नहीं हैं. वे एक 
विकलांग व्यक्ति को बेकार और निर्भर मानते है. 
दरअसल यह उनके दिमाग हैं जो गलत धारणाओं 
से विकलांग हैं,'' वह कहती हे. 

यह नोकरी उस के लिए अच्छी रही 
रिसेप्शनिस्ट की कुसी पर वह दिन में १० घंटे 
बैठती. ''और मैं ने अपने आप को. जितना मुझ पर 
विश्वास किया गया, उस से मी अधिक योग्य 
साबित कर दिया.'' वह कहती है. ''मैं एक माडल 
कार्यकर्ता हूँ." 

यहीं पर उसे एक और विचार ने. शब्द के 
चकाचौंध ने जकड लिया. कि वह माडल भी बने. 
"मैं जानती हूँ कि मेरा चेहरा अच्छा हे, मुझमें ' 
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करेंगे,'' वह कहती है. ''तो मैं एक फोटो सेशन के 
लिए गोतम राजाध्यक्ष से मिली. पोर्ट्रेंट फोटोग्राफी 
के अर्घदेव ने न केवल उसे वक्‍त दिया बल्कि मुफ्त 
ही कई शॉट भी लिए और जल्द ही नसरीन फोटो 
फाइल की मालिक बन बेठी जो किसी भी फिल्म 
स्टार के लिए गर्व की बात हो सकती है. 

"मैं ने कई विज्ञापन प्राप्त किए, और फेमिना 
कवर गर्ल कान्टेस्ट जीत लिया.'' आत्मविश्वास से 
भर कर कहती है. ''और फिर मेरी विकलांगता के 
बारे में सोचने और प्रश्न करने की आवश्यकता ही 
नहीं रह गई.'' 

आज वह अच्छी तरह से सीख गई है कि फोटो 
माडलिंग से अतिरिक्त आय कैसे की जाती हे. 
लेकिन उसके सपने या इच्छाएं अभी समाप्त नहीं 
हुई. वह कहती हे,. ''मेरी इच्छा है कि मेरा अपना 
एक मकान हो और एक मारुति कार हो जो 
विकलांगों के लिए बनाई गई हे. मकान होने से में 
आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाऊंगी फिर मुझे चिता 
नहीं होगी कि में माता पिता के बाद कहां रहुंगी. 
कार की वजह से में अधिक गतिशील रहेगी और 
खर्च मी केम हो जाएगा. लेकिन यहां कम 
भौतिकवादी सपने भी हैं. में यह सिद करना चाहती 
हुँ कि में यह सब कर सकती हूं. न केवल उन्हें, जो 
खड़े हो सकते हें और मुझ पर तरस खाते हैं या 
दयादृष्टि रखते हें बल्कि उन को मी जो मेरी तरह 
कुशाग्र बुढि किंतु विकलांग हैं, में दिखाना चाहती हूँ 
कि देखो तुम्हारे अंदर यह सब हे- अपनी बुद्धिमत्ता | _ 
का उपयोग करो- इसलिए अपनी विकलांगता को | 
अनदेखा कर यह सब प्राप्त करो. उन माताओं 
पिताओं को जिन के बच्चे विकलांग हैं, को बताना 
चाहती हूं, कि देखो तुम्हारे बच्चे क्या कर सकते 
हैं-- मैं ने किया तो वह भी कर सकते हैं.'' "द ण 

और वह साबित कर देगी, ठीक उसी तरह जिस | | i 
तरह उस ने उन लड़कियों को दिखा दिया जो उसे | 
देख कर हसती थीं जब दो आदमी उसे कुर्सी पर 
उठा कर दसरी मंजिल पर उस की क्लास में ले 
कर जाते थे. A केवल अपना ख्याल रखती हूं.'' 
वह बिना कुछ छिपाए कहती हे, ` मुझे अपने परि- 
वार को लेकर कोई भ्रम नहीं हे. कोई मी किसी की | ' 
देखभाल एक सीमा तक करता हे.'' वह अपनी 
जिंदगी में वह सब पा लेने को दृढ़ संकल्पी है जिस | 
की वह हकदार हे. ''शायद मेरी शादी न भी हो फिर | | 

भी में एक पूरी औरत बनूंगी.' वह कहती हे. ''मे | | 

कुछ मी क्यों छोड़ दे?'' Wes 
अपने जेसी अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए, | ' 

जो विकलांग होने के कारण निराश्रित हैं, उसने | | 

कई योजनाएं बनाई हे. be 
"मे एक बार इस में सफल हो जाऊं तो मुझे | ' | 

सचमुच अपने ऊपर गर्व होगा.' वह कहती है. उस | | 

की चमकदार आंखें मविष्य के इंट्रघनुष देखकर | 

चमकने लगती हैं, ठीक उसी तरह जैसे कुसी पर |. 

बैठकर इंटरव्यू देने के बाद हुई थीं. El 


_ नवत्र १९८८ : : वामा :: 8५ .. 
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में ? ड.क्रो., * से दोहराएं, अंत में ३ ड.क्रो. 
छोड़ें दें, चे. पहले ड.क्रो. में १ स्लि. स्टि. 
yay पंक्ति : स्लि. स्टि. के स्थान पर १ 
ड.क्रो., अगले लू. में से २२ ट्रे.. २ ड. क्रो.. 
छोड़ें, अगले ड.क्रो. में १ ड.क्रो.. * से दोहराएं. 
अंतिम रि. में १ ड.क्रो. छोड़ें दें, पहले ड.क्रो. में 
१ स्लि. स्टि. 
gal पंकित्त : अगले प्रत्येक 3 ट्रे. में १ 
स्लि. सिट. आखिरी स्लि. स्टि. के स्थान पर १ 
ड. क्रो.. अगले प्रत्येक २ ट्रे. में १ ड.क्रो., * ७ 
चे., २ ट्रे. छोड़ें. अगले प्रत्येक ३ ट्रो. में १ ड. 
क्रो., ११ चे. २ ट्रे. छोड़ दें, अगले प्रत्येक ३ ट्रे. 
में १ ड. क्रो., ७ चे., २ ट्रे. छोड़ दे, अगले 
प्रत्येक ३ ट्रे. में १ ड. क्रो., ७ चें., ५ स्टि. छोड़ 
दें, अगले प्रत्येक ३ ट्रे. में १ ड. क्रो., * से 
दोहराएं, अंत में ३ ड. क्रो. छोड़ दें, पहले ड. 
क्रो. में १ स्लि स्टि. 
oat पंक्ति : अगले ड. क्रो. में १ स्लि. 
Re., Ra. ft. के जगह १ ड. क्रो.. * अगली 
लू. में ५ ट्रे. १ चे. और ५ ट्रे. बनाएं, १ ड. क्रो. 
छोड़ें, अगले ड. क्रो. में १ ड. क्रो., अगली लू. 
में ८ ट्रे. ३ चे. और ८ ट्रे. बनाएं, १ ड. क्रो. 
छोड़ें, अगले ड. क्रो. में १ ड. क्रो., अगली लू. 
में ५ ट्रे. १ चे. और ५ ट्रे. बनाएं, १ ड. क्रो. 
छोड़ें, अगले ड. क्रो. में १ ड. क्रो. दो बार, * से 
दोहराएं. अंतिम रि. में १ ड. क्रो. छोड़ दें, पहले 
ड. क्रो. में १ स्लि स्टि., बंद कर दें. 
दूसरा मोटिफ : ७वीं पंक्ति की उरी 
चे.लू. में से पहले मोटिफ की तरह बनाएं, १ 
चे., पहले मोटिफ के लू. में १ fea. स्टि., १ 
चे., दूसरे मोटिफ पर उसी लू. में ८ ट्रे, १ ड. 
क्रो. छोड़ दें, अगले ड. क्रो. में १ ड. क्रो., 
(अगले लू. में ५ ट्रे. पहले मोटिफ में बने लू. में 
१ स्लि Re., दूसरे मोटिफ के उसी लू. में ५ 
ट्रे, १ ड. क्रो. छोड़ें, अगले ड.क्रो. में १ ड. 
क्रो.) ३ बार, अगले लू. में ८ ट्रे., १ चे., पहले 
मोटिफ पर बने लूप में १ स्लि. स्टि., १ चे!, 
दूसरे मोटिफ के लू. में ८ ट्रे. पहले मोटिफ की 
तरह पूरा बनाएं. 
११ मोटिफ की ८ पंक्तियां बनाएं एक दसरे 
जोड़ें जिस प्रकार दुसरा मोटिफ पहले मोटिफ 
जोड़ा By cel i मिलते हैं वहां पहले 
ee बनाए गए से जोड़ने के लिए और 
| चौथा मोटिफ जोह. ! तीसारा और 
मोटिफ का किनारा (छोर) 
पहला मोटिफ : बड़े मोटिफ की तरह 
तीन पांक्तियां बनाएं, बंद कर दें. 
दूसरा मोटिफ : तीसरी पंक्ति के पहले ड. 
क्रो. तक पहले मोटिफ की तरह बनाएं, अगले 
ट्रे. हुक से लूप उतार दें, पहले मोटिफ 
मी लूप पर बीच के ३ स्टि. के पहले 
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हक में डालें और छोड़ा हुआ लूप बनाएं (जोड़ने 
वाली स्टि. बन जाएगी). (दसरे मोटिफ के उसी 
लू. में १ ट्रे.. पहले मोटिफ पर अगले REF 
जोड़ने वाली fee.) दो बार, दूसरे मोटिफ के लू. 
में ६ ट्रे.. पहले मोटिफ की तरह पूरा बनाएं, 

पहली लंबी तरफ के लिए २१ मोटिफ और 
बनाएं. पहले की तरह प्रत्येक जोड़ पर लूप 
छोड़ते हुए जोड़ें. 

कोने का मोटिफ : ३री पांक्ति पर पहले 
ड.क्रो. तक पहले मोटिफ की तरह बनाएं, अगले 
लू. में ३ ट्रे.. पहले मोटिफ पर छोड़े गए लू. के 
बीच में ३ ट्रे.. (पहले मोटिफ पर अगले ट्रे. में 
एक जोड़ने वाली स्टि. बनाएं, कोने के मोटिफ 
पर उसी लू. में १ ट्रे.) ३ बार, कोने के मोटिफ 
पर लू. में ७ ट्रे. पहले की तरह पूरी बनाएं. 

अगला मोटिफ : कोने के मोटिफ की तरह 
बनाएं. 

Sites 0 etd 
पहले की ही तरह मोटिफ एक दूसरे से जोड़ें, 
कोने का मोटिफ और दसरी लंबी साइड मिलाने 
के लिए बनाएं. 

मुख्य किनारा (छोर) : १ली पंक्ति: 
बिछौने के उल्टी तरफ मोटिफ के किसी भी 
लंबाई की तरफ किनारे के लू. से धागा जोड़ें, ३ 
चे., अगली ट्रे. में १ ट्रे. * (९ चे.. अगले लू. 
में ४ ट्रे. छोड़ें, अगली ट्रे. में १ ड. क्रो., अगली 
१ चे. स्लि. में १ ड. क्रो., अगली ट्रे. में १ ड. 
क्रो.- एक लूप पर ३ ड. क्रो.) ३ बार, ९ चे., 
उसी मोटिफ के कोने के लू. में १ ट्रे, जोड़ पर १ 
ट्रे, अगले मोटिफ के कोने के लू. पर १ ट्रे.-जोड़ 
पर ३ ट्रे, * से दोहराएं, अंतिम रि. में ३ ट्रे. 
छोडें, कोने के लू. पर ७ ट्रे. छोड़े, अगली त्रे. में 
१ ट्रे. अगले लू. में २ ट्रे. ९ चे. और २ ट्रे. 
बनाएं, अगली ट्रे. में ट्रे. पहले * से दोहराएं २ 
बार और अंतिम रि. में १ ट्रे. ९ ट्रे.. पहले से 
दोहराएं २ बार और अंतिम रि. में १ ट्रे, ९ चे. 
और ३ ट्रे., १ चे., मोड़ें. 
२री पंक्ति: पहली स्टि. में १ ड. क्रो., * 


“a केऽ मे? 


अगले लू. में ५ ट्रे. ३ चे. और ५ a 
अगली स्टि. छोड़ें, अगली स्टि. मे i355 
से दोहराएं. ११ चे. से समाप्त करे गे गा E. 
५ इरी पंक्ति: * अगले लू में ३ i 
९ चे., अगले छोर के ys बीच तक हे क्रो 
दोहराएं, कोने के लूप में ३ ट्रे. ९ चे 
बनाएं, ९ चे.. अन्य २ साइड और किन" | 
आखिरी लू. में ३ ड. क्रो. बनाएं, उत हे येल | 
a ४ चे.. आखिरी ड. क्रो. मे. ५३ ||| 
हे l, 
४थी पंक्त्ति पहले लू. में ५ * | 
अगली fe, छोड़ें, अगली स्टि. में इ क्न. ||| 
अगले लू. में ५ ट्रे. ३ चे. और ५ ट्रे. बना १. 
दोहराएं, आखिरी रि. में ३ चे. और ट. ब्रो 
दें, १ चे., ११वीं चे. के सातवे में १ ह. टर, 
चे., मोड़ें. 
५वीं पंक्ति : पहले इ. ट्रे. में १ इ ब्रो || 
अगली fe. में १ ड. क्रो., ९ चे., आलेत || 
३ ड. क्रो., * से दोहराएं. लंबी साइड पवग |. 
के लिए ९ चे., कोने के लू. में टर. stay . 
३ ट्र.. ९ चे., दसरी २ साइड और कोने पित) | ' 
के लिए आखिरी स्पे. में १ ड. क्रो., Vala 
की ४थी में १ ड. क्रो., १ चे.. मोडे. 
६ठी पक्ति: २री की तरह. 
wat पंक्ति: ३री की तरह ८चे. समा 
करें. मोड़ें. eat 
cat पंक्ति: मोटिफ के छोर मिलाए 
पहले मोटिफ के अत में छोड़े गए बीच व 
५ ट्रे. छोड़ें, अगले ट्रे. में १ ड. क्रो. ६ 
मुख्य छोर के पहले लू. में ५ 2, * आली 


में ५ ट्रे. अगली fe. छोडें., 
ड. क्रो.. अगले लू. में ५ ट्रे.. 
वाली स्टि. में १ ड. क्रो, १ ड. को | 
मोटि की जोड़ने वाली स्ट मे. १ 
जोड़ने वाली लू. बनी) मुख्य छोरप 


५ ट्रे.. * से दोहराएं. लंबी साइड ५. 
रि. के अत में १ जोड़ने वाला लू. 


स्टि., मुख्य छोर पर लू. में 
साइड और कोने मिलाने oe 
५ ट्रे. बनाएं. ५ है ह 

,, अगले ट्रे. e 
पर ५ ट्रे, अगलेट म 


कीजिए ठोस आहार 5 आदर्श शुरुआत 
aa से आपके शिशु को दूध के साथ-साथ ठोस आहार की भी 


Ree का अनूठा लाभ दीजिए, 
i = का लाभः: सेरेलंक का प्रत्येक आहार आपके शिशु की 
Res. सारे पौष्टिक तत्व प्रदान करता है — प्रोटीन, 
Pe फेर तथा मिनरल, सभी पूरी तरह संतुलित 
डा लाभ : शिशुओं को सेरेलंक का खाद बहुत भाता है... . | 


Pah संक पहले से ही हुआ है और इसमें दूध और 
Mad केवल इसे उबाले हरा मिला दीजिए 


| ह: तीन तरह के Ree में से आप अपनी पसंद का चुन 


रहए Ah Gh [ 
रा निर्देशों का सावधानी से पालन कीजिए ताकि इसके | 
(आ मर आपके शिरा को सलि deme मिले Cee 


; निकला | - 7 
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मदुरा कोट्स Tat SSeS कॉटन आए 

७६२५ : तीन लच्छे ०३२४, ०३८९ के, ९ 
लच्छे ०३२६ और ०३५५ के. (पूरे में ६ घा 
इस्तेमाल करे), 40X40 से.मी. क्रीम रंग का 
मदुरा कोट्स का इकहरा बुना हुआ कढ़ाई वात 
कपड़ा कोड ४ १३२ एस एच २६८७, बेक at 
पाइपिंग के लिए ५0 सें.मी. विपरीत रंगका 

कपडा, ९१ सें. 
कोड, कशीदे की सूई. 


भी. चौड़ा, १.७५ मी. पाही i 
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स्वीडिश कुशन 


विधि 
, काहे की लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ बीच 
'कैच्चे टके लगाकर चिन्हित करें. रेखाचित्र १ 
इन का एक अश हे, काले तीर के निशान 
omer बीच के कच्चे टाके है. 
| १ मे पीछे दी गई लाइनों के द्वारा कपड़े 
मे किस तरह टांके लगाए गए हैं' यह भी 


| फे काले तीर पर ७४ घागे नीचे और १२ 


| किए टांके के दाई ओर से डिजाइन 
| p कर रेखाचित्र १ के अनुसार बनाएं, यह 
कफ £ ५. दाई और बाई ओर बनाएँ, 
लेके लिए के लिए दाई तरफ पूरी करें. 
| | उत्तन हा घुमाए और इसी तरीके 
NR साइड बनाएं. उल्टी तरफ से कढ़ाई 
१. कअप के लिए कपड़े को चारों 
| “मी. तक काटे. बैकिंग कपड़े को 
काटे. बचे हुए कपड़े में से ५ 
पट्टी काट ले. , 'कवरिंग कोई 
पड़ सकती हे. १.५ सें.मी. 
तरफ एक साथ पाइपिंग 
पहि, मोडे, टांका मार दे. कढ़ाई की 
एका लगाए, आगे और पीछे की 
लें, सीधी तरफ मोड्ने और 
सिलाई छोड़ दे. सिलाई 
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बच्चों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए. ओर खुद 


fe 


` के लिए तो बिल्कुल ही नहीं. बच्चे जो भी बनें, अपने . 
लिए बनें. उन्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए... 


च्चे यानी मां-बाप की आशाओं, उम्मीदों 
E] के केंद्र. नवजात शिशु को पहली बार गोद 
में लेते ही मां उस के भविष्य के सपने संजोने शुरू 


कर देती हे. अपने तमाम अधूरे सपने वह अपने - 


बच्चे के माध्यम से पूरा करना चाहती है. पर, 
आज के इस मशीनी युग में जहां पल-पल प्रतिमान 


बदलते रहते हे, बच्चों से कहां तक at क्‍या 
"| उम्मीदें रखी जाएं. इसी विषय पर हम ने कुछ 


माताओं से बातचीत की, उन के विचार जानने की 

कोशिश की. बातचीत का निष्कर्ष यह निकला कि 

आधुनिक माताओं ने इस तथ्य को स्वीकार कर 
॥ लिया है कि अपने लिए सपने देखने का काम वे 

बच्चों पर ही छोड़ देंगी. कुल मिलाकर माताएं 

प्रॅक्टिकल' हो रही हे. . 

O फिर भी दिल के अंदर उम्मीद की एक हल्की 


[© | किरण जरूर है, इस उम्मीद में कि शायद उन के 


नौनिहाल उन की अनकही उम्मीदों को पूरा कर 


i : 'वो कहते हैं न कि उम्मीद पर दुनिया कायम 


कविता अग्रवाल दो छोटी पुत्रियों की माता हैं. 


उन का विचार हे कि बच्चों से कोई उम्मीद नहीं' 


करनी चाहिए. कभी-कभी मां-बाप की उम्मीदें 
बच्चों के विकास में बाघा पहुंचाती हे. होना तो यह 
चाहिए कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया 
जाए. उन पर निगाह रखें, उन्हें सलाह दे. 

इतना वे जरूर चाहेंगी कि बच्चे अपनी पढ़ाई 
ढंग से करें, पर उन्होंने यह भी उम्मीद नही 
लगाई है कि वे हमेशा प्रथम ही आएं क्योंकि उन 
के विचार में सिर्फ अपनी कक्षा में प्रथम आना ही 
बच्चों के सर्वागीण विकास का परिचायक नहीं 
होता और उन की बेटियां यदि खेल-कूद में आगे 
आएं तो उन्हें खुशी होगी. 


: नवंबर १६%: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बड़ी होकर बेटियां क्या 
रूचि और क्षमता पर निर्भर करेगा . 
चाहेंगी कि वे अपना हर कदम सो Wi 
उठाएं. ay 


हिल्डा परेरा दो किशोर पुत्रों की भ है, एक्क 
सुनकर वे खो सी गई. जब बच्चे छोटे थेते हा 
उन के लिए कई सपने संजोए थे. हर मा-बा शे 
तरह हम भी चाहते थे कि बेटे हमारी प 
केरियर चुनें. पर, जब बच्चे बड़े हुए ते हाई 
देखा कि उन की रुचियां हम से बिलकुल क| 
हॅ. वे न तो डाक्टर बनना चाहते थे ati 
इंजीनियर, अपने-सपने पूरे नहीं होने का त 
अफसोस जरूर था, पर इस बात की GHG 
कि बच्चे अपने निर्णय खुद ले सकते हे. उत 
बच्चों की मर्जी के अनुसार बच्चों को दाता 
ही तकलीफदेह होता हे. वे न तो अपने सपं 
कर सकते हैं और न ही माता-पिता के. 
हमारे बच्चों को मर्जी के अनुसार mea 
छूट है. आर्थिक और शारीरिक रूप में हा E 
से कोई उम्मीद नहीं की है. हा, का | 
चाहेंगे कि जो प्यार हम बच्चों कोदे ४ |' 
प्यार बच्चों से हमें भी मिले. 


किशोरवय के एक पुत्र न 
ठक्कर का मी यही मानना 


क्योंकि प्रायः सोचा हुआ 
स्थिति बहुत दुखदायक हो जा 
भारती चाहती हैं कि पे पुरे व 
साथ-साथ घर के मी कामो नरही 
बाद में उन्हें किसी पर निर्भर की प ail | 
कैरियर उन्हे खुद दी. चह | || 
होगी, पर मारती इतना जर वास पेत Sy 
मी करे उस पर उन्हे कि दृलतै is 
वैसे तो वे A pal zal 
“उन के साथ रहे. ae 
उन्हे अफसोस भी AN और ae 
मानना है कि आपसी = 
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sg लिए बच्चों का भविष्य संवारने के साथ सफल औरत वही होती हे जो एक que गृहिणी मां हे. वे प नहीं 
ee रहते मां-बाप को अपने भविष्य की मी बने, एक ऐसी गृहिणी जो एक आदर्श मां, एक a क चेन पर जज 
कर लेनी चाहिए. . हि आदर्श पत्नी और एक आदर्श मेजबान हो." सकी यदि मेरे बच्चे उन्हें सीख पाए तो मुझे सब 
भारती ने अपने बच्चों से कोई उम्मीद रुमी चाहती हैं कि उन at FA आधुनिक . से ज्यादा खुशी होगी. ''लड़कियों का दब्यू बनकर 
ख्यालों वाली हो, पर, उसे आज की टामब्याय'' रहना उन्हें पसंद नहीं है. वे चाहेंगी कि उन की 
आधुनिक लड़कियां पसंद नहीं हैं. बेटी अपने बेटी बेटी आधुनिक ख्यालों की हो. हां, मारतीयता का 
के रूप में ही पसंद हे. बेटी आत्मनिर्मर हो पर, पुट उस में अवश्य होना चाहिए. 
साथ ही उस में लड़कियों वाली-नजाकत भी होनी 
चाहिए. पर नजाकत से रुमी का यह मतलब नहीं वैसे श्रीमती ठाकर का भी यही मानना है कि 
है कि उस की बेटी छुइमुड सी बनी रहे. बाहरी बच्चों से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए. और 
दुनिया की समझ उसे होनी चाहिए ताकि किसी खुद के लिए तो बिल्कुल ही नहीं. दरअसल वे यह 
बात के लिए उसे दुसरों का मुंह न देखना पड़े. नहीं चाहतीं कि बच्चे अपने भविष्य की योजनाएँ 
और रही शादी की बात तो रुमी इस में समझोता मां-बाप को खुश रखने के लिए बनाएँ. "उन का 
करने को तैयार नहीं हे. विजातीय विवाह तो उन्हें मानना है कि बच्चे जो भी बनें, अपने लिए बनें. 
बिल्कुल ही मंजूर नहीं हैं और स्वजाति विवाह में. उन्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए. 
भी लड़का यदि उन की ही पसंद का हो तो a परंपरागत परिवार से आई श्रीमती ठाकर 


ज्यादा खुशी होगी. चाहती हैं कि बच्चों की शादी उन की पसंद से हो, 


- जो में नहीं r पर इस बात को वे पत्यर की लकीर नहीं मानती. 
६ वर्षीय एक पुत्री की मां रूमी शाह ने तो सीख सकी | | क यदि बच्चों ने अपना जीवन साथी खुद चुना हो तो 
पट कर मुझसे ही पूछा '' बच्चे यानी क्या? बेटा We ह § | वे दीवार नहीं बनेंगी. ''और जहां तक साथ रहने 
' दास Tad) सच तो यह हे कि तमाम आधुनिकता कें उसे (A ~ Fa का अ ह तो अ रखकर R ; 
ताक TEn बेटे-बेटी में फर्क करते हैं. हमारी जो -e AA | बुढ़ा ए कोई उम्मीद ह 
म ॥ |उमीदे बेटों से होती हैं, वो बेटियों से नहीं होतीं, बच्चे सीखें A आपसी व्यवहार अच्छा हो, प्रेम बना रहे तमी मेरे 
| थ भी हमारा समाज यही मानता हे कि एक निर्मला ठाकर भी एक पुत्र और एक पुत्री की ख्याल से हम सफल माने जाएंगे.'' 


मां सहेलियों के साथ घर में गपशप कर. उत्तरदायी कौन ० फोटो. देते हे--देखिए. हमारे विद्यालय के | 


होशियार, . होनहार बालक-बालिकाएं! i 

i : जनाब, भगवान न करे बेटा राजा कोई | 

> N H r | मां ने पुकारा अरे. नक्शे. घर से कम्पलीट कर के सोमवार तक a बैठे या फिर परीक्षा में खूब कम अक 
तुम्हारी! इधर आओ सब को जमा करवा दो, वर्ना नंबर नहीं चढ़ेंगे...'' प्राप्त करे, तो...? अध्यापक यह कह कर हाथ | 


प्रणाम नहीं i आंटी हे र 
से अंग्रेजी 7 चलो बैठो इधर, आंरी .. इन सब बातों के लिए आप ही बताइए. झाड़ लेंगे--वह तो शुरू से ही नालायक है, | 


बच्च मां उत्तरदायी कौन है? अघ्यापक-या माता पिता? पत्थर से क्या सर फोड़े कोई! अरे मई! घर |. 
ए. फि म जता हआ मुं हा gee बच्चा मेघावी है. शत प्रतिशत अक पा गया है, वाले थोड़ा ध्यान देते तो सुधर न जाता. अब | 
ore कदर oS करने को कहा तो. अन्य कुछ सराहनीय कार्य किए हैं-- अध्यापक... क्यों बदनामी कराने पर तुले हो स्कूल की, केसे | 
य-द ¬. पणा गयाः एकमात्र,-एकमत ... गर्व से सर उठा कर कहता है-- देखा, मेरे" Game तुम्हारे, जरा भी परवा नहीं उन्हे... | 
| | अपक pee स्कल बेकार है. विद्यार्थी का कोशल. स्कूल वाले वखबारों में apa कहेंगे--हमें पता होता कि इस ! 
१ rn ये अध्यापक दसर जिसोदार है तो 
। ल र त निच San हम यहां अपने लड़के को कमी न-रखते. कुछ | || 
स्कुल में one SE $ f पढ़ाई लिखाई नहीं होती... बिगाड़ के रख दिया || : | 
प्र प्रश्न करने क्षा में आए. ल प्रशन | F . हे अच्छे मले लड़के को. ची हवि. 
हो - किसी से बना मी तो कड्यो से अध्यापक आत्मज, दोनों दो महत्वपूर्ण । 
Pes a ९६ बैलाया जाए तो. यह एक 
ae Ne ang समझ नहीं आण...” ST S% l em दोषारोपण स्ट ie अथवा. उत्तरदायित्व SS sr A 
TH. Š a 


जदतमीज लड़के हो तुम.'' अध्यापक झि र दुसरे 
आते पा हैं जो 


UC रही हे, बेटा खेल के बाहर से आया, 


व तुम्हारे माता पिता बिल्कुल | 
||| शेते. घर पर तुम्हारी मदद नहीं ' 
4 ( अपे चलो wu हो जावोगे तो हमें कोसने 
| ~ नोट करो, यह प्रोजेक्ट वर्क और... 


A उधर l : 
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पुरस्कार की घोषणा 
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चर्चित एस्ती-- कुसुमाग्रज 
श्री. पी.वी. नरसिंह राव की 
अध्यक्षता में हाल में वर्ष १९८७ के 
लिए दिए जाने वाले २३वें ज्ञानपीठ 
पुरस्कार की घोषणा की गई है. 
२३वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वि.वा. 
शिरवाडकर ''कुसुमाग्रज'' के लिए 
घोषित हुआ हे. t 
डेढ़ लाख की राशि का यह 
साहित्यिक पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट 
सृजनात्मक योगदान के लिए 
प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है. देश में 
यही एकमात्र ऐसा पुरस्कार हे जो 
हमारे संविधान के आठवें परिशिष्ट 
में उल्लिखित पंद्रह भाषाओं में से 
किसी मी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के 
लिए भारतीय नागरिक को भेंट 
किया जाता हे. इस वर्ष यह 
पुरस्कार नियमानुसार १९६७-८२ 
की अवधि में प्रकाशित साहित्य पर 
विचार करके दिया गया है. 
आज की घोषणा के पूर्व यह 
पुरस्कार हिंदी और कन्नड को चार- 
T z बांग्ला और मलयालम को 
न तीन बार, गुजराती और उडिया, 
को दो-दो बार और असमिया, 
| मराठी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी तथा 


` | उई को एक-एक बार प्राप्त हो चुका 


है, दो बार यह पुरस्कार दो-दो 

| भाषाओं को एक साथ प्रदान किया 
Fa स्स्कार के लिए लेखक-चयन 

का द्रवित्व पूर्ण रूप से प्रवर परिषद 


निर्विवाद होती है. र 
इस पुरस्कार की प्रवर्तिका देश 
की अग्रणी साहित्यिक व सांस्कृतिक 
संस्था भारतीय ज्ञानपीठ है. स्व. 
साहू शांतिप्रसाद जैन और उनकी 
धर्मपत्नी स्व. श्रीमती रमा जैन ने 
सन्‌ १९४४ में इस संस्था की 
स्थापना द्विमुखी उद्देश्यों से की थी 
प्राचीन ज्ञान मंडार का प्रकाशन और 
आधुनिक भारतीय भाषाओं के 
समसामयिक महत्वपूर्ण साहित्य को 
प्रोत्साहन. इस समय भारतीय 
ज्ञानपीठ के अध्यक्ष साहू 
श्रेयांसप्रसाद जैन और प्रबंध न्यासी 
श्री अशोक कुमार जैन हैं. 
बी.बी. शिरवाडकर कुसुमाग्रज, 
जो अपने उपनाम ''कुसुमाग्रज'' से 
अधिक लोकप्रिय हैं, आज के मराठी 
साहित्य-जगत की सर्वाधिक 
प्रतिष्ठित हस्ती हें. उनके १३ 
काव्य-संग्रह, १७ नाटक (अनुवाद 
और रूपांतरों को छोड़कर), ६ 
कहानी-संग्रह, ३ उपन्यास और 
अनेक एकांकी-संग्रह बाल- 
कहानियां, आलोचनात्मक निबंघ 
प्रकाशित हो चुके हैं. 
७५ वर्ष की अवस्था में भी 


. उनकी लेखनी निरंतर गतिमान है 


और भारतीय वांग्मय की समृद्धि कर 
रही हे. 


मोहाली 


केवल सूद का 


रचना-संसार 

साहित्य संगम मोहाली की ओर 
से गत दिनों स्थानीय शिवालिक 
स्कूल, फेज ६ में संतोखसिंह धीर 
की अध्यक्षता में उपन्यासकार, 


हरला य जगत 
ie ms र लेखक होतेहे F 


मोहाली के साहित्य संगम दाश आयोजित काव्य गोष्ठी का एक दृश्य 


कथाकार, नाटककार, कवि 'केवल 
सूद का रचना संसार' चर्चा का 
विषय रहा जिस में डा. देविंदर 
कौर, राज गिल, आत्मजीत, 
Haas मानव के पेपर रचनाकार 
की लेखन शैली पर केंद्रित रहे और 
अनेक साहित्यकारों ने बाद में 
परिचर्चा-बहस में भाग लिया. 

तेजवीर कसेल की अध्यक्षता में 
फूलच॑द मानव के नव प्रकाशित 
कहानी संग्रह कथानगर पर प्रेम 
निरोला, जगमोहन चोपड़ा और के. 
एल. गर्ग ने अपने अपने पर्चे पढ़े. 
श्रीमती गुरवचन कौर नंदा के यहां 
इसी आयोजन की तीसरी कड़ी काव्य 
गोष्ठी के रूप में संपन्न हुई जहां 
दैनिक ट्रिब्यून के संपादक राधेश्याम 
शर्मा मुख्य मेहमान थे और जनसत्ता 
चंडीगढ़ संस्करण के संपादक 
जितेंद्र बजाज अध्यक्ष. पंजाबी कवि 
हरमजन हलवारवी, केवल सूद, 
विजय आनंद, जगमोहन चोपड़ा, 
नंदा आदि ने काव्य पाठ किया. 
-प्रस्तुति : Heras मानव, मोहाली 
(चंडीगढ़) 


नई शैली की 
चित्रकारः किरन 


अपने बच्चे की चित्रकला की 
किताब या वर्कबुक देखिए हो सकता 
है उस पर चमन-किरन नाम लिखा 
हो. ये वही चमन-किरन हैं जिनकी 
चित्रकला पर लिखी पुस्तकें 
उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों के 
पाठ्यक्रमों में लगी हुई हैं. प्राइमरी 
कक्षाओं के अलावा. इन्होंने: कक्षा 
छह से एम.ए. तक के लिए ४७ 
किताबें लिखी हैं. 


चित्रकार चमन ओर fies 


_ श्री चमन मेरठ के जके 
चित्रकार है और किरन उनकी TÌ 
हैं. पर किरन की पहचान सिफ 
चमन की पत्नी होना ही नहीं है 
उनका अलग अस्तित्व भी है. 

देश में दिल्ली, बंबई, लन 
के अलावा विदेशों में बेंकाक, 
सिंगापुर, क्वालालंपुर, जापान, ए ||. 
कोरिया, प. जर्मनी, कनाडा, 
अमरीका जहां-जहां चमन ने 
व्यावसायिक प्रदर्शनियां लगाइ हैं 
किरन की कलाकृतियो ने विशेष 
लोकप्रियता हासिल की है. 

यही स्थिति मेरठ स्थित चमन 
आर्ट गैलरी में लगी उनकी 
कलाकृतियों की हे. चमन He 
गैलरी को देखने के लिए आने वते. 
द. कोरिया, प. जर्मनी अर्जेन्टीन, 
सोवियत संघ के T व घाता, 
आस्ट्रेलिया व स्वीडन 
राजनयिकों ने किरन की पेंटिंग 
अलग से रा सोवियत 
ओलिंपिक दल आस्ट्रेतियाई 
हाकी टीम मी उनकी गेलरी देखे 
आ चुकी हे. जगजीवन राम (प 
उप प्रधानमंत्री थे) जैसे 
नेता, हरिवंश राय बच्चत 
कवि, रविशंकर 
उनकी कलाकृतियों की त 
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मेहदी लगाते और पुरस्कृत प्रतियोगी अजू जेन (दैए) ओर नीलू जैन (जाएं) 


सफल प्रतियोगियों को नकद 
एशि तथा प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत 
करिया गया. प्रतियोगिता में ५७ 
आमंत्रित महिला उम्मीदवारों में से 
४८ ने माग लिया. क्लब ने प्रत्येक 
उम्मीदवार को सांत्वना पुरस्कार के 
साय-साय प्रमाण पत्र भी दिए. 
समारोह की अध्यक्षता क्लब के 
अध्यक्ष नवीन चंद मित्तल तथा 
Wert रमेश चंद जैन ने किया. 
प्रस्तुतिः नरेश शर्मा, मेरठ.] 


महिला प्रतिभाओं 


का सम्मान ` - 


य रांची की सामाजिक व 


भवन में विभिन्न 


का आयोजन ; 
अवसर पर्‌ योजन किया .इस 


क्षेत्रों में 
सफलता प्राप्त करने 
ता को बिहार के 
का कमलो नारायण सिंहं के 
श्त ए+ “ए पुरस्कार व 
पत्र प्रदान किए गए. 


ष भरतीय ज्ञानपीठ 
र(१९ 
भता शुक्ल खेल oT डा. 


विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय 
महिला हाकी में शानदार प्रदर्शन 
करने वाली सुश्री अलमा गुडिया, 
समाज सेवा के क्षेत्र में नेत्रहीन 
बालिकाओं की सेवा कर रही एवं 
मदर टेरेसा के साथ योगदान कर 
चुकी श्रीमती नीलू वर्मा और शिक्षा 
के क्षेत्र में आई.आई.टी. (रूड़की) 
की छात्रा सुश्री नीना सक्सेना को 
उच्चतम अंक प्राप्त करने पर 
सम्मानित किया गया. 

[प्रस्तुतिः नरेश कुमार बंका, 

अपर बाजार, रांची| 


भक्ति संगीत की | 
नई लहर _ 
पार्श्व गायिकाओं में अनुराधा 


अनुराधा पौडवाल 


E? 
i ii a a = 


ech’ 
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पौडवाल का अपना ही अलग महत्व 
हे. पिछले १५ साल के अपने गायन 
सफर में अनुराधा ने ढेरों गीत गाए 
लेकिन जो सफलता गैर फिल्मी 
गीत गा कर मिली हे वह सब से 
अधिक है. 

कभी गजलो का समय था और 
अब भक्ति संगीत का हे और इस 
भक्ति संगीत में जो नाम चमक रहा 
हे वह हे अनुराधा पौडवाल का. 
अनुराघा पौडवाल ने हाल में सुपर 
कैसेट कंपनी जो कि 'टी' सीरिज के 
नाम से मशहूर हें ने अनुराधा से 
अनेक भक्तिगीत गवाए जिन में 
मुख्य हैं; दुर्गा सप्तशती, तुलसी 
भजनामृत, स्वरांजलि, मराठी में 
मनाचे श्लोक. 

पिछले दिनों अनुराघा पौडवाल 
के कैसेट रिलीज के अवसर पर एक 
प्रेस कांफ्रेंस में कंपनी के प्रबंध 
निदेशक गुलशन कुमार ने टी 
सीरिज के कार्यक्रमों की काफी 
जानकारी दी. 

हर साल ३६ लाख केसेट बनाने 
वाली यह कंपनी अब भारत के 
अलावा Tr के २० से अधिक 
देशों को का निर्यात करती 
हे. कैसेटों के अलावा इस कंपनी के 
बनाए टेलीविजन सेटों की भी 
बाजार में खूब मांग है. 


राष्ट्रीय एकता के 
लिए सांस्कृतिक 
पहल 

राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत 


. की रक्षा, उस के संवईन तथा 


एकात्मकता को सांस्कृतिक माध्यमों 
से सुदृढ़ करने के लिए ही क्षेत्रीय 


ज के कैसेट रिलीज अवसर पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में 
श्री गुलशन कुमार (दाएं से दूसरे नंबर पर) 


शि Wea ठे 


Er 
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सांस्कृतिक केंद्रों का गठन हुआ हे. 
विगत २३ से २५ सितंबर तक .. 
जमशेदपुर में पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
केंद्र, कलकत्ता तथा सांस्कृतिक 
निदेशालय, मानव संसाधन विकास 
विभाग, बिहार सरकार ने संयुक्‍त 
रूप से एक्स.एल.आई. के प्रेक्षागृह 
में नदियो के गीत-नृत्य कार्यक्रम का 
मनोहारी आयोजन किया. 

समारोह का उदघाटन केंद्र के 
निदेशक चंपक चटर्जी ने किया. 
पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, 
मणिपुर तथा बिहार के पटना, 4 
रांची, जमशेदपुर एवं सरायकेला के Í 
प्रायः डेढ़ सो कलाकारों ने अपनी 4 
विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया. 
मणिपुर के ''नान गाउ जगोई'' 
(ast के देव की पूजा), पश्चिम 
बंगाल के बाउल तथा बिहार के | 
नागपुरी कला संगम तया नृत्य कला 
केद्र के क्रमशः आदिवासी और छऊ | | 
(शीर्षक-सागर संगम) की a 
परिकल्पना का फलक स्पष्ट और i 
बहुरंगा था. विंध्यवासिनी देवी के 
अमर लोकगीतों ने वातावरण को i 
स्निग्ध कर दिया. le 
प्रस्तुति निर्मल मिलिंद, | || 

जमशेदपुर ! 


कोल इंडिया महिला 
समाज का उत्सव . Fa | 


J 
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मारगेरिता असम का वार्षिक उत्सव 
'सावन' बड़े ही सोल्लासपूर्ण 
वातावरण में संपन्न हुआ. उत्सव 
में डिब्रगढ़ जिले से काफी संख्या में 
महिलाएं आई और भारतीय नृत्य 
संगीत के अनेक रंगारंग कार्यक्रम 
आयोजित हुए. सावन सुंदरी i 
प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ |; 
और सावन सुंदरी को ताज पहनाया 
गया. 
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परिचर्चा/ प्रसून 
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'सुकुमारी सलोनी सजी संवरी 
निकली हे बाह! देखते ही 
आंखें ठहर जाती हें, मन चाहता हे 
देखते रहें ओर पूछे सुबह सुबह 
किधर बिजली गिराने का इरादा है 
पर भला वह क्यो बताने लगी? 
वह तो वर्जित पुष्प हे, खिली है, 
महक रष्टी है. उन्हें देखिए 
सराहिए. तोड़ना मना है, तोड़ना तो 
कया छूना भी मना हे. फिर भला 
Reet क्यों है? निकली eat है? 
यही तो राज की बात हे--यदि कडे 
प्रिय को रिझाने को... .हां कुछ हद 
तक सच हो सकता है. क्योंकि 

ता बदला है उसके रंग ढंग 
बदले हें और जमाने के संग बदले हैं 
हमारी हला ओर हमारा _ 


s+ +++ 


VV geben आप कितने वर्ष की हे''? 
पूछती हे एक विद्यार्थी अपनी 
अध्यापिका के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर 
“OH लोगों को इन फालतू बातों से क्या 
मतलब? पढ़ने आती हो उसी में ध्यान लगाओ'' 
“ASA आप १७-१८ वर्ष की हमारे जैसी ही 
दिखती हैं पर ऐसा तो हो नहीं सकता.'' और 
जब हम उनसे इसी विषय पर कुछ बात आगे 
बढ़ाते हैं तो २७ वर्षीय श्रीमती रमा अग्रवाल बड़े 
आत्म विश्वास के साथ, हंसते मुस्कुराते व कुछ 
लजाते हुए कहती हे" उम्र को कभी छिपाना नहीं 
चाहा अपने आप छिप गई सचमुच से कम 
दिखना बड़ा मला लगता हे. 
| लेकिन ''इनको'' मेरा कम उम्र का दिखना 
| अच्छा नहीं लगता, पति के लिए मैं एक पत्नी हूं 
| इन्हें मेरी उम्र पता ही हे कम दिखूं या ज्यादा 
| इन्हें दिलचस्पी नहीं”' पर हां यदि कोई अन्य 
पुरुष मुझे बहुत युवा समझ आकर्षित होता हे तो 
यह कहते हैं ''साड़ी पहन कर जाया A 
कया अपनी उम्र छिपाने के लिए सलवार सूट 
पहनती हे?'” नहीं ये कपड़े सुविधा जनक हैं 
| कमी-कमी स्कर्ट पहनती हूं तब तो और भी छोटी 
| दिखती E देखिए पहनावे से उम्र का वास्ता हे 
पर सिर्फ कपड़ों से ही आप युवा नहीं बन सकते. 
| "युवा दिखने के लिए अपने खाने पीने परः 
ल | जरूर ध्यान देना चाहिए. में डायटिशियन हु 
अपने अनुभव से बता रही हूँ संतुलित आहार 


| और खूब पैदल चलना युबावस्था को बनाए रखने 
5 | में सहायक हे es 


मन को हमेशा युवा बना रहने | 
दें, वही उम्र को ताजगी देगा! | 


जब कोई कहता है ''आप बहुत यंग दिखती | 
हे'' तो बहुत अच्छा लगता है. सच मानिए | 
समय के लिए भूल ही जाती हृ कि में प्रोढ़ है 
कहती हैं कल्पना, एक fer arate की | 
रिसेप्शनिस्ट ने मेरी ओर प्रशंसा भरी तजरों से | 
देखतें हुए कहा कि मैं बड़ी होने पर आपकी तरह | 
दिखना चाहती हूँ'' उस समय मुझें लगा१ 
में मेरे अदर कहीं कुछ nae 3 € 
देखिये आकर्षक व्यक्तित्व व 
लिए जरूरी है--स्वस्थ त्वचा, सुडौल बवा 
हर कपड़ा मेक-अप हेअर स्टाइल खिल 
त्वचा फी नमी बरकरार रहती है तो 
--देर से पड़ती हैं अतः हल्का सा 
अप करना चाहिए. सही मेक-अप त्वचा 
नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि त्वचा 
करता है. कपड़ों का व कपड़ों के 
अपने शरीर को देखकर ही करता AE 5 
सब के अलावा सबसे ममु 
सीखने व करने की चाह ब भी 
कभी बूढ़ा नहीं होता-इसलिए at 
उपलब्ध साधन व प्रसाधन से...) दसर 
काही 
संवत 
आता 


की 


a 


EEE 


ही चाहिए. नारी सृजन व 
नाम है-इसलिए कुछ करते T 
किसके लिए करें ऐसा प्रश्‍न मत देखते है 
चाहिए-हम भी तो रोज ह 
अपने लिए ही करते हैं. यदि व 
भाती है तभी आत्मविश्वास हों यह 
देखे. किसी से भी हमें मिलना हो ४ 
.. संकचित नहीं होना चाहिए. 
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| महिला कार्टनिस्ट मेधा गुलवणे हि 


पुरुषों का ही एकाधिकार दिखाई देता है. लेकिन 
जैसे आजकल हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ 
उसी तरह इस क्षेत्र में मी महिलाओं ने आगे 
का साहस किया है. ऐसी ही एक महिला हे श्री 
मेघा गुलवणे. शी 2. 
मेघा जी ने सन ६७ में दिल्ली में कमयत 
. आर्टिस्ट का डिप्लोमा लिया और उसके बाद 
कमर्शियल आर्टिस्ट के रूप में नौकरी करने 
: विवाह के बाद पति नहीं चाहते थे कि उनकी' 
नौकरी में बंधी रहे. अतः इन्होने स्वतत्ररुपसे | 
फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में अपनी कला k mt 
रखा. बच्चे होने के बाद उनकी परवरिश कते | 
समय मी वे इस बात को कमी 


' कचरे के ढेर में से जूठा 
| ये; और इस दृश्य ने जैसे 


महामेडल को उनके अपूर्व HENT के 
बाद ! 


ZS, 


fad 


साठब,आपने Ta 
की आपकी बँक में रखें 
| | तो दस, आना आापिस 
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£| फुटबाल उभरता नाम * 
[ट्रीय फुट नया के विशेष आदेश पर मुझे पुनः wage ome 
5 i स्वापि ४ bss में मन को थोड़ी ठेस लगना कच्ची उप्र में जब और लड़कियां लंगडी गिट्टी 
वलव: बावजूद इस के रॉ ने ग्यारहवी ` खेलने बुला रही होतीं, संगीता मौका मिलते ही 
फस्ट क्लास' पास की. खेल के साथ बाबा के पास जा बेठती हे--' बाबा मेरे पिता से 


` पढ़ाई में स्कूल का नाम किया.'' अधिक गुरु हैं.'' 
फुटबाल को समर्पित हिमांशु सोलंकी को आज पिता-पुत्री की मेहनत हमेशा रंग लाती हे और 
तक कितने ही पुरस्कार मिल चुके हैं. कोटा संगीता अक्सर ही किसी न किसी कार्यक्रम में 


जिलाघीश ने इन्हें गणतंत्र दिवस एवं स्वाधीनता संगतया एकल वादन करती दिखाई दे जाती है. | 
दिवस पर सम्मानित किया है. ''राजस्थान राज्य पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों की संख्या उस की कुल 


pi : | ae ae ot ने eat खिलाड़ी को कई उप्र से भी अधिक है. इंदौर में सन १९८६ में 
सा 6 पु दान किए हैं, हाल ही में स्वरतरंग'' द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तथा 
ष bh राजस्थान के राज्यपाल श्री सुखदेव प्रसाद ने सन १९८७ में भातखंडे एवं पलुस्कर स्मृति 
रहे ५ i क न e का a SE Ga में es Sais संगत Er कर चुकी 
x हिमांशु सोलंकी न ८८ में एक समारोह . १९८७ में ही आयोजित उ. जहांगीर खां 
‘a | हिमांशु सोलंकी सम्मान किया. स्मृति अ.भा. संस्कृति समारोह में उस के एकल 
j लग? त्मविश्वास, धैर्य, लगन एवं कड़े प्रस्तुतिः राजू कादरी रियाज 'खीकानेरी' वादन को बेहद सराहा गया था. प्रसिद सारंगी 
Oy) परिश्रम का जब व्यकित्त पर्याय हो वादक उस्ताद सादी खां की स्मृति में सन 
पता है तो मंजिल की ओर उस के कदम स्वतः तभला वादक __ १९८८ में आयोजित अ.भा. संगीत समारोह में 


है जाते हैं, राष्ट्रीय फुटबाल में 'हिमांशु 
Beat का नाम आज तेजी से उभरता जा रहा 
है "राजस्थान महिला फुटबाल'' टीम की वह 


श्रेष्ठ संगतकार के रूप में उसे पुरस्कृत किया 
गया. जन्मस्थली इंदौर के अलावा उस ने उज्जैन, 
अजमेर, ग्वालियर आदि स्थानों पर भी तबला 


समय कप्तान हैं एवं अंतराष्ट्रीय फुटबाल वादन प्रस्तुत किया है. गणेश उत्सव जैसे छोटे . 

||| तियोगिता में वह an दल का प्रतिनिधित्व एवं के n Poma में उस का. 
एफततापूर्वक कर रही हैं. हु वादन अब कोई नई बात नहीं रही हे, 

राजस्थान प्रदेश के कोटा जिले की रहने वाली भोपाल के भारत-भवन में उ. अलाउद्दीन खां 


संगीत अकादमी के तत्वावधान में आयोजित 
*'आरंभ-८८'' में एकल तबला वादिका के रूप ' 
में शिरकत, संगीता की हाल ही की बड़ी एवं 
>. ` महत्वपूर्ण उपलब्धि हे. भोपाल की संगीत प्रेमी 
a जनता ने तो पसंद किया ही. वहां के अखबारों ने , 


Sta युवा फुटबॉलर 'हिमांशु सोलंकी' ने 
4 8588 फुटबाल खेलना आरंभ किया था जब 
` ||| क्षा छः की विद्यार्थी थी. तब से अब तक 

राज्य की एकमात्र ऐसी खिलाडी हैं जो स्टेट 


नेशनल फुटबाल 
हहे, प्रतियोगिता य च fe संगीता मुजुमदार ; ' अपने समाचारों में केवल महत्वपूर्ण स्थान . 
WA (८४) त्रिवेंद्रम संगीता सुजुमदार दिया, वरन शीर्षक भी उसी नाम से शुरू कर उस 
६), लखनऊ Meee A म के उत्साह को द्विगुणित किया हे. | 
सब जूनियर नेशनल फुटबाल' में om P गीत के अभिन्न अग ताल को जब अपनी स्व. उ. जहांगीर खां की शिष्य परंपरा की | 
ष Wer का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. € जादुई उंगलियों से एक सीधी-सादीसी एक कड़ी संगीता मुजुमदार ने, इंदिरा कला एवं! 


| क सर्वाधिक लड़की संगीता मुजुमदार तबले पर साकार करती संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ (म.प्र.), से 
l we कि जूनियर ENA a i है, तो लोग चकित रह जाते है. कठिन से कठिन "तबला" विषय लेकर एम.ए. प्रथम श्रेणी में : 
हक T में अपनी धाक जमाई. इन के बोलों को वह बड़ी सहजता से बजा लेती हे, चेहरे उत्तीर्ण किया है. ees 
aes कलात्मक खेल की प्रशंसा दिगज पर न तो तनाव होता है. न वह कंघे झटकती है, मध्यवर्गीय, सामान्य परिवार जगतोय 
fy खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों ने की हे. न बार-बार पसीना पॉछने का अभिनय करती है. से दर. संगीता मुजुमदार तब भी हर चुनौती का - 
है है में निःसंदेह ऊंचाईयां प्राप्त कर एक सहज, सरल मुस्कान और तबले पर साफ, सामना करने एवं क क के रूप में ' 
ष a पढाई में भी वह उग्रण हे इस स्पष्ट बोल, यही संगीता की पहचान है. अपनी पहचान बना ! सतत लगन व 


माध्यमिक राजस्थान: तबला के आविष्कारक ने शायद सोचा भी मेहनत से जुटी हे. छोटे सें मकानःके'उस कमरे, 
ण Wr की ए E नहीं होगा कि इस वाद्य को कभी कोई नारी भी में, जहां परिवार की मिलन सारिता के कारण, a 
पपा डर परीक्षा मी उस ने अव्वल दजे. अधिकार के साथ, निष्णात वादक के रूप में मिलने-जुलने वालों एवं मेहमानों का तांता सा : 
hap थी, अब वह महाविद्यालय की स्थापित करेगी. लड़कियों के लिए लगमग अछूते लगा रहता हे. संगीता एक कोने में तबला बजाती 
| पेश राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का “ 'इस वाद्य में महारत हासिल करने के लिए . रहती है. बीच-बीच में वह लोगों से बोलती भी , 


त ३, ने वाली यह खिलाड़ी दुखी स्वर में... संगीता निरंतर जुटी हे. उसे यह कला विरासत में है. बड़ी बहन और मां का हाथ भी बंटाती हे ओर 


१-१. 


| भ १५+ ल स्तर पर fae संगीता ने अपने बचपन से ही तबले पर फिर "बाबा" से पूछने लग जाती हे-- "बाबा! 
| जद लिए खेल a bo gp GRAS होते.देखा. लगमग ढाई-तीन्‌ साल की यह बोल केसे बजेगा? बताइन" ' 5” : 
8 | `` दिया गया. केरी मंत्री मार्ट उसस्‌ भी तबले-पर.हाय NaI :-अलकनंदा. tr 
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सौंदर्य हि सोटर्य समस्या 


का कोई उपाय बताएं? 
सवाल आपके 
[ डिलीवरी के बाद या फिर 
जवाब "'डायटिंग'' द्वारा मोटापा कम किया हो a [a 


धारियां पड जाती हें. यह धारियां हमेशा के a 


७ क्लीजिंग कैसे बनाएं 


बाजार में उपलब्ध क्लीजिंग मिल्क 
की अपेक्षा क्या घर में उपलब्ध किसी 
सामग्री का प्रयोग क्लीजिंग के लिए किया 
जा सकता है ? 


O शुष्क त्वचा के लिए क्लींजर बनाने की 
सामग्री : 

१० अडे की wef 

१ बड़ा चम्मच चने का आटा 

१ बड़ा चम्मच शहद 

१ बड़ा चम्मच नींबू. का रस 

१ बूंद गुलाब या चंदन का तेल 

तेलीय त्वचा के लिए क्लींजर बनाने की 
सामग्री : 

Vo उडे की सफेदी 

१ बढ़ा चम्मच चोकर 
| १ बड़ा चम्मच शहद 
' ९ बड़ा चम्मच नींबू का रस 
१ बूंद गुलाब या चंदन की तेल 


® बाल सफेद हो रहे हैं. 


. मैं २१ वर्षीय nn हो से 

/ बाल सफेद हो रहे है. सफेद बालों की 
| संख्या लगातार बढ़ रही है. कोई ऐसा 

_ |उपचार बताएं जिस से या तो पूरे बाल 
सफेद हो जाएं या फिर पूरे काले. मिले- 


जुले (सफेद-काले) बाल देखने में बहुत ही 
भद्दे लगते हैं. 


® नितंब, स्तनों पर सफेद धारियां 
कर न या SN प मकी 


F 2 _ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ; 
नवंबर 2 ee! P. Gurukul Kangri dn 


समाप्त तो नहीं हो सकतीं परंतु हल्की शि 

छै सकती हें. इस के लिए कच्चे दूध मे चेक y 
~ मिलाकर उस स्थान पर घीरे-धीरे रहे 

लगाएं. सूखने पर धोएं. a 


@ चेहरे पर काले, भूरेतित | 
— विड्या 
मेरा रंग साफ हे. परतु अब 
से चेहरे पर बहुत सारे काले aa 
के तिल हो गए हैं. कोई ऐसा निदान 
बताएं जिस से चेष्टरा फिर से साफ हो 
जाए? | 


[ सब से पहले आप अपने खून, पेशाब, 
और रक्‍त की सामान्य जांच करवार्ये. जिस से यह 
पता लग जाए कि आप को भीतरी कोई रोग नहीं 
है. मेंहदी का नियमित प्रयोग करें. बालों को 
काला करने के लिए डाई प्रयोग किया जा सकता 
है पर यह कभी-कभी नुकसानदायक भी सिद होते 


[_] ४ बूंदें नींबू का रस 


हैं क्योंकि डाई में मौजूद केमिकल से बाल झड़ने. १९ बूँदे कच्चा दूध an 
लगते हैं. बालों को सफेद होने से बचाने के लिए १ छोटा चम्मच गुलाब क ॥ 
निम्न पैक का इस्तेमाल करें १ छोटा चम्मच गाजर का 
१ कप दही न १ छोटा चम्मच ait कारस [ 
२ छोटे चम्मच चने का आटा १ छोटा चम्मच अंगूर का m लगाए. Ü 
कुछ बूंदे नींबू का रस इन सब को मिलाकर है. तिलक | हा 
इन्हें लगाकर कुछ देर बाद बालों को धो ले. मिनट बाद चेहरा घो. का i; 
- हल्का पड़ जाएगा. धूप से बचे. | ‘hg 
® चेहरे की झाईयां o ब्लीचिंग कन त्क. | 
चेहरे की झाईयों को दूर करने के लिए ae qn! 
र मेः मेरे चेहरे के रोमछिद्र iH 
a दाल व अंडा कितनी मात्रा में nd फायदा Ca 
E महीने से इस्तेमाल कर 
D १ कप मसूर की दाल और १ कच्चा तक इस्तेमाल कर स fi 


अंडा प्रयोग करें, 


मेरी उम्र २२ वर्ष है. छ: माह से मेरे 
नितंब व स्तनों पर सफेद घारियां पड़ गई 
हैं. ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हें दूर करने 


cap aed + AEB RR a 


पैक आप जीवन भर इस्तेमाल कर 
है परंतु केवल सप्ताह में एक बार ही इस 


रोग करें 


या 

तो wh 

केलति | ७ सफेद दाग की रोकथाम 

ra: —_ ... nee 

वीक गर्दन व उस के नीचे छोटे-छोटे 

ते हए फेद दाग हैं जो धीरे-धीरे चेहरे की ओर 
| ते जा रहे हैं. कृपया इन की रोकथाम 

ड्‌ | कोई उपाय बताएं ? 

तेत | ; 

Ta लि 

y R णा | ia 

दान 


| 0 सफेद दाग 'ल्यूकोडर्मा' भी हो सकता 
| ~ शीघ्र ही किसी त्वचा विशेषज्ञ से संपर्क 


| | वैक्सग करते ही जलन होने लगती है 
| पषा छोटी-छोटी फुंसियां हो जाती हे' 
| बालों को हटाने का कोई अन्य 


पांव से अनचाहे बालों को साफ 
ae aed है परंतु होंठ के 
बालों के लिए यह विधि न 
सए वैकिसग के बाद उस स्थान पर बर्फ 
d सैवलोन एटीसेष्टिक क्रीम लगाएं. 


>_बाल झड़ रहे हे 


को ह भारी मात्रा में झड़ रहे हैं 

पर जड़ समेत बाल निकल 
|| आंवला शिकाकाई, रीठा 
Ni फायदा घरेलू उपचार कर चुकी हूँ पर 


Tmn ओप के सिर 
T निम्नलिखित | में रूसी हो, सप्ताह में 
खैरे चामच उपचार करें 

h ty सरसो का तेल 


Q सने 
तक्ता शल झड़ने के कई कारण हो सकते हे. 
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१० पुदीना के पत्ते 

१७ तुलसी के पत्ते 

इन्हें मिलाकर सिर की त्वचा पर लगाएं 
गरम पानी में तौलिया भिगोएं. इसे निचोड कर 
सिर पर लपेटें, तौलिया ठंडा हो जाने पर फिर 
गरम करे. सप्ताह में एक बार मेहंदी लगाएं 
y ही अपने खून, पेशाब आदि की जांच करवा 


७ चेहरे पर रोएं 


चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने के 
बाद बहुत रोएं आ गए हैं. डाक्टर ने 
इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मना किया है 
कोई अन्य सुझाव दें ? 


O २ छोटे चम्मच बेसन 
चुटकी हल्दी 
थोड़ा सा तेल 
इन्हें मिला कर सख्त गूंघ लें. इसे चेहरे पर 
धीरे-धीरे रगड़ें. यदि नरम बाल हों तो इस से 
साफ हो जाएंगे. 


७ सही फिगर क्या हो 


मेरी उम्र २५ वर्ष ओर कद ५ फीट 
तीन इंच है. मेरा वजन और फिगर का 
सही माप क्या होना चाहिए? 
O आयु और कद के हिसाब से वजन 40 
किलो और फिगर ३४''-२४''-३५'' होना 
चाहिए 


७ तेलीय त्वचा की सफाई 
मेरी त्वचा तेलीय है. अगर में गर्म 


पानी से चेहरा घोऊं तो क्या अतिरिक्त 
तेल निकल जाएगा? 


© e टेल्कम पाउडर 
* वेनिशिंग क्रोम 


इंडियन कास्मटिक्स 
कलकत्त]-७9०० ००५ 


(0-0. In P Do 
ublic Domain. Gurukul oo Collection Haridwareretare १९८८ 


O ठंडे पानी से ही दिन में दो-तीन बार 
चेहरा घोएं. त्वचा की सफाई के लिए ४ छोटे 
चम्मच क्रीम निकाले हुए दुघ, में १ छोटा चम्मच | 
खीरे का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं. | 


७ कडे व रूखे बाल 


बाल डाई करने के बाद कुछ कडे व 
रूखे से लगते हैं. इन्हें मुलायम बनाने का 
कोई उपाय बताएं ? 


0] डाई में केमिकल मोजूद होने की वजह | 
से बाल SS हो जाते हैं. मेहंदी प्रयोग करें इस से 
बाल मुलायम होंगे. 

४०० ग्राम रीठा 

२००ग्राम शिकाकाई 

२० ग्राम आंवला पाउडर मिलाकर उबाल 
लें, फिर इस के पानी से सिर धोए. /2 कप 
बीयर में नींबू का रस मिलाकर अंत में बाल 

arg, 
७ पपोटों पर शिलवटे 


मेरी आंखों के पपोटो पर सिलवटें है 
उन पर आई शेडो लगाती हूँ तो वह ठीक 
से नहीं लगता. बताइए में क्या करूं? 


o क्रीम आई set के बजाए आप पाउडर 
आई शेडो इस्तेमाल करे. o 


इस स्तंभ में वासा के पाठकों दारा भेजी 
गई सोदर्य समस्याओं के समाघान दिए 
जा रहे हैं. आप भी अपनी समस्याएं हमें 
भेजें. आपकी समस्याओं का समाधान 
करेंगी प्रख्यात सौंदर्य विशेषज्ञा शहनाज 
हुसेन | 
पताः 

वामा : 

‘ated समस्या | 
१० दरियागंज 

- नई दिल्ली-९१७७०२ 


:: वामा 


x 


vy Ce Css) का 
5 स्वर में मिश्री घुली थी. साइकिल की 
| ओर बढ़ते मेरे पांवों को पूर्ण विराम लग गया. मसके 
हुए कपड़े सा उसका झुर्रियों भरा चेहरा मेरी ही ओर 
उन्मुख या. आँखों में आशा का आलोक और आशंका 
छाया. दोनों एक साथ झिलमिला रहे थे. दफ्तर 
'की जल्दी होते हुए भी में अपनी जगह से टस से 
| मसनृहोसका. ... i 
__ वह बढ़िया धीर-मन्यर कदमों से मेरी ओर बढ़ती 
चली आ रही थी. मेरे ठहर जाने से शायद उसका 
आत्म विश्वास, बढ़ गया था. मुझे अनायास ही _ 
झुंझलाहट हो आई, ''कहां लिफाफे पोस्टकाई लेने 
रूक गया, अब इससे माथा चटाओ.'' 
“बे टा$ सुनो'' बुढ़िया ने अपने हाथ में पकड़ा 
| पोस्ट काई मेरी ओर बढ़ा:दिया- "मेरे बेटे को चार - 
इनें लिख दो, मगवान तुम्हारा मला करे.'* उसके 


r 


HE कर उस 


vv 


SSETSsS' 
भिखारिन-सी बुढिया ने उसे पुकारा 
लो ae ठिठक गया. शायद ae पैसे 
मांगेगी, अभी वष्ट सोच ही रहा था, कि. 
उस ने एक पोस्टकार्ड आगे बढ़ाया, 
ह ६ चेटा मेराएकखल लिखतो ,/ a 


स्वर में हल्की सी गिड़गिडाहट उभर आई थी: में 
कड़ा पड़ता-पड़ता BH गया. दरअसल मैं मानसिक 
तोर पर अपने को तैयार कर चुका था कि वह मुझसे 
पैसा या इसी तरह की कोई मदद मागेंगी. और बाढ़ या 
अकाल पीड़ित होने या रास्ता मूल जाने, किराया खत्म 
हो जाने जैसा कोई फूहड़ बहाना बताएगी. इसीलिए में 
मन ही मन कहीं शर्मिन्दा मी हो उठा था और शायद 
उसी का हिसाब बराबर करने के लिए, दफ्तर की देर 
होने की हड़बड़ी और साहब की डांट के बावजूद मैं 
तपाक से बोल उठा, "'हां-हां मां जी क्यों नहीं?” 


“- सच पूछें तो मेरी भी कोई गलती नहीं थी. उस 


बुढ़िया का सारा हुलिया ऐसा दीनतापूर्ण था कि किसी 
से मी वह गलती हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक होता. 
मेली, मुचड़ी घोती, कई जगह से सिली हुई, वैसा ही 
ढीला ब्लाऊज, पिचके झुर्री भरे met पर frat रूखे 
सफेद बाल, आंखें भिचकी-भिचकी जिनमें हल्का सा 
कीचड़ मरा था और कोरों से पानी बह रहा था, चेहरे 


A 
पर छपी गरीबी और दीनता सिर्फ mi गव || 
कमी थी वर्ना वह भिखारिन हीं ane 

हाये का रजिस्टर साइकिल की at 

मैंने पोस्ट काई उसके हां से ले 
कलम निकालकर मैं उसकी ओर अफसर 

` “बम्बई में रहता है मेरा बेटा. 
अफसर.'' उसकी आंखें चमकने उठा था 
शरीर अनायास ही गवो 
झोले से एक पुराना नटुआ खोलकर 
पर्चा मेरे हाथ में थमा दिया. 


ह, R- अपना काम खत्म करके ही सोता 
A मे स्वर में निकली यह बात जैसे मुझसे न 
¶. अपने से ही कह रही हो. 
ae ue लड़के के इतिहास में कोई दिलचस्पी 

क अनायास ही मुझे दफ्तर की देर याद आने 
A यदि उस बुढ़िया की जगह कोई और होता तो 
म उसे झिड़क कर, पोस्ट कार्ड वापस करके 
apace. लेकिन मैं इतना ही कह पाया, ''मां 
] क्या लिखना है, बोल दीजिए.'' न चाहते हुए भी 
दाशे रुखापन आ गया था. ट 

इनी देर से खड़ी-खड़ी वह Fem जैसे थक गयी 
१ कीं डाकघर की सीढ़ियों पर ही बैठ गई. एक-दो 
| कट वह कुछ बोल ही नहीं पाई. शायद समझ नहीं 
॥हैधीकिकिधर से शुरू करे या शायद मेरा 
FA खटक गया हो. 

मय काटने के लिए मैं फिलहाल पोस्ट काई, 
परससका दिया पता उतारने लगा. इस बीच बुढ़िया 
Pater हो गई थी. में कलम लेकर उसकी ओर 
MIT जैसे कह रहा होऊं-- ''शुरू करो.'' 

“dae लिखो''-- मैंने अपनी ओर से ही प्रिय 
तित दिया और फिर उसकी ओर देखा. 

"तिरो, बबसे तुम गए हो कोई चिट्ठी नहीं डाली, 
बत हे 0'' मेरे लिखने के बीच वह अपने में ही 
Hao सोचती रही, फिर अपने आप से ही 
||| ३, नहीं इसमें तो शिकायत सी लगती है. अपने 
||! शिकायत क्या करना!'' 

ब इसे काट दो, यह ठीक नही' लगता." 


AUT अलंकरण किसी की श्रीवुदि 


m. में 

| म सहायक हो, आभूषण कहलाता हे. 
वा| न cae उनका सौंदर्य हमेशा नक्षत्रों के 
क RS ञं या होना चाहिए. यो तो नारी शरीर 
दर| ९ सौद : JCS में आभूषण हे. परंतु 

द, || कि ७... पार चांद लगाने के लिए कान में : 
4९|| मेहर ६. में लोग, नथनी. बुलाकी. 
प ag A SRi, लॉकेट, चंद्रहार इत्यादि 

रो I $ बि कता पडती हे. जेवर... 
१ "तह ` को उजागर करने में सहायता .. 


भे कः ; 
A W Alga उसके सौभाग्य चिह्न 
Te नारी सोल तो एक अहम भूमिका. 

` र्य वृद्धि और सोभाग्य मंगल 
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SIRI मैंने एक लकीर से काट दिया, at” 
लिखो-- में यहां खैरियत से हूँ और तुम्हारी 

खैरियत मगवान से नेक मनाती ह 

मेरे वाक्य खत्म करते-करते वह फिर उलझ सी 
गई. उसकी हिचकिचाहट और दुविधा साफ जाहिए 
थी. शायद उसे कुछ सूझ नहीं रहा था या कोई बात 
वह लिखवाना चाह कर भी नहीं कह पा रही थी. में 
मी बिना बोले उसकी ओर धेर्यपूर्वक देखता रहा. 

''बिटिया के लिए एक लड़का देखा हे.'' वह 
अटक-अटक कर बोलती रही, लगभग हर शब्द पर 
रूक रही थी, ''दो हजार दहेज में मांग रहे हे, समझ 
में नहीं आता कहां से दे. लड़का लेकिन बहुत अच्छा 


वह फिर लम्बी चुप्पी में डूब गई- आंखें शून्य में 
टंग गई थीं. जाने कितने अरमान, आशाएं, आशंकाएं, 
चिन्ता सब एक साथ उसके चेहरे पर टंक गए थे. 
झुर्रियों मरा चेहरा अनायास ही और अधिक सलवटों 
से मर गया. अचानक चौंक कर उसने मेरी ओर देखा, 
जैसे अमी-अभी ही एक बहुत लम्बी यात्रा पूरी कर 
उसका मन वर्तमान क्षण में वापस आया हो. बहुत ही 
धीरे, लगभग फुसफुसाते से स्वर में बोली, ''नहीं 
बेटा, इसे मी काट दो.'' पिछली बार की तरह मॅने 
एक लाइन लिए हुए वाक्य पर खींच दी. सीढ़ी पर 
बेठी-बेठी ही वह जैसे पोस्ट काई पर झुक आई और 
झांक कर देखा, ''नहीं इसे ठीक से काट दो ताकि पढ़ा 
न जा सके. नहीं तो वह सोचेंगे कि जानबूझ कर लिख 
दिया है, फिर दिखाने को काटा है.'' घर का मेद एक 


में. शब्दकोश के अनुसार झुमका पुटिलग है. 
इसका अर्थ हे-देहाती स्त्रियों का एक प्रकार का 
नाच जिसमें से दल बांध कर और झूम-झूम कर 
नाचती हैं. उसी तरह से झुमका भी नारी-कर्ण में 
डोलता रहता है.. जब कुंडल का आकार परिवर्तन. 
कर के उसमें अनेक मोतिया या सोने की feat 
लगा दी जाती है तो वह झुमका कहलाता है. 
कुंडल का शाब्दिक अर्थ हे. कान में पहना 
जानेवाला मंडलाकार प्रसिद गहना, जो बड़े बाले 
की तरह.होता है, चंद्रमा.या सूर्य के चारों ओर 
दिखाई देनेवाले बादलों का गोल घेरा भी कुंडल 
का ही पर्याय है. यह स्त्रियों की सोदर्य प्रभा की भी 
सूचना देता है. कुंडल अर्थात वेसा आभूषण जो 
नारियों की ओर पुरुषों को आकर्षित करता है. 
कुछ लोग कहते हैं कि नारी आभूषण. _.. 
खासकर नथनी और झुमके स्त्रियों की परतंत्रता 
का चिह्न हैं स्त्रियों को काबू-में रखने के लिए 
« पुरुषों ने उनके नाक-कान में छेद कर डाले और 
अलंकार के रूप में गुलामी की निशानी दें दी; .... 
` परंतु यह तर्क युक्तिसंगत नहीं लगता. जिस युग 
`. में कर्णफूल, कर्ण-कंडल, का प्रचलन जोरों पर 
था. स्त्रियां काफी स्वतंत्र थी. वे सरस्वती. लक्ष्मी 
तथा दर्गा के रूप में जानी जाती थीं. उस समय 
की स्त्रियां स्वयंवर में अपनी इच्छा के अनुसार - 
पति चुनने का अधिकार रखती थीं. उस समय 
“की स्त्रियां शास्त्र की लाता हआ करती थीं. 
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कः के सामने खोलकर वह शर्मिन्दा सी हो उठी 


“तुम्हारे बाबू जी की तबियत खराब हे.'" वह 
अगला वाकय बोल रही A, AT मी खांसी आने लगी 
यी, अब ठीक हो गयी है.'" बोलते-बोलते ही वह 
झटके से रूकी,'' नहीं बेटा इसे मी काट दो, बेकार 


चिन्ता करेगा. उतनी दुर से बाप का इलाज, तो क्या HA 
ही करने आ पाएगा.'' बिना बात के ही वह बेटे की 4 
सफाई देने लगी थी. बेटे के प्रति ममता, उसके चेहरे i, 
पर OTH पढ़ी जा रही थी. 


बार-बार लिख कर कटवानो को लेकर वह 
असहज हो उठी थी. जल्दी से बोली,'' अच्छा अब 
आगे लिखो-- बहू को और टोनू-मोनू को मेरा बाबूजी 
का आशीवाद कहना. खत का जवाब जल्दी देना. 
तुम्हारी अम्मा.'' ''बस हो गया-- अब जरा पढ़ के 
सुना दो.'' मॅने लिखा हुआ पढ़ दिया. 


“set बेटा, इसमें खत का जवाब देने की बात मी 
काट दो, वह मी कोई लिखने की बात हे, खुद ही 
Ram.” जरा जोर देकर वह बोली. स्वर क द़ता 
से मेरी नजर उसकी ओर उठ गई, दीनता पर अजीब 
सी करूणजनक soa का कवच ओढ़ लिया था 
उसने, WAG कांप रही थी और आंचल से जैसे i 
अपनी आंखों के कोरों पर जमा कीचड़ साफ कर रही ‘FS 
थी. T 

''बस-बस, अब इसे बक्से में ढाल दो, मगवान 
तुम्हारा भला करे.'' o 


झुमके, कुण्डल, कर्णफूल, टाप्स नारी 
प्रसाधन सामग्री के साथ-साथ सुहाग चिह्न मी 
हे. प्रेमी अथवा पति की याद में आंखें बिछाए 
नायिका जब अपने पति को अपने पास गुमसुम 
पाती है तब उसके झुमके झंकार कर मानो उससे 
कहत्ते हें कि कुछ बोल पिया! कान बेचेन हैं, दो 4 | 
शब्द सुनने को. ' 

झुमके की कहानी बहुत पुरानी हे. एक युग था p) 
जन लोहे या तांबे की सीधी या पतली Se (दोनों Ei 
सिरों को तीरनुमा आकार का बनाकर) औरत के ae 
कान में डाल कर मोड़ दी जाती थी. युग बदला ~ 
औरुझुमके के आकार में भी परिर्वतन होता गया. rid 
अब लोहे और तांबे का स्थान सोने और चांदी ने Ag 
ले लिया सोने का एक गोल छल्ला कान में डाल. Se 
दिया गया ओर वह कुण्डल कहलाया. यह इतना 
अधिक भारी होता था कि औरतों के कान ही कट 
जाते थे. r 

. कारीगरों ने इसमें सुधार कर हल्के ओर. 

कलात्मक टाप्स, कर्णफूल इत्यादि की रचना की. 


'लड़ियां हों झुमका कहलाते हैं. ये झुमके ही ऐसे 
सोभाग्यशाली हैं जो सुहागरात की सारी बाते 
अक्षरशः याद रखते हें... - 

` नायिका अपने नायक से कह उठती है उठू 
सेंयो लिखूं खत हमरो नेहरवा. झुमक मोरी 


छूटले कोहबरचा..... . आशोक सनोरम' ह 
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कल तुम्हारी सोलहवीं वर्षगांठ है. अतः आज 
तुम से कुछ अंतरंग बातें करना चाहती हूं. 
अनेक लड़के तुम्हारे परिचित हैं और उन में से 
एक दो अच्छे मित्र भी. में ने कमी किसी व्यक्ति से 
तुम्हारी मित्रता पर बंधन नहीं लगाया. तुम मित्रता 
को किस सीमा तक ले जाती हो, यह बात तुम्हारे 
विवेक पर ही छोड़ी, और आज तक तुम ने मुझे 
निराश भी, नहीं किया. 
परंतु बदलती उम्र के साथ मित्रता के आयाम 
बदल जाते हैं, मित्रता के अर्थ बदल जाते हैं. 
विशेषतया एक लड़की और लड़के के बीच मित्रता 
तो निश्चय ही नित नए रंग बदल सकती हे. तुम 
जिस उप्र में हो न, प्यारी बिटिया ! वह बहुत - 
नाजुक उप्र होती है. एक विचित्र मादकता मन प्राणो 
पुँ७छाई रहती है, सब कुछ बहुत सुंदर स्वप्निल 
जैसा लगता है. पर जीवन सुंदर होते हुए भी यथार्थ 
की कठोर धरती पर टिका हुआ है. इसीलिए इस | 
उप्र में: मन मस्तिष्क पर चोट भी बहुत आसानी से 
लगती हे. समय घावों को तो भर देता है पर चोट के 
| निशान रह जाते हैं, इसलिए बहुत संभल-संभल 
` | कर चलने की आवश्यकता है. 3823 
| मेरे और तुम्हारे समय व उस के मूल्यों में बहुत 


अतर आ गया हे. तुम 7 जन्म दिन पर अपने 
युवा मित्रो को बुला रही हो, में ऐसी बात सोच भी 
नहीं सकती थी. लेकिन ये सब परिवर्तन सतही हैं. 
भारतीय मानस अब भी नहीं बदला है. और 
भारतीय समाज आज भी स्त्रियों के प्रति बहुत अनु- 
दार है. अब यह कहना बिलकुल गलत है कि हम 
किसी की परवाह नहीं करते. ऐसा हो ही नहीं 
सकता. जिस देश, काल व समाज में हम रहते हैं, 
एक निश्चित सीमा तक उस के नियम व निषेध 
हमें मानने पडते हें. समाज के स्वीकृत ढांचे के बीच 
रह कर तुम्हें अपने जीवन की सार्थ दूंढनी हें, 
भारतीय समाज ही नहीं, भारतीय पुरुष भी अततः 
वही है. हां, बदलते वक्त के साथ उस के मापदंड 
दुहरे हो गए हैं. जैसा उन्मुक्त व्यक्तित्व व व्यव- 
हार वह युवा मित्र में चाहता हे, वैसा अपनी बहन 
व पत्नी में कभी नहीं. 
अतः इस प्रवृत्ति से सावघान रहना. इस उम्र में 
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युवा जनों के बीच मेत्री का आकर्षण 
होता है. कई लड़के तो सिर्फ इसलिए परब 
हैं ताकि वे अपने मित्रों के बीच अपने इस काते 
हांक सकें. क्षुद्र व्यक्तियों से बचना, ये न की 
तुम्हारी प्रतिष्ठा घूल में मिला देंगे, ये we 
मानसिक संताप भी देंगे. अब, ऐसे लह़कों के 
पर सींग तो होते नहीं जो तुम उन से बच a 
उन्हें पहचान सको. एक रास्ता हे. तुम सपे ही 
अपनी मित्रता एक निश्चित सीमा रेखा के मोत 
रखो. भविष्य में तुम शायद किसी छात्रावास प्रहे 
और वहां तुम्हें ये कोई पूछने वाला न हो कितु 
कब, किस के साथ, कहां गईं. उस समय उस 
लक्ष्मण रेखा की मार्यादा को मानना और भी 
आवश्यक हो जाता ह. 
एक तो जो लड़का तुम से एकांत में मिलना 
चाहता हे, तुम्हें अकेले ही फिल्म व रेस्टोरेंट ते 
जाना चाहता हे, तुम्हें पूरा अधिकार हे कि उसे 
इरादों को जानो व समझो. अकेली लड़की अत्यंत 
असहाय हो सकती है. और विकृत मनः स्थिति वते 
लोग इस का लाम उठा सकते हैं, यदि कोई तु 
प्रति अपना अत्यंत महान प्रेम भी व्यक्त कर तेशी 
एकांत से बचो. तब यह और भी जरूरी हे कितु 
यह जान लो कि आखिर यह प्रेम कैस है. कित 
गहरा है, और इस का लक्ष्य क्या हे. अच्छे त 
कभी पानी की गहराई जाने बिना गोता तही ल 
जो प्रेम समाज की नजरों से छुप कर, माता | 
झूठ बोल कर, चुपचाप पनपना चाहता हेपि 
है. जिस तरह पौधे बिना धूप और पानी क 
हो जाते हैं.इसी तरह चोरी से पनपा प्रेम भी 
हो जाता है. ऐसा ही 'चोरी-छिपे पनपा ma 
मानसिक व मनोवैज्ञानिक विकृतियां as 
प्रेम प्रेम हे. चोरी तो नहीं. यह जीवन वी सा 
मघुर घटना है और असीम 
का सर्वश्रेष्ठ वरदान है यह! जो प्रेम 5 
अपमान व असह्य दुख देर विकृत 
मेरी बिटिया, बहुत सावधान रहो: 
आज, तुम्हारे सोलहवें जन्म Fe 
अंतरंग बातचीत ही तुम्हारा उ € | 
मत समझना. अपने जीवन में जो aad 
समझा, तुम्हारे हाथ में थमा रा 
कि तुम्हारी आ cd 
मुझे तुम में स 
कि तुम अपने जीवन को सार्थक, सु 
बनाओगी. तुम्हारा हर ई” « a 
गर्व का विषय होगा और त दो a 
तुम्हारा हर कार्य तुम 
और शांति दे. 


पर री प्यारी बेटी 


जीवन की सांघ्यवेला में आज जब तुम्हें पत्र 
हिते बैठी हूँ तो हदय मर आता हे, और साथ ही 
गद ती हे वह शीतत्रूतु की ठिठुरती सुबह जब 
(मेरे जीवन में आई थी, भीषण प्रसव वेदना के 
ग्र अनायास जब तुम्हारे रोने की आवाज सुनी थी 
तेपीवन में एक प्रकाश किरण सी फूट पड़ी थी. 
Fatt मिठास सी भर गई थी. 

कितनी प्यारी, कितनी सलोनी थी तुम्हारी छवि! 
पैसे मोम की गुड़िया सी संगमरमरी देह. अनायास 
हैखुशी की लहर सी दौड़ गई थी तन मन में, और 
ज़गहन वात्सल्य एवं आंतरिक Sar की 
प्रनता के क्षणों में आंखों से आंसू टपक पड़े थे. 
पह सोचकर कि मेरी इस नन्ही सी जान को भी बड़े 
A पर हसी प्रकार प्रसव वेदना सहन करनी होगी. 
गहै सब कष्ट सहने पड़ेंगे जो आज मुझे सहने पड़े 
इष्टि की रचना इतनी मनोरम इतनी कोमल 
हुए मी मां के लिए इतनी कष्टप्रद क्यों? 

पब उब और जितना मी सोचती हूँ, हृदय 
“पसाद से भर जाता हे. नारी जो पुरुष को जन्म 
. उसे पग-पग चलना सिखाती हे, उसे वह 
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नारी डोकर नारी का 
मूल्य समझना 


सब कुछ देती है जो संसार में एक पुरुष दुसरे पुरुष 


को नहीं दे सकता. फिर मी नारी के जीवन की यह 
केसी विईबना है कि उस का जीवन अनचाहा 


उपेक्षित ही रह जाता हे. उपहासास्पद तो यह है कि 


स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है. : . 

में तुम्हें यही कहना चाह रही हूँ कि एक नारी 
होकर एक नारी का मूल्य समझना; चाहे तुम बेटी 
हो, मां बनो, सास बनो पर अपनी बेटी हो या बहू, 
उसे वही सम्मान वही प्यार देना जो में ने प्रतिपल 
तुम्हें देने की कोशिश की हे. आजकल के 
अत्याधुनिक साघनों के छलावे में आकर कहीं 
अपनी ही होने वाली नारी संतान को होने से पहले 
ही समाप्त करने की कोशिश कभी न करना. जब 
एक नारी ही नारी के मूल्य को समझेगी तभी युगों 
युगो तक नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई 
साहस नहीं कर सकेगा. 

इस के अतिरिक्त आवश्यक हे स्त्री का 
आत्मनिर्भर होना. में ने पूरा प्रयत्न किया हे कि 
तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बना सकूं. 
स्त्री का आत्मसम्मान तभी सुरक्षित हे, जब वह 


क 


Te 


ce A) T ; ` i i) 
£ Yr रतना ब |. 
आत्मनिर्भर हो. अपने जीवन में स्वय मैंने इस कमी 
को गहराई से महसूस किया हे. मेरी बेटी, मेरा पत्र - 

ही मेरी विरासत हे तुम्हारे लिए. 


सदा सुखी सोमाग्यशाली रहो. 


तुम्हारी स्नेही A 
at : 


लि गुप्त) 


rukul Kangri Collection, Haridwar” 


हले जमाने में घरेलू उपचार होते थे. 
बुजुर्ग जैसा बोलते थे वैसा ही किया जाता 
था. चाहे दिल माने अथवा न माने पर दादी ने जो 
बोला हे वह तो करना ही पड़ेगा. हड्डी टूट गई है 
तो उसे जाकर बिठवा लो अजी अभी पता-भी नहीं 
"| सरकी हे या टूटी: किसे खबर हे उसे बिठाने के 
`` „¬ ० चक्कर में तोड़ और डालते हें और फिर जब मर्ज 
- ५ | लाइलाज हो जाता हे अपने हाथों में नहीं होता तो 
डाक्टरं के दरवाजे रूटखटाते हे. पर तब बहुत 
देर हो चुकी होती हे. डाक्टर मो असहाय होता हे 
3) st de art 8. अतः ऐसी परिस्थिति ही न 
| । > २ | उत्पन्न करें. जब मजबूरी आप का दामन पकड 


ले: ; 

“चदेनिक जीवन में पैदा होने वाली समस्याओं 
पर गंभीरता से घ्यान देना आवश्यक नहीं भी तो 
उचित अवश्य हे. मान लीजिए सदी जुकाम जैसी 
मामूली बीमारी भी बढ़कर दूसरा रूप ले सकती हे 
"| इसे छोटी-छोटी बीमारी न समझें. शारीरिक जांच 
. | (चेकअप) करा लेना ही उचित हे. यदि यह थोड़े 
-॥ बहुत उपचार से न ठीक हो तों कहीं ऐसा.न हो 
कि-बढ़कर ये निमोनिया.और साइनस का रूप 
'ले.-घरेलू.उपचारःदो-चार दिन ही लागू करने 
पृते हैं! शुरूआत मेंदिया गया घ्यानःबीमारी की 
मयानता cht et Sage करता हे'उसे नासूर नहीं 
बनने देता. घरेलू उपचार के साथ साथ एक 

सलाह डाक्टर सें भी अवश्य ले लें तो बेहतर 
होगा. देखें इन के विशेषज्ञ क्या बताते हॅ? क्यों 


किस प्रकारुद्वूर किया.जाता-हे? बीमारियों से 

छुटकारा पाने.का.क्या'इलाज हे? = - 

एम; एल: सराफ: एम: बी : बी: एस 
आयोयिडिक बंबई च 


होती हैं ये बीमारियां? क्या. कारण हैं तथा उन्हें. 


सतह शुरू में कांच की तरह रफ होती चली जाती l 


है. जिस से जोड़ों में क्रियाशीलता (मूवमेंट्स) 
कम हो जाते हें और रोगी कुर्सी ले लेता है. इस 
की बहुतायत यानि इस प्रकार के रोगी ठंडे और 
गीले प्रदेश में ज्यादा पाए जाते हैं. गर्म प्रदेश 
अथवा दक्षिण में कम रोगी पाए जाते हे. इस का 
इलाज प्रायः- हर प्राचीन. विज्ञान में हे. हमारे 
भारतवर्ष में भी है. चीन में तिब्बती-इस की दवा 
NÈ जिस से पेशाब ज्यादा होता हे. और सूजन 
कम हो जाती हे लेकिन इस से बीमारी में कोई 
फर्क नहीं पड़ता केवल ऐसा विश्वास होता हे कि 
बीमारी खत्म हो गई. ' i 

आयुर्वेद में स्वर्ण का भस्म दिया जाता हे और 


महाराज गुगल दिया जाता हे. स्वर्ण मस्म इस का... 


काफी सुचारू इलाज हे लेकिन दवाएं जिस ढंग-से 


अमी:बन रही हे उस में दसरी घातुओं-क़ा मिश्रण .. ह 
होने के कारण गुर्दे: खराब होने eh AAT ज्यादा : 
“होती हे तथा लंबे समय तक दवा ले लेकर रोगी: 
यक जाता हे. ऐलोपैथी में इस समय पिछले दस” 


वर्षों से इस का बहूत अच्छा इलाज निकल चुका 


है. इस में सब से मुख्य दवा हे सेलाजोप्राइन. _ 
उसी सतर पर बीमारी रक जाती हे जिस स्तर से 


उवा. को शुरूआत होती हे. इस में दवा का ...- 
पीरियड-भी कम dare सिर्फ ३ महीने तक ही 


दवा लेनीःपड़ती है; cat stearate है जो कुछ .. च्य 
४ केस न्न 


5 “बहुत योगदान हे 
“Sp योगा ही जिंदगी है 


आरती बगहक 


आयोपिडिक सर्जरी में उन को पूरा बदलने के 
उन की जगह दूसरी हड्डी या सांधे लगाने का a 
किया जाता हे. जिस में पुराने सांघों की पहने 
निकाल कर नई सांधे प्लास्टिक या सटीक 
बोन सिमेंट दारा फिट कर दी जाती है जि पे 
वह सांघे बिल्कुल जवान हो जाती हे और aaa 
जिंदगी १५-२० वर्ष की हो जाती हे यह नई 
तकनीक है अतः इसे फिट करने की विधि 
महत्वपूर्ण होती हे. यदि इस की लंबी वि 
बनाना चाहते हें तो इस में बहुत सावधानी 
आपरेशन करना पडता हे अन्यथा/४-५ TM 
इस में ठीलापन आ जाता हे l 
* हिंदुस्तान में (हिप saree) कलहं क 
जोड़ घुटनों का जोड़, कोहनी का ste, उती 
जोड को बदलने की प्रक्रिया हे हसं काब | 
बड़ा केंद्र बंबई में बांबे अस्पताल है दसरे 
पर मद्रास और दिल्ली है... . र 
दसरी बीमारी हे.जो अधिक उम्र के काण | 
होती हे. ज्यादा उम्र होने के बाद जे सांधे a 
घिसावट हो जाती हे जिसे कई बार w 
कहा जाता है इस में दवाएँ काम नहीं 
कोई प्रणाली क्यों न हो आरंभ gs A 
मांसपेशियों को मजबूत कर दे. 
कमजोरी को सह सके तो ही A 


| 


बह Í साधारण दवाइयां 
a सर्दी-जुकाम से आराम तो देती हैं, 
v | मगर चंद घंटों के लिए! 
र उ | : 7 , आयुर्वेद के पास एक 
a ऐसा हथियार है, जो इससे आपको 
देतो छुटकारा दिलाता है. 
नी साधारण दवाइयां सर्दी-जुकाम से मुकाबला नहीं 
{तका करतीं... उस तकलीफ को थोड़ी देर के लिए दबा देती हैं. 
आप थोडी-थोडी देर में गोलियां लेते रहते हैं, 
awa जिसका परिणाम : थोड़ी देर के लिए आराम. मगर जब 
तीय | तक सर्दी-जुकाम मौजूद है तब तक भला 
सब | - चुस्ती-फु्ती कहा? . 
न | आयुर्वेदिक त्रिशून आपके शरीर में जुझने की 
i ताकत बढ़ाता है, ताकि आप खुद ही सर्दी-जुकाम से se 
कार. - कर मुकाबला कर सकें. सर्दी-जुकाम के पहले लक्षण 
ta | दिखते ही.अगर आप त्रिशून ले लें तो आप इससे बच 


सकते हैं. 
अगर सर्दी-जुकाम का जोर ज्यादा हो तो त्रिशन 

आपको असरदार तरीके से आराम दिलाता है और ४८ 

घंटों के अन्दर ही आपको लगता है, सर्दी-जुकाम हुआ 

ही नहीं था. 

खुराक : एक गोली दिन में दो बार. अगर सर्दी-जुकाम 

की शुरूआत है तो त्रिशून एक दिन लीजिए. और 

सर्दी-जुकाम का जोर ज्यादा हो तो ढाई दिन लीजिए- 

चाय, कॉफी या गर्म पानी के साथ लीजिए. पूरी जानकारी 

के लिए इस्तेमाल करने से पहले पैक पर दिये गये निर्देशों 
- को ध्यान पूर्वक पढ लीजिए, 


सर्दी-जुकाम का मुँह-तोड़ जवाब. 


a 


2 x ' 
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वहां लक्ष्मी स्थिर 
रहती हैं 


उदारता, आलस्य का 
अभाव, सहिष्णुता और 
परिश्रम, ये चारों जहां वीरता 
के साथ भिल कर निवास 
करते हैं, वहां लक्ष्मी स्थिर 
होकर रहने लगती हैं. 


वहां लक्ष्मी स्वयं 
जाती & ` 


जिस घर में रहने वाले 
सदाचारी होते हैं, सफाई से 
रहते हैं, कोमल और मधुर 
वाणी बोलते È ओर व्यापार 
या खेती जैसे कार्यों में मन 
लगाए रखते हे', वहां लक्ष्मी 

स्वयं चलकर जाती हैं. 


जिन्हें लक्ष्मी छोड़ 
जाती हैं 


जो मेले कपड़े पहनता है, 
दांतों की सफाई नहीं करता, 
बहुत ज्यादा टूंस-ट्स कर 
खाता हे, कठोर वाणी 
बोलता हे, सूरज उगने ओर 
. छिपने के समय सोता हे. 
ऐसे व्यक्त्ति को लक्ष्मी . 


छोड़कर चली जाती हैं, भले. 


. वह उस का पति स्वयं विष्णु 


सुख-स्मद्रि का वर देने वाली देवी लक्ष्मी के पूजन 
का त्यौहार होने के साथ-साथ इस देश के व्यापक 
इतिहास. भूगोल, पर्यावरण तथा ऋतु वैभव का 
समारोह मी है. उस के माध्यम से हम अपनी 
जातीय स्मृतियों को दोहराते और सजीव बनाए 
रखते हैं. विजयादशमी और दीपावली के बीच पड़ने 
वाली आश्‍विन पूर्णिमा की रात में नवान्न से बनी 
खीर को चंद्रमा की शीतल किरणें किस भांति 
अम्नतमय बना देती हैं, इस की पतो में झांकने पर 
हमें लोक-जीवन की कितनी ही विमूतियां दिख 
जाएंगी. हिमालय से लेकर नदी-घाटियों, पठारों 
और महासागर तक विस्तृत भारतभूमि से dae 
कितने ही प्रयोजनों और कयांशों के केंद्र में पार्वती, 
सीता, लक्ष्मी आदि देवियां स्थित मिलेंगी- जो 
वस्तुतः एक ही आद्या मातृशक्ति हैं. 

दुर्गा सप्तशती में बारंबार बताया गया हे कि 
देवी विश्वव्यापिनी और ''एक"' हैं जो इच्छा मात्र 
से असंख्य रूप घारण करती या कर सकती है. 

सप्तशती के पटलों का क्रम है- काली, लक्ष्मी 
और सरस्वती पर नवार्ण मंत्र. (ऐं ही क्लीं 
चामुंडाये विच्चे) में इन का क्रम उलटकर 
सरस्वती (Ù), लक्ष्मी (हीं) और काली (क्लीं) हो. 
गया हे. 

भारतीय प्रतीक विद्या के अनुसार इस का अर्थ 
यह हुआ कि काली-पटल की क्रियाएं सरस्वती- 
बीज से होती हे और सरस्वती-पटल की क्रियाएं 
काली-बीज से. देवी का आदि रूप लक्ष्मी माना गया 
हे. लक्ष्म का अर्थ हे चिन्ह या लिंग. यह ब्रह्म की 
त्रिमूर्ति की तरह हे. लक्ष्मी अर्थात ब्रह्म की प्रकट 
"इच्छा' शक्ति मध्य मे रहकर 'ज्ञान' (सरस्वती) 
और 'क्रिया' (काली)-शक्तियों का संचालन करती 
रहती हे, इसलिए यह ''ही'' (देवी प्रणव) का 
वाच्य बनकर बीच में रहती हे. सत, रज और तम 
में मी उन की यही बीच वाली स्थिति हे. 

केंद्र स्थिता इस देवी लक्ष्मी के उदय, पराक्रम 
और पराभव की अनेक कथाएं वेद से लेकर लोक 
तक प्रचलित हैं. माना जाता है कि समुद्र मंथन से 
पारिजात, मदिरा, कालकूट, उच्चै श्रवा, अमत 
आदि जो चोदह रत्न निकले थे, उन में से एक 
लक्ष्मी भी थीं. शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में पाना 
चाहा पर वे चंद्रमा को इस से पहले ले चुके थे 
इसलिए लक्ष्मी विष्णु को दी गई. किन्हीं 
देवकथाओं में लक्ष्मी का उल्लेख ब्रह्मा की पत्नी के 
रूप में मिलता हे जबकि विष्णु qor में उन्हें 
प्रजापति दक्ष की पुत्री बताया गया हे. अन्यत्र उन्हे 
वरूण, इंद्र और कुबेरादि की पत्नी भी बताया गया 
हे, इस से किसी तरह का प्रम नहीं होना चाहिए. 
जिस तरह देवियों की समरूपता है, उसी तरह 
देवताओं को भी समरूप समझना होगा. 


. लक्ष्मी की यह गवोक्ति सुनकर कि» 


दीपावली के दिन aa 
मन और विचार तयत आधा गम हा 
स्नानादि से मुक्‍त होकर पितरो ay a iF 
की पूजा करें. दघ, दही ओर घी से पलो | 
ore करें. दिन भर उपवास कर शमन ह || 
तथा अन्य देवताओं की पूजा के बाद भोज को "a 
शाम को चारों तरफ तेल के aus w 
दीपावली की सजावट के बाद लक्षी ar: ण । 
जी के साथ अन्य देवताओं की पूजा शि 
दुध का खोया बनाकर उस में ण. 
' कपूर, इलायची डालकर बताए गए ला | 
' लक्ष्मीजी का मोग लगाएं. इस के a 
यथाशक्ति मोज्य, भक्ष्य, पेय, ` 
प्रकार के व्यंजन और फल-फूल मै लल 
| भेंट करें. घर में रुपया-पेसा रखने 
पर भी घी के दीए जलाएं. इस के बा 
बनाकर अक्षत और HHA से अ 
।-बनाएं और उस पर लक्ष्मी की मृति 
| पूजा और प्रार्थना करें. | 


हिंदू विश्वास भी पुष्ट होता हे. ' अपने न ण्‌ 

भगवान अपनी शाश्वतता को व्यक्त करते | 

नारी-रूप में सृष्टि रचने की परवति (शि, 

दैवी तत्व इन दो के संश्लेषण से ही निर्मित पं 

साथ ही, उस में प्रबल अतर्विरोध मी T । 
लक्ष्मी के संदर्भ में देखें तो यह सं प 


उन की मध्यस्थित 'स्थिरता' ओर पाए कं ye 


'चंचलता' से भी प्रकट है, जिसे समी ‘a : 
सदा के लिए अपने पास रखना बा 
कमी किसी एक की होकर नहीं रा 
के प्रति कवि ने ठीक ही यह म च in 
"पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचलावृति वेग 

लेकिन लक्ष्मी की इस रहम प 
बहुधा क्षोभ मी व्यक्त हुआ है. जाते 


मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता क 4 
हु, एक दरिद्र ब्राहमण कहता a 

मां है, परंतु परमपिता ee: 
पापियों के साथ रहती हे. ह | 
निंदा के योग्य है... ment इ = 


हिंदू देवी-देवताओं के एक अध्येता का विचार है. . 


कि यह न केवल इस सिद्ांत की अभिव्यक्ति है कि 
मगवान अनगणित रूप घारण कर सकते हैं बल्कि 
इस से अंतविरोधी तत्वों की एकता संबंधी मूल 
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र्क विरह में, अपना जी बहलाने 
॥१४ उन की कुछ-न-कुछ निशानी साथ 
| a Read के पत्तों से रागासवित्त, 
| aa कुटिलता, उच्चैःश्रवा से अस्थिरता, 
aml aN सम्मोहन-शक्ति, मदिरा से मादकता 
$ ग मणि से कठोरता!... घनिष्टतम 
Mead अनंततर भी यह अपरिचित ही बनी 

॥ १... गंधर्व-नगर की भांति यह देखते-देखते 
ः iga हो जाती हे.'' x 
|| दि ्रग्वेदीय श्रीसुक्त में सोभाग्यलक्ष्मी के 
श || स्वरूप का वर्णन-आवाहन हुआ है. वहां वे 
|| के से रंग वाली, किंचित हरितवर्ण 
Higa, सोने-चांदी के हार पहनने वाली, चंद्रवत 
नगत, स्वर्णमयी, सोना-गो-घोड़े तथा 
iiA, दयार, तेजोमयी, पूर्ण-कामा, 
TO agente, कमलासन पर विराजिता, 
रा पशं, कीर्ति-त्रुद्रि-प्रदायिनी, दुराधर्षा, 

| ट, पृथिवीस्वरूपा, सर्वभूत स्वामिनी, 


amen और सूर्यस्वरूप! अंतिम सूक्त में 
झवा हे कि '' जिसे लक्ष्मी की कामना हो, वह 
|| पवित्र ओर संयमशील होकर अग्नि में घी 
ARa दे तथा इन पंद्रह ऋचाओं वाले श्री 
फा निरंतर पाठ करे.'' 
य लक्ष्मी की उत्पत्ति यूनानी पुरागाथा की 
शह जैसी ही समुद्र से हुई थी, पर हिंदू 
में उन्हें एफ्रोडाइट से नितांत भिन्न, 
!| सै पतित्रता पत्नी की भांति माना गया 
| w उब भी पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, लक्ष्मी 
3 ॥ गे साय अवतरित होती हे. वामन अवतार 
„| "वे उल में कमल के रूप में आकर पद्मा 
रहत... A परशुराम के अवतार में वे उन की पत्नी 
st, a रामावतार में वे सीता थीं तो कृष्णाव- 
वषम Pons भलपन की प्रेमिका राधा तथा अनंतर 
| ee के रूप में प्रकट हुई. 
एक SNS हिरण्मय रूप के 
€ सो ह पुरुष प्रतीकों की ओरं ध्यान जाना | 
PON Nee. एक है, स्वर्णपिपासु मीडास जिस 
a स्वयं उस के लिए अभिशाप बन 


गया था. और दसरा--एल डोराडो जिस का 

उल्लेख कास्टेलानोज नामक पादरी ने आज से 

चार-पांच सो वर्ष पूर्व एक संस्मरण में किया था. 
एल डोराडो नाम से अब तो दक्षिण अमरीका में 


. बड़ा सा नगर खड़ा हो गया हे, पर कास्टेलानोज ने 


इस नाम से एक स्वर्णपुरुष का उल्लेख किया है. 
उस के शरीर पर स्वर्ण की घूलि कुछ इस तरह 
चिपकी हुई थी कि वह सूर्य की भांति चमक रहा 
था. फिर उस ने संघ्याकाल में झील में स्नान किया 
और उस के शरीर का सारा सोना घुलकर झील के 


पानी में मिल गया. तब उस के संगी साथियों ने भी 


अपने सभी स्वर्णाभूषण उतार कर झील में प्रवाहित 
कर दिए. लेकिन तमी से संसार के उस माग में 
स्वर्ण की खोज का जो अभियान चल निकला, वह 
फिर कुछ वर्षों के दौरान दक्षिण-पूर्व एशिया के 
अनेक देशों में फैल गया हे, जहां, नदियों और झीलों 
के पानी में से इस बहुमूल्य घातु को निकालने का 
काम जोरों पर हे. 

` प्रश्‍न यह हे कि घन-संपदा की ऐसी हर दौड़ को 
क्या हम 'लक्ष्मी-पूजन' के शुभनाम या मंगल 
विन्यास से सुशोभित कर दें? उत्तर देने का प्रयास 
करें तो मारतीय देवी-देवताओं के संदर्भ में 
संश्लेषण और अंतर्विरोध की जो चर्चा ऊपर हो 
चुकी है, उस का सूत्र 'लक्ष्मी' से जोड़ने पर दो 
प्रचलित रजनीशी समीकरणों की ओर घ्यान जाता 


है. एक कि ''जो समाज घन की निंदा करेगा, वह . , 


घन का लोलुप हो जाएगा.'' दुसरा कि ''घन जैसे-' 


` जैसे ज्यादा होगा, लोगों के मन घन से मुक्‍त होते , 


जाएंगे.'' 

इन लुभावने सूत्रों का स्पष्ट समाघान मारतीय 
चिंतन में अनेक स्थलों पर मिल जाएगा. 
कठोपनिषद्‌ बताता है: ''न वित्तेन तर्पणीयो 
मनुष्य: '' अर्थात घन से मनुष्य कभी तृत्त होने. 
वाला नहीं हे. 

इस की निर्ध्रान्त समझ तभी संभव हे जब लक्ष्मी 


_ की प्रतिष्ठा वैयक्तिक और सामाजिक दुख-देन्य 


तथा ग्लानि-दारिदय के निषेध में दिखाई दे. 


कादंबरी के पूवोक्त 'शुकनासोपदेना' में मंत्री ने 


राजकुमार को उपदेश देने के बाद आशीर्वादात्मक 
कामना की थी कि तुम ' अभिषेक के बाद दिग्विजय 
प्रारंभ करके परिभ्रमण करतें हुए, अपने पिता द्वारा 
पहले से जीत ली गई सात दीपों के आभूषणो वाली 
पृथ्वी को फिर से जीतो.'' 


. दीपावली के अवसर पर महालक्ष्मी का यह 


. संदेश भी हम इस में जोड़ें कि विजयश्री को 
-उन्सुक्त रखकर ही तुम दैन्य और ग्लानि से मुक्ति 


'  पासकोगे.' यही व्यंजना है एलडोराडो की भी: 


स्वर्ण घूलि का लेपन और निरंतर प्रसालन! यही तो 
है-- जल में तैरती पृथ्वी के अदृषित रूप के 


- 'प्रतीक--कमल-- पर विराजमान स्थिर-चंचल 


भाग्यलक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप! 


te 


जहां सुमति ae 
संपति नाना 


जिस घर में नर-नारी 
बच्चे-बूढे मिल जुलकर 
सद्भाव के साथ हंसी खुशी 
से रहते हैं, मामूली-मामूली 
बातों पर तुनकमिजाजी नहीं 
दिखाते, वहां सभी प्रकार की 
_सुख-सामम्री स्वयं इकड़्ी 
होती रहती हे. 


लक्ष्मी वहां रहने 
जाती हैं 


जिस घर के लोग आस्तिक 
ओर उदारहदय वाले हों, 
निंदनीय काम न करते हों, 
थोड़ा बोलते हों, पराक्रम 

ओर परिश्रम में पीछे न रहते 


हों, वहां रहने के लिए लक्ष्मी 


स्वयं जाया करती हैं . 


लक्ष्मी वहां 
रहती हैं 


जहां स्त्रियां दुखी नहीं रतीं. 
ओर क्लेश नहीं किया जाता 
तथा उत्साह के साथ परिश्रम 
होता रहता हे, वहां लक्ष्मी 
निवास करती हें. 
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साल के जवान? 


कभी आपने गौर किया है कि सड़क पर केसरी जीवन में ज़ाफ़रान के अरोग्यकर 
दौड़ते यह बुजुर्ग ६० बरस की उम्र में और सौंदर्यवर्धक गुणों के साथ-साथ 
भी क्यों शक्ति और स्फूर्ति से भरपूर ताज़ा आँवला और कई दूसरी 
हैं? जबकि आप अभी ३० ही के हैं फिर जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं. यह सब 
भी थके-थके से रहते हैं. मिलकर आपके शरीरगठन को मज़बूत 
इसका जवाब है, केसरी जीवन, करते हैं. शरीर-के टिशूज़ को वृद्धावस्था 
हर दिन, दिन में दो बार दो छोटे चम्मच. चुस्त र ल 
; ज़ रफ़्तार ज़िन्दगी के तना e 

ज़ाफ़रान केसर)-अनमोल तत्त्व! आपको मुक्त रखने में आपकी मदद - 
केसरी जीवन की बोतल खोलिए करते हे. तो आज ही से इसे अपनी 
जाफ़रान की लुभावनी खुशबुएँ सबसे. आदत बना लीजिए, और जीवनभर 
पहले आपका स्वागत करेंगी. शुद्ध, बीमारियों से मुक़ाबला करने की शक्ति 
असली जाफ़रान. दुनिया की सबसे जुटा लीजिए, वद्धावस्था में सेहत का 
महँगी जड़ी-बूटियों में से एक. oe अनमोल रत्न आप भी पा लेंगे, 

a खास तोर से कश्मीर की वादियों और सारी जिन्दगी, जिन्दगी से भरपूर . 

चुना गया. तरो-ताज़ा रहेगी. 


ZP/8/244 HIN 


i 


Si 


2  रग-रग में जान -जिन्दगी की 
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Br रिझाना कोई आसान बात 
और वह भी रूठे हुए प्रियतम 
अगर प्रियतम को मनाना है तो 
इस के अस्सी उपाय भी हैं 
अलग-अलग रंग बदलती है और 
नजाकत को देखते हुए छल-बल- 
लेती है. कोई अपने बुद्विबल से 
कती है तो कोई नयनों के कटाक्ष से 
सवाल जब कुछ तरूणियों और पतियों 
“गे की अभ्यस्त पत्नियों से पूछा गया कि 
sag प्रियतमो को कैसे रिझाती हैं-- अपने 
व्यास से या नयनों के बाण से तो उन का 
miam तो प्रियतम के स्वभाव पर 
काता है. कोई चाहता है कि वे बुद्धि 
तका कायल बने तो कोई facet तीर से 
इना चाहता हे. उन के अनुभव या कह 
वपके इच्छा उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत हैः 


गत तक वे दूसरे थे...: 
एला अशोक 


साय तो दिक्त यह हुई है कि कल तक मैं 
॥मिमको अपने छल-बल, नाज-नखरे से 
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RET के उपाय ढृंढती है' '--सरला अशोक 


रिझाती आई थी और वे ही जब पति बने तो मेरे 


नाज-नखरों से नाक N सिकोड़ने लगे. उन्हें 
हमारा प्रियतमा वाला छल-बल, नयनों के वार से 
अब कोफ्त होने लगी हे. ज्यादा इतराओ तो कहते 
हैं कि क्या इस उप्र में बचपना सवार हुआ है. 
फिर तो हमें अपने बुद्धि विन्यास की सहायता 
लेनी पड़ती है उन को रिझाने के लिए. कुछ 
अच्छा सा बना खिला दो तो रीझ जाते हैं पति 
महोदय... और भी तरह-तरह के उपाय टूंढती हूँ 
मैं... यह तो पहले से ही तय था कि उन की 
कंप्यूटर बुद्धि के आगे गृहस्थिन बुद्दि बहुत अल्प 


प्रियतम को कैसे रिझाएं. . 


एल-बल से 


VP 
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हे लेकिन अब किया क्या जाए! जो है उस से 
काम चलाना पड़ता है, एक बात तो है कि पतिदेव 
हमारे रुठने से बहुत घबराते हैं. कभी-कभी उन 
को रिझाने के लिए हम अपना यह अस्त्र भी 
इस्तेमाल कर लेते हैं 


इस की जरूरत नहीं हे : 
कुमुदिनी राव 

यह तो मेरे पति मुझसे अच्छी तरह जानते हैं 
कि मैं कभी उन्हें रिझाने नहीं जाती... रिझाने का 
सवाल ही कहां उठता हे? जब दो वयस्क एक 
छत के नीचे रहते हों तो वहां आपस में मूद 
संबंधों की जरूरत होती है, न कि एक-दसरे को 
रिझाने नीचा दिखाते रहने की. हां, में जब कुछ 
अच्छा गाती हूं, पकाती हुँ और उन के बिजनेस में 
कुछ सलाह देती हुँ तो वे खुश होते हैं. उसी तरह 
वे जब मेरा गाना सुन कर सराहते हैं, मेरी बनाई 
चीजों को स्वाद ले कर खाते हें और मेरे विचारों ' 
की कद्र करते हैं तो मुझे अच्छा लगता हे. 

आज तक मैं शाम को कभी उन के लिए सज- 
संवर कर नहीं बैठी. यह मुझे अटपटा लगता है. 
दोनों ही दिन भर काम करते हैं. शाम को सामान्य 


यह सवाल जब कुछ पत्नियों 
से पूछा तो एक ने जवाब 
दिया--जब वे मेरे पति बने 
तो मेरे नाज नखरों से नाक 
भो सिकोड़ने लगे. दूसरी ने 
कहा मन करता है फिल्मी 
स्टाइल में गाना गाना शुरू 
कर दूं. तीसरा जवाब था जहां 
प्यार हो, विश्वास हो वहां इन 
खातों का क्या महत्व ? 


- सामा `: 


वातावरण में वे अपना समय बिताना चाहते हैं न 
कि एक-दसरे को रिझाने-मनाने में! न मैं इस की 
जरूरत समझती हूं न वे. जिस दिन वे इस की 
जरूरत समझेंगे, उस दिन मैं समझ लूंगी कि 
अब उन को मेरी जरूरत नहीं रही... 


सवाल बहुत नाजुक है, उत्तर देने के लिए 
एक अदद प्रियतम का होना जरूरी है. मैं अपने 
प्रेमी को कभी प्रियतम नहीं मानती. वह हमेशा ही 
मुझसे रूठा रहता हे. मैं सजूं तो वो न रीझे, में 
नखरे दिखाऊं तो उसे बकवास लगे, में बद्विमत्ता- 
पूर्ण बात करूं तो उसे बचपना लगे... और क्या 
कहूँ... कभी-कभी तो लगता हेकि फिल्मी 
स्टाइल में उठ कर गाना गाना शुरू कर दूँ पर 
मुझे विश्वास हे कि वह उस के बाद मेरा चेहरा 
देखना छोड़ देगा. यह तो सिर्फ एक बात पर 
रीझता है-- मुझ पर नाराज हो कर, अपना गुस्सा 
निकाल कर ओर मेरी बात काट कर. 
बात तो यह खतरनाक है पर सवाल दिल का 
है, इसलिए हमारा रीझना-रिझाना भी चलता 
रहता हे. शायद इसी में कुछ मजा आने लगे... 


Bot Se ne 
झे आनले छै" ear शव 


`" सवाल नाजुक है ' 


(> | ® 
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मैं अभी अनुभव बताने लायक तो नहीं हुई, 
पर इतना कह सकती हूं कि हमेशा बुद्धि ही छल- 
बल से बढ़ कर होता है. और जहां तक रिझाने 
का प्रश्‍न है--लोग चेहरे की सुंदरता पर मात्र २ 


दिन तक रीझे रह सकते हैं पर ae पतर 
भर रीझा जा सकता है. 

और सिर्फ प्रियतम को ही क्यों हुदो 
भी तो कभी-कभी रिझाना पड़ता हे. RAN 
रिझाने के लिए सोलह-सिंगार काना 
से बाहर हे. जहां प्यार हो, विशवास हे, | 
सब बातों के लिए कोई जगह नहीं 


बहुमूल्य जड़ी-बृटियों के शक्तिशाली नुस्खों का इलाज हमसे वराये | चिकित्सा पर खोज पुस्तक | 


मुफ्त मंगाकर समझ लें कि सफेद दाग क्यों होता है, वचने का उपाय तथा इलाज व्या है? 
इलाज हेतु:- मिलें या निम्न seit का उत्तर लिख भेजें । 


लजा शर्म के मारे अपनी कम्र को छिपाकर विवाहित जीवन को नष्ट कर | अपनी AeA और 
रग क बार में लिखकर मुफ़्त मलाह द| तज असर व शक्तिशाली वो नुमे जिसे प्राचीनकाल में 
आयुर्वेदिक विद्वो एव्र ऋषि - मियां ने प्रयोग कर छाति प्राण किया था इन नुस्खा से अब आप भी 
UT होकर ताकत व जवाी प्रात के ब्रियाँ भी अपने ऐग के बरे में लिख सकती हैं। 


| नाथ आयुर्वेदाश्रम (७.५) 


__ पो. कतरी सराय (गया) 


नई बहुओ' के काम की ढेर सारी सामग्री 

* कैसे होता है नवेली का शृंगार--स्टेप आह S 
* नववधु के आभूषण और परिधान 

+ पति पत्नी के जीवन में उल्लस के क्षण 

* सास का पत्र दामाद के नाम 


और एक विशेष परिचर्चा : 


समान ! “sae 
इस के साथ-साथ पूरे परिवार 


पायजामा और कार्डीगन ७ एक दिलकश gt 
सुंदर बिटिया के लिए सुंदर पुलोवर ० बढे nt 
जैकेट ७ पति के लिए ब्रुनिए हाफ स्वेटर “ना लर 
तिरंगा स्वेटर ७ लाल स्वेटर ० लहरों dt 

पीला ओर काला स्वेटर आदि ® ' 

नमूने. ~ da aie i 
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ay नेक विकलांगताओं से ग्रस्त मेरी बेटी 

*</ कल्पना ने जब दसवीं पास की तो मुझे 
छ देर तक तो विश्वास नहीं हुआ. जब बारहवीं 
म टॉप करने वाले विद्यार्थियों में उसका नाम सुना, 
पब भी यकीन नहीं हुआ. मेरी बेटी, जो न देख 
D है और न चल सकती है, स्पष्ट बोल मी 

a es और यह सब जन्मजात नहीं oo o 
aa अच्छी भली लड़की, जो थोड़ा बहुत चल 
4 ee अच्छी भली प्रकार अपनी आंखों से 
Dt को अगर इस कटु सत्य का सांमना 
झे ae ! कि वह न तो अब देख ही पाएगी 
५... पाएगी, तो उस की मानसिक वेदना का 


TTT आप ; 
पन a सहज ही लगा लेंगे. उस के लिए सारा 
® 


उबरी, साधारण स्वस्थ मनुष्य की तरह भरपूर 


भाया जीने की उस की ललक ने उसे जीना कल 


- आज वह कालेज जाती हे. 

ae आकाशवाणी के परवेज आलम ने 
वा जिस पर शीर्षक से एक कार्यक्रम बनाया 
मेलो ने = राष्ट्रीय पुरस्कार मी मिला था. 
सोचती थी पूरा सहयोग दिया, जितना मैं 
hte a कहीं बहुत ज्यादा. कल्पना को 
प्रसारण गया. बाद में तत्कालीन सूचना 


पृ पर ' 


प और ae एके बहुत अच्छा पत्र मी लिखा. 
सभा ह के प्रति उस के मन में बहुत 
सही = भी न जाने क्यों उसे यह सब बड़े 
A | Roe पडते हे. शायद उसे लगता हे कि 
धारण स्वस्थ व्यक्ति की तरह ही जी 
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मानी होगा. में मां होकर दुखी रही. लेकिन- 


कल्पना झींगन तत्कालीन सुचना एवं प्रसारण 
मंत्री वी. एन. गाडगिल से पुरस्कार लेते हुए 


रही हे फिर पुरस्कार क्यों? 
कल्पना के जन्म के बाद हमें यह मालूम पड़ा 
कि इस के दिल में छेद हे. कुछ दिनों के बाद हम ने 
महसूस किया कि कल्पना दीवार के सहारे खड़ी तो 
हो सकती है परंतु बैठने-में उसे तकलीफ हे, 
डाक्टरों ने कहा कि. यह अब बेसाखी अथवा 
'केलिपर्स' के सहारे चल सकेगी. मेरे लिए ये बहुत 
ही यंत्रणाकारक या. बेटी का अपाहिज होना तो ऐसा 
लगा मानो मेरा ही जीवन निरर्थक है. बहुत कठोर 
मन से हम दोनो ने यह स्थिति स्वीकार की. मेरे 
लिए जीवन के अर्थ ही बदल गए. में ने इंग्लैंड से 
आकीरिक्चर की डिग्री ली थी. औरत चाहे कुछ भी 
क्यों न कर ले, उस का प्राकृतिक स्वरूप उस पर 
हावी रहता हे. मन से और आत्मा से ब उस पर मां 
का तत्व अपनी जिम्मेदारी के साथ हावी होता हे तो 
वहां वह सब कुछ भूल जाती हे. अपनी प्यारी बच्ची 
के लिए में मी कमर कस कर तैयार हो गई. अब 
मेरा कैरियर कुछ मायने नहीं रखता था. अपनी 
बच्ची की जीवन संघर्ष यात्रा में सहयोग देना ही मेरा 
ध्येय रहा. आज मैं सोचती हूँ कि में ने सिर्फ सहारा 
ही दिया, परिस्थितियों से वास्तविक ae तो 
कल्पना ने ही लड़ा. और N सहज होने में उसी ने 
सहायता दी लेकिन अभी और भी त्रासदियां थीं जिन 
से गुजरना था. 
उसे कभी यह अहसास होते हुए भी नहीं है कि 

वह लंगड़ा कर या बैसाखी के सहारे चल सकती 
थी. पहाड़ों पर हमेशा बड़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में मेंने 


` उतरते चढते देखा. प्रकृति का प्रेम अपार हे, उन 


दिनों अच्छी मली प्रकार से देख सकती थी. आज छू 
कर हर चीज देखना चाहती है. पर चाहती देखना ही 
हे. बचपन में अपने पैरों को लेकर उस के मन में 
कभी हीन भावना नहीं थी. ऐसा एक मी प्रसंग मुझे 
याद नहीं कि खेल कूद के मैदान में वह किसी भी 
दौड़ भाग के मौके पर वह भाग न ले. न लोगों के 
हंसने की परवाह और यह जानते हुए कि हारना तो 
है ही, फिर भी अपने केलिपर्स के सहारे ट्रेक पर 
जाकर खड़ी होती. दस कदम से ज्यादा नहीं चल 
पाती पर स्कूल के लोग उस के इस साहस पर ही 
खूब तालियां पीटते. शायद उसे पहले से ही ख्याल 
या, कोशिश करना अथवा अपने को गतिविधियों मे 
शामिल करना हीं महत्वपूर्ण हे. à 
उस का एक शोक स्कूल की उसेंबली में 
शामिल होना रहा है. वही बात थी 'इन्वाल्व' होने 
की. उसे मित्र बनाने का बहुत शोक रहा हे. और 
शायद सब से बहुत प्यार पाया हे उस ने, में ने एक 
कापी संभाल कर रखी है. जिस में उस की क्लास 
के बच्चों ने उस के संबंध में अपने उदगार व्यक्त 
किए हैं, कापी क्या है. सरल निश्छल स्नेह और 
उत्साहवईक शब्दों प्रेरणाओं का एक जीता जागता 
दस्तावेज है. 
मेरे घर में सारी सुविधाएं हे. वाहनों की कोई 
कमी नहीं. लेकिन जब तक बना केलिपर्स के 
सहारे, बैसाखियों के सहारे; बस स्टाप से स्कूल 
बस से स्कूल गई हालांकि उससे चलते नहीं बनता 
था परंतु कोई न कोई सहारा दे देता थ. क्योंकि 


HATH तक पहुंचना ही था उसे. यद्यपि स्कूल में 
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मेरा होनहार बच्चा 


उस के लिए बहुत छूट थी फिर मी उस के मानस 
ने हमेशा चाहा कि उस के साथ समान व्यवहार ही 
हो. अनिश्‍चितता मुझे ही रहती थी. 

'स्पास्टिक' बच्ची होने के कारण वह आसानी : 
से लिख नहीं सकती थी. फिर भी धीरे-धीरे लिखती 
थी, अगर ज्यादा लिखना होता तो उस की मित्र उस की 
मदद करती. लेकिन वह संघर्ष कहां तक करती 
रहती. बच्ची की हालत कुछ-कुछ गिरती जा रही 
थी. उसे इस बात का अहसास था परंतु वह शुरू से 
ही अपनी तकलीफ मुझे कभी नहीं बताती. जब भी 
कोई व्यक्ति कष्टों के बीच उस से हाल पूछे, उस 
का जवाब होता है कि वह बिल्कुल ठीक हे. 

मुझे लग रहा था कि कल्पना अपने लक्ष्य को पा 
लेगी लेकिन अभी तो वास्तविक परीक्षा की घड़ी 
आनी थी. एक रोज अचानक आंख में रोशनी कम 
होने की उस ने शिकायत की. स्पास्टिक होने के 
कारण उसे ऐसा हुआ. हम बहुत दौड़े भागे लेकिन 
कुछ नहीं हुआ. योरोप गए, अमेरिका गए लेकिन 
कोई लाभ नहीं. दो साल में वह अपनी रोशनी पूरी 
तरह खो चुकी थी. 

मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, यह स्थिति 
भयानक थी. में पूरी तरह से टूट गई. कुछ समय 
तक तो लगा, कल्पना मी कुछ लड़खड़ा गई हे. 
लेकिन उस का जीवट फिर से जाग गया. जब तक 
दृष्टि पूर्णतः समाप्त नहीं हो गई वह बड़ा-बड़ा 
लिखने का प्रयास करती और चलने की कोशिश 
करती रही. फिर चलना भी बंद हो गया और व्हील 
चेयर उस का सहारा बनी. एक व्यक्ति टूट सकता 
था. हम टूट गए मगर वह तो मानो अपने आप को 
इन सब के लिए तैयार कर चुकी थी. दृष्टिहीनों के 
स्कूल में जाने का उस का कोई मन नहीं था. जिस 

वातावरण में वह थी, जिस स्कूल में वह थी, उस 
से वह नहीं निकलना चाहती थी, उस के स्कूल 


वालों ने उस के प्रयास और इच्छा की कद्र करते 
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हुए उसी स्कूल में रहने दिया. 

उस ने ब्रेल सीखी. अपने दोस्तों के साथ. दृष्टि 
के बगैर जीना सीखा, लेकिन उस की गतिविधियों 
में कोई कमी नहीं आई. वही असेंबली में जाना, 
स्कूल की हर गतिविधि में शामिल होना. स्कूल में 
हो रहे नाटकों में पहले भी वह बगैर किसी हीनता 
भाव के मंच पर पहुंच जाती थी और आज भी पहुंच 
जाती है. क्लास बिला नागा जाना उस की आदतों में 
शुमार है. मुझे मी उस के लिए नए काम शुरू करने 
पड़े. दसवीं बोई की परीक्षा थी. उस के ही कहने 
पर पाठों को कैसेट पर मैं ने या पति ने अथवा उस 
के भाई ने रिकार्ड किया. इस प्रकार सुन-सुनकर 
उस ने अपने पाठों को याद किया, कभी ब्रेल की 
मदद भी ली. ; 

स्पास्टिक बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं. उन 
की अपनी सीमाएं हें. एक बार उस का स्वास्थ्य 
बहुत खराब हो गया. मुझे लगा अब ये हार जाएगी 
लेकिन उस हालत में भी उस ने अपने पिता से 
अमेरिका से आई एक दवाई जो बड़ी शक्तिशाली 
परंतु खतरनाक है, देने का आग्रह किया. वह भी 
अपने ठीक होने के उस निमित्त, जिस में वह सिर्फ 
परीक्षा देने तक के लिए ठीक हो जाए. बाद की कोई 
चिंता ही नहीं थी उसे. 

बो में वह प्रथम श्रेणी में पास हुई और शायद 
इस बात ने उसे इतना स्थिर बना दिया कि वह अब 
जिंदगी की दौड़ में माग निकली है. बारहवीं में उस 
ने टाप किया. अपने विषय में. गजब की 
स्मरणशक्ति हे कल्पना की, वह परीक्षा में लिख 
नहीं सकती, ठीक से बोल भी नहीं सकती, तो उस 
के लिए एक लेखक का प्रबंध बोर्ड द्वारा किया गया. 
ये बोलती गई वह इस के शब्दों को मुश्किल से 
समझता. पर उस ने स्पास्टिक बच्ची के शब्दों को 
समझने की कोशिश की, और लिखा, इस की 
स्मरणशक्ति से वह भी चमत्कृत था. हमें भी 


टेलिफोन करने के लिए बार- 
की जरूरत नहीं पड़ती, ave A 
हे. कंप्यूटर की तरह जवाब मिल शी 
समाज सेवक हें. उन के मिलने वालो म 
फोन me कल्पना को याद हे. उस की अधिक 
सहपाठी अगर ठीक से नहीं 
ही पूछते हैं. न पाएँ तो के 
आज कल्पना कालेज जाती है. à 
जाना लाता पहला हील 
' लाना पड़ता है. अगर दो पीरियहस कक्ष 
काफी अंतराल हो तो मुझे ही आलस्य आज १ 
कि आज छोड दो. परंतु कल्पना बिलकुल 
रियायत लेने को तैयार नहीं. कहती ह," तक 
तो होगी मगर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा है" डर 
दो चक्कर लग जाते हे. 
मित्रो को जन्मदिन काई भेजना उस का एत 
शौक हे. काई मी वह मंगवाएगी या बनवाणी ए || 
सब को बराबर याद रखेगी. टी.वी. को आउ 
'देखती' हे. असलियत के बावजूद उस का मा 
यह तो मानता है कि वह देख:नहीं सकती प 
बराबरी की मानसिकता उसे ऐसा करने प 
संभवतः बाध्य करती है. क्रिकेट की कमेंटीका 
जबरदस्त शोक हे उसे. घर की हर चीज से ला, 
बाजार से लाकर हर चीज को छू कर महसूस 
करना, मित्रों के साथ सिनेमा देखने जाना, TÀ 
हर मामले में सलाह देना, यानी हर गतिविधि 
भाग लेने की चाह उस की अपनी विकलांग 
लड़ने की अदभुत कोशिश हे. उसे कपड़े पहत 
चाव है. तैयार होने की ललक है. बचपते a 
से देखी गई इंद्रधनुष की छटा उसे बहुत m | 
परंतु आश्चर्य यह हे कि न देख पाते का कोई : 
अवसाद नहीं 2 उसे. जैसे जा 
उठा कर ताक पर रख * | 
कल्पना को भविष्य की कोई चिंता i 
कोई आग्रह नहीं है. वह सिर्फ वर्तमान n 
जीवन के प्रति मोह है पर कल के लिए कप 
आज को नष्ट नहीं करना चाहती. नीके, 
ही नहीं, अपनी मां-पिता भाई और ना | 
— मित्रों के लिए. 4 
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२० मार्च से २० अप्रैल 
|| आस के आरम्भ में समय 
वा बीतेगा. नये पुराने मित्रों से 
करतें होंगी. आमदनी होगी 
Jat भी होगा. प्रेम प्रसंगो में 
प्रा होगा. सरकारी कार्यों में 
एम होगा. मुकदमे का फैसला 
M || ता, मास का दूसरा पक्ष थोड़ा 
|| षता जनक हे. १, २, १०, 
११, १९, २०, WG, २९ नेष्ट 


aan ||| २ अप्रैल से २१ मई 
w ||| इस मास में कुछ महत्वपूर्ण 
| एशिया होंगी. नये व्यापार की 
|| श हो सकती हे. यात्रा में 
गते | (नया आ सकती है. प्रेम में 
॥ | वन अचल सम्पत्ति के झगड़े में 
॥ १! सन्तान की ओर से चिंता 
gat ||, ah चिंता से मुक्ति भी. ३, 
MA ॥| ' (३, १४, २१, २२, ३० 
शग | पं अच्छी नही हे. 
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सामना करना पड़ सकता हे. 
सन्तान एवं मातृ पक्ष से थोड़ी 
बहुत परेशानी आ सकती है. 
नौकरी में त प्त तरीके के व्यवघान 
आ सकते हैं. ८, ९, १७, १८, 
२५, २६, २७ की दोपहर ठीक 
नहीं. 


२४ जुलाई से २३ अगस्त 

मित्रता में सुधार होगा. 
अचानक किसी मित्र की सहायता 
से आर्थिक संकट दूर हो सकता हे. 
प्रेम के मामले और सन्तान प्रसंगों 
के कारण गुप्त चिंता बनी रहेगी. 
१, २, १०, ११, १९, २०, 
२८, २९ को सेहत का ध्यान रखें 
एवं झगड़ों से बचें. 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 
थोड़ी बहुत रुकावटों और 
संघर्षों के बाद यह मास अच्छा 
फल दे सकता है. नोकरी में 
परेशानी बनी रहेगी. प्रम प्रसंगो' में 
निराशा रहेगी. अचानक लाभ की 
सम्भावना, ३, ४, १३, १४, 
२१, २२, ३० तारीखें खराब हें. 


२४ सितंबर से २8 अक्तूबर 

आयं की स्थिति में सुधार 
होगा. नौकरी लग सकती है. किसी 
मित्र की सहायता से विदेशी- 
व्यापार- की भी सम्भावना 
हो सकती sie सन्तान की ओर से 


रुकावटें प्रेम में निराशा ५, ६, | 
१५, १६, २३, २४, तारीखों में - j 
` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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शुभ कार्य न करें. 


२४ अक्तूबर से २३ नवम्बर 

सेहत नरम रहेगी. मानसिक 
तनाव बना रहेगा. स्त्री पक्ष से 
लाभ रहेगा. अचानक लाभ भी हो 
सकते हैं. शुभ समाचार भी मिल 
सकते हैं. माता से परेशानी ८, ९, 


१७, १८, २५, २६, २७ तारीखें 
ठीक नहीं. 


२४ नवम्बर से २२ दिसम्बर 
आर्थिक एवं घरेलू मामलों में 
काफी परेशानियां आ सकती हैं. 
मित्र से गलत फहमियां भी हो 
सकती हॅ. किसी स्त्री के कारण. 
अपमानित भी होना पड़ सकता है. 


२३ दिसम्बर से २० जनवरी 

किसी मित्र से आश्वासन 
मिलेंगे. सन्तान पक्ष से शुभ 
समाचार मिल सकते हें. प्रेम के 
मामलों में gee होगा. किसी 
सरकारी व्यक्ति से लाभ ३, ४, 
१३, १४, २१, २२, ३० को 
सावधानी बरतें. 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 
प्रेम watt में सुधार. नोकरी 

में तरक्की l अथवा पदोन्नति की 

सम्मावना हे. सन्तान पक्ष से चिंता 


रहेगी. विवाह संबंधी चर्चाए चल 
सकती हॅ. मित्रों से लाभ की 
आशा. ५, ६, १५, १६, २३, 
२४ ठीक नहीं हे. 


२० फरवरी से १९ मार्च 

खर्च बहुत होगा और लाम भी 
होगा. प्रेम में सफलता मिलेगी. 
सरकारी कामों में थोड़ी बहुत 
निराशा सी रहेगी. किसी स्त्री के 
सहयोग से आर्थिक सुधार होने की 
सम्भावना हे. ८, ९, १७, १८, 
२५, २६, २७ की सुबह अच्छी 
नहीं हैं. o 


@ में २९ वर्षीय विवाहित महिला 
हूं. सेरी शादी हुए ६ माष्ट हो गए हैं. जब में 
लगझग १०-१५ वर्ष की थी उसी समय मेरी 
जीभ के किनारों पर काले-काले घब्े पड़े 
थे, ऐसा लगता है जैसे जल गया हो. उस 
समय तो मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं 
दिया. परंतु अब यानी शादी के बाद में इस 
के लिए काफी चिंतित हूँ. क्योंकि मेरे पति 
सदेव इस के लिए मुझे कोसते रहते हैं. वे 
तो यहां तक कह देते हें कि यदि ठीक नहीं 
हुआ तो में तुम्हें... कृपया gare कि इस 
का इलाज किस प्रकार होगा. 

O जब आप की जिव्हा पर काले निशान 
बनने आरंभ ही हुए थे, आप को तुरंत डाक्टर को 
दिखा कर निश्चय कंर लेना चाहिए था कि यह कोई 
रोग हे या किसी खाद्य पदार्थ की कमी. प्रायः ऐसे 
धब्बे आप के आहार में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की 
कमी से बन जाते हैं. आप इन्हें दवाई ले कर अपना 
आहार संतुलित बना कर IC कर सकती हें. सदा 
डरते रहने से अच्छा तो यह होगा कि आप तुरंत 

किसी प्रशिक्षित डाक्टर की सलाह लें. 


> | ७ मेंएकुस्वस्थ व सुंदर नवयुवक हूँ. 
| में फोटोग्राफर हूँ. हमारे यहां करीब-करोब 

हर दिन सुंदर व नए जोड़े फोटो खिंचाने 
| आते रहते हैं. मेरा मन उन्हें देखकर ऐसा 

` | करता है, काश मुझे भी सुंदर पत्नी 

| मिलती. मेरी पत्नी रंग की बहुत सांवली है 
लया उस के मुंह पर कै चेचक के दाग हैं. दूसरे 
की अनपढ़ व गंवार हे. में ने शादी 


| चाहता क्योंकि पता नहीं यहां से जाने के 


gE 


ब्राद SH यहां जेसा सुख नसीब हो 
हमारे ४-५ बच्चे ie a 


ma 
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चेहरे, चाल-ढाल व व्यवहार में मुखरित रहती है. 
यदि आप की पत्नी सांवली हे तो क्या उन की 
सुंदरता कम हो गई? फोटोग्राफर होते हुए आप ने 
देखा होगा कि कई सुंदर स्त्रियां तस्वीर में बिलकुल 
अच्छी नहीं लगतीं और इस के विपरीत मी सत्य 
होता हे. 

आप अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहते, 
क्यों? कदाचित उस के चरित्र की सुंदरता आप को 
बांधे हुए है. आप उस के मन, चरित्र, अपने प्रति 
प्रेम व अपने परिवार के प्रति भावनाओं को 
पहचानने का प्रयत्न करें. इन सब से जीवन सुखद 
बनता हे न केवल गोरे रंग से और सुंदर चेहरे से: 


७ में १७ वर्षीया ११ कशा में पढ़ती 
हू. स्कूल में एक साल बड़ा लड़का मुझसे 
प्रेम करता है, लेकिन में उसे प्यार नहीं 
करती. वह मुझे घर पर पत्र भेजता है जो 
मुझे अच्छा नष्ठी लगला. लेकिन में उसे उस 
के दोस्तों के सामने कुछ कह नहीं सकती. 
वह दूसरे शहर में रहता है. में उस से बाहर 
भी मिलना नहीं चाहती. मुझे कोई उपाय 
बताएं, जिस से वह मुझे पन्न न भेजे. 

[_] यदि आध उस लड़के को नहीं चाहती 
और वह आप की पाठशाला का ही छात्र हे, तो आप 
किसी समझदार अध्यापिका से सहायता लें. वह 


` अध्यापक जो उसे सहानुभूति व संवेदनापूर्वक - 
. समझा सके कि उस की भावनाओं का आप के मन 
लो  _ मे कोई उत्तर नहीं. क्योंकि आप उस से बात नहीं 


करना चाहती और उस के दोस्तों के सामने उसे 
कुछ कहना नहीं चाहती इसलिए आप को किसी 


> अन्य व्यक्ति की सहायता चाहिए. उसे जल्दी ही 
किसी प्रकार के प्रम से बचाना होगा. यह दुख की : 
बात है कि वह जिसे चाहने लगा हे, उस कें भन में 
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छै तथा पत्नी ने ६ ९ 
र करा ली है. मैं क आठ है 
Te. घिछले पांच वसे से मे. 
रीर अत्यंत दुबला हो गया है. शेर 
तो इतना सूर गया है मानो वह स्तनहोन 
हो. चेहरे से कांति समाप्त हे. में पतनी 
wor में स्पष्ट क्सी महसूस | 
हूँ. जन कली किसी अच्छी देहयष्टि बुक 
युवती को देखता हँ लो मुझे ईर्ष्या होने 
लगती हे और अपनी पत्नी के प्रति घणा ह 
भर जाता हू. $ 

O हमारी स्त्रियां अपने चेहरे Aa 
सुंदरता को प्रायः पति की खुशी व यौन संबध ह 
समझती हैं. जहां दो तीन बच्चे हुए कि वे ज़ी | ४ 
त्वचा व शरीर की देख रेख बंद कर देती हे. हिब | ह 
औरत को पौष्टिक भोजन तो कभी भी प्राप्त न 
होता. बचपन में वह लड़की होने के कारण माय 
की gars कम पौष्टिक भोजन खाती हे, पलै | 
मां बनने के बाद वह परिवार का भोजन हो जागे 
पर, बचा हुआ, बहुत बार कम और ठंडा भोज 
करती है जो स्वादिष्ट भी नहीं होता. काम वह | है 
सारे घर का संभालती है. ऐसी परिस्थिति मेत || 
के शरीर पर मांस और चेहरे पर सुंदरता बसे ब || . a 
सकती हे? f 
आप अपनी पत्नी को अपने साथ अच्छा A, 
व पौष्टिक भोजन खिलाइए, यदि आवश्यकता || 
तो डाक्टर की सलाह से उसे टॉनिक आदि | ॥ 
जल्दी ही उस का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा ह शं 
पर मांस भर आएगा, जिस सेरी का शरीर | 
लगने लगता है. | 


& मेरी समस्या यह है कि में १४ K 

mawra a हूँ | 

गई हू. TA में बहु || Se 

कृपया मुझे और लंबी होने से were 

कोई उपाय बताएं. | 
[ बहुत से युवक व युवा 

गति से अपना कद निकाल लेते है: 


से आप का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा र 
कर इतना लंबा मी दिखाई नही 


HI वाला काम तो मिल 
q इन उने घर में कोई लघु उद्योग 
Teh | (की हैं. सिलाई जानती हैं तो पास पड़ोस 
rie सकती हैं, यदि कोई अच्छा पकवान 
- a है तो वह बना कर घर पर से ही बेच 
१ पपड, बड़ी या अचार बना कर बैच 
|, रि वह अपना व्यवसाय नहीं चलाना 
aaa जो ऐसे व्यवसायों में लगे हैं, 
काने वाली की आवश्यकता रहती है. 
+ काने हें जो हल्की-हल्की रजाईयों में 
॥ नदार” डोरे डलवाते हैं. वह काम घर 
हे और प्रत्येक रजाई की दर से पैसे दे 
॥ गा वी माता जी को ऐसे उद्योगपतियों से 
खपत करना चाहिए ताकि वह घर की 
& ति को संभालने में सहायता कर सकें. 


| ॥ मएक १८ वर्षीय लड़की हूं लेकिन 
mia हिएपे सफेद पानी आता था. मैं ने 
जो दिखाया था तो डाक्टर ने कहा 
१ तो इस उम्र में हर लड़की को डोला 
बहप | | ऐप घबराने की कुछ खाल नहीं. इसे 
aq || करो. में ऐसा छी कर लेती थी 
|एक दिन ज्यादा पाली आने पर 

| | दर तक साफ कर लूं. इस से मेरी 
Oe) [फर गई व खून निकला. लून से ष्ठी 
तहे || हा कि मेरी झिल्ली फट गई है. अब 
apg | [हने वाली है. मुझे डर लगता है 
| हो [रत को संभोग के समय 

पर fl तो वे समझेंगे कि मेरा किसी 


a an ऐसा उपाय है जिस से संभोग _ 
लो सके? या क्‍या वापिस 
एग सकती हे? अगर लग सकती 

Sal आएगा ? 


में लड़कों से पीछे नहीं. कई बार 
यायाम या अकस्मात चोट से 

तान इ. सिक धर्म के दिनों में 

टावल लगाती हें जो 

है, इन से उन्हें खेलने 
"हती परंतु इन से झिल्ली प्रायः 


हक मिथ्या सा हे. आजकल 
bi 


Lee 
जने के कारण; लांछन नही लगा 
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i काल में झिल्ली व लडकी के 


इस नीच एक बार गर्भपात करवाया व्व्योकि 
लड़के की सर्विस नहीं थी. इस बीच मेरे मां 
बाप दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते 
हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि में उस 
लड़के से भाग कर कानूनन शादी कर ल. 
यदि मेरी शादी मां बाप की सजी से हो गई 
'तो क्या मैं सामान्य रूप से गर्भघारण कर 
सकती हूँ. 9 
[_] यदि आप अपने माता पिता की मजो के 
अनुसार शादी करने को तैयार हैं तो आप के बीते 
हुए जीवन और उस में घटी घटनाओं का आप के 
दांपत्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. हां आप 
का पति ऐसा शिक्षित होना चाहिए जो आप के 
अतीत को खोदता न फिरे. मई और औरत का 
संबंध तो वर्तमान से बनते हैं, वे एक दुसरे के 
अतीत में तो थे ही नहीं. फिर अतीत के संबंध 
केसे? 
७ में १४ वर्ष का बालक हूँ. मैंने एक 
पुस्तक में फेफड़ों के कैंसर के बारे में पढ़ा. 
उस्में लिखा था कि श्वास लेते व छोड़ते 
समय विशेष प्रकार की आवाजें फेफड़ों से 
आती हैं, यह कैंसर की संभावना का 
महत्वपूर्ण संकेत है. ठीक इसी प्रकार की 
आवाज मेरी सीने में से आती है. लेकिन 
पुस्तक में लिखा था कि यह वयस्कों से 
आली हैं जो कि धूम्रपान करते हे लेकिन में 
न तो व्यस्क हूं, न ही घून्रपान करता हूँ. 
क्त्या यह लक्षण, बालक में भी पाए जा सकले 
हैः? यदि हां तो मुझे कैंसर की बीमारी 
होगी. में क्या करूं? 
@ किताबों में पढे हुए लक्षणों को अपने 
ऊपर धारण कर किसी रोग का निश्चय कर लेना 
ठीक नहीं: इससे आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा 


_.और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी. 


फिर भी चाहें तो निश्चित होने के लिए किसी भी 
अस्पताल में जा कर जांच करवाइए. बहुत से 
अस्पतालों में ऐसी जांच की निःशुल्क सुविधाएं 
उपलब्ध हैं, ; 


@ सें एक पैंसीश वर्षीय युवती हूँ. में 
काफी पढ़ी लिखी तथा सरकारी सर्विस में 
हूं. परंतु मेरे पति मेरे से काफी कम __ 
तनखा लेले हैं तथा छोटी पोस्ट पर हैं. 
इसलिए में अपनी सहेलियों से पति की 
पोस्ट का झूठ बोलती हूं. परंतु झूठ ज्यादा 
नहीं चलता. अभी मेरी शादी को डेढ़ साल 
ही हुआ है तथा मेरी एक बच्ची भी नोहे. शादी 
के एक हफ्ते के अंदर ही मुझे परेशान किया 
गया. मेरे मां बाप ने उस दहेज को सी पूरा 
किया. फिर मी ससुराल वाले परेशान करते 
रहे, लब मैंने कल्याणी समाज दहेज संस्था 


: का सहारा लिया. मेरे सास-सशुर मुझे एक 


नोकरानी समझते है. मेरी शादी की इच्छा 


पहले अपने जीजा जी से यी. जो एक उच्च 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ख 


पोस्ट और अच्छी कंपनी में कार्य करते हैं. 
परंतु मेरे से एक बड़ी बहन होने के कारण 
मेरी शादी नहीं हो सकी. क्त्या मुझे ससुराल 
में सारी जिंदगी एक नौकरानी की तरह ही 
काटनी पड़ेगी ? कृपया यह बलायें', कया 
सुझे अपने जीजा जी से दोस्ती करनी चाहिए 
या नहीं ? 

® आप की अपने जीजा जी से दोस्ती इस 
समय तो ठीक नहीं. हो सकता है कि वह आप में 
वैसी रूचि न रखते हॉ. जैसी आप उनमें रखती हैं. 
यह जानकर आप को एक और ठेस लगेगी. और 
यदि वह वैसी ही रुचि रखते हैं परंतु आप की बड़ी 
बहन के साथ घर बसा रहे हें तो क्या उनके 
पारस्परिक संबंधों में इस प्रकार विघ्न डालना आप 
के लिए उचित हे? जब आपने शादी से पहले अपने 
जीजा जी के प्रति अपने लगाव को प्रकट नहीं किया 
तो अब अपनी बहन का जीवन क्यों बिगाड़ने की 
सोचती हैं? आप कमाने वाली बहू हैं. आपका तो 
घर में आदर होना चाहिए. आप अपने अस्तित्व को 
पहचानें, बीती बात को मूल कर अपना, अपने पति 
व अपनी बच्ची का जीवन सुखी बनाईए. 


७ में बीस वर्षीय बी.एस.सी. तृतीय 
वर्ष का छात्र हूं. मुझे अक्सर लड़कियों से 
बात करनी पढ़ती है. परंतु पला नहीं क्यों, 
में लड़कियों से बात करने में अपने को 
असामान्य सा say करता हूँ. TT जाल 
करता हूँ लो लगता है बोल ठीक नहीं निकल 
रहे हें, ओर होठ असामान्य रूप से गति कर 
रहे हें. बताइये में इस समस्या से कैसे 
मुक्ति पाऊं कि लड़कियों सें सामान्य रूप 
से बाल कर UH? 

@ हमारे युवाओं को प्रायः युवतियों से 
बातचीत करने के अवसर नहीं मिलते, जिससे 
उन्हें बातचीत में झिझक होने लगती हे और 
व्याकुलता इतनी बढ़ जाती हे कि भाषा पर नियंत्रण - 
नहीं रहता. लड़कियां भी आपकी ही भांति विद्यार्थी 
हे, वह आपकी तरह ही सोचती हे. उनकी भी ` 
भावनाएं होती हें. केवल मात्र लड़की होने के कारण 
वह कोई are प्राणी नहीं और न ही आप से बहुत 


उच्च स्तरीय हैं. आप उन से मित्र की भांति 
बातचीत करते रहें, धीरे धीरे आप की झिझक और 


परेशानी दर हो जाएगी. o 
_ पाठकोसे . 
(इस स्तंभ के अंतर्गत आप की 
समस्याओं के हल विशेषज्ञों दारा दिए 
'जाते ह. समच्याएऐ. निम्न पते पर भेजें... 


O “आप की समस्याएं'ः , | 
~ ` वामा, १० दश्यागंज, `. 
नई दिल्ली-११० ०७२. ` 
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इसे 
आज-माना 


कुछ नए नुस्खे जिन्हें आजमा कर 
आप का घर स्वर्ग बन सकता हे 
और नरक भी. आजमाइए 

पर सोच समझकर. . 


Ho को खाली वक्‍त में कुछ 
४5) न कुछ करने को चाहिए ही. इसीलिए 
''काम का काम, आराम का आराम'', ''आम के 
आम गुठलियों के दाम'' वाले तरह-तरह के नुस्खे 
आए दिन छपते रहते हैं. इनमें मक्ख्री-मच्छर 
मारने से लेकर घर को सजाने-संवारने तक के 
नुस्खे शामिल होते हें. मैंने भी चंद ऐसे नुस्खे 
ईजाद किए हैं, जो घर को स्वर्ग बना सकते हैं 
(घरवालों को स्वर्गवासी नहीं). इस से ज्यादा आप 
को और क्या चाहिए. वैसे ये नुस्खे अभी आजमाएं 
नहीं गए हैं, इसलिए अपने ''रिस्क'' पर आजमा 
कर नतीजे की जानकारी दें. हो सकता है, आप को 
पछताना भी पडे! अगर पछताना ही है तो उसी 
तरह पछताएं जैसे नीम-हकीम का नुस्खा आजमा 
कर लोग पछताते हैं. 
लीजिए पेश हैं वे नुस्खे. जिनका आप इंतजार 
कर रही थीं. 


पति को घर जल्दी बुलाने 

का नुस्खा 
अगर आपके पति दफ्तर से घर देर से आते हैं 
और आप उनकी इस आदत से तंग आ गई हें तो 
यह नुस्खा लाजवाब साबित होगा. आपको लड़ने- 
झगड़ने की जरूरत नहीं. काम अपने-आप हो 
जाएगा. किसी शाम जब पति घर आएं तो उनका 
मुस्कुराकर स्वागत करें और चाय-नाइते के बाद 
मुस्कुराना शुरू कर दें. पति महोदय निश्चित ही 
आपकी रहस्यभरी मुस्कान का कारण जानने को 
उत्सुक होंगे. काफी ना-नू करने के बाद आप उन्हें 
बताएं कि ''आप आज बोर नहीं हुई. आपके जाने 


के बाद मेरा एक क्लास फेलो (कोई भी नाम ले 
| लीजिए) आया था. दिन भर यहीं रहा. अब इसी 


आ गया है और अब अक्सर आता 


“बजकर दस मिनट पर दरवाजा खटखट रहे होंगे. 


इस नुस्खे का इस्तेमाल बहुत सोच-समझ कर करें 
वरना घर की सुख-शांति भंग हो सकती है. 


मायके जाने का नुस्खा 

अगर आपके पति आपको मायके जाने की 
अनुमति नहीं देते तो खुद को काफी किस्मतवाली 
समझें. आमतौर पर पति चाहता है कि पत्नी 
मायके जाने की बात कहे और वह उसका टिकट 
कटा दे. फिर भी अगर ''किस्मतवाली' लिस्ट में 


हैं और मायके नहीं जा पा रही हैं तो वहां से एक 


तार मंगवा लें. उसके बाद से कहें कि ''देखो जी! 
अगर तुम मुझे मायके नहीं जाने दोगे तो बड़ी 
गड़बड़ हो जाएगी. मां जी ने तार भेजा हे कि एक 
हफ्ते के भीतर में नहीं पहुंची तो वह मेरे आठ 


भाई-बहनों के साथ यहां आ जाएंगी. -.-... 


इतना सुनने के बाद पति से आपको तुरंत हरी 
झंडी मिल जाएगी. इससे दो फायदे होंगे 
आपको मायके जाने का सुख मिलेगा और पति को 
''रिलीफ'' मिल जाएगी. 


नई साड़ी खरीदने का नुस्खा 
आपको कोई नई साड़ी पसंद आ गई है और 

उसे तुरंत खरीदना चाहती) हें तो यह देखें कि 

आपके पति की कौन-सी चीज टूटी-फूटी है. मान 


लीजिए उनका जूता टूटा हे. शाम को चाय-नाशते ' 
. के बाद कहें कि ''चलिए! आज आप जूते खरीद 


लीजिए. जब तक मैं कहूंगी नहीं, आप खरीदेंगे 
नहीं.'' पतिदेव तुरंत तैयार हो जाएंगे. बाजार में 
पहले आप जानबूझकर उस साड़ी की दुकान के 
सामने से गुजरें. शो केस में लगी साड़ियों को 


देखकर कह उठे हाय! कितनी अच्छी साड़ियां | 


हैं! qa सुनकर शायद ही कोई ऐसा मूर्ख पति हो 


जो पली से दुकान में चलने के लिए न कहे. À m 


भीतर पहुंचकर 


की साड़ी निकलवाएं 
फिर कहें ''बड़ी ae ER ल. क ‘| 
यह सुनकर पति महोदय तुरंत aw 4 
पसंद है तो ले लो.'' आप "' ना-ना" 
पतिदेव वह साड़ी जबरदस्ती आपको ii 
देंगे और फिर पुराने जूते t | 
क्योंकि जेब तो आप खाली करा चुके होगी. 
पड़ोझिन को टालने का नस | 
शायद ही किसी महिला का पड़ोस ३५ 
न पड़ता हो. यह भी हो सकता है किया 
किसी के लिए मुसीबत हों! फिलहाज 
किसी पड़ोसिन के समय-असमय gy 
परेशान हैं और उसका मुहल्ला-पुण 
सुनते तंग आ गई हें तो जैसे वह घर 
पहले ही शुरू हो जाएं. ''बहिनजी!मैं 
से ही आप का इंतजार कर रही ह शाते 
''उनके'' साथ बाजार गई थी तो वह 
बता दे) मिली थी और आपके बारे मे ऐ 
बातें कह रही थी कि में जुबान पर मी 
सकती.'' 
पड़ोसिन बार-बार पूछेगी लेकित 
कहें कि ''मैं तो यह अपने मुंह 
सकती!'' निश्चित जानिए, पढ़ोसितं 
नहीं रुकेगी और उसके घर जा धम 
नाम आप बताएंगी. आपकी पुसीबत 
जाएगी लेकिन थोड़ी सावघाती aut 
कहीं वह a आ घमके और ae 
मुसीबत खड़ी हो जाए! 
पति पर आया क्रोध 
कानुस्खा . 
पति पर आपको मी गुस्सा 
बातों से आप उतार लेती 
उसको दूर करने का AA 
पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक तु 
पति के जाने के बाद आप 
बैठे और साबुन लगार्कर 
जोर से पिटाई करें और बह 
पति के कपड़े पर नहीं पति 
देर बाद आप का क्रोध 
आखिर कितनी देर आप 
इस तरह एक ही तीर 


काओं की FIT की अप्रतिम कड़ी 
है. ''एक चिट्ठी बेटी के नाम'' स्तंभ 
के अतर्गत ज्ञानवर्धक, मनोवैज्ञानिक 
एवं विचारोत्तेजक पत्रों का चयन 
निःसंदेह सराहनीय है. 

इस में कोई संदेह नहीं कि नारी 
आज सर्वाधिक बेचैन व परेशान 
नजर आती हे. एक आम औरत तन 
से भले ही संपन्न हो गई हो लेकिन 
मन से वह आज मी गुलाम है. 
मिसेज उषा प्रभाकर, भिलाई. 


सही कौन? 

अक्तूबर ८८ की वामा में 'एक 
चिट्ठी बिटिया के नाम' में ''विवाह 
की मर्यादा हम सभी समझते हें 
लेकिन उस पर जीवन की बलि 
चहाना जरूरी नहीं'' और अपनी 
योग्यता का अवमूल्यन मत होने 
देना” काफी अच्छा लगा. इसी अंक 
में पृष्ठ ७० पर दिव्या द्विवेदी की 


Bang i 4 tri 


परिचायक और क्या होगा?) फिर 
भी नारियों को पुरुष समाज से 
हमेशा से शिकायत रही है पर स्वयं 
उन ''बेचारों की समस्याओं पर 
सहानुभूतिपूर्वक विचार करने से 
कन्नी काटती हैं. 

अविराम वर्मा, मनकापुर, 
जिला.--गोंडा (उ.प्र.) 

नई पहचान की तलाश करे 


नारी 

नारी अक्सर अपने को 
अस्तित्वहीन समझती हे. परंतु ऐसा 
सोचना उन की बहुत बड़ी भूल है 
क्योंकि छोटी सी छोटी चीजों का भी 
अपना अस्तित्व होता है भले ही वो 
सजीव हो या निजीँव. तो फिर नारी 
का क्या कहना? नारी अपनी 
कमजोरी का कारण स्वयं हे. अगर 
वो अपने आप को इन से मुक्‍त 
करना चाहती है तो उसे आगे 
निकलना होगा. 
प्रेरणा, बेतिया 


बड़े घर की बेटी 


सुजाता नाम की एक बड़े घर की 
बेटी ३० वर्ष पूरे होने पर भी 
परिणय सूत्र में नहीं बंघ सकी. जहां 
कहीं जाती उसे यही सुनने को 
मिलता कि अभी तक उस की शादी 
क्यों नहीं हुई. अपनी छोटी उम्र की 
लड़कियों की शादी में उसे यह ताने 
सुनने को मिलते. अंततोगत्वा किसी 
विवाह में सम्मिलित होना उस के 
लिए gae हो गया. उस के पिता ने 
यद्यपि किसी बैंक में दहेज की 
अच्छी खासी धनराशि जमा कर 
रखी थी परंतु कोई उपयुक्त वर 
नहीं मिला. पिता की यह आकांक्षा 
रही कि किसी अफसर के हाथ 
अपनी बेटी को समर्पित करे लेकिन 
लाख कोशिश किए जाने के बावजूद 
कोई वर नहीं मिला. 

अब पिता इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
कि जो अच्छी-खासी रकम बैंक में 


पर सकते पत्र 5 


साथ भाग जाए लेकिन हे 
को वह पाप मानती है. 


यह समाज बताए कि दा 
पिता के घर में रह रही we 
करे? क्या इस समाज के पत 
T की समस्या का a fs 
9 


देनो 
Ry 


यह कहानी मी हे तबा || 
सच्ची घटना भी मानी जा सवग | | 
क्योंकि आज मी सुजात बेस | 
हजारों अनुजा-तनुजा होगी झि) 
सामने विवाह रूपी प्रशन विह ह| 
होगा. मेरा विनम्र मत यह हैहि 
भारत अथवा किसी भी सभ्या! 
में विवाह अभी अप्रासंगिक नही 
हुआ हे. यह एक ऐसी सुळ 
व्यवस्था हे जहां नारी की aA 
सुरक्षा की चिंता समा हो, 
अन्यथा यदि एक सम्य लगे. | 
अविवाहित रहकर समाउमे । 


लिखी लघुकथा ' 'पतित्रता'' मन जावित रहना चाहें तो रह 
को झलक रेत है ये एकदम प्रथम पुरस्कार : ५० रुपए उसे संशय की दृष्टि री 
का न सी ग्राह्य क्या हमारा कोई उद्देश्य नहीं? sa 
श्रीमती मंजु कालरा, जयपुर. ऐसा लगता नहीं. अगर प्रकट में पुरुष की रहना चाहिए कि उसे एक 
नळ, & , |हे कि लेखिकाएं ` मानसिकता खराब भी है तो वह सहचर मिले जो उसे एस । 
एक तरफा शिकायतें ¦ |जाने अनजाने में सिर्फ नारी के कारण. मैं तो कहूँगी सके. एक क्लर्क मी अणी. | 
पुरुषो की कोई ऐसी अलग से अपनी कुरुप कीनारी ने ही नारी को लूटा है मां ने कुटुंबप्रिया प्रिया को अपार लेह व | 
पत्रिका नहीं जैसी कि नारी जगत से मानसिकता व बेटी को तो सास ने बहू को, प्रकृति है भले ही घनामाव में र ri 
संबद "am" या इसी तरह की कमियो को खुद ही उजागर कर ने नारी को सर्वगुण संपन्न बनाया आवश्यक नहीं कि उच 
अन्य अच्छी पत्रिका उपलब्ध हैं जाती हैं, हर पत्र से यही जाहिर. है. क्षमा, करुणा, वात्सल्य प्रेम | 
m के लिए अलग से सज्जा होता दै कि सभी समानता चाहती हैं. सभी में पुरुषों से कई गुना आगे 
खेल O ला aa क तो सिर्फ पुरुष से. ऐसा क्यों? क्या होने के बाद उस की आज यह 
| क्लब नहीं, नौकरियों में आरक्षण हमारा कोई अलग मुकाम नहीं हो स्थिति कैसे? कारण है पक 
नहीं, उन के लिए अलग से दुकाने सकता. हर किसी की झन: स्थिति आत्मविश्वास की कमी. उस ने - ` 
नहीं हैं. स्त्रियों को देखकर पुरुषों यही है कि वह पुरुष न हुई. यही अपने को पुरुषों के मनोरंजन मात्र 
को आदरवश खड़े होते लो देखा होगा तारी की दुर्बल भावनाओं व की वस्तु समझा. ईर्ष्य आज भी उस ' m 
आप ने परंतु इस के विपरीत किसी Se विश्वास कां परिचायक का गहना हे तो दिखावा उस की | र 
बूढ़े आदमी को मी देखकर किसी हँ. और यही कारण है कि, आज की चोली, अपने अह की तुष्टि के लिए E 
युवती द्वारा उस को स्थान देने की pe 78% प्रकृति प्रदत्त अपनी आप जीन्स पहन सकती हैं पर यह | | T 
घटना बहुत कम देखी होगी आपने. स्वाभाविक पहचान खोती समस्या का हल नहीं, परिघानो मे. , मित्र ae 
पुरुषों के पास बेहद अपना कहने डी oe नहीं विचारों में नियमितता लाइए, | ee i 
को कुछ नहीं है (थोड़े से घमंड को आज के समाज में नारी की गिरी अपना अस्तित्व खद में खोजिए, . a नय 
| प नी क शेष कापि क 


दृष्टिकोण का इस से बड़ा 


: दिसंबर द्ध Es, D i G हें = ae 
ES १९ -0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| A शृंखला का 
' ऐ जोड़कर उसकी 
ant 


उद्देश्य एक औसत पाठक को अंतर्राष्ट्रीय घटनाचक्र 
क चेतना को प्रबुद्ध करना है। 
सी समद्री कारनामे में सरकंडे की नाव में की गई । 3,000 मील 
यात्रा जैसी अनेक सच्ची कथाएं हैं तो खोजें में मिट्टी के तेल, 
कसुन aus खोजों के पीछे छिपे प्रयासों का रोचक विवरण है। 
शष में बरमूदा ट्राइएंगल से लेकर भूत-प्रेतों तथा रक्त 
पीने वाली जातियों तक के रहस्य हैं तो खेल और खिलाड़ी, 
ए य व वैज्ञानिक क्रमशः जीवनी-प्रधान पुस्तकें हँ! 
भीय भला एम अकति के प्रलयंकारी रूप का चित्रण है तो दुर्घटनाएं में 
Rag शासूल हुई ममांतक तबाहियों का लेखा-जोखा है। गुप्तचर 
ओं तथा उनमें जूली कांड में मकड़े के जालों सी फैली जासूसी 


प्रसंग उनमें जासूसों रोमांचकारी हैं तो 5 
प्रसंग किसी जासूसों की रोमांचकारी गतिविधियां हतो, 
"किसी भी जहाज की तरह भटके मन के लिए प्रकाश स्तंभ है। 


“ore कुला अपने क्षेत्र से संबंधित सभी उल्लेखनीय पक्षों 
"ल वाला एक aa मिनि एनसाइक्लोपीडिया है। 


पुस्तक महल की 30 पुस्तकों का 
एक अनूठा प्रोजेक्ट 


- तैयारी मे/ प्रेस में र 
इस श्रृंखला में प्रकाशित पुस्तकें : ० रोमांस कथाएं ० अनमोल खजाने 
विश्व-प्रसिद्ध.... ।. खोजें 2. अनसुलझे रहस्य | ९ दुस्साहसिक खोज-यात्राएं ® राजनैतिक 
3. रोमांचक कारतामे 4. युद्ध 5. L0 स्कैण्डल्स ० राजनैतिक हत्याएं ० भूत-प्रेत 
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घर घर में वही एक कहानी है. 
सास बहू की निंदा करती रहती हे. बहु 
मायके जाती हे तो सास के रोने रोती है. 
बहुएं सासों को याद दिलाती हें आप मी 
कभी बहू थी. सासें मी कह सकती हॅ: तुम भी 
कभी सास बनोगी 
तनातनी के कारण अनेक होते हें, सतही 
तौर पर लोग बहू के समर्थन को नारी मुक्ति 
आंदोलन का नारा बना लेते हैं, पर इस में 
स्त्री-पुरुष का झगड़ा हे कहां? अगर यह 
लड़ाई हे मी तो दो स्त्रियों के बीच हे. दो 
पीढ़ियों के बीच का अंतराल हे यह. बदलती 
आर्थिक स्थिति और जीवन शैली का सवाल हैं. 
| यह. सास ओर बहू में दृष्टिकोण का अंतर 
होता है, पुराने और नए चलन का भेद होता हे. 
और इस में मी वही प्रश्न होता हे, अधिकार 
का, घरबार की व्यवस्या चलाने का बहु के 
प्रवेश के कारण घर की व्यवस्था में परिवर्तन 
आवश्यक हो जाता हे 
अगर कहें कि मुख्यतः समस्या हे ही घर 
के प्रबंध की, व्यवस्था की, तो बहुत अनुचित 
होगा. दफ्तरों में मेनेजरों में जैसे अह॑ का 
टकराव होता है, कार्यनीतियों पर मतभेद होता 
ˆ हे, कुछ वैसी समस्या हे सास बहू की. 3 
हर घर परिवार में संतुलन स्थापित हो 
सकता हे. आवश्यकता हे उस संतुलन की 
स्थापना की. पारिवारिक सुख शांति के लिए 
, यह आवश्यकता जितनी बहू की हे, उतनी ही 
सास की मी हे. 
आप ने अपने घर में यह संतुलन बना: 
लिया है, तो वामा की पाठिकाओं की बताइए 
; al हल आ 
नीलम साह £ | | जिस से यह संतुलन स्थापित किया जा सके. | 
aes Doe 
भारत नाट्यम कलाकार . . . : : . . . : - ७७ | | परिवार को 
कोमला वरदन 


: हर प्रकाशित रचना पर समुचित 


, पुरस्कार. ह 
यदि पति रावण जैसा और . रचना पर कोने में यह शीर्षक अवश्य लिखें . 
प्रेमी राम जैसा हो तो. . . . .. .. . . . . २७ वामा लोकसभा'. . त ७ 
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रोज मंच पर गाने पहुँच गई ओर उम्र का Til 
आश्‍चर्यचकित थी. वैसे मैं पढ़ने में भी m = 
फिर भी मां ने मेरे मानस को समझा गेप | 
दिशा दी पूरी जिम्मेदारी के साथ. wage | 
भाग्यवान हूं मैं. ऐसी समझदार मा 


A 3 त. 
इतना जवाब काफी था. A वाकई में भाषा के गुरुओं की कृपा और शिक्षा से मैं इस मु 


ग कहते हैं, संगीत देवताओं की भाषा 
हे. दरअसल संगीत की कोई भाषा 
नहीं होती. संगीत तो नाद है, तरंग है, और ऐसा 
आहलाद हे, जो हृदय और मस्तिष्क को गहराई तक 
झंकृत करता है. भाषाई सीमाओं को तोड़ते हुए 
मस्ती के आकंठ में gar एक ऐसे ही मादक स्वर का 
नाम है नीलम साहनी. 
नीलम साहनी वर्षों से गा रही हें. लगता है इन 
का स्वर ढलने के बजाए हर बार और निखर जाता 
है. गजलों को पेश करने की उन की अपनी विशिष्ट 
शैली मन को छ लेती हे और स्वर की विविधता तो 
आएचर्यजनक है. पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में 
स्थापित नीलम साहनी ने हिंदी, eo पंजाबी, 
बंगला, सिंधी, डोगरी, कश्मीरी, ओर गुजराती में 
असंख्य गीत गाए हैं, उन भाषाओं के उच्चारण की 
Gem, लय और गयात्मकता, उस धरती की मूल 
गंध से रची पगी, यही नीलम साहनी की क्षमता का 
उदाहरणहे. | 
एक बार एक गढ़वाली फिल्म में उन के गाये . 
` || गीत पर हम ने पूछा कि आप क्या समी भाषाएं 
' | जानती हैं जिन में गाती हैं? उन का जवाब था, 
* | भई म्यूजिक हेज नो लेग्वेज'', टालने के लिए 
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मूल रूप में गाना दुष्कर तो हे ही. आप नीलम 
साहनी से बात करके देखिए. वे बड़ी सहजता से 
खुद के व्यक्तित्व और कृतित्व को.स्वयं ही खोजती 
नजर आएंगी. और सचमुच नीलम साहनी की 
क्षमताएं, संभावनाएं, अभी भी किसी बड़े आकाश 
की आकांक्षा में हैं और निस्संदेह उस के योग्य भी. 

नीलम साहनी कहती हैं ''मैं अपने जीवन में 
ठहराव नाम की किसी त्रासदी से कभी नहीं गुजरी. 
संगीत की दुनिया में बहुत देखा और सुना है. 
अलग-अलग परिवेश, वातावरण और परिवर्तनों ने 
बहुत रिझाया है मुझे, शायद इसी कारण मेरे संगीत 
में विविधता का आभास होता है. पिताजी की 
नियुक्तियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याने देश के 
चारों कोनों में हुई. भाषाएं तो पूरी तरह नहीं सीख 
पाई पर उस घरती पर F संगीत के साथ जुड़ने 
की कोशिश जरूर की है में ने. 

नीलम साहनी का संगीत से नाता तो बचपन से 
ही हे.बचपन में किसी को मालूम ही नहीं था कि वे | 
इतना अच्छा गा सकती हैं. ''एक रोज किसी 
फिल्मी गीत की gag नकल कर रही थी. मां ने सुन 
लिया. तभी शायद सोच लिया था, मुझे इसी दिशा 


में आगे बढ़ाएंगी. उन्हीं की हिम्मत के सहारे एक < 


पहुंच सकी." a INi 
: नीलम की शिक्षा अधिकाशंतः आ 


र दडी 
मिरांडन हैं और शायद इसी का ६ फ्रि 
fe? 24 $ N 


बोलना उन की विवशता है, पर 
की ललक भी साफ झलकती दै. 


'दिनकर' की उर्वशी से ' be at 
gift यह देह'', बैरा्ग bs 
नवरंग'', बच्चन क! . 

होगा'' और जयशंकर प्रसा की 
बरसते'' जैसी उत्कृष्ट 

माधुर्य रस में रचा पगा 

कि यह बात विश्वास सुमधुर 


शरण गुप्त को भी जोड़ लिया 

aan ua में हिंदी साहित्य सम्मेलन 
CS में आयोजित एक कार्यक्रम में मुझे 
१ ताओ को गाने का मौका मिला और 
4 तथ्य यह है कि ये धुनें स्वर्गीय 
i बी ने बनाई थीं, बड़े परिश्रम से और फिर 
er और में महीनों इन पर रियाज 
earn 
A जी जब बंबई के फिल्मी व्यवसायिक 
से ऊब जाते थे तो हमारे यहां दिल्ली में 
के लिए आकर ठहरते थे. विश्राम के इन 
gia नितांत रचनाधर्मी ही होते थे. उन का 

शरम सजनात्मक हृदय, हिंदी की इन साहित्यिक 

रो संगीतबद किया करता था. यदि उन के 
| मम होता था तो वे यह सूजन स्वांत: सुखाय 
ते थे और बाद में बड़े प्रसन्न होते थे. में 
से सीखा. मैं भाग्यशाली हूँ. जयदेव जी की 
रणौत रचनाओं का खजाना मेरे पास सुरक्षित 
! श्रोताओं को अवश्य ये रचनाएं सुनाती हूं. 
में को गाना मुझे स्वयं बहुत सुख देता है.'' 

गेव का प्रसंग छिड़ते ही नीलम साहनी की 
पा से भर जाती हैं. ''विशुद्ध गुरु शिष्या के 
HAO, तब हम लोग बंबई में ही रहते थे, 
परिवारिक थे. व्यवसायिक पक्ष कोई था ही 
बै अक्तिगत रूप से हम लोग संगीत की 
a atte को लेकर जुड़ते थे और बैठ कर 
mt MANET. वे नई-नई घुनो की संरचना 
र |. की फिल्मी हस्ती को मैं ने कभी अपने 
a ae नहीं परंतु यदि उन्होंने कहा कि इस 
a le = गाना है तो ठन का आदेश मैं ने माना. दो 
ana ah के साथ मैं ने, रामनगरी और 

ए. गजलें, गीत, शबद, और भजन 


Nara pe 
| ag iq के निर्देशन में. कुछ के एल.पी. रिकार्ड 


al 
पर | a 


Tee अतर नहीं पड़ता था. मेरे लिए तो 
NES तेय ही सब कुछ था. इसी 
ढी 2. ग रत णी आ गई. बंबई से उन का 
Fa के उन्होंने की कुछ संगीत रचनाओं को गाने 
al NG पं मं बंब था. मुझे रिकार्डिंग के 

Un, पहुंच 
FE रीका निधन हो aa कि खबर 


|_ aa 
i Ss a प्रकृति से अनन्य प्रेम था, मैं ने 
i w wis की हा हैं, केदारनाथ, 
(स जाकर साहिब, फूलों की घाटी, इन सभी 
* और हिरक जे परमानंद हो जाते थे." 
दैनो में रिकाई हैं नीलम 


FE ऱ्ह) 


fice ea १... ve 


साहनी के शबद गीत गजलें और भजन. स्वर्गीय 
मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, भूपेंदर के साथ गाया 
है उन्होंने. अनिल विश्‍वास और एस मोहिंदर के 
निर्देशन में भी गाने के मोके मिले हैं उन्हें. लेकिन 
वे स्वीकार करती हे, तृप्ति उन्हें संगीत समाओं में 
गाने से ही मिलती हे ''कितना जीवंत होता है सब 
कुछ सामने दर्शक बैठे हों, उन के सामने गाने का 
रोमांच ही कुछ और है. उन के मूड के साथ अपने 
को बदलना एक चुनौती है, इस से विविधता 
मिलती है और तुरंत ही सजीव प्रतिक्रिया मी मिल 
जाती है.प्रशंसा ओर नापसंदी दर्शकों के मूड से जो 
छलकती हे.'' 

वे कहती हैं, बंबई में गुजराती मंच पर बड़ी 
प्रतिष्ठित थी, गुजराती में खूब गाया है, लोग नीलम 
दीदी के नाम से पुकारते थे, बड़ी भीड़ होती थी. 
गुजराती फिल्मों के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक 
पुरुषोत्तम उपाध्याय जी ने एक फिल्म में गाने का 
मोका दिया, मंच पर और मांग बढ़ गई, इसी बीच 
पारिवारिक कारणों से बंबई छोड़ कर दिल्ली आ 
गईं. ; 

''वहां की जलवायु मेरे मन माफिक नहीं थी. 
वैसे जब भी निमंत्रण मिलता है जरूर जाती हृ. ' 

रेडियो कन्सटो में नीलम साहनी ने सारे देश में 
गाया है. बंगला देश में बंगला में रचनाएं प्रस्तुत 
कीं. गजलों के लिए गालिब और उई अकादमी, प्न 
गीत मजनों के लिए सुर सिंगार संसद में. पिछले 


दिनों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और शायर जनाब 


मोहम्मद उस्मान आरिफ ने विशेष आग्रह किया था, 
कि उन की गजलों के लिए, जो शामे गजल 
लखनऊ में आयोजित हुई, उस में नीलम साहनी 
को विशेष रूप से बुलाया जाए, नीलम जी ने उन 
की रचनाएं प्रस्तुत की. क्रदं कसे कैसे मेहरबां 
कैसे केसे. 

नीलम साहनी आजकल टी.वी. सीरियल्स के 
लिए गा रही हैं. अनिल विश्वास जी ने हम लोग 
में गाने का मोका दिया तो अमीर खुसरो में भी 
उन्होंने स्वर दिया. और कई सीरियल्स हाथ में हें. 
व्यवसाय के लिए जिंदगी की भागदौड़ में उन का 
विश्वास नहीं हे. 

“इस की बजाय तो घर में बैठ कर रियाज 
करना ज्यादा अच्छा है. इस स्वर साधना से ही 
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व्यक्ति निखरता है और लोग स्वयं ही आमंत्रित 
करने चले आते हॅ.'' वे कहती हैं. 

हम ने नीलम साहनी जी से पूछा कि क्या उन्हें 
इस का आमास हे कि वे किस मुकाम तक पहुंची 
हें? उन का जवाब था ''अभी तो मैं ही खुद को 
तलाशने और तोलने की कोशिश कर रही हुं कि 
आखिर किस बिंदु तक पहुंची हूं. संगीत के लिए तो 
कई जन्म भी कम होते हैं. सिर्फ गजल गीत तक ही 
तो संगीत सीमित नहीं है. रियाज निरंतर चलता है. 
ga दादरा भी गाती हूँ. फिर भी बहुत कुछ करना 


इस कोशिश का मकसद? 
"बस जो पहचान बनाई हे वह बनी रहे. अपने 
संगीत को लेकर कभी समझोते नहीं किए में ने 
यद्यपि संगीत मेरा व्यवसाय और केरियर है, फिर 
भी इस व्यवसाय में अपनी स॒जनात्मकता के साथ 
समर्पित हूं. लोग एक गायिका को याद रखें. उन से 
मिली मान्यता ही सब कुछ है. घन अथवा अर्थ ने 
मुझे कभी भी आकर्षित नहीं किया. एक बहुत बढ़ी 
रिकार्डिग कंपनी ने ' 'वर्शन्स' ' गाने के लिए 
निमंत्रण दिया, में ने विनम्नतापूर्वक प्रस्ताव ठुकरा 
दिया. किसी दसरे के गाए गीत क्यों गाऊं में, सिर्फ 
पैसे के लिए? मैं ने कहा ये मुकाम तो बहुत पीछे 
छूट गया है मुझे तो वही गाना है जिस से मेरी 
स्थापित पहचान बनी रहे.'' 
नीलम साहनी बौद्धिक अभिरुचियां रखती है. 
विश्‍व साहित्य पढ़ने का बड़ा चाव है उन्हें. गंभीर 
और गरिमापूर्ण गहरी संवेदनशील बातों से लगाव है 
उन्हें. पर जब गाती हैं तो बिल्कुल बिंदास होकर. 
परिधान अत्यंत सादगीपूर्ण और मारतीय पसंद हैं 
उन्हें. पिछले दिनों पंजाबी अकादमी में नीलम 
साहनी ने एक बड़ी ही परिष्कृत साहित्य रचना को 
प्रस्तुत किया और जब गाकर उठी तो बाद में गाने 
आईं एक प्रतिष्ठित गायिका ने कहा कि लिटरेरी 
चीजें बहुत हो गई, अब हल्की फुलकी चीजें हो 
जाएं, लेकिन उन का लारा लप्पा लोगों को अच्छा 
नहीं लगा. उस के पहले के माहौल में पहुंचे 
श्रोताओं को वही रस चाहिए था. लगता है नीलम 
साहनी को भी शब्दों की और संगीत की जटिलता ही 
अच्छी लगती है, फिर चाहे उस के श्रोता सीमित ही 
क्यों न हों. 
इंग्लिश साहित्य में एम.ए. नीलम टेबिल 
टेनिस की अच्छी खिलाड़ी हे. उन्होंने दिल्ली 
विश्वविद्यालय का कई बार प्रतिनिधित्व किया हे. 
अविवाहित नीलम साहनी का विवाह के प्रति स्पष्ट 
विचार है ''जीवन में जब कोई सही पहचान बनाने 
में समर्थ हो पाऊंगी, और सही व्यक्ति से मुलाकात 
होगी, और मेरे लिए, सही व्यक्ति का अर्थ होगा जो 
संगीत में बहुत रुचि रखता हो, जो मेरी तरह संगीत्त 
की दुनिया में! जिए मेरे संगीत केरियर को बढाने में 
सहायक हो. क्योंकि संगीत ही मेरी जिंदगी का 
अहम हिस्सा है. उसी व्यक्ति का इंतजार हे 
मुझे. uw 


> वामाः: : 


oie 


प्रि य मीता, 


कल ही राकेश का पत्र मिला, गुस्से से भरा 
हुआ. तुम दुसरी बार मां बनने जा रही हो और 
राकेश तथा समी के कहने के बावजूद प्रूण परीक्षण 
नहीं कराना चाहती हो, यह पत्र से ही मालूम हुआ. 
अपने तीनों बच्चों में मुझे हरदम तुम्हारी ही 
चिंता रहती थी क्योंकि तुम शुरू से ही आम बच्चों 
की तरह नहीं थी. लेकिन आज मुझे चिंता नहीं, गर्व 
हे, तुम पर, तुम्हारी आत्मनिर्भरता और 
आत्मशक्ति पर. 
राकेश ने लिखा हे कि में तुम्हें समझाऊं ताकि 
प्रण परीक्षण के पश्चात परिवारजन जान सके कि 
तुम्हारे गर्भ में लड़का हे या लड़की. वे लोग दुसरी 
लड़की होने के पक्ष में नहीं हैं, राकेश तथा तुम्हारी 
ससुराल वालों के विचार आज के प्रगतिशीलयुग में 
भी इतने पुरातनर्पथी हें, जानकर दुख हुआ, किंतु 
तुम अपने निर्णय पर अडिग रहना, में तुम्हारे और 
तुम्हरे गर्मस्थ शिशु के लिए भगवान से प्रार्थना 
करती हूँ कि दोनों स्वस्थ-सानंद रहे. 
` तुम पढ़ी लिखी आत्मनिर्भर हो, तुम्हारे गर्भस्थ 
बच्चे पर तुम्हारा मी अधिकार हे, बल्कि मां होने के 
नाते अपने इस अजन्मे बच्चे पर तुम्हारा राकेश की 
अपेक्षा कहीं अधिक अधिकार है. अब वह बच्चा 
और लड़की मी. हस विषय में परीक्षण की कोई 
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आवश्यकता नहीं है. बील्क सच कहूं तो यह स्त्री 
की कोख का अपमान है, स्त्री की अपनी ही जाति 
का अपमान हे और स्त्री का अपमान यानि कि 
तुम्हारा अपना अपमान! अपने स्वभाव के अनुकूल 
तुम ने अपनी अस्मिता को पहचाना और भ्रूण 
परीक्षण से साफ इंकार कर दिया, इस बहादुरी के 
लिए तुम्हें शाबाशी देने को जी चाहता हे. किंतु में 
यह पत्र से नहीं, सामने आ कर दुंगी. में तुम से 
मिलने आऊंगी जब तुम अपने दूसरे बच्चे को 
दुनिया में ले आओगी. और एक बात कहूं मीता! में 
चाहती हुं इस बार भी तुम्हारे एक बेटी ही हो,. 
उतनी ही प्यारी-सी जितनी कि चिंकी हे. 

जैसा कि स्वाभाविक है, दो बच्चों के बाद 
तीसरा बच्चा तुम चाहोगी नहीं. इन्हीं दो बेटियों: के 
पैरों के नीचे उन की अपनी जमीन हो, यह ध्यान 
रखना. तुम्हारी आत्मनिर्भर, सुशिक्षिता और लड़कों 
के समकक्ष योग्य बेटियां एक रोज राकेश को 
अहसास करा देंगी कि सचमुच वे अब गलत सोच 
रहे थे और उस पल वे पुत्र की लालसा से वास्तव 
में मुक्त हो सकेंगे. खेर! जो भी हो, बेटा या बेटी, 
तुम अपना ध्यान रखना और खूब खुश रहना, बस! 

राकेश को में यही लिख रही हु कि मीता के 
निजी मामलों में में ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया 
और न ही अब करूंगी और अब यह तुम्हारा और 
मीता का आपसी समला हे. इस विषय में मैं कुछ 
नहीं बोलना चाहती. 
तुम्हारी 
अम्मा 
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€ शरीर भी नहीं बना था. Ti | 

पर हाथ तो थे ही नहीं m rael 
अलावा कुछ मी नहीं कर at 
करके एक अवतार मेज बी | 
करता. उन को भूख लगने | 
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| ta 
k तुम्हारे हाथों अपने तन एवं मन का एक | 
त हुए मेरे मन में जाने कितनी भावनाओं 
| £ _१उिनहे मैं अलग-अलग नहीं कर पा 
|” ओर उहां इस क्षण मन आनंद विभोर हो 
| «agen जैसा सुशील दामाद पा कर और 
||; थाती को तुम्हारे सबल हाथों सौंपते हुए, 
f oa, संशय भी कम नहीं हे. 
आंगन की यह कली आज अपने पूरे परिवार 
ता होकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को 
| aa जा रही है. इस का और तुम्हारा 
pee हमारे और आप के परिवार के वरिष्ठ 
रों की राय से हो रहा हे. हम दोनों परिवारों ने 
के सुखी एवं समूद होने के स्वप्न देखे हैं 
उह रूप देने के लिए यह मान कर ही कदम 
गहै कि यह तुम दोनों के हित में होगा. 
Tred के दिनों में तुम्हारे आकर्षण के केंद्र 
इह होंगे अथवा हो सकते थे. किसी की 
wee, किसी के सौंदर्य, किसी के बात करने का 
| || ॥ लने के ढंग अथवा कई अन्य बातों ने तुम्हें 
श ओर आकर्षित किया होगा और अपने 
णो के जीवन साथी में इन में से कई एक को 
शेक स्वन देखे होंगे. इन स्वप्नो में से संभव है 
ATE, और अधिकांश अधूरे रहें या पूरे हों ही 


qd 
शे र: 
et me Mu उन्हें रोते देखकर अवतार 
| रा भी सोच में पड़ गया. लेकिन ईश्वर 
सचता तो राला नहीं जा सकता था. 
क ता रहा, 
भे, पार ने कहा, 'मेरे बच्चो, रोओ 
AEN A को वरदान देता हूं, कि तुम्हारे 
M a रहेंगे. बे तुम को नहालाएगे- 
= करेंगे और तुम्हारे इशारों पर 
AOR चाहोगे तो रेगिस्तान में गंगा बहा 
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नहीं. में यह मी मानती हूँ कि स्वप्नों को रूप देना 
हर मनुष्य के हाथ की बात होती हे, हां, उस ओर 
प्रयत्न करने की आवश्यकता होती हे. अभी हमारा 
समाज कोई ऐसी स्थिति नहीं खोज पाया जिस में 
हमारे नवयुवकों एवं नवयुवतियों को इस प्रकार के 
अवसर मिलें. जहां ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं, 
वहां के लोग उस व्यवस्था से असंतुष्ट हैं ओर 
हमारी ओर देख रहे हें और खोज रहे हें एक ऐसा 
समन्वय, जो उस आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा 
कर सके. र 
पर हर नियम के, हर वस्तु के दो पहलू होते हे. 
हमें अपनी वर्तमान व्यवस्था में जो सब से उचित 
लग रहा है, वही कर्‌ रहे हे---- अपनी अपनी 
समझबूझ के अनुसार. सो मुझे विश्वास हे, सब 
कमियों के होते हुए भी, जिस प्रणाली को हम ने 
अपनाया है और जिस में तुम्हारी स्वीकृति विवाह 
मंडप में बैठ कर समाज के सम्मुख किसी को अपना 
जीवन साथी मानने में रही है, उसे ही सवोत्तम 
मानते हुए अपने जीवन साथी को सही अर्थो में वेसा 
मानोगे--उस की कमियों एवं गुणों के साथ. 
हमारी यह कली परिवार की आंखों का तारा रही 
है. जब से इस ने इस घर में पदार्पण किया है, इस 
की हंसी और किलकारियों से हमारा आंगन 
गुंजायमान रहा है, इस की मुस्कराहट ने हमारे 
परिवार में कितनी खुशियां बिखेरी हैं. फिर भी इन 


ae होरान, उन्होंने देखा, उन के हर बाजू में 
एक-एक हाथ उग आया है. बच्चे बहुत खुश हुए. 
फिर अवतार ने जाते-जाते कहा, पर देखो, 
इन का उपयोग एक-दूसरे की मदद में करोगे 


लाखों-करोड़ों हाथ तुम्हारी मदद करेगे लेकिन 
वश इन से किसी को पीटोगे तो लाखों- 
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स्मृतियों का तांता इतना लंबा हे कि उन सब को 
याद करने के लिए समय नहीं है. 
यह कली आज देवता के समर्पण में, उस का 
जीवन साथी बनने को, उस के कंधे से कंघा मिला 
कर चलने को, तुम्हें अपना बनाने को, तुम्हारे घर 
में पदार्पण कर रही है, तुम शायद उस के मन की 
दशा का अनुमान लगा पाओ, पर उस की स्थिति में 
स्वयं को लाना फिर भी संभव न होगा. 
आज मेरी बेटी सुदेश, तुम से, तुम्हारे स्वभाव 
एवं व्यवहार से तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के 
स्वभाव एवं व्यवहार से अपरिचित है. यही उस के 
मन के संशय का कारण है. उसे जहां एक ओर 
जीवन साथी पाने का आनंद है, उस के साथ ही उसे 
एक अपरिचित परिवार में जाने का संशय, अपने 
पुराने परिचित सगे-संबंधियो को छोड़ने का शोक 
भी है. उस की इस मनः स्थिति में तुम्हारे कंघों पर 
ही उस की मनः स्थिति को संभालने, उसे सही 
दिशा देने एवं उस के संशय को आनंद में बदलने 
का मार मी है. मुझे पूर्ण आशा हे और विश्वास भी 
कि तुम्हारे कंधे इस कार्य में सबल सिद होंगे. 
में जानती हुँ कि इस आनंद भरे अवसर पर में | | 
तुम्हारा घ्यानं इस कर्तव्य की ओर दिला कर शायद | 
तुम्हारे इस आनंद में बाघेक बनने की, आनंद का 
महत्व कम करने की दोषी मानी जाऊंगी, पर परि- 
वार का आनंद,जीवन साथी पाने का आनंद इतना. 
क्षणिक नहीं है और न होना चाहिए. इसलिए इस 
समय की तुम्हारी जरा सी सावधानी, जरा सी 
होशियारी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के भविष्य 
को कितना आनंददायक बना सकती है, इस की 
ओर मेरी दृष्टि है. 
इसलिए, ऐसे समय में, इस पत्र के लिए मुझे 
क्षमा कर देना. तुम्हारे आंगन में गूजने वाली हंसी, 
हर समय और हर बात में मुस्कराहट से भर देने _ 
वाला भविष्य तुम्हारा हो, तुम्हारे परिवार का हो, 


इस आशीर्वाद के साथ 
तुम्हारी मातृवत 


तिस्र > 


_ re 


| 
| 
| 
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 प्रसाधनों से 
. यह सोचना गलत 
“aa सुंदरता में सिर्फ चेहरे 


बल्कि आप के! 
भी शामिल 
भी शामिल 


ए 
एते महीने की तैयारी 


ख से पहले ध्यान चेहरे व 
गोवी त्वचा पर दें. यदि आप की 
सामान्य है तो उसे सुबह शाम 


Fite मिल्क से साफ करें व रात 


के सोने से पहले स्किन टानिक 
ए. त्वचा सुशक हो तो साबुन का 
m करने के बाद 
महस्वाइजिंग लोशन अवश्य 
शां. हफ्ते में एक दिन कोल्ड 
रम या जैतून का तेल (आलिव 


बगल) लगाकर त्वचा की तालिश 
गे 


tet त्वचा को दिन में तीन बार 


SUSU नेव वधू के श्रगार की अपनी ही अलग सुंदरता होती हे. 


उ में सिर्फ चेहरे का ही नहीं बल्कि आपके परे शरीर का 
as शामिल होता हे. ee 
का ध्यान रखा जाना चाहिए? साज सज्जा के उपकरणों का 


व सामग्रियों का उपयोग कैसे किया जाए? है 
हन जा प्रस्तुत हे चन्द जरूरी 


RL a DNS e niet मि = 


by i अपने s 


साबुन से साफ करें. यदि फिर भी 
त्वचा तैलीय लगे तो एस्ट्रेंबेट लोशन 
लगाएं. रात को सोते समय नींबू का 
रस लगाएं. हाथ पैरों व नाखूनों को 
साफ करके क्रीम से मालिश करें. 
जरूरत हो तो ब्यूटी पार्लर से 
मैनीक्योर व पैडीक्योर करवा ले. 
नहाने से पहले सारे शरीर में बेसन 
में दही मिलाकर उबटन तैयार करके 
मलें, इस से त्वचा मुलायम व 
स्निग्ध रहेगी. 
शरीर पर यदि अवांछित बाल हों 
तो उन्हें वैक्सिंग द्वारा साफ 
करवाएं. चेहरे के बालों को ब्लीच 
करें. कमर व पेट पर बाल ज्यादा हों 
तो उन्हें वेक्स भी करवा सकती हैं व 
ब्लीच भी. हो सके तो tet को शादी 
से एक महीना पहले न बनवाएं 
बल्कि शादी से दो दिन पूर्व ही 
बनावाएं. इस से वे साफ व सुंदर 
लगेंगी. बालों को हर हफ्ते तेल लगा 
कर मालिश करें या धोने के बाद 
कडीशनर लगाएं ताकि उन्हें 
संवारने में दिक्कत न आए. मेहंदी 
में दही मिला कर लगाने से भी बाल 
स्वस्य व चमकदार बनते हैं. 
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इस के अलावा विवाह से पहले 
मस्तिष्क को किसी भी प्रकार के 
तनाव से दूर रखें. खूब धोएं व 
आराम करें, तनावमुक्त रहने से भी 
चेहरे पर कुदरती रौनक आती हे. 

यह तो रही शादी से महीने तक 
पहले की तैयारी. शादी वाले दिन की 
तैयारी के लिए दो दिन पहले ae 
बनवाएं. aga, ब्लीच व फेशियल 
करवाएं. एक दिन पूर्व हाथ-पैरों की 
सफाई करवा कर मेंहदी लगवाएं व 
निम्नलिखित सामग्री एक या दो दिन 
पहले से ही जुटा कर तैयार रखें. 


Te 


प्रसाधन 

क्लीजिंग मिल्क, फाउंडेशन व 
पाउडर या पेनकेक, AN, 
आईलाइनर, मस्कारा, MENA, 
आइब्रो पेंसिल, आइब्रो ब्रश या टूथ 
ब्रश, लिपस्टिक, लिपत्रश, 
लिपग्लास, चिपकने वाली बिंदियों 
के साथ लाल व सफेद गीली 
बिंदियां, नेलपालिश, नकली बाल, 
स्विच, जूड़ा पिन, हेअर पिन, हेअर 
स्प्रे, परफ्यूम व फूलों के गजरे 
आदि. 


kd. 
Ẹ पेंसिल लगाने 
हि संवारें. आंखों पर अंदरूनी कोनों से 


शादी वाले दिन स्नान करने के 
बाद हाथ व पैरों के नाखूनों पर साड़ी 
के रंग से मैच करती नेलपालिश 
लगाएं. HM की तैयारी बारात आने 
से दो घंटे पहले करें क्योंकि पहले 
से मेकअप कर लेने से मेकअप में न 
तो ताजगी ही रहती है व उस के 
खराब होने का भी डर रहता है. 
शृंगार की तैयारी में सब से पहले 
केश-सज्जा करें, 


बीच की मांग निकालकर एक 
कान से दूसरे कान तक बालों को 
आगे से अलग करके पीछे के बालों 
में ऊंचा करके रबड़ लगा लें. आगे 
वाले बालों में बैक कांबिंग करके 
उन्हें पीछे पिन अप करके हेअर स्प्रे 
करें. अब यदि सिर्फ जूड़ा बनाना हो 
तो अपने बालों को साधारण जूड़े में 
लपेट कर ऊपर स्विच लगा लें. 
यदि जूड़े के साथ चोटी बनानी हो तो 
आगे वाले बालों को पीछे पोनीटेल में 
लपेट कर पिन अप करें. पोनीटेल के 
ऊपर स्विच लगा नीचे वाले बालों में 
नकली बाल जोड़कर चोटी बना लें. 
सारे बालों में स्प्रे करके गजरों द्वारा 


mau 
१. चेहरे पर क्लीजिंग मिल्क 
लगा कर रूई से साफ करें त्वचा 
यदि तैलीय हो या गर्मियां हों तो 
एस्टेंजेंट लोशन लगाएं. सर्दियों में 
या सुशक त्वचा होने पर 
माइश्चराइजिंग लोशन लगाएं. . 

२. सारे चेहरे, गर्दन व कानों 
पर फाउंडेशन लगा कर पाउडर 
लगाएं. त्वचा पर यदि गहरे दाग- 
धब्बे या मुंहासे हों तो पैनकेक 
लगाएं, फाउंडेशन नहीं. 

३. गालों के उभरे भाग पर 
ऊपर कनपटी तक ब्रश द्वारा रूज 


# लगाएँ. चेहरे पर प्राकृतिक लालिमा 
E दनि के लिए थोड़ा रूज ठोडी के 
E अगल बगल, नाम पर व ऊपर माथे 
z पर हेअर लाइन के पास भी लगाएं. 


Het पर हल्की सी आइब्रो 
के बाद ब्रश द्वारा 


E लेकर बाहरी किनारों तक भूरा आई 
. शेडो लगाने के बाद ऊपर हल्का 


भौहो को बश दारा संवारने से मेकअप में जान पड जातीहे.' - 


ce : 4४ वामा : : दिसंबर १९८८ 
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आप चाहे तो माथे की गोल बिंदी तां 
कर ऐसी भी सजावट कर सकती है. 


सुनहरी शेडो भी लगाएं. मोही के 
नीचे sae भाग पर पीला शेह # 
लगाएं. आंखों को बड़ा दिखाते के 
लिए अंदर काजल लगाने की बजाए 
सफेद पैंसिल लगाएं, उपरी ब 


निचली बरौनियों पर लाइनर बै 
पतली रेखा लगाने के बाद | कर 
मस्कारा की दो परतें लगा १ | | | कि 
aa. : anal | T 
५. माथे पर गोल बढ़ी | || Re 
लगाने के बाद उस के चारों E Ù 
माथे पर गीली बिंदियों से म” R 
आकर में सजावट करे: है म्ह 
. होठों की बाहरी रज |. 

रंग की लिपस्टिक ee गा 
बनाने के बाद T वहे मे| DES 
है| | is 

वे, 

tk 

a 

भीः 

क्य 
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ही 
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NAN लो ऱ्य 


पहने 
; रे मेन हाथों 


SPP की शादी को महीना भर रह गया था. 


a हैं, इसलिए अपनी हैसियत से बढ़कर 
रो सुधा के लिए भारी जेवर और महंगे से 
SEX खरीदे, 


| तो की तिथि नजदीक आई और शादी संपन्न 
त 


ok एक महीने बाद मैं सुधा के घर पहुंची 
TA सुधा अपनी शादी से पहले की घिसी हुई 

a न कानों में कोई जेवर था न 
रत थं में, सिर्फ शादी की चूड़ियां ही पहनें 
प्र इस हाल में देख कर पहले तो मैं चौंकी, 


NCURSES Os 


जाए इर पूछा, "अरे, सुधा, ऐसे कैसा वेश 
भे एबेठो हो, न जेवर न साड़ी और यह नाइटी 
क्या" ˆ ससुराल से झगड़ा कर के आई हो 


॥ | ऐेबी 
है y = सांस भरते हुए सुधा बोली ' नहीं, 


पे r में ही उकता गई में तो ये 
शेहे gg "यां पहन-पहन कर. तुम्हें तो पता 
' मम्मी ने सभी साडियां जरी की बनाई 
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Te Fe n got g 
ऐसी किन-किन बातों का ख्याल रखें आइए गौर 


नववधू के वस्त्रों व 


जेवरों की खरीदारी 


सोच समझकर करें 


थीं. सब एक से एक मारी. फिर मेरे ससुराल वाले 
मी हैं किसी से कम जो मला. कोई यह न सोचे 
साड़ियां और जेवर हल्के हैं, उन्होंने तो हमें भी 
मात दे दी. मगर ये भारी-भारी जेवर तो मानो मुझे 
काटने को दौड़ते हैं., और साड़ियां पहन लूं तो 
लगता है कौन सी घड़ी आए इन्हें में उतार कर 
फेकू. यकीन मानो आज यह पुरानी घिसी-पिटी 
नाइटी पहन कर इतना सकून मिल रहा है कि बस 
क्या बताऊं. 

सोचती हूँ जब तक कुछ हल्के सूट और 
साड़िया बनती हैं तब तक कुछ अपने पुराने सूट 
ही ले जाऊं. में तो बहुत पळता रही हूँ भारी 
भरकम कपड़ों पर इतना खर्चा करके. सब फिजूल 
ही गया. 

सुधा के मुंह से अब फिजूलखचीं शब्द सुन कर 
मुझे कुछ ATA हुआ क्योंकि शादी से पहले यही 
सुधा नए-नए वस्त्रो के चाव में हर रोज मां के 
साथ खरीदारी करने जाती थी. खरीदारी करते 
समय मां की तरह स्वयं उस ने मी तो एक बार 
नहीं सोचा था कि ये भारी-भरकम वस्त्र शादी के 
बाद वह कितने दिन तक पहनेगी. वैसे देखा जाए 
तो आप का खरीदा हुआ वस्त्र उपयोगी तभी सिद 
होगा जब आप उसे तबियत से पहन भी सके और 
जो टिकाऊ भी हो. ee 

- अतः वस्त्रों की खरीदारी करते समय आप 


करें, 


वस्त्रों की खरीदारी 

भारी भरकम जरी वाली साड़ियां खरीदते 
समय ऊपरी तड़क-मड़क या भारी डिजाइन पर न 
जाएं बल्कि उस के नीचे के कपड़े पर भी ध्यान दें. 
भारी कामवाली साड़ियां आरगेंजा टिश्यू या 
शिफान न खरीदें क्योंकि एक तो इन कपड़ों 
की जिंदगी वैसे ही कम होती है दूसरे मारी-भरकम 
काम को ये झेल भी नहीं पातीं, इसलिए ट्रकों या 
हैंगरों में टंगे-टंगे ही ये तहों से कट जाती है. 

इन कपड़ों में आप को साड़ी खरीदनी ही है तो 
हल्की-फुल्की कढ़ाई प्रिंट या बाईर वाली खरीदें. 
जिन्हें हमेशा न सही महीने में एक आघ बार तो 
उपयोग में ला ही सकें. अतः भारी साड़ियां सिल्क 
में ही खरीदें. वे भी एक दो से ज्यादा नहीं क्योंकि 
ऐसी साड़ियों की उपयोगिता कमी-कमार होती हे. 
वह भी सिर्फ दो या चार घंटों के लिए. फिर तों 
उन्हें संभाल कर ही रखना होता है. 

इस की बजाए यदि आप सिल्क की हल्के 
बाईर वाली प्लेन या प्रिंटेड साड़ियां खरीदें तो 
उन्हें आप बाद में छोटे-मोटे अवसरों के अलावा 
प्रतिदिन की दिनचर्या में भी पहन सकेगी. इस के 
अलावा फैशन को घ्यान में रखते हुए भी ऐसे वस्त्र 
न खरीदें जिन का फैशन अस्थायी हो यानि जब 
आप ने खरीदा तब तो वो फेशन में हो मगर कुछ 
मी आप के लिए फिजूल 'आउट' हो जाए: 
इसलिए ऐसे वस्त्र भी आप के लिए फिजूल ही 
रहेंगे. 

सीपी सितारों, मोतियों व घागे की कढ़ाई 
ऐसी ही है जो समय समय पर फैशन में आई हे 
फिर चली जाती है. अतः ऐसे कढ़ाई वाले वस्त्र 
भारी काम में न खरीद कर हल्के काम में ही | 
खरीदें, ताकि आप को उन्हें सहेज कर न रखना 
पड़े. बल्कि आप फैशन रहते उन्हें उपयोग कर ही 
लें. यदि उन का फैशन जाने की संभावना हो तो 
आप उन्हें घर पर ही पहनने के लिए लगा सकें, 


जेवरोंकी खरीदारी 
हमारे यहां लड़की को शादी में दिया जाने वाला 
जेवर उसे उपयोगिता की बजाए पूंजी के रूप में 


दिया जाता है. मगर जेवर ऐसी चीज हे जो न तो | . 2 


रोज-रोज बनता हे न TSA कर ही बनवाया जा 
सकता हे. इसलिए इस की खरीदारी करते समय 


खास ख्याल रखें. गले का हार, जिस की |. a 


उपयोगिता हर रोज के गहनों में नहीं होती, आप 
चाहें तो भारी बनवा सकती हें. मगर हाथ व कानों 
के जेवर ऐसे बनवाएं जो छोटे-मोटे अवसरों के 
अलावा चाहें तो प्रतिदिन भी पहन सके. वैसे जेवर 
के मामले में यदि दोनों पक्ष आपस में सलाह 
करके बनवाएं तो समस्या से बचा जा सकता है. 


वामा `: 


को सोने के पिंजरे में केद कर देना. 


Co) दोनों बेटियों की शादी हो चुकी हे. दोनों 

ही अटयां सुखी गृहस्थी चला रही है. 

सुजानसिह एक प्रतिष्ठित अखबार के दफ्तर 
में काम करते हैं और कृष्णलता स्कूल में टीचर 
हें. बड़ी बेटी ने दामाद की छानबीन कर इन की 
समस्या हल कर दी थी. बेटी की पसंद पर 
उन्होंने अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी थी. 
लेकिन दूसरी बेटी के लिए दूल्हा तलाशने की 
जिम्मेदारी उन्हीं पर थी. 

उन की बेटी नोकरी करती थी अरोड़ा दंपति 
चाहते थे दामाद पढ़ा-लिखा आधुनिक विचारों 
वाला हो-- यानी दकियानूसी न हो. नौकरी कर 
रहा हो या व्यापार-- अपने पैरों पर खड़ा हो पर 
बहुत अमीर न हो. उन का कहना था कि ब्रहुत 
अमीर घर में लड़की ब्याहने का मतलब हे लड़की 


सख्त एलर्जी है. इसलिए उन्होंने रिशतेदारी, 


जान-पहचान में तो दामाद की खोज जारी ही रखी 


ज्यादा व्यापक दायरा अपनाते हुए अखबार में 
विज्ञापन मी दे दिया. जिस में साफ-साफ लिख 
दिया कि दहेज के इच्छुक हमें माफ करें. दामाद 
विज्ञापन के माध्यम से ही मिला. 

कृष्णलता चाहती थीं कि लड़के लड़की की 
उम्र में दो तीन साल से ज्यादा का अंतर न हो. 
उन के अनुसार उम्र में ज्यादा अंतर होने से 


तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता हे. सुजानसिंह 


मी पत्नी की इस बात से सहमत थे. दामाद के 
'स्वास्थ्य' को लेकर दोनों में थेड़ा मतभेद था. 
उन्होने एक दो ऐसे लड़के मी देखे जिन्हें नजर 
का चश्मा चढ़ा हुआ था वैसे वे हर तरह से योग्य 
थे. सुजानसिंह को उन के चश्मे से कोई ऐतराज 
नहीं था लेकिन पत्नी का कहना था कि इस उम्र 


ल्ल 


आज के व्यस्त भागदौड़ वाले माहौल 


में वर ढूंढना अपने आप में एक 
विकट समस्या है. यह समस्या तब 
और भी जटिल हो जाती हे. जब ` 
प्रतिष्ठित घर-वर और ऊंचा पद से. 
जुट जाती हें. वर की तलाश में समय 
'तो खर्च करना ही पड़ता हे 


ग पड़ती है अनेक बातें. लीजिए 
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दहेज मांगने वाले युवकों से अरोड़ा दंपति को 


हे साथ में : 


में युवक की डू कमजोर नहीं होनी चाहिए ष्र a 
पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए. A 

ज्यादातर मा बाप अपनी बेटी के मविध, | ३ 
दामाद और ससुराल को लेकर ऐसे ही सपने फन 
बुनते रहते हें. और चाहते हे कि दामाद उके ण 
सपनों की कसौटी पर खरा उतरे. आजकल | ' 
बदलते समय, लड़कियों के पढने-लिखने, 
आत्मनिर्भर होने से मां-बाप के इस iA | | 6 
एक सीमा तक हनन मी हुआ है, लड़के: a 
लड़कियां अपने जीवन साथी का चुनाव सह ad 
करने लगे हैं. ऐसे हालात में मां-बाप के पातं पि 
आशीर्वाद देने के अलावा कोई चारा नहीं हप = 

अगर मां-बाप लड़की के लिए वर की तता a 
करते मी हे तो उस में लड़की की पदा प 
का खयाल रखना पड़ता हे. और यह के | | 
क्योंकि अब लड़कियां पहले की लड़कियों ic 
तरह अनपढ़, विचारों और समझ के ति 


बाप या दूसरों पर आश्रित नहीं होती. A | 
अलावा दहेज के बाजार में अच्छे पढ़े 
युवकों की ऊंची बोली से मी कई बार स 
खड़ी हो जाती है. पढ़ी-लिखी लही 
पर ऐसे युवकों से विवाह करता प ; 
करती. | : 


दहेज की बढ़ती मांग 
आजकल दहेज विरोधी e और को 
कानूनों के बावजूद दहेज की कारण ही 
हत्याओंया दहेज क at 
ससुराल में परेशान किए 
बाप और लड़कियां सभी यही am हीं तह! 
की मांग करने वालों के a 
तरक्कीपसंद Bes apres 
नहीं रखते. उन को सा aa सूर ‘3 
पैरों पर खड़ा हो, बेटी सुखी e 2 
प्यार मिले. 5 
इस के अलावा री 
चाहने लगे हैं कि बेटी A 
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| लड़की को दहेज वगेरह 
सामना नहीं करना पड़ता. 
बह किसी मी दुर्घटना का सामना 
: सक्षम रहती है. न मायके वालों का मुंह 
पडता है. न ससुराल बालों का. आजकल 
। में अनबन तलाक के मामले जिस 
| a हे हैं लड़की का आत्मनिर्भर होना 
| | न के बाद या तलाक होने पर वह 
| | apn के लिए दूसरों पर तो निर्भर नहीं 
| | ater यह कोई मां-बाप नहीं चाहते कि 
| _ दामाद बेटी पर निर्भर हो या उस से कम 
i | लिखा कम कमाने वाला हो. 
०4 | इक बढ़े संस्थान में कार्यरत शुक्ला रुद्र का 
. | ताहे कि बेटियों की शादी ऐसे लड़कों से होनी 
` | aca उन्हें आर्थिक और भावनात्मक सुरक्षा 
,क | पे, जात-पांत में उनका ज्यादा विश्वास 
Are लड़कों की शक्ल सूरत में. उन की 
य. | पीने प्रेम विवाह किया, छोटी ने भी. 
ने | करन छोटी बेटी के लिए कई लड़के उन्होंने 
के, बंगाली भी गैर बंगाली मी. दोनों 


23 सोच-विचार के बाद ही भारतीय 
` || | विचारकों ने विवाह को धार्मिक- 
[ita और आध्यात्मिक-बंधन के रूप में 
ए ॥तिछिपित किया होगा. इसीलिए उन्होंने इसे 
q | [Matte सुख-शांति का केंद्र बताते हुए 
| | treme, अर्थात-गृहस्थ जीवन की 
` | इय हे~काःउद्घोष किया था. 
|| गृहस्य जीवन में 'सप्तपदी' की व्यवस्था की 
| गी. सप्तपदी का अर्थ हे, सात कदम चलना या 


| ||भा-वाक्यों का समूह. भारतीय जनता में | 


D के ये दोनों ही अर्थ विवाह-प्रक्रिया से जुड़े 


EF विवाह संस्कार के समय अग्नि प्रदक्षिणा 


m के साथ जाला (खील) होम के बाद वर-वधु 

१अपने साथ-साथ सात कदम तक आगे की ओर 

| | . उस समय प्रत्येक कदम बढ़ाता हुआ 
|| हनी पली सेकहताहे- 


|| १ 
| शमा परिवार में आओ. 
र के बल की वृद्धि के लिए तुम 
| पर तमी बनो. का 
` ३ र और समुदि की संरक्षिका संचालिका 
तुम मेरे साथ आगे बढो. 


मेरी सहायिका 
`| ६. gape ने के लिए मेरे साथ आगे बढो. 


Dig 


ह हम 


* अन्न आदि की समृद्धि और व्यवस्था के. 


केर समो प्रकार के Gat, आनंद और शांति 
ae की संदेशवाहिका के रूप में तुम मेरे साथ 
“eae: ee 
"पशुपालन आदि के व्यवसाय कायों में भी | 
AY की आवश्यकता के अनुसार 


सुव्यवस्थित रखने और सब प्रकार 
'एहने के लिए तुम मेरे साथ कदम ` 


लड़कियोंकों मावनात्मक सुरक्षा हे. बड़ी बेटी के 


ar a F ian 
ea के 
है. उस की अपनी आमदनी ही बहुत अच्छी हे. 
कैसा दामाद ढूंढे ? 


आजकल के कुछ संपन्न मा-बाप में यह 
प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है कि दामाद बेटी पर हावी 
न रहे. ससुराल में ज्यादा लोग न हों. दामाद उन 
के कहने में चलें और विवाह होते ही अलग हो 
जाए. 
एक ऐसी ही बेटी के व्यापारी पिता पढ़ा-लिखा 
दामाद देखने गए. लड़का उन्हें पसंद आया 
लेकिन बेटी के सरकारी अफसर श्वसुर का तीन 
कमरे का सरकारी फ्लेट उन्हें पसंद नहीं अया, 
उन के हिसाब से काफी छोटा फ्लेट था. उन का 
रहन-सहन भी उन्हें काफी 'साघारण' लगा. 
पहली ही बार में उन्होंने श्वसुर को सलाह दी कि 
आप लोग किसी अच्छी कालोनी में बंगला किराए 
पर ले लें. पर उन्हें लगा श्वसुर उन की बात 
मानने वाले नहीं. 


वचन जो विवाह पर लिए 
जाते हैं ओर शीघ्र भुला 
दिए जाते हैं. 
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बढ़ाओ. 
७. इस सातवें कदम को बढ़ाने के साथ ही 
तुम मेरी जीवनपर्य साथ रहने वाली, सुख-दुख . 
सममागिनी, सखा-मित्र-बन गई हो. हम सदा 
साथ रहेंगे. तुम मेरे श्रेष्ठ विचारों का अनुमोदन 
करना और अनियंत्रित भीड में, शराबियों के बीच 
में तथा अपने पिता के घर मी मेरी अनुमति के 
बिना मत जाना. | 
इस सप्तपदी के साथ ही दुलहन को वर के 
बाई ओर बिठाने की व्यवस्था की जाती हे. इस 
कार्य (बाई ओर आने) से पहले दुलहन अपने पति 
से सात सुविधाएं वरदान चाहती है और वर उस 
की इन सात इच्छाओं कें उत्तर में "तथास्तु 
अर्थात (ऐसा ही होगा? कहकर . उसे विश्वास 
'दिलाता हे. - . 
. दुलहन की बे सात आकाक्षाऐ ये है: 
१. यदि आपं मुझसे अपने घर के अन्तादि की 
' व्यवस्था समूद एवं सुरक्षा चाहते हैं, तो घर के 
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सरी बार उन्होंने लड़की के ध्वसुर से मिलने... 
BATRA दामाद से संपर्क करना बेहतर 


चन, धान्य, मिष्ठान्न व्यंजन आदि का भार मुझे 


समझा. वे चाहते थे उन का होने वाला समझदार 
दामाद विवाह के तुरंत बाद साउथ एक्सटेंशन मॅ 
कोई अच्छा सा मकान किराए पर ले ले. बंगले 
का किराया उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया, उन 
का कहना था उन की बेटी की परवरिश ऐसे ही 
माहौल में हुई है इसलिए उन के छोटे से फ्लेट 
में उसका गुजारा नहीं होगा. कार उन्होंने दहेज 
में देने का आफर किया लेकिन उस स्वामिमानी 
युवक ने उन का दामाद बनना स्वीकार नहीं 
किया. 

इसी तरह से मां-बाप पेसे के बल पर अपनी 
बेटी की खुशियां खरीदना चाहते हें. लेकिन 
खुशियां खरीदी नहीं जातीं. न ही परिवार के 
स्वाभाविक माहौल से काटकर बेटी को सुख दिया 
जा सकता हे. इसलिए दामाद ढूंढें ऐसा जो आप 
की बेटी को खुशियां दे सके, बाकी खुशियां वे खुद ` 
इकट्टी कर लेंगे. और हां, एक नेक सलाह उन 
की जिंदगी में आप ज्यादा दखल न दें. 


सौंप दें. =a 
२. यदि आप मुझसे बल वृद्धि की कामना 
करते हैं, तो अपने घर में आप मेरे उत्तम कायो | | 
को समर्थन दीजिए तब में आप के कुटुंबी जनों को 
पूर्ण रूप से संतुष्ट रखने में समर्थ हो पाऊंगी और 
चर को स्वर्ग सरीखा आनंद तथा शांति का केंद्र 
बना कर दिखा दूंगी. : 
३. आप का सहयोग और समर्थन पाकर में 
चन संपत्ति में कभी कभी नहीं आने दूंगी और | _ 
आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए संचय करती | 
रहेगी. ; 
7 g. मेरा साज-श्रेंगार, अलंकार घारण करना: 
आदि आप को तथा आप के परिवार को सुखी 
रखने के लिए ही होगा. मैं आप सब को प्रसन्न | 
रखने का भरसक प्रयत्न करूंगी. आप मी पत्नी के 
रूए में केवल मुझसे ही संबंध रखेंगे तथा सब के 
सामने येरा अपमान या अलोचना नहीं करेंगे. 
५. आप अपने कार्य व्यवहार की प्रक्रिया से 
मुझे परिचित कराते रहिए. तभी में आप के कार्यों 
में हाथ बंटाकर आप का भार हल्का करती TEM. 


६. यदि आप ऋतु अनुसार सुख-सामग्री मुझे | | 


सुलभ कराते रहेंगे तो में भी उन का समुचित | 
उपयोग करके पूरे परिवार को सूखी रखने का | ` 
आदर्श प्रस्तुत कर दिखाऊंगी. . eal 
७. यज्ञ, होम, दान आदि सत्कायोँ में में सदा | | 
आप का साथ St, आप को ही अपना सर्वस्व | 


तथा स्वयं को अप का विश्वासपात्र बनाए | - | 


ce ag किसी भी परिस्थिति में मुझे अपने से ; 
अलग नहीं पाएंगे. विषम से विषम परिस्थिति में 
भी हम साथ-साथ रहेंगे. यह विशवास TST, a 


दिसंबर १९८८ :: वामा : : 


| बंधन दारा मर्यादित स्त्री पुरुष 
संबंध मात्र दो शरीरों का मिलन ही 
नहीं बल्कि एक नए रचनात्मक जीवन की 
शुरुआत मी हे जिस में पति-पत्नी अपना एक 
अलग संसार रचते हैं. प्रेम, सुख और विषाद के 
विभिन्न अनुभवों से गुजरते हैं मगर प्रेम व सुख 
के कुछ लम्हे ऐसे होते हें जो कमी बासे नहीं होते 
बल्कि हर रोज ताजा होकर दिलों में नई 
अनुभूतियां जोडते हें और दिलों को नजदीक लाते 
हे सही मायनों में दांपत्य प्रेम की सार्थकता भी तभी 
सिद होती हे. 

परंतु दांपत्य प्रेम की अभिव्यक्ति उस aces 
प्रेम जैसी कतई नहीं है जो मात्र ' आई लव यू' कह 
देने से ही संपूर्ण हो जाता है. दांपत्य प्रेम में इन 
तीन शब्दों का अर्थ सुख और आराम के साथ 
तनाव मुक्ति मी हे. राहत और सुकून मी है 
भरोसा मी हे और जरूरत मी हे. शायद जो लोग 
प्यार के इस खामोश रूप को समझ लेते हें वे 
अपने साथी से कभी मुंह नहीं मोड़ते. 
ऐसे ही कुछ दंपतियों की अविस्मरणीय प्रेम 
मरी अनुभूतियों को हम ने यहां एकत्रित किया हे 
जो उन के प्रेम की जीव्रता को इंगित करती हे 
शादी ये [ले का ए 
ऐसी ही एक न भूलने वाली घटना है सीमा 
और विजय की जो बंबई में रहते हैं. दोनों का 
विवाह हुए आज दस वर्ष हो गए हे. बात उनकी 
शादी के शुरू के दिनों की है. विजय का विवाह 
सीमा से चूंकि उस की इच्छा के विरुद्ध मां-बाप 
की इच्छा से हुआ था इसलिए वह अपने पूर्व प्रेम 
को भूल न पाया. शादी के बाद वह पूर्व प्रेमिका से 
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शादी के पांच वर्ष बाद जबकि वह सीमा के दो 
बच्चों का बाप भी बन चुका था उस ने सीमा से 
अलग होकर प्रेमिका से संबंध जोड़ने की सोची. 
सीमा को जब पता चला तो उस ने विजय को 
तलाक देने से साफ इंकार कर दिया. 


सुबह जब वह देर से सोकर उठा तो उस ने 
देखा सीमा हमेशा की तरह अपने आप में व्यस्त 


बच्चों को तैयार करने के बाद उस के कमरे की 
चीजें को करीने से लगा रही थी. विजय से रहा न 
गया तो उस ने सीमा से पूछा क्या तुम्हें मुझसे 
कोई शिकायत नहीं है? सीमा ने कहा 'नहीं, मैं 
आप के और अपने रिश्तों को चिरस्थायी बनाने के 
लिए अभी मी दृढ़ हू." 

विजय को सीमा के शब्द कहीं अंदर तक साल 
गए और उस ने उसी समय निर्णय ले लिया कि 
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वह सीमा Peers कभी 

संवेदनशीलता और गली जोड़ सैम 
संबंधों की नींव रखी 
कि विजय आज भी यह 
ही उस की पहली 


श्रीमती उषा शर्मा और श्री राम 
हुए २० वर्ष बीत चुके हैं. बात उन 
जब उन के विवाह को सिर्फ 
शरी शर्मा को कारोबार के 
था. उषा जी ने बंबई घूमने की 
साथ ले चलने को कहा, श्री म बिग 
नानुकर किए हामी भर दी 
बोलीं 


करवा लाऊंगी. शर्मा जी ने हामी भर ली 


जो 
वह आज तक इतनी 
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तो ठीक हे में 


: श्रीमती शर्मा पूरी तैयारी के साथ तेया ऐश 
पति पत्नी संबंध मात्र दो निश्चित तारीख को शर्मा जी के साथ रेलवे ह 
शरीरो ८ नहीं पहुंची. स्टेशन पहुँच कर शर्मा जी ने रा 
शरीरों का मिलन नहीं है, लिस्ट में अपना नाम gent शुरू किया माएहहे| 
बल्कि होता है एक ऐसा लिस्ट में कहीं अपना नाम ही नहीं मिला. ee 
अटूट रिश्ता. जहां पूर्ण मास्टर के पास वह अपनी टिकट लेकर wea 
विश्वास, भरोसा ; 
समर्पण और त्याग होता 
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बतलाई. 
| gp स्टेशन मास्टर बोले, 'जनाब 
की टिकट तो कल की तारीख की बुक थीं 
आप आज आए हैं." श्रीमती शर्मा कहती हैं में 
|| उब यह सुना तो मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे 
न ही निकल गई. में ने सोचा शर्मा जी तो बस 
ही पड़ेंगे मेरे ऊपर क्योंकि उन्हें बंबई 


||| ले ही दिन जरूर पहुंचना था. मगर आशाओं 


| विपरीत वे चेहरे के भाव पढ़ते हुए बोले, 'चलो 


ब बात नहीं. पहुँचना है न, पहुँच जाएंगे. "' 
यह कहकर उन्होंने मुझे साथ लिया ओर सीधे 
सी पकड़कर हवाई अड्डे चल पड़े. शर्म और 
य से मेरे मुंह से कोई बोल तक नहीं फूट रहे 
पे, मगर शर्मा जी बिल्कूल सहज थे. हंसते हुए 
॥ विस में उन्होने सिर्फ इतना ही कहा 'चलो इसी 
वहाने तुम्हारी हवाई जहाज की भी सैर हो 
wh.’ 
उषा जी कहती हैं, उस पल मुझे महसूस हुआ 
in जीवन साथी मेरी गलतियों के लिए कमी 
| |नचा नहीं दिखाएगा. उस दिन मिली राहत और 
हून शब्दों में बयां करना मुश्किल हे में तो यही 
ती हूँ यदि पति-पत्नी एक दूसरे की गलतियों 
क्षेहकने की कोशिश करें तो दांपत्य प्रेम व सुख न 
केवल स्थायी होगा बल्कि जिंदगी की हर शाम और 
ह सुबह खुशियों से भरी होगी. 
सुधांशु दिल्ली के रहने वाले हैं लखनऊ 
अक्सर कारोबार के सिलसिले में जाया करते थे. 
वह उन की एक मौसी रहती हैं, जिन्होंने उन का 
चंद्रा से करवाया. शादी होने के बाद चंद्रा 
पब घर आई तो पहले ही दिन उस ने सुधांशु को 
'हमते-सहमते बताया कि उसकी नजर काफी 
और वह चश्मा लगाती हे. चश्मा चंद्रा 
शरौ में पहले भी दो बार बाधा बन चुका था 
उस के माता-पिता यहां साफ छिपा गए 


हे बात जानने के बाद सुधांशु ने कोई 
3 क्रिया व्यक्त न की. अगले ही दिन वह चंद्रा 
mè बहाने डाक्टर के पास ले गया और 
काक > कान्टैक्ट लैंस तैयार करवा लिए. 
ik et चूंकि सुघांशु की प्रतिक्रिया पर ही 
Rae उस की इस अनोखी प्रतिक्रिया 
(त n हो उठी. चंद्रा की जिंदगी 
पर निर्भर रहते हुए पंद्रह 

me कर लेने के बाद भी उसे यह आज 
के जता है कि निर्मरता की अभिव्यक्ति 
स्र री नहीं बल्कि यह मी आश्वासन हे 

प्रम का. 


|. ढकने सीखें 
i र विनोद भोपाल के रहने वाले है. 
|| (शिवम खासा कारोबार हे. मगर इला 

| माता-पिता की हकलौती संतान होने 


के कारण नाजों से पली थी इसलिए गृहकार्य में 
दक्ष न हो पाई थी. ससुराल में नोकर-चाकर तो 
थे मगर कमी-कमार रसोई में कुछ हल्का-फुल्का 
बना लिया करती थी. एक बार विनोद ने घर पर 
छोटी-सी पार्टी का आयोजन किया. घर पर खाना 
बनाने वाला रसोइया बीमार था इसलिए तैयार 
खाना होटल से ही मंगवा लिया गया. खाने के बाद 
टेबल पर उस ने बाजार से ही मंगवाई मिठाइयां व 
आइस क्रीम वगैरह पेश की. 

. इला ने हाल ही में पुडिंग बनानी सीखी थी. 
इसलिए खाने में थोड़ी विभिन्नता के लिए उस ने 
योड़ी सी वह भी साथ में पेश की. सब से पहले 
इला ने धीरे से विनोद को चखने को कहा. विनोद 
ने जैसे ही स्वाद चखा वह उस के खाने के अंदाज 
से ही समझ गई कि पुडिंग बेस्वाद हे. मगर दसरे 
ही पल वह विस्मय से मर उठी. विनोद ने पुडिंग 
की सारी प्लेट यह कह कर उठा ली 'मई, 
आइसक्रीम और मिठाइयां तो आप ही खाइए. 
इला ने gar खासतौर पर मेरे लिए ही बनाई है. 
क्योंकि में आइसक्रीम और मिठाइयां पसंद नहीं 
करता.' और दूसरे ही पल वह बेस्वाद पुडिंग 
जैसे-तैसे हलक से नीचे उतारने लगा. इला की 
बेस्वाद पुडिंग से कहीं उस के गृहकार्य में दक्ष न 
होने की कलई न खुल जाए इसलिए विनोद 
अकेला ही सब झेल गया. 

आत्मविश्वास से मरी हुई इला इस प्रसंग को 
सुनाते हुए कहती हे ओरों के लिए ये घटना मले 
ही मामूली हो मगर में तब से ही यकीन करती हू 
में ने पति के रूप में एक ऐसी शख्सियत को पाया 
हे जो मुझे पूर्ण सरक्षण देगा. 

इला व विनोद को देखकर लगता हे दांपत्य 
प्रेम को गतिशील बनाने के लिए इस प्रकार का. 
समायोजन भी कई बार जरूरी हे. 


खामोश अभिव्यक्ति 

इन सब से अलग चोपड़ा दंपति प्रेम की 
खामोश अभिव्यक्ति को म्री दांपत्य जीवन का 
स्थाई स्तंभ मानती हें क्योंकि उनके जीवन में 
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प्यार, विश्वास ओर भरोसा वैवाहिक जीवन में बहुत जरूरी होते हैं. 


घटी घटना कुछ ऐसी ही है. जिस ने अपनी 
खामोशी में भी उन्हें यह अहसास करा दिया कि वो 
सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं. बात शादी के 
दो साल बाद की है. चंडीगढ़ में उन के घर में आग 
लगी और बहुत कुछ नष्ट हो गया, मंगर आग बुझ 
जाने के बाद जब वह घर में अपने बचे हुए सामान 
का मुआयना करने के लिए गए तो श्रीमती चोपड़ा 
को नीचे की मंजिल का जायजा लेते हुए अचानक 
याद आया सब कुछ तो नष्ट हो गया मगर उन की 
शादी का एलबम ओर उन के शादी से पहले व बाद 
में लिखे गए एक दूसरे के पत्र बच गए होंगे 
क्योंकि ये सभी सामान ऊपर की मंजिल में 


परछत्ती पर पड़ा 'था. और परछत्ती तक आग | 


शायद ही पहुंची हो. 

ऐसा सोच वह भागी हुई ऊपर उन्हें बताने गई 
तो देखा श्री चोपड़ा अपनी फोटो अलबम और 
प्रेमपत्र सहेज कर एक डिब्बे में रख रहे हैं. 
श्रीमती चोपड़ा कहती हैं जब में ने श्री चोपड़ा को 


.सब काम छोड़ कर राख के ढेर पर बेठे तन्मयता 


से उन पत्रों और तस्वीरों को पलटने, सहेजते हुए 
पाया तो मुझे उस दिन भरोसा हो गया हम दोनों 
एक दूसरे के लिए ही बने हैं. क्योंकि इतने बड़े 
हादसे के बावजूद भी हम दोनों को पहले अपनी 
संपत्ति की हानि का नहीं बल्कि उस हानि का 
ख्याल आया जिस में पत्रों और तस्वीरों के रूप में 
हमारी जिंदगी की हसीन मीठी यादें केद थीं. 

श्री चोपड़ा के साथ पत्र और तस्वीरे इकट्ठी 
करते हुए वे महसूस कर रही थीं सब कुछ खोने के 
बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं खोया क्योंकि . 
दांपत्य जीवन में स्थायित्व की मोहर लगाने वाला 
वह अहसास जिसे प्रेम कहते हैं, दोनों के दिलों में 
पूर्ण रूप से विद्यमान था. 

ऐसी ही न जाने कितनी घटनाएं होंगी जिस में 
पति पत्नी ने एक दूसरे की आदतों को, 


` अच्छाइयों-बुराइयों को व मावनाओं को समझकर 


अपने आप को उस के अनुरूप दाला होगा. सही 


मायनों में ऐसी ही दंपतियों की दांपत्य सुख व प्रेम |. . 


रूपी बेल जीवन पर्यंत हरी-भरी रहती हे. O 


वामा ४४ 


मन और मीना ने प्रेम og किया. तीन 
_ साल एक दूसरे को जांचा परखा और तब 
पूरे विश्वास के साथ गृहस्थी में कदम रखा. 
लेकिन अभी उन के विवाह को आठ महीने नहीं 
हुए कि खटपट शुरू हो गई. तीन साल प्रमी- 
प्रेमिका के तौर पर रहते समय जो दोष नजर नहीं 
आए थे, वे दूसरे महीने से ही नजर आने लगे. 
i शरत और चंद्रा का विवाह उन के ताया पिता 
| ने तय किया. अब दोनों को शिकायत यह है कि 
yee अगर उन्हें एक दूसरे को समझने का मौका मिल 
गया होता तो उन की गृहस्थी की गाडी एक साल 
बाद ही हिचकोले नहीं खाने लगती. 
; ये केवल दो मिसालें हें. कहीं आस पास नजर 
| दौड़ाइए तो ऐसे दंपत्ति मिल जाएंगे जिन्हें लगता 
| हे कि उन के गृहस्थ जीवन में कोई उलटा पेंच 
i लग गया है. गड़बड़ कहां है, इसे वे समझ नहीं 
पाते. एक तो विवाह के बाद मध्यम वर्गीय परि- 
बार में पति पत्नी के सामने कई तरह के तनाव 
पैदा हो जाते हैं: आय कम हो तो घर का बजट 
संभालने कीं चिंता, सामाजिक जिम्मेदारियां, 
बच्चों की परेशानी, नोकरी का झंझट, शहर की 
भाग दोड़, कम हेसियत होने की हीन भावना, उप 
पत्नी से तकरार हो तो अच्छी भली जिंदगी नरक 
लगने लगती है. 
ऐसी परिस्थितियां प्रेम विवाह में ज्यादा होती 
हें या परंपरागत विवाह में, यह फर्क कर पाना 
मुश्किल है. दरअसल इसे नापने को कोई 
निश्चित पेमाना ही मी नहीं. विवाह कैसे भी हुआ 
हो बाद में तो स्त्री-पुरूष पति पत्नी के रूप में 
पारिभाषित हो जाते हें और किसी भी औसत 
दंपत्ति जेसी समस्याओं से उन्हें भी दो चार होना 
पड़ सकता है. 
असल में पति पत्नी में इस खिंचाव की कोई 
ए रक नरज 
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का टकराव भी नहीं होता. औसत परिवार की 
कोई महिला समाज में अपनी अलग हेसियत 
बनाने और चर्चा में आने के मोह में नहीं रहती. 
गड़बड़ी कहां होती है, इसे महसूस हर दंपत्ति कर 
लेता है लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत 
वह नहीं कर पाता. इसीलिए छोटा सा पेंच बड़ी 
तकरार का रूप लेकर गृहस्थी का सुख फूंक देता 
है. थोड़ी सी कोशिश की जाए तो इस से बचा जा 
सकता है. पहले सब से बड़ी और मूलभूत बात 
पति पत्नी को अपने दिमाग में बैठानी होगी कि वे 
सहयोगी हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं, उन्हें उन्हें एक दूसरे का 
पूरक बनना है. थोड़ी समझदारी बरती जाए तो यह 
काम आसान हे नहीं तो इतना मुश्किल भी है कि 
करते-करते पसीने छूट जाएं, 

भले ही प्रेम विवाह हुआ हो और दोनों ने कई 
साल साथ रह कर दूसरे को जांचा परखा हो, पति 
पत्नी की प्रकृति एक नहीं होती. उन की पसंद, 
नापसंद, शौक, Fae अलग अलग होते हैं. हो 
सकता है पति को लाल रंग पसंद है और पत्नी 
को हरा. ऐसी सैकड़ों छोटी-छोटी बातें हो सकती 
हैं जिन में रुचि का मेल न बैठे. ऐसा होना 


प्राकृतिक हे. इस के लिए अगर 
as pe अपनी रुचि या शौक दूसरे ए 
गी कोशिश की जाए ते प्रेम कर पोप 
बचेगा. शण कहा ah कैप | 
प्रेम बनाए रखने का कोई पेटेंट | 
है. अगर कोई कोशिश करे तो अफ i 
मामूली सा बदलाव लाकर ही वे | 
हमेशा के लिए प्रेममय कर सकता है क | 
कोशिश दोनों को ही करनी हेपि“ 
पत्नी को भी. atia 


T 


विवाह के शुरू के दिन में दिल और fom 
सातवें आसमान पर कुलाचे भर Tae a 
हर तरफ आनंद ही आनंद नजर आता है ह 
उत्साह होना स्वाभाविक हे और इस उत्साह? | 
बाद संबंधों में ठहराव आ जाना भी स्वपक्ष 


है. उत्साह में cafe कुछ ही दिन में इत क | 


रफ्तार से प्रेम की दोड़घूप कर लेते हैं किक | 
समय बाद उन्हें आराम की जरूरत महसूप ह्ये 
लगती है. यह आराम आमतौर पर नहीं मित 
पाता. इसी से चिड़चिड़ापन पैदा होती हे वै! 
फिर तनाव. जीवन की यह करवट हर व्यक 
को अपनी जिंदगी में देखनी पड़ती है. वु 
संयमित होकर इस का सामना कर लेत हो | 
कुछ खीझ कर. | 
विवाह का दूसरा दौर शुरू होता है 
उन्माद खत्म हो जाने के बाद. पतिपली 
दूसरे के लिए आकर्षण कम होते लाहे 
जो पति सुबह शाम पतनी के सौंदर्य वी 2 | 
करते नहीं आघाता था, वह इस a | 
घर से ज्यादा समय बाहर CET | 
ऐसा इसलिए नहीं होता कि पति पल | 
दुसरे से अचानक नफरत करने लगते हि 
में विवाह का आरंभिक उन्माद खल 
बाद यह दुसरा चरण वैवाहिक जीवन | 


त्र क चन तक कने क कित A 


Bi. fr कोई विशेष कोशिश करने की 
ईस है यह तो मान कर ही चलिए कि 


| aF 


का होता है. 


ec a या पत्नी सौ फीसदी परफेक्ट नहीं 


a a न ही कोई भी पति पत्नी 'दो दिल एक 
४ वाली स्थिति में सौ फीसदी आ सकते छ 
फार इच अदर' वाली जोड़ी में भी थोड़ा 

दूत असंतुलन रह जाता है. यह प्राकृतिक है. तो 
में थोडी ऐसी कमियां तो रहोगी ही जो गड़- 
ठक सकें. थोड़ी बहुत गड़बड़ के बिना 

हिक जिंदगी का वैसे भी कोई मतलब नहीं हे. 


|. तश यह करनी चाहिए कि थोड़ी बहुत 


| 


यों को ज्यादा खूबियों से इस तरह ढंक दिया 
गएकिं आगर खामी सिर निकाले तो उस के 
हपैलेपन को खूबियां खत्म कर दें. 


T 


| पति पली के लिए यह जरूरी है कि वे एक 


MA मूड समझने की कोशिश करें. हर पत्नी 
झे सौंदर्य की तारीफ सुनना चाहती हे. रोज न 
ख पर जिस दिन भी पति को लगे कि पत्नी के 
बक्तित्व में कोई नयापन हे, उसे उस की पसंद 
ATAR कर देनी चाहिए. कुछ मामलों में पत्नी 
ater देने का नुस्खा भी ठीक रहता 
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देते समय या अचानक छुट्टी मिल जाने पर कहीं 
बाहर घूमने का प्रोग्राम उस के सामने रखते हुए. 
पत्नी की सहेलियों और परिजनों का सम्मान 
अगर पति करे तो घर में तनाव पैदा होने की एक 
और गुंजाइश खत्म हो जाती हे. 

पत्नी सुबह उठते ही पति को चाय दे दे, यह 
देख ले कि उसे अखबार मिला है या नहीं या उस 
की चप्पलें पलंग के पास पड़ी हैं या नहीं तो पति 
का मूड बिगड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता. 
पति की दिन भर की गतिविधियों में पत्नी 
दिलचस्पी ले और वह जो कुछ बताना चाहे, उसे 
ध्यान से सुने. पत्नी को लगे कि पति उस की 
विशेष चिंता करता है ओर पति को लगे कि पत्नी 
उस की देखभाल में कोई कमी नहीं आने देती तो 
फिर समझिए पौ बारह हैं. 

पति सुबह उठे और पाए कि पत्नी सो रही है. 
पति को जल्दी ही कहीं जाना हे तो एक रास्ता तो 
यह है कि वह पत्नी को जगा कर चाय बनाने के 


“लिए कहे. दूसरा रास्ता यह कि वह खुद चाय 


बना ले और घर से जाते समय सोई पत्नी का 
माथा हल्के से प्यार से थपथपा दे. 

पति पत्नी की इच्छा को महत्व दे. उस के 
शौक की उपेक्षा न करे, उस की खामियों को न 


nd eGangotri 


b K ९ ii f हि wal EY 
एक दूसरे को समझने पर सारी समस्याएं हल होती हे 
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उछाले. सार्वजनिक तौर पर उस का सम्मान 
करे. पत्नी पति का साथ दे. उसे आराम पहुंचाने 
की कोशिश करे तो कोई कारण नहीं कि तनाव या 
तकरार पैदा हो. हर शादी हमेशा सुखद नहीं रह 
पाती. असल बात यह है कि वह ज्यादा से ज्यादा 
समय तक सुखद रह पाती है या नहीं. पति पत्नी 
को मामूली तकरार और तनाव कें बीच भी यह 
लगे कि उन में एक दुसरे के लिए प्यार मरा नहीं 
हे और वे एक दुजे के लिए बने हें तो फिर कोई 
समस्या नहीं हे. म 
| उमा मिश्र 


Ag” 
(१ 


oe 


~ ROV ०२६ (राजस्थान) 


सुंदरी संजीवनी का सेवन 
देता है नित्य नवयौवन 
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संजीवनी 


स्त्रियों की तंदुरुस्ती के लिए 


स्त्री - सहज दुर्बलताएँ, हर प्रकार के 
प्रदर, गर्भाशय एवं मासिकधर्म की 
सभी विकृतियों मे आराम पहुँचाता है । 
चुस्त व आधुनिक महिलाओं के 

लिए महत्त्वपूर्ण औषध | यह एक 

हानि रहित, विश्वसनीय और स्थायी 
लाभप्रद बेजोड आयुर्वेदिक टॉनिक । 
दवाईयों की प्रत्येक दुकान में प्राप्य 


फला 
आयुवॅदिक पीमेंसी 
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पचन, बदहजमी बड़ी 

दुखदायी चीज हे. अच्छे 
खासे आदमी को. कहीं का नहीं 
खोड़ती. बदहजम जैसा कि अपने में 
ही बुरी (बद यानी बुरा) चीज हे. 
कब, केसे और क्यों होता हे यह 
ठीक से कोई नहीं कह पाता. कमी 
तो यह इतना भयंकर रूप ले लेता 
| हे कि दिल की बीमारी में शुमार कर 
| दिया जाता हे. फिर तो हर ऐरे गैरे 
दद को बदहजमी मान कितनी दवा 
दारू कर लो, पर वो जाने का नाम 


मानों अलसाया अजगर बड़े शिकार 
उदरास्त करने के बाद पड़ा हो, 
हिलने-हुलने का नाम न लेता, 


` Jaa. 
| इसरोगकान तो कोई समय न 


ZX 


| 


गाए | 
| | 


तबके के लोगों को यह रोग लग 
जाता है. 

बड़ा मजेदार रोग हे यह. पेट 
खाली हो तो गैस हो जायेगा, हाजमा 
खराब हो जायेगा, पेट भरा हो तो भी 
गैस हो जायेगा, अपचन होने लगेगा. 
खाने में कोई भी चीज हसे पैदा कर 
देती है, किसी को ककड़ी से 
बदहजमी होती है तो किसी को गोभी 
से, किसी को अरहर की दाल-सूट 
नहीं करती तो किसी को चने की 
दाल रास नहीं आती. कोई मसालों 
से परेशानी में पड़ जाता हे तो किसी 
को हरी सब्जियों से ah डकार आने 
लगती हे. खाओ तो मुश्किल, न 
खाओ तो परेशानी. किसी भी हालत 
oe का बिल तो बढ़ता ही 

; 


इन सबका मूल कारण है मनुष्य 
की जीम. उसकी ललक, हर स्वाद 
का लालच, रोके से कोई थोड़ी हीन 
मानता. जब पानी सिर के ऊपर आ 
जाये तो करें भागदोड़ सब तो 


निष्काम साधु प्रकृति के नहीं होते 


कि अपने सामने रखे या हवा में 
तेरती आती सुगंध पाते ही अपने 
आपको संयमित रख सके. थोड़ा 
बहुत इसके शुरू होने पर हम घरेलू 
'चीजों का उपयोग करते. 

कमी दही, तो कभी पपीता, कभी 
इलायची या त्रिफला का चूर्ण, 


आंवले की चटनी या मुरब्बा, नींबू | 


का पुराना अचार, अजवाइन या 
सॉफ लेने लग पड़ते हैं. पर अत 
तक कोई सही इलाज हो नहीं पाता. 
बस धीरे-धीरे वह सांप की तरह 
रेंगते-रेंगते अंदर अड्डा जमा लेता हे, 
फिर उससे और न जाने कितने 
भयंकर रोग घर दबोचते हे. 

सिर्फ खाना या न खाना ही 
बदहजमी या गेस का कारण नहीं 


होते. मानसिक यातना, दुख, तनाव. 
भी बदहजमी, अपचन का कारण 
बनते हें. सबसे. बड़ी बात है कि. 


बचपन से जिसे जैसी ग्रेग प 
जायेगी यानी बच्चों की सा 
बाद ही हर चीज को सरितो 


दा 
आदत डालने पर T aaa 


| बीमारियाँ हाज़मे की 
ख़राबी से शुरू होती हैं. यह एक 
चिकित्सीय सच है. उनके लक्षण भले 
हो अलग-अलग हों लेकिन अन्जाम 
एक ही जैसा होता है. यानी कमज़ोर 
हाज़मा, खराब स्वास्थ्य 


ag पेचारिष्ट का नियमित इस्तेमाल 
By ज़रूरी हे. इसमें पाँच महत्त्वपूर्ण 
| और अरिष्टं का मिश्रण है; 
अश्तगंधारिष्ट, लोहासव, दशमुलारिष्ट, 
कुमारी आसव और अंगूरासव, 

हाथ की पाँचों उंगलियों की तरह इन 
सब के अपने-अपने विशेष गुण हैं, 
¬ जब इन पांचों का मेल झंडु पंचारिष्ट 
मं होता हे तो बनता है एक ऐसा अनोखा. 
असरदार टॉनिक जो तमाम पाचनक्रिया 


| आसवों वाला आयुर्वेदिक टॉनिक. 
पाचनक्रिया को एकदम दुरुस्त रखता है. 
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को सुधारे ओर उसे खस्थ रखे. 
झेड पंचारिष्ट न सिर्फ़ भूख बढ़ाता है 
और पाचनक्रिया को दुरुस्त रखता है 
बल्कि इसका अनोखा फ़ार्मूला आपके 
स्वास्थ्य के भरपूर विकास से भी आपको 
संतुष्ट रखता है. a | 


और आप तो जानते ही हैं: € \ | 
जान है तो जहान है. N है 
दे > 4 


~ 


À 
A | 
Le 


पाँच ओषधियों वाला 
पाचक टॉनिक 


= EN HSER 


| न, मान zed by Arya तकं Fd@@odation 
काम i 
9 j 


हद वह पहली मीठी चीज हे 
जिसे मानव ने खोजा. पाषाण 
युग से इसका उपयोग होता चला 
आया हे. उस समय लोग इसका 
बतौर एक खाद्य सामग्री व दवाई के 
रूप में इस्तेमाल करते थे. 
शहट कोई प्राकृतिक खाद्य सामग्री 
या फल नहीं हे, न ही फुलों का रस या 
आसव, जिसे मधघुमक्खियां जग करती 
हें. यह तो सिर्फ संपूर्णतया उनके द्वारा 
तैयार किया हुआ सत्व है. शहद कई 
प्रकार का होता है व स्वाद और सुगंघ 
भी अलग-अलग होता है, उनके 
फायदे समाहित हैं पोषण पर और सार 
निहित हे विविध चीजों पर जैसे सूर्य 
की रोशनी, बारिश का पानी, उपजाऊ 
मिट्टी के खनिजो और मौसम, पेड़- 
पोधे प्राकृतिक व रासायनिक खाद. 
यह शक्तिवर्धक, स्फूर्तिदायक, 
राहत और आराम पहुंचनेवाली चीज 
है. यह कमजोर दिल, दिमाग और पेट 
की तकलीफों को दर करती है, 
गंजेपन से बचाती, सर्दी, जुकाम व 
कफ की दूर करती एवं गले की खराश 
को मिटाती और जलने, कटने से होने 
वाले घावों का भी शर्तिया इलाज 


करती है एवं सिफलिस जैसे भंयकर 
रोग को भी बस में रखती है. शराब की 
अत्यधिक मात्रा के बाद की खुमारी को 
दुर करती है. इससे जीवन-अवधि 
बढ़ती है. रूस में ११० से १५० 
साल के करीब २०० व्यक्तियों की 
स्वस्थ व लंबी आयु का राज 
अधिकाधिक मात्रा में शहद का सेवन 
बताया गया. 

इसमें किसी भी प्रकार के कीटाणु 
नहीं पनपते. ऐसा कहा जाता है कि 
बर्मा के ate भिक्षु अपने मृतकों को 
दाह की तैयारियां होने तक शहद भरे 
बड़े कांच के जार में रख देते थे और ले 
जाने से पहले उस मृत देह से शहद 
खरोंच कर निकाल ली जाती थी जो 
बाद में बाजार में बेच दिया जाता था. 
उसे उपयोग करनेवालों को किसी भी 
तरह का कोई नुकसान नहीं होता था. 

दस मिनटों में तुरंत शक्ति, 
आराम देनेवाली इससे बढ़ कर दुनिया 
में दूसरी और कोई चीज नहीं है. 
सबसे हैरानी की बात तो यह हे कि 
यह मां के दघ और गाय-भैंस के दूध 
से भी ज्यादा ताकतवर चीज हे, जो 
सब तरह के खनिज और नमक युक्‍त 


“ वरन उसे संभालने जीवित रखे के 


है पर फिर भी 

उतना नहीं होता सहद क परमे 
अतिरिक्त शारीरिक 

करनेवालों के लिए तो शहर 

टानिक हे, यह न केवल कमर i 

में तासीर और उत्तेजना पैदा काता 


बल प्रदान करता है, 

मधुमेह के रोगियों के लिए क 
माफिक चीज है, किसी भी तह है 
लेने से फेफड़ों की किसी भै बैगा 
को राहत मिलती हे, इसके आव 
See, टाइफाइड, जोंडिस की छ 
बेजोड़ दवा है, बहते रक्त at tail $ 
की क्षमता हे इसमें. डायरिया गे 
कंट्रोल करता हे व अर्थाइट व 
रियुमेंटीक दद को. काफी मात्रा मं 
आराम देता हे. 

पहले के जमाने में इसमें मिला 
होने की कल्पना भी नहीं की व 
सकती थी क्योंकि उनके हिसाब पे 
यह मनुष्य को प्रकृति का मूल 
उपहार था तो उसकी असलियत 
भला कैसे कोई शक करता. सैर 
उसकी गुंजाइश पैदा हो गईहै ते 
जानने के तरीके भी इजाद हे. Pe 
दिल-दिमाग से उसे पहिए, 
जानिए और उपयोग में लाइए. 


SET सा म जाही 


Digitized by Arya Samaj Foun aa न and देखो a rey ri Seo. न कन्या वडा : 
See GN) भिन भिन देखों देखो शहद...! 


आरे। यह तो हमारे शहद से भी 


JE Fa ब्यादा स्वादिष्ट है...! 


भिनभिन... पता भी है 


A यह एकदम असली है...! 


= we 


झंडु-शहद 


असली कुदरती शहद -- आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर 


७५ और २०० ग्राम की शीशियों में उपलब्ध 


vie a if | i | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


wae 
he GB Ft Sn EE CTE NE SCE GOS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sort 


CII Ei 


र, 


[चच कअ A Ha ==) 


| ' 


{ J 
| 
W 


Ney, 7 3 न 


Sig बाम 

. सर्वो,सरदर्व,पीड़ा को पल मैं 
 पाता,सरदव,पीड़ा को पल में दूर 

<. 22288 .. सुबह स शाम तक काम का बोझ तो कम होता नहीं. अगर 
: eee Fo 7 सदा-जुकाम भी आ धमके तो और परेशानी. इसलिए झंडु बाम. | 
=, R सर्दी-जुकाम के अलावा सरदर्द, कमर में दर्द, जोडो में दर्द, 

सपशिवा में दर्द और मोच की पीड़ा के लिए राहतदायक. 
साथ ही दुसरे बाम के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार. रंगहीन है 
इसलिए दाग-धव्त्रों का डर नहीं. चिकनाहट-रहित है, इसलिए घर में मलिएं 
ता बाहर. साथ ही सुहानी सुगंध, झडु बाम कम मात्रा में लगती है, इसलिए. 
किफायती है. कामल त्वचा को भी दुलारती है. इसलिए हर मां अपने | 
मन परिवार के लिए इसे पसंद करती हैं H = 
खरीदते समय शीशी पर लाल सील जरू = 
k उस्न | St े 5, soo 30प्रा. मे उपलब्ध 


को रावण जैसा पति 

और राम जैसा प्रेमी पालने में कोई दिक्कत 
दी कोई व्यवघान नहीं है. यदि कोई युवती 
रवण युग में यह कल्पना करती तो यह 

तई संभव नहीं था, और यदि संभव भी होता 

| उस युवती के भाग्य में या तो स्वर्ग का आनंद 
agai अथवा नर्क की प्रताड़ना. बहरहाल, 
ह आज के जमाने की बात करें, जहां यह काम 
mart मुश्किल नहीं है. आज के जमाने में 
बरे मुरिकिल है तो युवतियों के लिए 'सीता' 
mA i हे. रावण और राम तो बहुत 

ते है. बिना प्रयास के मिलते हैं. में ने कुछ 
gait महिलाओं के समक्ष यह विचार रखा 
कि उन का रावण जैसा पति और राम जैसा प्रेमी 
हवेत तो... 


Ai शि ।कजल्क बाद मेरा रावण जैसा पाला | 


ea के युग में यह बहुत आसान Digitized यदि Arya.Samaj wer undation i i 
; काम है. घर-घर में रावण जैसे i दावण 
aire और मुहल्ले-मुहल्ले में राम जैसे & i Jar चालि « 


ओर राम जैसा प्रेमी होता 


यदि मेरा रावण जैसा पत्ति और राम जैसा 
प्रेमी होता तो पति को त्याग प्रेमी के साथ जाने | 
वाली मूर्खता नहीं करती क्योंकि स्वाथी दुनिया 
के कलयुगी राम से सुख की आशा करना व्यर्थ 
है. आजकल राम के मुखोटे में रावण अधिक 
पाए जाते हैं जो शादी से पहले राम व शादी के 
बादरावणबन जाते हैं. . |. 


की. हां, रावण जैसे पति की कामना अवश्य पूरी 
हो रही हे घीर-धीरे. सुंदर चेहरा, हृष्ट पुष्ट 
शरीर, रोबदार आव भाव, नशीली आंखें और 
तमाम नैसर्गिक शक्तियों के वरदान से प्राप्त 


विजय लक्ष्मी विभा (इलाहाबाद) 


जीवन साथी के रूप में उस के साथ समायोजन * 
करना मेरे लिए कठिन न होगा. मगर एक बात 
जरूर HEM कि रावण जैसे विद्वान और ज्ञानी 
पति पर तो मैं कोटि कोटि रामों को मी न्‍्योछावर 
कर सकती हू. मेरे विचार से रावण जैसापति 


क्या जने प्रेम कला? ऐसा ही होता तो ननद जी 
गक कटा के वापस न आ जातीं. बे मी अयोध्या 
अरनी बनती. राम की छोटी सी अवस्था और 
CAG यौवन देखकर ननद जी को तरस आ 


तेजस्विता के बावजूद मी पतिदेव एक दुर्गण राम 
असंभव, पूर्णतया असंभव. त्रिलोक विजेता का अपनाए बैठे है. मेरे बहुत उकसाने पर भी वे 
ण की पत्नी के तापस वेषधारी राम प्रेमी आज तक मेरी सौतन नहीं लाए कि उसी में 
कते! कभी नहीं. बेचारे बनवासी राम जिन्होंने उलझे रहते और में मंदोदरी अपने रावण के साथ ' 
परी युवावस्था जंगलों में भटक कर गुजार दी, जगविख्यात हो जाती. यूं तो रामायण में राम एक 


अच्छे पति और रावण एक अच्छे और सच्चे प्रेमी 
के रूप में अद्वितीय है. परंतू यहां मामला उलटा 
हे. यहां रावण सा पति और राम सा प्रेमी होने की 
बात हो रही हे. मैं तो सोचती हूँ दोनों बेकार हैं. 


प ओर वे प्रेमिका बन कर पहुंच गई जताने. दोनों ही पूरे जीवन रुलाते रहते. में तो कामना 


Wa राम के भाग्य में प्रेम होता तब न. ले करती हूं जहांगीर जेसे पति की जो मरने के बाद 
९ एक पत्नी मिली सीता, उसे भी सजाओं पर मेरा स्मारक बनवा दे और मेरे ग्रंथ छपवा दे. 
MA उसे भी रुलाते रहे और खुद मो साथ ही मजनू जैसे प्रेमी की जो परलोक यात्रा में 
हे र भी साथ दे. 


भाई, रामसे तो आशा नहीं प्रेम मोहब्बत 


AS... 
गीता भट्टाचार्य (जोधपुर) 


रावण जैसे पति को पाने के लिए मुझे 
सर्वप्रथम अपने आप को मंदोदरी जेसी खूबसूरत 
बनाना होगा. परंतु वो जमाने लद गए जब 
मंदोदरी जैसी अप्सरा ने रावण जैसे राक्षस पति 
को ही अपना सर्वस्व माना था. आज तो सगाई की 
बात पक्की होने से पहले ही वह माग खड़ी होगी 
या मना कर देगी. रही उस के राम जैसे प्रेमी की 
बात तो इश्क करना तो आजकल की युवतियों, 
युवकों का एके फेशन बन गया हे. 
मेरे लिए, अब तो रावण मिले या राम, केवल 
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पाना बहुत कठिन है. मगर राम जैसा प्रेमी पाना . 
तो बहुत आसान है; क्योकि हर पुरुष की यदि ~ 
मनोवैज्ञानिक जांच की जाए तो यही Fae होगा 
कि वह किसी भी उप्र में, किसी भी परिस्थिति 
में, किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए राम 
बनने की ही कोशिश करता है. रामायण युग का 
राम आज के युग में कल्पनातीत है. न वो युग हे 
और न बो सामाजिक परिवेश. आज तो पति चाहे 
रावण हो या राम और प्रेमी भी चाहे रावण हो या 
राम, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि न आज के 
युग में मंदोदरी है और न ही सीता... फिर यदि 
मुझे अपने लिए किसी का चयन करना हो तो 
स्वाभिमानी व अपने वचन के लिए सर्वस्व खोकर 
भी अपनी आन पर Se रह कर अपने प्राणों की 
आहुति देने वाले महाबली रावण ही मेरे लिए 
श्रेष्ठ होंगे. 


:: वामा :: २७ . 


3a ngotri कहिए अथवा पति की | कहिए 
को परेशान करने के लिए बहुत हे जैसे “ 
शारीरिक या मानसिक. इन कष S सी 
पति चूकता है. पति अपने को पति हो रा ah 
है. रावण जैसे पति से तो छुटकारा मिलन प्त 
नहीं हे. हमारी सामाजिक व्यवस्था ही ह 
रही बात राम जेसे प्रेमी की तो पः 
रावण जैसे पति के होते, राम जैसे से परम हो को 
करेगी? और रावण का विनाश कराएगी 3. 
यदि पति के पहले राम जैसा प्रेमी मिला 
- उसी से विवाह हुआ तो निश्चय है कि वह रा 
पति आदि का सांसारिक संबंध बीच में कहां बनेगा ही. आखिर राम ने सीता को त्यागा ही, 
आता है? यदि राम को ईश्वरीय रूप में न देख कष्ट तो दिया ही, चाहे जिस रूप में हो, मैते 
कर एक महापुरुष, आदर्श, धर्मयुक्त, सत्यनिष्ठ भाग्यवान उसी को कहुंगी जिस ने रावण Rì 
मीनू रानी दुबे (इलाहाबाद) पुरुष के संदर्भ में लिया जाए तो हम रावण जैसे प्रेम किया और राम जैसा बनने का प्रयास क 
युग सृष्टा, युग पुरुष राम के आचरण के पति को उस प्रेमी से बैर त्यागने के लिए बाध्य 
समान आचरण वाले प्रेमी की प्रेयसी होना सचमुच करने की कोशिश कर सकते हैं. प्रेम यदि सच्चा 
गौरव की बात होती. पुष्प की सुगंधि की तरह ia वह Ma nal Sa 
वातावरण में राम जैसे प्रेमी की यश की पताका इ कर पास T fewer 
फहराती और में मन ही मन गोरी से ऐसे प्रेमी को किसी भी भारतीय नारी के लिए दुष्कर ही होगा. राजो धरे न ओळ a 
ही पति के रूप में प्राप्त करने की विनम्र याचना क्योंकि पत्नी को पति का सच्चा साथी, समझे T तर ना 
करती. बाप रे बाप...! रावण जेसा निरंकुश जाने वाले सामाजिक विश्वास पर कुठाराघात प्रेम का सौदा सो ea 
पति, कल्पना ही दहला जाती हे. मले ही करना, अनुचित भी है. इस कारण तो राम का पतियों की ही उपयोगिता ng 
रावण त्रिलोक विजेता रह।हो, उस जैसे साथ दिया जा सकता है. कि राम सत्यनिष्ठ, भिक्षुक के साथ peaks म कमी सी 
अहंकारी, क्रोधी, परस्त्री लोलुप पति को मेरे घर्मयुक्त नीतियों पर चल रहा है, मले ही वह लड़कियां अपना he 
जैसी लड़की सपने में भी पति के रूप में वरण साथ देने वाली रावण की पत्नी ही क्यों न हो. तो ऐशो आराम की Mul. 
नहीं कर सकती. सोने की लंका में मात्र घन किंतु इस तर्क पर राम का साथ देना गलत होगा हें. सच भी हे रावण जैसा we 
वैभव'की लालसा करने वाली ही जा सकती हे. कि राम उस का प्रेमी हो व रावण पति... कद्र करने वाला ATE Es 
मेरे जैसी अहमवादी, अपनी अस्मिता की लड़ाई है मिलेगा. राम जैसे 


साबिल होगा... 


ह a... 
लड़ने वाली लड़की को मोग्या मानने वालेरावण झीत्त्त के Pex ए भी रावण जैसे हो हैं, बाद में मले द bs : lial R 
जैसे तानाशही प्रवृत्ति के व्यक्त के साथ, सात यो तक मेरा सवाल x रावण, दोनों के है 
फेरे लेकर पत्नी बनने की अपेक्षा आजीवन कुमारी `" DR EA BRE a जैसा प्रेम ओर सुख 
रहना ज्यादा पसंद करेगी. यू छल बल और जयंती खरे (रहली) गुण विद्यामान हैं. तुती | 


तिमत ae दोनों जैसा वियोग. इन > 
दुस्साहस की प्रतिमूर्ति रावण जैसे पातकियो' आज रावण जैसा पति और राम जैसा प्रेमी, दोनों हैं तो कभी राम awe. 
कमी नहीं हे. रावण की दुष्ग्रवृत्तियो को अग्नि में. ही कष्ट देनेवाले हैं, भारतीय पत्नियों को शादी अनुमूतियों में, बड़े मजे से जिंदगी एक सा 


का 
SN त कर दिया जाए तो वह भी राममय हो के बाद ही पता चलता हे कि उन का पति रावण राम जैसे प्रेमी और रावण जैसे पति 
सकता हे. इतनी कल्पनाएं तो कर लीं पर क्या मैं हे अथवा राम... अपने देश में रावण के गुण 

खुद सीता जेसी निष्ठावान, समर्पित प्रेमिका या 

पत्नी बन सकूंगी? इस के लिए अपने को टटोल 
रही हूं, क्योंकि राम जैसा प्रेमी हो या रावण जैसा 
पति उसे चाहिए केवल सीता जैसी युवती जो मैं 
तो नहींही हु 


अश्ञङ्गज ङ्गञ्ङ्गङ्ग ब्र ङ्ज ङ्ग 


Za: 


'ज्योति जोशी (खट्टाली) 

यह परिस्थिति असंभव सी लगती है क्योंकि 
"परनारी से प्रेम करना रावण को काम है राम का 
॥ नहीं; अब; अगर ऐसा हो तो... कुछ लोग राम 
| को इशवरीय अवतार के रूप में देखते हे. यदि 


॥ वास्तव में प्रेमी वही ईश्वरीय राम हो तो फिर 


A HATA 
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उषा भारती (अलवर) 


यदि मेरा रावण जैसा पति और राम जैसा प्रेमी 
तातो पति को त्याग प्रेमी के साथ जाने वाली 
ता नहीं करती क्योंकि स्वार्थी दुनिया के 
इ्तयुगी राम से सुख की आशा करना व्यर्थ हे. 
Had राम के मुखौटे में रावण अधिक पाए 
Me जो शादी से पहले राम व शादी के बाद 
एण बन जाते हैं. इसीलिए ऐसे प्रेमी के साय 
पंबंध बढ़ाना आसमान से गिरकर खजूर में 
वकने के समान है. 
नारी को यदि जिंदगी दाव पर ही लगानी हे तो 
wie बुराइयों से जूझते हुए रावण जैसे लोगों 
ऐसा सबक सिखाएं कि उन को जीवन मर 
Tern पड़े जिस से आगामी पीढ़ी का मार्ग 
शस हो सके तथा आने वाली बहिन-बेटियों को 
का सामना न करना पड़े. भगवान का 
गत शुक्र हे कि मुझको रावण जैसा पति नहीं 
"| गे. यदि मिल जाता तो उन के कठोर हृदय में 
बीज अंकुरित कर राम बनाने की अथक 
त यदि वे अपने अहंकारी व अत्याचारी 
e रहे तो में भी विद्रोही रूप 
उन बुराइयों के विरुद्ध आवाज 
आकर जहाद छेड़ने में अपनी जिंदगी के सुंदर 
न्योळावर कर देती. 
“ऐसा होता लो कोई हा 


| होतो... 
परमार (जयपुर) | 
mae मुह में घी शक्कर, रावण को क्या 


WMS fA ल ज्ये 25 


भेता „रपण में घूसखोरी नहीं, झूठ नहीं 

ठसे यती भ्रष्टाचार और मिलावट 
= A पेक नहीं. अपनी पद प्रतिष्ठा के 
wy नहीं करता. जो कहता हे खरा. 
जोमिमान घेर्य, अपरिमित शक्ति, बलाका 
' जरल इरादे, पराकाष्ठा की भक्ति: 


ऐसे शूरवीर और आत्मबली रावण के पास सीता 
तो एक क्षण को भी सुरक्षित नहीं हे.कितने ही 
रावण एकदम परिवार के ही हैं, जो अपने तुच्छ 
संबंधों के सोपान पाने के लिए सीताओं को भेंट 
सामग्री बना रहे हैं. बेच रहे हैं. इन आदर्शहीन 
रावणों से वह रावण तो बहुत ऊंचे दर्जे का रहा 
होगा. 

रहा यह राम प्रेमी होता...यह भी बड़ा कारगर 
सिद्ध होता. क्योंकि सदेव शुभचिंतक होता हे. 
सुख-दुख में काम आने वाला और कठिन वक्‍त 
में सही रास्ता बताने वाला. फिर, राम जैसा प्रमी 
न पाकर किसे गर्व न महसूस होगा...? आप 
व्यर्थ के लुभावने स्वप्न जालों में क्यों सभी को 
उलझा कर आनंद ले रहे हैं? जानते हें अच्छी 
तरह कि न तो वह अदभुत शक्तियों का स्वामी 
रावण रहा है और न दिया बाती जोड़ की तलाश 
करने पर राम ही मिलता है. 


राम आउट आफ डेट है... 
प्रेमलता नीलम (दमोह) 


पति और प्रेमी की कल्पना ही सुखद हे. 
यथार्थ तो कुछ और ही सुनती आई हूँ. जहां तक 
पति रूप में रावण और प्रेमी रूप में राम का 
संबंध हे, यह कल्पना बड़ी अदभुत है किंतु इस 


Í pgs 
$ Seas: 
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अच्छा होगा जो अपनी पत्नी को समस्त भौतिक 
सुख सुविधाएं उपलब्ध करा सके. जिस के नाम 
से देवता भी भयभीत हो, मेरा तात्पर्य पति की 
सम्यकता तथा बोल बाले से हे. ताकि मंत्री, संत्री 
से मन चाही जगह ट्रांसफर करवा सकें, और 
राम' चाहे प्रेमी के रूप में हो चाहे पति के रूप . 
में, वे तो अब 'आउट आफ डेट' हैं, कौन शबरी 
की तरह वषो' उन का इंतजार करेगा. किस को 
इतना टाइम है? दूसरे कोन उन के साथ वन वन 
भटकेगी? किस में इतना घैर्य हे और किस में 
इतनी सहनशीलता. ..और भटकेगी भी क्यों? 
किसी रावण द्वारा अपहरण कराए जाने के लिए. 
इस से तो यही अच्छा हे न कि सीघे रावण से 
संपर्क बढ़ाया जाए. इस युग में किसे पड़ी हे कि 
वह अग्नि परीक्षा दे...? 


oni * 


शशि कांता नामदेव (खुजराहो) 


मै रावण को ही पसंद करती. रावण ने जितना 
आत्म सम्मान और आदर अपनी पत्बी मंदोदरी 
को दिया उतना राम ने कभी नहीं. राम ने हमेशा 
सीता को शंका की दृष्टि से देखा. राम ने लंबे 
वियोग के बाद सीता की अग्नि-परीक्षा ली, 
मानसिक शारीरिक संबंध होने के बाद भी एक 
घोबी के कहने से हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर 
वन में छुड़वा दिया. 

यदि राम मेरा प्रेमी होता तो वह पुष्पवाटिका 
तक ही अच्छा लगता, लेकिन रावण ने पत्नी की 
प्रतिष्ठा को अंतिम समय तक बनाए रखा. मुझे .- 
तो यह भ्रम है कि सीता ने सिर्फ एक राम के रूप | ' 
में कर्मरूपी पुरुष की छवि पाई. मुझे ऐसा पति 
चाहिए जो पत्नी का आदर करे, प्रतिष्ठा का 
ख्याल रखे, लोक परलोक में उस की इज्जत को 
बनाए रखें. मुझे शंकालू प्रेमी नहीं चाहिए. 


वामा `. 
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भी =u 
सब कुछ एक सपने की 3 h j | 


भांति गुजर चुका था. दुख 
और अवसाद में डूबे उसके 
मन को इतनी मोहलत भी 
नहीं मिली कि वह अपने 
साथ हुए नियति के कर 
मजाक से उबर कर कुछ 
सोच पाती. सोच पाती कि 
उसकी भी इच्छा-अनिच्छा 
है. कि निर्भरता सिवा 
दासत्व के और कुछ नहीं 
देती. 


7 वया ना कप 
| || परांठा उलटते-पलटते हुए A 

रोष से भर कर शिल्पा ने अनिल के बढ़े हाथों पर _ _ 

हिकारत भरी दृष्टि डाली. 

"क्या करना होता हे इस का?' अनिल की 
आवाज में चि़ स्पष्ट ही तीखी हो आई, 'मेरे 
पास तुम से मुंह लगने का समग्र नहीं है, सीघे- 
सीधे चेक पर दस्तखत कर दो.' | l 

उस ने अनिल के बड़े हाथों से चेक बुक छीन || 
कर रसोई के प्लेटफार्म पर पटक दी--' भूल 
'| जाओ....ये पैसे मेरे हैं. इन पर मेरा अधिकार be Me | 
` | हे...बहुत घ्म खाता हो गया...मां बेटे ने मिल | ; TC ENA axi 
कर जीना हराम कर रखा है मेरा. ..जोंक की तरह एकाएक पानी पड़े तवे सा ठंडा हो आया--'तुम मेरे ही पैसों प 

चूसते रहे हो तुम लोग....हुंह, बचा ही क्या हे... समझती क्यों नहीं... अनिल को पैसों की सख्त मारे...गिद् दृष्टि हरदम म | 
| हसमें....' जरूरत हे....दुकान की नीलामी की रकम भरनी लगी रहती है?' > 
हे उसे....१० हजार वह दे चुका हे. शेष न भरे रद्र शिल्पा ने चेक बुक 
'तो वे दस हजार मी डूब जाएंगे... आखिर वह मेरा दी. मुली ओर बढ दुर Sy 
छोटा माई है. घर में पैसे पडे हो और वह अपनी दी. जब भी किसी प 
SEN खातिर ब्याज पर पैसे उघार ले, यह 
3 2 


¬ मगर जरूरत का कोई आदि-अंत तो 
हो... जरूरत हे तो कमी अपने भी हाथ पैर se 


िए दुकान खरीदना चाह रहा है. एक मुश्त 
बसी हजार रकम की आवश्यकता हे उसे. रकम 
| कहां से? उसी के खाते से न! पांच लाख की 
d 4 टट्ते-ट्टते अब शेष सवा-डेढ़ लाख बची 
is किंशु की पढ़ाई के लिए पचास 
i हा फिक्स डिपाजिट में जमा कर दे ताकि 
“Ts विध्न पढ़ सके. इन का मोहताज होना पड़ा. 
| ते, ऐकाल उसे तंबुओं बाले स्कूल में डाल 
| पी.जी, में जब वह किंशु को दाखिले का 
` | "दिलाने ले गई 
| त सल OR थी, बीजी ने कितना 
E 7 स्कल से क्या होता हे मला. पढ़ने वाले 
| एफ ह से मी पढ़ें कर एक से एक बड़े 
d Sst हे, उन के बच्चे कौन अंग्रेजी . 
| श॑. पे थे. आखिर मुकेश पायलेट बना कि 


} | कह उसके बेटे में बदि होगी तो कया तंबुओं 
| ee स्कूल, अपने आप कुछ बन कर 
[S 
PEN eae 
i 
TR 
A 
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था ने भी दबी जुबान से मां का ही समर्थन 

तक कि अनिल ने ताना कसा था, 
केर. मायी समझ के मत उड़ाओ.....मेरे 

पैकी , की कमाई हे, सोच-समझ कर 


coe 
AA अपने नि: बिलबिला उठी थी. लेकिन 
| "पय पर अहि रहो थी कि कुछ भी हो, 


f 
H | ण 
É: 


TALAT. की दुकानों की नीलामी में से अपने 


Digitized by Arya Sa याः otrdatien-Cheanaiand e 
वह इस मामले में कतई समझोता नहीं करेगी. 


किंशु को स्तरीय स्कूल में ही पढ़ाएगी.... 

रात उस ने सुरेश से विरोध प्रकट किया था | 
क्रि आखिर उस के मुंह में बोल हें भी कि नहीं? 
ब्याहता FAS, देवर, सास--तीनों जनें मिलकर 
जब तब उस की छीछालेदर करते रहते हैं और 
वह है कि Tet बना देखता रहता है. आखिर 
वह उस का पति हे और पति होने के नाते क्या 
पत्नी पर होते अत्याचार के प्रति उस का कोई 
कर्तव्य नहीं? 

~ ' अनिल के मुंह कोन लगे...बचपन से ही 
वह निहायत Sees रहा है... बावजूद इस के 
बीजी उसे सिर चढ़ाए रहती हैं....उस की बीवी 
को कुछ बोलने की हिम्मत उन की इसलिए मी 
नहीं होती...में सब समझता हूं मगर...' 

यह केसा समझना है! 

वह करवट भर के सोते हुए नन्हें किंशु को 
अंक में घेर न जाने कब तक बहते आंसुओं से 
मन का गुबार धोती रही थी. 

“च्ञ से देख मेरा दिल दहलता हे माई 
व साहब, आज में हू तो सारा कुटुंब बरगद 

की छाव तले पक्षी-पखेरुओं सा हिल-मिल सिमटा 
हुआ है....कल आंख मुंदते कोन किस राह 


, 'होगा=किसे पता! जीवन न मरोसों से कटता है न 


पैसों रुपयों से. आदमी के बिना सब अकारथ. 
शिल्पा मेरी बहू नहीं बेटी है बेटी. ..उमर क्या हे 
अमी उस की. ..बेटे की शेष यही तो निशानी 
है. ...चाहती हूं.... मेरा बेटा गया तो गया, ईश्वर 
को यही मंजूर था मगर बहू का जो कुछ उजड़ा हे 
फिर से बस जाय....आंसू नहीं देखे जाते इसके. 
यह जीवन से लहलहायेगी तो महसूस होगा- मेरा 
मुकेश मेरा आंखों के सामने फल फूल रहा 
हे... .सब्र बांघूंगी...'' 

पापा की आंखों में विस्मय छल छला आया, 
"क्या कह रही हें बहनजी?'' 

"'ठीक कह रही हूं... बिरादरी की मुझे परवाह 
नहीं... बच्चों की खुशी मेरे लिये पहले ० 
को मना लिया हे मैंने... मान गया है, अपने बड़े 
भाई की बेवा से ब्याह को... परिवार का हित इसी 
में हे..- समझता हे वह. - 

पापा ने दबी जुबान से आपत्ति उठायी-- _ 
"सालभर मी नहीं गुजरा हे मुकेश को TT...” 

''कोख का दुख न साल बीते कम होगा न उमर 
गुजरे... दूसरों का मुंह बंद करने के लिये दुनिया में 
कोई सुई तागा ईजाद नहीं हुआ सो... कोर्ट मैरिज 
ठीक रहेगी... पैसा जो भी मिलेगा... सब शिल्पा के 
नाम जमा रहेगा. वह उसकी अमानत. चाहे TS 
चाहे पानी में बहा दे... आप को मंजूर हे न." 

पापा की जुबान कृतज्ञता के बोझ से जड़ हो 
आयी थी. यह सास नहीं हे. असली मां हे शिल्पा 
की... पूर्व जन्म की. 

अंतरंग क्षणो में सुरेश ने मी कहा या-- 
"तुम्हारे पैसे तुम्हारे नाम ही रहेंगे. उनसे न मेरा 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 'दिसंघर १९८८ : 


ताल्लुक रहेगा न परिवार वालों का....'' 


= याह के तुरंत बाद वह मुकेश के साथ बंबई 
`” चली गयी थी. हफ्ते डेढ़ हफ्ते जितना मी 

बीजी और देवर, ननदों के संपर्क में आयी, सभी 
उसे आत्मीय और प्रसन्न मिजाज लगे थे. बीजी 
अपने पायलेट बेटे पर बलिहारी होती न थकतीं. 
घर की प्रत्येक देशी-विदेशी सुख-सुविघा की 
वस्तुओं के चुनाव हेतु मुकेश की प्रशंसा करते न 
अघातीं. लोगों को उत्सुकता हो या नहीं किंतु वे 
उन वस्तुओं के प्रति आगंतुक की दृष्टि का प्रशंसा 
माव dis कर बेटे के पायलेट होने और वह कहां से 
केसे खरीदी गयी, यहां के बाजारों में ऐसी जरूर 
बिक रही होंगी किंतु वे असली के बजाय सिंगापुर 
और हांगकांग के अनुकरण मात्र हे, विवरण मिर्च 
मसाले के साथ दर्प से आंखें सिकोड़ बताने से न 
चूकतीं. सुनकर वह मी अभिमूत हुई थी. यही 
महसूस हुआ, घर में सुरेश और अनिल मी हें मगर | 
जैसा रुतबा पायलट बेटे मुकेश का हे, न जीवन | | 
बीमा निगम में साधारण नोकरी करने वाले मंझले 
सुरेश का हे, न इसी वर्ष कालेज खत्म कर छोटे 
मोटे व्यवसाय की योजना बना रहे छोटे भाई अनिल | 


का. oe 

अनिल से तो पूरा घर आंतकित दिखायी देता | | | 
था. उसके ब्याह के ठीक छह महीने बाद अनिल | | 
मीरा को घर ले आया था. ढिठाई से इस घोषणा के 
साथ कि वह उसकी व्याहता हे. उन्होंने मित्रों के 
साक्ष्य कोर्ट मैरिज कर ली हे. बस. बीजी ने बढ़ी 
दबी जुबान से इसे प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बनाना चाहा था | | 
किंतु मुकेश ने उन्हें पत्र दारा यही समझाया जो हो 
गया उसे स्वीकार करने में ही समझदारी हे. उन्हें 
चैर्य से काम लेना चाहिए.... 

उसे यही लगता रहा या कि बीजी वास्तव में 
बड़ी धैर्यवान हें. वरना नगरपालिका के स्कूल की 
मामूली अध्यापिका पांच बच्चों को बढ़िया परवरिश | 
नहीं दे सकती थी. एक चीज उसने तब भी |. 
की थी कि अपने बच्चे गलती करें या सही, = Bee . 
उनका ही पक्ष लेती थीं. उन्हें कमी नहीं डांटती. | |. 
उसे कई दफे यह अहसास हुआ कि उसे बीजी प्यार | 
इसलिये करती हें कि वह अपने बेटों को अत्याधिक | 
चाहती हें लेकिन शने: शने: निर्मित होती यह |. 
घारणा उस दुर्घटना के साथ निर्मूल सिद हुई थी. | 


"रब नियति के क्रूर मजाक ने उसे मुकेश से 

`| सदेव के लिए जुदा कर जीवन के उस 
चौराहे पर खड़ा कर दिया, जहाँ से जीने के सारे 
UR अवरुद्ध होते नजर आये, वह उस दुर्घटना से 
स्तब्ध हो उठी. मुकेश का संग दो सालों लंबा एक 
खूबसूरत सपना था क्या? शायद सपना ही। हफ्ते 
भर तक उसकी आंखे जैसे अविश्वास से भरी अपने 
में खोयी टुकुर CHC ताकती रही थीं. लोगों की 
आवाजें उसे झकक्षोरती रहीं कि उसका रोना बहुत | 
जरूरी हे वरना... पीड़ा के दबाव से दिमाग की नसे 
“He जायेंगी. साहस उसकी दीदी ने ही दिखाया या 
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भी ने बडी तकलीफे उठाई हैं हमें पालने के लिये 
भर स्वयं मोटा खाया पहना किंतु हमें....'' 
__''इसका मतलब है वे दुर्व्यवहार करती रहें 
और तुम.... 
पह दुर्व्यवहार नहीं, पारिवारिक 
है... घर के प्रत्येक सदस्य का मला बुरा 
| [उन्हें सोचना होता हे... फिर तुम्हारे साथ उन्होंने 
| किया है... कोई सास कर सकती हे....?'' 
| | --''नहीं कर सकती--मानती हूं... 
|| laga... तुम्हें दिखायी नहीं देता कि अब उनका 


|| | द्रवहार मेरे प्रति वह नहीं रहा जो पहले था.... 


इसलिये कि तुम उनकी हर गलत बात के सामने 


| Rea मेरा अपमान बरदाश्त करते रहते हो... 


|| अलग घर ले लो. मुझसे अब बरदाशत नहीं होता... 
| ga नहीं होती सबकी चाकरी मुझसे....'' 

उसे सुरेश बेहद कमजोर व्यक्ति लगा था. 

। उसके इस तर्क का उसके पास कोई जवाब नहीं 


Up a ''अनिल मी तो तुम्हारा माई हे. उसकी मीना 


` || ब्रिकुछ कह के देखें बीजी?'” 
--''मीना को वे ब्याह कर लायी हे? अधिकार 
ha पर होता है उसी से व्यक्ति अपेक्षा करता 


वह निरुत्तर हो आती. उसके क्षुब्ध व्यवहार से. 
le दुसरी सुबह अनिल ने पैसों के लिये उसे फिर 
| राथा. 


q ह किंशु को स्कूल के लिये तैयार कर रही 
९ थी. अनिल हाथों में चेक बुक लिये ठीक 
उसकी पीठ पीछे आ खड़ा हुआ. उसके सारे गहने 
at कागजात बीजी ने सार संभाल के बहाने बड़े 


: 'प्प से अपने पास हथिया लिया था. उसे मी तब 

` || (SR बड़ा शुभ चिंतक अपना कोई अन्य नहीं 
| गीत हुआ था--''एक जवान बेटे से हाथ घोकर 

, || नसीमा अपनी बहू के सुखमय भविष्य की 


कतिर अपना दूसरा बेटा उसके हवाले कर देगी? '' 
TA अक्सर कहते थे..... 


Th. ''ममी, चाचा आपसे बात करने आये 


“~ किंशु ने अपनी तुतलाती आवाज में उसे 
. |िलाया, मगर वह पीछे नहीं मुड़ी. चेहरे पर 
` | नमना भाव ओढे यंत्रवत अपने काम में लगी रही. 
बुक' हाथ में लिये अनिल उसके कुछ बोलने 
करता रहा. अधिक देर तक वह उसकी 


-- ''अपने बाप के घर से लायी थी.... देगी 
केसे नहीं. कुतिया..." 

क्रोध से कांपते हुए अनिल ने उसे कंधे से पकड़ 
'कर अपनी ओर खींचा, फिर एक तेज झटके से उसे 
दीवार पर पटक दिया. फिर उठाया ओर फुटबाल 
की तरह घुटनों पर जोर से प्रहार किया. उसकी 
दर्दनाक चीख कमरे की सीमा फलांगती पूरे घर और 
घर से आस पास के फ्लेटो के मी दरवाजे खटखटा 
आयी. 

नन्हा किंशु इस सारे अप्रत्याशित दृश्य से हाथ- 
पांव पटक कर चीखें मरता हुआ रोने लगा. अब 
तक के नाटक से निरपेक्षता दर्शाती बीजी आंखों के 
आगे फेलायी बेठी अखबार को एक ओर झटक 
शिल्पा के कमरे की ओर दोडी. भीतर का दृश्य पल 
भर को उनके जैसी मजबूत दिल वाली वदा को मी 
सहमा गया. किंतु शिल्पा के He माथे से बहती 
रक्त धारा ने उन्हें जैसे एलार्म सुनाया. बनेले मेंसे- 
से हांफते अनिल को उन्होंने पूरी ताकत से aie 
पकड़ कर पीछे घसीटा फिर दोनों हाथों से उसे 
धकियाती सी वे कमरों के बीचों बीच स्थित सहन 
में ले आयी. 

--''बस कर बेहया... बाप तो नोकरी करवाने 
ले जा रहा था... नोकरी करती तो साल डेढ़ साल 
भीतर ही किसी संगी साथी से दीदे लड़ा मेरे बेटे की 
सारी कमाई डकार ले जाती.... तुम्हारा ऊंचा नीचा 
सोच होशियारी बरती मैंने... घर का पैसा घर के ही 
ईंट गारे में लगे, आबरू ऊपर से बनी रहे... मगर 
तू... न सब्र से काम लेना जानता हे न लल्लो चप्पों 
से निकलवाना... अभी तक तो चूं नहीं करती थी... 
जब से २२० वाली मिसेज दुबे से दोस्ती गांठी हे 
बात-बात पर आंखें दिखाने लगी हे. ... ज्यादा 
Bem तो किसी दिन फुर्र....'' 

--"'हुंह, फुर होकर तो देखे... मिट्टी का 


thor sea कर तीली न दिखा दी साआ... ली को 


तो... दो चार प्रेम पत्र लिखवा के रखवा दूंगा. 


पूर्व उनके घुट्टी पिलाते सतर्क स्वर के साथ शिल्पा 
की अचेत हो रही चेतना पर प्रेत ठहाकों सी गूंजने 
लगी हे... 


थे पर चार टांके लगे हैं. बायीं टांग 
हिलते ही चिलकती हे.... सोने की 


rukul Kangri Collection, ॥०।।००दिसिंबर १९८८ 


गुब्बारे फूट रहे है... 

क्यों पड़ी हे यहां? जीवित ही क्यों है. जीवन ' 
जीने के लिये ही होता हे. होता होगा. जीने के नाम 
पर जो जीवन उसे सौंपा गया हे पिछले पांच वषो 
उसे मंझा-मंझा कर वह बूंद बूंद निचुड़ चुकी हैं... 
सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा प्रदान करने की 
आड़ में कितनी पटुता से उसकी मावनाओं और | 
विवेक को छला गया... वह सोच मी केसे सकती 
थी कि अपने दुसरे बेटे से उसके ब्याह का प्रस्ताव | 
उसे एक सुनिश्चित भविष्य देने की दुरदर्शिता नहीं | 
बल्कि मुकेश के मरणोपरांत प्राप्त रकम और संपत्ति 
को हथियाने का षडयंत्र थी... 

क्यों वह अपनी विवेक-बुद्धि ताक पर रख 
उनके षडयंत्र का हिस्सा बनी? क्यों निरंतर उनकी 
ज्यादतियों के समक्ष नेतिकता और मर्यादा की ओट | 
ओढे बिछाये कठपुतली सी संकेतों पर ठुमकती _ 
रही... वह पढ़ी लिखी लड़की थी, नोकरी कर 
सकती थी. आत्मनिर्भर बन सकती थी... तब तो | 
किंशु भी नहीं हुआ था... इन लोमी सियारों की 
मांद में इनके टुकड़ों पर आश्रित होकर अपना 
आत्म सम्मान बचा सकती हे... बस इस नरक को 
अस्वीकार करने का साहस जुटाना होगा उसे बाहर 
निकलना होगा... ee 


सुरेश. सुरेश में अगर हिम्मत होगी तो एक' = 
वह मी उसके साथ आ खड़ा होगा. नहीं आना चाहे 
तो उसे शिकायत नहीं होगी.... Rag 

कोई सिरहाने होले से आकर बैठ गया हे. 
"शिल्पा. बेटी शिल्पा. '' हद 

यह तो बीजी हे... : 

वह आंखें खोलती हे. पास सुरेश मी खड़ा हे. 

“PRR बाबूजी पुलिस के साथ आये हे. किसी 
पड़ोसी ने उन्हें फोन पर इत्तिला की हे कि हमारे | 
घर से तुम्हारे जोर-जोर से चीखने की आवाजें aT f 
रही थीं.... अगर वे पुलिस के साथ तुरंत न पहुंचे | 
तो शायद उन्हें अपनी बेटी की लाश मिले....'' | 

''तू घर की बड़ी बहू हे... घर की लक्ष्मी... 
अनिल नादान बच्चा है... दिमाग चलता हे उसका a 
उसे माफ कर दे... अड़ोस-पड़ोस का क्या हे. a | 
हमारे घर की सुख शान्ति के दुश्मन हैं... तमाशा | 
देखने में उन्हें आनंद आता हे... पुलिस पूछेगी तो 
कोई बहाना बना देना... बाथरूम में पांव रपट 
गया..." 


बे बात पूरी नहीं कर पायी हें कि कमरे में एक | 
सब इंस्पेक्टर के संग बाबूजी प्रवेश करते हें. a i 
पा उसकी आंखें उनकी ओर घूमती हे. ae “ale 
उसके कंठ में कहां से इतना जोर पेदा हो जाता हे. 
कि वह पूरी ताकत से चीख पड़ती है... 

*'प.... पड़ोसियों ने गलत इत्तिला नहीं दै 
बाबूजी... मुझे जीवित देखना चाहते हें तो यहां, 
ले चलिये... अभी भी वक्‍त हे. अभी 


:: वामा, 


= आप के पर्दे अधिक दिनों तक 
साफ रहें व जल्दी-जल्दी धोने से 
इन की चमक व रंग खराब न हो 
इस के लिए आप एक सींक वाला 
झाड़ू रखें इससे सप्ताह में कम से 
कम दो बार पदों को हल्के से झाड 
दें. इस से पर्दों पर घूल नहीं जम 
पाएगी. यह विधि हैंडलूम के पर्दो 
के लिए अधिक उपयुक्‍त होगी. 

--मधु भंडारी, राजस्थान 


मेवे काटते समय चाकू पर 
le लगा देने से मेवे चाकू पर 
चिपकते नहीं हे. 
"कमल वाष्णेय, हाथरस 
रसो के तेल को गर्म करते समय 
यदि उस में से झाग उठता हो, तो 
तेल में इमली का एक टुकड़ा डाल 
दें, इस से झाग नहीं उठेगा. 
- वीणा श्रीवास्तव, कलकत्ता 
|क्केक बनाते समय केक बनाने वाले 
बर्तन के अंदर घी लगा कर उस में 
यदि एक या डेढ़ चम्मच सूखा आटा 
फैला कर ऊपर से केक का मिश्रण 


waen | 
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पुरस्कृत 

जिन कपड़ों पर मांड लगा हो यदि 
वे प्रेस करते समय प्रेस से चिपक 
जाते हैं, तो इस के लिए आप मांड 
में पहले से ही एक छोटा चम्मच 
नमक डाल दें. कपड़े प्रेस करने पर 
नहीं चिपकेंगे. 

--बेबी सोगानी, भवानी मंडी 


XL 
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पुरस्कृत 

यदि कान में कोई कीड़ा या मच्छर 
घुस जाए तो उसे किसी तीली 
इत्यादि से कुरेदें नहीं. टार्च जलाकर 
उस की तेज रोशनी सीधे कान के 
अंदर डालें. प्रकाश की ओर आकृष्ट 
होकर कीड़ा तुरंत कान के बाहर 
निकल आएगा. 

-"हंदु जोहरी, वाराणसी 


य॒दि आप को जीन के कपड़े का 
Trg 


हमेशा रबड़ पर टेलकम पाउडर 

छिड़कें. इस से फ्रिज का रबड़ 

ज्यादा समय तक्‌ टाइट रहेगा. 
--अर्चना सक्सेना, अलवर 


TET पैन में तेल या घी गर्म 
करने पर चटक चटक कर घी या 
तेल छिटक रहा हो तो तुरंत चुटकी 
भर नमक उस गर्म तेल या घी 
डालने से छिटकना बंद हो जाता है. 
— कृष्णा लखटकिया, लखनऊ 
TR 


Es 26 | 
ड HEY, पुरस्कृत 
पुरानी ऊन को सीधा करने के लिए 
भगोने में पानी खोलाएं, अब.इस के 
ऊपर एक छलनी रख कर उस में 
ऊन रख दीजिए. भाप से ऊन नई 
समान हो जाएगी. 

— शशि गुप्ता, इलाहाबाद 
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'िर घोने से बैस मिनटे || 
बालों में एक चम्मच सिरक् | घ्‌ 
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ता आप से मिलना खुशी की 
ह मानते हैं? और आपका 
क पीठ पीछे भी अच्छे शब्दों 
१किया जाता है? 

या आप ऐसी लड़की हें, जो 
पसे बाहर ते प्रतेक किसी 
मे मंत्रमुग्ध कर लेती हैं, किंतु 
धा के भीतर सभी आप से 
एण मांगते हे? 


१, क्या आप शिष्टता 
at हंसमुखता को सामाजिक 
एस समझती हैं और यह 
इहती हे कि लगी-लिपटी रखे 
ब्रा अपनी राय दे देनी 
hg चाहे किसी को बुरी 
तो. 


२. क्या बुरे-मले के बारे 
अपनी राय को पहला दर्जा 
की हे और उन लोगों को 
अच्छा नहीं समझती, जो दृढ़ 
एप नहीं रखते? 

२. क्या आप समझती हैं 
घर एक विश्राम-स्थान हे 
कस में जो चाहें, करें या 


४. क्या आप मेल-जोल 
सय बरबाद करना 
à ९ क्या आप मुंहफट 
ha Be तक स्पष्टवादिता 
a = और 
ay z कि मनुष्य को 
तेन उः भड़ास निकाल 


कि ९. क्या आप समझती हे 
है . सदा दसरो का होता 


आप से कभी कोई 
Marat होतो? : 


। क्या 
Bane, आप नरम-दिली को कमजोरी 


` 


क लेख 
आप कैसी लड़की हैं ? 


arul लड़की हैं कि .॥ 


निम्नप्रश्‍नो का हां या न में 
उत्त दीजिये: । 


` जया आप समझती हैं कि गरीबों की 
रता काना केवल सरकार की जिम्मेदारी हे? शिकायत करने पहुँच जाती. 
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आइए, हम आपको 


बताते हें कि आप कैसी 
लड़की हैं... 


हैं? 

११. क्या आप समझती 
हें कि इस संसार में मी हर 
क्षण हंसने वाले लोग बुद्धि से 
विहीन होते हैं? 

अब आप प्रत्येक ei” के 
लिए पांच अंक दे दें. 

यदि आप ने ५५ के ५५ 
अंक प्राप्त किये हैं, तो संभल 
जाइये. इसका मतलब हे कि 
आप में बर्दाश्त का मादा है ही 
नहीं. अकेलापन आप को 
सताता नहीं. मन की आंखें 
खोल कर देखिए. लोग इतने 
बुरे नहीं, जितने आप समझती 
हैं, उन में आप जैसे अच्छे-बुरे 
सभी प्रकार के लोग शामिल |: 
हैं, उनके साथ निबाह करता 
सीखिए. 

यदि आप ने ३५ से ५७ 
तक़ अंक प्राप्त किए हैं, तो 
आप अपने विचार से अधिक 
नरमदिल और मिलनसार हैं. 
आपकी मुसीबत केवल यह हे 
कि आप जरा gaat स्वभाव 
की हें. लोगों को समझने का 
प्रयत्न कीजिये. 

३५ से कम अंक प्राप्त 
करने वाली लड़कियां बड़ी 
लोकप्रिय होती हैं, क्योंकि वे 
दुसरो को कानून की भाषा में 
संदेह का लाम देती हैं. इसके 
जवाब में उन्हें भी बहुत 
आदर-सत्कार और स्नेह 
मिलता है. उनका मित्र-क्षेत्र 

बहुत व्यापक होगा. £] 


| 
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९. क्या आप के विचार में दीवाली आदि 


त्यौहार केवल धार्मिक प्रकृति रखते हे? 
१०. पड़ोसियों के बच्चे शोर मचायें, तो आप 
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चेहरे पर बाल 


मेरी छः महीने की बच्ची के माथे पर 
और कानों के पास बहुत बाल हैं. काफी . 
समय तक बेसन का उबटन भी लगाया. 
परंतु कोई लाभ नहीं हुआ. इन बालों के 
कारण उस का रंग साफ होते हुए भी 
सांवला दिखाई देता है. क्या अभी से 


सकता है ? 

0] बालों को हटाने के लिए प्राकृतिक : 
उपायों को अपनाना ही अच्छा रहेगा. हम चेहरे 
के बाल हटाने के लिए हेयर रिमूवर के इस्तेमाल 
की कभी सलाह नहीं देते. वैसे भी.इस के लिए 
आप की बच्ची काफी छोटी है. यह नुकसानदेह 
होता हे, अक्सर इस से त्वचा जलने लगती है. 


आस्त्रों पर कुरिया 


आई शेडो पोंछने के लिए तोलिए का 
इस्तेमाल किया था, जिस की रगड़ की 
वजह से मेरी आंखों के ऊपर की त्वचा 
लटक-सी गई है. त्वचा को कसावदार व 
मुलायम बनाने के लिए कोई घरेलू 
उपचार sare ? 
D आई शैडो हटाने के लिए तौलिए कां. 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस के लिए रुई ठीक 
' रहती है. हमेशा गीली रुई ही इस्तेमाल करनी 
| चाहिए, खीरा काटकर उस का जूस निकालें, 
| फ्रिज में ठंडा करे. खीरे का ठंडा जूस आंखों के 
` | चारों steamy १०-१५ मिनट छोड़ दें और 
| फिरधोले, 


8 गरम तेल से धब्बे 

गरम तेल के छींटे पढ़ने से आंखों के 
पास काले धब्बे पड़ गए 

| से धब्बे मिट सकते. e 
g o हमारी सलाह है कि आप ब्लीचिंग न 


करें. आलू काट कर घब्बों पर रगड़े. ऐसा रो 
करने से धने हलके पड़े वाण. 


हेयर-रिमूवर वीम का इस्तेमाल किया जा . 
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सर्दियों में डाई 


~ सर्दियों में बालों में मेंहदी लगाने से 
सिर दर्द, सदी-जुकाम आदि हो जाता है. 
सर्दियों में बालों को रंगने (डाई) के लिए 
किस चीज का. प्रयोग करूं? 

O सर्दियों में मेंहदी पानी की बजाए अंडे 
में भिगोएं. अंडे मेंहदी में गर्मी देंगे और उस में 
ठ॑डक का प्रभाव निकल जाएगा. अंडे अच्छा 
कंडीशनर भी होते हैं ; 


गर्दन की सफाई 


मेरा रंग सांवला हे लेकिन गर्दन शुरू 


से ही गहरे रंग की हे. ब्लीचिंग करने पर .' 


भी कोई फायदा नहीं हुआ . इसे साफ, 
करने का कोई अन्य आसान तरीका : 
बताएं? zi 


क्लींजर का इस्तेमाल करें. : 

१ छोटा चम्मच दुध. ve 

१ छोटा चम्मच मिल्क क्रीम. . .. 

नीबू के रस की कुछ बूदें. 

इस सब को मिला कर १० मिनट तक लगाएं 
फिर घो लें. दिन में एक बार इसे पैक की तरह 
लगाए. 

१ छोटा चम्मच बादाम पाउडर. 

१ छोटा चम्मच चंदन पाउडर. 

१-१ छोटे चम्मच दही, दुध, नींबू का रसः 


- और शहद. 


इन्हें मिलाकर १०-१५ मिनट चेहरे पर 
लगाएं. फिर धो ले. 


© आकर्षणहीन चेहरा 


सर्दियों में धूप में बाहर निकलने पर 
रंग काला पड़ जाता है व चेहरा 
आकर्षणहीन लगता है. क्या करूं? 

O सर्दियों में रोज मॉइशचराइजर लगाए, 


ओर घूप में निकलने से पहले कोई बढ़िया 


बेस' लगाएं, जैसे 'शॉबेस'. 


om 0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O गर्दन की सफाई के लिए निम्नलिखित, . 


उलझे बाल 


कंडीशनरयुक्‍त शैंपू इस्तेमाल 
हूँ. फिर भी बालों को खुला रखने प 


बाल निखरकर उलझ जाते हे, Ha | “- 
करूं कि मेरे बाल रेशम की तरह तहा | एत 
रहें ? गत 
O कंडीशनर शैपू की बजाए साव शै 
इस्तेमाल करें और फिर अलग से कशन 
लगाएं. आप 'इस्टोलन' कंडीशनर ea | 0 
सकती हैं. इसे गीले बालों में लगाकर ९:३ 
मिनट के लिए छोड़ दें. फिर बाल धोएं वेब ù क्‌ 
कंडीशन करने के लिए बालों में पहले तेत | पेने' 
„लगाए फिर मेंहदी लगाएं. i 
Cae बाः 
. © ` हल्की भोहे TA 
र .” ४९ 
मुझे काली घनी भोहों का शोक है ; X 
मेरी भोहें हल्की हैं. क्या तिल x 
'इन्हें घना व काला किया जा सकता t- 
oo O बालों के प्राकृतिक रंग को ve पद 
` जा सकता. लेकिन भौहों को घना कले के 


आप जैतून का तेल लगाए. 
o मोटे होठ | | 
_ मेरा ऊपरी हठ त ऊपरी होठ बहुत मोटा है 7 > 


i लाता है क्या होंठ पतले करने का 


Be 
AT के होठों की प्राकृतिक बनावट तो 
| सकती, पर आप जब भी लिपस्टिक 
[eae ब्रश से होठों के अंदर की लाइन से ही 
|r 
9 चश्मा लगाने से निशान 


बमा लगाने से मेरे नाक के आसपास 
हान पढ़ गए हैं. इन्हें कैसे दूर कियां 
शकता है? ; 


| 0 चोकर में कच्चा दूध मिलाकर निशान 
foam सूखने पर धो दें. रोज लगाने 
| | षन हल्के पड़ जाएंगे. ; 


[0 बाल धोने से नुकसान 


क्या तीन चार दिन बाद बालो को 
| धेने से कोई नुकसान हो सकता है? 


ee हफ्ते में तीन बार बाल धोने से आप के 
| शॉ कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा बशते आप 
Paty प्रयोग करती हों. 

४00 ग्राम रीठा 

१७ ग्राम शिकाकाई 

१०० ग्राम आंवला पाउडर _ 

Ch कप पानी लें. 
' अबल कर छानें. छने हुए पानी से बाल धोएं. 
(884 कप चाय का पानी एक नींबू के रस 
` PPM en कर बालों में डाले. 


| र Sok बामा के पाठकों दारा भेजी 
था रहे है समस्याओं के समाधान दिए 
न आप भी अपनी समस्याएं 


| « आपकी समस्याओं 
घान करेंगी प्रख्यात सौदर्य 
शहनाज हुसेन ¢ 


ह उम्र में बनती 
दुल्डनें-माताएं 


विश्व में इन दिनों छोटी उम्र की बच्चियों 
की मां बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हे. इनमें 
स अक्सर १३-१४ वर्ष की आयु की वे दुध- 
मुंही बाल माताएं होती हँ, जिन्होंने अपने 
बचपन को अलविदा मी नहीं किया हे कि बे. 
स्वयं मां कहलाने लगती हैं. aS we 
“SS नाम के एक संगठन के -अनुसार 
अमरीका में १९७५ में १५ वर्ष की आयु समूह 
की माताओं की संख्या २९,५४७ तथा १५-१७ 
वर्ष की आयु-समूह की माताओं की संख्या 
४,२८,२०२ थी. 

अन्तर्राष्ट्रीय परिवार कल्याण प्राधिकरण के 
अनुसार विश्व भर में किशोरों की वासना के 
प्रति रूचि बढ़ रही है, जिसका नतीजा किशोर 
वय में ही गर्भ धारण करना तथा योन रोगों की 


भरमार हे. | -~ 
लंदन की डा. प्रमिला सेनानायक के अनुसार .- 
इस भयावह समस्या पर अमी तक विश्‍व भर के: हैं 


लोग आंख मूंदे पड़े हैं. डा. सेनानायक यहां स्त्री 
रोगों तथा प्रसूति विज्ञान पर होने वाली दसवीं 
अन्तराष्ट्रीय कांफ्रेस में भाग लेने आई हैं. 

डा. प्रमिला सेनानायक के अनुसार इस 
जटिल समस्या का समाधान बहुत धीमा तथा 
एक ऊबाऊ प्रक्रिया होगी तथा इसमें. विभिन्न 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मद्दे नजर रखते हुए 
कार्यक्रम बनाने होंगे. i 


देसी दुल्हा विदेशी दुल्हनें 


. संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने परेशान 


४ सफल लेखक बने 
Co घर बैठे # लेख रचना O कहानी कला OY 
# पत्रकारिता व सम्पादन १ फिल्म व टी वी 


# लेखन पत्रिका संचालन तथा #प्रेक्टीकल ४ 


टर इंगलिश के पत्राचार-कोर्स कीजिए | अपने | 


P विषय की विवरणी के लिए लिखें। 


f 


ऐसे भी होते हैं विवाह 


` के पैर के जूते कें अदर चांदी का सिक्का डाला 
कठिनाइयां न रहें, ..: .. 


: माने जाते हैं लेकिन वंधु-के पैर के जूते लाल रंग 
'के'होते हैं और उन पर पक्षियों के पर लगे होते 


# कहानी-लेखन महाविद्यालय |. 


` 


# (ब) अम्बाला.छावनी-१३३ ००१ f 
SIINAIIIININIIT 


होकर अपने नागरिकों द्वारा विदेशी दुल्हनें लाने 
का मामला अपने हाथ में ले लिया है. आबुधाबी 
में श्रम एवं समाज मंत्रालय का कहना है कि 
विदेशी लड़कियां समाज के लिए खतरा हैं. 
पाकिस्तान अखबार ''डान'' ने मंत्रालय को 
Sed करते हुए कहा है कि ऐसे विवाहों से 
स्थानीय परंपराएं संकट में पड़ जाएंगी और 
स्वदेशी जनसंख्या घट जाएगी, संयुक्त अरब 
अमीरात की ११ लाख की जनसंख्या में ८७ 
प्रतिशत प्रवासी हैं और कुल पंजीकृत विवाहों में 
५० प्रतिशत दुल्हनें विदेशी हॅ. 


पोशाकें. : ब्याह शादी की .- 


“स्वीडन में विवाह के अवसर पर दुल्हे 


जाता है ताकि .उंसे जीवन .भर आर्थिक 


& जर्मनी में काले सिल्क के वस्त्र शुभ 


S फ्रांस में वधु के लिए सफेद वस्त्र 
सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हँ. 

& डेनमार्क में शादी के अवसर पर वधु के _ 
सिर पर सफेद रंग की लंबी टोपी पहनाना शुभ | 
माना जाता है. 

& रूस में सफेद तथा नीले रंगों के वस्त्र 
विवाह के अवसर पर पहने जाते हँ. ये कीमती 
होते हैं और सिर्फ शादी पर ही पहने जाते हैं. 


& बर्मा में वर-वधु के पैर में जूती चप्पलें | 


न हों लेकिन सर से पैर तक रंग-बिरंगे वस्त्र | | 
' जरूर पहने होते हैं. 


अजब अनोखी ला 


घटना कुछ वर्ष पूर्व की है. अमेरिका के 
बाल्टीमूर नामक नगर में शादी के अवसर पर 
एक अमेरिकन वधु ने ऐसा गाउन पहना जिस 
पर ३० हजार डाक टिकट लगे हुए थे. ये टिकट 
दुनिया भर के देशों के थे. रंग बिरंगे टिकटों को 
रंग डिजाइन के अनुसार छांटने में कई महीने 

` लगे. जब गाउन बन कर तैयार हुओ उस समय 
बह देखनो लायक था. गाउन के बीचोंबीच एक 
Vara’ की तस्वीर थी और s के नीचे रंग 
बिरंगे टिकटों का बना Teta” और ग्लोब के 

` ऊपर बना था अमेरिका का ' राष्ट्रीय ध्वज.'' 


परे किस लोकसे ता 


| हनीमून अकाउंट cal श्रीवास्तव 
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'अरे निराश क्यों होते हो मुन्ने के बाबू. अरे हम साथ 

साथ रहते हैं, इस से बड़ा हनीमून क्या है हमारे लिए. 

कमसे कम कुछ औरों की तरह अलग-अलग तो नहीं हो 

गए बुढ़ापे में. क्यों?' बाबू ने डबडबाई आंखों से अम्मा 

` ` की ओर देखा. वो मुस्करा रही थी, एक प्रोत्साहन एवं 
. साहस से भरी मुस्कान, बाबू ने आंखें झुका लीं. 


एकाएक लजा सी गई. आंखें स्वप्निल हो गई 
ओर पुरानी यादें एक एक करके सामने आ गई. 
अ पानी Tay था. याद है मुन्ने के बाबू, जब 
; गाली Tee में फंस गई थी. अरे मैं तो घूंघट 
हुए कहा s 
e i Ta दिन भर तो कढ़ाई से संभालते-संभालते परेशान हो गई थी.' इस खुली . 
oe क्या मेरी में के लिए मानो हल्की कर बाबू हल्की सी 


पाए.' अम्मा बातों का रस भे 
बोलीं, 'अरे चलो हटे, तुम्हे Sim 


ठिठोली सूझती रहती हे. चा 
नहीं और याद कर रहे हो RE 


जब दोनों का ब्याह हुआ था तो से 


Thay 


गए थे. तब तो बाबू का दिन में घर के uu 


आना ही मुमकिन नहीं था. की 
बात ही दुर थी. फिर समय ने 
बाबू की नौकरी कानपुर में लग गई a 
अम्मा भी बाबू के साथ कानपुर गई gah 
गए दोनों और नई गृहस्थी सजाने मे ला गए : 
एक दिन बाबू बोले, 'दो ही साल ते हहे | 
को चलो अब हनीमून पर चला oe,” सर्प 
आचल संभालते हुउ अम्मा बोलीं, 'नही ग 
अमी नहीं. जो मकान के लिए जमीन ले एसी! 
उस का क्या होगा? पहले मकान.बनवा लो N 


घूमने चलना.' बात उन के भी समझ मे अ | 


मकान बनने लगा और बाबू की इच्छा भी लिए 
दिन तेज होती रही. 

सपना साकार हुआ और बाबू पंडितजी को. 
बुलाने गए. गृह प्रवेश जो था. आज वो age 
थे. बस रिश्तेदारों के विदा होते ही वो बह 
नैनीताल घूमने जाएंगे. नेनीझील की तो sat 
बहुत तारीफ सुन रखी थी. कथा हुई और हुछ 
दिन बाद मेहमान मी चले गए. sak 

अब बाबू अम्मा से बोले, “FAA 
चलोगी ना? मकान बन गया और मेहमान 
चले गए.' अम्मा मुस्कराई और बोली, ह 


मेहमान तो चले गए लेकिन अब एक तग गं al 


मेहमान आने वाला है. अभी कैसे 


को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये खुशी ज | 


या नैनीताल न जा पाने का दुख: मुले के 

से उन की सारी शंका दूर हो गई 
मुन्ना बड़ा होने लगा और उन के 

और पप्पू. धीरे-धीरे साल गुजरते 

भी घर गृहस्थी में लग गए. 

लौटते तो बच्चों का प्यार और 

भरी मुस्कराहट सब थकान न 

दिमाग के एक कोने में वो लाल 

थी. एक बार दबी जुबान में कहां 

आश्चर्य से कहा, 'तुम भी अ 

मुन्ने के बाबू. हम हनीमून 

बच्चों को साथ लेकर जी 


हंसी ने वृद्धावस्था की अमिट लकीरों को कुछ देर... में. 


aa | 
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का नाम रखा, "हनीमून अकाउंट.' 
जाकर ५० रुपए डाल आते. ट्यूशन 

कली थी एक घंटे की. अब तो डेढ़ एक 

at एपए जमा कर लिए थे. सोच रहे थे जैसे 


Vy es 
~ 


न्ने की अम्मा से बात करेगे. 
हे | (ला मी ठीक है. बच्चे मी थोटे बढ़े हो 
कौले | हे. उस दिन आफिस से निकले तो मौसम 
याथ | ` दूत अच्छा था. हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी. 
[तो | gar आज बहुत प्रसन्न था. चर पहुंचे तो 
होह | क्कि अम्मा बहुत परेशान नजर आ रही हे. 
Im | गरका प्याला थमाते हुए बोली, 'मुन्नु के बाबू 
हे | उतो बढ़ी समस्या आ गई है. मुन्ने का 


झीतियरिंग कालेज में नाम आ गया हे.' अम्मा 


हुछ एकी और हिचकते हुए बोली 'और उसै एक 
i | छाए रुपए की जरूरत है? केसे होगा सब 
लो | gaan’ बाबू के दिल को धक्का लगा. एक 


वर बहुत कोफ्त भी हुई फिर उन के मन ने 
माया, 'तुम्हीं तो चाहते थे कि बेटा आगे बड़ा 
gat बने, फिर आज ये हिचक केसी? ' गरम 


ta | चयका घूंट लिया फिर बोले, ' अरे परेशान होना 

GG | ते तुम्हारी आदत हो गई है. में किस दिन के 

हू | शिएहुबोलो तो? एक ट्यूशन कर ली थी में ने. 

उद्य) || एकहजार रुपए तो बैंक में होंगे ही. अम्मा की 

ge | छने उन के दिल को हल्का कर दिया और 
परस्नचित्त हो उन्होने एक और कप चाय की 

ते फमाइश करी. 


नभी आले कुछ सालों तक तो इस विषय को 
a रने का कोई सवाल ही नहीं था. बिटिया 
| एयानी हो चली थी. जूतियां घिसने लगी थीं. 


a | WH खोजते-खोजते. जहां जाओ कुछ न कुछ 
ज | पत. कर्ज उधार लेकर कुछ पूंजी जमा कर ली थी 
am ॥.. Nash तो सब मानो पाताल लोक की सेर 

केने चले गए थे. बहुत खोजबीन के बाद संजोग 
बुल | पग और बिटिया आखिरकार पराई हो गई! क्या 
(शु | पे. इसी बिटिया को जीवन भर सजाओ 
55 | परो और एक दिन भोगे नयनो के साथ दुसरे 


AAN उपर भेज दो. बिटिया चली गई तो मानो घर 

K त्य हो गया. एकदम सूना-सूना, दाल सब्जी का 
ही खत्म हो गया. बाबू को तो सूनापन 
Pa हेते कम... मा कमी दाल में नमक तेज कर 

| ५७. सब्जी मे मिर्च, बाबू बोले एक दिन, 
fa गे तो काटता हे. क्यों न कहीं घूम आएं, 
P गेली ख्याल है?' अम्मा त्योरी चढ़ाकर 


' पुम तो बिलकुल सठिया गए हो. माना 


4 
46 | सूना हो है पर चले जाएंगे तो पप्पू 
van रहेगा क्या? होटल वोटल में खाएगा, 
rd ee खराब हो गया तो बस सब घूमना 
और गा फिर अभी कितना कर्जा पटाना है 


गए. गोही खर्च क्यों करना?" बाबू फिर चुप हो 


एक साल में पप्पू का भी ब्याह हो गया 
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और अम्मा बाबू निश्चित हो चले.समय बीतते 
देर नहीं लगती. अब तो पप्पू भी पापा होने वाले 
थे. आज जब बाबू ने हनीमून की बात छेड़ी तो 
अम्मा का मन भी मचल उठा पर ऊपर से बात 
टाल गई. बाबू भी इतने साल से तेवर भांप रहे 
थे. आज तो रुख ही दूसरा था. तुरंत नब्ज पकड़ 
ली, 'अरे चली भी चलो न. अब तो बच्चे सब 
अपनी अपनी जगह पर हॅ. फिर फंड का पेसा मी 
तो मिला हे. खूब घूमेंगे, नेनीझील के प्रास घंटों 
बेठेंगे और जो कहोगी वही करेंगे. बताओ ना?' 
बाबू जल्दी जल्दी अम्मा को मनाने में लगे थे कि 
दरवाजे पर दस्तक हुई. बाबू उठे ओर वहां चिट्टी 
पडी देखकर लपके. उस नीले कागज को देखकर 
अम्मा भी बाबू का चश्मा लिए हुए जल्दी-जल्दी 
आगे बढ़ी. बाबू ने पत्र खोला ओर लगभग 
उछलते हुए कहा. 'मुबारक हो भाई, पोता आया 
हे.' अम्मा पहले तो चहकीं फिर एकाएक चुप हो 
गई. धीरे से बोलीं, 'तो इस का मतलब हे कि 
हनीमून का कार्यक्रम फिर केसिल.' बाबू ने धीरे 
से पत्र मेज पर रखा और अनमने ढंग से हां 


[पुरूष भी दहेज 


= ह सर्वमान्य मान्यता हे कि प्रायः दहेज 
ुर्घटनाएं स्त्रियो के साय ही घटती हे ओर 
वे ही दहेज को बलि चढती हे. चौंकाने वाला एक 
तथ्य यह भी है कि पुरुष भी दहेज बलि चढ़ाए जाते 
हे और किसी को पता तक नहीं चलता, हमारे देश 


बहुत से कानूनों के होते हुए भी बाल-विवाह 
, आम र एवं दहेज विवाह 
प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति में होना 

बहुत से माता-पिता अपने बच्चों को दहेज 
लोमवश बचपन में ही बेच देते हे, अविकसित 
बाल प्रसूनों के साथ किया गया उक्त मजाक कई 
| आर कालांतर में वीमत्स रूप धारण कर लेता हे. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar दिसंखर १९८८ +: 


पीड़ित होते हैं 


EE जा सकते हे जिन में आवश्यक नहीं कि बलिदान 


. बिगडेल हठी बालिकाओं को एक अदद पति खरीद । 


में दहेज-विवाह सामान्य सी बात हे वहीं आज भी : 
`` तोहफा भेंट करते रहते हें. बहुत बार कुछ 


विवाह बेमेल होकर टूटे एवं नष्ट होते देले. 


किया. अम्मा कुर्सी पर बेठते हुए बोलीं. 'आने 
जाने में खर्चा होगा, फिर बरहई छड़ी में तो खर्चा 
होगा ही, वोफंड का पैसा...' अम्मा चुपचाप बाबू 
की ओर निहारने लगीं. बाबू बाहर बारिश देखने 
लगे. अम्मा बाबू के पास आकर बैठ गई. बाबू का 
हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलीं, 'अरे निराश 

क्यों होते हो मुन्ने कें बाबू, अरे हम साथ साथ 

रहते हैं, इस से बढ़ा हनीमून क्या है हमारे लिए. 
कम से कम कुछ औरों की तरह अलग-अलग तो “ 
नहीं हो गए बुढ़ापे में. क्यों?" बाबू ने डबडबाई 
आंखों से अम्मा की ओर देखा. वो मुस्करा रही 

थी, एक प्रोत्साहन एवं साहस से भरी मुस्कान. 

बाबू ने आंखें झुका लीं. अम्मा ने बात पलटते हुए 
कहा, 'चलो चलो पोता हुआ है कम से कम 

मिठाई तो खिलाओ. जब ऊपर वाले के घर से 
बुलावा आएगा तो दोनों साथ-साथ चलेंगे-- 
हनीमून मनाने. तब कोई न रोक सकेगा हम 

लोगों को. बाबू ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखा 

और मुस्कराए. जेब में पेसा टटोलते हुए वो 
हलवाई की दुकान की तरफ चल दिए. 


न्य a 


वघु का ही हो. अर्थबल पर सब को नाच नचाने | 
वाले ATES व्यक्ति किसी भी गरीब-मजबूर परि , 
वार की परिस्थितियों का लाम उठाते हुए अपनी | 


कर उललब्ध करवाना एक खिलौना भेंट करने 

जैसा समझते हैं. मजबूर पति सहनशीलता के साथ 
मेल दांपत्य जीवन का निर्वाह करता हे. एक सीमा 
वह मी आती हे जब वह संबंघ-विच्छेद प्रक्रिया का 
सहारा लेने को मजबूर होता हे. हठी, उदंड पत्ती 
पेसे के बल पर न ससम्मान निर्वाह करना चाहती हे 
` और न सहज ही तलाक होने देती, ऐसी परिस्थिति |“ | | 
में परिवार अवैध संबंधों की मूलघुलेया में खो जाता | | i 


` एसे अनेक तथ्य उपलब्ध हैं कि दहेज बल पर 

धनी माता-पिता सामाजिक दबाव एवं पारिवारिक . 

मजबूरियों का फायदा उठाकर बाल्यकाल में ही. 

: रिश्ते तय कर लेते हें जब कि बेचारा लड़का 

अल्पायु एवं आर्थिक स्वावलंबन के बिना चाहते हुए 

मी विरोध नहीं कर पाता. ऐसे जोड़े बेमेल बन कर | 
जाते हें अवेघ संबंधों की ओर अग्रसर हो जाते 
जो समाज को पुरस्कार स्वरूप अवैघ संतानों का | 


संवेदनशील व्यक्ति नित्य-प्रति के क्तेशों से. 
छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या तक कर लेते 


रमाकांत ''कांत'' | 
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सामग्री---३०० ग्राम डबल 
निटेड गुलाबी रंग की ऊन, ६ नं. 
की सलाई, तीन गुलाबी रंग के 
बटन, 


विधि--६ न की सलाई में 

१२० फ. डाल कर कुल १२ 
सलाइयां सीघी-सीधी बाईर के लिए 
बुनने के बाद सीधे तरफ से नमूना 
डालना शुरू करें. 

पहली : पूरी उल्टी सलाई. 

दूसरी : एक फ. सी. पांच फ. 
'को एक साथ उल्टा बुनें, अर्थात 
पांच फ. का एक, आगे वाले फ. 

को एक बार सी., फिर उ., फिर 
' | सी. फिर उ. फिर सीं., यानि एक 
| का पांच, पूरी सलाई इसी प्रकार. 
'तीसरी : पूरी उल्टी सलाई. 

चोथी : पहला फ. सी., दूसरा फ. 
' एक को पांच करें यानि सी., उ., 
Ñ., उ., सी. बुनें, फिर पांच फ. 
को एक 
का 


छठी : लपेटी हुई ऊन को खोल 
,॥ कर तथा सलाई से उतार कर उ., 
¢ us बुनें, पूरी सलाई इसी प्रकार से 


£ | ६ सलाहयों का नमूना है इसी 
| anaue लग 


बुनने के बाद रेगलान घटाई करें. 
इस में आगे और पीछे का हिस्सा 
एक साथ Ft. शुरू और आखिर में 
६-६ फ॑. की बटन पट्टी बुनें. ये ६ 
फ. सी., बुनें. 
अब ३५-३५ F. आगे के लिए 

और ५० फ. पीछे भाग के लिए 
अलग-अलग कर दें. ३-३ फ. 
Wee के लिए घटाएं. 

बाहे--३० फं. डाल कर ८ 
सलाइयां सी. बुनने के बाद नमूना 
डालें. प्रत्येक छठी सलाई में फ. 
बढ़ाते हुए ४० फ हो जाने के बाद 
बढ़ाना बंद करें. २० सें. मी. लंबा 
हो जाने के बाद दोनों तरफ ३-३ 
फ. घटाएं. दोनों बाहों को बुन लें. 

अब सभी हिस्सों को एक ही 

सलाई पर चढ़ा कर सीधा-सीघा 
बुनें. पहले आगे का आघा हिस्सा, 
फिर एक बांह, फिर पीछे का भाग, 
फिर दूसरी बांह फिर आगे का. 
हिस्सा. जिस प्रकार से रेगलान की 
घटाई लेते हैं यानि प्रत्येक Ase पर 
बांह और आगे पीछे के मुड़ढे पर 
एक-एक फ. प्रत्येक सी. सलाई में 
घटाएं. पूरी सलाई में ८ फ. घटेगे. 
३८ सें. मी. लंबा बुन जाने के बाद 
सभी फ. एक साथ गले के लिए 
घटाएं. गला भी तैयार हो गया. 
बटन पट्टी पर बटन के लिए तीन 
छेद अवश्य बनाएं, 

' बांह की सलाई करें और फिर 
बटन लगाएं, 
टोपा--६ न॑. की सलाई में ६० 
फ. डाल कर ८ सलाई सीधी बुनने 
के बाद १९ सलाईयों का नमूना 
डाल कर सीधी-सीधी सलाइयां १६ 
से. मी. लंबा बुन जाने के बाद फ 
को आधा-आधा करके दो सलाइयो' 
में चढ़ाने के बाद तीसरी सलाई से 
सभी फ. बंद करें. आगे के बाईर से 
दोनों तरफ ३-३ फ. उठा कर 
सीधा २४ सें. मी. लंबा, टोपा. 
बांधने के लिए बनाए. 


नमूना न॑. २ 


tre 


(चित्र पृष्ठ ४२ पर । 


i सामपग्री--१५० ग्राम नीले रंग | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai_and eGangotri_ 


_CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collecti 


सलाइयां सीधी-सीधी सॅ 
लंबा हो जाने के बाद, त 
साथ घटाए, दोनों बाहुन 
बाद गला बुनें. 

गले की पट्टी--हस में छोटी पे 
बेल डालें. सभी फ सी बने | I 
जाएंगे. आगे, पीछे कुल १००५ है 
उठा कर बुन लें, बाहों की सिताई | 


की केश्मीलॉन ऊन, थोड़ी-थोड़ी 
लाल और पीले रंग की ऊन, ७ 
बटन, थोड़ी सी इलास्टिक, १० न॑. 


की सलाई. करके बटन लगाए 
नोट--आसानी के लिए आगे पीछे पजामा--१० न. की सलाई à 
का हिस्सा एक साथ बुनने के लिर ५० फ. डाल कर द से मी. v ; 
१७० फं. डाल कर ८ सलाइयां सीधा सीधा बुनने के बाद बेल व । 
सीधी-सीधी बुनने के बाद बेल प्रत्येक cat सलाई पर एक-एक | 
डालें. बेल लाल और पीले रंग की. फ. बढ़ाते हुए २० सें. मी. लबे 
डालें. बटन पट्टी के लिए ६ फ. जाने के बाद प्रत्येक सलाईमेएक । ₹ 
नीले रंग से ही बुनें. ग्राफ की फ. बढ़ाएं, ७० फ. होवानेतत ॥ ७, 
सहायता से बेल डालें. बढ़ाएं दुसरे हिस्से को भी हसी Wi 
बेल डालने के बाद उ. और सी. प्रकार बुनें. अब सभी फ. एकही | मे 
सलाइयां २४ सें. मी. लंबा हो जाने सलाई में डाल कर ३८सें. मी . | रे 
के बाद तीन हिस्से कर लें. लंबा बुनें. फिर चार सलाइयां fe 
= 4 र 
A | ए.- 
- हेम 
बड़ी बेल | i 
ty 
fs 
| 
१0 
| ५. 
oT 
O 
| १९ 
R 
H 
बटनपट्टी पर छेद बनाए. सीधी-सीधी बुने, फि 
आगे दोनों हिस्सों के लिए ५०- इलास्टिक बि | हे; 
५० और पीछे ७०७ फदे रख लें. बुन कर छेद बताए | 


Use के लिए १० फ. एक साथ 
घटा लें. २८ सें. मी. बुनने के बाद 
गला घटा लें. 

गला---४, ३, २, १, १, करके 
१५ फ. कंघे के लिए बचा लें. ३६ 
सें. मी. लंबा हो जाने के बाद दूसरा . 3 
और पीछे का हिस्सा भी बुने. तैयार 


n, Hai 


सामग्री-२२५ ग्राम लाल 
उन, सफेद, नीला, पीला, गुलाबी, 
गनी व हल्के व गाढे सुरमई रंग 
पोह थोड़ी बची खुची ऊनें, १० 
११९ नं. की दो दो सलाइयां, गले 
बैतिए ४ सलाइयां १२ न॑. की, 
_ | RS लिए सूई. 

| | संकेत चिन्ह-नं.-नंबर, 


; सेंटीमीटर. 
ue नोट-आगे और पीछे के पल्लों 
h ae की कटाई व बाहों में मुड्ढे 
| “कटाई नहीं होगी. 
१२ नं. की सलाई पर 
i. . डाल कर एक फं.सी. एक 
| _-3. वुनते हुए ६ सें.मी. बाहर 


| , ९ १७ न॑. की सलाई बदल 
ण | 5 ART कर १०० फ. कर लें 
| n सलाइयां बुनें व 
| | te टीक अंतर पर चार्ट 
| का देख कर छातों के लिए अलग 


| पए बादलों ऊन लगा कर बुनते 
| पेस के लिए सफेद, हल्के 
ty नकी ऊन लगाएं. ३६ 

` नने के बाद गले की घटाई 
१० फ॑. एक साथ 
कर दें व दोनों तरफ 


बांहे-५७ फ. १२ नं. की 
सलाई पर डाल कर ६ सें.मी. 
HST Ft व १० न॑. की सलाई 
बदल HCH. बढ़ा कर १०० कर 
लें व सीधी उलटी सलाइयां बुनते 
हुए ३५ सें.मी. लंबी बाहें बुनने के 
बाद सब फं. एक साथ घटा कर बंद 
कर दें. गले से १२ नं. की 
सलाइयों पर कुल १७० फ. उठा 
कर चार सलाइयों से ३ सें.मी. 
बाईर बुनें व अंत में सब फ, एक 
साथ घटा कर बंद कर दें. 

सुई में सफेद ऊन डालकर Ta 
बरसात की बुदे व छातों की डंडियों 


` के लिए pa नॉट बनाएं. फिर सूई 


से स्वेटर की पूरी सिलाई करे व _ 
बांहे जोड़ते हुए ५-६ साल के बच्चे 
के लिए सुंदर स्वेटर तैयार 

करें. 
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हल्का सुरमई ऊन 


A 


सामम्री- १०० ग्राम जामुनी 


रंग की मोटी ऊन, १०० ग्राम पीले 


रंग की मोटी ऊन, २०० ग्राम 
सफेद रंग की मोटी ऊन, ६ नं. व 
८ नं. की दो दो सलाइयां, सिलाई 
के लिए सुई व तीन फेंसी बटन. 
संकेत चिन्ह- नं.-नंबर, 
फं.-फंदा, उ.- उल्टा, सी.- ` 
सीधा, सें.मी,- सेंटीमीटर. 
नोट- स्वेटर के आगे व पीछे 
के हिस्से व बाहों में मुड्ढे की घटाई 


८५५४६. 


x 
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नहीं होगी. 2 
'विध्ि- ६० फं. जामुनी रंग | | 
ऊन से ८ नं. की सलाई पर डाल 
कर १ फं. सी. व १ फं. उ. बुनते 
हुए ८ सलाइयां बुनें फिर २ 
सलाइयां सफेद ऊन से बाईर बुनें. 
फिर दो सलाइयां जामुनी, फिर २ | | 
सलाइयां सफेद व ६ सलाइयां पीले | | 
ऊन से बाईर की बुनें. ६ नं. की. | 
सलाई बदल कर सफेद ऊन से १० | 
फं. बढ़ा कर कुल ७० फं. करें व ६ 
सलाइंयां सी.उ. सफेद ऊनसे |. 
बुनने के बाद चाट को देखते हुए | 
नमूना डालें व कुल लंबाई ३२ 
से.मी. होने पर १७ फ॑. बढ़ा कर _ 
कुल ८० फं. कर लें व जामुनी रंग |. 
से ६ सलाइयां बाहर की GT. फिर । 
२ सलाइँयां सफेद, २ जामुनी रंग 
की ऊन की सलाइंयां फिर २ 
सलाइयां सफेद रंग की HAT | 
बाईर की बुनें व फिर पीले रंग की | 
ऊन से बाहर बुनते जाएं जब तक 
कि कुल लंबाई ४३ सें.मी: हो 


जाए. 
पीछे का हिस्सा भी आगेके || 
हिस्से की तरह FA पर ऊपर जब 
पीले रंग की ऊन लगाएं तो पल्ले 
को दो हिस्सो में बांट दें एक | 


शेष पृष्ठ ४९ पर ` | 


ie 


war दिसंबर - 
R १९८८ :: वामा :: ४५ ` 


— ees 


NOE oe ५. ३३ २९०५००६ ६. Q 


सामग्री-४०० ग्राम ऊन, 

(लाल रंग की ज्यादा बाकी फिरोजी, 
पीला, हरा, बैंगनी, काले रंग की 
ऊन),१० व १२ न॑. की सलाई, 
चार गले की सलाई. 

नोट-ग्राफ और चित्र की मदद 
से बेल और रंग डाले. 

विधि-१२ न॑. की सलाई में 
१०० फ. डाल कर २ फ॑. उ. ओर 
२ फ.सी., ८ सें.मी. लंबा बुनने के 
बाद उल्टी सलाई में २० फ. बढ़ा 
दें. सीघे तरफ से बेल डाले. ग्राफ 
पर बनी बेल को दोहराते हुए ५६ 
सें.मी. बुनने के बाद गला बनाने के 
लिए फ॑. घटाएं. 

गले की घटाई-वीचोंबीच के 
१० फ. घटाएं. फिर दोनों तरफ 


` a 
Iae ox er ur) 
१९९३ Ne छ¬ ५६) 
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Oo, | 
४-४, ३-३, २-२, १-१ करके 
के के लिए ४०-४० फं. छोड़ दें. 
कुल लंबाई ६३ सें.मी. लंबा बुनें. 
पीछे का भाग भी आगे की ही भांति 
बुनें. पीछे गला नहीं घटेगा. 
शांह-१२ न॑. की सलाई में 
GOT, डाल कर दो फ. सी. २ 
फ. उ., ८ सें.मी. लंबा बाईर 
बुनने के बाद, सीधे तरफ से बेल 
डाले. प्रत्येक चोथी-चौथी सलाई में 
दोनों तरफ एक-एक फ.. बढ़ाते हुए 
१२० T, हो जाने तक बढ़ाएं. ४२ 
से.मी. लंबाई हो जाने के बाद सभी 
फ. एक साथ घटा दें. 
स्वेटर और बाह में yee की 
घटाई नहीं ली जाएगी. 
| गला-पीछे के भाग में जितने 
| | |फ गले के लिए बचे हैं वह सलाई 
| [पर चढ़ा कर आगे के हिस्से से co 
Si ॥फ. उठा कर २ फ. a, और फ॑ 
उ., ३ सें.मी. लंबा बाईर बुनें 
अब पूरे स्वेटर की सिलाई कर 


लें. । नीतू 
नमूना नं. ९ 


ˆ लंबी इब्बियां 


ODY ya 


आवश्यकतानुसार बटन 
पीछे का भाग-- ८ नं. की सलाई 
पर १०४ फं. डाल कर १८ सलाई 
का बाईर. ९ नं. की सलाई बदल 
कर नमूना इस प्रकार डालें. 

१० नं. की सलाई पर २५ 
सलाइयां उल्टी सीधी बुनें फिर ४ 
He सीधे ४ फदे उल्टे बुनें. इस 
तरह सारी सलाई बुनें. उल्टी 


सलाई पर जो फंदे सीधे बुने थे उन 


पर उल्टे बुनें और जो फ. See बुने 
थे उन को सीधा बुनें. इस तरह १२ 
सलाइयों की एक डब्बी बन जाएगी. 
फिर डब्बी पलटेंगें जो ४ He सीघे 
बुने थे उन को उल्टी बुनेंगे और जो 
फंदे उल्टे बुने थे उन-को सीधा 
बुनेंगे. इस तरह फिर १२ सलाइयों 
की एक डब्बी बनाएंगे. फिर तीसरी 
डब्बी बनाएं ४ फदे उल्टे बुने थे 
उन को सीधा बुनेंगे और. सीधी को 
उल्टा बुनेंगे. १२ सलाई की यह 
डब्बी बन जाएगी. 

अब २५ सलाइयां उल्टी सीधी 
FA. फिर जिस प्रकार ऊपर बताएं 
हैं. उसी तरह डब्बिया' बनाते जाएं. 
अब नमूने में जो हम ने डब्बियां 
बनाई हैं. उन पर इस प्रकार बनेगा- 
६ फंदे सीधे १ उल्टा १ सीघा ३ 
फदे सारी सलाई इस तरह बनाएं. ` 
उल्टी सलाई जो फंदे.उल्टे बुने हैं 
उन को सीधा बुनें जो सीधे बुनें हैं 
उन को उल्टा बुन लें 

तीसरी सलाई पर ५ फदे सीधे 
२ उल्टे HF २ सीधे ३ फदे उल्टे 
बुनें, सारी सलाई इसी तरह बनाएं 
४ सलाई पर जो He सीधे उन पर 
उल्टे बनाएं. जो See बनाए हैं उन 
पर सीधे बनाए, 

५ सलाई पर ४ फदे सीघे,२. ˆ 
He Bee 8 He सीघे बनाएं. ३ 
The See बनाएं. सारी सलाई इस 
तरह बनाएं. उल्टी सलाई पर जो 
the See हें उन पर सीधे और 
सीधे et पर see बनाएं 

अगली सलाई ३ फ: सीघे.२ 


| फढदेउल्टे प्‌ फदे सीघे ३ फदे उल्टे 
| बनाएं. सारी सलाई इस तरह 
बनाए. उल्टी सलाई उसी तरह. 


जैसे ऊपर बनाई है. यह हमारी एक 
डब्बी बन जाएगी. . 

इस तरह हमें तीन बार इतनी 
बनानी हैं. फिर २५ 
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यह लंबाई बाई बगल तक पूरी हो 

जाएगी. अब.५; ४, ३, २, १ के 
क्रम से घटाएं. साथ-साथ नमूना 
डालते जाएं जो हम ने स्वेटर के 
शुरू में डाला था. ११-११ जोड़ 
रख कर बीच वाले फदे गले के लिए 
रख लें. 

अगला पल्ला दाएं--७४ He 
डाल कर पिछले पलले की तरह 
बाईर' बनाएं फिर १६ He पट्टी के 


“लिए रख लें. St को बाहर की 


तरह बनाना है. बाकी पल्ले पर 
जिस तरह पीछे नमूना डाला हे उसी 
तरह डालना है. लंबाई बगल तक 
पूरी होने पर ५, ४, ३, २, १ के 
क्रम से घटाएं. साथ-साथ नमूना 
डालते जाएं. गले के फदे क्रमशः 
५, ३, २, १ घटानेके बाद हर 
चौथी सलाई पर १-१ फदा घटाएं. 
इस तरह ४ फदे घटाने के बाद कुछ 
बिना घटाए भी बुनें. कंधे पर २५ 
फ. रह जाएं फिर पिछले हिस्से के 
और आगे के हिस्से के we मिला 
कर गोल गला बुन लें. 

इसी तरह दूसरा पल्ला बना लें. 

बाजू के लिए ५० He डालें. ९ 
न॑. की सलाई पर १२ सलाई का 
बाईर FA. नमूना जैसे हम ने 
अगले-पिछले भाग पर डाला है वैसे 
ही डालना हे. प्रत्येक छठी सलाई में 
दोनों तरफ १-१ फ. बढ़ाते हुए 
डिजाइन डाल कर बगल तक लंबाई 
कर लें. ५, ४, ३, २, १ के क्रम 
से घटाएं. साथ नमूना डालते जाएं, 
फिर हर सलाई में २-२ घटाते हुए 
ae बना लें. Yee की लंबाई पूरी 
होने पर बाकी फंदे बंद कर दें 
दूसरी बाजू भी इसी तरह बना लें. 
अगले भाग की पट्टियां--दाएं 
तरफ के पल्ले पर काज करें. बाएं 
पल्ले पर बटन लगा लें. 

नमूना न. १0 


(चित्र पुष्ठ ४७ पर) 


साम्रगी--४०० ग्राम सुरमई 
रंग की ऊन, १०० ग्राम सफेद रंग 
की ऊन, १०, १२ न॑. की दो दो 
सलाइयां, सूई सिलने के लिए 


नोट--आगे और पीछे के हिस्से में. 


ई स्वेटर 


व बाहों में मुडे की घटाई नहीं È 
होगी. l - 


विधि ` । 
९० फ. सुरमई रंग की उनसे 
१२ नं. की सलाई पर हल कर 
सब सीधी सीधी सलाई बुनते हुए ६ 
सें. मी. बाईर बुनें व १० नं, की 
सलाई बदलें व फ. बढ़ा कर ११० 
करें. १३ सलाईयां सीधी तरफ से 
सीधी व उलटी तरफ उ. बुनें. (ब 
उल्टी तरफ से १४वीं सलाई TH 
समय पहले ६ फ. उ. बुनें व॑ 
अगले ६ फंदों को पहली सलाई पे 
६ फ. उठाएं व.६, ६ Hata 
साथ साथ पकड़ कर उ. 
१२ फ. उ. बुनें फिर नीव से 
पहली सलाई से ६ फ. उठाते 
आगे के ६ फदों के साथ ले कर 3 
बुनें. इस तरीके से १९ फ. उ 
६, ६ मिला कर उ. बुनें 
१५वीं e 
से पूरी उ. बुः 
१६वीं सलाई सफेद 


से पूरी उ. बुनें 
१७वीं सलाई सुई 


से पूरी उ. बुनें si 
l लाई: स 


at 

से पूरी सी. Fg 

१९वीं सलाई: तु 

पूरी उ. बुनें. क्त 
ने at सलाई गग 
a ee , सफेद ठ 
यो लाई त्ये 
से पूरी सी. Fas 
२श्वींसलाई' | 


=. Mm (जी VAS aw = gaa’ im: “oa es” ole. 


सफेद ऊं 


र्‌ 


प् 
7 


स ह्ये को दोहराते हुए ४२ सें. 
Ki | 4 लंबाई होने पर सुरमई रंग की 


ga 
हिस्सा भी इसी ढंग से 
पछ से ४0, ४० फ. जोड़े 
| वाले के लिए बीच के ३०, ३० 
|g एक साथ बंद करें. 
| बहे ४० फं. १२ नं. सलाई 
| दराल कर सीधी सीधी सलाई 
Y | ` दत हुए ५ सें. मी. बाहर बुनें व 
॥ | cod, की सलाई बदलते हुए फदे 
`| । ढ्वाकर कुल १०० करें व नमूना 
| वृते हुए ४३ सें. मी. लंबी ate 
| ज्ञाने के बाद सब फ. एक साथ 


| wat. 
. | अबसूई की सहायता से बाहे. 
ने | छेटर के साथ जोड़ें व सिलाई करें. 
र | आपकी बेटी के लिए सुंदर सा 
qi | सेटर तैयार हो गया. 
की प्रदीप 
नमूना न॑. QQ 
a ; "श्र ह न 
ते | 
| (चित्र पृष्ठ ४७ पर) 
फि > 5 
cee 

a 
(3, 
a 
a Er TTT 
"| Bors 

ta सामग्री-२५७ ग्राम क्रीम रंग. 
a |. २ "न, २५ ग्राम काले रंग की 

A ive थोड़ी सी.पीले रंग की ऊन, : 
कत | हे प 'की सलाइ्या', गले 
क्त |. a ae और चित्र की मदद 
ii > एषि १२ न॑. की सलाई में 

| कस कर १ फ. उ;, १ 


iS 


ys 5 से.मी, लंबा बाहर 
| पे बाद उल्टी सलाह में 20 
| a amet सलाई में a 

है पेपर... से बुने, बेल डालने 

| 5 सलाइया क्रीम रंग की, 


ag सलाइयां सीधी सीधी बुनें 


दो सलाई काले रंग की; फिर चार 
रंग क्रीम रंग से फिर बेल डाले. 


`. 'जब एक बेल पूरी हो जाए तब फिर 


वही दोहराएं, ४ सलाइयां क्रीम रंग 
की, २ सलाइयां पीले रंग की, फिर 
४ सलाइया क्रीम रंग की डालने के 
बाद दूसरी बार बेल डालें. तीसरी 
आधी बेल डालें. फिर थोड़ी-थोड़ी 
दूरी पर २ फ. काले रंग की ऊन 
से, दो सलाई बुनें. फिर १७ 
'सलाइयों के बाद ८ फ. क्रीम रंग 
की २ फ. पीले रंग की, २ 
सलाइयां बुनें. इसी प्रकार काली 
और पीली रंग की बिंदियां डालते 
हुए ६० सें.मी. लंबा बुनने के बाद 
६५ फं. बीच में बंद गला बुनने के 
लिए छोड़ कर दोनों कंधे पीछे के 
भाग से जोड़ लें. 

पीछे का साग-पीछे का भाग 
आगे की भाग की तरह ही बुनें. इस 
में मुड़ढा नहीं घटेगा. - 

बाहें-१२ नं. की सलाई पर 


` ५० फं. डाल कर ८ सें.मी. लंबा 


बाईर बुनने के बाद उल्टी सलाई में 
५७ फ. बढ़ा लें: अब सलाइयां 


` . बदल कर १७७ फ. को १० न॑. की 


सलाई से बुने. १७ सलाइयों के 
बाद पीली और काले बिंदु में डालते... 
हुए ४२ सें.मी. लंबा हो जाने के 
बाद समी फ. घटा दें. बिंदु २ फ. 
की होगी. 

गला-चार सलाइयों पर गले के 
फ. चढा ले. बीच बीच में १० फ. 
और बढ़ा कर १५० फ. कर लें. 
एक फ. उ., एक फ. सी. १२ 


: से.मी. लंबा बुनने.के बाद ढीले- 


ढोले सभी फ. बंद कर लें. 


"लें 


के लिए छेद रखें. ४३ सें.मी. बुनने 
के बाद. आगे के हिस्से कंधों से.: 
३0, २० फंदों से आपस में जोड़ 


गले के लिए द न॑, की सलाई से | 
कुल ९० फ॑. उठा कर बाहर बुने. 
६ सें.मी. बुनने के बाद सब फॅ. 
एक साथ घटा कर बंद कर दे. O | i 
बांडें- ३२ फं. जामुनी रंग की | 
ऊन से ८ नं. की सलाई पर डाल*& 
- कर सें. मी. बाईर बुनें वसंफेद 3 | 
रंग की ऊन लगा कर ६ नं. सलाई. 
बदलते हुए फं. बढ़ा कर ६० SE | 
लें व ६ सलाइयां सीधी उलटी बुनुनें 
के बाद चार्ट को देख कर नमूना « 
डालें व बांह के दोनों तरफ समान** 
नीतू अतर पर एक एक फं. बढ़ाते रहें व” 
.. ३५सें.मी. लंबी ate होने तक फं. *| 
` बेद कर ७० हो जाने चाहिए. फिर 5 
सब फं. एक साथ घटा क्र बंद || 
करें. सुई से पल्लो की.सिलाई करें | । 
व बाहों की भी सिलाई कर व बटन: | ! 
पट्टी पर ३ फैंसी बटन भी टांके. . «| 


a 


(पुष्ठ ४५ का शेषांश) 


हिस्से में बीच से ६ फं. और उठा ४-५ साल के बच्चे का सुंदर - > 
लें. बटन पट्टी में तीन बटन के लिए स्वेटर तैयार हो गया. अब चाहें इसे. 
दोनों हिस्सों को बराबर बराबर भाई पहने या बहन ! जनय 


बुनते जाएं: इस पट्टी में तीन बटनों 


V 
७ ७०४४७ ५४४४ 
VV 
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प्राप्नती--१२ गोले ऊन किसी 
HUTS, ८व ९ नं. की 
mga, ८ फैंसी बटन 


| षधि 
श पीछे का हिस्सा--१२० we 
ध लत कर २'' का बाईर बनाएं. 
) । फिर ८ न॑ की सलाइयां लगा कर 
| हिजाइन शुरू करें. 
पहली सलाई : २ सीघे फंदे की 
AT बनाएं, उल्टा क्रम से क्रम 
क दोहराएं 
{सरी सलाई : २ उल्टे १ सीघा 
रम से क्रम तक दोहराएं 
` "सरी सलाई : २ सीधे wet की 
than से फदा ले कर केबल 
VA, १ उल्टा क्रम से क्रम तक 
Tea 
पौथी सलाई : दसरी की तरह 
१4 |, १९ लंबा हो जाने पर HE 
| घटाई करें ५, ७, ३, २, १ के 
| | से मुड्ढे की घटाई करें. मुड़ढे 
॥ | लंबाई ८'' हो जाने पर शेष फदे 
| ॥९कर दीजिए 
भोगे का हिस्सा--७५ फदे डाल 
का बाईर बना लें. फिर 
वाईन डाल कर ३'' लंबा हो . 
ने पर जेब के लिए २० फदे बुन 
|! जेब वाली साईड से एक-एक 
Fert जाए. साथ ही ६ wet 
| का बाईर भी बनाते जाएं 
à लंबाई हो जाने पर, जो नीचे 
| 9 फदे छोड़े थे, हर सलाई पर 
सदा बढ़ाते हुए जेब के साथ 
ले. नीचे से भी उसी प्रकार 
उठाकर जेब सीधी see 
से बुने अथवा सिले. फिर 


y 
| 
| 


जाने पर मुडा घटाएं. मुड़ढे के 
साथ ही गले की घटाई भी वी शेप में 
, करते जाइए. एक-एक HET हर 
सलाई छोड़ कर घटाएं, 

दूसरा हिस्सा भी पहले हिस्से 


` की तरह बना कर ऊपर कंधे सिल 


लें. पीछे के हिस्से के जो फदे बंद 
किए थे उन के साथ शेष बाईर बुन 
कर सिल लें. 

सुड्डा--मुड़े के ८४ फंदे उठा 
कर दोनों तरफ के Yee बनाएं. 
जेबें सिल कर पट्टी पर बटन टांक 
a अब आप की जैकेट तैयार 


al 


सामग्री -- १० गोले प्योर वूल 


के, १७ व ९ नं. की सलाइयां, 
'विधि--१२० Ge डाल कर 
३'' का बाईर बनाएं. उस के बाद 
डिजाइन शुरू करें. 

पहली सलाई : २ See, ६ 
सीघे, २ उल्टे, ६ सीघे सारी सलाई 
उसी क्रम से 

दूसरी सलाई : २ सीघे, ६ 
See, २ सीधे, ६ उल्टे फंदों में 
डबल धागा करते जाना है, Fare 
सीघे ६ उल्टे सारी सलाई उसी क्रम 
से बनाएं. 

तीसरी सलाई : २ See, ६ 


सीघे, २ उलटे, ६ सीघेजो धागा : 


उल्टी सलाई में डबल किया गया 
था उसे २ का एक बनाते जाना हे. 
चौथी : दूसरी की तरह 


. पांची: २ He उलटे, ६ 


पीछे SS कक । “सीधे, २ उल्टे, ६ फंदो की केबल 


बनाएं. सारी सलाई में एक केबल 
दसरी डबल घागे वाले ६ फंदे उसी 
क्रम से सारी सिलाई बनाएं 

छटी सलाई : दसरी की तरह * 

सातवीं सलाई : तीसरी की 
तरह ; 

आठवीं सलाई : दूसरी की 
तरह 

नौवी सलाई : तीसरी की 
तरह 

` दसवीं सलाई : दसरी की 

तरह 

ग्यारहवीं सलाई : पहली की 
तरह 

बारहवीं सलाई : २ फंदे 
उल्टे, ६ सीधे जिन में केबल बनाई 
थी अब उल्टी सलाई में उन्हें डबल 
धागे वाला डिजाइन बनाना है और 
डबल घागे वाले को सीधा केबल 
वाला. इसी प्रकार क्रमशः लंबाई 
तक सारा डिजाइन बनाएं. १८ ' 
लंबा हो जाने पर Ager घटाएं. 
Yee की घटाई के लिए ५, ४, ३, 
२, १ के क्रम से घटाएं. साय ही दो 
भागों में बांट कर गले की घटाई भी 
कर लें. गले के लिए १ सिलाई 
छोड़ कर एक-एक फंदा घटाते 
जाएं. ९'' लंबा हो जाने पर जब 
१६ फंदे शेष रह जाएं तो दोनों 
तरफ के फंदे एक अलग सलाई में 
उतार लें. 

पीछे का हिस्सा — १२० © 


HS डाल कर ३'' का बाहर बनाएं. 


९ नं. की सलाइया लगा कर सीघी 
उल्टी सलाई से सारा हिस्सा बुन 
लें. आगे के हिस्से जितना लंबा होने 
पर मुड॒ढा घटा लें. ९'' मुद्दा होने 
पर दोनों को आपस में जोड़ लें. 
मुड्ढा -- १०० फंदे उठा .कर 
१२ सलाईयों का १ उल्टा, १ सीधा 
का बाईर बना कर दें. दुसरा मुइढा 
भी उसी प्रकार बना लें. 
गला -- गले के आगे के. 
हिस्से में ९७-९० फंदे और पीछे के 
४० फंदे उठा कर चेन वाला वी शेप 


का गला १ सीघा १ उल्टा का बाईर 
बनाएं. १२ सलाईयां होने पर बंद 


कर दें और सारा Bert सिल 


इंदिरा नागी जाएगी. सीधे बढ़ते जाएंगे उल्टे 


Pr NLR ie 
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. केबिल की सुंदरता 
हाफ स्वेटर परं 
साम्रगी--१२ गोले मेरू रंग की 

ऊन के, १० व नं. की सलाईया. 
विधि-- 
पीछे का भाग- १२ न॑. की 
सलाई पर १०४ फंदे डाल कर 
बाहर बनाएं. फिर १० न॑. की 
सलाई लगा कर १ सलाई सीधी १ 
सलाई उल्टी बना कर बगल तक 
लंबाई होने के बाद ५, ४, ३, २ 
१ के क्रम से घटाएं. फिर पूरी 
लंबाई तक बुनती जाएं. ११-११ 
जोड़ रख कर बीच वाले फदे बंद 
कर दें. 
अगला पल्ला (दाएं)--७४ फंदे 
डाल कर पिछले पलले की तरह | 
बाईर बनाएं. फिर १६ फंदे पट्टी के 
लिए रख लें. इन को बाईर की 
तरह बनाना है. बाकी पलले पर 
नमूना डालना हे. बगल की लंबाई 
से १ या १-१/२ इंच के बाद गले 
की घटाई करें. RE. 
नमूना--पहले ४ Ge See FA. : 
अगले het पर नमूना इस तरह हे. | 
१ Hel सीधा बुन लें. उस को 
उतारना नहीं है. घागा आगे कर के 
दो thet का १ फंदा बना कर उल्टा 
बुनना है जो फंदा हम ने नीचे उतारा 
था और १ फा ले कर बुन लें. 
उल्टी सलाई पर यह ६ फंदे उल्टे 
बुन लें. फिर १७ He उल्टे बुन 
ले. फिर १ फंदा सीघा २ wear 
१ फ॑दा सीधा बुन लें. ७ फंदे ठल्टे 
बुन लें. फिर ६ Get का नमूना जो 
ऊपर बताया है वही डाल लें. फिर 
१० फंदे उल्टे बुन लें. १ फंदा 


* सीघा २ फंदे का १ Hal सीघा बुन 


लें. ७ फंदे उल्टे ६ फंदों का नमूना 
डालें. आखिर में ४ He उल्टे बुन 
लें. उल्टी सलाई पर फंदेसोधे६ | | 
फंदे उलटे. १० फे सीधे बुन लें | | 
He उलटे ७ He सीघे सारी सलाई 


` इस तरह बनाएं. तीसरी सलाई ४ 


We See बुने. ६ Hel का नमूना 
डालें. १७ फदे उल्टे VHS सीघे. 
२ wet का १ फंदा सीधा. यहः१ | 
फली की तरह आता जाएगा. यहां | 
पर बफीं की तरह डब्बी बनती 
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कम होते जाएंगे. जब बर्फी की शेप 
पूरी हो जाएगी १ फंदा उल्टा रह 
जाएगा. फिर जहां हम ने १० फंदे 
उल्टे बुने थे वहां पर बर्फी बनेगी. 
इस तरह यह नमूना बनेगा उल्टी 
सलाई जैसे ऊपर बनाई है वैसी ही 
बनेगी. बगल की लंबाई से १ या 
१-१/२ इंच के बाद गले की छंटाई 
करे. गले की काट के साथ-साथ 
पट्टी भी बुनती जाएं. ऊपर ११ जोड़ 
रखें बगल की छांट उसी तरह करें 
५, ४, ३, २, १ ऊपर ११ जोड़ 


बल दें. फिर बुनें. इस प्रकार दो 
तीन फंदे हो जाएंगे. सारी सलाई 
रखे इस तरह बुनें. उल्टी सलाई पर दो 
5 फंदे जो बल दिए थे खोल लें और 


Se ना का TE See ला 


इसी तरह बाई तरफ का पल्ला 

JA ७४ फंदे डाल कर बीच में से 
१६ फदे पट्टी के रखें. बाएं पल्ले में 
बटन लगाएं. दांए तरफ के पल्ले 
पर काज करें. दोनों पल्लों को पीछे 
वाले पल्ले के साथ जोड़ दें. दोनों 
पट्टियां आपस में जोड़ दें. पहले 
अगले व पिछले कों को जोड़ लें 
कंधे की पट्टी के लिए १२ न॑. की 
सलाइयों पर १५० फ. उठा लें. १ 
सीधा व १ फा उल्टा बुनते हुए 
१२ सलाइयां कर लें फिर बंद कर 


तीनों wet का १ फंदा कर के शोधा 
an, हाथ ढीला रख कर बुनें. यह 
डिजाइन बन जाएगा. बाजू की 
घटाई ३, ३, २, १ क्रम से घटाएं. 
गले की घटाई--बाजू के साथ- 
साथ गला भी घटाएं १०० फ. के 
आघे आधे कर लें. बीच का १ फ. 
गले की पट्टी के लिए रखें (वी 


आकार का गला बनाने के लिए हर 
सलाई में १-१ फं. घटाएं. (कुल 
७ th.) फिर हर तीसरी और 
पांचवीं सलाई पर १-१ फ. घटाएं. 
ऊपर कम से कम २५ फ. कंघे पर 
रखें. 

पिछला भाग--अगले भाग जैसा 
बाईर बना कर १० न॑. की 
सलाइयों पर सीधी उल्टी सलाइयां' 
बनानी हे. अगले हिस्से की तरह 
बाजू घटाएं. गला घटाने की 
आवश्यकता नहीं हे. 
पद्चियां--पहले अगले व पिछले 
हिस्सों को कंधे से जोड लें. के की 
पट्टी के लिए १२ न॑. की सलाइयों 
पर १५० फ. उठा लें, १ सी. व १ 
उ. बुनते हुए १२ सलाइया कर लें. 
फिर बंद कर दें, 

गले की पट्टी के लिए--१३ न. 


(चित्र पृष्ठ ५० पर) 


a साम्रगी--१० गोले गाढ़े पीले 
UTD, १२ व १० नंबर की 
सलाहया, गले के लिए १२ नंबर 

की सूलाइयां. 


विधि--१२ नंबर की सलाई में 
५० जोड़ डाल कर १ सीघा १ 
उल्टा बुनें. २-१/२ इंच बाहर 
बनाएं, उस के बाद १० न॑, की 


) sy लगा कर डिजाइन शुरू की ३ सलाइयों पर 'वी' आकार की 
| ‘ तरफ से १५० व पीछे की तरफ से 

; आगे का हिस्सा--पहली सलाई ५५ फ. उठा ले. १ सी. १ उ. 

६ १ फा सीधा लेकर उस पर दो बार बुनते हुए १२ सलाइयां बना कर 
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बंद कर दें. २ भाग आपस में जोड़ 
कर सी लें. आप के पास बनाया 
हुआ प्यार की गंरमाहट से भरपूर 
स्वेटर तैयार है. 
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सामग्री-७५ ग्राम केमल रंग 
की ऊन, २५ ग्राम मूंगिया रंग की 
ऊन, १७५ ग्राम सफेद ऊन, १७, 
१२ नं. की दो दो सलाइयां, सिलाई 
के लिए as. 

नोट-स्वेटर के आगे व पीछे के 
हिस्से व बाहों में मुड़ढे नहीं घटेंगे. 

विधि-९० फ. कैमल रंग 
की ऊन से १२ न॑. की सलाई पर 
डाल कर १ फ. सी. व १ फ. उ. 
बुनते हुए ६ सें.मी. बाईर बुनें. १० 
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बढ़ा कर कुल १०० at A 
सलाइयां उलटी सीधी स.» ल 

से बुनें व चार्ट देखते 8. 
सलाइयां सफेद ऊन से ce | | 
बाद चार्ट में देख कर बिद । 
बीच-बीच में स } 
व दो फूल डालें व a 3 
लंबाई ३७ सें 


| पाथ घटा कर बंद कर दें. फिर 
गेनो तरफ से ३, २, २, २, २, 
WR १ के क्रम से फ. घटाते जाएं 
ब तक कि कंधों पर ३०, ३० 
T रह जाएं. अब पीछे का हिस्सा 
बिलकुल इस प्रकार ही बनाएं व 
ैनों तरफ को कंधों से जोड़ दे. 

गले के लिए १७० फं. १२ नं. 
भै सलाइयों पर उठा कर गोल- 
| बाहर १० से.मी. बुनने के 
4 . फं. एक साथ घटा कर बंद 


; ऊन लगाएं. फ. बढ़ा कर 
00 करें. ६ सलाइयां सीधी 

बुनने के बाद चार्ट को देखते 

इलो वाली बेल डालें व बाद में 

का “बीच में बिंदियां मूंगिया रंग से 

ने हुए ३६ सें.मी. लंबी बांह 

के बाद सब फ. एक साथ 

a i २ सुई से सिलाई 
4 i 
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मनदीप 


सामग्री- १० गोले क्रीम 
रंग की ऊन, २ गोले हरे रंग की 


ऊन, १० नंबर एवं १२ नंबर की 
सलाइयां. 


विधि 


पिछला हिस्सा- ४६ जोड़े 
डाल कर १२ नं. की सलाइयों पर _ 
बाईर बनाएं. बाईर की लंबाई ३ 
सें.मी. होनी चाहिए. अब फंदों को 
१० नं. की सलाई पर उतार लें 

नमूना- पहले धागा आगे कर 
के सीधा बुन लें. फिर धागा आगे 
करके सीधा बुनें. ७ he सीधे बुन 
कर धागा आगे कर के १ Hat सीधा 
बुनें. फिर धागा आगे कर के सीधा 
बुन लें. इस तरह तीन जाली आनी 
चाहिए. यह He बढ़ते जाएंगे. 
अगले जो हम ने सात He सीघे बुने 
थे उन को १ फंदा कर दो फदे 
बराबर हो जाएंगे. उल्टी सारी उल्टी 
बुने सारा नमूना इसी तरह बनाना 


नमूना डाल कर २८ सें.मी. 
लंबाई कर लें. कंधों की घटाई में 
हरे रंग की ऊन लगाएं. ४, ३, २, 
१ के क्रम से घटाएं. २० He कंधे 
के रख कर बाकी He बंद कर दें. 

. अगला पल्ला दाएं- २३ 
जोड़ १४ फंदे पट्टी के डाल कर १२ 
नं. की सलाई पर बाहर HA. ३ सें. 
मी. बाईर बना कर अब फंदों को 
१० नं. की सलाई पर डालें. १४ 
Gat को १२ नंबर की सलाई पर 


रखें. पट्टी बाद में बुन कर सी लें. 
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नमूना पिछले हिस्से की तरह 
डालना है. २८ सें.मीं. लंबाई होने 
पर हरे रंग की ऊन लगा कर कंघों 
की घटाई करें. ४, ३, २, १ के 
क्रम से घटाएं. गला भी साथ 
घटाएं. हर चौथी पंक्ति पर १-१ 
फंदा घटाएं. कुल २० फंदे रह जाने 
चाहिए. 

अगला पल्ला बाएं- २३ 
जोड़ १४ फंदे पट्टी के डाल कर १२ 
नं. की सलाई पर बाईर बुन लें. ३ 
सें.मी. बाईर बना कर फंदों को १० 
नं. की सलाई पर.डाल कर नमूना 
डाल लें. सारा हिस्सा दाए भाग की 
तरह बना लें. 

TÈ- १२ नं. की सलाई पर 
20 जोड़ डाल कर बाईर बना लें, 
नमूना डालें. हर ६ सलाई पर १-१ 
Gal दोनों तरफ से बढ़ाएं. लंबाई 
पूरी होने पर ४, ३, २, १ के क्रम 
से घटाएं. फिर हर सलाई पर २-२ 
फंदे घटाएं. मुड॒ढा पूरा होने पर 
बाकी के फ॑दे.बंद कर दें. 

पट्टी- दोनों पल्लों को पीछे 
वाले पलले के साथ जोड़ दें. आगे 
की दोनों पट्टियां बुन कर पीछे के 
पल्ले के साथ जोड़ दे. दाई तरफ के 
Geel पर बटन लगा दें बाई तरफ 
के पल्ले पर काज बनाते 
जाएं. 

नमूना न॑. ७ 
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(चित्र पृष्ठ ४३ पर) 


सामग्री- ५ गोले जामुनी 
रंग की ऊन; 8 गोले सफेद रंग की 
ऊन, १० नंबर एवं १२ नंबर की 

सलाइयां. 


विधि 


आगे का हिस्सा: १२ न॑. की लें. 


सलाइयों पर जामुनी रंग की ऊन से 
८० फं. डाल कर बाईर बनाएं. 
बाईर की लंबाई ३ सें.मी. होनी 
चाहिए. अब फंदों को १० नं. की 
सलाइयों में उतार लें. इच्छानुसार 
८६ या ८८ फंदे कर सकती हैं, 
नमूना इस प्रकार डालें: सफेद ऊन 
से दो फंदे सीधे बुनें. १ फंदा नीचे 
से उठा कर बुनें. उल्टी सलाई पर 
दो फंदे उल्टे ओर जो फंदा नीचे से 
उठा कर बुना था, उस को बिना बुने 
उतारते जाएं. 

तीसरी सलाई में १ फंदा सफेद 
ऊन से सीधा बुन लें. दूसरा फंदा 
और जो बिना बुने उतारा था दोनों 
का १ फंदा बुनें. अगले फंदे में, जो 
फंदा नीचे उतारा था उस को उठा 
कर और गले का That लेकर दोनों 
का १ फंदा बुनें इस तरह एक ४ 
बनती जाएगी. सारी सलाई इसी 
तरह बनाएं. 

चौथी सलाई सारी उल्टी बनाएं. 
यह चार सलाई नमूने की हे. इस 
प्रकार इसरा रंग लगा कर बनाएँ. 
कुल लंबाई २८ से.मी. कर लें. 
कंघों की छंटाई करने के लिए ४-४ 
फंदे दोनों तरफ से घटाएं. फिर हर 
सलाई पर १-१ फंदा घटाएं. लंबाई 
पूरी होने तक घटाएं. 

पीछे का भाग : आगे के माग 
के समान ३ से.मी. का बाहर बना 
कर बुनाई आरंभ करते हुए अगले 
माग को तरह पिछला भाग बनाएँ. 

खाजू- १२ नं. की सलाई पर 
४५ फं. डाल कर जामुनी रंग की 
ऊन से २ सें. मी. का बाहर बनाएं. 
अब फंदे १० नं. की सलाई पर 
उतार लें और नमूना डाल लें. | 
प्रत्येक छठी सलाई के आरंभ तथा 
अत में १-१ फ. बढ़ाते हुए 


डिजाइन डाल कर जरूरत के अनु- | 


सार लंबाई बनाने के बाद कंघे की 


Seg करें. ४-४ फंदे घटा कर हर | | 


सलाई पर १-१ फंदा दोनों तरफ से 
घटाएं. j 
गला- पहले अगला हिस्सा, 
फिर बाजू, फिर पिछला भाग, फिर 
बाजू चारों हिस्से इकट॒ठे कर के 
गोल गला बनाएं. ६७ फंदे होने 
चाहिए. फिर स्वेटर सिल 


वांगमय विमर्श दिल्ली द्वारा 
''चरेवेति'' के सौजन्य से एवाने 
गालिब, नई दिल्ली में हाल में 
आयोजित 'पंचम अलंकरण 
समारोह एवं सुरुचिपूर्ण कला- 
संगम १९८८'' का उदघाटन डा. 
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सरला माहेश्वरी को पुरस्कार 


कृष्णदत भारद्वाज ने किया. प्रमुख 
अतिथि श्री रामचंद्र विकल 
(राज्यसभा सदस्य), वरिष्ठ अतिथि 
राजेंद्र मोहन (अतिरिक्त पुलिस 
आयुक्‍त) व श्री नवीन सूरी 
(संपादकः मिलाप संदेश) और 
अध्यक्ष श्रीकृष्ण सेमवाल (सचिव 
संस्कृत अकादर्मी)थे . 

इस अवसर पर डा. सरला 
माहेश्वरी (अहिंदोभाषी हिंदी 
उद्घोषिका : दुरदर्शन) को 
"'वाचन-प्रस्तुति-उदघोषिका-मर्म 
विशेषज्ञा'' उपाधि से विभूषित 
किया गया. 

प्रस्तुति : आ. विष्णुदेव 

उपाध्याय, दिल्ली. 


चा 


राष्ट्रपति पुरस्कार 
प्राप्त 
श्रीमती कांता शर्मा 
शिक्षा व जनसेवा के क्षेत्र में 
उल्लेखनीय कार्य करने वाली 
शिक्षिका श्रीमती कांता देवी शर्मा ने 
विगत ५ सितंबर, १९८८ को 
शिक्षक दिवस के अवसर पर 
राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कर देश में 
न केवल भीलवाड़ा जिले का बल्कि 
राजस्थान का गौरव बढ़ाया हे. 

'एक सीधी सादी ग्रामीण 
अध्यापिका को यह राष्ट्रीय सम्मान 
यूं ही नहीं मिल गया. इस के पीछे 
श्रीमती शर्मा की योग्यता, कुशलता, 
परिश्रमशीलता एवं समार्षित भाव से 
कार्य करते रहने की मानसिकता का 
बंडा हाथ रहा हे. अपने सेवा काल 
के पिछले २४ वर्षो में श्रीमती कांता 
ने एक से बढ़कर एक जो प्रशंसनीय 
कार्य किए हैं, उन्हीं की बदौलत 

आज वे यहां तक पहुंची हें, 

श्रीमती कांता शर्मा को यह पुररू- 

कार विशेषतः लोकसेवा के लिए 

प्रदान किया गया हे. ये जहां भी रही 

अपने विद्यालय में छात्र-छात्राओं 
'की नामांकन संख्या में ate के 


~ 
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पुरस्कार प्राप्त करते श्रीमती कांता शर्मा 


दिसंबर १९८८ 


अलावा परिवार कल्याण के क्षेत्र में 
भरसक प्रयत्न व प्रौढ़शिक्षा को 
बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत 
रही. यह महिला अपने विद्यालय के 
गरीब छात्र-छात्राओं को जनसहयोग 
के माध्यम से पाठय सामग्री व 
गा भी निः शुल्क कसती रहो - 


मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव की 
सहदय अध्यापिका श्रीमती कांतादेदी 
शर्मा ने आज शिक्षा जगत में एक 
आदर्श शिक्षिका के रूप में पहचान 
बनाई है, ४६ वर्षीय श्रीमती शर्मा 
कहती है ''शिक्षा व समाज सेवा ही 
मेरे जीवन का लक्ष्य है. "' 

प्रस्तुति : श्याम सुंदर जोशी, 

भीलवाड़ा 
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टाइम्स आफ इंडिया के १५७वीं 
सालगिरह का समारोह गत २९ 
अक्तूबर को विज्ञान भवन में 
मनाया गया. समारोह का उदघाटन 
माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 
ने किया. 
टाइम्स आफ इंडिया के अध्यक्ष 
व उपाध्यक्ष श्री अशोक जेन व श्री 
समीर जैन ने प्रधानमंत्री को 
पुष्पमालाएं पहनाकर उन का 
स्वागत किया. 
श्री राजीव गांधी ने कहा कि देश 
की स्वतंत्रता का इतिहास टाइम्स 
आफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है. 
पिछले चार दशकों से इस समाचार 
पत्र ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नए 
_ आयाम स्थापित क्रिए हें. उन्होंने 
पत्रकारो को कहा कि सरकार की 
स्वस्थ और रचनात्मक आलोचना | 
करनी चाहिए. Cs 
टाइम्स आफ इंडिया के अध्यक्ष 
श्री अशोक जैन ने अतिथियों को 


प्रधानमंत्री राजीव गांधी को माला पहनाते श्री समीर जैन, 
जैन (नीचे) टाइम्स आफ इंडिया पर जारी डाक टिकट. 
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आफ इंडिया द्वारा प्रकाशित ' 


टाइम्स आफ इंडिया के संपादक श्री ' 
गिरिलाल जैन ने कहा कि टाइम्स 
आफ इंडिया संपादको का अखबार | 
रहा हे. और आधुनिक भारत | 
के निर्माण में पत्र की अहम भूमिका 
१५०वीं वर्षगांठ पर टाइम्स 


इलेंक्वेट amt ao = 
नामक दो पुस्तके व एक Sad 

जी प्रधानमंत्री को भेंट किए गए 
समारोह में वरिष्ठ पत्रकीर 
बुद्धिजीवी, केंद्रीय मंत्री 
गणमान्य व्यक्तियों इंडिया की 


= 
।'बेटी आई है 

| वराटक का मंचन 
पिछले दिनों स्थानीय टाउन 


aa में जिला रेडक्राप शाखा, 
,हरादून के सौजन्य से रत्री मुक्ति 


:| | गीतों, नृत्यों के टुकड़ों, 

फल | व्यंगात्मक संवादो द्वारा जन्म से 
तेकर अंतिम पड़ाव तक जीवन के 
विविध क्षेत्रं में नारी-पुरुष के बीच 
हेने वाले भेदभावों को दर्शाकर. यह 
पंदेश देने की कोशिश की गई कि 


प्रधिवेशन 


अखिल भारतीय तेरापंथ महिला 
मंडल का वार्षिक अधिवेशन पिछले 

|| दिनों सात से नौ अक्टूबर तक 

| स्थान के चूरू जिले के श्री 
JETE कस्बे में संपन्न हुआ. जैन 
पंथ संघ के नवें आचार्य तुलसी 
॥. सानिध्य में आयोजित इस 
| अधिवेशन का उद्घाटन मंडल की 


इक्कीसवीं शताब्दी में जाने का 
हमारा सपना सारी वैज्ञानिक 
उपलब्धियों के बावजूद निष्प्रमावी 
होगा, जब तक हम सही अर्था में 
स्त्री-पुरुष को एक दूसरे का पूरक 
सहभागी नहीं बनाएंगे. 

बंबई की यह संस्था विश्व शांति 


प्री डुंगरगढ़ में तेरापंथ महिला मंडल का 


बेटी आई हैं' नाटक का हंगामा भरा एक दृश्य 


के लिए भी कृत संकल्पित है, 
मानव से जुड़ी मूल समस्या को 
उठाकर चेतना जगाने वाली इस 
संस्था से प्रबद्व वर्ग की महिलाएं 
जुड़ी हुई हैं. 

प्रस्तुति : रंजना 
सक्सेना, देहरादून 


अध्यक्षा श्रीमती सज्जन चोपड़ा ने 
किया. 

आचार्य तुलसी के १२वें 
चातुर्मास प्रवास के दौरान यहां 
आयोजित इस अधिवेशन में 
राजलदेसर (चूरू) निवासी ६५ 
वर्षीया श्रीमती गणेशी देवी कुंडलिया 
को ''नारी रत्न'' की उपाधि से 
-अलंकृत किया गया. तेरापंथ समाज 
के इस सर्वोच्च महिला सम्मान की 
घोषणा करते हुए मंडल की मंत्री 
श्रीमती शांतादेवी पुगलिया ने बताया 
कि सादे जीवन की श्रीमती कुंडलिया 
पिछले चालीस वर्षों से सामाजिक 
सुधार एवं उत्यान के कार्य में लगी 
हुई है. गत वर्ष यह सम्मान दिल्ली 
निवासी श्रीमती मोहन देवी ads 
को प्रदान किया गया था. 

आचार्य तुलसी ने महिलाओं से 
सामाजिक कुरीतियों व रूढ़िवादी 
परंपराओं से ऊपर उठकर समाज 
का मार्गदर्शन करने का आव्हान 
किया. युवाचार्य महाप्रज्ञ व साध्वी 
प्रमुखा श्री कनकप्रभा ने भी 
उद्बोधन किया. अधिवेशन में संपूर्ण 


क aor ae कक कट D y 


ब्रजभूषण चतुर्वेदी 


का सम्मान 3 
विगत दिनों देश के सुप्रसिद 
फिल्म समीक्षक तथा 'सुचित्रा 
फिल्म डायरेक्टरी' के प्रधान 
संपादक श्री ब्रजमूषण चतुर्वेदी का 
सिनेमा संसार की विरल 
अविस्मरणीय सेवाओं के लिए सेंट्रल 
सर्किट सिने एसो. द्वारा इंदौर में, 
सिनेमा संसार की प्लेटिनम जुबली 
के अवसर पर सम्मान किया गया. 
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श्री चतुर्वेदी विगत ३५ वर्षों से 
स्थानीय व देश-विदेश की फिल्मी 
गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे 
रहे हें. 
प्रस्तुति : सतीश कंवल, दिल्ली 


मरूधारा का रंगारंग 
कार्यक्रम 


राजस्थानी गृहणियों की अपनी 
संस्था मरुघारा ने गत माह वर्षा 
ऋतु में राजस्थानी लोक कलाओं का 
एक सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किया. 

इस अवसर पर विश्व 

विख्यात राजस्थानी लोक कलाकार 
श्री हाकिम खान, राना खान,एवं 
गाजी खान को विशेष रूप से 
आमंत्रित किया गया था. उन्होंने 


देश की पांच सौ महिला प्रतिनिधियों 
व लगभग तीन हजार अन्य 
महिलाओं ने भाग लिया. 

प्रस्तुति : प्यारे मोहन त्रिपाठी, चुरू 


कमाचा, ढोलक, एवं खरताल का 
प्रदर्शन करके श्रोताओं को मंत्रमुग्ध 
कर दिया. 


| अपर) आजा E gE 
हि तुलसी महिलाओं का आहृवान करते हुए (नीचे) श्रीमती शांता प्रस्तुति : ए.के. अग्रवाल, कलकत्ता. | 


या अधिवेशन का संचालन करती. 
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Sort ओर छा जाने का, एक साथ बहुत 
“> | कुछ पा लेने का--एक उद्याम प्रवाह, 
एक अदम्य उत्साह. मानो नदी अपने उद्गम से 
निकली हो-- अति प्रांजल, आवेगो से भरपूर. 
लेकिन नहीं, अब उस में बिखराव नहीं है. एक 
निश्चित गति और राह को ढूंढ लिया है उस ने. 
ऐसी ही एक छवि आंखों में उभरती हे मेरी बड़ी 
पुत्री मनीषा की. बचपन से हठी, विद्रोही, पर 
अत्यंत सतर्क एवं जागरुक. एक बार अनायास मेरे 
कुछ गलत पढा जाने पर विद्रोह कर बेठी थी. घटना 
छोटी थी पर मुझे बहुत कुछ सिखा गई. में समझ 
गई कि अध्ययन और रचनात्मक कुछ करने की जो 
चाह मनीषा में है वह कभी दबाई नहीं जानी 
चाहिए. उस के बाद में ने उस की उपेक्षा नहीं की. 
अपना अधिक से अधिक समय उसे दिया. फिर तो 
हमारी प्रेरणा एवं उस का स्वयं का परिश्रम उसे 
पीछे नहीं ला सका. वह सदा प्रथम आती रही. न 
केवल अध्ययन, वरन चित्रकारी, संगीत, नाटक 
आदि में भी उस की रुचि रही है. मुख्य बात यह 
नहीं कि उसे किन किन चीजों में रूचि है, बल्कि 
| यह है कि वह जो भी करती है, भरपूर लगन और 
परिश्रम से करती हे-- इस चेष्टा के साथ कि वह 
्रुटिहीन और उत्कृष्टतम हो. उपेक्षा से किया हुआ 
| सतही काम उस के स्वभाव के विरुद हे. 
जब तक मनीषा आठवीं कक्षा में थी हम 
| कलकत्ता रहे. बाद में दिल्ली आना पड़ा. दिल्ली 
आना एक नए संघर्ष और अनिशचयता का सामना 
' था. नए परिवेश में आकर लगा, मानो हमारी उड़ें ही 
कट गई. लगता कि इस नई धरती पर हम जम भी 
पांएगे कि नहीं. अपनी दोनों पुत्रियो को नए स्कूल 
H प्रवेश दिलवाने के लिए मुझे अथक भागदौड़ 
करनी पड़ी तथा उन को मी कठोर परिश्रम. अततः 
वे अपनी योग्यता पर चुन ली गई. मनीषा दिल्ली 
पब्लिक स्कूल की नवीं कक्षा में आई. नई 
` _ | परिस्थितियों में उस ने अपने आप को इस तरह 
टाल लिंया जैसे सदा यहीं पढ़ती आई हो. 
माध्यमिक परीक्षा मे बहुत ऊचें अंक प्राप्त किए. 
ग्यारहवीं में आ कर वह स्कुल की एक विशिष्ट 
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अपनी लड़कियों का पल 
पल साथ देना तथा उन्हें 
विरोधी व असहयोगी तत्वों 
से जूझना सिखाना मेरे लिए 
कम दुष्कर नहीं रहा. में 
अपने परिवार की प्रथम 
शिक्षित बहू थी, ओर में 
चाहती हूं, मनीषा प्रथम 
आत्मनिर्भर लड़की बने. 


छात्रा, बारहवीं में डेड-गर्ल बनी. पढ़ाई के साथ 
इस पद का कार्य-भार भी पूरी निष्ठा एवं 
उत्तरदायित्व के साथ निभा कर शिक्षकों की प्रशंसा 
का पात्र बनी. साथ पढ़ने वाले लड़के-लड़कियों में 
प्रतिस्पर्धा तो रहती, पर मनीषा का व्यक्तित्व, एवं 
मित्र बना लेने की क्षमता ही कुछ ऐसी थी कि वह 
सब के मन-मस्तिष्क पर छाई रहती. 

१६ मई १९८४ का दिन एक सुखद आश्चर्य 
का अविस्मरणीय दिन बन गया जब अचानक पता 
चला कि मनीषा अखिल मारतीय उच्च माध्यमिक 
परीक्षा में कला-विभाग में सर्वप्रथम आई है. यह 
उस की एक विशेष उपलब्धि थी. सभी समाचार 
पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर फोटो, दुरदर्शन पर 
साक्षात्कार, अनेक प्रशस्ति पत्र तथा पुरस्कार. एक 
अदभुत अनुभूति थी आनंद व गर्व की, यह केवल 
उस के प्रथम आने पर नहीं वरन इस लिए कि एक 
बहुत बड़ी आकांक्षा पूरी हुई. यह उस के जीवन का 
एक महत्वपूर्ण मोड़ था. नया आत्मविश्वास तथा 

उत्साह जगा, ओर उस की संभावनाओं को विकास 
के लिए नया निश्चित मार्ग मिला. 


Digitized by Arya Sarg क Chennai and eGangotri उस के बाद मनीषा ने सेंट स्टीफेंस कालेज मे 


सतही काम उस 
स्वभाव के विरुद है 


\॥ | मनीषा--मेरी बेटी--जो हर काम इतने परिश्रम से 
| करती है कि वह उत्कृष्टतम हो. 


अर्थशास्त्र ऑनस में दाखिला लिया. साथ ही 4 


की कक्षाओं में जाकर इतालवी भाषा को 
की. बी.ए. फाइनल का वर्ष मनीषा व परिवार के 
लिए फिर से कठिनाइयों का समय बना, वह थी 
मेरी लंबी, दुःसाध्य बीमारी, जिस के कारण मुझे 
अस्पताल में ही करीब एक वर्ष रहना पड़ा. पढ़ाई 
घर, अस्पताल--घर की बड़ी लड़की परेशानियों, 
से घिर गई--पर अपनी चिंता व उदासी कभी 


दिखने न दी. हमेशा हंसती हुई फूलों के साथ मेरे : 4 


पास आती. न में ने ही अपनी यातनाओं का रोना 
रोकर उसे विचलित किया. शायद यह हमारे बीच 
का एक ऐसा समझौता था जो हमेशा अनकहा रह 
कर भी संकट के क्षणों में सब को धैर्य व बल देता 
रहा. इन्हीं परिस्थितियों में रात भर पढ़ाई कर 
मनीषा ने आनर्स प्रथम श्रेणी में पास किया और 
बिजनेस मैनेजमेंट की कठिन प्रतियोगिता में भी 
सफल हुई. फिर से एक गहरा अहसास हुझा कि 
उस में जीवन की विषम स्थितियों से जूझ पाने का 
भी एक गुण है, आजकल वह बंबई में बिजनेस 
मैनेजमेंट की उच्चस्तरीय पढ़ाई कर रही हे, जो , 
शीघ्र पूरी होने वाली है. बहुत परिश्रम व समय लेने 
वाली पढ़ाई है यह. इस के बाद वह उच्च शिक्षा के 
लिए विदेश भी जाना चाहती है. 

मनीषा की जो भी उपलब्धियां रही हैं उस के 


पीछे उस की महत्वकांक्षा और साधना तो हे ही, पर i 


हमारा पूरा प्रोत्साहन व सहयोग उसे निरंतर 


मिलता रहा. मैं ने अपनी बीमारी को उस की प्रगति | 


में बाघा नहीं बनने दिया. कष्टकर होते हुए भी उसे 
अपने से दर पढ़ने भेजा. न ही में ने उसे कभी यह 
सोचने दिया कि वह लड़की है, इसलिए किन्ही 
कार्यों के लिए अनुपयुक्त है. बंबई में रेल व बस 
से तीन घंटे का सफर तय कर एक मात्र लड़की का 
किसी कारखाने में दो महीनों के लिए प्रशिक्षण लेने 
जाना भी में ने अनुचित नहीं समझा. जीवन में 
उसे सार्थक कुछ करना है तो हर स्थिति एवं 
चुनौती का सामना करना होगा. वही उस की A 
वास्तविक तैयारी होगी-- अपने कार्यक्षेत्र में 


T 


Ys 


ई, ल ह. हता 0.) 

यों [पन में मनीषा पने पिना देवकीनन्दन . 
रे ante बहन ईशित के साथ. 

L में एक सही अस्तित्व पा लेने की दिशा में. 
3 3 की हठी, विद्रोही, अति आशावादी और 
काम को स्वेच्छा से करने वाली मनीषा में अब 
ता - एक मानसिक परिपक्वता आ रही है. जीवन 
॥हराइयो और ऊ चाइयों में डूबते-उतराते, 
ata सभी वास्तविकताओं से उस का 

के नाहो रहा हे. रीति रिवाजों और अंधविश्वासों 
क मारते हुए उस की विचारधारा स्पष्ट, दृढ़ एवं 
गे बनने लगी है. साथ ही मानवीय 

t बॉं में उस की आस्था है. अपने प्रति भी 

लेने हो गई है. 

S पनीषा अपने माता-पिता दोनों से प्रभावित 


“शी है. पुरानी लीक से हटकर कई रूढिवादी 
के [ओं को तोडते हुए, आडंबरहीन त्याग का 
म हम ने जिया है, तथा अपने विचारों को 


, पर में 

भर कर सकने का साहस हम में हे यह 
गति ने देखा और समझा हे. cha मेघा, कर्मठता, 
उसे अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता उसे अपने 


ह से मिली. अध्ययन, साहित्य एवं कला के 

* जो रुझान उस में है, वह शायद मुझसे मिला. 
[स में जीवन को शौक से जीने की ललक हे. 

॥ दिष्ट भोजन, सुरुचिपूर्ण कपड़े, घर की 


[का A 
लेने त्मक सज्जा, किताबें, फिल्में, देर रात तक 
यदि गोष्ठियों में बैठना, कला दीर्घाओं में जाना, 


7 i के मेलों के चक्कर लगाना- अंत में 
RS साथ मौज मस्ती और हंगामा. एक ओर 

का सहज आनंद,दसरी att कर्तव्यों का 
"न धरातल-- इन दोनों छोरों के बीच नदी-जल 
Ft बहना. 

सा नहीं कि मनीषा की उपलब्धियां और उस 
{अवदान एक अभूतपूर्व दृष्टांत हे. पर जिस 
विशेषं के हम अंग हें, और जिन सीमाओं से 
उमरे हे. उसे देखते हुए इस का अवश्य एक 
78. पुरानी विचारधारा के संयुक्त परिवार में 
भाज भी कन्या के जन्म पर शोक प्रकट किया 
Ab उन्नीस वर्ष की आयु में उस के विवाह 

भता मुख्य विषय हो--वहां अपनी दोनों 
“ की उच्च शिक्षा दिला कर उन्हें स्वावलंबी 
ae व संकल्प कर लेना सचमुच 
AS? कार्य हे. अपनी प्रवत्ति से भिन्न 
$, Ue कर में ने स्वेच्छा से बहुत कुछ 
ह भो में सीमाबद् थी. कुछ प्रतिबंध मेरे 


ऐसी परिस्थिति में पारिवारिक शांति 


अः बेटे! ओ अमर बेटे!...' 2 
घर में घुसते हुए दुर्गा चाची ने 
आवाज दी. वह बहुत घबड़ाई हुई थीं. 

'क्या बाता है चाची?...क्या हुआ?' 

“जरा जल्दी चलो बेटे... बहू को दई शुरू हो 
गया है... उसे तुरंत अस्पताल ले चलना हे.' 

में तुरंत दुर्गा चाची के साथ उन के घर गया 
और वहां से रमा भामी को लेकर हम अस्पताल 
आ गए. i 

रमा भाभी लेबर रूम मे चली गई तथा में 


y 


खुशखबरी की प्रतीक्षा करने लगे. लगभग आधे 
घंटे बाद लेबर रूम से बच्चे के रोने की आवाज 
आई. दुर्गा चाची खुशी के मारे उछल पड़ी ओर 
लपक कर लेबर रूम में घुस गई. तीन-चार 
मिनट बाद धीरे से दरवाजा खुला ओर बुझा हुआ. 
चेहरा लिए दुर्गा चाची थके कदमों से बाहर आईं. 
'क्या हुआ चाची?' में ने उत्सुकता से पूछा. 


साउत्त दिया.  ' र 

'बघाई हो चांची...अब आप दादी बन 
गई...चलिएं फटाफट मिठाई मंगवाइए. .." 

"हां बेटे... दादी तो बन गई. ..पर अगर 
लड़को हुआ होता तो बात ही कुछ और 
होती... पहलोठी का लड़का शुभ होता हे... यहां 
तो शुरुआत ही गलत हुई... भगवान जाने आगे 
क्या होगा. ..' 

"अरे सब ठीक है चाची...लड़का-लड़की से 
क्या होता है...भगवान जो करता हे सब ठीक ही 


एवं सहृदयता बनाए रखते हुए अपनी लड़कियों का 
पल पल साथ देना तथा उन्हें विरोधी व असहयोगी 
तत्वों से जूझना सिखाना मेरे लिए कम दुष्कर नहीं 
रहा..मैं अपने परिवार की प्रथम शिक्षित बहू थी, 
और में ने चाहा हे कि मनीषा प्रथम आत्मनिर्भर 
लड़की बने. i 

किंतु मेरा संघर्ष अभी भी जारी है. यह लड़ाई न 
केवल अपने बाह्य से है बल्कि मेरे अपने अंतर्मन 
से भी, क्योंकि जब मेरी पुत्री आत्मनिर्भरता की 
खोज में बाहर निकली है तो उस की हर चाही- 
अनचाही परिणति का सहर्ष सामना करना ओर उस 
के उत्तरदायित्व को समझना मेरा काम है. एक ओर 
नई प्रतिबदताएं है तो दसरी ओर संस्कारयुक्त 
कर्सव्यबोध. इन दोनों के बीच मुझे अपने को एक 
नई मानसिकता देनी होगी, तभी कई सपने साकार 
होंगे, कई आशाएं पूरी होंगी. . o 


और दुर्गा चाची बाहर बरामदे में बेंच पर बैठ कर . . 


"लडकी, दुखी स्वर में दुर्गा चाची ने संक्षिप्त | 


_ करता हे...चलो खुश हो जाओ...' मैं ने दुर्गा को. 


9 Kangri Collectio र 


समझाने की कोशिश की पर उन का चेहरा बुझा | 
ही रहा. Se 
'अमर बेटे! ...ओ अमर बेटे...!' लगभग | 
एक सप्ताह बाद दुर्गा चाची मेरे घर के बाहर Ger 
पुकार रही थीं. 'आया चाची...' में तेजी से बाहर | 
आया तो देखा कि हाथ में एक मुड़ा सा कागज... 
लिए दुर्गा चाची खड़ी थीं. और मुझ देखते ही बोल 
पड़ीं-- जरा यह तार पढ़ना बेटे... देखो तो कहा. 
से आया है... अभी-अभी पोस्टमेन दे गया हे..." * 
"यह लखनऊ से... उमा दीदी के यहां से 
- आया है चाची...” मैं ने तार खोलते हुए बताया. : 
लखनऊ में दुर्गा चाची की लड़की उमा रहती है 
उन्हीं के यहां से वह टेलीग्राम आया या. | 
"क्या लिखा हे...? बता न जल्दी...' दुर्गा | 
चाची को जैसे एक-एक पल मारी लग रहा था. 
'उमा ब्लेस्ड विथ गर्ल. बोय आर वेल. . 
Sats हो चाची आप तो नानी मी बन गईं. . उमा 
दीदी को लड़की हुई हे..." Bac 
'अच्छा! ...वह ठीक-ठाक तो है न. ..?' दुर्गा 
चाची खुशी के मारे उछल पड़ी. 
« "हां चाची...मा-बेटी दोनों ठीक से हें. 
.'चलो बेटा...जो हुआ अच्छा हुआ...मगवान 
का लाख-लाख शुक्र. .लड़का-लड़की कोई अपने । 
वश की बात थोड़े है. .सब भगवान की माया | 
- हे... आज उस ने लड़की दी तो कल लड़का भी. 
` वही देगा. . भगवान सुखी रखे मेरी बेटी को. 
` ` दुर्गाचाची अविराम बोलती जा रही थीं और 
.एकटक उन के चेहरे को देख रहा था. उन के 
` चेहरे पर दुख या चिंता का कोई नामो-निशान' 
Ei: ' शत नी 


हिन्दी में पत्राचार द्वारा गृह सज्जा सीखिए 


इन्टीरियर डेकोरेशन 


(सर्टिफिकेट एवं हॉबी कोर्स) 
* गृहसज्जा का तकनीकी ज्ञान प्राप्त करें | 
* सूबिधानुसार घर बैठे खाली समय में अध्ययन St 

* आसान भाषा में विशेषज्ञों ढारा तैयार पाठ्यक्रम 

* मंहगी पुस्तकें खरीदने की जरूरत नहीं 

* कोर्स फीस का आसान किश्तों में भुगतान | 

* कोई तकनीकी न्यूनतम योग्यता आबश्यक नहीं 
विवरण के लिए डबाबी लिफाफा Rt | 


ate इन्टीरियर डेकोरेशन 
SITOA, T4 शाक्ति नगर, दिल्ली-। 0007. 


we 'जिए, एक मजेदार बात 
4 सुनिए आजकल मच्छर 
À दवाइयां भी मच्छरों पर कोई असर 
नहीं करती. वे उनके आदी हो चुके हैं, 
वे बेरोकटोक, बेखटके जहां चाहें वहां 
'टुनटुनाते रहते हे. 
मच्छर दवाओं की इतनी. ही ट्रेजेडी 
नहीं, कहीं-कहीं पर तो उनसे ही 
मलेरिया फेलते नजर आये और कहीं 
पर एक छिडकाव के बाद दुगुनी संख्या 
व शक्ति से मच्छर लोटते पाये गये 
हें. करीबन ५० तरह के मच्छर हें जो 
मलेरिया के जीवाणु लिए फिरते हैं. 
यानि मलेरिया के रोकथामी कार्यक्रम 
॥ पर सरासर पानी फिर रहा हे. 
| डी. डी.टी. से नये-नये लोग मलेरिया 
के शिकार हो रहे हें, और मलेरिया को 
(| जड़ से निकाल फेंकने की दवाइयों से 
मलेरिया बार-बार लोगों को परेशान 
करते पाया जा रहा हे. 
| अब इसमें सबसे ज्यादा दोष 
'किसका है, मच्छरों का, दवाइयों का 
या लोगों का? यह एक गॅमीर मसला 


नीद सोइए 


मच्छर नहीं 


है, सरकार रोग के रोकथाम का रास्ता 
मच्छर भगाने व उससे बचने के 
उपाय या तरीका बता सकती है, 
इससे ज्यादा क्या करेगी. तो मजाल है 
मच्छरों की वे अपनी सेना ला खड़ी 
करें. वे क्या बोफोर्स के तोप हैं, जो 
फोकट में लाये जाते हें. अरे साहब 
मक्स्री, तिलचट्टे की तरह त्रासदायी 
चीज हे. एक तिलचट्टा देखते ही केसे 
हम उसे मारने को जी जान लड़ा देते 
हें. एक खटमल देखते ही नहाना 
खाना भूल जाते हैं. फिर मच्छर को ही 
क्यों हम इतने सहजता से स्वीकार 
कर लेते हें. ठीक हे तुमतुमाय रहा है 
रहाय देओ, कौन हमारी नींद हराम 
करेगा, जिनके पास सुविधा, बचने का 
रास्ता नहीं है उन्हें तो माफ किया जा 
सकता है पर जो उससे बचने के हर 
तरह के उपाय जानता हे, पा सकता 
हे. एक से एक उपाय नई चीजें, 
दवाइयां, आये दिन जहां इजाद होती 
रहती हें, उपलब्ध हो सकती हैं. वहां 
दोष सिर्फ इनसान का ही है और जहां 
सिर्फ पानी, अंधेरे के सिवाय कोई 
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मच्छर को मगरमच्छ समझिए! 
उसे पनपने तों दर, पेदा ही न होने दें. 


= ed 
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A 
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) 
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चीज नहीं, सरकार पर भरोसा रखने 
के अलावा दूसरा उपाय नहीं, वहां की 
हम समझ सकते हैं. पर आलीशान 
शहरों में भव्य फ्लेटों में, एडवांस 
दुनिया में, पर लोग और ऐसे लोग 
जिन्हें अपनी ही खबर नहीं उन्हें 
मच्छरों का हाल कैसे मालूम हो, फिर 
अनपढ़ गवई लोगों की क्या कहें, 
पढ़े-लिखे, शहरी लोग इसकी परवाह 
तब तक नहीं करते जब तक वह 
महामारी की तरह मोहल्ले, बाजार में 
न फेल जाए. एक आघ हो तो उनका 
दिमाग नहीं ठनकता. घर के घर, 
परिवार के परिवार जब बिस्तर पकड़ 
लेता है तब चिल्ल पो aad, 
खलबली छा जाती. सब सरकार 
नगर-पालिका को गाली देने उन पर 
दोष मढ़ने के और कुछ करते ही नहीं. 
आये दिन आम मच्छरों को वे गंभीरता 
से क्यों नहीं लेते. ऐसा क्यों नहीं 
सोचते कि कमरे में, शाक्ष को 


तुमतुमाता एक अकेला मच्छर भी ' 


A 


मलेरिया वाहक मच्छर हो सकता है 
और जिस दिन यह सोच लेगा, aay 
लेगा उस दिन वह डॉक्टरों, रक्षात्मक 
दवाई के छिड़काव तक नोबत आने ही 
नहीं देगा. एक अकेले मच्छर को भी i 
मार भगाने का प्रयत्न अगर कोई 
मच्छर को इतना मामूली नही. 
सकते. समझना चाहिए मी. 
सुबह के उजाले में तुनतुनानेवाला 
मच्छर मी खतरनाक हो सकता हे तो 
फिर शाम उंधेरे में feat की स 
पिल पड़नेवाला hn 4 
जहन्नुम का रास्ता दिखा 
छोटा-मोटा घरेलू उपाय का 
आयें तो दवाई, अस्पताल तक स्थिति | 
पहुंचेगी ही नहीं. किसी को मी छोटा| 
नहीं समझना चाहिए. किसी को| 
कमजोर नहीं मान लेना चाहिए, व्ल | 
मामूली सा मच्छर मी मनहूस नामा | 
मलेरिया का कारण बन सकता है. | 
रूमा a 


Me बज. y Arya sa 


जीवन 


किटी पार्टी का मुख्य आकर्षण हैं नए नए | 
स्वादिष्ट व्यंजल, किंतु जो बात अपने हाय के 
बने व्यंजनों में हे वह बाजारी चीजों में कहा! : | 
'आइए, आप भी दुर्गा यादव के आजमाए | 
मध्य-प्रदेश के स्वादिष्ट लाजवाब व्यंजन . | 
'षनाएं ओर अपनी सहेलियों को खिलाएँ .. . 


ल्क 


"शक्कर पीसें, खसखस भूनें 
और तीन भाग करके तीनों रगों में 
रंगे. नारियल फीस में दुघ पाउडर, 


पिसी शक्कर एसेंस मिलाकर लीची 
का आकार दें. इन्हें भुनी और रंग 
की हुई खसखस में लपेटकर एक 
प्लेट में सजाकर रखें. ये देखने में 
सुंदर और खाने में स्वादिष्ट होते हैं. 


सामग्री 


y किलो बरबटी दाल, १ 
चम्मच अदरक, लहसुन का पेस्ट, 
हल्दी, नमक मिर्च, धनिया का चूरा, 
गर्म मसाला, ५० ग्रा. इमली, 

१ पाव टमाटर, १ पाव बारीक सेव, 
१ गड़ी हरी धनिया, १ पाव प्याज, 
२ बड़े चम्मच तेल, १ चम्मच . 


जीरा. 


विधि 
- बरबटी के दाने ४ घंटे पानी में 
fant कर रखें. इमली भिगोकर रस 
निकालकर रखें. अब बरबटी के 
दानों को कूकर में दो सीटी होने तक 
पकायें, तेल गरम करके जीरा का 
| तड़का दे और अदरक, लहसुन 
A इसी में हल्दी, नमक, मिर्च 
धनिया पाउडर डालकर बरबटी के 
दाने बघार कर चला दें और ढंक दे. 


. पानी सूखने तक पकाएं. अब इमली 


É 0 :: वामा :: दिसंबर १९८८ ase की 
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का रस डालकर उतारे. प्याज, हरी 
घनिया, टमाटर बारीक काटकर 
रखें. बरबटी के दाने प्लेट में 
रखकर ऊपर बारीक सेव, हरी 
घनिया, प्याज, टमाटर से सजा दें. 
ऐसी सजावट करें कि टमाटर, 
प्याज, हरी घनिया और सेव की 
सफेद, लाल, पीली, हरी अलग- 
अलग दिखे. यह पौष्टिक और 
स्वादिष्ट होती है. 


सामग्री 
- १ किलो गेहूं का आटा, 2 
किलो शक्कर, ३०० ग्रा. घी, 
१०० ग्रा. तेल,आवश्यकता अनुसार 
दूध, तलने के लिये घी, २ चम्मच 
इलायची पाउडर. 


Beo 


गेहूँ के आटे में घी गर्म कर 
मोयन दे. अच्छी तरह हाथ से तिल, 
घी और आटा मिलायें.अब शक्कर 
में १ गिलास पानी डालकर चाशनी 
बनायें. उसी चाशनी में इलायची 
पाउडर डालकर आटा सान लें 
अच्छी तरह मलकर नरम करें. अब 
इस तैयार आटे की छोटी-छोटी लंबी 
गोल बनाकर किसी टोकरी के ऊपर 
रखकर दोनों तरफ से दबा दें. 
जिससे उस पर आडी तिरछी 
घारियां आ जायें. अब धीमी आंच 
पर गुलाबी होने तक सेके. ये खाने 
में हल्के मीठे और खस्ता होते हैं. 


T 


सामग्री 


१ कटोरी चावल, १ कटोरी 
उड़द की दाल, १ कटोरी मूंग की 
दाल, १ कटोरी चना की दाल, १ 
कटोरी अरहर की दाल, स्वादानुसार . 
नमक, २ चम्मच राई, 20-22 
हरी मिर्च, २५ ग्राम अदरक, तलने 
के लिए तेल, पड़डू का सांचा. 


विधि 


सब दालें और चावल १० घंटे 
भिगोकर रखें, 20 घंटे बाद पानी 
से बाहर निकालकर बारीक पीसें 
और पिसे आटे को कम से कम ६ 
घंटे नमक, पिसी मिर्च और अदरक 


. मिलाकर रखें. 


अब एक कटोरी में 
करके राई, हींग और a K 
तड़का तैयार करें और दाल के 
मिश्रण में तड़का दें, Tee का 
गैस पर गर्म करने रखें जब पाम | 
अच्छी तरह गर्म हो जाये तो ह 
खाने में १-१ चम्मच तेल डाले 
(एक सांचे में ६ खाने | 
हैं) जब तेल गर्म हो जाए तो एक-' || 
एक चम्मच मिश्रण १-१ सांचे मे 
डालें गुलाबी होने पर पलट दे. । 
लीजिये eg तैयार है. इन्हें बही | 
प्लेट में सजाकर रखें और दही चने ||. 
दाल की चटनी के साथ परोसें. |: 


सामग्री 


Y) किलो दही, १ पाव चना 
दाल, ५-६ हरी मिर्च, हल्दी, 
नमक, हरी घनिया,२ चम्मच तेत, 
२ चम्मच राई, हींग. 


चना दाल pe पाती में a 
भिगोकर रखें. भीग 
मिर्च के साय पीस ले. ee 
मिलाकर मथानी Ha 
डाल दें. तेल गरम करके 
तड़का तैयार करें. 
हींग हल्दी डालकर 
दें. ये चटनी पडू के 
काम में लायें. . 


दही में 
साथ 


आजीवन पॉलिसियाँ 
*रू, 77.50 
बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ 


H बोनस की यह वृद्धि, हाल ही में दी गई 

I अच्छी खासी बढ़त के अतिरिक्त है. 
पिछले 5वर्षों में बोनस में 82% की 
वृद्धि हुई है. 
जीवन बीमा निगम लगातार इस कोशिश 
में है कि वह उपलब्ध राशि का सही सुचारु 
प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, Gal में कमी तथा 

|] हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाए जिससे A 

A) पोलिसीधारकों को ज़्यादा से ज्यादा मुनाफ़ा 
दिया जा सके, 


3मार्च (988enl किए गए 

हे के परिणामखरुप _ 
की नई दर इस प्रकार हैं: 

आजीवन पॉलिसियाँ 

रु. 77.50 प्रति रु. ।000/- 

बीमित राशि प्रति वर्ष. 

बन्दोबस्ती पॉलिसियाँ: 

रु. 62.00 प्रति रु. 000/- 

बीमित राशि प्रति वर्ष, 


इसके अलावा योग्य पॉलिसियों पर अंतिम 
(अतिरिक्त) बोनस भी. 

जीवन बीमा पॉलिसी अब पहले.से कहीं 
ज़्यादा आकर्षक है. 


तो Es , अधिक जीवन बीमा करवाने 
की योजना बनाएं. 5 
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पद Fa sa रन I See 
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; (मुन मुन सेन), : Para Be 
हमारी सबसे बड़ी सम्पत्ति है- हमारा शरीर | हमारे टहलने, उठने, बैठने और aa BILA 0 
तक कि जिस पर हम सोते है, उस पर निर्भर करता है हमारा स्वास्थ्य । > आपके AX! j 
सुख की नीदं के माने ही है सही मैट्रेस पर सोना । | Bue कुशन ७ तकिया 
. रिलैक्सान के मैट्रेस, तकिये, कुशन वैज्ञानिक ढगे से प्राकृतिक कोयर एवं ee 
से बने हैं जिससे आपकी भरपूर सहारा एवं आराम मिलता है ie 
रिललक्साग जीवन भर आपकी हर रात को बनाए जुभरात्रि- निश्चिंत और आरमदेह a) 
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E f ^ मृदुला गुप्ता 
Terk स्प्रिंग जोकर | 


: कृप मेदा, १/२ कप सूजी, 


Vea दूध, २५० ग्राम खोया, 


Aho ग्राम बूरा, १०० ग्राम 
म, ३ बादाम की गिरी 
छलका बिना उतारे लम्बाई 
बारीक कटी हुई), ३ मोटी 
गायची (छिलका उतार कर 
Farge ही रहने दे), १ 
टी चम्मच चैरी (बारीक व 
टे टुकड़े), चांदी का वर्क, 
॥0 प्राम घी, एक प्लास्टिक 
| कुल्फी मोल्ड स्प्रिंग बनाने 
लिए. 
सर्वप्रथम मेदा और सूजी 
शाकर छान लें. इसमें आधी 
हही घी डालकर खूब मसलें. दघ 
0१ छोटे चम्मच बूरा मिलाकर 
४) सर्त गूंघ लें और हल्के गीले 


ay. में ढककर रख दें. थोड़ी देर 
f Gu होने पर थोड़ा मैदा 


षालकर अलग रख लें. बाकी 
की छोटी मगर लम्बी पेड़िया 
ये. एक पेड़ी लेकर थाली या 
पि को उल्टा रखकर लम्बाई में 
I बेल लें. (थाली या परात पर 
मरने से पेड़ी अधिक लम्बी बनेगी) 
॥ चाकू से इसकी एक इंच चोड़ी 
गा काट लें. 
BU मोल्ड लेकर उस पर 
“णाइ लगाकर मेदे की पट्टी 
गो शुरू करे. एक चक्कर खत्म 
पर पट्टी का एक चौथाई हिस्सा 
७ | ` इए सारी पट्टी को एक स्प्रिंग 
| | ति लपेटती जायें. साथ ही 
hy हाथ से दबाये ताकि पट्टी खुले 
N अब सावघानी से मोल्ड 
|": यह स्प्रिंग रोल बन गया. 
उसका चोडे वाला सिरा हाथ से 
L षेन्द कर दें ताकि क्रीम 


डालने पर क्रीम बाहर न निकले. 
इसी प्रकार सारे स्प्रिंग रोल्स बना 
लें 


र अलग रखी मैदा की छोटी छोटी 
गोलियां बनाकर उन्हें पापाड़ी के 
आकार का बेलें और बीच से 


काटकर उंगली पर लपेटकर टोपी | 


का आकार दें. इसी प्रकार बाकी 
टोपियां भी बना लें. 

स्प्रिंग रोल्स व टोपियों को तल 
लें और ठंडा होने के लिए रख दें. 

क्रीम में १ छोटा चम्मच बूरा डालें. 
क्रीम वाले बर्तन को बर्फ के ऊपर 
रखकर क्रीम को चरनर से खूब फेटें 
ताकि क्रीम सख्त हो जाये अब 
इसको स्प्रिंग रोल्स में भर दें. 

खोये में बूरा मिलाकर अच्छी 
तरह मसलें. थोड़ा खोया मोती 
बनाने के लिए अलग निकाल लें. 
शेष खोये के छोटे आकार के, लड्डू 
बनायें. इन पर इलायची दानों से 
आंखें, बादाम से नाक व चेरी के 
टुकड़े से मुंह बना दें. अलग रखे 
खोये की मोती की आकार की 
गोलियां बनाकर चांदी के वर्क में 
लपेटे. 

अब एक लड्डू को स्प्रिंग रोल के 
ऊपर रखें. सिर के ऊपर टोपी 
रखकर ऊपर चमकीला मोती रखें 
टोपी को चेहरे से carts की मदद 
से जोड़े. इसी प्रकार सारे जोकर 
बना लें और ट्रे में रखकर पार्टी 
टेबल पर सजायें. 


किशमिश, चिरौंजी, चार 
पांच धागे केसर, थोड़ा सा 
कटा हुआ काजू, १ बड़ा 
चम्मच घी, केवड़ा जल और 
गुलाबजल. 

एक कड़ाही में सूजी को घी के 
साथ्‌ हल्की आंच पर सुनहरा होने 
तक मूनें. ठंडा होने के लिए अलग 
रख दें. एक मगोने में दुघ, दही, 
आधी चीनी, सोडाबाईकार्ब और 
केसर पिस्ता एसेंस को डालकर सब 
चीजों को भली-मांति तब तक 
मिलाएं जब तक कि चीनी घुल न 
जाए. अब इस घोल में योड़ी-योड़ी 
करके भुनी सूजी, काजू, किशमिश, 
चिरौंजी डाल कर अच्छी तरह इतना 
the & कि घोल एकदम हल्का हो 
जाए. इस मिश्रण को योड़ा-थोड़ा 
लेकर इडली बनाने के पात्र के सांचों 
में डालें. इडली को भाप में बीस 
मिनट तक पका ले. 

अब बाकी बचे हुए दुघ को 
उबाल कर आघा कर लें और उस 
में बची हुई चीनी और केसर के धागे 
डाले दें. जब दुघ गुनगुना सा हो तो 
उस में इडली डाल दें. पिसी हुई 
इलायची ऊपर से HH दें. इसे 
ठंडा होने के लिए रख दें. परोसने 
से पहले केवड़ा और गुलाबजल 
farsa. 


२५० ग्राम उबला आलू, 

१७० ग्राम मटर (हरी) के 
दाने, १०० ग्राम मेदे की 
aad, नमक, मिर्च, १ इंच 
अदरक का टुकड़ा, १ गुच्छी 
हरी घनिया, १ छोटा चम्मच 
सूरी पिसी धनिया, १/२ 
छोटा चम्मच गरम मसाला, 
नीबू का रस अंदाज से, २५० 
ग्राम घी तलने के लिए. 

उबले आलुओं को व अदरक को |. 
कद्दूकस कर लें. उसमें नमक, 


मिर्च, गरम मसाला, हरी घनिया, | 


नीबू का रस, सूखी घनिया स्वाद के 
अनुसार मिला लें. हरी मटर को | 
नमक डाल कर उबाल लें. इसके |. \ 
बाद कसे आलुओं के मिश्रण की अंडे | 

के आकार की लोई बनाएं वहर | 


लोई में ६ दानें हरी उबली मटर के |. X 


भर दें. इसके बाद सेवंई को एक 
प्लेट में फैला कर तोड़ लें व आलू 
की लोई सेवंड के ऊपर रोल कर | 
दे. इससे सेवंई चारों तरफ लिपर । 
जाएगी. फिर मध्यम आंच में हल्का . 
भूरा होने तक तलें. टमाटर के सॉस | 
के साथ गरम गरम परोसे. O 


| ~ प्रवेश कूपन 


| ._ रसवंती इडली. $ 


१-१४ किलो दूध, १ कप 
दष्ठी, १-५2 कप चीनी, ४2 छोटा 
चम्मच सोडा बाईकार्म, १-2 
कप सूजी, 4 छोटा चम्मच 
केसर पिस्ता wae, चार- 


पांच छोटी इलायची, थोड़ी सी . | 
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अवसर, अपने मनपसंद 
व्यंजनों की विधियां हमें आज 


ही भेजिए. सभी व्यंजन | रसोई वामा, १० दरियागंज 
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र | दो क्षण तक सहमे रहने के बाद रिंकू और बोबी 
| की धमा-चौकड़ी फिर शुरू हो गई. पहले तो वे `| 


=== ल उन की तीसरी पुण्यतिथि है. आज न 
“ `) जाने मुझे प्रदीप की बहुत याद आ रही हे. 
मेरी आकांक्षाओं और सपनों की मांति शीशे का 
फूलदान फर्श पर गिरा और चूरचूर हो गया. पूजा ने 
रिंकू और बोबी को सिर पर चढ़ा रखा है. किस 
कदर शैतान हो गए हें दोनों. लड़ते लड़ते इतने 
खूबसूरत फूलदान का सत्यानाश कर दिया. 
मुझे पता है इस के बाद क्या होगा? शाम को 
पूजा आएगी. बच्चों से तो कुछ कहने से रही. मुंह 
फुला कर, आंखें नचा कर, हाथों को हवा में लहरा 
कर चीखेगी, at, तुम से इतना भी नहीं होता कि 
बच्चों की देखभाल कर सको. जापान से आया मेरा 
खूबसूरत फूलदान टूट गया और तुम हाथ पर हाथ 
घरे देखती रहीं. हद हो गई. '' 
"'पूजा, तेरे बच्चों ने तो मेरी नाक में दम कर 
दिया है. '' 
“SC समय बच्चों को कोसती रहोगी. दिन भर 
घर में खाना और चारपाई तोड़ना, इस के अलावा 
और काम हे तुम्हें? * 


और कूड़ा उठाने वाला प्लास्टिक का फट्टा . 


ले me शीशे साफ करने लगी. चाइना की किरचें 
चारों तरफ बिखरी हुई थीं. उन्हें साफ करते करते 


| एक किरच मेरी उंगली में घुस गई. खून निकल | 


आया. मैं एकटक उस रक्‍तबिंदु को ताकती रही. 
हां, इस रक्‍त का रंग लाल ही था. अपना खून. 
तमी फोन की घंटी बजी. 
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प्रदीप के आगमन की सूचना 
जून की भीषण गर्मी के बाद 
ठंडी फुहारों सी शीतल और 
सुखद थी. वह लोट रहा 


था, तीन वर्ष बाद. शायद 
` - खून के रिश्ते जमने के बाद 
T स्पंदित होते रहते 
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कर रन 
dena का फोन है? सोचते हुए मैं उठी. कमर में 
Wat एक तेज लहर सी उठी और पांवो कें नीचे 
a | बह गई. अगस्त की उमस भरी दोपहरिया. 
॥ साफ करने की तनिक सी मेहनत और कनपटी 
T age जैसी पसीने की धारे बह निकलीं. ' 'दादी 
| Pi आप के लिए फोन है.'' रिंकू ने आवाज दी. 

Bac से पूज़ा का होगा. शाम के लिए कुछ हुक्म 
| ग होगा. चार आदमी रात के खाने पर आ रहे हैं. 
| इंतजाम कर लें. मटर पनीर तो होने ही 
Fen पालक के कोफ्ते बन सकें तो मजा आ 


| नौकरानी घर गई हे. आया ने जवाब दे दिया हे. 
मैं ही हूं इस घर की आया, नौकरानी, 
Matis, बेबी सिटर. फोन तक पहुंचते पहुंचते मेरे 
$ में आवेश की तेज आंधी उठी और मेरा बहुत 
|; अस्त व्यस्त कर गई. 
yf Bet, A ने रिसीवर उठा कर कहा. 
५ T में प्रदीप बोल रहा हूं." 
) ४५ प्रदीप, तू? अरे बेटा, तेरी बड़ी उमर हे. में 
॥ तुझे ही याद कर रही थी. कहां से बोल रहा 
4 क्या दिल्ली से? कब आया?”' एक साथ में ने 
pt की erst लगा दी. 
"मां, में बंबई से बोल रहा हूं. कल सुबह 
जी आ रहा हूं.'' 
कंपनी के काम से? 
¦ ||"हां, काम तो निकाल लिया है. पर पापा की 
| री बरसी भी तो हे al" 
| "तुझे याद हे?'' 
| "हां, मां. यह भी कोई भूलने की बात हे. 
कके मां, सी यू टूमारो... कल दर्शन करूंगा.'' 
इस से पूर्व कि में मोना और जूली के बारे में 
` छि, फोन बंद हो गया. प्रदीप के आगमन की यह 
"अना जून की भीषण गरमी के पश्चात ठंडी वर्षा- 
OF सी शीतल और सुखद थी. 
ते प्रदीप को उन की तीसरी पुण्यतिथि के बारे 
` | रहा. और सुदीप? उसे अपनी डाक्टरी से 
फत नहीं, रही पूजा, वह आधुनिका हे. इन 
के कर्मकांडों में विश्वास नहीं करती. 
हमें ने पूजा से कहा था कि दफ्तर जाते 
' |^, गीता मंदिर के पंडित जी से कह जाना कि 
कल आ कर पूजा कर जाएं. विस्मय से वह मुझे 
| रह गई, पूछने लगी, ' 'किसलिए मां?'' 
तेरे सुर की तीसरी पुण्यतिथि 2." 
मां, जो चले गए, उन्हें बार बार याद करने से 


| A... "में लगभग चीख पड़ी थी. 
, पीखिए मत. अगर आप को इन पंडित 
के चक्कर में फंसना है तो खुद कीजिए 
भेव, मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए 
, कहती हुई, पांव पटकती वह चली 
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हक है तुम्हें? मैं बुदबुदाई. बच्चों को तैयार कर के 
स्कूल मेजना. पूजा का लंच पैकिट लगाना. फिर 
घर की सफाई. उस के बाद लंच की तैयारी. रिंकू 
और बौबी को स्कूल से लाना. उन को खाना | 
खिलाना. बस, मेरी मशीनी दिनचर्या के तीव्र प्रवाह 
में मेरा आक्रोश बह गया. 

पर प्रदीप के आगमन की यह सुखद सूचना मेरी 
स्मृतियों के सूखे धान को हरा कर गई थी. मेरा मन 
अतीत की गलियों में भटकने लगा. 

तीन वर्ष पूर्व, दस अगस्त का वह दुर्भाग्यपूर्ण 
दिन. शुक्ल पक्ष हमेशा के लिए रूठ गया. मेरे 
जीवन में तो शाश्‍वत कृष्ण पक्ष का अंधकार छा 
गया. यूं उच्च रक्तचाप एक साधारण बीमारी 
समझी जाती हे. आज के भागममाग युग का प्रसाद हे 
हाई बी.पी. : 

शेखर को भी थी यह बीमारी. लापरवाही 
बरतते, दवा खाने से परहेज करते अगस्त के प्रथम 
सप्ताह में नीचे का १२० और ऊपर का १८७ हो 
गया तो डाक्टर ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी. 
घर में अपना खुद का बेटा डाक्टर. पर वह थे कि 
डाक्टर अरोरा से ही परामर्श करते थे. 

उस बार वह चारपाई पर ऐसे लेटे कि फिर 
कमी नहीं उठे, ब्रेन हेमरेज हुआ. तीन दिन तक 
क न्य रहे. और फिर मुझे सफेद साडी, सूनी 
मांग ओर नंगी कलाइयों का वरदान दे कर चले 
गए. मेरे जीवन में कभी न छंटने वाला अधकार 
समा गया. 

हां, हेमरेज से पूर्व, उन की आंखों में पश्चाताप 
के आंसू उमड़े थे. एक दिन तो वह बेहद भावुक हो 
उठे थे. मेरे सीधे हाथ को अपने दोनों हाथों में 
जकड़ अपने ओठों तक ले गए. चूमा और फिर उसे 
माथे से लगा कर बोले, ''सुनो, जूली के प्रति बहुत 
अन्याय हो गया हम से.'' 

मैं सहमत थी उन से. मेरी आंखें भी नम हो 
गई. पर क्या कर सकते थे हम लोग? जो 
अकथनीय हानि होनी थी, वह हो चुकी थी. हम ने 
सिर्फ जूली ही नहीं, अपने बेटे को भी गंवा दिया 
था. क्या करते? संस्कार, धार्मिक आस्था और 
पुरातन विचारधारा का त्याग क्या इतना सरल होता 
है? ''पता नहीं, अतिम समय भी प्रदीप आएगा या 
नहीं? '' 

मैं ने अपनी हथेली से उन का मुंह बंद कर 
दिया. पर शायद उन्हें आगामी विभीषिका का 
आमास हो चुका था. 

"उसे सूचना दे देना. अंतिम क्रिया वही 
करेगा...'" 

में टूट कर बिखर गई. वही हुआ जिस की उन्हें 
आशंका थी. वह चले गए. अपने अवसाद के गहन 
कोहरे में मेरा तो विवेक नष्ट हो गया. प्रदीप को 
सूचना नहीं दे पाई. फिर भी वह आया. एकदम, 
निपट अकेला. क्रिया वाले दिन नहीं. तीसरे दिन. 


` आते ही लिपट गया पांवों से. आंखों से बहती 
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सफेद दाग 


ष्ठ रोग निवारण दिवस मानाया जा रहा 
कू था. कुष्ठ रोग निवारण संस्थान की 
अध्यक्षा जी का रोबदार भाषण जारी था. 
कुष्ठ रोग वंशानुगत, छुतहा लगने या फैलने वाला 
रोग नहीं हे. कुष्ठ रोग उन्मूलन निश्चित हैं. कुष्ठ 
` रोगियों से घृणा न करने हेतु रोगियों से घृणा नहीं, 
सदमाव प्यार व प्रोत्साहन को बढ़ावा देना चाहिये. 
वंशानुगत होने के प्रम में जहां लड़कियों के विवाह 
रिश्तों में बाधा आती हे. रोजगार से निर्वासित कर 
, परेशान किया जाता हे, ये बड़े दुख की बात हे. 
इनका विरोघ कर इन्हें बढ़ावा देना चाहिये. 
जोरदार Mera से भाषण का स्वागत किया 
गया. पुष्पमालाओं से लदी घर लौटने पर पति ने 
उनके विचारों के लिये बधाई व शाबाशी दी. _ 
उसी शाम कार से पति के साथ अपने पुत्र कें | 
लिये कन्या देख लौटते राह में पति ने पूछा, तुमने 
उनके इतने आग्रह पर भी हां क्यों नहीं की? 
TA सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील, ऊंचे खानदान 
की हे. Í 
.... अध्यक्षा महोदया ने लगभग चीखते हुए जवाब | 
दिया, 'तुमने देखा नहीं लड़की की ताई के गाल. 
पर सफेद दाग? ' fhe 
नीरजा वर्मा | | 


AGS की अविरल घाराएं. सुबह आया. दोपहर 
को पूजा हवन था. उस में शामिल हो, शाम को 
लोट गया. 
सात वर्ष का लंबा, बीहड़ अंतराल. पहला 
आगमन. वह भी ऐसे अवसर पर जब कि बीते 
दिनों के इतिहास को पढ़ने का न तो मोका था, न 
किसी को रुचि. कोरा आया. अनछुआ चला गया. 
पूजा, रिंकू तथा बोनी के लिए तो वह नितांत ॒ 
अजनबी था. उन लोगों ने उसे पहली बार देखा था. | | 
रहा सुदीप, तो उस के व्यवहार में भी एक विचित्र 
सा ठंडापन था. 
सगे, जुड़वां भाई और ऐसी क्रूर, ठंडी अलगाव | 
की रेखा. मुझे लगा या कि इस बार गया प्रदीप अब . 
कमी नहीं लोटेगा. 
और अब वह लोट रहा हे. तीन वर्ष बाद. 
पिछले दस वर्ष के अंतराल में दूसरी बार. शायद 
खून के रिश्ते जमने के बाद भी स्यंदित होते रहते 
हैं? I 
PYF पा की मृत्यु के बाद डाक्टर सुदीप पर घर | 
4 की जो अतिरिक्त जिम्मेदारियां आई: वे | 
उन्होंने अपनी पत्नी पूजा के कंधों पर डाल दी. | 
पूजा ने भी अपने कंधे उचकाए और उन 
उत्तरदायित्वो को मां के कमजोर कंधों पर 


र 
i 


[खर १९८८ : : 


स्थानांतरित कर बाहरी कार्यकलापो में खो गई. 

हां, शेखर के जाने के बाद मेरी स्थिति दयनीय 
हो गई थी. एक तो वैधव्य का अवसाद. ऊपर से 
घर की बढ़ती जिम्मेदारियां. उधर सुदीप को 
व्यावसायिक व्यस्तता से इतना अवकाश नहीं 
मिलता कि वह दो पल मेरे पास बैठ, मेरे अतर के 
टीसते नासूरो की नि:शब्द पीड़ा को सुन सके. 
विवाह के समय वाली संकोची, शीलवती और भीरू 
पूजा के व्यवहार में बड़ा भयावह परिवर्तन हुआ. 
वह स्वतंत्र, Fae और आक्रामक हो चली थी. मुझे 
क्या, वह डाक्टर पति तक से दुर्व्यवहार करने में 
नहीं चूकती थी. 

पूजा का कर्कश और असभ्य व्यवहार मेरे अतर 
को कचोटता. उस की निरंकुशता और निर्ममता मुझे 
झकझोरती. पर में असहाय थी. घर की संपूर्ण आय 
व्यय व्यवस्था पूजा ने अपने हाथों में ले ली. देनिक 
eat के लिए भी मुझे उस के सामने हाथ फैलाना 
पड़ता. 

वह हिसाब किताब मांगती. मेरे मर्म को छेदती. 
सुदीप का ख्याल कर, घर में शांति व्यवस्था की 
खातिर, में पूजा के समस्त अत्याचारों के विष का 
पान कर लेती. उमर का तकाजा. एकाकी जीवन का 
अहसास. धीरे-धीरे मेरी शक्ति चुकने लगी थी. 

पूरे घर के काम का बोझा. मेरे कंघे झुकने लगे. 
जोड़ों में दद शुरू हो गया था. अब इतनी शक्ति 
नहीं बची थी कि शारीरिक और भावनात्मक स्तरों 


Ra, À 


a ६६ :: वामा :: दिसंबर १९८८ 


me CC-0. In Public Do 


igitize 


पर युद्ध लड़े जाएं. रं 

इस पीड़ादायक स्थिति का कोई विकल्प भी तो 
नहीं था. विकल्प था. पर हम ने अपने ही हाथों से 
उस को नष्ट किया था. अब पश्चाताप करने से _ 
लाभ? हां, उस दुखद घटना की स्मृति मात्र शेष हे. 

सुदीप और प्रदीप जुड़वां भाई होने के बावजूद 
शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर 
कितने भिन्न थे. प्रदीप मस्त और सुदीप गंभीर. 
एक की अंगरेजी कमजोर तो दूसरे का गणित. 

सुदीप ने डाक्टरी की लाइन पकड़ी तो प्रदीप 
इंजीनियर बना. शेखर हमेशा यही कहा करते थे, 
"'सुजाता, इन दोनों की शादियों के लिए जुड़वां 
बहनें मिलें तब मजा आए. एक साथ शादी कर दें 
दोनों की.'' 

"प्रदीप पचास मिनट बड़ा है. पहले उस की 
करेंगे. बाद में सुदीप की, '' में ने कहा था. 

यह ठीक भी था. प्रदीप मैकेनिकल इंजीनियर 
बन चुका था. जय इंटरनेशनल में उस की नौकरी 
लग गई थी. सुदीप अभी हाउस जाब कर रहा था. 
कुछ निश्चित नहीं था कि वह प्राईवेट प्रक्टिस 
करेगा या नौकरी? 

तभी प्रदीप के विवाह के लिए एक बहुत बढ़िया 
प्रस्ताव आया. शेखर के सहकर्मी देशबंधु जी की 
लड़की पूजा. सुंदर, सुशिक्षित, सुशील, अच्छा 
परिवार. अपने ही धर्म और जाति के लोग. मानदार 
~ शादी का आश्वासन. में ने, शेखर और सुदीप ने 
पूजा को देखा. अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता था. 
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घर आ कर हम ने प्रदीप को यह समाचार 
सुनाया ता वह उदास हों गया, बोला कुछ नहीं 

का चेहरा उतर गया. हम समझे, शरमा रहा है 3N 
लड़का. 

अगले दिन वह शाम को एक लड़की के a 
आया. हम ने उस साधारण सी छोकरी को देखा 
सांवला रंग. भरा, मांसल शरीर. बड़ी बही आंखें 
कटे, घने बाल. उस के मुख पर भय के साए तेर 
रहे थे. 

''मां, यह जूली हे. केरला के ईसाई हैं मेरे 
दफ्तर में काम करती है, प्रदीप ने सूचना दी, 

*'तो इसे यहां क्यों लाए हो? '' शेखर ने कहक 
कर पूछा. f 

"हम दोनों एक दसरे से प्रेम करते हैं और..." 

''बुलशिट! '' शेखर दहाड़े. एकदम 
मुगलेआजम फिल्म में अकबर जैसी मुखमुद्रा बन 
गई उन की. तमतमाया मुख. रक्‍त टपकातीं आंखें, 
आवेश और क्रोध से कांपता शरीर. 

''बेटा यह लड़की न हमारी जात की है, न धर्म 
की. फिर यह शादी केसे हो सकती है? '' में ने 
विरोध किया. 

''शक्ल सूरत भी केसी माशेअल्ला e! शेखर 
ने व्यंग्य कसा. 

''पापा, जहां प्रेम होता है वहां रूप, धर्म, जाति, 
प्रदेश की समस्त tare ध्वस्त हो जाती et प्रदीप 
ने दबी जबान से कहा. 

"शानदार फिल्‍मी डायलाग बोला हे, बरखुर- 
at फिर मेरा भी जवाब सुन लो.'' 


OF शखर ने फिल्‍मी डायलाग का उत्तर फिल्मी 
4लाग में ही ही दिया. साफ कह दिया कि उसे 
८ और जूली में से एक को चुननाः होगा. 
| प्रदीप ने जूली को चुना. वह उस से शादी कर के 
: ता गया. दिल्ली छोड़ दी. बंबई ट्रांसफर करा 
कया. एक बार गया तो उस ने पलट कर नहीं 
a. अलगाव की इस दारुण स्थिति ने ही शायद 
को उच्च रक्तचाप का प्रसाद दिया था. वह 
2 चुटे से रहते. अपनी आंतरिक त्रासदी को 
' होने कभी व्यक्त नहीं किया. अंतर्मुखी जो हो 
एथे. पूजा के सुदीप की बहू बन कर घर में आने 
अवाद भी. 
वही प्रदीप लौटा तीन वर्ष पूर्व. अपने पापा को 
[तिम अलविदा कहने के लिए. और अब कल आ 
ह है अपने श्रद्धेय को श्रद्धा के सुमन चढ़ाने के 


bre सोईघर में खटपट हुई तो मेरा दिवा स्वप्न 
| टूट गया. हां, मैं सोफे पर बैठे बैठे सो गई 
|. पांच बज गए थे. पूजा आ चुकी थी. वह शायद 
[ने लिए चाय बना रही थी; में उठी. चोखट पर 
` |पूजा मिल गई, उस के हाथ में चाय का प्याला 
मुझे देखते ही बोखला गई, ''मां, यह क्या हो 
` हे? जब देखो, बैठी बैठी सो जाती हो. सारा घर 
ता पडा था. में आई, तब भी आप को पता नहीं 
शा. ऐसे में कोई चोर उचक्का आए, घर साफ 
[जाए तो?'' 
| मेरी गलती थी. मैं चुप लगा गई. 
. | "दिन भर के थके हारे शाम को घर लौटो तो 
` प्याला चाय तक का सहारा नहीं हे, ''कहते 
` [पूजा धम्म से सोफे में धंस गई. 
| स्पष्ट था कि पूजा ने सिर्फ अपने लिए चाय . 
| थी. मेरे लिए नहीं. मुझे चाय की तलब 
सूस हो रही थी. मन मसोस कर रह गई में. 
४ कहना उप्रियता को जन्म देना था. 
' | शेखर की तीसरी पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर 
अतर जीवन एक अंतहीन मरुस्थल क्यों बन 
|| रह गया हे? दोनों बेटे ही अजनबी हो गए हैं. 
` बाहर जा कर. दुसरा घर में रहने के बावजूद. 
मर में सो नहीं पाई. 
“ओगले दिन पंडित जी आए. संक्षिप्त सी 
'१ पूजा की. प्रदीप सुबह सवा नौ तक आ 
प. बंबई से आठ बीस की फ्लाइट से पहुंच 
(वह तो बंबई से आ गया. पर सुदीप और 
(उन्हें कहां फुरसत थी? वे दोनों अपने अपने 
पर चले गए. 
जा के बाद प्रदीप ने शांत स्वर में कहा, ''मां, 
कर लो. आज शाम तुम मेरे साथ बंबई चल 


नया? '' में अवाक रह गई. 
ह, मां. तुम्हारा एक घर बंबई में भी हे. जूली 
का भी आप पर कुछ हक हे. मुझे 


वहां पर आप को इस से ज्यादा बुरा 
` नेही मिलेगा." E 


Digitized Dy 
स्का 
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पर उपदेश कुशल बहुतेरे 


q हुत समय पहले की बात हे. एक बहुत ही 
ज्ञानी-घ्यानी साधु महाराज थे. गांव-गांव, 
शहर-शहर प्रवचन देते थे. जहां चले जाते, प्रवचन 
सुनने वालों की भीड़ टूट पड़ती. उन साघु महाराज 
के अंदर एक और गुण मौजूद था--रोग निवारण 
का. प्रवचन के बाद वे कठिन से कठिन रोग का भी 
निदान बताया करते थे. एक बार एक युवक भी 
अपने इलाज के लिए साधु महाराज के पास आया, 


| रोग बताया. किंतु इस बार arg महाराज ने कुछ, 


निदान न बताकर अगले दिन आने को कहा. युवक 
अगले दिन उन के पांस आया, इस बार भी साघु 
महाराज ने बात अगले दिन पर टाल दी. करते- 
करते एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया पर साधु 
महाराज ने युवक का कष्ट निवारण नहीं किया. 
साधु महाराज स्वयं परेशान दिखते थे. इस बार 
दिखते थे. इस बार तो उन्होंने युवक को पूरे एक 
सप्ताह बाद आने को कहा. 

` सप्ताह बीतते ही वो युवक आया. उस युवक 
के साथ अन्य लोग भी उत्सुक थे कि आखिर ऐसी 


, _ कोन सी बात है जो साधु महाराज रोग का निदान 
''तुझे इस के बारे में क्या पता? '' मैं ने घोर 


आश्चर्य से पूछा. 

“at, सुदीप भैया का दोस्त शंकर मेरा सहकर्मी 
हे. वह दिल्ली आफिस में है. मुझे इस घर की 
तमाम गतिविधियों की सूचना मिलती रही है. मेरे 
ख्याल से आप को अब थोड़े बदलाव की जरूरत हे. 
बहुत सह लिया अपमान, प्रताड़ना और कटुता,'' 
प्रदीप ने तटस्थ स्वर में कहा. 

मेरा मृतप्रायः विकल्प जी उठा था. हालांकि 
मेरा मन आशंकित था. फिर भी मैं ने बंबई जाने का 
दुस्साहस पूर्ण निर्णय कर लिया. 

सुदीप ओर पूजा को सूचना दी तो उन्हें एक 
अप्रत्याशित धक्का जरूर लगा. किंतु शाम को जब 
वे घर लोटे तो उन के मुख तनावरहित थे. 

अटेची में थोड़ा सा सामान ले कर में प्रदीप के 
साथ बंबई के लिए रवाना हो गई. एयरबस की 
आरामदायक यात्रा में दु:स्वप्न जैसी एक दुश्चिंता 
मेरे पीछे लगी थी. जिस लड़की को इतने चाव से 
बहू बना कर घर लाए थे और जिसे इतना स्नेह, 
मान सम्मान दिया, उस ने मेरे साथ ऐसा क्रूर 
व्यवहार किया! एक विजातीय, पूर्ण रूप से 
अपरिचित लड़की जिसे हम ने क्रूरतापूर्वक अस्वी- 
कार कर'दिया था, जिस की खातिर हम ने अपने 
रक्त-अंश तक को निर्वासित कर दिया, उस से 
मधुर व्यवहार की आशा क्या मुगतृष्णा नहीं हे? | 


& 
ta, 


% रवाना हो गए. एक बहुमंजिली इमारत का 


public Domain 


मेँ बंबई पहुंची. टैक्सी में हम बांद्रा के लिए... 


नहीं कर पा रहे. प्रवचन क॑ बाद वह युवक र 
असमंजस में भरा साघु महाराज के पास आया. | 
उन के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़े-जोड़े वही. 
बैठ गया. साधु महाराज ने युवक को आशीर्वाद | 
दिया और कहा, 'तू आज ही से गुड़ खाना छोड़ दे. . 
तेरे सारे कष्ट दह जाएंगे.” j 

सभी लोग 
पूछा, 'धृष्टता क्षमा महाराज! किंतु ऐसी कया बात : 
थी जो इतनी सी बात के लिए आप ने पूरे दो ' 
सप्ताह लगा दिए! ie | 
a 


4 


- गुड़ नहीं खाऊंगा किंतु लालच नहीं गया. फिर | 


अगला एक सप्ताह में ने उस लालच को त्यागने | 
में लगा दिया. जब में खुद अपने लालच पर काबू 
नहीं पा सकता था तो तुझे कैसे कह देता! | 


। खूबसूरत फ्लेट. an कमरे वाला. 


वहां जूली मेरे स्वागत में पलक पांवड़े बिछाए | 
प्रतीक्षा कर रही थी. मेरा अपना निजी कमरा तैयार . 
था. सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं. एकदम 
विशिष्टजन सा मेरा स्वागत हुआ उस घर में. 
मोना...मेरी नातिन. सात वर्षीय परी जैसी 
लिपट गई मुझसे. कहने लगी, ''दादी मां, परी की 
कहानी सुनाएंगी a” 
*'मोना...दादी मां सफर से थकी हैं, तंग मत 
करो...'' कह कर जूली मेरे पांव दबाने बैठ गई. 
प्रदीप एक गर्म काफी का प्याला बना कर ले आया. 
में ने साहस जुटा कर जूली की आंखों में झांका. 
कटुता अथवा अप्रियता का कोई चिन्ह शेष नहीं था 
वहां. हां, स्नेह, श्रद्वा, सेवा भाव का सागर अवश्य | 
लहरा रहा था वहां. 
"मां हम से ऐसी ज्यादती क्यों? मोना को दादी 
और मुझे मां के प्यार से वंचित क्यों रखा आप 
ने? '' जूली के स्वर में आत्मीयता थी. आंखों में | 
खुशी के आंसू. ह 
“FATS रखो, मां. इस घर में तुम्हें कोई 
कष्ट नहीं होगा. जूली ने शादी के बाद नोकरी छोड़ | 
दी है. वह सारे दिन घर में ही रहेगी. आप की सेवा | | 
मेरे लिए तो यह एक नवजीवन का आह्वान | 
था. में अपने बेटे बहू को एकटक देखती रह गई. 
मेरे जीवन में एक नई अर्थवत्ता पैदा हो चुकी थी 
एक नए जीवन की शुरुआत. मेरी आंखें नम हो 
गई. खुशी से. पश्‍चात्ताप से. 
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यवत याय ही i j 


इस माह का कावताए 


डम ee oe ५ Td आकर अधूरी भीतरी इमारत 
| आज अचानक सूनी सी संध्या में श्वर नाणा cal tid कुछ पूरी होने लगी है. 
| जब में यों ही मेले कपडे देख रहा था,  फिजूलकामोंकी 
किसी काम में जी बहलाने, तुम मेरे शरीर पर काले जादू की तरह छा गई हो- ऊबती थकानों के बीच até 
एक सिल्क के कुर्ते की सिलवट में लिपटा, तुम्हारी देह मेरे भीतर ताल देती हे तुम खुले बालों की रात बन सहसा शो 
रेशमी चूड़ी का किसी जंगली गीत की बहती हुई तुम मेरे शरीर पर काले जादू की तरह 6 | 


nd eGangotri 


. गिरिजा कुमार माथुर और शकुंत माथुर आधुनिक हिंदी 
कविता के दो महत्वपूर्ण नाम हैं और यह संयोग ही हे कि. 
वे दंपति भी हैं. वामा के इस अंक में उन की कविताएं 
विशेष तौर से प्रस्तुत हैं > 


7 WY ha 
whl, 6 


गिरिजा कुमार माथुर 


लोक बिंबों और लोकाभिप्रायों से रश i / 4८ | D ` N \ ee 
हिंदी काव्य को नई मोहकता देने वाले श्री | | RAAN WI wn ( x 
गिरिजा कुमार माथुर प्रगतिशील | | M a ANNE) 


आधुनिक कविता के cart में अपना | | MQ ANN प 
विशिष्ट स्थान रखते हैं. इन की कविता | | Lae \ l 
में शिल्प का उत्कर्ष, प्रगीतात्मकता, | | \ 

ऐंद्रिय बोध की समग्रता, वैज्ञानिकता ओर 
सामाजिक संप॒क्ततता का अपूर्व समन्वय 
देखने को मिलता हे. गिरिजा जी संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ न्यूयार्क में हिंदी प्रसारण के 
प्रारंभकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका 
भी निभा चुके हें. इन की प्रमुख काव्य 
कृतियां हें--मंजीर, नाश और निर्माण, 
घूप के धान, शिला पंख चमकीले, बंध 
न सका, भीतरी नदी की यात्रा, छाया मत 
छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान (काव्य 
कृतिया). 


साटुकडा अजनबी लय की तरह लगातार में 
'गोरी कलाइयों में जो तुम पहने थी, सो जाने पर भी तुम मेरे रंगहीन जन्म के अकेले Bs 
a उस मिलन रात में. दुहराती जाती है एक बाहरी फूल की तरह लग गई ही... 


एक ही जगह मेरे शब्दों की खुशबू Lae 
अपने को बार-बार-- तुम्हारी बांहों की लिपटती ast क 
उन के चटकीले होठो की छाप 
तुम मेरी दुनिया पर एक अचरज की तरह छा गई हो- मेरी वाणी की D è 
मेरी खामोश आंखें तुम्हारी नई इच्छाओं का ताप 
फिर से अनोखे सपने देखने लगी हें खालीपन 
आंधी पड़ती हुई चीजें । तुम मेरे नंगे वकत के पहले खा 
निकल गई सपने जैसी वे मीठी रातें, नया अर्थ देने लगी हैः गहरे घुले स्वाद की तरह समा प 
दिलाने . _ उम्र पर उड़ती गर्द र की तरह छां पी! 
साफ होने लगी हे 


तुम मेरे शरीर पर काले जादू 


: | र की नजाकत इसी में है 


: जाए. 


की, लिपट जाने की 
4 की लड़ी समान 


होले होले की पदचाप 

दबी पवन के साथ सुनाई पड़ती 
तंद्रिल अलकों का अटकाव 
सुलझना 

फिर फिर साफ सुनाई पड़ता 


चुप सोई इस नई चमेली के नीचे 
नूपुर किस के मंद लजीले बज उठते है 
इतनी रात गए-- 


गहरी खुशबू केसर की 

बढ़ी हुई मेंहदी के नीचे फेल रही है 
पीला पड़कर सूरज नीचे उतरा 

या सहमा सा चांद उतरकर 

उलझ गया हे 

फूलों के झुरमुट में - 


हिम श्वेत पग पर 

Tere निज नीचे नेन 
पुलकितं कूक 

बंद किए मंद ओठों में 
आम्र पर कुहकती कोयल 
पिंजरे में पकड़ पाई 


जीवन के बड़े बड़े नक्शे 
फैल गए आगे 
जो मुंदे थे अभी 
आज निकल आए सभी 
हटते ही लजीला घुंघटा 
नक्षत्र से चमकते अंग 
आंखों में नशा लाए 
दूर की मिलन बेला 

* आज निकट आई 
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शकुंत माथुर ४ हॉ. 


नई कविता की पहली वरिष्ठतम 

कवयित्री जिन्होंने सब से पहले १९४२ 
से ही (छंद-मुक्‍त) विघा का प्रयोग किया 
ओर सामाजिक एवं पारिवारिक संवेदना 
को सहज और ताजगी भरी अभिव्यक्ति 
दी. उन की मौलिक पहचान अज्ञेय दारा 
संपादित दूसरे सप्तक' से स्थापित हुई. 
तब से काव्य रचना में निरंतर अग्रसर. 
हिंदी की प्रायः सभी श्रेष्ठ साहित्यिक 
पत्रिकाओं में कविताओं का निरंतर 

प्रकाशन. चांदनी चूनर' , ' अभी और 
कुछ अपनी आग', 'लहर नहीं टूटेगी' 
प्रमुख काव्य संकलन हें. कविताओं का 
विदेशों में अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, पोलिश 
भाषाओं में अनुवाद. 'लहर नहीं टूटेगी' 
नया कविता संकलन शीष प्रकाश्य . 


आज में ने जाना है 

सागर किसे कहते हें 

आज में ने जानी है 

नदिया की उमंग 

आज में ने जाना है 

सागर में गिरना 

आज में ने जाना है सागर से मिलना 
आज में ने जाना है 

सागर किसे कहते हें 


आज तक में तैरती रही 
ऊपर-ही-ऊपर 

आज में ने इबना जाना हे 
आज में ने समझा है डूबना 
आज में ने मीनत्व पहचाना है 
आज में ने जाना है 

डूबना किसे कहते हें 


आज में ने जानी है 
नदिया की उमंग 

आज में ने घुलना जाना है 
आज में ने जाना है 
घुलना किसे कहते हें 
आज में ने जाना हैः 
मिलना किसे कहते हैं 
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कलाकार 


कोमला वरदन ५७% 


रत नाट्यम के क्षेत्र में श्रीमती कोमला 
| वरदन एक चर्चित नाम हे. इन्होंने अपनी 
मेहनत और लगन से मरत नाट्यम को एक नई 
दिशा प्रदान की हे. 
कोमला वरदन का जन्म मद्रास के एक 
ब्राह्मण परिवार में हुआ था. इन के पिता श्री 
राजेंद्र डाक्टर थे. इन की बचपन से ही रुचि 
नृत्य सीखने में थी. पिता डा. राजेंद्र इस पक्ष में 
नहीं थे कि कोमला को नृत्य की शिक्षा दी जाए. 
परंतु रूढ्िवादी ब्राह्मण परिवार की होते हुए भी 
कोमला की मां ने अपनी लड़की की भावनाओं को 
समझा और उस समय के प्रख्यात भरत नाट्यम 
नृत्य के गुरु बी.आर. पिल्लई के पास नृत्य 
सीखने के लिए नो वर्ष की उम्र में मेज दिया. 
कला पारखी बी.आर. पिल्लई कोमला की नृत्य 
सीखने की विलक्षण बुद्धि से काफी प्रभावित थे. 
अतः उन्होंने १३ वर्ष की उम्र में कोमला को एक 
सांस्कृतिक संस्था के साथ सिंगापुर भेजा. विदेश में 
अपने जीवन के पहले प्रोग्राम में कोमला ने अपने 
मनोहारी नृत्य से सिंगापुर के दर्शकों का मन मोह 
लिया. कोमला वरदन का यह अभिनय अमी तक 
जारी है, 
१९८४ में कोमला वरदन यूनाइटेड नेशन 
| स्टाफ रिक्रयीशेन कौसिल के आमंत्रण पर अपना 
प्रोग्राम देने अमेरिका गई. वर्ष १९८६ में कोमला 
ला भाव wo i की तरफ 
का प्रस्तुत कर ए बुलगारिया 
जाने का मोका मिला. x 
कोमला वरदन द्वारा भारत नाट्यम के क्षेत्र में 
की गई सेवाओं के लिए इन्हें तमिलनाडु सरकार 
ने ''कलामणि'', कर्नाटक सरकार ने 
''राजीत्सव'' पुरस्कार प्रदान किया. इस सम्मान 
के अलावा कोमला वरदन को सिंगापुर सरकार ने 


aes 


कोमला Sr : भरत नाट्यम नृत्य की आकर्षक 


"'नृत्य रानी'' तथा कर्नाटक सरकार ने संगीत 
नाटक अकादमी का अध्यक्ष पद देकर इन की 
कला का सम्मान किया हे. 

कोमला वरदन एक कुशल नृत्यांगना के 
अलावा एक कुशल चित्रकार, फोटोग्राफर, पत्र- 
कार व लेखिका हे. इन के अब तक चार 
उपन्यास तीन कहानी संग्रह तथा पचहत्तर 
कहानियां प्रकाशित हो चुकी हें. कोमला १९६३ 
में आई.ए.एस. अधिकारी श्री वरदन से शादी 
करके कोमला वरदन बन गई. 

पिछले दिनों लखनऊ में ''स्पेक मैक'' के 
एक प्रोग्राम में श्रीमती कोमला वरदन से लंबी 
बातचीत हुई. प्रस्तुत है उन से बातचीत के कुछ 
अंशः 


O मरत नाट्यम के लोकप्रिय होने में 
इतना समय क्यों लगा? 

® चूंकि यह नृत्य दक्षिण भारत में प्रचलित 
हे. अतः इस का अधिकांश प्रचार-प्रसार उसी 
क्षेत्र तक सीमित होकर रह गया. बाद में कुछ 
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उत्साही कलाकारों ने इस का प्रदर्शन देश-विदेश 
में किया जहां इस उत्कृष्ट कला को सराहा गया. | 
अब तो यह कला काफी लोकप्रिय हो गई है. 
O इस समय भरतनाट्यम, कत्यक नृत्य | 
शहरों तथा सांस्कृतिक प्रोग्राम तक ही सीमित 
होकर रह गया है? है ; 
& सही हे. आजकल इन कलाओं को 
प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है. यह तों सरकार ग | 
काम है कि वह इस लुप्त हो रही कला को खं f 
होने से बचाए. इस के लिए गांवों, शहरों मे इप 
का प्रदर्शन हो और प्रवेश शुल्क कम रखा जाए 
तब ही यह कला जन-जन तक पहुँचेगी. 
[] आप को नहीं लगता कि फिल्म 
पाश्‍चात्य नृत्य, संगीत हमारी इस कला TH 
रहा हे? 
z @ फिल्में सेक्स, हिंसा के मध्य) 
क्षणिक मनोरंजन प्रदान करती है. तो | 
मनोरंजन तो भारतीय नाटक, नृत्य, गीत ३. a 
से ही मिलता है. वह दिन दुर नहीं, जन ता 
दिखावटी मनोरंजन को भूलकर लोग इस । 
को सराहेंगे. Er ह, 
O भरत नाट्यम का आधुनिकीकरण है 


किया जा सकता है? 
& भारत नाट्यम का आधुनिकीक A 


लगे. इस का आ 
सकता है. जिस के अंतर्गत ग 
किया जाए जो जनमानस की. 


मे 
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पेंटिंग बनाने का शोक भी है कोमला वरदन को 


O आपकी कला ने शादी के बाद काफी 
प्रगति की. क्या इस में आप के पति ने अपने 
प्रभाव का प्रयोग किया? 

@ यह बिल्कुल गलत हे. में शादी के पहले 
ही इस क्षेत्र में अपना स्थान बना चुकी थी..में ने 
अपने अधिकांश कार्यक्रम व्यक्तिगत स्तर पर 


दिए हैं. कभी भी सरकारी साधनों का उपयोग. - 
नहीं किया. पति का इस क्षेत्र में सहयोग होता तो « 


में भी सरकारी पैसों से देश-विदेश में प्रोग्राम दे ` 
रही होती. - 

O तो क्या आप की सफलता में आप के 
पति का कोई योगदान नहीं है? 

® ऐसा तो में ने नहीं कहा. पति के 
सहयोग से में आज सफलता के इस शिखर पर 
पहुंच पाई हूँ. नहीं तो एक गृहस्थ महिला के 
लिए नृत्य साधना करना, विभिन्न स्थानों पर 
प्रोग्राम देना केसे संभव होता. 

[ आप की व्यस्तता दांपत्य जीवन में 
बाघक तो नहीं? : 

& दांपत्य जीवन तो पति पत्नी की आपसी 
सहमति विश्वास पर आधारित रहता है. पति 
पत्नी के रूप में हम दोनों को भरपूर सहयोग 


- मिल रहा हे. इस लिए हम लोग बहुत खुश हे. 


O चित्रकला और फोटोग्राफी में आप की 
दिलचस्पी कैसे बढ़ी? o ... >... 


-. & प्रख्यात चित्रकार एच.बी.आरःराव मेरे. 
'घरु अक्सर आते थे. एक दिन में अपने घर में 


रंगोली बना रही थी. श्री राव ने मेरे इस कार्य को 


सराहते हुए मुझे चित्रकारी के लिए प्रेरित किया” 
उन्हीं के सहयोग और निदेशन में मैंने चित्रकारी 
सीखी. विदेश यात्रा के दौरान वहां की खूबसूरती 
को केद करने के लिए फोटोग्राफी का शौक पनपा, 

O आजकल चित्रकारी के क्षेत्र में आप क्या 
कर रही हें? 

& इस समय में नर्तकी शीर्षक से विभिन्न 
मुद्राओं में नृत्य चित्र बना रही हुं. 

OC) आप एंक अच्छी लेखिका के रूप में मी 
मानी जाती हें. इस बारे कुछ बताएं? 

® देखिए पढ़ने लिखने का शौक मुझे 
बचपन से था. यही कारण है कि जो भावनाएं 
दिल में उभरती थीं उन्हें अपनी मातृभाषा तमिल 
में लिख डालती थी. यह उद्गार साहित्य सृजन. 
का आधार बन गए. 

O आप का सारा साहित्य तमिल में हे? 

® नहीं में ने लेख यात्रा वृतांत अंग्रेजी में 
लिखे हे. मेरा एक कहानी संग्रह ''मुझे तेरी 
जरूरत हे'', का हिंदी अनुवाद मी प्रकाशित हुआ 


[_] आप एक अच्छी नृत्यांगना, फोटोग्राफर 
चित्रकार, लेखिका हैं. इस में आप को सबसे © 
अच्छा रूप कौन सा लगता है. 

® में पूर्णतः नृत्य को समर्पित हूँ अतः मुझे 
अपना यही रूप पसंद हे. रही अन्य कलाओं की 
बात तो यह सब मेरी भावनाएं हैं जो इन माध्यमों 
से व्यक्त हो रही हैं. 

O भरत नाट्यम का जन्म दक्षिण भारत में 
हुआ हे और इस के अधिकांश गीत तमिल, तेलगू 
में हैं. हिंदी भाषी क्षेत्रों में आप इस नृत्य की 
अभिव्यक्ति कैसे करती हैं? 

® ऐसी जगहों पर में गीत भजनों तथा 
घटनाओं को चुनती हूँ जिस में भरत नाट्यम की 
संरचना अथवा उस की शैली प्रभावित न हो. | 
उदाहरण के लिए सुब्रह्मण्यम भारती की कृति 
''पांचाली शब्दम्‌'' देखें. इस में कौरव पांडव के 
बीच जुए के दृश्य में में चीरहरण को भावप्रंधान 
मुद्रा में प्रस्तुत करती हुँ. यह प्रसंग में देश के 
किसी भी कोने में प्रस्तुत करूं लोग इस नृत्य के 
भाव को समझ जाएंगे. इस के अलावा ''झूलत 
श्याम राधा संग'' ''निशि दिन बरसत नैन 


.. हमारे'' को हिंदी में प्रस्तुत करके अपना मकसद 


पूरा कर लेती हूँ. 
[_]. भविष्य में क्या योजना है? 
® अभी तो देश-विदेश में अपनी कला को 


` प्रदर्शित करने भरत नाट्यम का प्रचार करना हे 


और इस के अलावा में ने '"कोमला वरदन 


_ इंस्टीट्यूट ऑफ ate" विद्यालय खोल रखा हे 
`, जहां नृत्य की शिक्षा देती हूँ. बाद में पूरा समय 
go 


इसी विद्यालय को दूँगी. 


E "हेमामालिनी 
समा 
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नारू दिन 


apap बह सात बजे. बंबई के उपनगर में पेड़ों 
| से घिरा हेमा मालिनी का सफेद बंगला. 
NO अभी शांत, लेकिन सीढ़ियों से ऊपर 
उन की बेटियों-ईशा और आहना का कमरा है. 
वहां चहलकदमी शुरू हो गई हे. दोनों का 
फटाफट तैयार हो कर स्कूल जो पहुंचना है. जब 
तक वे तैयार होती हें, हेमा मालिनी उठ जाती हैं 
और शुरू हो जाती है-- व्यस्त एक दिन की एक 
और यात्रा. 

ग्लैमरस फिल्मी सितारों के बारे में पत्रिकाओं 
में इतनी ज्यादा काल्पनिक बातें छपती हैं कि 
ज्यादातर पाठक यह मानने लगते हैं कि हेमा जैसी 
खूबसूरत और लोकप्रिय स्टार की जिंदगी तो 
किसी परीकथा जैसी होनी चाहिए. कुछ हद तक 
यह सही भी हे. फिल्मी सितारे की जिंदगी के 
आसपास का माहौल काफी अस्वाभाविक होता है. 
अगर हेमा चाहें कि वह किसी भी सामान्य महिला 
की तरह अपने रोज के काम काज करें तो वह 
ऐसा कर सकती हैं. करती होंगी भी लेकिन 
लगता यही हे मानो वह अपने सारे काम विशेष 
अंदाज में करती हैं. लोग समझते हैं कि वह 
ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जीती हैं. प्रसाधन और फेशन 


he 


अपनी दोनों प्यारी बेटियों को समझाते-पदाते हेमा मालिनी. 
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हा 


विशेषज्ञ व प्रशंसक उन्हें दिन रात घेरे रहते है 
और हाथ के हल्के से इशारे से सेवा में जुट जाते 
हैं. काफी हद तक यह सच भी है लेकिन एक 
फिल्म स्टार को काम भी करना पडता है, घर 
संभालना पड़ता हे और बच्चों की देखभाल करी 
पड़ती है. इन सब से ऊपर वह एक महिला भी 
होती है. कोई भी महिला, भले ही वह कितनी 
व्यस्त हो और अपने काम व पारिवारिक जीवन 


से पूरी तरह जुड़ी हो, अपनी रोजमर्रा की फिल्मी 


गतिविधियों से आसानी से पहचानी जा सकती हे. - 


बेटियों की देखभाल : 


मिसाल के तौर पर हेमा मालिनी को ले. उन 
की सुबह का समय वैसे ही बीतता है जैसा किसी 
भी व्यस्त घरेलू या कामकाजी महिला का हो 
सकता है. हेमा कहती हैं--' ' अपने केरियर के 
शुरू में, मैं शूटिंग के लिए जल्दी उठ जाती थी 
पर अब सात बजे से पहले तो मैं किसी हालत में 
नहीं उठती. हेमा आंखें खोलने के बाद पहली 

मंजिल के अपने भव्य बेडरूम में धूप काफी. 
लेती हैं. उन के अगले काम का अंदाजा लगाना 
मुश्किल नहीं है. वह अपनी बेटियों कें पास जाती 


उन्हें 


Digi d by Arya | amaj Foundation Chennai and gha कल जाने मे a geass | 
ts नहीं करती. वह हंसी खुशी स्कूल जाने को तैयार | 

रहती हे लेकिन छुटकी रोज भुनमुनाती है. एक 

बार स्कूल पहुँच जाए तो उस का मन वहां लग 

जाता है. लेकिन जाने से पहले रोज वह थोड़े 


बहुत आंसू बहाती हे.'' 
बच्चियों के स्कूल जाने के बाद घर में फिर 
शांति हो जाती है. हेमा शूटिंग पर जाने के लिए 
तैयार होने लगती है, उन का कहना है-- ''मैं i 
आमतौर पर सुबह दस बजे तक सेट पर पहुंचा i 


जाती हूं. इसलिए मैं अपने मेकअप मैन को सुबह 
घर पर ही बुला लेती हूँ. घर से निकलने तक वह 
अपना काम पूरा कर लेता है. मेरी हेयरड्रेसर भी 
मेरे साथ सेट पर जाती है,'' 

सुबह जब हेमा काम निबटा रही होती है, उन | 
की रसोई में सुबह का खाना बनना शुरू हो जाता । 
हे मसालेदार सांभर और नारियल के तेल में बनी 
सब्जियों की महक पूरे डाइनिंग रूम में फैल 
जाती है. घर के बीचों बीच पूजा का एक छोटा सा 
कमरा है. हेमा यहां सुबह सुबह घूपबत्ती जलाती | 
है और आरती करती हैं. पूजा के कमरे में दक्षिण 
भारत के सभी देवी देवताओं की मूर्तियां हैं. 
गणेश, दुर्गा, तिरुपति वेंकटेश, सरस्वती, लक्ष्मी 
सभी की तस्वीरें और मूर्तियां कमरे की दीवारों क 
और चबूतरे पर करीने से रखी हे. उन पर फूल | 
पत्तियां और सुगंधित चीजें नियमित रूप से 
चढ़ाई जाती हैं. . 

पूजा खत्म होनो के बाद बेटियों के लिए लंच 
स्कूल भेजने का समय हो जाता है. जानी पहचानी 
लाल रंग की प्लास्टिक की कंडी में बेटियों के 
लिए शाकाहारी भोजन जाता हे, हेमा बताती | 
हैं-- ''जिस दिन मुझे काम पर नहीं जाना होता, | 
टिफिन मैं ही तैयार करती हूँ. अक्सर में किचन | 
में भी घावा बोल देती हूँ. हालांकि खाली समय में | 
खाना बनाना मुझे कभी रुचता नहीं. एक दो 4 
सब्जी ही मैं ठीक ठाक बना पाती हूं, बस.'' | 


सबह से ही भागदोड़: . 
लेकिन खाली समय हेमा को मिलता ही कहां 


हे. आम तौर पर सुबह से ही भागदोड शुरू हो i 
` जाती है. बीच बीच में क्लेपर ब्वाय के बोई की 3 


i ¢ | i 
| dá < Tee og 
| å j si THE अक” 
हि... ति j 320 me ल्न 
आओ Wg 3 3 
| + 4 | A 3 te कक S 
ED Re = E H Mra e J 
a y } 
à |) 
र Dir, “हे eee 
4 ¥ श्र 
F: 2 ह | A 
i Fe TR 
f > AS 


u । | खटपट, संवाद बोलने की रिहर्सल, नृत्य का 
a अभ्यास और कहानी सुनने का सिलसिला जारी 5 
क यी रहता है. शाट होने के बाद जब बड़े बड़े आर्क लैंप l 
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बुझ जाते हैं, हेमा अपने मेकअप रूप में आ जाती 
हैं. खाना, पानी, जूस और फल उन के लिए 
वि घर से कहती है: 


ae दिसंबर १९८८ १: वामा : : est 
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if मैं वही खाती हूं जो मुझे अपनी खुराक के लिए 
> सही लगता है.'' 
2 जब शूटिंग नहीं होती, हेमा की सुबह थोड़ी 
| अलग होती है. वह अपने रोजमर्रा के व्यायाम में 
व्यस्त रहती हैं और करीब ही वसॉवा के अपने 
ब्यूटी पार्लर में जाती हैं. वह कहती हैं--' 'अगर 
| मुझे नृत्य का अभ्यास करना होता है तो जाहिर हे 
T कि मैं व्यायाम पर कम समय देती हूं. नृत्य भी 
i अपने आप में व्यायाम हे.'' बाकी सुबह वह 
अपने बेडरूम से निकल कर सीढ़ियां उतर कर 
नीचे आती हैं जहां ढेर सारे लोग उन का इंतजार 
कर रहे होते हैं. इन में निर्माता होते हैं जो चाहते 
हैं कि हेमा उन की कहानी का विषय ही सुन लें, 
निर्देशक भी होते हैं जो हेमा के सहारे अपना 
केरियर उठाना चाहते हैं. नृत्य निर्देशक होते हैं 
जो चाहते हैं कि उन्हें हेमा निर्देशित करने का 
| मोका मिल जाए. भीड़ में पत्रकार और छायाकार 
| भी होते हैं जो हेमा से बात करने के मौके की 
| तलाश में होते हैं, हेमा बड़े धैर्य से उन सभी से 
| बात करती हैं. बीच-बीच में अपनी डायरी और 
आ: NEY देखने के लिए सेक्रेटरी की मदद लेती 


हेमा जब शूटिंग कर रही होती हैं तो दोपहर 
तक आराम का कोई मोका ही नहीं मिलता. हेमा 
कहती हैं--''लंच की छुट्टी में ही थोड़ा बहुत 
आराम मिल सकता है." 

शूटिंग खत्म करने का हेमा का समय 
| निर्धारित हे और वह शाम को ६ बजे घर पहुंच 
| जाती हॅ. पार्टी वगैरह में जाने का उन्हें शौक नहीं 


हेमा बताती हैं--' 'मुझे शाम अपनी बेटियों के 
साथ बिताना अच्छा लगता है, में उन के साथ 
रात का खाना खाती हूँ, उन का होमवर्क देखती 
| हू, बेटियों की नर्स जब चली जाती हे तो छुट्टकी 
| आहना मुझसे ही लिपटी रहती है. इसलिए मुझे 
घर से बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता: 
| लेकिन प्रीमियर, पार्टियां, फंक्शन, उद्घाटन 
` | और दुसरे कई समारोह होते हे. मुझे कई 
| समारोहों में जाना होता है लिहाजा फिर कपड़े 
| पहनने पड़ते हे, मेकअप करना होता है, बाल 
संवारने पडते हे, मुस्कान बिखेरनी पडती हे. 
लोग एक खूबसूरत स्टार को देखना चाहते हे." 
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है न ही मेहमानों को बुलाने में कोई दिलचस्पी हे. 
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पोशाक के प्रति हेमा ही quia और समझ 
महिलाओं के लिए ईर्ष्या की बात है. वह लंबी, 
छरहरी हैं और चमकदार रंग रूप है उन का. 
ज्यादातर समय वह कांचीपुरम की साड़ी पहनती 
हैं. सोने या हीने के जेवर उन्हें काफी पसंद हैं. 
उन की मौजूदगी ओजस्वी लगती हे. उन के 
व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण है. हेमा मजाक 
में कहती हैं--''मेरे पापा कहा करते थे कि मैं 
उन जैसी दिखती हूं. लेकिन.मैंपक्के तौर से नहीं 
कह सकती, कि मैं मम्मी या पापा जैसी दिखती 
हूं. दिन भर के अपने काम हेमा खुद तय करती 
हैं. अब वह ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनातीं, 
जिस में भागंदौड़ हो, तनाव हो. जैसा वह चाहती 
है वैसा ही करती हैं. मिसाल के तौर पर इन 
दिनों वह ''रामायण'' बैले में काफी व्यस्त हैं. 
इस बैले को लेकर वह जल्दी ही अमेरिका जाने 
वाली हैं. बेले ग्रुप जम कर घंटों रिहर्सल करता 
है. हर सदस्य के परिधान तड़क भड़क वाले हैं 
और उस पर काफी खर्च भी हो रहा है. 

कुछ खास मुद्दों पर अपनी बेबाक और साफ 
राय देती हेमा बीच बीच में खिलखिलाई और 
उनकी आंखों में चमक आ गई, ! 
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अगले कुछ महीने मैं पहले ''रामायण'' बेले. 
की रिहर्सल करूंगी और फिर १८ लोगों के दल 
को लेकर शो के लिए अमेरिका जाऊंगी, लौट 
कर हम भारत में भी बेले का शो करेंगे. मैं 
स्विटजरलेंड के सहयोग से चाकलेट फेक्ट्री शुरू 
करने की भी सोच रही हूं. मैं मारत में हेमा- 
टॉबलरोन चाकलेट बनाना चाहती हूं. 


पैसा और आर्थिक आजादी 
हर महिला के पास अपना खुद का पैसा होना 
चाहिए. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर न रहने की 


स्थिति की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती. 
मैंने सात या आठ साल की उम्र से नृत्य कार्यक्रम 


देने शुरू कर दिए थे तब भी में थोड़ा बहुत कमा . 


लेती थी. १४ साल की उम्र में मैंने राज कपूर के 
साथ पहली फिल्म में काम किया, मैं सोच भी 
नहीं सकती कि कभी मदद के लिए किसी के | 
सामने हाथ Tare, मेरे पति हमेशा मुझे पैसा देने 
की कोशिश करते हें पर उन तक से पैसा लेते हुए 
मुझे झिझक होती हे, में कभी काम करना नहीं 
छोडूंगी, में या तो फिल्म बनाऊंगी या निर्देशन 
St और कुछ नहीं तो नृत्य सिखाने लगुंगी, 
लेकिन मैं कमाना बंद नहीं करूंगी, मेरे जीने का 
'जो अंदाज बन गया हे, उसे बनाए रखने के 


लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ती हे, इसीलिए | 
_ मै कड़ी मेहनत करती हूं, में नादिनो एक टी वी 


“लगातार कोशिश करनी पड़ी है, अपने 


ख्याल रखते हैं, इससे ज्यादा 


सीरियल निर्देशित कर रही ₹ ~ 
की जिंदगी पर आधारित हे जसे न्ती: 
इर्ष्या की वजह से काफी मुश्किलें पति a 
अंत सुखद है, पति प॒त्नी फिर कग भ्र हे 
pan जाता है कि उसकी पत्नी की लग 
मेरा मानना है कि एक महिला को मजरा | 
और साफ चरित्र का होना चाहिए, मेरा कैरियर, 
पूरी तरह साफ सुथरा रहा हे, में ऐसे फिल्म 
उद्योग में नंबर एक की स्थिति तक पहुंची, जिस 
उद्योग को गंदा माना जाता है लड़कियां सोचती है 
कि बे बिस्तर के रास्ते तेजी से अपनी मंजिल तह 
पहुंच सकती हैं, लेकिन यह सौ फीसदी सच नह 
है, हां मेरा मानना है कि महिला के लिए शी | 
और मातृत्व जरूरी है, सही समय पर लड़की को 
सही आदमी चुना लेना चाहिए नहीं तो वह «ई 
अकेली पड़ सकती है, मैं इस बात से खुश है कि 
मेरी शादी हो गई हे और मेरे पति मेरा सम्मान | 
करते हैं मेरे लिए मेरा काम भी महत्वपूर्ण हे. | 
aired पर E 
मेरा मानना है कि महिला को खूबसूरत 
चाहिए, मैं नियमित रूप से व्यायाम करती ह 
और अक्सर सुबह के समय सौंदर्य विशेषज्ञ की 
मदद लेती हूं, अगर में सजी घजी और आः 
CE तो मुझ में आत्मविश्वास आ जाता है ओर 
अपना काम ठीक से कर पाती हूँ, में अपनी 
का मी ख्याल रखती हूं, सौंदर्य प्रसाघनों से 4 | 
खूबसूरती नहीं पाई जा सकती बल्कि इसके 
फिट रहना भी जरूरी है, फिट रहने के | 


तफ साजे 
Sl की नात 


मेरी आस्था भी मुझे मजबूत और आकर्षक 
ce 


बेटियां 

मैं नहीं चाहती कि बेटियों को si प 
ज्यादा प्रचार मिले, वे अच्छी और प्यारी oat We 
वे बड़ी हो जाएंगी तो खुद ही फेसला कर| vi 
उन्हें जिंदगी में क्या करना है, बेज ता 
तय करेगी, मैं उन्हें वहाँ तक पहुँचने म ए 


amt. शाफर 
जिंदगी i 
Ara अपना मकान है, अपने पैस र 
खरीदा हुआ अपने सलाहकारों Svan 

मदद से में खुद ही घर चलाती ई. परम करती 
खूबसूरत बेटियां है fare में बेहद >> 
मेरी जिंदगी व्यस्त है, मुझे काम ग क 
आता हे, मेरे पति मो 


| 
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अब नई शानदार पेकिंग में i 


बैधानिक चेतावनी : तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हे 
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' मती शीला का जन्म शेंबेकर परिवार 
में हुआ था. उन्होंने अपना पहला 
बेकरी प्रोजेक्ट बंबई के पास पनवेल में लगाया. 
बाद में दुसरा प्रोजेक्ट उन्होंने गिरगोम में आरंभ 
किया. इसके अतिरिक्‍त इस समय शीला जी की 
तीन दुकानें भी हें. दो दुकानें पनवेल में पूना जाने 
वाली रोड पर और एक गिरगौम में. इन से वे 
आईर पर विभिन्न जगहों को अपने उत्पाद 
सप्लाई करती हैं. 
उन की बेकरी में बने प्रसिद् खारी क्रिस्प 
बिस्कुट और अन्य बेकरी उत्पाद रिलाइंस 
इंडस्ट्रीज प्लांट, पाताल गंगा, ब्रीच केंडी 
अस्पताल की केफे गैलरी की दुकान. फ्लोरा 
फाउंटेन स्थित अमेरिकन ड्राइफ्रूट स्टोर पर भी 
सप्लाई किए जाते हैं, श्रीमती शीला की ओम 
बेकरी का वार्षिक टर्न ओवर अब करोड़ों रुपयों में 
फैल चुका है. वे अपने यहां अधिकतर महिलाओं 
को ही नौकरी पर रखती हैं. केवल मेहनत के 
| कामों के लिए ही वहां पुरुष होते हैं. 

॥ Sa शीला जी के अनुसार- 'हम ऐसे पुरुषों 
| को भर नहीं रखते जो अतिरिक्त आमदनी के लिए 
काम करना चाहते हें. सब से पहले तो हम आस- 
पास के ही लोगो को ही वरीयता देते हैं जो गरीब 
| हों और जीने के लिए मेहनत की कमाई करना 
चाहते हों. इसीलिए मेरा स्टाफ हमेशा एक टीम 
के रूप में एक दूसरे की मदद करता है. सब परि- 
'की तरह मिल जुल कर रहते हैं. इसीलिए 
हमारा he भी 'दिन प्रतिदिन अच्छा और 
ह. amme | 


: श्रीमती शीलॉल्नि अपने केजिन श्री आनंद 
| पुराणिक से काफी समय पहले विवाह किया था. 
TA की मां बनने के बाद अचानक उन्हे लगा 


समय व्यर्थ ही नष्ट करती रही हे. वे. 


. वह अपने स्टाफ को अच्छी तरह के कंट्रोल कर 


लेबोरेट्री' में दिलचस्पी लेनी आरंभ की. लेकिन 
उन्हें वैसा अनुभव नहीं था इसलिए अधिक मन॑ 
नहीं लगा. तब एक दिन अचानक उन के पति ने 
कहा कि क्यों नहीं तुम अपना ही व्यवसाय कर 
लेती. शीला के परिवार में बेकरी का ही काम होता 
था. उन्हें लगा कि उन के पति सही कह रहे हैं. 
एक दिन वे अपनी बहन के पास अलीबाग गई. 
उन की बहन भी बेकरी का ही व्यवसाय करती 
थीं. 
पति और बहन की ही सलाह पर शीला ने 
पनवेल में अपनी बेकरी फैक्ट्री आरंभ कर दी. उन 
की बहन ने अपनी फैक्ट्री के चीफ कंसलटेंट को 
मदद के लिए शीला के पास मेज दिया. लेकिन 
दुर्भाग्य से उन की यह शुरुआत बहुत ही कमजोर 
व निरुत्साहित करने वाली रही. क्योंकि जो 
डबलरोटी उन्होंने बनाई उसे पनवेल के 
उपभोक्ताओं ने रिजैक्ट कर दिया. 

“alg में हम ने अनेक किस्मों के खारी 
बिस्कुटों का निर्माण शुरू किया''-- शीला स्वय 
बताती हें- "हम ने तब करंजी, भाकरवाड़ी और 
बिस्कुटों की कई कई feet बनाई. हम ने 
धनिया, मेथी, पनीर आदि अनेकों चीजों से ये 
बिस्कुट वगैरह बनाए. उन्हीं दिनों एक वैधराज 
मेरे पास ऐसी जड़ी-बूटियां लेकर आए जो उच्च 
रक्तचाप के मरीजों के लिए बेहद लाभकारी थीं. 
में ने उन से खारी बिस्कुट बनाए मेरा यह प्रयोग 
बेहद सफल रहा; लोगों को लाम भी हुआ और 
मुझे लोकप्रियता मिली. उस के बाद मैं ने धनिया. 
मेथी व अन्य चीजों की सहायता से भी अन्य प्रयोग 
किए मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स काफी लोकप्रिय हुए. 
इस के साथ ही मेरी ओम बेकरी gfe हो गई. 
लेकिन में उस से संतुष्ट नहीं थी क्योकि काम 
सही ढंग से हो नहीं पा रहा था, कपीटिशन होने के 
कारण अन्य बेकरी वाले मेरे लिए समस्याएं खड़ी 
करते रहे, मुझे नुकसान पहुंचाते रहे. इसी बीच मैं 
ने कैटरिंग कालिज में जाकर भी अपने काम में 
दक्षता हासिल कर ली. उस के बाद मैं ने अपने 
सभी मेनेजरों को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया. यदि 
मेनेजर अपने काम में पूरी तरह से परफैक्ट है तो 


„नींबू का रस और अचार 


—— क ती शीला आज उन महिलाओं के | f 


लिए एक उदाहरण हैं जो 
होने पर जीवन से निराश री | 


जिंदगी जीने को ही अपनी x 
समझती हैं. सच तो यह है रि | 
लगन और मेहनत से उम्र को पीछे 


धकेला जा सकता है. a 
सकता है. '' दिया 
आज अपने बिस्कुटों व अन्य उत्पादों के लिए [व्यवर 


श्रीमती शीला बेहद लोकप्रिय हैं. आस-पास की 
अन्य फैक्ट्रियों से उन्हें बड़े-बड़े आइस मिलते 
हैं. उन की सप्लाई में शीला जी का बेटा भी 
मदद करता है. उन्होंने सप्लाई के काम के fay] 
अब अपने दो अन्य केंद्र भी पनवेल में हो खोत। शी 
लिए हैं. | 
हाल ही में श्रीमती शीला ने अपने gal eg 
व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए A Arata में 
एक अन्य बेकरी और दुकान खोली हे. यहाँ पर| 
जैन घर्मावलंबियों के लिए शुद्ध शाकाहारी केके 
बिस्कुट आदि बनाती हैं. इन में अंडा या बु | 
वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता. शीला | 
जी के ये उत्पाद भी बेहद लोकप्रिय हो रहे है. | 
श्रीमती शीला शीघ्र ही बंबई-पूना मार्ग पर क| 
दुकान आरंभ करने जा रही हैँ जहां पर feat पे । 
बंद भोजन मिलेगा जिस से उस मार्ग पर ay 
जाने वाली हजारों सवारियों को सुविधा होगी. | 
शीला जी के उत्पादों की एक विशेषता यह | 
है कि उन में कृत्रिम खुशबू या स्वाद नहीं होत | 
उन की पैकिंग भी इस प्रकार की होती है कि | i 
उन्हें सही ढंग से रखा जाए तो वे महीनों | 
सुरक्षित रह सकते हैं; योग व 
_ ला सेन फ्रांसिस्को में चल रहे By की 
शीला जी भी अपने यहां खट्टी बनाने के e 
प्रयत्नशील हैं. लेकिन उस के लिए रह 
उचित गेहूं की किस्म यहां नहीं मिल पा हे 
'मेरे किसान पिता बारामती जिले में 
उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे व | 
किस्म 'खेपरा' पैदा ay लेकिन अर्भ ` | 
संभव नहीं हो पा रहा है. ' nit 
शीला जी व्यवसायी परिवार से आई है 
पिता बड़े किसान हैं. उन की बहन 
में बेकरी हे. पति का भी अपना अलग 
हे. यही नहीं, उन की मां भी व्य 
ही संलग्न हैं: उन के पिता ने नींबू se 
किस्म काफी बड़े स्तर पर पैदा की 
दुर्भाग्य से उस का मार्केट नहीं 
'बताया-- मेरी मां ने अन्य 
सहायता से एक काटेज . 


—-——— 


goat में सुरक्षित रखने की भी व्यवस्था हे. वे 
ओं के | |्रम तौर मिचों के रस को भी बोतलो में सुरक्षित 
। उप्र (खती हें. मेरे परिवार का हर सदस्य मेरी 
नीरस |]शहायता करता है और मेरा मार्ग निर्देशन करता 
सच्ची 


ae 


शीला कहती हैं--'मेरे पति ने ही मुझे 
व्यवसाय के लिए पैसा और जगह देकर मेरी मदद 
ई [की थी. कुछ रूपया मैं ने बैंक से भी कर्ज लिया था 
जिसे सौ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मैं ने लौटा 

दिया था. मैं महसूस करती हूं कि मैं ने अपना यह 

के लिए “यवसाय काफी देर से शुरू किया. फिर भी, अपने 
पास की | 
` मिलते| 
भी | 
के तिए | 


न| कुछ लोकप्रिय उत्पाद 


गा. शीला| 
हैं. "| आवश्यक सामग्री 
पर एक॥ ४०० ग्राम आटा 
मे ४00 ग्राम चीनी 
र्‌ v ४०० ग्राम दही 
ie 300 ग्राम घी 


१ छोटा चम्मच सोडा बाइ काबोनिट 
१ छोटा चम्मच वनीला ऐसंस 
१/२ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर 


आटा, चीनी. दही. वनीला tee, बेकिंग 

पाउडर और सोडाबाई कारबॉनेट को मिला कर 
गूंथें, बाद में घी भी डाल दें. यह मिश्रण अच्छी 
We से गृथ कर मिला लें. अब मनपसंद साइज 
का टिन का घेरा लेकर उस की अंदरूनी सतह पर 
| भी लगाकर बटर पेपर लगा दें और इस मिश्रण को 
Fas | 


मिनट तक सेकें, स्वादिष्ट केक तैयार हो जाएगा. 


१८९ हि. सें. ग्रे. में ट 
ए ग्रे. पर इसे ओवन में vo _ लोई या टिकिया-सी बना लें. काजू के टुकड़ों को | 


साथ ही में इस से अन्य जरूरमंद महिलाओं की 
भी मदद कर रही हूं. में जानती हू कि मेरे बाद मेरे 
बच्चे इस व्यवसाय में कमी दिलचस्पी नहीं लेंगे. 
इसलिए में इसे एक ट्रस्ट बनाना चाहती हुँ ताकि 
इस की आमदनी से मेरे उद्देश्यों की पूर्ति मेरे बाद 
भी होती रहे. भविष्य को कौन जानता है. मैं ने 
अपनी बेटी को इस व्यवसाय की ट्रेनिंग लेने के 
लिए जर्मनी भेजना चाहा था जहां से मैं ने ट्रेनिंग 
ली थी. लेकिन उस ने जरा मी दिलचस्पी नहीं 
दिखाई. मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. लेकिन मैं 
जीवन भर इसी व्यवसाय में लगी रहूंगी क्योंकि मैं 


emote पुराणिक द्वारा निर्मित 


आवश्यक सामग्री 


२ छोटे नारियल या 
300 ग्राम नारियल का बुरादा 
200 ग्राम घी 
४०० ग्राम चीनी 
५०० ग्राम आटा 
५० ग्राम दुघ का पाउडर 
५० ग्राम काजू 
` १ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर 


बनाने की विधि 


पहले घी और चीनी को he कर खूब मिला 
लें. उस के बाद दघ का पाउडर, बेकिंग पाउडर, 
आटा और गोले का बुरादा मिलाएं. यदि घोल 
बहुत गाढ़ा हो गया हो तो आवश्यकतानुसार थोड़ा 
सा पानी मिला लें. इस मिश्रण को अच्छी तरह से 
मिला कंर गूँथ लें. जब यह भली-मांति गुंथे हुए 
आटे जैसा हो जाए तो इस की छोटी-छोटी चपटी 


अपने इस काम से बेहद प्यार करती ह. मेरे पति | 
व माता-पिता इस में मेरी मदद करते हैं, ” | 
मूरे बालों और आकर्षक व्यक्तित्व वाली | 
श्रीमती शीला आज अन्य महिलाओं के लिए एक | | 
उदाहरण हैं. खासकर उन महिलाओं के लिए जो | | 
४0 वर्ष बीत जाने के बाद जीवन से निराश होकर | . 
नीरस जिंदगी जीने को ही अपनी नियति समझती | 
हैं. और समझती हें कि अब उन के लिए जिंदगी 
बेमानी हे. शीला जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
सच्ची लगन और मेहनत से उम्र को मी पीछे | 
घकेला जा सकता हे. o 


इन की ऊपरी सतह पर लगा कर थोड़ा सा दबाएं. 
इन टिकियों को बेकिंग सीट पर रख कर १५७ 
डि. सें. ग्रे. पर २० मिनट या मूरा होने तक सेकें. 
आप के लिए कुरमुरे क्रिस्प तैयार. 


TET 


आवश्यक सामग्री 
१ किलो गेहूं का आटा 

४०७० ग्राम घी 

५० ग्राम दूघ का पाउडर 
१४० ग्राम मूंगफली का पाउडर 
५७ ग्राम तिल be 
२५ मिलीग्राम सिरका 

१ छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर | 
२ छोटे चम्मच जीरा 
२ छोटे चम्मच पिसी हुई मिर्चे 
नमक आवश्यकतानुसार ' 


बनाने की विधि 


घी को सब से पहले मथ लें. उस में 
दुघ का पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक, 
हुई fre, आटा जीरा, तिल, FRA का पाइउर | 
मिलाकर थोड़ा-सा पानी डालें 
अच्छी तरह गूंथ जाने पर कि 
मोटे रोल बनाएं व ५ सें. म 
काट लें. FR 2s 


Wack. = प्रम पसरीच 


में सोलह वर्षीय आइ.एम. प्रथम 
i, वर्ष की छात्रा हूं. मेरे साथ एक समस्या आ 
| गई है. में दो वर्ष से एक लड़के से प्यार 
k करती आ रडी हूं. इतना ही नहीं हम दोनो ने 
id चुपके से मंदिर जाकर शादी कर ली. इस 
|, शादी को मेरे Sat, ममी नहीं जानते हैं. 
१ शादी के बाद हम दोनों ने एक होटल में 
| i जाकर हनीमून मनाया. पति-पत्नी की हर 
P| क्रिया हम दोनों ने की. में अब गर्भवती हूं. 
l i लेकिन मेरे पति अब किसी और से प्यार 


करते हें तथा शादी करने वाले हैं. में उन्हें 
कहती हुं तो वो कहते हैं कि में तुम्हें छोड़कर 
; किसी और को अपना बना सकता हूं? 
| | लेकिन में ने अपनी आंखों से दोनों को पार्क 
> में घूमते हुए देखा है. मेरी समझ में कुछ 
नहीं आ रहा हे. 
O सोलह साल की कच्ची उमर में शादी कर 
आप ने गर्भ घारण कर लिया है जोन केवल आप के 
शरीर के लिए हानिकारक है बल्कि आप के बच्चे को 
| भी स्वस्थ जीवन नहीं दे सकता. क्योंकि आप अभी 
बालिग नहीं, आप की शादी कानूनी तो नहीं मानी 
जाएगी. और यदि आप का पति भी दुसरी लड़कियों 
के साथ घूम रहा हे तो क्या वह आप का और आप 
| के बच्चे का पालन पोषण का भार सभालेगा? आप 

| अभी पढ़ रही हें: क्या आप अपने बच्चे की 
| जिम्मेदारी ले सकती हे? यह सब बातें आप को इस 
प्रकार की शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी, 
इस दशा में तो आप को यही सलाह दी जा सकती है 
| कि आप अपने घर वालों को या किसी Peseta 
| मित्र को सब हाल बता कर उन की सहायता से इस 
| समस्या का समाघान करें. 


® में एक लड़की से प्यार करता हूं पर 
समस्या यह है कि वह बहुत शमोली हे. उसे 
कभी पत्र, उपहार देने में थोड़ी ना नुकुर 
करने के आद स्वीकार कर लेती है. कभी बाल 
करू तो मुस्कुरा देती है. प्यार की बातें करने 
/ | पर क Beha कर रह जाती है. कभी- 
f | कमार अवश्य बोलती है. में उसे जीवन 

साथी बनाना चाहता हूं पर उसे विश्‍वास में 
अपनी भावनाओं से अवगत कैसे 
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आप की e 
परेशानियां 
हमारे सुझाव 


कराऊं. मेरी उम्र २० वर्ष तथा उस की १६ 
वर्ष हे पर हम दोनों के परिवार ऐसे नहीं जो 
इतनी जल्दी शादी कर दें. 

वह लड़की जिसे आप प्यार करते हें 
केवल १६ वर्षीय युवती है. वह स्वेच्छा से. शादी 
नहीं कर सकती. न ही उस ने अभी आप को बताया 
है कि वह भी आप से प्यार करती है और आप का 
जीवन साथी बनाना चाहती हे. अभी उस की उम्र भी 
शादी के योग्य नहीं है. आप यदि उस से सच्चा प्रेम 
करते हैं तो उसे पढ़ने दीजिए. आप अपने भविष्य 
को मजबूत बना कर उसे घर, आराम और सुख देने 
के योग्य बन जाएं. तत्पश्चात आप उस से शादी का 
प्रस्ताव कीजिएगा. 


& मेरे घरवाले पुरानी विचारधारा के 
हें. में एक पढ़ा लिखा युवक हूं. ब्यूटी पार्लर 
खुलवा रखा हे पर मेरे घर वाले मेरी शादी 
एक गांव की लड़की से करना चाहते हैः. में 
किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हू 
जो कि ब्यूटीशिन हो ताकि हम दोनों सुखी 
रह सकें. क्या ब्यूटीशियन से शादी करके में 
सुखी रह सकता हूं ? 

O शादी व्यवसाय से नहीं की जाती, शादी तो 
दो आत्माओं का मिलन होता है. आप अपने जीवन 
साथी में चरित्र, मानसिक स्तर और आचरण की 
परख कीजिए, न कि ब्यूटीशियन या किसी अन्य 
व्यवसाय की. 


® दुर्भाग्यवश कुछ दिन वेश्यावृत्ति के 
कारण लिंग पर बहुत छोटे-छोटे कुछ दाने हो 
गए हैं. एम.बी.बी.एस. डा. को दिखाने 
पर ऐटीबाएटिक दिए गए. लेकिन दाने नही 
खत्म हुए, डा. ने कहा सेलाइवा या गंदगी के 
कारण हैं. अपने आप ठीक हो जाएंगे. 
यद्यपि कोई समस्या नहीं हे तयापि मानसिक 
स्थिति बहुत खराब हो गई हे. 
आप ने जिस डाक्टर से अपनी चिकित्सा 
करवाई उस से आप समय-समय पर जांच करवाते 
रहिए ताकि यदि यह रोग फिर उभरने लगे तो शीघ्र 
उस का इलाज हो सके. हम जब भी कोई वर्जित 


काम करते हैं तो 'गिल्ट' की भावना तो मन मे. 


Wh. 


Domain. Gurukul Kangri Cc ection, a 


रह ही जाती है जो धीरे-धीरे दूर हो जाती है 


© मुझे गुस्सा बहुत आता f 
छोटी जातो में हो मुझे गुस्सा aT | i 
उस समय में अपने पर काबू नहीं रख पात. हीं 
और उल्टा सीधा बोल देता हूं परंतु बाद में. |; चाः 
मुझे पछतावा होता है कि मुझे ऐसा नहीं 
करना चाहिए था. मुझे क्या करना चाहिए. | ७ 
O आप अपने क्रोध से अवगत हे. जर ह ध मैं 
पर वश पाना चाहते हैं यह आप की के | में 
समाधान की ओर पहला कदम हे. गुस्सा अते है हर प 
यदि आप स्वयं से यह प्रश्‍न करे 'क्या मेरा ; पत 
आवश्यक हे, यद्यपि है. पर्याप्त मात्रा मेहे... आदि" पर क 
तो आप देखेंगे कि गुस्सा कम हो जाएगा या बिल्कुल हैं. : 
ही चला जाएगा. प्रयत्न करना होगा परंतु समय | 7 
पाकर आप अपने क्रोध को वश में अवश्य कर लेंगे. |[] 


® में १३ साल की कक्षा ९ की छात्रा f EN 
हुँ. जब में लगभग १-५ साल की थी तब | मे: 
खोलते दूध में गिरकर जल गई थी जिस से से 
मेरे पेट व कमर पर जले के दाग पढ़ गए है a; 
जो कि अभी तक भी नहीं मिटे हैं. > मे 

O आप भाग्यशाली हैं कि दाग कमर पर हे जे 
कपड़ो में ढंक जाते हैं. जले के निशान व दाग लोग (व्य रं 
'स्क्रपिंग' या 'प्लास्टिक सर्जरी' से ठीक करवाते है ह 
जो लंबा समय लेती हैं और खर्च भी काफी आता है. 
यदि चेहरे या गर्दन पर ऐसे दाग हों तो इतनी महंगी । 
चिकित्सा का अर्थ है, कमर पर इतना खर्च उठाने 
का क्या लाभ होगा? फैसला आप के हाथ में है. 


© में ४० वर्ष की हूं. जब मुझे खांसी । ie 
आती है तब मेरा सांस उठता है ओर खांसी |, 
बहुत ज्यादा आती है. कृपया इस से बचने के जो 
लिए कोई घरेलू दवाई बताएं. ap F [] 

O पुरानी खासी दुखदाई हो सकती है ‘ 
कई एक दुखदाई रोगों का चिन्हमात्र होती हैं. 4 $ 
दवाईयों में पड़ने की बजाए मैं आप को सलाह ६ 
कि आप किसी डाक्टर से जांच करवा कर इस 
खांसी का कारण मालूम कर उपयुक्त दवाई ले. 


घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी के ps + 2 
तैयार हैं परंतु वह मुझे शादी के बाद है. (हर 
वाली कठिनाइयों के बार में समझाता हे. 

पांच साल तक इंतजार के लिए वह Fa 


मेरे लिए पांच साल तक m 
मुश्किल है. उस ने निर्णय मुझ पर 

में सोचती हूं, हम दो तीन साल yis 
फिर लें, बाद में जो होगा a इजाजत 
परंतु कई बार दिल इस बात 7 
नहीं देता. मेरी समझ में नहीं आता 
करू? तमर्यत 
O आप के प्रेमी नें आप को उत 


करवाया है जो भिन्न धर्मों के दो प्राणियों की) 
बच्चों के 


' में उत्पन्न हो सकती हैं और उन के बच्चों 

कन में आ सकती है. आप को भी इन समस्याओं 

विषय में सोचना चाहिए और फिर अपने जीवन 
छोटी. ॥धी निर्णय करने चाहिए. 'दो तीन साल घूम 
ता है. i e कर आप अपने भविष्य से मुंह नहीं फेर 
पाता तीं. आप इन दो तीन वर्षो में सोच समझ कर 
द में ९ चाहें तो उस से शादी के लिए कहे. 


नहीं 
हिए, |® में २२ वर्षीय विवाहिता हूं. मेरी 
र उप्त त्र मेरिज-है मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते 


र्‍या के | मैं भी उन्हें बहुत प्यार करती हूं. मेरा 
ma अर पढ़ता है तथा मुझसे उम्र में भी छोटा 
गुस्सा ः पता नहीं कैसे हम एक दूसरे से बहुत 
आदि" ॥र करने लगे. शारीरिक संबंध तीन साल 
ल्कुत हैं. डरती हूँ, मेरे ससुराल या मायके में 
समय [ न चल जाए. में क्या करूं? 
लेंगे. |] कोई भी मनुष्य किसी स्त्री को शारीरिक 
| घ के लिए 'फोर्स' नहीं कर सकता. ऐसे संबंब 
छात्रा [ की इच्छा से ही स्थापित होते हैं. आप का देवर 


तष थ में आप से छोटा हे, परिवार में भी उस का पद 
ससे | से नीचे ही हे तथा आप पर इस संबंध का 
ए हैं 4 अधिक है. आप जानती हैं कि ऐसे संबंध 

॥ज में वर्जित हैं और आप दोनों के जीवन में 
हैं जे ः खड़ी कर देंगे, इसलिए आप को अपना 
व्य संभालते हुए देवर से संबंध समाप्त करने 


ते हैं हे. अपना पत्नीघर्म पालन कीजिए और देवर 
ताहे. शादी करवा कर उन का घर बसाने में सहायता 
महंगी ro 

उठाने | 


|® मेरी उम्न २० वर्ष है. मेरे दांत बहुत 
i हैं. इसलिए में हमेशा हीनभावना से 
nah त रहती हूं. कभी mI हंस भी नहीं 
ने के F कृपया बताइए में क्या करूं? क्‍या 
छोटे करवाए जा सकते हैं? 
a k [ आप किसी प्रशिक्षित 'आर्थों डैंटिस्ट' से 
के कर जांच करवाइए कि आप के दांतों में 
वतन ला कर आप के चेहरे को अधिक सुंदर 
या जा सकता हे कि नहीं. ऐसा हो सकता हे, 
| काम किसी अच्छे डाक्टर से ही करवाइएगा. 


२१ |® में २० वर्षीय छात्रा हू. बी. एस. 
हम | फाइनल में हूं. में एक लड़के से बेहद 
लए |र करती हूं तथा वह लड़का भी मुझ से 
आने. २ प्यार करता हे. यहां तक कि वह मेरे 
हे. | हर कुछ करने को तैयार है. एक दिन 
हे. पेनो में शारीरिक संबंध भी स्थापित हो 
रता | हेम दोनों की पूरे कालेज में चर्चा हे. 
हे. | पापा ने जानबूझकर मेरी शादी दूसरे 
रूम {से तय कर दी हे. क्योंकि मेरे समाज 
गा. / के गांव में शादी होने की प्रथा नहीं: हे. 
जत है दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं. मेरा 
न्यां | फेहता है कि हम आत्महत्या कर लेंगे. 


उन्हें अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहिए. 
आप स्वेच्छा से विवाह कर सकती है परंतु आप के 
माता-पिता को आमास होना चाहिए कि आप उन की 
मर्यादा का सम्मान रखते हुए उन के आशीर्वाद से 
विवाह करना चाहती हें. आवश्यकता हो तो किसी 
विश्वसनीय सगे संबंधी का सहयोग प्राप्त कीजिए. 
आत्महत्या समस्याओं का समाधान नहीं होती. 


® में एक बहुत दुखी महिला हूँ. तीन 
लड़कियां हैं. शादी को ९ वर्ष हो गए है. 
पति जुआ शराब आदि व्यसन करता है. में 
पढ़ा कर ट्यूशन करके अपने बच्चों का 
पालन कर रही हूँ. हर समय झगड़ा रहता 
हे. क्या आप किसी ऐसी संस्था के बारे में 
जानती हैं, जहां मुझे कोई नोकरी मिल सके 
ओर मेरी लड़कियां मेरे साथ रह सके? में 
अमी फिलहाल तलाक भी नहीं लेना चाहती 
हूं. २, ४ साल अलग रह कर हो सकता हे, 
ये कुछ समझ जाएं. 

कोई भी संस्था हो अवश्य बताएं जहां 
सिर्फ बच्चे ही में घर से दूर रख ag. में 
तीन बच्चों का खर्चा २५०-३०० से ज्यादा 
नहीं दे सकती हूँ ओर अनाथ आश्रम जेसी 
जगह में भी बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती हूं. 

आप प्रशिक्षित हें तो किसी 
''रेजिडेशियल'' स्कूल में काम के लिए प्रयास 
कीजिए. बच्चों के लिए ''बोर्डिंग'' स्कूल में फीस 
की कटौती के लिए निवेदन पत्र भेज सकती हैं. 
अपने शहर में समाजसेवी संस्थाओं से आर्थिक 
सहायता या अच्छे स्कूल में बच्चों की निःशुल्क 
पढ़ाई के लिए प्रार्थना पत्र भेज सकती हैं. 

आप अपने प्रदेश के समाज सेवा विभाग से मी 
आर्थिक सहायता की याचना कर सकती हैं. वह आप 


के पति को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा द्वारा शराब 


सेवन तथा अन्य बुरी आदतों से मी छुटकारा पाने में 
सहायता कर सकते है. 


zed by AGS Sanwa? मातापिता! से।ाताकंरके० ०७६ 


महादेवी जी का 
जब विवाह हुआ. 
| डा. यासमीन सुल्ताना नकवी... : 


याग महिला विद्यापीठ की अध्यापिका, ' 

श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव जो महादेवी जी 

के अति निकट थीं, ने मुझे बताया कि मेरा जन्म, 

. पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा एवं विवाह यहीं 

इलाहाबाद में हुआ. कुछ दिनों के लिए मुझे उरई. 

' में अध्यापन कार्य करने का अवसर मिला. जब में. 

वहां से स्थानांतरित होकर: प्रयाग महिला: 

| विद्यापीठ आई ओर महादेवी जी से मिलने गई तो , 

उन्होंने मुझसे कहा कि 'तुम्हें कितने दिनों का. 
| बनवास रहा. 

. एक बार महादेवी जी ने मुझसे हंसते हुए 
: कहा--''निर्मला तुम्हें अपना विवाह याद हे."' में 
(A उत्तर दिया, हा! थोड़ा-थोड़ा. मे उस समय! 
: बहुत छोटी थी. नाइन ने गोद में उठा कर फेरे 
। लगवाए थे. फिर अपनें विवाह के संबंध में कहने 
` लगीं कि 'में तो इतनी छोटी थी कि मुझे विवाह का. 

` ज्ञान ही नहीं था. बहुत अच्छे कपड़े पहने हुई थी, | 


में ने खूब मिठाई art थी, और मेरे साथ की | 


लड़कियों ने भी. जब नींद लगी तो सो गई. जन 
‘Met हुई, पता ही नहीं चला. सुबह जब सोकर 
उठी तो सब कहने लगे कि तुम्हारा विवाह हो गया 

महादेवी! विवाह की सारी तैयारी तो पहले से ही. 
थी, इसलिए आश्चर्य नहीं हुआ. सत्य तो यह है: 
कि विवाह कैसे होता हे, मुझे इस का रच मात्र भी. 
ज्ञान नहीं था. उस समय विवाह हो गया. सोते. 
समय जब एक बार नींद टूटी तों देखा नाईन गोद 
में उठा कर फेरे लगवा रही थी. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' परतु वह 
बना रहा. आभूषण 


आज के पुस्तक संसार में TAR BEY MTG | lia | Rear soa सोने का लोप नहीं होता भे í 
सलभ और अनमोल रत्न पुस्तकें ॥ पुदगल के परमाणु क. से| 
> f परमाणु सब अनादि 
| एव भेद ज्ञान नन प्रकार gi अनार] = 
लोकप्रियता | तथा शरीरो से इस सं 
लोकप्रियता के शिरवर कौ | नुष्य इस जगत में जन्म पुण्यं को भोगता हा के 
a लेने वाली लेस्विका | लेकर आता है और अपने रहा है. कभी यह जीव F 
i आप को इस संसार के मोह-जाल AYE हुआ ऐसा नहीं है या मु 
Hai kaano | में फंसा लेता हे. यह जानते हुए भी मनुष्य मिथ्या दर्शन से अगर व 
ay j Pa की नवीनतम कथाकति | कि यह सब मिथ्या है वह उस में आत्मा के सच्चे wey को a 
As * € | आसक्त हो जाता है. उसे यह भूल रहा हे तो यह संसार उस मोही arfi 
| | जाता है कि वह स्वयं ईश्वर का अज्ञानी जीव के लिए gaan A 
| अंग है और उसी का रूप है. जिस पिटारा ही रहेगा. वह कभी कोर 
| प्रकार समुद्र की लहर समुद्र ही है सुख को पहचान नहीं सकेगा 
| पर हम उसे लहर कह देते हें केवल SRA के द्वारा इस का 
|| समुद्र नहीं. (डबल रोटी पूरी या उपभोग करता हुआ कभी 
| उस का एक टुकड़ा दोनों डबल कभी दुख उठाता रहेगा. अः 
आज की ज्वलंत समस्याओं पर एक और मार्मिक रचना! || रोटी ही है) समुद्र में अनेक लहरें अब प्रश्‍न उठता हे कि 


Í उठती हैं और कुछ समय में लीन इस आवागमन से 
शिवानी का कथा-संसार | हो जाती हैं (समुद्र अनादि है ठीक पाए? इस का सरल उपाय हैं 


उसी तरह जैसे काल का चक्र के दर्शन करना और यह 


* वातायन १०/-* स्वयंसिद्धा १०/- | अनादि से चला आ रहा है.) रूप से मान लेना कि में परमात्मा T 
* सुरंगमा १०/-* जालक १०/- i सोने की डली को गला कर का ही रूप हूं और संसार में जे. आ 
* विवर्त १०/-* यात्रिक १०/- । आभूषण बनाया गया. तब डली की कुछ विचर रहा हे वह सब क्षणिक ane 
* मायापुरी १०/-* अतिथि १५/- | अवस्था मिट गई और आभूषण हे, मिथ्या है. CH 
* पूतोंवाली १०/-* आमादेर ee 
+ गैंडा १०/- शांतिनिकेतन १०/- 

* चौदह फेरे १५/- * माणिक १०/- 

प उपहार-> शिवानी की १० Ved एक साथ मंगवाने पर 


१०/- की ११वीं पसतक आपको मुफ्त दी जाएगी 
और डाक-खर्च भी हम वहन करेंगे ७ ११ पुस्तकें 


A जड़ी-बूटियों के शक्तिशाली नुस्खों का इलाज हमसे करायें। चिकित्सा TG ह : 
उप प्रेती के अतिरिक्‍त चनें।॥ १०/- ऑग्रम भेजें। 


मुफ्त मॅगाकर समझ लें कि सफेद दाग क्यों होता है, बचने का उपाय तथा इलाज क्या ह पि अ 


सरस्वती विहार में सजिल्द संस्करण इलाज हेतु:- मिलें या निम्न प्रश्नों का उत्तर लिख भेजें। न गोडी : 
सरस्वती में सजिल्द संस्करण क # रोगी का नाम/उप्र 5% दाग कहाँ-कहाँ कितने बडे है % कितने दिनों से हे दागपए खुजली है भी 
७ अतिथि ५०/- ७ यात्रिक ३५/-७ गैण्डा ३०/- 5 दाग पर सुनापन k दाग बढ़ रहे oe दाग पर बाल हैं | पेट में कोई शिकायत है % T 

eT = ३०/-७ विषकन्या ३५/-@ जालक ३५/- न 
७ माणिक ३०/- ७ कस्तूरीमृगं ३५/-७ स्वयंसिद्धा ३५/- Ea 
७ आमादेर शान्तिनिकेतन ३०/- ७ चरैवेती ३०/- ७ रतिविलाप ३०/- । 
/ to पूतोंवाली ३५/- ७ कृष्णवेणी ३५/-@ चल खुसरो घर आपने ३०/- RE 

की || * घर बैठे अपना 


पुस्तकालय बनाने घरेलूलाइब्रेरी(:। ५५ | 
के लिए सदस्य बनिए! 


७ सदस्य बनने के लिए १०/- मनी ऑर्डर द्वारा अग्रिम भोजये ७ यह राशि अमानत के 
रूप में हमारे पास जमा रहेगी ७ सदस्य न रहने पर यह राशि आपको लौटा दी जाएगी 
७ सदस्यो को २५% छूट ७ मासिक पत्रिका 'साहित्य संगम' मुफ्त ७ १२ किस्तें 

लगातार छुड़ाने पर १०/- की पुस्तक फ्री ७ इस बार शिवानी की पुस्तकें ही चनिए। 
o २० रु० से ९९ bo तक की पुस्तकों पर आधा डाक-सर्च फ्री 
७ १० से २९/- की पुस्तकों पर पूरा डाक-खर्च आप देंगे। 
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लजा शर्म के मारे अपनी कमजोरी को ठिपाकर विवाहित जीवन को नष्ट न कर 
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: मास में मिले जुले फल रहेंगे. 
संदेश मिलेंगे. नंए पुराने मित्रों 
मुलाकात का हर्ष होगा. धन का 
होगा अचानक लाभ भी हो 
है, किसी प्रियजन के गलत 
पल | से मन”सें ग्लानि भी हो सकती 
स मोही वैवाहिक जीवन में नए मोड़ की 
है. ७, ८, १६, १७, २५ 


को सावधानी बरतें. 


qa 


अप्रैल से २१ मई 


a: चढ़ाव बने रहेंगे, किसी 
वय [ल संपत्ति का फैसला हो सकता 
वत [विवादों का अंत होगा. यात्रा का 

बन सकता है. घर में मेहमानों 

जो आवागमन बना रहने के कारण 

क्षणिक थिंक संतुलन बिगड़ सकता है 
Sit संदेश मिल सकते हैं. पुराने प्रेम 


हो सकते हैं. १, १०, ११ 
१९, २८, २९ नेष्ट हैं 


मिथुन 
ह मई से २१ जून 


गपु) यह मास काफी अच्छा रहेगा 


की संभावना है. विदेश अथवा दर के 
स्थानों की यात्रा हो सकती है. ५, ६ 
१४, १५, २३, २४ को सावधानी 


बरतें. 
सिंह 
२४ जुलाई से २३ अगस्त 


यद्यपि संतान. और परिवार के 
अन्य सदस्यों के कारण थोड़ी बहुत 
परेशानी आ सकती है तो भी बाहरी 
क्षेत्र में सुख आनंद की स्थिति बनी 
रहेगी. प्रेम प्रसंगों में सुधार होगा. 
आर्थिक लाभ होगा. झगड़े में जीत 
होगी. ७, ८, १६, १७, २५, २६, 
नेष्ट है. 


कन्या 


२४ अगस्त से २३ सितंबर 


लोगों को अनजाने कार्यों से 
सावघान रहना होगा. दूसरों के झगड़ों 
से दुर रहें. खर्च सोच समझ कर करें. 
सेहत का विशेष ध्यान ce किसी 
दुर्घटना का अंदेशा हे. शुभ सदेश 
अथवा यात्रा का प्रोग्राम भी बन सकता 
हे. १, १०-११, १८, १९, २७ 
२८, २९ नेष्ट हैं 


बाद में कुछ ferme आ सकती हैं. 
संतान पक्ष से निराशा के बाद 
आश्वासन मिलेंगे. वैवाहिक पहलू 
थोड़ा कमजोर रहेंगे. दसरों के 
बहकावे में आकर घर का वातावरण 
खराब हो सकता है. नौकरी में 
तबादला अथवा स्यान परिवर्तन हो 
सकता हे. ५, ६, १४, १५, २३, 
२४ atte ठीक नहीं. 


धनु 
२३ नवंबर से २२ दिसंबर 


अचानक शुभ संदेश अथवा 
वैवाहिक want की शुरुआत और 
खत्म होने की संभावना है. सेहत 
नरम रहेगी. मन में अनिश्‍चित कार्य 
बना रहेगा. मित्रों से थोड़ी बहुत 
अनबन होगी. किसी पुराने मित्र की 
सहायता से आर्थिक बजट ठीक होगा. 
नए कार्य की शुरूआत में सावघानी 
बरतें ७, ८, १६, १७, २६, २८ 
ठीक नहीं. 


मकर 


२३ दिसंबर से २० जनवरी 


पूर्ति र्‌ 
व्यापार अच्छा रहेगा. नौकरी 


तरक्की की पेशकश रहेगी. ३, ४. | 
१२, १२, २१, २२, ३०. २१. 
खराब हॅ. २४, २८:विशेष लाभकारी 


मीन 


२० फरवरी से १९ मार्च 


आरम में थोड़ी बहुत दिक्कतों का 
सामना करना पड़ सकता हे. M- 
धीरे स्थिति में सुधार होगा. प्रेम में 
सफलता मिलेगी. किसी मित्र द्वारा 
व्यापारिक सहायता मिल सकती है. 
संतान की ओर से परेशानी रहेगी. 
किसी मित्र के कारण ही घर में 
गलतफहमियां हो सकती हैं, ५, ६, 
१४, १५, २३, २४ नेष्ट हैं. २५ . 
और ३१ श्रेष्ठ हैं. oO 


इस माह के पर्व | 


१ दिसंबर-कालाष्टमी 
इस दिन भगवान शिव की आराधना 
की जाती हे और विधिवत पूजा 
शंकर से अनेक पापों से निवृत 


आर्थिक संतुलन ठीक न.रहने 
थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है. 
भी कुछ अच्छी घटनाओं के 
जीवन में हर्ष और सफलता के 

पर बन सकते हैं, सरकारी पक्ष से 


. यह मेला जम्मू के निकट लगता 
इसी दिन यानि चतुर्दशी को 
स्नान (कुरुक्षेत्र) होता हे. इसी दिन | 
ही श्री बाला जी की जयंती भी मनाई 


कुछ-कुछ सुधार की स्थिति 
रहेगी. धन लाम होंगे. बिगड़े हुए 
कामों में अपेक्षाकृत सुधार होगा. 
नौकरी की स्थिति मी पहले से बेहतर 


तुला 


२४ सितंबर से २३ अक्तूबर 


की आशा. प्रम में सुधार. ३, ४, 
: ३, २१, २२, ३०, ३१ ठीक 


जून से २३ जुलाई 
द 7 शत्रु वर्ग कमजोर रहेंगे 
i त फल मिलने की आशा हे 


[ने मित्रों से मुलाकात का हर्ष 
इ अधिक होगा 


: विवाह की 
त चल सकती हे. घर में 
“पहल रहेगी. स्थान परिवर्तन 


नौकरी से लाभ, अचानक लाभ व 
शुभ संदेश. अचल संपत्ति से भी लाभ 
की आशा है. मास का दसरा पक्ष थोडा 
चिंताजनक हे. किसी प्रियजन से वाद 
विवाद हो सकता हे. सेहत पर 
कुप्रभाव भी पड़ सकता हे. २४ तारीख 
विशेष फलदायक हे. ३, ४, १२, 
१३, २१, २२, ३०, ३१ तारीखे 
अच्छी नहीं. 


वृश्चिक 


२४ अक्तूबर से २२ नवंबर 


` आरभ में महत्वपूर्ण कार्य बना लें 


होगी. सेहत नरम रहेगी. घर में वाद 
विवाद बन रहेगा. गलतफहमियां भी 
हो सकती हें. २४, २५ तारीखें शुभ 
कार्य के लिए ठीक हैं, १, १७, ११, 
१८, १९, २७, २८ तारीखे नेष्ट है. 


कुस 


२१ जनवरी से १९ फरवरी 


आर्थिक लाभ होगा. पुराने वैर 


विरोध खत्म होंगे. यात्रा का प्रोग्राम 
बन सकता हे. किसी महत्वपूर्ण कार्य 


जाती हे प 
- १३ दिसंबर-गुरू तेग | ` 
बहादुर का etal दिवस. 

१४ दिसंबर-चंपा षष्ठों | | 
इस दिन भगवान शिवलिंग पूजन 
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=) ज के कलियुगी पति अपनी ere 


U बड़े परेशान रहते हें. वे तमाम 
कोशिशों के बाद भी कलियुग की इस देवी को 
प्रसन्न नहीं कर पाते, फलतः उन का जीवन 
अशांत और परिवार कलह का केंद्र बन जाता है. 
आज के युग में यदि आप शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक शांति चाहते हैं तो आप को पत्नी 
देवी को प्रसन्न करना ही होगा. उस के आशीर्वाद 
| और वरदान के बिना जीवन में सुख शांति मिलना 
| 4 असंभव हे. पर पतियों के सामने समस्या यह है 
a. कि वे पत्नी को प्रसन्न करे तो केसे? ऐसे पतियों 
को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. बे नित्य 
प्रातः स्नानादि से निवृत्त होकर और रात को सोने 
के पूर्व नियम पूर्वक wera से नीचे दिए गए 
पत्नी स्त्रोत का परायण करें तो निश्चित ही उन 
की पत्नी उन से प्रसन्‍न होगी और उन का जीवन 
सुख और शांति से व्यतीत होने लगेगा. 

'पत्नी स्त्रोत' का मूल पाठ बहुत वृहद और 
क्लिष्ठ है जिस का पूरा पाठ करना आज के व्यस्त 
जीवन में संभव नहीं है. पतियों की सुविधा के 
ह उस का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद दिया जा 
रहा है. 

'जिस के एक हाथ में बेलन और दूसरे में झाड़ू 
हे, जिस के माथे पर खतरे के निशान सा चमकता 
| लाल सिंदूर, आंखों में पति को भयभीत करने 
| वाला क्रोध और पैरों में मनचलों को प्रसादस्वरूप 
| मिलने वाली पादुकाएं हैं, उस शक्तिरूपा देवी 
पत्नी की में वंदना करता हूं." 

'जिस की वाणी में पति को आज्ञाकारी और 
2 ae की शक्ति हे, जिस के मुख कमल 
` | से निकला हुआ एक-एक शब्द पति के लिए ब्रह्म 
वाक्य है, जिस की मंघुर वाणी के लिए पति सदेव 
तरसता है, जिस की हर आज्ञा पति के लिए 
शिरोधार्य यी जिस के मुखारविंद से निकला 
ही वाक्य पति के लिए संविधान है तथा जिस में 
ee | पति को Lee पर 'तनखेया' घोषित 
की करने की दभुत शक्ति है, उस वाग्देवी को मेरा 


“हमा फरमाइश करने वाली, पति को केवल 
अपने लिए बनी अहस्तांतरित वस्तु समझने 
वाली, उसे निरंतर आदेश और उपदेश देने वाली, 


पति की महिला मित्रों को सौत और पुरुष मित्रों : 


'पत्नी स्त्रोत' का जो पति निरंतर जाप करता रहता है उस का घर सदा | 
धन घान्य से पूर्ण और सुख शांति पूर्ण रहेगा. >" जा 


को देवर समझने वाली, बात-बात पर ताने देने 
वाली, पुरुषों को पति होने का अहसास कराने 
वाली, उन के अहंकार को चूर करने वाली ओर 
उन्हें सहनशील बनाने वाली, उस करुणामयी देवी 
को में प्रणाम करता हूं.' 

'जिस के इच्छा रूपी अथाह सागर की थाह 
लेने के चक्कर में पति जीवन भर उस में gaat 
उतरता रहता है, जिस की बात पर पति का पानी 
उतरता रहता हे, जिस के सामने अच्छे-उच्छे 
पति पानी मांगने लगते हैँ, जिस का पानी रखने के 
लिए पति को खुद पानी-पानी होना पड़ता हे और 
जिस के सताए जाने पर पति पानी तक नहीं मांग 
A ऐसी यशस्विनी देवी को बारबार नमस्कार 


'जिस के कारण सांसारिकता में रचे बसे बागी 
पुरुष भी वीतरागी हो जाते हैं, जिस के निरंतर 
सद्व्यवहार से अच्छे-अच्छे -भौतिकतावादी 
दार्शनिक बन जाते हैं, जिस के सत्संग में रहने 
पर आदमी की आत्मा सांसारिक बंधनों से मुक्‍त 
होने को छटपटाने लगती है, जिसे देख देखकर 


मनुष्य की अंतदृष्टि विकसित होकर खुद के किए - 


पाप कर्मों का निरीक्षण करने लगती है और मनुष्य 
पश्चाताप की अग्नि में झुलसने लगता हे, ऐसी 
उस तेजस्विनी देवी का मैं बारंबार स्मरण करता 


हृ. x ] 
'जिस के सामने आते ही शेर सियार और घोड़े 

गधे बन जाते : 

St ve 3 


w 


सम्मुख वीरता कायरता में और हास्य करा 
परिवर्तित हो जाता है, ऐसी प्रेमामयी देवी पल]. 
मैं फिर-फिर अभिनंदन करता हूं.' 


'जिस का रोद् स्वरूप देखकर दहाड़ता। 
पति रिरियाने लगता है. तेजस्वी पति के चेह 


तेज लुप्त होकर उस पर कालिमा छा जात 
सामाजिक जीवन के शतरंज में वजीर रहने 
पति पैदल बन जाता है, व्य॑ंग्यकार कवि | , 
समीक्षक कविता बन जाते हैं उस वीरांगना] 
को मेरा नमस्कार है.' Be 
उपरोक्त पाठ नियमपूर्वक करने से 
अवश्य arm, एक सप्ताह तक नियमितं 
करने से ही लाभ दिखाई देगा. न हो तो एक 
तक करें. अवश्य लाम होगा. यह संक्षिप्त 
केवल उन्हीं व्यक्तियों को लामदायक 
की पत्नियां औसत पत्नी की श्रेणी में 3 
विशिष्ट श्रेणी की पत्नी वाले पतियों को 
स्त्रोत' का संपूर्ण पाठ करना चाहिए. | 


ग न पतियों ति 
१. जिन Jil 
के नियमित पारायण से भी प्रसन्न 5 ; 
आत्महत्या वयो जोर के SP | 
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